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इस बातकी सभी सनुव्य एकसाथ मुक्तकंठसे स्वीकार फैरतेहं कि, यह हमारी मारतभूमि साहित्य, गणित, 

दर्शन, ज्योतिष, वैद्यछ आदि सभी विषयोंसे सम्पन्न होनेके कारण सब देशॉमे शिरमौर समझ्षी जातीथी; इस हमारे 
ही भारत क्षेत्रके ऐ.्वर्यका अम्यान्य देशवासी कुछ कुछ अंश सग्रह करके अपने आप ऐवर्य और सम्पत्तिका मूलस्व- 
रूप बनकर एथिवीमें भूषणके समान दीखते हैं | हिन्दू राजाओंके समय भारतवर्षमें प्रायः सभी दाञोंकी चर्चा थी, 
विद्याकी निर्मल कांति समस्त देशमें व्याप्त थी, उस समंध इस पवित्र “आयुर्वेदीय” चिकित्साका अधिक प्रचार 
होनेसे रोगसंकठ अधिकतर उपस्थित नह होता था, एकवार रोगसे निश्वत्त होनेपर फिर बहुत दिनोतक भारतसं- 
तानको रोगकी भीषण मूर्ति नहीं देखनी पडती थी, उस समय यह प्रूथिवी स्वर्गके समान दिखाई देती थी, प्रत्येक 
देशमें “आयुर्वेदीय पाठशाढू?” स्थापित होनेके कारण प्रायः सभी देशी चिकित्साके पूर्ण विद्वान और क्रियाओमे 
कुशल होतेये, इसकारण भारतवर्षके मनुष्य कभी विदेशी चिकित्साका आश्रय नहीं लेते थे, सदेव आयुवेदद्दीकी 
योगक्रियाओंसे सहजंस सब रोग छूठ जातेथे, हरस आयुर्वेदीय चिकित्साकी कहांतक प्रशेसा कीजाय, इसारे पूर्वज 
इसी आयुर्वेदीय नियमानुसार चलनेसे घीर, वीर, साइसी, पराक्रमी और सर्वगुणसम्पन्न होते थे, इस आयखुर्वेदीय 
चिकित्साके प्रभावसे ही भारतवर्षके वैद्योकी ससारमें बडी प्रशंसा थी, प्रायः यूरोप, फारिस, अरब, रूम, आदि 
अनेक अन्य देशवासी यहां आकर इनसे वेद्यकशिक्षा पाते थे, वही विदेशी चिकित्सक समयके फेरसे आज इसे मूर्ख 
बतला रहेहं, और इसी भारतमभूमिमें समस्त दिव्य जौषधियें भी उत्पन्न होती थीं, यहींसे फारिस, अरबस्तान, रूम; 
रूस, काबुछ, कन्धार, जर्मन, इंग्लेंड, एशिया, आफ्रिका, इगली, पोर्डगाल, स्वेडेन और फ्रान्स आादे सब देशोमें 
ओऔषधिये जाती थीं, और आजतक बराबर जाती हैं, इस देशकी प्रजाके ऊपर इसे देशकी औषधियें ही अच्छे 
प्रकार गुण करती हैं, फिर हमको और देशक्ी औपधियोंसे कया प्रयोजन १ आयुर्वेदकी प्राचीन और उत्ट्ताके 
विषयमें हमारे पास बहुतसे यूरोपियन वैद्योके प्रमाण हैं, 

किंठु बडे खेदकी बात है कि,हिन्दुआँका राज्य जाते ही समस्त दर्शन, न्याय, ज्योतिष, गणित तब आदि शाजौ- 
की अवनति होगई और साथमें ही इसारी परमप्रिय प्रयोजनीय आसुर्वदीय चिकित्साकी भी एक साथ चर्चा उठगई 
उस समयसे भारतके ऐसे अशुभ दिन आये कि, उसको लिखतेहुए. छेखनी कॉपृती-है, सबके रण ढंग विंग गये, 
सुसव्सान लोग यंहेतक तंग करने छगे कि जो वस्तु पाते वह उठालेज्ञाते, जिन अन्थोंको विद्वार्नोनि बड़े परिभ्रमसे 
बनाया, यवरनोने उनको आगमे जला जलाकर यमुनाके जलमें बहादिया, सहलों कष्ट सहसइकर दिन पूरे करतेथे 


, भौर जो कुछ ओषधिया कंठाम्न थी उन्हींके बल्से रोगियोंकी चिकित्सा करते थे, दैवयोगसे जब बह वैश्र वेकुठवासी 


होगये तो उनकी सनन्‍्तान ठेठ मूर्ल हुईं, क्योंकि, अथ तो प्रथम ही जलादिये गये, लिखना पढ़ना किसप्रकार 
होसके | इस कारण संस्कृत वैद्यक अंथोका नाम ससारसे उठ गया, केवल, वैद्यमनोत्सव, वैद्वजीवन, वैथ्रत्न, 
: दिल्लमन और अमृतसागर हे को बडा अथ समझने लगे, जिंसको एक चूर्ण भी स्मरण था वह अपने आपको पूर्ण 
वैद्य समझता था और ऐसे ऐसे छोटे छोटे अंथोंका ही वैद्योको बडा अमिमान था, यहाँतक प्रमादने घेरा कि; 
लिखना पढना सब भूछ गये. केवछ २०-२७ औषधियोके डी नाम याद रहगये. जैसे कि. हरड. बढेडा.आमत्य- 


(१२) “भूमिका । 


वामरहावा, वैद्योकी यह मी ध्यान म॑ रहा कि, इनमें क्या क्‍या विषय हैं | और कितने छोक है १ पठव पाठनका 
तो कहनाही क्या है ?! और औषधियोंको पंसारी लोग ऐसे भूल गये मानों कभी जानते ही नहीं थे; कैसे जाने जब 
कि, औषधियें बर्तनोंमें घरी धरी सड गलजाँय और कोई इनका आराहक न हो और जो कुछ पढे लिखे थे वेभमी 
सब भूलगये, इसप्रकार समस्त भारतवर्ष वेच्रकविद्यासे शृत्य होगया, डाक्टर और यूनानी इकौमोंका सन्मान होने 
लगा, जगह जगह सफाखाने और दवाखाने खुलगये, कोनेन और सोडावाटरका नाम सबके मुखसे निकलने रूगा, 
गुलेबनफश+, गाबजवों, मीलोफर, अद्जवार आदिकी द्वी सब सराहना करने छगे | 
धन्य है उसकी गतिको, कभी तो वह चर्चा और कभी यह वेसधी, क्या.था और, क्‍या द्ोगया, वेद्ोकी 
वृद्द बात न रही, आयुर्वेदीय चिकित्साकी औरसे मनुष्योंकी दृष्टि फिरगई, उसका किसीको किचित्‌ मात्र भी 
* विदवास नहीं रद्द, केवक डॉक्टरोंका ही घन्वन्तरिके समान स्थान स्थानपर आदर सत्कार होनेलगा, सबको अच्छे 
क्‍ प्रकारसे विश्वास द्ोगया फि, थुरोपीय चिकित्साकी अपेक्षा आयुर्वदीय चिकित्सा फलदायक नहीं है, इससे वैद्य छोग 
जो कुछ औषधि बनानी जानते भी थे उनका बनाना भी उन्होंने छोड दिया, क्योंकि कोई उनका बूझनेवाला तो 
रद्या ही नहीं, उस समय आयुर्वैद्दीय चिंकित्साकी जो दुर्दशा हुईं बह लिखनेमें नहीं आसक्ती, परंतु सदैव एकसे 
दिन नहीं रहते, जब भारत॑वासियौंके दिन फिरे और ईश्वरने अपनी दया की तो हमारी परमाप्रेय प्रजापालक 
गवर्नमेन्टकी पूर्ण अनुकंपासे धीरे धीरे आयुर्वेदीय अथोंका प्रचार होने छगा, जिधर तिधर औषधालय खुलने छगे, 
अनेक प्रकारके संस्कृत और टीकायुक्त वैद्यक प्रैथ प्रकाशित होने लने | प्रियवर | अव॑ कुछ हमारा औरभी विशेष 
भाग्य चेता, क्योंकि प्रजामनरंजन भारतहितेषी, श्रीमान्‌ सर एंगोनी मेकडालेन साहेवने हमपर प्रसन्न होकर देंश 
देशान्तरोमें हिम्दी दफ्तर करदिया, विद्याकी ऐसी चर्चा फैली कि आयुर्वेदके बहुतसे ग्रथ छपवा दिये | जब बहुत 
ग्रथ छपने लगे तो मेरे परममित्र, वेश्यवंशाबतंस, सर्वगुणारंकृत, गोन्नाह्मणद्तकारी, सत्यव्रतघारी, पूर्णसुखराशी 
बंबनिवासी श्रेष्टिवर्य क्षेमराज भीकृष्णदासजीने अत्यंत उत्साहके साथ ससारके उपकारके लिये हजारों रुपये 
खर्च करके अनेक आयुरवेदीय अंथ मैंगाकर भाषानुवाद कराकर अपने “श्रीवेंकटेश्वरः”” स्थेम्र यत्रालयमें छपवाकर 
प्रकाशित किये | | 


में? ऊपर भी परम अनुग्रह करके उक्त श्रीमानने “आयुर्वेदीय” अथोके लिखनेकी मुश्तकी आशा दी 
उसी समय सेंने आशाको शिरोधार्य्य करके ““निघण्ठुस्षण, औषीधकोष, रसरत्नाकर, मैषज्यभास्कर” आदि कई 
ग्रेय लिखकर श्रीमानको समर्पित किये, उन्होंने अपने “श्रीवेंकटेश्वर”” यंत्राहयमें छापकर जगतूमें प्रसिद्ध किये । 
अब भ्रीमानने “भावप्रकाश” की टीका लिखनेकी आज्ञा दी, सो यह भावश्रकाश वैद्यसंजीवनीटीकासमेंत 
आज आपके सन्मुख है, अनेक इतिहास, कोष, निघढ़, तथा विलूसन्‌ साहेब आदि विद्वार्नेकि मतसे मालम होताहै 
कि भावसिश्रको अनुमान तीनंसौः वर्षसे अधिक हुए, यह लटकन मिश्रके पुत्र सद्रदेशमें उत्पन्न हुए और काशीमे 
आयुर्वेदका अध्ययन करके यह अद्वितीय “भावप्रकाश?” संग्रह लिखा, जो कि सम्पूर्ण भारतवर्षमे सूर्यके समान 
प्रकादात है, इसमें उन्होंने चोपचीनी, फिरंगरोग आदि कई नवीन विषय लिखे हैं, आयुर्वेदीय अवाचीन अंथथोर्में 
यह सर्वोत्तम हुआ है। 
इसमें प्रमादके वश अथवा मेरी अव्पशताके कारण जो कुछ अश्यद्धि रहगई द्दीय उसको पाठक महाशय सुधार 
रेवे और मेरे अपराधको क्षमा करें | 


०» आपका कपाकांक्षी-< 
सवत्‌ १९६२, | । 
वैशासकृष्ण अष्टमी, ! ः शालिग्राम वैश्य, 


/ . , दीनदारपुरा-मुरादाबाद, 


धन्यवाद: । ' 


“-(2-%- 
भवन्तु पर।सहलान्ता धन्यवादास्तस्स चराचरजगदुतीत्तस्थितिल्यकारिणेडनन्तकोटित्रक्षाण्डनायकाय परमेश्वराय | 
येनेद जगतिजेच्छया समुत्याद् नानाविधनिजानुशासनसंभारसंमूतश्रुतिशात्लाणि तदुऔवनाय  समनुशिष्टानि । येषु 


भतिशाल्त्ेपु तेनेव स्वात्मकत्भृप्तानन्तवस्तुजातविषयक ज्ञान परिप्छततयोतप्रोत प्रदर्शितमाचार्यत्वपुर/सरं ब्रह्मादिश्चिष्यो- 


पदेशपरंपरया | 
चेदेभ्य एवं तेम्यश्रतुर्भ्य उपवेदाश्रत्वारः प्रादरभूवन्‌ । तत्न-ऋग्वेदाद्‌ आयुर्वेदः, यजुर्वेदादनुवेंद:, सामवेदा- 
द्वास्धर्व:, अथर्ववेदादथैशाज्रमित्येत उपवेदाः । एसे चोपवेदा; स्वस्वविषयनानामिदविभदसंस्करणरुपबूंह्ममाणा उन्नतेः 
परां काठ प्रापच्न्त सूयसा समतीतेन समयेन | 
तप्रैब चावैदनीयोडय॑ विषयो मदता समुत्साहनावेद्रते। आयुर्वेदगा्र॑ दि शरीरसरक्षणायोपायप्रतिपादकम | 
अस्मिज्छास्रेड्यावधि विविधैर्नह्नन्द्रादिभिरनेके स्वानुभूतविषयेरपनिबद्धा: सहितागन्थाः प्रख्याताः सन्ति। ताश्र 
सहिता; प्रायो बहाचार्यप्रणीतत्वेन परस्परविसंवादिन्य इति मनसि कुर्वाद्धरनिकः पण्डितेमहता प्रतिभाषभावेण ताः 
सकल्य्याविसवादस्वरूपेण सगहय सुस्पष्टप्रतिपत्तये नवीनान्वेद्यकशाखग्रन्थान्विरव्य बहुपक्षत भूतलम | 
तन्नवाय साँप्रतः प्रस्तूयमानस्तावत्पशसासमयः । अस्मिन्वैद्यकशा्र नानाविधसहिताप्रस्थानां सारसार संग्श 
भीमछटकनमिश्रतनयभ्रो मद्भावसिश्रमहापण्डितेभी वप्रकाशो. नाम वैद्यकशाजीयग्रन्थो विरचितो5स्ति । अस्मि- 
श्र प्रन्‍्थ सकलोषघीगुणदोषवर्णनपुर/सर समस्तरोगनिदानलक्षणचिफित्साप्रकारः समीचीनतया स्वारणतोडस्ति । 
पदीयशानमात्रेण सर्वेडपि वैद्या: सर्वतो निराकुछा रोगकुल ध्याकुल्यस्तो निर्मलयशोभागिन! समुछासयन्ति सर्वतों भूम- 
एइलम्‌ | अतः सस्तु महामहिमशालिभ्य श्रोभावतिश्रपण्डितेभ्योइनत्तकाल्सुरको कसुखतम्पादकविमलकी तिकरग॒न्ध- 
विरचनपरिभ्रमामिनन्दनपुर/सर परःशत घन्यवादाः | 
अथ च सांप्रत प्रबलकलिकालविकराल्चरितमछीमसमातिवमवतया ग्रायशः सस्कृतभाषापठनपाठनादिव्यवदारो- 
मम्थर प्रवृेत्तः | तेन च सस्क्ृतभाषोपनिवद्धानेकशास्त्रीयग्रन्थशानपरिपादी प्रायाउपचारधा्ी समाटीकृत इवेति महानयस- 
नथों भवितेत निपुण मर्नासकझृत्य कवछपरोपकारार्थेकावतार; श्रीमन्मद्ापण्डितमण्डलीसन्मान्यसत्परिअसै: श्रीमदायुर्वे- 
दोद्धारंक:ः श्रीमन्मुरादाबादनगरनिवासिमिः श्रीमन्माथुरवैश्यवणावतंसः. श्रीछाछाशालिग्राममहागयरस्मदम्य- 
था सत्कृत्य श्रीमद्भागवतमहापुराणादिनानाविघसस्कृतग्रन्थभाषानुवादेन कृतार्थीकृतमिद मारतभूमीतलम्र । अतीव 
स्तुत्यः खस्वेषां सस्कृतमन्थानां शुद्धसरलसुवोधभाषानुवादेन सकलसाधारणभारतीयजनानुजिपक्षयाडविशान्त: परिश्रमः | 
अह्े ! किमु वर्ण्यतामेषां धन्यता | येः केवछमापष्टिवर्ष वयो व्यवह्दारेण गाईस्थ्योन्त्ये व्ययीकृत्य तद॒न्वकस्मात्सेजाद 
निवेदे: केवछ परोंपकृतय सस्कृतग्रन्थोंद्धारा्थ प्रचुर प्रयत्नमारचय्य केवल्मद्ययावद्शवर्षाम्यन्तरे5तीवोपकारकान १ 
शुकसागर, ( श्रीमद्धागवतभाषानुवाद ये मार्कडेयपुराणभाषायीका-३ शालियग्रामनिधदुभूषण-४ शालिग्रामौर- 
घिशब्द्सागर--५ राजवक्लमनिघदुभापाटीका-६ रावणक्षतार्कप्रकाशभाषाटीका--७ राजनिघड़माबाणैका-८ घन्वन्त- 
रिनिघड़भाषाटीका-९ बोपदेवशतकभाषानुवाद-१ ० द्रव्यगुणशतकभापानुवाद-६ १ भारतमैषज्यमास्करभाषाटीका- 
१२ वंगसेनभाषाओका-१३ वद्यकास्तुममापादका-१४ कल्पलताभापायका-१५ सुदामाचरित्र-१६ मंयूर- 
ध्वज्नायटक--१७  साधवानकूकामकन्दछानाटक- ९ ८ लछावण्यवतीसुदर्शननाटक-१ ९ अभिमन्युवधनाटक-२ ० 
१ अत्रार्ये विवदन्ते सूरय केचन आयुर्वेदो हि-अथर्वणवेद्स्योपवेद इति । यथाजैंव-““विधाताथर्वसर्वखमायुवेंद. प्रका- 
शयन्‌ । स्वनाम्ना सहिता चक्रे लक्ष'छोकमयीसजुम्‌ ॥” इति । प्रमेतत्कत्पान्तरीयमिति सूर्य. समादधते , । भवति प्रति- 
कत्प भूवान्पर्यावर्तें. । बतः संभवर्तीदमपीति समसनुसधेय खुधीमि । 


(४९४१) > धन्यवाद; । 


री 


&कारि | ताहशतीवतरप्रय॑ल्तत एवं तैरय भावत्रकाश नामा ग्न्थोडपि सरहसुवोधभाषाटीकया विशभृष्यास्माक॑ साथधे 
प्राह्ययत । सोय॑ अन्थोडस्मामि; 'भुम्वय्यां! स्वकोये “्रीवेड्डटेश्वर”? (स्टीमू) मद्रणयन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रसिद्धिमानीयत। 
आवेदनीय चेतत्‌ | एमिर्मद्ाशवैर्यावानय स्वल्वीयसि समये भूयांस प्रयत्ममारच्य सस्कृतमापोपनिवद्धश्नन्थोद्धारेण 
समस्तभारतभूमण्ठछोपरि महनेवोपषकारः: इतोडस्ति, अत एपा घन्यतां वक्त माह्शस्येकरसनावतः कथमापि 
द्क्ति्नास्ति | ये; केवर्ल व्यासचरितमेवानचरित चर्र्ूुक्षाधिकभापाग्रन्थविरचनग्रयासनातिस्वल्पीयला समयेनेति 
संभावयेडगाधचरिता इमे महामहिमशालिन; श्रीढालागालिग्राममहाशभया; पूर्णप्रशसाभाजनमिति प्रत्रवीम्येपामन- 
न्तान्धन्यवादानिति | 
प्रार्थथ व समस्तसजनास्पाज्ञालेत्वेन-श्रीमन्त; समस्तधरणिमण्डलमण्डनायमानभारतमू मण्डछनिवासिन; सज्ञना; | 
एलिपा महाशयानां तीघ्रतरप्रयत्नसज्ञायमानभाषानुवादविभूषितग्रस्थसंग्रहणेन सफलयन्तवविश्रान्तपरिअ्रपानिति शम, | 


५ सकलसजनसह्॒णमेमाभिलापी- 


खेमराज-श्रीकृष्णदास, 
“अ्रीवेडुटेश्वर” ( स्टीम ) मुद्रणालयाध्यक्षो-मुम्बयी-स्थः 





0 श्नी: ॥ ल्‍ 
अथ भावप्रकाशस्थावषथानक्रमाणका । 
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प्रथमखण्डविषया- |  . आया से 
इन्द्रियॉंके विषय . .. ..« २२! गर्भ रहनेके पीछेके लक्षण , , २० 
नुक्रमणिका महाभूतोंके गुण ... ,.« | पुज्रगर्भवर्तीके लक्षण की 
विषय पृष्ठ अप प्रकृति. ... ,.. ?|कन्यागर्मवर्तीके छक्षण . ... ,, 
प्रथम प्रकरण १. सम प्रकृति ... .... |नपुंसकगवर्तीके लक्षण... २१ 
मग़छाचरण  .., .... १|सोछह विकार ... ..» २१४ नपुंसकके भेद ,.. 5४2 3 
कविकी उक्ति ... »»«.. | उपसहार हे »« 9|आसेक्य नपुसक .,., मा, 
आयुर्वेदके लक्षण, , , 8 हि सु्गंधी नपुसक ,.. . ... # 
आयुर्वेद पदकी निरुक्ति ,., ” द्वितीय प्रकरण २ कुम्मिक नपुसक , , , १, 
ब्रह्मदेवका प्रादुर्भाव हे शा ईष्येक नपुसक ... का 
दक्षप्रजापतिका प्रा० शा 08 के *** *+४घण्ड नपुसक .., हा, 
अश्विनीकुमारका प्राथ. ,., ”ग्जिल्वछाके नियम ''* १+।मनुष्यके लक्षणावाली कन्या ,,, ,; 
इन्द्रका प्रा० ५3 ५ रजस्वलास्रीको नियम थे पाक- गर्भकी अन्य प्रकृति ,,, ३९ 

आजयका प्रा० ,., ,, ! भमचोष ... * ॥ | पुत्रका आहार, आचार भौर 
भरद्ाजका प्रा ० ,., रा र्जस्वलाके कत्य ,.,, १९१... 939 चेष्टफे भेद पट है ४- जा! 


घरक ऋषिका प्रा० , ६मित्तकि झृ्य .:, हे १९६|वर्मके लक्षण ,,,. . .,. ॥ 
घत्वन्तरिका ०, ,, तीन प्रकारकी नाडियौंका वर्णन )/वर्भके अंग, और उपांगोंका 

सुअतको बरा5: 2, उर्यिम्म और॑ अयुग्म रानियोका मिलते 5, कक 
तर *०* "'» १ देहके समवायि कारण... २४ 
अर सैथुनके अयोग्य पुरुष... १७दोषोका स्वरूप ,... . ... , 
छाष्ट प्रकरण । मैथुनयोग्य जत्री ,.. ».«  )| दोषशब्दकी निरुक्ति ,,, २५ 
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ग्रंधारभ्भ और भावप्रकाश अ्र-... मिंथुनमे अयोग्य छ्री «« 9|वायुका खरूप ,.. . ... 
थका अनेक ग्रथोसे निमाण कथन ८ |प्याज्य स्त्री नहर »««. /)४| वायुके. कम्मे ,., »+०० २५ 
सूष्टिकम कि ,... ”गर्भअवतरणका क्रम «» 9] पित्तका स्वरूप ,.. . .. २७ 
प्रकृतिके स्वरूप ,., ,... ९|गर्भागयका स्वरूप ... १८! पित्तके कर्म्म ... 25, आ॥ 
प्रकृतिपुरुषका साधम्य॑ ... //गैर्य और आर्तवका सयोग जी- कफका स्वरूप और उसके 
प्रकृतिपुरुषका वैधर्स ... | वके लक्षण .. ४37 9 नम लंया कंरेंयी 5 ६. 5७ 
प्रकृतिके नाम... .,.. १०ोनिका सकोच विकास... १९ धातु गब्दकी निरुक्ति.. ,,, ३१ 
प्रकृतिके गण हे ... युगल उसने होनेका कारण , .. 53 धाठओंके कम्म ... पर 
सत्वादियुक्त मनके गुणके लक्षण [पुत्र तथा कन्या उलन्न, होनेके रसशणब्दकी निरुक्ति गा 
रजोगुणयुक्त मनके गुणके लक्षण ?”| कारण “४६:८८. ... ,,रिसका स्वरूप स्थान तथा कर्म्म ,, 
समेगुणयुक्त मनके गुणके लक्षण. ?”दोषादिका परिणाम ' ..८ ,,ज्विरका स्वरूप ,.. - ... रेरे 
महत्तत्तकों उत्पत्ति ... ११ स्रीसेवनके नियम -. ... २०।|रुधिर जीवके आधार होनेमें प्रमाण ,, 


निविधि अहंकारके कार्य »»« गर्म रहनेके लक्षण .« ४ घिरके. स्थान ,.. हा 


विषय, 
माँसका स्वरूप 


आओ ] 


948 


भांसपेशियोंकी संख्या और उ- 


नके कर्म्म 


कक 


मेंदका स्वरूप तथा स्थान 


अस्थिका स्वरूप तथा सख्या . ,, 


मजाका स्वरूप तथा स्थान 
शुक्रकी उत्पत्ति ,, 
कफका स्वरूप ... 
भ्रदणीके लक्षण ,., 
आद्यारका पाचन. , 
आहारके रस... 
क्फकी उत्तपात्ति ,., 
पिच्चकी उत्पत्ति ... 
कर्ममलकी उत्पत्ति 
प्रस्वेदकी उत्पत्ति ,, 
नी उर्पात्ति ,,, 
तेन्रमलकी उत्पत्ति 
धुक्रकी उत्तत्ति ,,, 
भोजकी उत्तत्ति ,,, 
शजके गुण 
घुक्रका स्वरूप ,.. 
शुक्रफा स्थान 
शुक्रके निकलनेका मार्ग 
झुक्रकें निकलनेका कारण 
पधार्तवका स्वरूप ,., 
गर्भमहणयोस्य 
लक्षण 

धातुओंके मल , 
उपचातु ग 
आशय * .. 
कब्येका स्वरूप , . 
मर्म्म 


०9 


। 


आतंवका 










सार्वेश्रकाद। । 

52% ##+>--&%&#222222:22::2:333:2-% 
पुष्ट।, विष्रय,. 7, पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, 
डर २्‌ खोत ० छ कब 9 9. ण्‌ है. धायके लक्षण बल के छ बग हि है 

जाल, ,. 5६ « $9)| निपिद्ध घायके लक्षण मा 
5 ते .०० * *** ६5० | बालकके दूध पिलानेकी विधि,,, ,, 
३४ क़ःड कक के । अभिमंत्रण ब्म् क्क्क ७१ 
५ सीवन ४ '» | साताके दूध न होनेसे और धायके 
३६|संघात डे * ४ नमसिलनेके उपाय .,.. $ 
हि सीमन्त न 97/बालकके अन्नप्राशनका समय, .. ,, 
३७ पी... *** 7| बालककी परिचर्यावधि.... ,, 
३८|म ओर लोमकूप * 5३ । बालककों स्वाभाविक हिंतकारी 
दोइदका विषेप फल ६२ बसु 
9) रो । कक 
५, का माह ६३ बालकको ग्रासआदि देनेका समय ,, 
४०| की जविन उपाय... ६5 बाल्यावस्थाकी अवधि. ,.. ७२ 
गर्भाईद्धका कारण के के 
मिस इज मे !!| प्रकृतियोंके लक्षण डा 
४ 25 30% 0235 ** <५| बातप्रकृतिके लक्षण ५, ७३ 
नखकेशोकी सदा इद्धि..... ॥ लिंक रोते 
है। ह। अचेतन अंग कक ०१ है ॥। लक हा हन्ह हि रु 
४|गर्भके वात मत्मूत्र न होनेके सह 
४ फारण ... « » च्तर्थ प्रकरण ४. 
४१गर्मके न रोमेका कारण ,,, ,| दिशोका वर्ण ,,.. . «५० ७६ 
हु गर्भवती फ््त्य 9० 04१ | है । जांगलदेशके लक्षण शा ->हु 
४३|प्रत सास .., *** ९७| साधारण देशके लक्षण ,,, ॥ 
४५|सूतिका घरकी आकृति ,.. ४ दिनचर्या... ००० ७७ 
४६|गीम प्रसव ह्ोनेवालीके लक्षण. ,, ्स्थका लक्षण ,,,. *६.. 
शीघ्र प्रतृव न होनिवालीके उपचार ,, दिलेचरस्यी ४४ 
5] कक वर्णन दिनचय्या | आम] 9 
दाइयोंका वर्णन ... ३०४०. 3 दत्तधावनधिधि । 
![दाइयोका काम ... आर 7 5 
72 2 रण अथ-नत्यविधि ... "०० ७९ 
अथ तृतीय म्रकरण ३. | अनबन 0. कल 
॥ लिकके जन्सान्तरविधि ... ६८ क्षैरकर्म 
त्लीके | क्ल हु] छ ह-उ *। 
४७(मषता स्लीके नियम »| कसरतके गुण... स् 
३) पर नियमोंके समयकी अभ्नद्धके गुण. .... ... ८१ 
४८ घका ख्रूप ...... ... उबटनके गुण 9७९ 2९ 
कक कम | | विधि 
”|ठग्धका निकलना 32 7805 2 00 बडे - 5 
ञ १ डुग्घकी प्रवृत्ति #्ज्क #क हक प्रलेप रे च हे ८ रे 
ससल्धि ५ ५३।दुग्घके थोडे होनेका कारण... ६९ छा ..« 90 कह 
शिरा, , * 5 « ५४ दुग्बकी इडिका कारण. ..,. » ««« शक 7 
स्नायु हे . ५६(इुग्धके दुष्ट होनेका कारण ,., ,,| जिन विधि... न] 
धमानियोंका वर्भन ५ ७। त्रिगटे #ए दूधका लक्षण भूख प्यास रोकनेंसे हानि ३ 
कण्डरा कि , ५९/[विगडे हुए दूधको श॒ुद्धकरनेफी विधि ,,| रसादिकोंके पाकका जान ८५ 
स्झ्ञ १० १क ह 


शुद्ध दूधके लक्षण, , , 


,.» ७०।| भोजनका स्थान ,,, 


# ९ 


विषयानक्रमणिका । 





विषय, 


भाजनके पात्र ... 
भोजनके प्रथम लक्षण 
दृष्टिदोष दूर करनेके लिये 
ब्रह्मा आदिका स्मरण ,.. 
भोजनादि कर्म, , , ट 
स्वादु अन्नके गुण 
शुष्कादि अन्नेंके दोष 
सत्तृमक्षणविधि, , . 
विषम भोजनका लक्षण ,., 
अकालस भोजन करनेके दोष 
भोजनप्रमाण ,., रस 
ताम्बूलभक्षण ,,, 
ताम्बूलके गुण ,.. 
सुपारीके गुण ,., की 
भोजनके पश्चात्‌ भ्रमण करनेंके 
शुण ४४४ कि 
पवन सेवनके गुण 
- दिनमें सोनेका निषेध 
अजीर्णके कारण 
अध्यशयनका लक्षण 
दिनमें भैथुनका निषेध 
बैठनेका शुण ... 
पंगडी धारणके गुण 
छत्रंधारण गुण ,.,. 
पालकीकी सवारीके गुण ,.. 
धूपके गुण... 
सदाचरणके गुण 
सन्ध्याके कर्म ... 
_ राचिचर्यो 
भैथुन 
नींदके गुण ,.. 
उष।पानगुण -- ,., 
ऋतुचर्या  ,.. 
हग्तुओंके गुण सौर दोष 
अकाछ दोषबडिः 2० 
दीषलक्षण  ,., 
वर्षाकतुके नियम 
शरद ऋतुके नियम 
हैसन्त ऋतुके नियम 
दविदिर ऋशुके नियम - 


कक 


कक 


७० 


4१७ 
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० $क$ढ 


9०० 


0 रूस ७७% 








2 
5 व्याधिलक्षण ,.. 
व्याधिके भेद .... 


करनेसें दोप 


३6 जाननेमे गुण 
१ चित्किसापद्धति 
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पश्चम प्रकरण ५. 


७० 
# ९९% 


# ० 
क्षर्क 
०० 


$ 9 $ 


३9७ 


रोगकों जानकरकी भी ऑओप- 
घिके न जाननेम दोप . .. 
रोग और औषधि दोकनेंकि 


+ के 


कक 


& + ०७ 


७१० 


््भ्छ 


9| लक्षण. .,.,« रु 
2? चिकित्साफे अयेग्य रोगीके 
१००| लक्षण 





१०६ आयुका विचार 
४ दीघआयुके लक्षण 
7| अल्प आयुके लक्षण 
१०७ परव्यका वर्णन ... 
?|सिवकका लक्षण, . , 
१ ०८ और्षधिका लक्षण 


ब्प 


हा 


|रम्के 


# करछ 


नव 


# १० 


पृष्ठ, विषय, इ8 
१० ८|औषधिके ग्रहण करनेकी 
7” परिभापा .., ००० १२० 
द्रव्योकी परीक्षा ००० २२२ 
स्वभावसे द्ितकारी वस्तु ... १२३ 


स्वभावसे अहितकारी ... १2 


सयोगसे अहित करनेवाली 

वस्तु ०४* हेड 
ओऔपधिके ग्रहणका सकेत ,.. १२४ 
एकके बदले दूसरी वस्तु देता 
द्रव्यमें रहनेवाले पांच पदार्थो- 

के कर्म... 
मधुर रसके गुण ३३ 
मधर रसके बहुत सेवन कर- 

नेंके गुण , «० १२७ 
अम्लर्सके गुण नि 
लब्रणर॒सके गुण ४ 
बहुत सेवन किये हुए; लवण 

रसके अवगुण 
११२|कठ् रसके गुण, ,, 
११३ बहुत सेवन किये हुए. कठ्ध 
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सकायके नाम आर गुग ,,,. ,) किभछके नाम और गुण... २३७ वढादिवर्ग: । 
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जियापोतेके नाम और गुण 
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खिरनीके नाम और शुण 
कठाईके नाम और गुण 


ि। 
१9 


सखानेके नाम और गुण 
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| | चैनाके नाम और गुण 
समाके नाम और शुण 

' कोंदोके नाम और गुण 

» रसंीजके नाम और गुण 


३०२वेंके बीजके नास और गुण, 


४रके नाम और गुण 
» | रिदेहुआके नास और गुण 
तीनीके नाम और गुण 
३०३ पूर्नेराके नाम और गुण 


परंभाषा नह पे 





शाक वर्ग; । 
४शाकनिरूपण .,.., 
!भाकके गुण 
? ४ बधुयेके नाम और गुण 
??| पोईके नाम और गुण 
मरसाके नाम और गुण 
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। 


] ब्जु 


हक 


हे १ 





विषय, 
अजवायनके गुण न 
पमारके गुण ,.. ट 
थूहरके गुण ... 0 
पित्तपापडके गुण स 


गोभीके पत्तोंके गुण 
पटोलपातके गुण 
गिलोयके पर्तोंके गुण -... 
कसोदीके नास और गुण ... 
चनेके आाकके गुण 
सरसोके शाकके गुण हे 
पुष्णणाक ,,  ... 
केलेके फूलके गुण 
सहजनके फूलके गुण 
> सेमलके फूलके गुण 
फलशाक 
पेठेके नाम गुण 
छोढे पेठेके गुण 
“ तोम्बीके नाम गुण 
हि कडवीतोम्बीके वे 
कडवीतोम्बीके नाम गुण 
ककडीके नाम शुण 
चिचेडाके नाम गुण 
करेला ( ली ) के नाम गुण , . 
वरडीतोरईके नाम शुण 
तोरईके नाम और गुण 
परवलके नाम और गुण 
कन्दूरीके नाम और गुण ,.. 
सेमके नाम और गुण 
सुअरा सेमके नाम और गुण 
सहजनेकी फलीके गुण 
बैंगनके नाम और गुण 
ढेंढसके नाम और गुण 
पिण्डाछके गुण 
ककोडेके नाम और गुण ,.. 
करेरुआके नाम और गुण ... 
क्टेरीके फ्‌लके गुण 
सरसोंकी गॉडरके' गुण 


 । 


. जिसीकदके नाम और गुण 


आढके लक्षण, गुण 


चोचसे खानिवाले पश्षियोंकी 
गणना गुण कि 


क्षियोंकी गणना और गुण 
पशुओकी गणना गुण 
नदीतीरसचारी पशुझकी 
गणना गुण 


हेड ० 






29 
घोडेके गुण... . 


गुण... (58 

मेंडकर्के गुण 

कछुआके गुण , , 

तत्काल मरे हुए जीवोके 
सासके गुण 

स्वय मरे जीवोके सासके गुण 


१7 


7 


हर 


पृष्ठ, विपय, ग पृष्ठ 8 विषय, हषट | 
३१७... ०+ > पक्तियोँसे आकाशमसे उडने- 
अरुइक नाम और सुण ... २२४ ३5 ८ 
मूरलीके य वाले पक्षियोंकी गणना 
“5 मूठीके नाम और गुण ,..  ,; 
न हिल और शुण पी] कल डे ३ १ 
??| गाजरके नाम ओर गुण है १ जीवोकी 
कंदलीकदक कोगस्थ जीवोकी गणना : 
?| कठलीकंदके गुण गज जब. हि 
)) मानकठके नाम और गुण 8 4०. 
और कदम गए 27 * 2! पॉवोकेप्राणियोंकी गणना गुण... , ; 
5 लत आर 'मत्त्योंके नाम और गुण ,.. ,, 
“| हस्तकरके नाम ओर शुण .... , जाथवालेके नाम औ दि 
गा क घवालोंके नाम और गुण ३३२ 
)१ क्रैमुड सुण नग्न श्र दर एणहरिणके गण 
» चिवरोडके नाम और गुण ...  ,, वा कप हक ५ 
) | मंसीडेके गुण का अब ०. 
अ शुण 0] 
7 प्यागने योग्य कदके गुण ... ,, पते लि 3 5 हे हम ४ 
डर लम्मगके गुण गा 
४ सस्‍्वेदज शाकके नाम और गुण ,,| श् | ड. 
८" ब्रा सग गुण [| 
४2|  इति भावप्रकाशपूर्वडका लक 0 5, 
३१९ प्रथम भाग सम्राप्त, 39 सांबरके गुण ... जे 
हे मुडीके गुण ,.. हा 
| 9 बिलेशय # छ७क9 कि ट्े रे ड्े 
»| अथ थावत्रकाश पूर्वख्ंड िकेशुण ..... - #. 
ह द्वितीय भाग । पश्षियोंकें नाम और गुण ,,, . ,,- 
93) बटेरके शुण | शक जी 49 
३ 
३२० | मांसव «कर -* ३२८ |लंवाके गुण ... रे है 
5 पिनाम- ... « *« 9) विगेराके गुण ... 20५. ४ 
४ मिसिके भद .. *** 72 तीतरके गुण ., »» रे३४ 
, जागलमासके लक्षण और गुण. ,, गवरैयाके गुण है 
३२१ आनूपमांसके लक्षण और गुण... ,,| मुर्गाके गुण है 
; | जंगली पशुओँकी गणना वि- हारियछके गुण , . है 
५ गिष्ट गुण ,, « ४ भोरके गुण ... 39 
३२२|विलवासी प्राणियोंकी गणना कबूतरके गुण ... ३२३१५ 
5. शुण शक ३२९|बकरेके गुण . , ५५ 
/* पत्ते खानेवाले प्राणियौकी ग- मेंढाके गुण .... 
3 णना शुण . «*« .. »[दुबाके गुण ... *$ हर 
, ३२३ |विष्किर पशक्षियोंकी गणना गुण बैलके गुण ३३६ 


( १४) भावश्रकाद: । 










35 पृष्ठ, पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, 
वृद्ध जीवोंके मांसफे गुण ... ३३७ खीरके नाम और . » ३१४१ खस्तापूरीके गुण 53४ 
विपसृतके मांसके गुग.. ,,.. ,,नारियछकी खीरके शुग . ,. ,,सिवके छड्डूके गुण... .... ४ 
जातीमेंदसे पशुपश्षियोंके सेमईके गुण... ३४२बुदीके लडड़के गुग...... + 
मांसके गुण... .... +»मिण्डकेगुण ., » मीतीचूरके लड़ड़के शुण ... , 
गेहके गुण. ,.«« इक 2,738) पूरीके गुण , » इँधपाकके शुण दे 
सिलन्चके गुण ,., »» अ३८लिप्सीके गुण , , . . , जलेबीके गुण हे 
भाऊुरके गुण ,., , » गेटीके गुण ,.. ,; रिसाला | ३५१ 
मोइके गुण... 5 वार्यीके झुग ... .» ३४३ |सरबत 28 
वोयालके गुण ,,. «०. आग रोटीफे गुण ,. पन्ना श ३५२ 
सौंगकिगुण ...  .,.. ,, की रोटीकेशुण .. #स्मलीकापन्ना ..  .. ४) 
इल्साके गुण ... जल चनेकी रोटीके गुण «. /॥गीबूका पन्ना व का 
सौरेंके गुण .,.. ४ पिड्टीके गुण * » | धनियेका पानककांजी हे 
गर्गराके शुण ... ,, पिछीकी रोटीके गुण... ,... #जिलीकेशुण ... ३७५३ 
कईके गुण है पापडके गुण .,. मु » छाछके गुण हे 
वर्मीके गुण हे कचौरीके गुण ... * ३४४ (दूधके शुण हे 
दण्टार्रके गुण जी ष्र्क युग .. *.. //|जोके सके शुण है 
अर॑गीफे शुण «. रे३९ कांजीके पडेके श्ण हि १४ चनेके सत्त्‌के शुण हे ५ 
४ पपदाके गुण ... अप कक गुण... ३४५ ालिके सत्तूके गुण कि 
गठईके गुण हे बेड बडक शुण अं 340, परिभाषा ४४ रे 
मुगुटीके गुण ... न उडदके हंस: श्ग १ वीरीके गुण . . * 9) 
वेगरके गुण पल कक १! खीलक गुण ध 
पुठीके शुग ,,« है गे पक 3 हे चौलेके श्ग ५ $) 
छोटी मछलीके गुण हे ५ पा छा. . ४ | होलेके गुण ४ मा 
बहुत छोटी मछलीके गुण, , . ,, दीके बा ** 5) उच्ियाके, गुण कक है 
मछलीफे अडेके गुण. , मर « ३४६ घुघुनीके गुण , ,) 
सूसी मछलीके गुण है 488 हे मु 3 45 तिलकुटके गुण ... ,. ३०५५ 
कुएकी की, शा १9 अखनीके गुण ., | गम १9 
ऋतु विशेषस कुयेकी मछलीके आसके गुण बा 8 वारिवर्गः । 
रस २४० तलेहुए, मासके गुण ४| तनीके नाम और गुण हा 
लक लि ल 5 कवाबके गुण. ., ४ ीनीके भेद + ., , 30७६ 
कृतान्नवर्गः । मासके सिगाडेके गुण , ३४८ पधाराजलके लक्षण 'और गुण हर 
मास रस रे »| नराजलके भेद है) 
परिमाधा ..« 5 वाकपाकविधि , , | गागजल और समुद्रंक जलके 
02062 ११ गैठरीके गुण ४|. लक्षण और गुण 
दालके गुण. ३४१|गुजियाफे गुण ,. . '. ३४५९ /|अनार्तव जलके गुण ३५ 
जिचर्रके गुण »« कपूरनलिकाके शुण » | करिकाजलके छक्षण और गुण 


तादरीके गुण ,.. ., कैनीके गुण .,, »| वैपार ललफे छक्षण और गुण 
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मौम जलूफे भेद थे 
इन तीनो जछोके लक्षण और 
गुण दर 25% 


नादेय जलके लक्षण और गुण 
- ओऔद्धिद जलके लक्षण और 
गुण 5! बा 
निर्शर जलके लक्षण और गुण 
सारए जलके लक्षण और गण 
ताडागजलके लक्षण ओर गण 
वाप्यजलके लक्षण और गुण 
कौपजलके लक्षण और शुण 
चौंज्यजलके छक्षण और गुण 
पाल्वछ जलके लक्षण और 
गुण रत 
» चिकिरजरके लक्षण और गुण 
' कैदार जलके लक्षण और गुण 
वृष्टिजलके लक्षण और थ्रुण 
प्रत्येक ऋतुमे जलके गुणोंके 
भेद ले 
जलके ग्रहणका समय... 
पीनेकी विधि ,.. बडे 
शीतल जलूके पान विषय ,.. 
शीतछू जछका निषेध. ... 
अल्प जल पीनेका विषय ,.. 
जल पीनेकी आवश्यकता ,.« 
गुणकारी जरू , 


निदिति जरू ६४४ 
दूपित-जलकी निर्दोप करनेकी 
विधि ... हक 


पियेहुए जलकी पाकविधि .., 


दुग्धवर्गं: । 
वूधके नाम और गुण 
गायके दूधके गण ,. 
सद्य; प्रसुता और बिना बछ- 
डेकी गायके दूधके गुण 
बाखरी गायके दूधके गुण 


# के 
॒ 


!स्निक दूधके गुण 

” | घारोष्ण दूधके गुण 

7|खीश खोह्य क्षीर शाछू तक्र 
पिण्ड तथा मोरठके लक्षण 
और गुण 

१ मलाईके गुण 

2 खॉडयुक्त दूधके गुण 255 


मथेहुए दूधके गुण हे 
>»झागके गुण 


दधिवगः । 
दहीके नाम और शुण 
दहकेि भेद 
मन्दादि दहीके लक्षण और 
गुण 2 हल 


भैसके दहीके गुण हर 
बकरीके दहीके गुण 

पके दूधके दहाके गुण 

निःसार दूधके दहीके गुण ,. ० 
ग़ालित दहीके गुण 
शर्करासहित दहीक्े गुण 

रात्रिमे दही खानेका निषेध .. 
ऋतुके विशेषसे विविनिरषेध ., 


ग तकवगेः । 
?/तिन्राफे नाम, लक्षण और गुण 


३७० 

दोप और व्याधिके 'विशेषसे 
तक्रके गुण ..., ली 
कच्चे और पक्क तक्रके गुण ... . ” 
<“?तक्रतेवनके विपय बह 
!तक्रका निषेध ... «०० २१७६ 
तक्रके विशेष गुण ४ 


नवनीतवर्ग! । 
नवनीतके नाम ओर गुण ,.. . / 


हे रे मेसके मक्खनके गुण .,. . / 
तत्काल निकाले हुए; मक्खनके 

" शुण सडक गा ५ 

>”द्वके मक्खनके गुण... ! 

२६ ६ प्रासीमक्लनके गुण. .... /” 


, ३६७ गैौकि घीके शुण, , , ३838 2 


मेंसके घीके गुण बी बम 
श्रकरीके घीके शुण ३ ५ 
7 ऊठनीके घीके शुण बज डर 
?भेडके घीके गुण 8०8. 
स्रीके धीके गुण है 
?!धोडीके घीके गुण , ४ 


२३६८(टूघसे निकले घीके गुण 4; 
एक दिनके दहीसे निकले हुए 

घीके गुण ... 2 

पुराने घीके गुण .. 2 

नये घींके विशेष गुण ४ ४ 

थरीनही देनेके विपष. ,, 


मूत्रव्गः । 
गोमूत्रके गुण ... ण 
मनुष्यके मूत्र गुण ३७४ 
? मित्रकी सामान्य परिमापषा ,...  /? 


तेलका स्वरूप 
त्तिलके तेलके गुण है 
सरसों तथा राश्कि तेल्के गुण ३७५८ लक्षण और गुण - 
/|दारुकके लक्षण और गुण .. 


कक रु 


नुवरीके तेलके गुण र 
अलसीके तैल्के गुण 
कसमके तेलके गुण डे 
रससखसके तैडके गुण 

“ अण्डीके तेलके गुण 
रालके तेल्के गुण 
सम्पूर्ण तेडके शुण 


सन्धानवर्ग! । 
काजीके लक्षण और गण 
तुपोदफके लक्षण ओर गुण, , 
संबीरके लक्षण और गुण ,.. 
आरनालके लक्षण और गुण 
धान्याम्लकरे लक्षण और गुण 
भिण्डाके लक्षण और गुण 
शुक्तके ललण और गुण , 
आमुतके लक्षण और गुण , 
मय नाम, लक्षण और गुण 


(सरिष्फरे लक्षण और गुण , 
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सुराके लक्षण और गण 


“ वारणीके लक्षण और गुण 


आसबके लक्षण और गुण , 
नई पुगनी मदिगमे गुण 


सान्बियादि मनुष्पोकी मच्यसे 


हर» चेट्टा 
संप्र पीनेफे प्रकार 


सयती गवब दर करनेका उपाय 


मछवर्गः । 
अव॒के नाम भर गज 
सु सद 
गालिक्के लक्षण पौर गग 
आसरक लक्षापर आर गण 
णद्वर सकषय थीर शुभ 


ड़ 


जा 


आवषग्रकादह! 


विषय , 


पौतिकके लक्षण और गुण .. 
३७४ |जत्रके लक्षण और गुण 
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पूर्व रूप ४» और उसके गुण « ५०३६ 

» | दन्‍्द्वज ज्वरके पूर्व रूप... ४९० रात्रिम उष्ण जल पीनिके लक्षण 
४८० |सान्निपातिक ज्वरके पूर्व रूप ४ आर गुण ... ..थ ही 
ज्वरके सामान्य लक्षण... शीवछ जलके विषय... ५०२ 
प्रसीना न सानेका कारण ,... , जल्पाककी अवधि भर 
»| री सामान्य चिकित्सा... ४९१|विश्ेपरोगोमें जलके संस्कार... ,, 
४८१ |ज्वरम त्याज्य वस्ठु »»«. १४ दिनमे निद्राका निषध , ५०४ 


परिषिकादि सेवन करनेके अव- 
गुण 2 जे 
ज्वर्स॑ छबन ., पा रे 
दोपोंके पचनेका खामय .. ,, 
उपयासरूप लछघनकता फढक , ४९४ 
भलेप्रकारत हुये रूघ॒नके लक्षण ४९५ 
हीन रूघ॒नके लक्षण 
»| अत्यत लंवनके लक्षण ३ 
४८४ बलकी रक्षा करक रूघन कराना ४९ ६|सामान्य 
लंघन निषेध ,.. 5 करपाय 


अवधि ... 


दोपोक्के पाक लक्षण 





4 


१35 


उवरमें 


43 


तरुण ज्वरमें वमननिषेध 
पाचक्र तथा झमन दनका समय 


दिनम साने योग्य मनुष्य , . 
» वातज्बर आदि ज्वराक पाककी 


ज्यरबा] तरणता आद अवस्था ५०५ 
ज्वरम आपाध दुनका समय 


रैक 


49 


हु 


« +५०<% 
५०८ 


हा ] 


पाचन 


7 


प्‌ के 


| 


है 





विपय, 


सर्व ज्वरोंम सामान्य सशमन 
ओऔपीध ... ध् 

दूधपाककी विधि ६: १ 

गुड़च्यादि क्राथ ., 

सश्योधन निपेष . . 


पृष्ठ. विषय, पृष्ठ, विषय, 
शोगीकों मोजनके समय चिकित्पा 
०५०९| केव॒छ करना .-« १०२।दशमूलादि काथ 
५१० ज्वर रोगीको हितकारीदी बृहृत्पचमूली क्ाथ 


पदार्थ देने चाहियें ... किरातादि क्वाथ 


9) १7 


संशोधन हा ,.. ५११ मडके ठक्षण .. ..«.. ४ शीठबादि कछाथ . .. 
सारिवादि कल्क पेयाकी विधि और युग, ५२४ बृहत्पचमूलादे क्राथ 


सक्षाधन और शमन ओऔपधिका 
निपषध ... 
सुदर्शन चूर्ण 
निम्प्रादि चूर्ण ... 
शट्यादि काथ ,,, 
हरीतक्यादि गुटी 
छाक्षादि तेछ ,,, 
द्वितीय छाक्षादि तेल 
महद्ालाक्षादि तैल 
नवीन ज्वरम रसप्रयोग 
ज्यरघमकेतु रस, , 
महाज्वरांकुश रस 
ज्वरप्ती वटिका . 
द्वितीय ज्वरप्ती वटिका 
नवज्वरदरावटी 
सवृय्वरहरी वी 


, ५१६|आपधियेंसि सिद्ध की हुईं पेया- / 


प्रमथ्याकी विधि और गुण ..., 
यूषकी विधि और गुण 
वृन्दटीकासे मुद्रयूप विधि ,.. 


3 ऊणादि काथ ... 
४ केल्पतर रस .,, 
» निपुरभैरव रस ,.. 


५१२ मुद्युषके शुण « ५२५ | स्वेंद 32% 
५१३ मिँंग और आमलेके यूपके गुण. ,,वाडकास्वेद . . 
मसूरके यूपके गुण )| फैवलछ 3०४ 


यवायूकी विधि और गुण ... 
विलेपीकी विधि और गुण 

५ | मीतकी विधि और शुण ... 
५१५ रसौदनकी निधि .. 
रसौदनके गुण ... हक 
सडआदि पदायोकी प्रक्रिया 


//| निद्रानाशका निदान 

)) निद्रानाश्षकी चिक्षित्सा 

5४ दारुषठुक लेप ... 

--» २६/।कर्णनादकी चिकित्सा 

शुष्ककासचिकित्सा 

25 

पित्तज्वराधिकार 

५२७ पित्तज्वरका पूर्वरूप 
पित्तज्वरका लक्षण 


केशुण .. -, 
॥ | किस २ ज्वरमें किस २ ओऔप- 


9 वीतज्वर्स हितकारक पदार्थ 


पुठ्ठ, 


८ 


« « ४२३२ 


०9 १ ह। 


हद १3 


क ५१७| भिके द्वारा पेया बनाकर पित्तज्वरकी चिकित्सा ५३७ 
सामान्य ज्वरमें सहाज्वरांकुशरत ,, देनो चाहिये ,| पैफादि क्ाथ | 
श्वासकुठार 2 तिक अर ५२८ पर्षगादि क्काथ ह 
ज्वरांकुश 0 लियोग.। हा है नकद क्ाथ ,.. "० | 
डुदाशन री * +१८।पेया और यवाग॒का अपवाद , शक ज कर दस 2 
ज्यरक्नी बटिका ... » सन्तर्पणका स्वरूप ,| इच्यादि क्राथ हि 
रावेउुन्दर रस »|खीलोंके सत्तके गुण 9) हम हज 
५ //| चरकसे तर्पणका प्रकार »| “निम्बादि काथ मर] 
रसपर्षटी रु हे के 0 ज्वरशेगो कि लिये ५२९ महाद्वाक्षादे क्ाथ हि 
ज्यर रोगीको अन्न देनेका ज्वसमुक्तिक पूर्व क्षण..:... ,, ्वाक क्वाथ ... मद 

काल. .., ; न 5 वासाहिम 
विषम ज्वरमें अन्न देनका ओम क हर इक गुड़च्यादि का ग | ह 
बा । ५३२६ स्मृक्तिको पालनेके नियम. 0 धिले शा ४४ श 
रोगीझा भोजन करतेआा बातज्वराविकार 5५३ १|शीतजल्घारा ह 


“स्थान ... 
उ्यरगे उपवेशन 


शहर 


, नीविज्यरका पूर्वरूप 
५२२ वातज्वर॒के लक्षण, 


पता 


४! म््रवल्न धारण 


श्ण्ह ७७ 


3 


१9 


विषयालक्रमणिका । 





विधय, 
कव॒लछ 
तंग शा 
पित्तज्वरंस उपचार 
कफज्वराधिकार 
कपज्वरका पूर्वरूप 
कफज्वरके लक्षण 
कृफज्वरंकी चिकित्सा 
पिष्पल्यादि क्काथ 
पिपष्पल्यवलेह ... 
चतुभद्रकावलेह 
अन्यप्रकार ... 
अष्टांग अवलेह' 
निर्गुण्डी क्राथ ,., 
यवान्यादि क्काथ 
वासादि क्ाथ .., 
मरिचादि क्ाथ 
कल्पतरु रस... 
वात्तपित्तज्वराधिकार 
वातपित्तज्वरका पूर्चरूप 
बातपित्तज्वरका लक्षण 


कस 


वातपित्तज्वरकी चिकित्सा ,., 


किशतादि क्वाथ 
पंचभद्रक्काथ. ,.,. 
निफलादि क्ाथ, ,, 
सधुकादि हिम ... 
वातकफज्व राधिकार 
वातकफज्वरका पूवरूप 
वातकफज्वरका लक्षण 


वातकफज्वरकी चिकित्सा , 


किरातादि क्राथ4 
पिपलल्‍्यादि क्वाथ 
बुदत्पिपल्यादि क्राथ 
दशमूली क्ाथ , ., 
पिष्यी क्वाथ ... 
सयशेखर रस 
उड्धूलन 
वाडुका स्वेद 
रूचल 


$ 


॥।॒ क# 


* कह प्रतकफज्वरमं अन्न नकत 


.«. 9थिडृच्यादि काथ 


३ 93 बट कब 


कक 


# के 


कि )) 


प्‌ 

* डरे। उक्षण ... ... 
/वातपित्तोल्वण .बश्नसनिपातके 
! २? छक्षण .,.. प्र 
जे >वातकफोल्यण शीघ्रकारी साजञ्नि 
7 पातके लक्षण पे 
छ १9 कम पेत्चकफ ० न ६, प बढ 
णृ माल पातक 
, ५४४ पकफोल्वण भल्ूसन्नि 

तण 
, ५४७. कण हि 2 
वातपित्तकफोल्वण कृथ्पालकके 
४ लक्षण ... हे 


अधिक वात मध्यपित्त हीन 
कफ संसोहक सान्निपातके 
ल्क्षण्‌ क्र ््ःछ्क 


कृफ पाकछ सन्निपातके 
ल्क्षण 


७ ०क 9+%९ 


पित्तकफज्वरकी चिकित्सा ... 


कफ. याम्य सन्निपा्तके 

लक्षण. .., ब्०० रे 
»| अधिक 'वात हीन पित्त सध्य 

कृफ ककच सन्रिपातके 

9 लक्षण ... 
४ *ध्य वात हीन पित्त अधिक 
कफ कर्कठक >सान्निपातके 
3। लक्षण. ... 
5|दीनवात मध्य पित्त अधिक 
कफ देदारिक सन्निपा- 
४। पके छठक्षण 


कक क ॥ 
कक | 


>++ 


| रकहीवी सन्निपातके छक्षण ,.. . , 


अन्तक सन्निपातक्रे लक्षण ,,.. ५५ 


2 रुग्दाह सन्निपातके लक्षण ,,. 
चित्तअ्रम सन्निपातके लक्षण, , , 
कर्णिक सन्निपातके लक्षण , , 
केंठकुब्ज सन्निपातके लक्षण 
सन्निपात ज्वरोमें साध्य और 
72 असाध्य 


३ कुम्मीपाकके लक्षण 
प्रोणुनाव सान्निपातके लक्षण 
प्रढापी सन्निपातके लक्षण 
| अन्तर्दाह सन्निषातके लक्षण 
दण्डपात सन्निपातके लक्षण, . , 
2 अन्तक सन्निपातके लक्षण , , 
यूणी सन्निपातके लक्षण 
', दारिद्रक सन्रियातके लक्षण, , , 
५९५५२। अजघोप सन्निपातके लक्षण. ५ 
भूतहास सन्निषातके लक्षण ,, 
यंत्रापीड सन्निपातके लक्षण, . . 
3 पेन्‍्यास सन्निपातके लक्षण ,.. 


9९ 


प्‌ 


का 





विषय, 
विषमष्वरवाले मनुष्ण्योंके लिये 
भोजन ... कक 


शीतज्वर्पर भूतमैरयच्र्ण ... 
कायस्थांदि धूप, लेप और तेछ 
दाहकी चिंकित्ता * ..,« 
पट्तक्र तैल 
मह्ाषट्तऋतैछ, . , 
पद्मकादि तैल ,.. 
प्रलेपककी चिकित्सा 
देवपूजन और देवस्तुति 
रखादे धातुगतज्वरोंके लक्षण 

और चिकित्सा , .. ... 

रसगत ज्वरकी चिकित्सा ,.. 
रक्तगत ज्वरके लक्षण 
रुघिस्गत ज्वरकी चिकित्सा, ,., 
मासगत ज्वरके लक्षण. ..,. 
मांसगत ज्वरकी -चिकित्सा, . . 
भैदगत ज्वरके लक्षण. ...., 
मेदगत ज्वरकी चिकित्सा ... 
अत्थिगत ज्वरके लक्षण .,. 
अस्थिगत ज्वरकी चिर्कित्सा, . , 
मज्नागत ज्वरके लक्षण 


शुक्रगत च्वरके लक्षण 





जीणेज्वराधिकारः । 
वातब॒रासकजीर्णज्वरके, लक्षण 
जीण ज्वरकी सामान्य चिकित्ता 
त्रिकण्टक क्ाथ, , . 
पिप्पल्यादि क्राथ 
सअष्टादरशांग क्ाण् 
बद्धंमानपिप्पली . ,, 


शुण्ठय[दि कक अर 


५८९ |आईकादि कल्क 
५९१ साध्य ज्वरके लक्षण 


उपद्रव ... 
प्रसेग वश ज्वरके उपद्रवोकी 
चिकित्सा ... 
ज्वरम श्वाउकी चिकित्सा 
दात्िंशत्‌ क्राय ,.. 
पिषल्यादिचूर्ण ... 





















, ५९३ ज्वरमें मूच्छोकी चिकित्सा ... 


ज्यर्में अरुचिकी चिकित्सा, , , 
ज्यरमें वममकी चिकित्सा ... 
ज्वरमें तृघाकी चिकित्सा 


, ५९४ ज्वरमें अतीसारकी चिकित्सा 


ज्वस्म मलप्ंघकी चिकित्सा, . , 
ज्वरमें हिचकीकी चिकित्सा, . . 
ज्वरमें खाँंसीकी चिकित्सा ,.. 
ज्वर्मे दाहकी चिकित्सा .,.. 
छुखसाध्य ज्वरके लक्षण ... 
कष्टसाध्य ज्वरके लक्षण ... 
वर्षादिकर्म दोषोंकी भ्रधानता 
असाध्य उ्वरके लक्षण . ... 
आरिष्ट का 

विषम ज्वरका आरिष्ठ 





अतिप्ाराधिकारः। । 
अतिसारका निदान हर 
आअतिवारका पूर्वरूप 
अतिसारकी सम्प्राति 


432 
१) 


7 


9) 


आमातिसारकी चिकित्सा ... 


दुर्भठजनित ज्बरकी आम ओर पक्कके रुक्षण ... 
चिकित्सा ,.. ०० १९७| जल स 
हरीतक्यादि चरण »«. ),लधमके अतर्से भोजन 
शुठीक्काथ हि ४ थ्यादि कछाथ ... हज 
इुजेलजेता रस ,,, ४ ठादि चूर्ण ... शत 


पणेलछादि क्लाथ, ,. 
किरातादि चृण ,.,. 


हरीतक्यादि चूर्ण 
पत्सकादि काथ, , , 





« 3९८ 


. ५९९ टिद्व गंगाघर खर्ण है 


« ६० ३।तिलकल्क 


नि » ५०५ 
,.. ५९६ अतपिसारकी सामान्य चिकित्सा 


« २०६ 


पुष्ठ, 
५९५७ 





गुठीपुट्पाक और कल्क 

धान्यादिपचक क्राथ 55. 3३ 

धान्यादि चतुष्क क्वाथ 

2 ग्क आतीसारकी चिकित्सा 
प॒र्ंगादि योगसच्तुष्टय 

७5 गीघरक्राथ 

» गधसचूर्ण 

, दिंतीय गंगाधर चूर्ण 


77 





अभंकोछ कलक .,.. हि 
, ऊुटजाष्टकावलेह कि 
हे आमलेकी आलवाछ 
»पाठादि च॒र्ण ... 
न्‍ वातातिसारके लक्षण 
६० ० तातिसारकी चिकित्सा 
५) पित्ातिसारके छक्षण.. .,.. ,, 


४ सातिसारकी चिकित्सा ... 
॥ िल्वादिक्काथ ... बा 
/र््तिंजनादि ज़र्ण हद 5 
६०१ रफ्तातिसारकी पूर्वरूप सम्प्रात्ति 
४5 फीतिसारकी चिकित्सा ,,. ६१० 
६०२ कुटजदाडिम क्वाथ 
»कुटजादि क्ाथ ,,. 
इक 9: 6 
बत्सकादिघत ,.. 
न 
शुदभ्रिल्व 
जम्ब्बादि स्व॒रस 
हु को 
5 रतावरीकल्क ... 
9“ वनीतावछेह ,.. 
४3 पिन्‍्दूनकलक ,.. 
गुदापकनेका यत्व माफ 
बाहर निकल जआानेकी 
चिकित्सा ... . £ 


७७ 


१99 
६०४ 










क्र ह। है 


कक 939 


विषयानुक्रमणिका । 


( ९५) 






विषय, पृष्ठ, विषय, , * हे 
याप्यंके लक्षण ... . ६३७ विप्रकृष्ट नेदान_ ६४८ | चिकित्सा... ६५८ 
अर्शसम्बन्धी अरिष्ट...,.... »[अजीर्णका कारण 3 हि कप के बे विद 
ञञ दास्घटक ० क ॥) 
लिगार्श आदिके लक्षण ,.. ६३८|अजीर्णका सामान्य लक्षण ,,. 
चर्मकीलके लक्षण ,... ,,| सैन्रिकृष्ट कारण सहित अजीर्णके हक विलबिकाकी 28 
त्सा... » ५६० 
चर्मकीलके वातादि लक्षण... |. भेद *** / का 
अर्शकी सामान्य चिकित्सा ५० न आमाजीर्णके लक्षण प ६० ० भमिस्मक रोगकी चिकित्सा ढ्ड४ है| 
करंजादि चूर्ण ,. ,« 5३९ |विदग्घाजीर्णके लक्षण 5 पनिक्ृत्य ... नह जो 
पिप्पल्यादि लप $ ० के रसशेषाजीर्णके लक्षण ० १3 कृमियोके भद हे & ६ श्‌ 
हरिद्रादि लेप ... » | अजीर्णके उपद्रव .. ६५१ आमिर निरान है 
तिलमक्षण »5|अतिशय अजीर्णमे विषुच्या- बाहों कमियाका ६६३ 
रुघिरलावण ४।  दिरोग /ताह्म कृमियोँसे | 
न बाह्य कृमियोंसे हुए, विकार, . . 
बृहत्काशीसाद्य तैल »| विषुचिकाका अर्थ ; हि 2 गम लक हे 
समशर्फर चूर्ण .. ६४० विषूचिकाका निदान... «४ निदान हे 
विजय चूण »|विषुचिकाके लक्षण उन वो लीत है 
लघुसूरण मादक, . . ,. 9 विषुचिकाके उपद्रव हज कफले हुए, कृमियोंका विश्र 
बुहत्सूरण मोदक . ६४१ अल्सकके लक्षण 


श्रीबाहुशालू गुड 


तित्यदिमोदक .., ६४२९। आरेष्ट. ... 
सगुडाभया ,... | विलिंबिकाके लक्षण 
शकरलोह ..., , ६४३॥|अजीर्ण आहरके लक्षण 
खूनी बवासीरकी चिकित्सा. ६४६। अजीर्णकी चिकित्सा 
समगाद दूध ,,, »« ,६४७| हिंग्वष्टक डह 
क्षार सूत्र «४5 ४ | बैहदाभीसुख चूर्ण 
नासिकादिगत अशकी चिकित्सा ,,| वैष्वानर क्षार ... _ 
चर्मकीलकी चिकित्सा 5 | ल्वणभास्कर ,. 
पथ्यापथ्य.,.. .«. 9] वडचानल चूर्ण ... 
कम 3 ३ द्वितीय वडवानल चूर्ण 
जठराभिविकारा- 


समशक्कर चूर्ण ... 
+ के 

प़््धकार; । अजीर्णपर रस ,.. 

सन्निक्ृष्ट निदानपूर्वक जठराभमिके . क्रव्यादरस .,.. 

विकार तथा समस्थिति ज्वालानल रस ... 


मन्दाम्मिके लक्षण »»«. 9 प्श्चकोरू 

तीक्ष्णामिके लक्षण नह... अभिकुसार रस... 
विषमाभिके लक्षण »«» +%४८| रामबाण रस ,.. 
समाप्मिके लक्षण 5 शिखबवटी. ..« 


भस्मक रोगका निदान... ,, बृहत्‌ शखबी .., 
भस्मकके उपद्रव और आरिष्ट.. ,,| अजीर्ण कठकरस 
है. ] 


न 


विषुचिका और अरूसकका 








००५ १9 


कृष्ट-निदान . की] 9०० १) 
क्तसे उत्पन्न हुई कृमि. .,. ६५५६४ 
कम लक 

पुरीषज कृमि ... ५०५०. 397 
!क्रमियोंकी चिकित्सा 
?कुमिरोगीकी पथ्य 


0१० ॥) 


« ५६५५ 





१7 

' $+३| पाण्डुरोगकामलाहलीम- 

बम आस काधिकारः । 

५ पांडुरोगका सख्यापूर्वक 

जे 50५ सन्निकृष्ट निदान ५३३, १, 

!?पांडरोगकी विप्रकृष्ट निदान- 

”| पूर्वक सम्राति "०० ४६ 
पाण्डुरोगका पूर्वरूप.. .,.«.  # 
वायुसे हुए पाण्डरोगके 

कर लक्षण ००० ००० १3 


पित्तसे हुए पाण्डरोगके लक्षण. ,॥, 


स् 


७9०७ 
न 


« 5५७ 
कफसे हुए, पाण्डरोगके लक्षण. ,;, 
, र्िन्रिपातसे हुए पाण्डुरीगक्के 
७७०० "खो लिलेण! ८०७ 0 5 
,.« 5६५८ मद्दी भक्षण करनेसे हुए पाण्डु: 
४ रोंगकी सप्राप्ति 208. 


स्क 


दत्त 


विषयानुंक्रमणिका । 























विषय, विषय, 
ध्षतज खोंसीकी निदानपूर्वक तमक श्वासके लक्षण. ,., 
सम्प्राप्ति ,.. :-» ६९७ प्रदमक श्वासके लक्षण... 
क्षतज खांसीके लक्षण. ...... ,मितान्तर 
खँँसीकी साध्यासाध्यता ... . ., भ्षुद्र श्वासके लक्षण ४9 
खँँसीकी उपेक्षा करनेमें दोष ६९८हवासकी साध्यासाध्यता .,.. 


न 


इवासकी चिकित्सा 
भारी गुड 
महाकट्फलादि 
दशमूलरस 
श्वासकुठार रस 0३६ 


काम्नचिकित्सा । 
वातज खॉसीकी ' चिकित्सा ,. 
पित्तज खेंसीकी चिकित्सा ,.. 
कफज खॉसीकी चिकित्सा ... 
क्षतज-खॉंसीकी चिकित्सा ,.. 
क्षयज खँसीकी चिकित्सा ...- 
कासरोगकी सामान्य चिकित्सा “,, 
मरिचादि गशुटिका , ७०० 
भगुदरीतकी ... 
कटकार्यवलेह 


] 
3) 


६९१९ 


7 


१) 
१) फ 
स्वस्भेदाधि कार: । 
स्वरमेदके निदान सम्प्राप्ति , 

पूर्वक सामान्य लक्षण ,.. 
वातज स्वरभदके लक्षण 
पित्तज स्वर्मदके लक्षण ,., 
कफज स्वरमेदके लक्षण ..., 
सन्निपातज स्वरभेदके छक्षण 
क्षयज सरभेदके लक्षण ,,., 
? मिदजन्य स्व॒स्मेदक लक्षण 


१3 
« ७०३६ 


हिक्कारोगाधिकारः । 
हिक्कारीगका विप्रकृष्ट निदान '); 
हिक्‍्काकी सख्यापूर्वकसम्प्र्त ७०२ 
हिक्काके सामान्य लक्षण 


हिक्काकापूर्वहप '.. .,.. ४५ , ये 

अन्नजा हिक्काक लक्षण पर हि स्वस्भेदके असाध्य लक्षण 

यमला हिक्काके लक्षण * , ६.४ ,, स्वरभेदकी चिकित्सा हक 

छ्रुद्गाके लक्षण ६: अ क निदिग्धिकावलेह ही 

गम्भीराके लक्षण है 2020 अवलेह 

महतीके लक्षण ०३ फियादि अवलेह न्‍ 
अरोचकाधिकार न 


द्क्काकी असाध्यता रे 
यूसला हिकाकी असाध्यता ,, , 
दिक्काकी चिकित्सा 


मे निदानसद्द अरोचक 

7”|पित्तन अरोचकके लक्षण ,.. 

किफज अरुचिके छक्षण | 
आगन्तुक अरुचिके लक्षण , ,, 


धापरोगाधिकार। । 


खासका निदान ७०४७ वातजादि अरोचकोंके विशेष 
बासके भद्‌ शा 32 

खासका पूर्वरूप ॥ विशेष विवेचन 

'धातृकी सम्प्राप्ति , ७०५ मिरोचककी चिकित्सा 
मद्दाश्वासके लक्षण अम्लीका पानक 

ऊर्ध्मश्वासके रक्षण है ५ 


99 


छित्नशासके लक्षण »«»« ७०६शिखरणी .,, कर 


,. विषय 
/३०६|दाडिसादि चूर्ण 
७०७|लवगादि चूण 

» वानी खांडव चूण 


के 
७०८ 


है 
नली 5 


. उई्ेषिकारः । 


श्र 


2 
हे 


**, ४०५ |विप्रकृष्ट सन्निकृष् छर्दिकी निदान 


)१|' ' पूर्वक सम्प्राप्ति 
७१ ० | वमनके पूर्व लक्षण 
१ वमनके सामान्य छक्षण, ,.. 
वातज छर्दिके लक्षण 
पित्तज छर्दिके लक्षण 
कफके वमनके लक्षण 
त्रिदोषज वमनके लक्षण 
» | आगन्तुक वसनके लक्षण ,., 
॥ | वमनके उपद्रव हि 
» | वैमनकी साध्यासाध्यता 
४3 वसनकी चिकित्सा 


+ ०० 


8 


99 
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७१ अर 
ह्रष्णापधकार; । 
9 
४ ठपाकी निदानपूर्वक संम्प्राप्ति 
7 [एषाके सामान्य छक्षण 
9|वीतज तृषाके लक्षण 






*, ७१३ |पित्तजतृषाके लक्षण 


9[कैफज तृषाके लक्षण 

»| सितज तृपाके लक्षण + 

क्षयज तृषाके लक्षण. -.. 
आमसे उत्पन्न हुईं तृषाके लक्षण 
भुक्तोद्धव तृषाके लक्षण 

तृषाके उपद्रव ,,. 

उपद्रवयुक्त तृषाका अरिष्ट ,,.. 


, ७६३ तुषाकी चिकित्सा 22 





मूच्छाधिकारः । 


मूच्छाके सामात्य लक्षण 


23 





४5; 


७१५ 
हर] 


)7 


,»« ७१४ मू्छाकी निदानपूर्वक सम्राप्ति ७३२ 
« २१३ 








विषयातुक्रमणिका । (२९) 
विधय, पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, 
देव आदिके आवेश: दोनेका शिरोग्रहकी चिकित्सा. ,,. ७५६/|दारुपट्क लेप ,.. » ७६४ 
ससय्‌ ४४२६ «०० 3४७ जम्भाके लक्षण की रा क्‍ रस, , ४०४ १ 
देवादि ग्रह मनुष्योंके शरी- जम्माकी चिकित्सा... ७५७ त्याव्मानके छक्षण. ... ७६५ 
सम प्रवेशकरत नहीं दीखते ,, हनुगहके निदानसद्दित लक्षण ,,मलद्माव्मानकी चिकित्सा ... $ 
उन्मादकी चिकित्सा ४ इनुग्रहकी जिकित्सा मम वाताष्टीलाके लक्षण ४०७ . , जे 
सिद्धार्थवादि ... , ७४८ | प्रसारणी तैछ ... ,... »|अलएीलाके लक्षण ,.. ७६६ 
त्रासदेना भयभीत करना ... ,,जिह्ास्तम्मके लक्षण... ... ७५८वाताहीला तथा छीलाकी 
व्यूषणांजन ४2५ »»» ७४९ ।जिहास्तम्भकी चिकित्सा ,.. जे चिकित्सा ,.. कक न 
सारस्वत चूर्ण ... »«. /|मूकताके छक्षण ,. ,हिंग्वादि चूर्ण ,,« न 
विश्वाद्य चूर्ण ... ..».. 9 ूकताकी चिकित्सा. ,,. ७५९[वेनीके छक्षण ... *०० .. ॥7 
सहाचैतस घृत ... »«.. »सारस्वत घृत ... ,मतितूनीके लक्षण 29.० 
देवादिकोंसे उन्‍्मादकी चिकित्सा७५० | कल्याणकावलेह ,.. ,॥्ली प्रतितूनीकी चिकित्सा, ,. . ) 
ऊणाजन हब ०५० 5 प्रतापकर्के लक्षण ६०० १5 त्रिकूशूलके लक्षण ००० 37 
ऋश्षल्लीमक धूप 7|प्रछापकक्की चिकित्सा... ,,शबोदरशांग गुग्गुख ०० ७६७ 
कम | रसाज्ञानके छक्षण ,.. ७६०|बहुमूत्रके तथा मूत्रनिग्रहके 
अपस्माराधिकार; । _ [स्साज्ानकी चिकित्सा , »| निदानपूर्वक लक्षण ,.,.  +» 
मुगीकी निदानसद्दित संप्राप्ति ७५१ किराततिक्तादि कलक-. ., 2 बहुमूत्र तथा. मूत्रनिग्रहकरी 
अपस्मारकी सख्या ,... ,; तरर्थि्य तथा कर्णनाद « 9४| चिकित्सा ,.. ७७.. 
अपस्मारके सामान्य लक्षण... ,, पिकूयून्यताक छक्षण .... | ग्रूसीके लक्षण... »«० ७६८ 
अपस्मारका पूर्वरूप 5 हा त्वकशून्यताकी चिकित्सा ,.. )) गृश्नसीकी चिकित्सा हा 
वातजन्य मर्गाका लक्षण , ., जे आर्दितके असाध्य लक्षण .,. १) रास्ना गुग्गुल ... ८४ ७६९- 
पित्तकी मृगीके लक्षण »[अर्दितकी चिकित्सा ., ७६१ |रास्ना सप्तक क्ाथ है ० ,) 
कफकी म्॒गीके क्षण. .... ,, मन्यास्तम्भमके.. निदानपूर्वक पथ्यादि 'गुग्गुल, .. ० हु 
सक्मिपातकी झूगीके छक्षण ,. ,/। अंग «७. *** "४३ खंजता तथा पगुताके छक्षण ७७० 
अपस्मारके अरिष्ट , , ७५२ |मनन्‍्यास्तम्मकी चिकित्सा ,,.. 3, खँजता तथा पगुताकी चिकित्सा. ,, 
अपस्मारकी चिकित्सा... ,, बाहुगोषके छक्षण .ऋ.. 5 कलायखड्जके लक्षण. ... , 
ब्राह्मीधुत.... ... ७५३ बाहुशोपकी चिकित्सा ... $॥|कलायखंजकी चिकित्सा ... ॥ 
कूृष्माप्डपृत ... »»«.. 9 सपबाहुक ओषके हल: अटक 2 क ३ क्रोप्टुकशीर्षके छकक्षण ««»« 
कल्याणचूर्ण ... . ... ,/अपबाहुक शोषकी चिकित्ता. ,:क्रोष्दुक शीर्षकी चिकित्सा ,..« ७७१ 
भूतभेरव रस ,,. __*: ७५४ माषतैल *5 ०६४५ 3 खल्लीके लक्षण , .. 
वातव्याध्यधिकार; । निशान कि लण ,. >खिल्लीकी चिकित्सा. «9 
बिना पियगि लगाता. आज द नि ग  प « 8 
दूर करनेवाले कारण हे 0 सं ः 937 बातकटककी चिकित्सा ... 39 
वर्षाऋतुसे उत्पन्न हुईं व्याधि ऊर्जबातके कर « ७६४(पाददाहक छक्षण है 
योके नास ,, ७५५ कर वातकी चिकित्सा ४ पाददाइकी चिकित्सा ५५ 
“ बातव्याधिकी सामाल्य चि- आध्मानके रूक्षण लक ४ | पादहर्पके लक्षण ७७२ 
कित्ता ,. ७५६|आव्मानकी चिकित्सा... )/दहर्षकी चिकित्ता.. .« ४ 
शिरोग्रहके लक्षण 93 नीरायण चूर्ण धर पे रे दइकाल्षेप, वातपित्तक्ृतता- 


कक 
पते 


॥ 


रँ 





विषय, 


आमवातकी चिकित्सा 
हिग्वाचचूर्ण ... 
पिपल्यादि चूर्ण ' 
पथ्याथ चूर्ण 
रसोनादि कषाय 
रास्नापंचक क्ाथ 
शठथादि क्लाथ, .. 
राखासप्तक क्वाथ 
पिप्पल्यादि क्राथ 
चित्रकादे चूर्ण 
पुनर्नवादिं चूर्ण 
नागर चूर्ण... 
पञ्चकोल चुण ,.. 
एएण्ड तैल 
एएण्ड तैल हरीतकी 
आरगम्वध पत्र 
कटिग्रिहके लक्षण 
अमृताद्य चूर्ण ,.: 
अठ्म्बुषादि चूर्ण 
द्वितीय अल्म्बुषादि चूर्ण 
तृतीय अल्म्बुपादि चूर्ण 
वैश्वानर चूर्ण ... 
असीतक चूर्ण ... 
श॒ठीधान्यक चूर्ण 
शुटीघत + , . 
द्वितीय शुदीघ॒त , , , 
काजिकाश्घुत ,, 
शगवेराद्य घुत ,.. 
अजमोदादि 
योगराज गूगल ,, 
प्रसारणी लेह 
खडणशुठी «» 
रसोन पिछ हे 
प्रसारणी तैछ., 
द्विपचमूलाद पैल 
कृहत्तन्धवाद्य तैल 
निरूहबस्ति 
पथ्यापथ्य | 
सेध्यम रास्नादिक्काय 


, ८०३ वातरक्तका पूर्वरूप 
?!| वाताधिक्य वातरक्तके छक्षण ८१३ 


« ८०४ 








१? बातरक्तकी सम्ध्राप्ति 


” रक्ताधिक्य वातरक्तके लक्षण 
>| पित्ताधिक्य वातरक्तेके लक्षण 
7|कफह्विदोष और चिदोषाधिक्य 
वातरक्तके लक्षण 
5|वातरक्तके स्थान 


« ८९१४ 2 28 


पृष्ठ, . विषय, पृष्ठ विषय, पुष्ठ 
,,, ७९९ महारास्नादि क्राथ , ... ८०८ तैल,,.,.. .,.. ८२३ 
,. ८० ० रास्नादशमूल क्राथे ,.» ८०९ महापिड तैल .,.. 290, «६-० 
०४ 2 तैल ,.. .. ८२४ 
|. पित्तव्याधि। .. िवीय पिंडतैल बी ः 
७+ 28 १ धियोंका महापग्मक तैल ,.. हो 
शंपकद 
छ पित्तव्याधियोंका वि नि ,खिद्ठाकपञ्मक तैल | शा 
9१ कर ए है + गुड्डची पैलछ 99 
सग शैल 
५ ८* “दितीय गुड़ची तैल् ८२१५ 
की था, ..._मिणालाद्य मिश्रक ५ 
हु इेष्मंव्याधि। 
धत्तंराद्र तैछ ८२६ 
१ 0286 0 री- ,,[नोगबल्य तैल श्र 
हे कसलक गदर 8  जिवकाद मिश्रक ह 
के याग 
2 8 कि जा शतपाकबछा तैल 7 
१) 
गा मधुकाद तैछ ८२७ 
”| वातरक्ताधिकारः। पाक मधकर हर 
; ते कर 
?!वातरक्तका विप्रक्ृष्ट निदान, , ८११ सपाक बलावैल हु 


१7 मी 


पुर्ननवा गुणयुदल,.. ... !? 


८ * र्करासम गुग्गुल .« ८२८ 
* रअमतागुग्गुछ ... 4 

ग 9 ८ 9 
द्वितीय अमृतागुगुद्ल..,.. ८२९ 


”नवीन तथा पुराने गुग्गुल्ुके 
लक्षण 77 
४ पन्‍्द्विध्रमा गुटिका वि 


»िशोरक य॒ग्गुल 


?|वातरक्तके उपद्रव मद «०० ८३० 

!(वाततरक्तकी असाध्यता ' पा ३३५ « ८३१ 

, ८०५वातरक्तकी चिकित्सा « ... ८१५ लीक , ८३२ 

>बिल्घुत श्‌ द्वितीय सिंहनाद गूगछ.,... ! 

? अपरपिड तैछ »स्वीयर्सिहनाद यूगल..,,. ८३३ 
योगसारासत 

. ८०६ पारुपकघृत ? 5० हक *# सटे डेंड 

7 शतावरीघृत »तिरक्तपर पथ्यापथ्य. ... 

5 की] मध्यखडे तृतीय भाग* हर 2 


7 ऋषभक घुृत 
79 गुद्डची घ्त 
८०७ (द्वितीय गुड़नची घृत 





7 


के गूलाधिकार; । 


? तृतीय गुड्डची घृत , ८२५चिलका सन्निकृष्ट निदान... ८३५ 
/चत॒र्थ गुडची घृत 9वीतज झूलके विप्रकृष्ट निदान 

८० ८|अमताद्य घत 5 हा » ओर सम्प्रा्तिपूर्वक ल्क्षण हट 
/|पण्युदनची वृत ..... ८२३६िंदय्यूडके लक्षण... ८३६ 
! महागुड़्ची घृत, , , “पिसली घूछके छक्षण. ,.,. 


सावग्रकाशे- 











विषय, विपय ल्‍ आनाइकी चिकित्सा , ८४९ 
बस्तिश्ूलके लक्षण «० ८३३६/विप्रावरोधसे उत्पन्न हुए उदाव- त्रिकठकादि वर्ति +« हि 
पित्तज झूलके विप्रकष्ट निदान वैके लक्षण , ,, .., ८४४ कर 

सम्प्राप्ति मल ४० ५ मूत्रावरोधसे उत्पन्न हुए उदा- गुरमावचकार। । 
कफज शूलके विप्रकृश निदान वर्तके लक्षण ०३४” “तलामिलमिय) वििए कोर: 

सप्राति तथा उक्षण ... ८३७ जम्भाई रोकनेसे उत्पन्न हुए णपूर्वक लक्षण किला 
द्विदाषजशूलछके लक्षण ... ?”| उदावतके लक्षण ८४५ गुल्मके पाच मेद पक, 
जिदोपजशूलके लक्षण... 2! आंपू रौकनेसे उसतन्न हुए. उ- आतवस हुआ गुद्म,., ८५० 
आम हुए झलक हक्षण .... “| दावतके लक्षण >कोठेसें भी गुत्मके स्थानका 
दोषोके भेदसे आमझश्ूलके ' - छीक रोकनेसे उत्पन्न हुए. उ- रे भें; 

स्थानेकि भेद “८३८ टाव्धके लक्षण मिल रे को 0 
शूलके उपद्रव ,,. 00 हू देकर: रोकनेंस जन अं गुल्मक सामान्य छक्षतओ ,.., 

॥॒ डुण गुत्मका पूर्वरूप, . , १ 
तत्त्रान्तरोक्त आमगूडके लक्षण - ” उद्यवरतके कक्षण के ३ 
झूलकी साध्यासाध्यता ” बमन -रोकमेसे उस कप वातज भुल्मका निदान गा 
शूलके अरिष्ट ... प १) अदाब पक नम हि पर ब्रातज शुत्मके लक्षण ८५१ 
झूलका भेद परिणाम झूल ,.. १) बी रोकनेसे जी पित्तज शुल्मका निदान ३ 
कक कम पित्तज गुल्मके लक्षण 7) 
अन्नद्रव नामक झूलके लक्षण ८३९ गुट 
झूलकी चिकित्सा ४६३०. 22) दाव्तके लक्षण "**. ह8किफेज तथा त्रिदोपज गुत्मके 
मृत्तिकास्वेद /| रेल रोकनेसे उसन्न हुए कारण... ण 
कार्पसास्थ्यादि स्वेद ... »। उदावतके लक्षण. ,.. ?!कफसे हुए गुल्मके लक्षण , )१ 
तिल्यदि गुटिका ८४० स रोकनेसे उस्तन्न हुए दो दोपसे हुए गुल्मकी कल्पना ८५२ 
पित्तजशूछकी चिकित्सा /| उठ्वर्तके छक्षण .. ?तिदोषज गुल्मके हृक्षण 7 
कफजशूलकी चिकित्सा ८४१ रोकनेते उत्पन्न हुए आतंवरूप रुघिरते उत्पन्न हुए 
आमशझूलकी चिकित्सा ४2 उदावर्तके लक्षण... ,,, ८४६ गुल्मके लक्षण जे 
कृष्माण्डक्षार १ निद्राके रोकनेसे उत्पन्न | ड्ुण्‌ अधाध्य गुल्मके लक्षण « ८०३ 
पारिणाम झूलकी चिकित्सा | , डदावर्तेके लक्षण एगुल्सकी चिकित्सा >» , ८७ 
विडगादि भोदक , ८४२ वातजन्य .डदावर्तके.. हि्वादि चूर्ण ,. आ 
शुण्ठयादि कस्क , आ आग “**. !?क्षाराष्टकादि ॥॒ १) 
पथ्यादि लेह ”| उदावर्तके असाध्य लक्षण उवज़क्षार , ! 
नारिकेल क्षार ,,, १) हक हा लक्षण , ” गुल्मरोगीको त्याज्य पदार्थ ४0३ 
अन्नद्रवग्नलकी चिंकित्सा ,,, , ? बंलेसलिय डक का 402 “” दधिरसे हुए शुल्मकी चिकित्सा ?? 
गुबमद्वर...... 2080 / आना कण अपर 
शलरोगमें अपध्य "2 ८४४ उद्यवर्तकी चिकित्सा ऐ हर छीहयकृद्धिकार [ 
उदावर्ताधिकारः रुूक्ष और वायुसे उलन्न हुए...  जिवकास्वरूप |... ८५७ 
उदावर्तका विग्रकृष्ट निदार्न ,| उदावतकी चिकित्सा, ८४८४िहा गैगके निदान सप्राप्ति 
उदावर्तका सामान्य लक्षण हल फैट ऊैलवात ;- 72 वैतक छाक्षण १? 
अधोवायुके रोकनेसे हुए उदा- गम - ,... ”इरिपिरसे हुई शीहाके लक्षण हि 
वतके लक्षण | !| छृष्क मूलच घ्त !पित्तसे हुई प्रीहके लक्षण हर 


* ८४९ कफसे हुईं पीहके लक्षण हा 


« ८०८ 


विषय, पर 
बातसे हुई छ्लीहाके लक्षण .., 
पईटाके असाव्य लक्षण 
शरीरावयव विशेषसे यक्षतृका 
स्वरूप... बोस 
यज्ञत्रोग..... मा 
छीदा शेगकी चिकित्सा... 
यहतरोगरकी चिक्रित्ता ,.. 


ह॒दोंगाधिकार; 
दुदय रोगका विप्रकृष्ठ निदान 
हृदयरोगके सपमप्राप्तिपूनक 
लक्षण 
वायुसम्बन्धी 
रुक्षण्‌ 
पित्तसम्पन्दी छुंदव 
लक्षण. .. 
कफसस्पन्धी 
लक्षण. ..., 
निरदेषधज हृदयरोगक्रे लश्नग 
झमिज छृदयरोगके 'रुक्षण ,,. 
कृमिज छयरोंगका निदान 
तथा श्ृप्राप्त ह 
ऊूमिज दृदयरोगके लक्षण 
हुदयरोेगके उपद्रव कड 
दृदयगेगकी चिकित्सा 
अजन घर... 
बछद्य घत ... 


० 


द्ध्द यू 


दस 
राग 


५ 


छुदयरोगऊे 


ढक 


अकऊुच्छाधिकार) । 


मूत्रकच्छूफा विप्रकृष्ट नि 
यूजइच्छूड़े सम्प्राप्तिपूषक 
सामान्य रुक्षण्‌ हि 
वातज मूजझच्छूके रक्षण ... 
पित्तज मूत्रझच्छके लक्षण ,.,. 
कफज मूत्रइच्छुफे लक्षण , . 
पत्तिपातिक मृत्रऊच्छके लक्षण 
शल्य हुए! मूत्रकनच्छके रूक्षण 
विष्ठाये हुए. बूनऋच्छूके रथ्षण 
जु 


विषयानुक्रमणिका | 












( १३१ ) 


ण्फ़्ज्स््स्य्य्य्स् भ्भम्््स्य्य्न्ध्च्य््य्य्््य्य्य्््प्य्शख््ध्न्ब्ल्प्प्ण्कफफम्प्णन्ख्य्प्य्य्म्स्प्य््य्प्पप्प्फ्टपप्ताफापफपए 
पुंछठ विषय, पृष्ठ, विषय, पुष्ठ, 
८५८ बीस हुए मुतक्च्छके ८६२ पुत्र ग्रन्थिके लक्षण ८६९ 
»। अरीसे हुए मूच्रइच्छूके छक्षण - ,.िल शक्रके लक्षण अं. 2 
अर्कराके उपद्रव ट८६१४ष्ण वातके छक्षण . ... ,, 
,झुसे हुए मूत्नक्च्छकी चि पृत्रसादके लक्षण «० ८७०५ 
,। कित्सा ... ,.... ), डिविषातके लक्षण हे 
,« इननवाद्य मिश्र, . ; "स्तिकुडलऊे रक्षण बेब; 0 
८५६ | पित्तसे हुए मूत्रक्ृच्छूकी चिकित्ता ,,|“स्ति कुडछकी अखाध्यताके 
तृणपच मूछ ,.. ,.. ८६४ व्क्षेण .., 32 
शतावर्यादि क्वाथ ..... ;॥ ्तिधातकी चिकित्सा ,.. ८७१ 
, पत्रीझ बीजादिन्पान.. .,.  ,,,टिलेक्रिदादे तैल .. ८७२ 
इरीतक्यादे क्राय--. . , . ., पिन्यगेक्षुरकघृत ५०...) 
है गतावरी घृत ,.. « ५ मे. आकवदपुत ... ५  ) 
त्रिकटकाद घत ... आल दिरीवृत .... हि 
| फैकज मूत्रकनच्छूफी'चिकिप्सा, , ही बौड्ार्डयागपृत , ८७४ 
त्रिदोषज  मूत्रझृुच्छेफी रा ५००१ “७४ 
न चिकित्सा... न्न्ज <5५ अतिदेश १: 2 १. ० ते 
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परिद्रके लक्षण दा 7 कित्सा ... »०० १०९५ 
उपकुशके लक्षण «०. *;+्िडिगो 


चैदर्भके लक्षण ... /»पिडपाकवे है विधाधिकार: 

सलिवद्धनके लक्षण. ,.. १०८२ ताडओंके रोगोंकी चिकित्सा 7 स्थावरविंपके स्थान «०० ९१०९६ 
अधिमाछके ढछक्षण...... 7? 
५ प्रकारकी दन्‍्तनाडियेंकि गलरोगाधिकार; । 


लक्षण .,.. ०४७ १गलरोगॉके नाम ००० १०९० 
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स्थावरविषके ”' सामान्य 
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मूल विषके सामान्य कार्य  ,/ ० 
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सहचराद्य तैल हल री, 
ज़ात्याद्नि त्वैछ ५ ५८ है १०० 93 पुष्पविषके काय >०० १) 
हब स््क कक । < हैं धि 
दालनके लक्षण ५ १०८५ ५९० 5 प्विचा सार और निर्यासविषके 
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वातजजिहारोगके लक्षण ,, ४ पितानके रूक्षण * १०९ ३|देश और कालविशेपसे वसे है 
लिंक के * 2 विदारीके लक्षण ब्ड्‌ 75 हुएकी सच च्यता ४१५०० 
उर्पीजहिकाके लक्षण... 7 लिरिंगेकी चिकित्सा ..,  विवाकरजॉप लक * ६३ 
जिहारोगोकी चिकित्सा »«« १०८८ गल्रोगोॉकी सामान्य चि- जिनको विष अली सप|कि का हह। 
ताडरोगके नाम और रुंख््या ॥। किस्सा ,, »»- १०९४ न का पा देता 
गलद्ण्टीफके लल्तण समस्त सखी है 
हम्दीफेरीदे दा 8. हे डइखरोग | दूधीविष .,., ११० ४ 
धर ००4 ४ प्रेज मसरोगके ल्नण दृधीविपक्े न ००४ 
अश्षप्क्षे द्न्षय ५5 पित्तज मुफरोग्रफ़े लू क्षण हल दंड के 
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विषय, विषय, पृष्ठ, बिषय, पृष्ठ, 
,वृषीविषके प्रकोषका समय. ११०१ “ख्लोरोगाधिकार; । गर्मिणीरोगेंकी चिकित्ता , १११८ 
प्रकुपित दूषीविषके पूर्वकरूप ११०२८ररेगका विप्रकृष्ट निदान गर्भलाव तथा गर्भपातका , 


प्रकृपित दुर्घाविषके रूप... . »# और सख्या ६५ उडकद। निदोने 0. पह. +ओ 

दृषीविषके भेदेंसि विकार... प्रदरके सामान्य लक्षण ,,. ११०८ मपातका पूर्वरहूप..... . » 

मम की बंद लक १०2 हे खावकी अवधि ४5% 0 % ९5 

दृषीविषशव्दकी ,निरुक्ति:...... //पित्तज प्रदरके लक्षण »गर्मपात होनेमे हृशंत ... हा 

- दूवीविष साध्य, याप्य,-  '-. किफज प्रदरके लक्षण... ,,गर्मपातकी चिकित्सा .... . » 

असाध्य ,.. - ..- १ त्रिदौषजनित प्रदरके लक्षण हा उत्पछादि गण 55 5 

कत्रिसविपके छक्षण ,.. ११७०३ अत्यन्त रुचिर बहनेके गर्भपातके उपद्रव 9५३ मी 
गरके कार्य ... 555 0 पियें: ८८ के ५३ / गिस्थानान्तर जाननेमें 

* :'ूताकी उत्पत्ति, अर्थ, सख्या /|असाध्य प्रदररोगवाली स्रीकी उपद्रव ,.,. . «४ 

. कष्टसाध्य छृताओंके दशके ” | चिकित्सा त्याज्य ... , गर्भपातके उपद्रवोंकी 
लक्षण .,., ४ / शुद्धार्तवके रुक्षण ४ )| , पिकित्ता,.. हरे मै, 


असाध्य डूताओके दंशके लक्षय११०४,_छ चिकित्सा... ११०९ र्मिणील्रीकी महीने २ 
प्राणनाशक सौवर्णिक आदि चिकित्सा. . , »०० ११२० 


दाव्यादि क्राथ ,., 
आठ भेद... ... हा ”वातशुष्कगर्मकी चिकित्सा ११२२ 





मूषेंके विषके छकक्षण .... ४ सोम्रोगाधिकार।। प्रवका समय ., ... गे 
- प्राणनाशक चूंहेके विषके कार्य. ,,सोमरोगका वढान तथा प्रसबमे विलम्ब होनेकी 
कुकलासदंशके लक्षण, ,., मु संप्राप्ति ««« १११० चिकित्सा... हक ११ 
वृश्चिक विषके छक्षण ,',, रे सोमरोगके ल 5 १) कक का तथा संग्राप्ति- 
असाध्य वृश्चिकदेशके छक्षण.. ,,जिमरोगकी चिकित्सा ,.. ११११| कमैक सता... .« रे 
कणभविषके लक्षण... सोमरोगर्मे मूज्रातीसार .... #रमस चारसकार ... » 
उम्बटिंगाविषके लक्षण कई मूढगर्भके आठ प्रकार ,,. ११२४ 


0 8॥ 77 योनिरोगाधिकारः ।  जिसाध्य मूढगर्सिणी ..,, ११२५ 
उविधसडकदेशक लक्षण. ११०४ ोनिरोगोका निदान... ४» गिर्मके मरणके कारण ... के 


सविषमत्स्यके लक्षण ...., . 9 योनिरोगोंके नाम ट »गर्मिणीके अन्य असाध्य 
जलीकाविषके कार्य | 


न्स्ब ४ उपरोक्त योनिरोगेकि लक्षण १११२| लक्षण 5०४ ॥9 
परहगेधिकाके विषके लक्षण ?जिसाध्य योनिरोग. ... १११३मूढगर्भकी चिंकित्ता ,.. ११२६ 
दतपदीके विपके कार्य ... /योनिकन्दके निदान... 2 गर्भछेदनप्रकार न्ल्झंग.. है! 
23322 “४. एपिनिकन्दके क्षण २... #|ितादिकीचिकितससा. ,.. 
हक वातादिभेदसे रू... .. » अम्बरके उपद्रव ०० 2१२७ 
**  शययोनिरोगोकी चिकित्सा .. १११४सक्लशूलका निदान तथा 

मक्षिकादंशके लक्षण » विध्याचिकित्सा डे | येग्राप्तिपूर्वक लक्षण .,, 72 
व्याश्ादिविषोके कार्य ... 9 सिाध्य थोनिरोगोंकी सामान्य मक्कलछकी चिकित्सा, .,.. ५5 
विप उततेरहुए सनुष्यके चिकित्सा... ... १११५पप्रसूताकों हिततारी ,.. ११२८ 
शरण ,.. , .«« ११०६निफला घृत ,.. «»» १११६ सूतिका रोगका निदान ... हु 
विषेकी चिकित्सा सर्वप्रकारके योनिरोगेपर सूतिका रोग ... ००० ष् 

जग़स विषकी चिकित्सा ,,, हि ः फलघृत ,.,.. ,« १११ ७।पसूताज्वरादिरोगोंका विशेष 


#उपयच्छेदी घृत..... ,वोनिकन्दकी चिकित्सा ,.. . | निदान .... ०» # 
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नगभेयग्रहजुष्टको चिकित्सा 
बालरोगोंकि निदान तथा 
' * लक्षण ,.. 
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ताछकंदकके लक्षण ५ 


७१७ 
महापकञ्मकके लक्षण 


न हि 
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पचजीरक पाक ५०३५ ६... लक्षण 
सोभाग्यञ्ठी , .. .« «7 »अजगल्लके लक्षण 
प्रसताख्नीको पथ्य करनेकी._ »  परिगर्भमिकके लक्षण. , 
अवधि »»« ११३० दन्तेक्धेदकरोग हि 
स्तनरोग सप्राप्ति ०२४ 5 पालरोगोकी चिकित्सा ,.. 
स्तनरोगके लक्षण सा /| नहीं, होनेवाले बालकोके 
स्तनरोगकी चिकित्सा ,,, १९१३१। भीतरके रोगी जाननेका 
बालरोगाघिकार;'। उपाय .,. «४६ 
बालरक्षा क्रनेम उपदेश , ,»| विकिके ज्वरादि रोगोंकी 
बाल्ग्रहोंके नाम गा 3) रा 228 बा 
बाल्ग्रहाँ की उत्पत्ति पे लटका 5 थे | ' ' 
, बाह्ग्रह्यस्तके कारण. ... ११३१२ विल्वा दि छोथ 
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चिकित्सा , «०० ११३५ री 
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ल्कित्सा ...... ६१३६ के 3० 
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रैवर्तीग्रहजुष्टकी चि- '.  |सेन्चवादि अवलेइ हि 
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वाजीकरणाधिकार; । 
7निपुकषकके लक्षण, सख्या, - 


2। निदाने .,. «० +१ ५०३६ 

72|असाध्य नपुंसक "०० 4) 
६६४5 पुउुककी चिकित्सा फरने- 

?”। कीसामान्य विधि ,,. »)) 

?वाजीकरणविवे ४ गन 

?वाजीकरण ... ३2 १) 


”रतिवर्दन.., + ,£,११५%३ 


??मदनसजरी >बद़ी ० ११५०४ 
| न 
११४७ टरर्ड, **९, >*«* 7 
त्रीरतिवल्लभपूगपाक ०० ४ है के । 
9१ न ५9८ 
ै कामेश्वर मोदक "० ११५५ 
के ! ह 
चर सहाखडकूष्माण्ड #ं#ूू ९.६५ 
आम्रपाक +० ०० 99 
8 
हे चन्दनादि तैल ००७ १3 
2 मिधुपक्क इरीतकी «० २१५७ 
११४८ पानरी वटिका ... .. ... ११५८ 


आकारकरमभादि वटिका , 


23) *ः १ 


रसायनाधिकार। । - 
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 --॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जिस प्रकार ससारमे आयुर्वेद ( वैद्यकशात्र ) का आग- 
ह हे न मन जिस ऋरमसे हुआ, अनेक शास्राकों अवल्गेकन करके 
-. .. मद्रलाचरणम । कक 


" आई पफलाज शी प्रथम में उसी ब्ृत्तान्तकी लिखताहेँ || २ ॥ 
| गजसुखसममरभपवर साद्धकर वम्नहत्तारम्‌ ॥ 
गुरुमवगमनयनंप्रद्भिष्टकरीमिष्ट देवता वन्दे १ कई 
ध्यात्वी ठेवमजादिसैवितपद श्रीरामचद्र मुदा | » | ५० हित व्यॉधानदान शमन तथा॥ 

हु गम आयरवेद उच्यते॥ ३ 
- » सीतालक्ष्मणसयुत हरसखिरेणासेवित सबेंदा ॥ 6 8 शिच दब 
वैद्याना णाय छछित अ्रीवैद्यस्जीवन मी 3 0 हिल हि 
3 कक 2 ग रोगोका निदान, और व्याभियोंका विनाश ( चिक्रित्सा ) 


शाल्प्राममिपक्करोति तिकक भावप्रकाशस्य च ॥ १॥ | कहाहो उसको विद्वान्‌ पुरुष आयुर्वेद कहते हैं | ३ ॥ 


: सम्पूर्ण देवगणोस अछ, अणिमादिक अष्ट साद्धियोके अथायरवेंदस्य निरुक्तिमाह । 
. दायक, और अनेक विज्लोके नष्ट करनेवारें गजानन 
( गणेश ) जीको ओर विजञानख्पनेत्रोंके प्रदान करनेबालें 


अथायबेंदस्य लक्षणमाह । 


अनेन पुरुषो यस्मादाय॒रविेन्दाति वेत्ति च ॥ 
तब्मान्सनिवरररेप आयवेंद इति स्मृत: ॥४॥ 


श्रीगुस्कों और इच्छित फलछेके दाता अपने इशष्देवको मे | _ । 
नमस्कात करताहूँ | १॥ . | झरीरजीवयोयॉगो जीवन तेनावच्छिन्नः 


ह कवेरुक्ति: | हि ' काल आयु: ॥ 
आसुर्वेदागर्मन क्रमेण येनाभवद्भमो ॥ प्रथम, आयर्वेदद्धारा आयष्याणि अनास॒ष्याणि 
लिखामि तमहं नानातन्त्राणि संदइय ॥२॥ च हव्यगुणकर्माणि ज्ञात्वा तेपां सेवनत्यागा- 


(२) भावप्रकाशः [ शै- 
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प्यामाराग्यण आयावन्दात | तनव हतुना 
परस्यापि आय्वेंत्ति च कममाह । तन्ादोी 
त्रह्मण: प्रादभाव; ॥ 
ट्स आयुर्वेढके दाग प्राणी आयुफो प्राप्त करता हू 
और जानता है, टसीसे मनिवरान इसको आयुर्वेद कहाह। 
देह तथा जीव इन ठोनोका सबंध होनेसे प्राणीका जीवन 
है, और उस जीवबनयुक्त समयका नाम आयु है । आसुर्वेद्के 
द्वारा आयुकी इंड्धि और आयुके विनाश करनेवाले द्रव्य 
गुण और करम्मोौकी जान जाता है, जिसको आयुफी झद्वि 
करनी होय वह हित ( पश्य ) वम्ठके सेचन आर अधहित 
( अपध्य ) वस्तुके त्याग करनेसे आरोग्यसाहित परमायुऊ। 
श्राप्त करता है, और उन्हीं कारणों दूसरे प्राणियाफी 
आयुको भी जान सक्ता 6 ॥ ४ | ० 
अथ ब्रह्मप्रादुर्भावः । 
विवाताईथर्वसर्वस्वमायवेंद प्रकाशयन्‌ ॥ 
स्वनागम्रा साहता चक्त लक्षल्ञाकमयामजुसम 
॥ ५) तत प्रजापात दक्ष दक्ष सकल- 


कर्मसु ॥ विधिीनीराधि: सांगमायुर्वेदस- 
पादिशत्‌॥ ६॥ , 
ब्रह्माजीने अथर्ववेदका सर्वस्त्र (सारांश ) लेकर 
बेंढका प्रकाञ्म क्रिया आर अपने नामसे एक छाग्ब छो- 
कका सरल रीतिसे एक गअन्थ ( ब्रह्मसद्दितानामक ) निर्माण 
किया | तठनन्तर बुद्धिवारिधि ब्रह्माजीने, सम्पूर्ण कार्योसे 
दक्ष ( चतुर ) दक्षप्रजापतिको सांगोपाग आयुर्वेठका 
उपदेश किया | ५ ॥ ६ ॥ 


अथ दक्षप्रादुभोवः । 

अथ दक्ष: निययादक्षः स्ववेद्यों वेदमास॒षः ॥ 

वेदयामास विद्वांसी सूय्यांशी सुरसत्तमी ७॥ 

त्रह्माजीसे पढनेके उपरान्त सर्व क्रियाओम कणल दक्ष- 

अजापातिने, सके अशरूप, पृर्णविद्वानू और देवताओम 

अ्रष्ठ ऐस स्वरगवध्र-अखिनीकुमारोको इस आयुर्वेदफों 
पढ़ाया ॥ ७ ॥ 

अथाश्वनासतप्राहभाव: । 

दक्षादवीत्य दखो वितद्ुतः संहितां स्वी- 

याम्‌ ॥ सकलचिकित्सकल्येकप्रतिपत्तिवि- 

१ शल्य, शालाक्य,' कायचिकित्सा, भूतविया, कौमार- 


तन्त्र; अगद्तन्त्र, रसाथनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र ये इस 
आआयुर्वेदके आठ अंग ह्‌ 


वृद्धय धन्याम्‌ ॥ ८॥ स्वयम्भुवः शिर- 
शिछत्न भरवेण रुपाईथ तत्‌ ॥ अशिम्याँ 
संहितं तस्मात्ता जाती यज्ञमागिनों ॥%॥ 
दवामसरग्ण दवा दत्ययें सक्षताः कृताः ॥ 
अक्षतास्त कृताः सद्यो दखाम्यामडुतं 
महत्‌ ॥ १० ॥ वजिणोःभृद्धजस्तम्भः से 
दखाम्यां चिकिकत्सितः ॥ सोमान्निपतित- 
श्रन्दस्ताग्यामेव सुखीकृत+। ॥ १९ ॥ वि- 
शीर्णा दशनाः एष्णो नेत्र नष्ट भगस्य च ॥ 
शशिना राजयब्माइभूदश्रिम्यां त चिकि 
त्पिता;॥ ११॥ भार्गवरच्यवनः कामी 
वद्धः सन्विकृति गत;॥ वीर्यवर्णस्वरापत: 
कृता+थिस्यां पुन्सवा ॥१३॥ एतशथ्रान्ये- 
श्व बहुभिः कम्मेभिभिपजा वरो ॥ वभूवतु- 
भेद पज्याविदाटीनां दिवोकसाम ॥१४॥ 
अशिनीकुमाराने-दक्षप्रजापतिंस वैद्रक बिया पदकर 
सम्पूर्ण चिकित्सकाकी ज्ञानइडिके लिय्रे अपनी अश्वनीक्ध- 
मारनामकछोकसहिता निर्मित की । क्रोधातुर भरवने 
जब ब्रह्माजीका शिरच्छेदन किया, तय इन्ही दोनों आश- 
नीऊुमारेने अनेक उपचारोंस उनका मस्तक जोड़ा था 
उसी दिनमे इन ( जातिततित ) अख्िनीकुमारोकों देव- 
यजमे किर भाग मिलने लगा, जब देवासुर सग्रामम देवता 
देल्याकरके अगमग ( घायल ) हुए तब उन ठेवताओकों 
इन्ही अश्विनीकुमारोने शीम्र अक्षत ( अणरहित ) किया, 
इनका यह अल्यन्त आश्चर्व्यमय अदृभुत कार्य हुआ, 
टन्ढकी स्तम्मित भुजाको इन्हीं अश्िनीकुमासने 
आरोग्य किया था, और अमृत रहित चन्द्रमाको भी 
अमृत युक्त सुखी करना इल्टौका काम था, पृषादेचैनाके 
दाँत दृट गयेथ, भगदेबताक्रे नेत्र फृट गयेथ्रे, चन्द्रमा 
रजयश्मारोगसे असित होगया था, इन सबकी आरपाध 
आंबनीकुमारने ही करीथी । भ्ूगु म॒निके गोत्रस उत्पन्न 
महादृद्व कामी च्यवन ऋषि, इडताको प्राप्त होनेसे मलिनी 
कृत ( कुरूप ) होगये थ, उनकी भी अश्विनीकुगारोने ही 
वीर्य वर्ण और स्वर युक्त कर फिर युवावस्था कर दीथी 
२ पृपादेबता और भगदेवताकी कथा श्रीमझ्ागवर्तक 
चतुर्थ सकथमें लिखी है, धूपा ओर भग यह सूर्यका भेद हैं। 


भाषाटीकासमेतः 





इस प्रकार अनेक चमत्कृतकार्य करनेसे वेद्योमें श्रष्ठता 


आकर ये दोनो अव्विनीकुसार दोनों इन्द्रादिक देवताओंसे 
अत्यन्त पूज्य हुए | ८-१४ ॥ 
. अभेच्ठप्रादुर्भावः । 
, संदश्य दखयो रिन्द्र: कमीण्येतानि यलवान्‌॥ 
आयपवेंद निरुद्वेगे तो ययाचे शचीपाति3॥ 
॥ १५॥ नासत्यों सत्यसन्धेन शक्रेण किल 
याोचितों॥ आयुर्वेद यथाधीत॑ ददतुः शत- 
मन्यवे ॥ १६ ॥ नासत्याभ्यामधीत्येव आ- 
युवेंदं शतकतु:॥ अध्यापयामास बहूनान्रेय- 
प्रमुखान्मुनीन्‌ ॥ १७ ॥ 
पूर्वोक्त अग्विनीकुमारोंक अत्यन्त आश्र्यमय इन 
कार्य्यॉंको देखकर यत्नवान्‌ शचीपति (इन्द्र)ने निरुद्धेंगहो 
उनसे इस परम अद्भुत आपखुर्वेदकी याचना की ! तब 
सत्यसन्ध इन्द्रकें मांगनेपर ' उन अश्विनीकुमारोने जिस 
. प्रकार आप आयुर्वेद पढा था उसी प्रकार इन्द्रकों पढाया 
तत्पश्रात्‌ इन्द्रने अश्विनीकुमारोसे आयुर्वेदको अध्य 
यन कर वही चिकित्सा शास्त्र आत्रेय आदि बहुतसे म॒नि- 
योंकोी अध्ययन कराया || १५-१७ ॥ 
अथात्रेयप्रादुभावः । 
-एकदा जगदालोक्य गदाकुलमितस्तत*९॥ 
चिन्तयामास भगवानान्नेयों सुनिपुंगवः ॥ 
॥ १८ ॥ कि करोमे क गच्छामे 
कथं लोका निरामया+ ॥ भवन्ति साम- 
यानेतान्न शक्तोमि निरीक्षितुम ॥ १९५ ॥ 
दयालुरहमत्यथ स्वभावों दरतिकमः॥ 
एते्षां दुःखतो दुःख ममापि हृदयो5घि- 
कम्‌ ॥ २० ॥ आखसुर्वेदं पठिष्यामि नरु- 
ज्याय दशरीरिणाम्‌ ॥ इति निश्चित्य 
गतवानात्रेयख्चिद्शालयम्‌ ॥ २१॥ तन्नर 
मन्द्रिमिन्दस्य गत्वा शक्क ददर्श सः॥ 
सिहासनसमासीन स्तूयमाने सुरा्षिभि:॥ 
| २२१ ॥ भासयन्त दिशो भासा भास्क- 
रप्रतिम॑ जिषा ॥ आखयुवेदमहाचाय्य 
शिरोधार्थ्य दिवौकसाम्‌ ॥२३॥ शक्रस्तु 
ते -नराश्य व त्यक्तीसहासन; स्थित३ । 


तमग्रे पूजयामास भरा भूरितप:कृशम॥ 

॥२४॥ कुशल परिपप्रच्छ तथागमन कार- 
णम॥स सनिवेकक्‍तुमारेभे निमागमनकार- 
णम्‌॥२५॥ देवराज न जानासि दिव एव 
यतो भवान्‌ ॥ विधान्रा विहितो यध्ना- 


बत्रिलोकीकोकपालक:ई ॥ २६ ॥ व्याधि- 
मिव्योथिता लोका; शोकाकुलितचेतस$॥ 
भूतले सन्ति सन्ताप॑ं तेषां हन्तुं कृपां 
कुर ॥ २७ ॥ आखुर्वेदोपदेशं में कुरु 
कारुण्यतो नृणाम्‌ ॥ तथेत्युक्ता सहखा- 
क्षोःध्यापयामास ते झनिम ॥२८॥ मुनी- 
न इन्द्रतः सांगमायवेंदमधीष्य सं ॥ 
अभिनन्य तमाशीर्भिराजगाम एुनर्म हीम्‌ 
॥२९५॥ अथातन्रेयों मुनिश्रष्ठो भगवान्करु- 
णाकरः॥ स्वनाम्ना संहितां चक्के नरवर्गा 
नुकम्पया ॥ ३० ॥ ततोरग्नि वेश॑ भडश्व 
जातूकण॑ पराशरम्‌ ॥ क्षीरपाणिश्व 
हारीतमायूवेंदमपाठयत्‌ ॥ ३१ ॥ तन्‍्त्र- 
स्य कर्त्तो प्रथममग्निवेशो;भवस्पुरा ॥ 

ततो भेडादयश्वक्रुः स्व॑स्वं तन्त्र कृतानि 
च्‌॥ ३१२ ॥ आवयामासरात्रेयं मुनि- 
वृन्देन वन्दितम ॥ श्रुववा च तानि तं- 
आाणि हृष्ठोपभूदजिनन्दनः ॥ रे३ ॥ 
यथावत्सूचितं दृष्ठा प्रहष्ठा सुनयो$भ- 
वन्‌॥ दिवि देवर्षयों देवा; श्रुत्वा साध्वि- 
ति चाहुवन्‌ ॥ ३४ ॥ 


एक समय मुनिसत्तम भगवान्‌ आत्रियजी सब ससा 
रको रोगसे व्याकुल देखकर अपने मनमें कहने लगे 
कि में क्या करू ? कहां जाऊँ ? यह लोक किस प्रकार 
रोगसे मुक्तहों, इन रोगी लोगोको में किसी प्रकार नहीं 
टेख सत्ता, क्योकि में आति कृपाछ॒हूँ, मेरा यह स्वभाव 
ही दुरतिक्रम हे अथात्‌ किसी प्रकार बृढछता नहीं, इस 
कारण इन रोगियोके हुःखसे सेरा हुठय अल्यन्त दुःश्गी 
है, मे इन रोगियोंके रोगाको दूर करनेके लिये आयुर्वेद 
पहुूँगा, ऐसा विचार करते आत्रिय मुनि स्वर्ककी चले गये 





. करके पूजित दिव्य [सिहासन पर विराजसान है। 
मार्तण्ड ( सूर्य ) की समान अपनी कान्तिसे उशॉदि- 


शाओकों प्रकाशमान करता हुआ आयुर्वेदका महान 
आचार्य. और  देवताओंके शिरोमणि सरेणको 
सिहसन पर बैठा देखा | तप करनेते जिनका 
ग़रीर अत्यन्त दुर्वर होरहा था, ऐसे आत्रिय ऋषिकों 
देखकर इन्द्र सिहासनसे उतरकर मुनिका पूजन 
करने छगा, तत्पश्रात्‌ कुशल सहित आनेका कारण पूछा, 
मुनिने भी अपने आनेका कारण कहना प्रारम्भ किया । 
हैं सरशज | आप केवल सुरपुर्के ही राजा नहीं हो, किन्तु 
आपको विधाताने त्रिम्वनका प्रतिपालक बनाया है। 
इस लिये आपसे यह निवेदन हैं कि, भूतलछ ( एथ्ची ) 
में रोगोंकी पीडासे व्याकुल चित्तवाले व्याधिसे व्य- 
थित होकर प्राणियोंकों अत्यन्त सन्‍्ताप है, उनका ताप 
दूर करनेके लिये दया कीजिये | ससारी जीवॉकी करुणा 
विचारकर मुझे आयखुर्वेढकी शिक्षा दीजिये मुनिके मधुर 
वचन सुनकर इन्हे कहा कि, आपके वचन सत्य हें, 
यह कह आत्रेय ऋषिकों आयुर्वेद अध्ययन कराना आर- 
स्भ किया | दस प्रकार इन्ठसे मुनीन्‍्द्र ( आत्रिय ) ने 
सांगोयांग आयुर्वेद पढ़ बारबार आशीर्वाद दे फिर 
प्रथ्वीस गमन किया। फिर मुनियोसे अए भगवान्‌ 
करुणानिधि आत्िय मानने मनुप्योपर अनुग्रहकर 
अपने नामकी एक “अआन्नियसद्दितों? रची | फिर वहीं 
आत्रियसहिता अभिवेण, भड,जातूकर्ण, परागर, भीरपाणि 
ओऔर हारीत इन छह शिप्योको पढाई | इन छह भि- 
घ्योमि प्रथम तन्‍्त्र (गथके ) कंर्तता आमेवेश हुए | तत्य- 
आत्‌ मडाठिक भहात्माओने भीं अपने अपने नामके 
तन्त्र निर्माण क्रिये | और सानिगणोसे वन्दित महामाने 
आत्रवजीको अपने अपने बनाये हुए तन्त्र सुनाये, 
उन तन्‍्त्रीकी सुनकर अत्रिनन्दन अत्यन्त हर्पित हुए 
और कहनेल्गे कि, तुमने बहुत उत्तम तन्त्र बनाए 
यह सन सम्पूर्ण ऋषि लोग प्रसन्न हुए, और आकाणमें 
ठेव ऋषि समेत सुरपुरके ठेवतागणभी प्रसन्न होकर 
साधु साथु अर्थात्‌ वन्‍यहीं वन्‍्यहों ऐसा कहने 
छग ॥ १८-३४ ॥ डर 
अथ भरद्दाजप्रादुर्भाव: । 

एकदा हिमक्प्पाश्व देवादागत्य संगता:॥ 
मुनयो वहवस्तेपां नामाभेः कथयास्यहम्‌॥। 


क्र 


- पागत३ ॥ ततोषड्लिरास्ततों गगों मरीचि- _ 


भगभा्गवी ॥ ३६ ॥ पुलस्त्यो5गस्ति- 
रसितो वसिष्ठ; सपराशरः ॥ हारीतों 
गातमः सांझ्यों मन्रेयरुच्यवनीईपि च॥ .. 
॥ ३७ ॥ जमदग्रिश्व गाग्येश्र कश्यप३ 
काइ्यपो5४पि च ॥ नारदों वामदेवश्व मा- 
केण्डेय; कपिज्लल) ॥ ३८ ॥ शाण्डिल्य: 
सहकौण्डिन्यः शाकुनेयश्र शौनकः के _ 
आश्वद्ायनर्साकृत्यी विश्वारमित्र: परी- 


_क्षक: ॥ ३९० ॥ देंवलो गालवों धीम्यः 


काम्यकास्यायनाव॒भोी ॥ काॉकायनों वेज- ' 
पेयः कुशिको बादरायणः ॥४० ॥ हिर- 
ण्याक्षश्र लोगाक्षि! शरझोमा च गीमिल३॥ 
बेखसानसा वालखिल्यास्तथेवान्ये महर्षयः 
॥ ४१ ॥ ब्रह्मज्ञानस्य निधयों यमस्य 
नियमरय च॥ तपसस्तेजसा दीपा 
हयमाना इवाभ्यः ॥ ४२ ॥ छुखो- 


पविष्ठारते तन्न सर्वे चक्ु। कथामि- . 
माम्‌ ॥ घममो्थेकाममोक्षाणां सूलसक्त 


कलेवरम्‌ ॥ ४३ तपः्स्वाध्यायधम्मीणां 
ब्रह्मचस्य॑ब्रतायुषाम्‌ ॥ हत्तौरः प्रसता: 
रागा यत्र तन्न च सर्वतश ॥ ४४ ॥ 
रागाः का््यकरा बलक्षयकरा देहस्य- 
चेष्टाहरा दृष्ठा इच्दियशक्तिसंक्षयकराः 
सवोगपीडाकराः । धमोर्थाखिलकाम स॒- 
क्तिएं महाविप्रस्वरूपा बलाआणानाश 
हरन्ति सब्ति यदि ते क्षम कुतः प्राणि- 
नाम ॥ ४५० ॥ तत्तेषां प्रशमाय कश्चन 
विधिश्विन्यी भवद्दिइंधेयोग्यैरित्यमि- ' 
वथाय संसदि भरद्वाज मुनि तेश्वुबन्‌॥ स्वं 
'योग्यो भगवन्सहखनयनं याचस्व लब्घं - 
ऋमादायुर्वेद्मधीस्य ये गदभयान्सुक्ता 
भवामा वयमर ॥४६ ॥ इस्थं से मुनिभि- 


भाषाटीकासमेत: 





योग्य प्राथितों विनंयान्विते।॥ भरद्वाजों 
मनिश्रष्ठो जगाम त्रिदशालयम्‌ ॥४७॥ 
तथेन्द्रभवन गत्वा सुरधिगणमध्यगम्‌ ।। 
दृष्ठवान्वृत्नवन्तारं दीप्यमानमिवान- 
लम ॥ ४८ .॥ हृष्टेब स म्ञनि प्राह 
भगवान्मघवा मुदा ।। धम्सज्ञ स्वागत 
तेध्थ ञ्ञानें तं समएजयत्‌ ॥ ४९ ॥ सो- 
इमिग्म्य जयाशीमिरमभिनस्य सुरेश्व- 
रम्‌ | ऋषीणां वचन सम्यक आवया- 
मास तक्वत+ ॥ ५० ॥ व्याधषयों हि 
समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयड्रा। ॥ तेषां 
भ्रश्नमननोपाय यथावद्छुमहसि ॥ *१ ॥ 
- अपाठयन्मुनि साड़मासुवेंदे शतकतुः॥ 


जीवेद्र्षसहर्साणि देही नीरुडः 
निशम्य यम ॥ ५२ ॥. सोमनन्‍्तपार॑ 


त्रिस्कन्धमायर्वेद महाझ्रनि। ॥ यथावद- 
चिरात्सव बुब॒धे तन्‍्मना सुनि: ॥ ५३ ॥ 
तेनाय: सुचिर लेभे भरद्वाजो निरा- 
मयम्‌ ॥ अन्यानपि सुनींअ्रक्के 'नीरुजः 
* सुचिरायष: ॥ ५४ ॥ तत्तन्त्रजनितज्ञा-' 
नचश्षुषा - ऋषयो।खिला। ॥ गुणान्द- 
- व्याणि कर्माणि दृष्ठा तद्िधिसाशिता: ४ 


॥ ५५ ॥ आरोग्य लेमिरे दीप॑मसायुश्र 
झुखसंगतम ॥  आउर्वेदोक्तविधिना- 


: न्येषपि स्युसुनयों यथा ॥ ५६ ॥ 

एक ससय देवेच्छासे ( अकस्मात्‌ ) हिमालय पर्वतके 
ऊपर अनेकमहर्पि आनकर एकत्र हुए, में मिन्न २ उनके 
नाम वर्णन करताहूँ | प्रथम मुनियोमे श्रेठ, भरद्वाज 
आये, तदनतेर आगरा, गर्ग, मरीचि, - रूगणु, भार्गव; 
पुरुस्त्य, - अगस्त्प, असित, वसिष्ठ, पराशर, हारीत 
गौतम, सांख्य, मैत्रेय, च्यवन, जमदमि, गाय, कब्यप 
काञ्यय, नारद, वामदेव, सार्कण्डेय, कर्पिजल, आांडिट्य, 
कोण्डिन्य,. गाकुनेय, औनक, आख्वलायन, सांकृत्य 
विश्वामित्र, परीक्षक, देवल, गारूव, धौम्य, काम्य 
कात्यायन, कांकायन, वैजपायन, कुशिक, बादरायण 
हिरिप्याक्ष, छोंगाक्षि, शरलोसा, गोमिल, ,वैखानस, और 


वाल्खिल्य, तथा और अन्य ( अनेक ) महर्षिलेग 
ब्रह्मणान और यस नियमके समूह, तप तेजसे होमी हुई 
प्रदीत अभिके समान प्रकाशमान इसप्रकार आननन्‍्ठपूर्वक 
उस पर्वतपर बैठकर सब सुनि यह कथन करनेछूसे कि-- 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका सुख्यकारण शरीरही है, परन्तु 
तप, वेदाध्ययन, धर्म्म, त्ह्मचर्यादेवत और आयुके हर- 
णकर्त्ता रोग जहाँ तहाँ सब स्थानोमे फैले हुए. हैं । यह 


रोग प्राणियोके देहोंको दुर्बठ करनेवाले, बलका क्षय 
और शरीरकी चेशको हरनेवाले,इन्द्रियोकी शक्तिके नाण॒क 
सर्वाज्ञमे पीडाकारक, घर्म-अर्थ-अखिलकामना मुक्ति इन 
उष्तम कार्येसि मह्य विन्नरू्प होकर ब॒ल्पूर्वक तत्कषण 
प्राणोंकों हरने वाछे रोग यदि इसप्रकार दिखाई देते हैं 
तब विचारे जीवोंको सुख किस प्रकार होसक्ताहे * इस 
कारण उन पापात्मा रोगोकी शान्तिका आप ण्ेग्य बिद्वा- 
नोकों कोई उपाय विचारना चाहिये, जब सब ऋषि 
लोग यह वचन कहकर भरद्वाज मुनिसे बोले हे भगवन्‌ | 
आप इस कार्य करनेके योग्य हैं, इसलिये आपही इन्द्रके 
पास जाकर आयुर्वेदकों छाओ, अर्थात्‌ उनसे पढों फिर 
जिसको हम सब परस्पर पढकर रोगोंके भयसे मुक्त हो- 
जावे । इसप्रकार योग्य योग्य मुनियोने जब विनयपूर्वक 
प्राथना की तब मुनियोमे श्रेष्ठ भरद्वाजजी स्वगंलेकको 
गये । वहां इन्द्रपुरीम जाकर प्रज्वलूत अनलके सहश 
प्रकाशित देवार्पियोके मध्यमे दृत्रासुरकोी मारनेवाछे देवराज 
( इन्द्र ) को वेठेदेखा | उन मुनिवर भरद्वाजजीको 
देखकर भगवान्‌ इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा कि है धर्मज ! 
आपका थुमागमसन परमानन्ददायक हुआ, यह कहकर 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया । फिर भरद्वाजम॒निर्भी 
इन्द्रकेपास जाकर आश्ञीवाट आदठि जयशब्दोसे उनकों 
प्रसन्नकर, ऋषियोंके कहे हुए वाक्योकों कहनेछंगे कि है 
देवेग ! भूतछ ( प्ृथ्बीतछ ) मे सब प्राणियोकी भय देने 
वाले महाभयकर अनेक रोग उत्पन्न हुए हैं, उनके शमन 
करनेका कोई यथोचित प्रयत्म कहिये अथात्‌ मुझको आडु- 

बैंदका उपदेश कीजिये । तब सुरेन्दरने भरद्वाजके 

यह वचन सुने तब सांगोपांग आयुर्वेदको पढ़ाने लगे, 

जिसको सुनकर प्राणी व्याधिटीन होकर सहन वष्र तक 

जिये | महामुनि भंरद्राजजीने अनन्त अपीर ऐसे त्रिस्कन्ध 
( तीन काण्ड ) वाले सम्पूर्ण आयुर्वेदको थोडेही दिनोमे 





१ इस आयुर्वेदका पार नहीं है अथात्‌ अगम्ब है । 
२ हेतु, लिग और ओऔदपषधात्मक ये तीन इस आधुर्वेदके 
स्कथ कहे हैं। 


(६) भावप्रकादः । [ पर 
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यथावत्‌ रीतिसे विचार लिया । जिस आयुर्वेद्के पटनेगे 
भरद्ाजजी व्याविरध्ित होकर दीवबायु हुए और अन्य 


पट्टा 


5 | | 


ठके अंतर्गत जो आयुवेद मिल्य शआथा उसकी 
एकस्मस प्रल्तीका ठत्तान्त जानने ख्ियि शेपजी 
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अन्य मुनियोकों भी रोगासे छुठाफर चिरायु क्रिया । फिर 
भरद्वाज मुनिने अपने नामसे महातन्त्र 'भारद्राजसहिता, 
निर्माण की | जिससे उतन्न शानरूप नेत्रोफ़े द्वारा सब 
मुनिवरभी गुण द्रव्य और कम्मोफो विचार तथा उस 
तन्नस कहीहुई विवियोका आश्रय ले, आगेग्य और सख 
सयुक्त दीर्घायुकों प्राप्तहुण, जैसे फ्रि, आयुर्वेदोक्तबिधिमे 
पूर्वोक्त अन्य मुनिछ्ोग आरेंग्व सहित संससयुक्त दीर्वायु 
हुए ॥ ३५-५६ ॥ 
अथ चरकप्रादुर्भावः । 

यदा मत्त्यावतारेण हरिणा वेद उद्भतश॥ 

तदा शेषश्र तत्नेव वेद॑ साइ्मवाप्तवान ॥ 

॥ ५७ ॥ अथर्वान्तर्गत॑ सम्यगायरवेंद॑ 

च्‌ लब्धवान्‌ ॥ एकदा स महीवृत्तं हए 

चरइवागत३ ॥ ५८ ॥ तन्न लोकान्‍न्गदे- 

अस्तान््ययया परिपीडितान ॥ स्थलेपु 


वहुप व्यग्रान्म्रियमाणांश्व  दृष्ठवान ॥ 
॥ ५९ ॥ तान्दष्टातिदयाशक्तस्तेपां 


दुखन दुःखित+ ॥ अनन्तश्विन्तयामास 
रोगोपशमकारणम ॥ ६०॥ सथिन्त्य 
स स्वयं तत्न सुने; पुत्री वभूव हा। प्रसिं- 
द्वस्य विशुद्धस्य वेदवदाड़वेदिनः ॥६१॥ 
यतश्वर इवायातो न ज्ञात: केनचिद्यतत:॥ 
तस्माच्चरकनाम्नासोी ख्यातश्र क्षिति- 
मण्डले ॥ ६२ ॥ स भाति चरकाचास्यों 
वेदाचाय्यों यथा दिवि॥सहखवदनस्यांशों 
येन ध्वंसो रुजां कंतः ॥ ६३ ॥ आच्रेय- 
स्‍य सुने; शिष्या अभिवेशादयोप्सवन्‌ ॥ 
सुनयों वहवस्तैश्व कृतं तन्त्र स्वकंस्वकम्‌ 
॥६४॥ तेपां तन्चाणि संस्कृत्य समाह 
विपाश्वता॥चरकेणात्मनो नाम्ना ग्रंथों 
चरकः कृत: ॥ ६५ ॥ 
जब मत्स्यावतार धारण कर विप्मुमगवानने वेदोंका 
उद्धार किया, तब झओेप भगवानने उसी स्थानपर मर्स्य 
मगवानसे सांगोगंग वढोको पढा | 





। 


उन वेदों अथर्वने-।कही 


अर्थात्‌ दृतफा वेष घारण बर मल्युलोय्स आगे | 
टोकमे आनऊकर प्राणियोकों द उसे पीडित रोगम्ररा अथवा 
अनेक स्थानापर सोगौस झूत्युयों प्राप्त होते हए देगा | 
उन जीवेको देख परमदयाल लनस्त (शोपओी ) उनके 
टुशससे अत्यन्त हु सिने होकर लोगोऊ़े सोगोकी यान्तिका 
डपाय बिचारने लगे | एस प्रकार विचारफर आप बेढ- 
बेदांगऊे पारगामी शुद्ध प्रसिद्ध कुल किसी ऋषि यून 
हुए. | जो ओअपजी चर ( दूत ) सहश टोकर इस भून 
ल्‍्मे आये और किसीस उनयों नी जाना, इस लिख 
चरकफ नामसे बह ससारभ प्रसित्र %ए | जसे देखलो- 
कमे सरगुर ( बृहस्पति ) प्रसिद्ध है बसे ही ससास्स चर- 
काचार्य प्रसिद्ध € | साक्षात्‌ जेपजीका अंश भगवान चर- 
काचार्स्य ह जिन्होंने अनेक व्यावियोता नाश कर दिया | 
पूर्वोक्त आत्रेयमनियें शिय अभिव्रशाहिक्त अनेक ऋषि 
हुए और उन्होंने तो अपने जपने नासाकी एथ4क पथ 
सहिताएँ. निर्माण री थी, उन सौॉह्ताओका प्रतिसस्कार करके 
चरकन अपन नामसे चग्कयाहिता बनाई ॥ ५७-६० ॥ 
अथ धन्वन्तरिम्ाइर्भावः 

एकदा दवराजस्य दाप्टानपातता भाव ॥ 
तत्र तेन नरा दृष्टा व्याधिभिभशपीडिता 
॥६६॥ तान्दष्टा हुदय तस्य दयया पार 
पीडितम्‌॥ दयाहेहृद्यः शक्तों धन्वन्तरि- 
मुवाच ह ॥६७॥ धन्वन्तरे सरश्रेष्ठ भग- 
वन्किखिदुच्यते ॥ योग्यों भवसि भूताना- 
मुपकारपरों भव ॥ ६८ ॥ उपकाराय 
लोकानां केन किन कृत पुरा ॥ तचैलोक्या- 
घधिपतिविंष्णरभन्मत्स्यादिरुपवान॥ ६९॥ 
तस्मात्त॑ प्थिवीं याहि काशीमध्ये नृपों 
भव॥ प्रतीकाराय रोगाणामासुर्वेदं प्रका- 
शय ॥ ७० ॥ इलुक्ता सुरशाईलः सर्व- 
भूताहतप्सया॥समस्तमायप्री वद: धन्व- 
न्तरिम्रपादिशत्‌ ॥ ७१ ॥ अधीत्य चाय- 
पो वेदमिन्दाद्धन्वन्तरिः पुरा ॥ आगध्य 


कप तन मी पक स लग बडे कट का लक जम 
१ किस ऋपिके पुत्र हुए यह इसमे नही कहा न अन्यत्र 
लिखा देखा । 








_-पृथिवीं काश्यां जातों बाहुजवेश्मानि ॥ 
॥ ७२ ॥ नाम्ना तु सोध्भवर्ूथ्यातों 
दिवोदास इति क्षिती ॥बाल एव विरक्तो- 
'भृत्चचार सुमहत्तप+ ॥७३ ॥ यत्नेन मह- 
ता ब्रह्मा ते काश्यामकरोन्नृपम्‌ ॥ ततो 
धन्वन्तरिलेंकेः काशीराजो5मिधीयते ॥ 

॥ ७४ ॥ हिताय देहिनां स्वीया संहिता 
विहिता$सुना ।। अथ विद्यार्थिनो लोका- 
न्संहितां तामपाठयत्‌ ॥ ७५ ॥ 

एक समय देवराज ( इन्द्र ) की दृष्टि मृत्युलोक पर 
पडी, वहां देखा के अनेक मनुप्य व्याधियोसे पारिपीडित 

: होरहे हैं | उनको देख इन्ठका हृदय करुणासे विदीर्ण 

होगया, तब दयाद्रहुदय इन्द्रने धन्वन्तरिसे कहा कि हैं 
अन्वन्तरे ! हे सुरोत्तम | है भगवन्‌ ! में आपसे कुछ 
प्रार्थना करताहू आप योग्य है, इसलिये आप ग्राणियोकरे 
उपकार पर तत्पर हजिये ।. प्राणियोके उपकारके लिये 
पूर्वकालम मौनयाने क्या नहीं किया केवछ परोपकारबश 
त्रिभुवनंपति विष्णुभगवानले मेत्स्यादि रूप धारण कियेहे । 
इसलिये तुम भूतरूमें जाओ और काणशीपुरीके नरेश 
होकर लोगोके रोंगोंको नष्ट करनेके ल्यि आयुर्वेदको 
प्रकाश करों | यह कहकर सुरकार्दूल ( इन्द्र ) ने सबप्रा- 
णियोके कल्याण ( हित ) की इच्छासे अन्वन्तारिको 
सम्प्र्ण आयुर्वेद पढाया | इस प्रकार पूर्व काम इन्द्रसे 
अन्वन्तरिने आयुर्वेद पढ़ ए्थ्वीमे आनकर काशीनरेश 
बाहुज ( क्षत्रिय ) के घरसे जन्मलिया और ससारमे 'दिवो- 
ढास! इस नामसे विख्यात होकर बालकपुनसेही विरक्त 
होगये और महाघोर तप करनेलंगे | तब बडे यत्नोंसे 
ब्रह्माने उनकी काशीका राजा किया, उस दिनसे धन्व- 
न्तरिको छोग कार्भीराज कहनेल्णे | सपूर्ण जीवोके हितके 
लिये वंही काशीराज धन्वन्तारे अपने नामकी 
( धन्वन्तरिसहित्ता ) निर्माण करके विद्यार्थयोकी उस 

_ सहिताकों पढाने छगे || ६६--७५ | ह 


, *  अथ समश्रतप्रादुर्भाव । 
. अथ ज्ञानइशा विश्वामित्रप्रभूतयो5वि- 


भाषाटीकासमेतः । 


॥ ७७ ॥ तत्र नाम्रा दिवोदासः काशि- 
राजोएस्ति बाहुज ॥। स॒ हि धन्वन्तारिः 
साक्षादाय॒वेंदविदां वरः ॥ ७८ ॥ सर्व 
प्राणिदयातीर्थादपकारमहामखात्‌. ॥ 
आयुर्वेद पठस्व वव॑ छोकीपकृतिहैतवे ॥ 
॥ ७९ ॥ पिठुर्वंचनमाकर्ण्य - सश्रतः 
काशिकां गतः ॥, तेन साद्ध॑ समध्येतुं 
सुनिसूलशतं ययी ॥ ८० ॥ अथ धन्व- 
न्तरि सर्वे वानप्रस्थाश्रमे स्थितम्‌ ॥। भग- 
वन्‍्तं सुरक्रेष्ठ म्निभिषेह्भिः स्तुतम ॥ 
॥ ८१ ॥ काशिराजं दिवोदास तेपपरय 
न्विनयान्विता; ॥ स्वागतञ्च तदाचाह 
दिवोदासों यशोधनः) ॥ कुशल पौरिपप्र- 
चछ  तथागमनकारणम्‌ ॥ «८२ ॥ 
ततस्ते मझश्व॒वद्वारा कथयामासुरुत्तरम्‌ ॥ 
भगवन्मानवान्दष्टा व्याधिसिः परिपी- 
डितान्‌ ॥ ८३ ॥ क्नन्‍्दतो म्रियमाणांश्व 
जाता(स्मार्क हृदि व्यथा ॥ आमयानां 
शमोंपायं विज्ञातुं वयमागता। ॥ ८४ ॥ 
आयुर्वेद भवानस्मानध्यापयतु यजतई३॥ 
अंगीकृत्य - वचस्तेषां नपतिस्तानुपा- 
दिशत्‌ ॥ ८५ ॥ व्याख्यातं तेन ते 
यलाजगहुसेनयो मृदा ॥ काशिराजं 
जयाशीमिरमभिनन्य म्दान्विता। ॥ ८६॥ 
सुश्नताद्याः सुसिद्धाथों जम्मुगरेंह स्व्क- 
स्वकम्‌ ॥प्रथम॑ सुश्रतस्तेषु स्वतंत्र कृतवा- 
न्स्फुटम्‌ ॥ ८७॥ सुश्नुतस्य सखायो5४पि 
पृथक्तंत्राणि तेनिरे ॥ सुश्वुतेन कृत॑ तंत्र 
सक्षतं बहुमियंत:॥ ८<॥ तस्मात्तत्मश्वुत 
नाप्ना विख्यातं॑ क्षिति मण्डले ॥ ८९% ॥ 






पश्चात्‌ विश्वामित्र आदि मुनियोने ज्ञानदष्टिस देखा और 
मनसे विचारा कि, यह वही धन्वन्तरिहें जो कार्भीपुरीमें 
काशीराज नामसे प्रसिद्ध है। उन मुनियोमेसे विश्वामि- 
त्रजी अपने पुत्र सुश्नतसे बोले कि, हे वत्स ! चू श्रीविश्व- 
नाथजीकी परसप्रिय वाराणसी ( काझी ) को जा औरखबहें 


दन्‌ ॥ अयं धन्वन्तरिः काइयां काशिरा- 
जोध्यमच्यते ॥ ७६ ॥ विश्वामित्रो 
सुनिस्तेष पुत्र सुश्नुतमुक्ततान्‌ ॥। वच्स 
वाराणसी गउ॑छ सं विशेश्वरवक्लभाम्‌ ॥ 


भावत्काश* 





जो बाहुसत दिवोदास काणीराज नामसे विख्यात है, वे 
आयुर्वेग्के जञाताओंमे परमोत्तम, साथात्‌ धन्बरन्तारिही हँ 
इस कारण ससारके उपकारके छियि उनक पास जाकर 
आयुर्वेद पढे, क्योंकि सव जीवॉपर दया करनाही ताँथि- 
यात्रा है और उपकार करनाही महायज्ञ समझा जाता 
ह | इस प्रकार विश्वामित्र-पिताकी आज्ञा मान, सुथश्रत 
काशीपुरीको चठे गये और उनके सग पढनेके लिये 
मुनियोके सी १०० पुत्र और भी गये | वहाँ जाकर 
दवश्रेणीमे अष्ठ, वानप्रस्थाश्रमसें स्थित, अनेक क्‍ 
करके पूज्य काणीराज दिवोदास ( धन्च्रन्तारे ) को उन 
मुनिपुत्नोने विनययुक्त देखा, मनिषुत्रोकों देख वशोधन 
दिवोदासने उनका यथोचित स्वागत किया और उनसे 
कुशल लग सहित झुभागमनका इत्तान्त पूँछने छगे, तब 
सब भुनिपुत्रोने सुश्षुत द्वारा उनको यह उत्तर ठिया, कि 

भगवन्‌ | अनेक व्याधियेंसि पारिपीडित प्राणी मयकर 
शब्दसे हाद्ाकार कर मृत्युको प्राप्त होरहे हूँ उन प्राणि- 
योकी कुगति देखकर हमारे हुदयमें अत्यन्त व्यथा उसन्न 
होती है | इस ल्यि उन रोगोकी शान्तिका उपाय सींख- 
नेके कारण हम सब आपके पास आायेहें, आप बल्लपूर्वक 
आयुर्वेद हम सबको पढाइयवे | तब उन मुनिपुत्रौके 
वाक्योकों स्वीकार करके श्रीविवोदास राजा उन ऋषि- 
युत्रेंकी आयुर्वदका उपदेश करने लगे, और वह सब भी 
उनके अध्ययन क्रिये &5 पाठको प्रसन्नतापूर्वकत आनदित 
हो होकर ग्रहण करने छगे | फिर कुछ दिन उपरान्त 
श्रीकाशीराजकी जय हो,भ्रीकाशीराजकी जय हो,इस प्रकार 
वारबार आशीवदिसे प्रसन्नकर आनन्द सहित सुश्रुतादि 
ऋषि अपने अपने कार्यकी सिद्ध करके निज 
इनिज स्थानोकी चल ठिये | उन सुनिपुत्रोंसें प्रथम सुश्रुतने 
अपना तनन्‍त्र “सुश्नतसहिता? को निर्माण क्रिया, फिर 
पीछे उनके मित्रेनि मी अपनी २ सहिताएँ बनाई | उन 
सब तनन्‍्नोमेसे सक्षतके बनाये हुए तन्त्रको बहुत ह्ोगेने 
सुना, इस लिये इनकी सहिता ससारमे सश्रुतसहिता 
नामसे मसिद्ध हुई ॥ ७६-८९ ॥ 


डूति आखुर्वदप्रकरणे हृणां प्रादुर्भाव: | 





अथ भ्रन्थारम्भ$ । 

आयुर्वेदाव्यिमध्यादतिमतिम्ननयों योग- 
रजनानि यत्नाछव्ध्वा स्वेस्वे निवन्धे द्- 
रखिलजनव्याधिविध्वंसनाया॥। तत्तदूअंथा- 


द गृहीतेः सुवचनम णिमिभावमिश्नाश्राक- 
व्साशास्रे जाडयान्यकार प्रशमायंतामम 
संविधत्ते प्रकाशम्‌ ॥ ९० ॥ श्रीपतिपद- 
प्रसादादाशीभिभूमिदेवानाम्‌ ॥ भावम- 
काशनातम्ना ग्रथोषयं पत्मतां संवः ॥ ९१ ॥ 
बड़े २ विलक्षण बुछियालें अनिवगेने ओआपचियोक्े 

योगरूप रत्नोंको आयुर्वेद समद्रसे निकार निकालकर 

मनुष्योके रोग दूर करनेके लिये अपने अपने अन्थोमे 


यलपूर्वक स्थापित किया उनही उनही अन्धोकों मे प्रकार . 


विचार विचार कर उनमभेसे बराक्यरूप मणियोक्ी एकत्र 
करके वेद्यकासत्रके महावीर अन्वकारका विनाश करनेके 
ल्यि श्रीमान्‌ भावसिश्रने मारत्तेण्डरूप  भावप्रकाण' नाम ग्रन्ध 
निर्माण किया | ल्थ्मीनाथ विष्णुके चरणारविन्दोके ग्रसा- 
ठस आर ब्राह्मगाक आह््रीबादस यह भावग्रक्राश” नामक 
अन्य सर्वजनाके पठनयोग्य होत्रे || ९० ॥ ९? ॥ 
एतस्य निवन्धस्य फल चिकित्सा पुरु- 
पस्य । पुरुपस्तु चतुर्विशतितत्त्वजी- 
वात्मसमवायस्तस्मान्नतुर्विशतितत्त्वा- 
नां जीवात्मनश्वच स्वरूपनिरुपणाय 
संष्टिकममाह। 
आत्मा ज्योतिश्विदानन्द्रूपो नित्यश्व 
निःस्प्ह। ॥ निशेणः प्रकृतयोंगात्सग॒ण: 
कुरुते जगत्‌ ॥ ९२ ॥ 
सगुण इच्छादियुक्तः ॥ 
सत्व रजस्तमश्वेति गश॒णास्ते भरक्ृतेः 
समा:॥ सा जडापि जगत्कत्री परमात्म- 
चिद॒व्ययात्‌ ॥ ९३ ॥ 
सतः साधाभावः स्व प्रकाशक ज्ञान 
सुखहेतठः रजो रागात्मक॑ दुःखहेतु!,तास्य- 
तिग्लानि प्रामोति अनेनेति तमः आवरक 
मोहहेत॒ः। ते गुणा: समा: प्रकृति रित्यर्थ ॥ 
तथासति न्यूनाधिकगरुणा विकृतिः ॥ 
इस अन्थके रचनेका मुख्य अभिग्राय परुपकी चिकि- 
त्पा सिद्ध करना है | ओर वह पृरुष चौबीस तत्व और 
जीवात्माके सैयेगस रचागया है, इस कारण उन चौंबीस _ 


तच्तोंका तथा जीवात्माका स्वरूप निणय करनेके लिए. . 
प्रथम सष्टिका वणन करते हूँ | 


'आण्डमू १,] भाषादीकासमंत)। (९) 





“-* आात्मां ज्योति: स्वरूप, चिंदानन्दरूप, नित्य, निस्प्ृह महान अहकार ओर पश्चतन्मात्रा ऐसे आठरूपवाी 
* ओर निशुर्ण है .। परन्तु वहीं प्रकृतिके सयक्त होनेसे | महद्यांग्क सात प्रकृतिये जिस प्रकार इन्द्रयि ओर महा 
- सगुण आअथात्‌ सप्रयोजन होकर ससारको उत्पन्न करताहे। भूताकि क्रारणरूप हे उस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌की ज्त्पात्तका 


सर्व, रज' और तम ये तीन, प्रकृतिके. समान गुण हैं | कारण रूप अव्यक्त है,इसप्रकार यहां उपसहार जानना । 
और यह प्रकृति स्वयं जड है परन्तु चतन्यरूँप पर- प्रकृतिपुरुषयो: साधर्म्यमाह | 
सात्माके आश्रयस जगतको निर्माण करती है। सत्का जो| डइभ्ावष्यनादी उभावप्यनन्तों उभाव- 
प्रकाश है वह सत्वगुण कहलाता है। और स्व ही जान-| प्यलिंगों उभाषपि नित्यों उभाषप्यपरो 
रूप सुखकी कारण रूप है। रज जो है बह रागात्मक है। उभावषपि सर्वंगतों इति ॥ 

ओर इग्खको कारण है तथा कि लक, जो अन्धकार उभावपि नित्यों लय॑ क्चिदपि न 
ग्लानिका देनेवाला है वह तमोगुण बुद्धिका आच्छादन यातः) । उभावष्यपरों ॥ 

करताहै, और मोहका मुख्य कारण है वे तीनों गुण समान न विद्यते परोषपरों याभ्यां तावपरौं ॥ 
तहत हैं और च्यूनाजिकणश ५0% 00७ प्रकृति पुरुष दोनो अनादि, दोनो अनन्त, दोनों 
है) 5५२ ॥ ६३ ॥ के आलिग अर्थात्‌ चिह्ृ रहित, दोनो नित्य अर्थात्‌ जिसका 


08६. जल सुश्नुतस॒पदिशन्‌ धन्वन्तारे; - कमी नाश न हो, दोनो अपर अर्थात्‌ जिससे परे और 
| प्रकृत: स्वरूपविशेषणमाह । दूसरा न हो, और दोनो सर्वव्यापक्त अथात्‌ सबसे 


४ सर्वभूतानां कारणमकारणं सच््वरजस्त- अचान हैं । नजर 
मोलक्षणमष्टरूपमखिलंस्य जयतः सम्भ- अवाति  वावव बह हे 
बहेतुरवयक्त नामेति। अस्यायमर्थः। अव्य- | एक ठ॒ प्रकृतिस्वेतना तिशुणा बीजब- 


| .+ वी ०. 


, क्त॑ न व्यज्यते स्मेति अव्यक्त मूलप्रकृत्य- | गणी प्रसवधामण्यमध्यस्थवर्मिणी चेति॥ 
परपर्य्याय ततः सर्वेभूतानां कारण सम- | , चिंतना जडा, चिशुणा ठुल्यगुणन्रया- 


... चायिकारणम्‌ अकारणम्‌ न विद्यते कारण | का) बीजधर्मिणी सर्वेषां महदादीनां 


- मतानाथव कारणतया महदादयो४पि सप्त 


विकाराणां बीजलेनावस्थिता, प्रसव- 
धमिणी पुरुषेणाकान्ताक्षयं प्राप्प सम्य- 
गतिकम्य महद॒हंकारादिक्रमेण जगत: 
प्रसविन्नी. अमध्यस्थथर्मिणी सुखद॒ुःख- 
भोगभोगिनी, न तु सुखदुःखभोगादु- 
दासीना ॥ 

पुरुषस्तु चेतनावान निमुणोंप्रसवर्धर्मा:- 
वीजधर्मा मध्यस्थधर्मो चेति। 


यस्य तत्‌ सत्ततरजस्तमोलक्षणं समसत्त्वर- 
जस्तमःस्वरूपम्‌ अष्टरूपम्‌ अव्यक्ते महान्‌ 

अहंकारः पश्चतन्मात्राणि इति अष्ठो 
रूपाणि यस्य तत्‌। यत इच्टियाणां महा- 


प्रंकृत्य+ एवमखिलस्य जगत: सम्भवहे- 
तुर्यक्तमिध्युपसंहार:-॥ 


चह प्रकृति सम्पूर्ण आणियोका कारण, अकारण सत्त|। तिर्मुणः अवि आनसस्वा विंग गलती: 
रज ओर तमरूप, आठरूप वाली सकल जगतकी उत्त्ति- निशुण; आविध » अवबी 


का करण और अव्यक्त नामवीली है। अच्यक्त गब्बका। “मो महाप्ररेये महदादीनाँ विका- 
अर्थ जो स्पष्टरपसे नहीं दीखता उससे अव्यक्त कहते। राणां प्रकृताविव तस्मिन्ननवस्थानात्‌, म- 


.. हैं, मूल प्रकृत यह उसका दूसरा नाम है। सम्पूर्ण ध्यस्थधर्मो सुखदुःखेच्छाद्वेपादिस्य 


प्राणियोका -कारण, अर्थात्‌ समवायिकारण जानना | उदास्रीन: ॥ ९४ ॥ 
अकारण अथात्‌ जिसका कारण विद्यमान नहा एसा सत्त्व प्रकृति तो एक, अचेतन अथांत्‌ चतनाराहित तीन 


रज और तमो लक्षण” अर्थात्‌ सत्तगुण रजोगुण और।गुणवाली ( जिसमे तीनो सुण सदेव समान जान पड़ते 
_ पमाञागका समान स्वस्मवाली 'अष्टरूपी ? अर्थात्‌ अव्यक्त, हें ), बीज धर्मवाछी ( सम्पूर्ण महत्तत्वाठिक विकारोसे 


भावम्रकाशः: 





स्थित ), असंवर्धर्भबाछी ( पुरुषसे क्षोमकों प्राप्त होकर 
समताकी त्याग, महत्तत्त और कहकारादिककों सत्र 
प्रकारत उल्लवन करके ऋ्रमसे ससारकों उलन्न करने- 
वाली) अमत्वस्थ धर्मवाली ( सख दुःखके मोगोको मोगने- 
वाढी परन्ठ॒ सख दःश्खके भोगस उठासीन नहीं ) है| 
पुरुष ओर चेतनायुक्त निभुण, अग्रसवधर्मा अजवात्‌ 
उत्पन्न कर्तती नहीं है, अवीजथर्मी और मध्यस्थधर्मव्राला 
है, निमुर्ण अर्थात्‌ जिसमे सत्वादिशुण विद्यमान न हो | 
अबीजधर्मा अर्थात्‌ प्रत्यकाल्म जिसप्रकार महत्तत्ता- 
दिक्र विकार सायाके भीतर रहतेह उसप्रकार पुरुपमे 
नही रहते, मध्यस्थवर्मी अर्थात्‌ सत्र डुख इंच्छा और 
द्वेपाठिकसे उदासीन हट ॥ ९४ ॥ 
प्रकृतनीमान्याह ! 

3 को 5 #+ शा 5 
प्रधान प्रक्रत: शाक्तानत्या चावकातस्त- 
था ॥ एतानि तस्या नामानि पुरुष या 
समाञ्निता ॥ ९५ ॥ 

प्रधान, प्रकृति, शक्ति नित्या और आविकृति, पुम्पके 
आश्रित गहनेसे उस प्रकृतिके ये नाम हैँ ॥ ९५० | 
गणानाह । 
सत्व॑ रजस्तमख्रीणि विन्नेयाः प्रकृते 
मुणा। ॥ तश्च युक्तस्य चित्तर॒ुय कथ- 
याम्पयखिलान्गुणान ॥ ९६ ॥ 


सत्त, रज, तम ये तीन प्रकृतिके गुण समझने ण 


ह्यि, इन गुणेसि सयुक्त 
करतवाहू ॥ ९६ ॥ 
सत्त्वयुक्तस्य मनसो ग्रुणानाह । 
आस्तिक्य प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च 
तथ्य॑ वचो मेधाडइद्विषृतिक्षमाश्र करुग्रा 
ज्ञानश्व निर्दम्भता ॥ कर्मानिन्दितमस्पू- 
हैँ च विनयो धर्म्मः संदवादरादेते सत्त्व- 
ग्रुणान्वितस्य मनसों गीता ग्रुणा ज्ञा- 
निभि; ॥ ९७ ॥ 
अस्ति धर्म्ममोक्षपरलोकादिकमिति- 
बुद्धथा चरतीत्यास्तिकस्तस्य भाव आ- 
स्तिक्यम, अनुत्तापः अक्कोच:, घृति: भूत- 
प्रतस्मरक्रीधलोभाद्यावेशराहित्यम््‌, ज्ञान- 
मात्मुज्ञानम, निर्दम्भता कपठाभाव३,कर्म्म 
अनिन्दितम, अस्पहं निष्कार्म च ॥ 


#०. कर > थे 


चित्तके सम्पूर्ण शुणोकों वर्णन 


आध्तिकपन ( धर्म, मुक्ति, छोक, परलेकका विश्वास 
इस बुद्धिसे जे कर्म करते है, वह आस्तिक हें. उसके 
धमकी आत्तिक्य कहते हे ) मलेग्रकार परिवारम बि- 
भाग करके भोजन करना, अनुत्ताप ( क्रो रहित ) सत्य 
बोलना, मेधा(धारणगक्तिवाली बुद्धि),बुद्धि,श्ति (बूत,प्रेत, 
काम, क्रोष, छोभादिकोके आवेशसे बचना ), क्षमा, के 
रुणा ( दया ), ज्ञान ( आत्मजान् ), निर्दम्भता ( क्रपट- 
रहितता ) अनिन्दिन, अस्पृट, निःकाम, कर्म, त्रिनव और 
नित्य प्रति वममे प्रीति थे सब लक्षण सत्लगुण युक्त मनके 
धीमान्‌ पुरुषाने कहे हें ॥ ९७ ॥ 
रजोगरणयुक्तमनसो लक्षणम्‌ । 
ऋक्रीधस्ताडनशीलता च वहुलं दुःख सुखें- 
चछाधिका दम्भ!ः कामुकतापप्यलीकव- 
चन॑ चाधीरताहहकृतिः।एश्रय्यादिमिमा- 
नितातिशयितानन्दोी+घिकश्वाटन॑ प्रख्याता 
हि रजागरणेन सहितस्थेते गुणाअ्रतस:%८॥ 
अलाकवचन|मथ्याकथनम्‌ ,अठन पृथ्वा- 
पारश्रमणम्‌ ॥ 
महाकोघी, मार पीट करनेवान्य 
टच्छा, ठम्भी, कामी, असत्यचादी 


“व सुस्वबकी आंधिक 
अवीर, अहकारी, 
शअर्य पाकर आभिमान करना, अविक आनन्द भानना 
और प्ृथ्वीस घृसना, ये सब रजोगुणी मनके छक्षण 
विख्यात है ॥ ९८ ॥ 


अथ तमोयुक्तमनसोी लक्षणमाह । 
नास्तिक्यं सुविपण्णतातिशयितालस्य॑ च 
दुष्ठा मतिः प्रीतिर्निन्दितकर्मशर्माणे सदा 
निदालुता:हनिशम॥ अज्ञानं किल सर्वतो- 
एपि सतते कोधान्धता मूढठता प्रख्याता 
हि तमोग्णन सहितस्येते गणाश्रेतसः # 
॥ ९९ ॥ तनत्र प्रभूतसत्त्वस्तु सात्त्विकः 
पुरुष: स्मृत:॥ राजसस्तामसश्रेव च्रिवि- 
धस्तेन मानवः ॥ १०० ॥ ततोभवन्‍्म- 
हत्तत्वं बुद्धितत्वापरामिथ्रम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नास्तिकपन, चित्तमे अत्यतव्वेद, महाआल्स्थ, नीच- 
बुद्धि, निन्दित काम और निन्दित सखोंसें निरन्तर ग्रीति 


दिनयत सोनेक्री इच्छा, सबकासोमे अन्नानपन, सर्देव 


जज 





_ अधकार चित्तमें छाये रहना, सर्व कार्योमि मूढता, 
ये सब लक्षण तमोगुण वाले मनके हैं | इनसे अधिक 
सच्वगुणवाल्ा पुरुष सात्विक कहल्यता है, अधिक रजोगु- 
णवाला राजसी और अधिक तमोगुणवाल्य तामसी कह- 


जी प 


लाता है, इस रीतिसे तीन प्रकारके पुरुष ससारमे होतेंहे 

फिर पीछे “ब्रद्धितख” इस नामवालू 

हुआ ॥ ९९-१० १ ॥ 

. ब्रिगु्णं सत्वबहुले निर्मल स्फटिकोपम- 
म्‌ ॥ चिच्छायाप्राप्तवैतन्य॑ तद्च्छाम- 
यमीरितम्‌ ॥ १०२ ॥ 

तत; प्रकृतेश्निगुर्ण न्रयों गुणा यत्रन तत्‌ 
तच्च सच्वचहुलम | अच्नायमभिप्राय;। यथा 
निश्वले हृदादी बहुद॒व्यपातात्‌ तदीय॑ 
जल वर्धते तथा चिदूपपुरुषणाक्रमणात्‌ 
तुल्यगरुणन्रयात्मिकायाः प्रकृतेज्ञानहितु) पे 
काशः सत्त्गुणो वृद्धः प्रवृद्ध/ं सत्ततः 
प्रकृतेः सत्ववहुल बद्धितत्वमभवत्‌ ॥ 
महतख्रिगुणाजातोंहड्ारखिगुणान्वित: ! 
सात्तिको राजसश्रापि तामसश्रेति स 
तब्रिधा॥ १०३ ॥ 
महतः बद्धितच्चात त्रिगुणात्त त्रयों गुणा: 
यत्र तत:। ननु महत्तत्त्वं च्रियुणमुक्तमेव 
किमर्थ महतखरियुणादिति विशेषणम्‌ ॥ 
सत्यम्‌ । चिगुणादिति पुनर्विशेषणादुक्तं 
सत्ववहुलमिति' विशेषणमत्र नानवत्तत 
तेनाहड्ारोत्पादक॑ महत्तत्व॑ त्रिगुणमपि 
रजोबहुल बोद्धव्यम्‌ ॥ 
अहड़ा रस्य रजोग्रुणान्वितस्य मनाधर्म्म- 
तातू अहड़ारोपिमानव्यापारः । 
अहड्ारखिविधस्तमाह सास्विक इध्यादि । 
वह महत्तत्व त्रिगुण विश अधिक सलवाला, स्फाटि- 
कसानिके सहझ निर्मल है, और चिच्छाया अर्थात्‌ चिद्‌- 
उनानन्दके आब्रणसे चेतनताकों प्राप्त होकर उसी जग- 
'अधारकी इच्छामव कहाहै, यद्यपि उस महत्तत्वसे ग्रकृतिके 


“रनों शुणई परन्तु सच्बगुण, रज, तमस अधिक है, इसका 
प्रयोजन यह है 


ढ़व्य डालनेसे उस ताछावका जरू अधिकताको पाप्त दाता 
है, इसी शीतिसे चैतन्यरूप युरुपके आक्रमण करनेसे सम- 
गुणत्रयात्मिका प्रकृतिके ज्ञानका कारणरूप प्रकाश ऐसा 
सत्वगुण ब्द्धिकों प्राप्त होताहे फिर उस बृद्धिवाले 


| सचगुणसे प्रकृतिका अविक सच्तगुण वाला बुद्धितत्त प्रगट 
मह्तत्व | हुआ । त्रियुणात्मक महत्तत्वसे तीनोगरुणोवाल्य अदकार 


तत्व प्रगट हुआ। वह साखिक, राजतल और तामस 

ऐसे तीन प्रकारका है | वुद्धितखसे कोई यह शका करे 

कि मह्तत्व तो तीनो। गुणवाला कहा ही गया, फिर 

“त्रिगुण” यह विद्येपण क्यों ठिया ? इसक्रा समाधान यह 

है कि, फिर विशेषणके देनेसे यहां यह दिखाया कि, सच्व- 

की वाहुत्यता वाक्ल विश्वेषण ऐसे स्थानवर नहीं लिया 
जाता, इससे यह समझना चाहिये कि अहकारउलजन्नकर्ता 
महत्तत्त्व त्रिगुण वाल्न होनेपर भी रजोगुणबाल्ा अधिक है. 
रजोगुणसे सिल्ा हुआ अहकार मनका धर्म होनेसे अह 
कार-अभिमानरूपी ज्यागरका रक्षणवालत्य 5, अहकार 
तीन प्रकारफा है, सासिक इत्यादि वाक्योसि उसके तीन 
प्रकारके भेद कह्टे हैं ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
तस्य अब्रिविधस्य कार्य्यमाह । 
जातानि सात्विकात्तस्मादिच्चियाणि स- 
राजसात ॥ तानि श्रोत्र त्वचो नेत्र रसना 
नासिका तथा ॥ १०४ ॥ वाग्पस्तचर- 

_ णोपस्थगदान्येकादशं मत; ॥ पदश्च 
बुद्धीन्रियाण्याहुः प्राक्तनानीतराणि च 
॥ १०५ ॥ कर्मन्द्रियाणि पश्बेव कथयन्ति 
विपश्चित: ॥ 
ब॒द्धीजियाणि इद्धेराश्रयध्वात्‌ कमेंन्दिया- 

णि कर्माश्रयत्वातु साच्विकाहड्ाराजात- 

त्वादिख्धियाणि प्रकाशलक्षणानि सच्त्वस्य 
प्रकाशकत्वात्‌ ॥ 

मनो द॒द्धीद्धियं विज्ेः करमेन्दियमापि 
स्मृतम्‌ ॥ मनोईघिष्टितमेवे्दार्मिन्दिय 
यत्वर्त्ते ॥ १०६ ॥ 
राजसयुक्त सात्विक अहकारसे ग्वास्ट इच्डिये उत्तन्न 

हुई छनके नाम यह दे,-श्रवण, त्वचा ( चमडी ), नेत्र, 

जिहा, नासिका, वाणी, हाथ, पॉँव, लिग, झुदा ओर 
ग्यारहवां सन, इनमें पदिली पॉच इन्ह्रियोकों बुढिके- 


"टे कि जैसे अचछ सरोवरादिकोंमे अनेक आश्रित होनेसे बरद्धिइस्छिव कहते हैं, और अन्दक्ी चाणी 


दाप्रत। 


(१२) 


कहतेंह, साजिक अहकारसे प्रगट हुई 
क्षणवाली हैं, क्योकि संखगुण अकाशक है 
छोग मनहींको वद्धीस्खिय और कर्म्मन्द्रिय कहतेहे 


तौ हट ॥ १०४-१०६ ॥ 
तत इन्द्रियाणां विषयानाह । 
शब्द; स्पर्शश्व रूपश्व रसो गन्वी हानुकमा- 
त्‌॥वंद्धीछियाण्ां विषया: समाख्याता 
महर्पिमिः॥ १०७ ॥ वाच्य आहयश्च गन्त- 
व्यमानन्द त्याज्यमेव च ॥ कर्मेन्डियाणां 
विषया ज्ञातव्यों विषयों हुद। ॥१०८॥ 
हद! मनसः ॥| 
तामसादप्यहड्डारत्तन्मात्राणि सराजसा- 
त्‌॥ पशथ्चास्पस त्त्सस म्वन्धात्तछिड्ञनि भव- 
न्ति हि॥ १०५ ॥ शबदतन्मान्रक॑ स्पर्श- 
तन्मान्न॑ रूपमात्रकम_॥ रसतन्मात्रक 
गन्धतन्मात्रमिति तानि तु ॥ ११० | 
तद्लिड़्ानि मोहादिलिगानि तानि 
अड्॒तस्वभावानि वाह्बन्द्रियग्राद्मणि । 


शव्दादीन्पेव तन्मात्राणि ताभि चे 
योगिरिरेव ग्राह्मणि। सासा मात्रा 


यस्मिन्‌ तत्‌ तम्मात्रम ॥ 
तन्मात्रेम्यों वियद्वायुवेह्विवारि वसन्धरा॥ 
एतानि पश्च जायन्ते महाभूतानि तत्क- 
मात्‌ ॥ १११ ॥ 

एकोत्तरपरिइद्धया वियदादयों जायन्त 
इत्यथ:। तथ्थथा । शब्दतन्मात्राच्छव्द- 
गुण वियजायते । शव्दतन्मात्सहितात्‌ 
स्पशतन्मात्राच्छव्दस्पशगुणों वायजी यते। 
झब्दतन्मात्रस्पशतन्माचसहितात रुपत्- 
नन्‍्मात्राच्छव्दस्पशेरूपगुणो वहिर्जायते । 
शब्दतन्मात्रस्पशतन्माचरुपतन्मातन्रसहि- 
ताप्ल्‍रसतन्मात्राच्छव्दस्पशंरूपरसग्ण बा- 
रिजायतेशव्दतन्मात्रस्पशेतन्मा चरूपत- 
न्माचरसतन्मात्रसहिताद्न्धतन्माचाच्छ- 
वद्स्पशरूपरसगन्धगुणा वसुन्धरा जायते ४ 


भावप्रकाश: । 
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आदि पॉच इच्चियांकों कर्मके आशित होनसे कर्म्मेन्द्रिय । 


[ पूर्व- 





कानोफ़ा विपय शब्द, ल्वच्यका विपय स्पर्ण, नेत्रोका- 


टर््दियाँ प्रकाशलू-विपय रुप, जिह्ाका विपय्र रस, और नासिकाका ब्िपय 
। विद्वान 
क्यो 
सनहीके अधीन होनेसे इन्ह्रिय अपने अपने कम्मोक्रो । लेना, पॉवाका विपय चलना फिसमा, लिड्ध ( इन्द्रिय ) 


! गन्व, द्सप्रकार ऋमसे बुर्दल्धियोकें विषय, महर्षि लोगेनि 
वर्णन कियेट, वाणीका विपय बोलना, हाथीका विपय देना 


की वियय आनब्द, आर सुदाका विपय मलका स्यागना, 
[ये कर्मन्द्रियोंफि विपय जानने और मनका विपत्र जानना ' 
'है | राजसगुणयुक्त तामस अह्कारके संबोगसेभी पॉच 
तन्मात्रा उत्तन्न हुई इनमे सलगुणका अब्य सम्बन्ध होनेसे 
राजस और तामसऊ़े मोह्यदिक चिह्न पाये जाते है,वह अद्भुत * 
स्वमाब वाले बाह्येन्द्रियोकरके ग्राह्मदं ) अब्दतन्मात्रा, 
स्पर्मतन्मात्रा, रुपतन्मात्रा स्ततन्मान्रा,और गन्धतन्मात्रा, ये 
प्रोंच तन्‍्मात्रा जाननी | छब्दाठितन्मात्रा बोगीजनाकों ही 
हैं और दूसरे त्योेगाको नहीं दीखती, तत्मात्रा 
जिसमे होय वह तन्मात्र कहाताह। नन्मात्राओंसे आकाश, 
बायु, अगि, जल आर पृथ्वी, वे पचमहाभूत ऋमसे उल्सन्न 
होने, एक एककी उत्तगेत्तर इड्धिसे आकामादि उत्मन्न 
होतेंटें, जसे अव्ठतन्मात्रासे शब्द गुणबाल्य आक्राश प्रगट 
होताहै, अब्दतन्मात्रासहित स्पर्शतन्मात्रास छाब्दस्पर्श गुण- 
बाल्य वायु प्रगठ होतांह, भब्दतन्मात्रा, स्पर्शवन्मात्रा सहित 
रूपतन्मात्रासे शब्द स्पर्ण रूप गुणवाली अग्नि प्रगद होती 
है, अब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रुपनन्मान्रा युक्त स्सतन्मा- 
त्रामें आब्द स्पर्ण रूप रस शुणवाला जल उत्पन्न होताहे, 
एव आब्दतन्मात्रा, स्पर्भतन्सात्रा, रपतन्साज्षा, र्सतन्सात्राके 
सस्वन्धसे गन्धनन्सात्रासे झब्छे स्पर्श रूप रस गन शुण- 
वाली प्रृष्बी मयट होती है ॥ २१०७-११ १ ॥ 


अथ महाभूतानोां गुणानाह । 

छव्दः ओंब्रेखिचियं वापि चिछद्गाणि च॑ 
विविक्तता ॥ वियतः कथिता एते गुणा- 
गुणविचारिति। ॥ ११२१ ॥ 

विविक्तता शरीराणां भावानां शिरागना- 
य्वस्थिपेशीप्रभतीनां जातिब्यक्तिस्याँ 
मिथ: पृथक्कम ॥ 
स्पशस्वांगेन्द्रियश्वापि लघ्ता स्पन्द्न 
तनाः ॥ चेष्टाः सवशरीरस्य वायारेते 
छुगाः स्थृता: ॥ ११३॥ रूप॑ न््नेन्द्रियं 
पाकः सन्तापस्तीष्णता तथा ॥ वर्णों 


' ख़ण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेतः 





कहेहें | स्थुल्भावकों प्राप्त होकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध, ये पॉचो शब्द तन्सात्रादिकोके ऋ्रमसे तन्मा- 
त्राओंके विशेष हे, अर्थात्‌ अनुभव योग्य सुख दुःख और 
मोहरुपी धर्म विद्येष हे | किन्तु अतिझथ्मतासे तन्मात्रा 
अविशेप है क्योकि वह अत्यन्त सश्ष्मताके हेतु अनमबके 
योग्य सखादिकोंसे विज्रिष्ट नही करसकती ||११२--११७ 


- आरजिष्णुताःमपः शौर्य वह्नेगणा 
अमी ॥ ९१४ ॥ 

रूप लावण्यम।पाकः उदराभिना आहा- 
रपाकः । सन्‍्तापः औष्ण्यम्‌ । तीक्ष्णता 


. आशकारिता ॥ वर्णों गौरादिं: । श्राजि- 


प्णुता दीपि; । अमषः कीधः ॥ 


७३6 


रसो ससेंद्रिय शैत्य लेहश्व गुरुता तथा ॥ 
. सवंद्वसमहश्र शुक्के वारिग्रुणाः स्घृता; 

॥ ११५ ॥ गन्धों घ्रार्णेल्दरियं चाषि का- 
ठिन्ये गौरव तथा ॥ वस॒न्धराणुणा एते 
- गदिता ग़ुणवेदिभि! ॥ ११६ ॥ दब्द: 
स्पर्शश्व॒ रुपञ्व रसो गन्धश्र तकमात ॥ 
तन्मात्राणां विशेषाः रख स्थूलभावसझ् पा- 
गता)ः ॥ ११७ ॥ 


प्रकृत:: कारणायोगान्मता प्रकूर्तिरेव 
सा ॥ महत्तत्वादयः सप्त शक्केबिंकृतय! 
सस्‍्मृता; ॥ ९१८ ॥ 

प्रकृतिरिव कारण॑ न तु कस्यचित कार्य- 
मित्यर्थ: । काथ्याणि इखियाणां सर्वेभू- 


-ताना कारणतवान्महपिभिमेहत्तत्वादय:ः 


सप्त, महानहंकारः पश्चतन्मान्राणीति । 
शक्तेः प्रकृतेविकृतयः कार्य्याणि ॥ 
प्रकतिही सबका कारणरूप है अर्थात्‌ कार्यस्वस्प नहीं 
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है, इसल्यि कार्य्य न होनेसे विद्वान लोगाने प्रकृतिहीकों 
प्रकृति सानीहे, और महत्तत्वादिक जो सात हैं वहीं उस 
पा; | अज्भवयांग्य; सखदुखमीहरुूपघ- प्रकृतिकी विक्नातिटे, प्रकति, महत्त्व, अहकार, और प्र 
मावशणष्यन्त इंत वशपा। । अन्न कमाण (तम्सात्रा, यह आठ प्रकृति ह ॥ ११८ ॥ 
| घञ्न म्त्ययः । तन्मान्रनाण तु आवशेषाणे इच्दहियाणां च भ्तानां कारणवान्मह- 
-- यतस्ताने अजुभवयोग्येः सखादिभिविं- | पिंमि॥ महत्तस्वादयः सप्त प्रोक्ताः प्रकृ- 
शा ने शक्यन्त सूक्ष्मत्वात्‌ ॥ तयोंपषपि च ॥ ११९० ॥ 


शहद कक ( कर्णन्द्रिय ) छिद्र ओर बिविक्तता इन्द्रियोंके कार्य आर भ्रतोके कारण होनेसे महपियोनि 
बा द् पर लक सात महत्व हिना किक प्रकृति कहाहे ॥ १ रे | 
दशेन्द्रियणि चित्तश्व महाथ्तानि पश्च 
सायु ( मोटी नसे ) अस्थि और पेशी प्रस्यति भावोका ४... दर ८८ ४ 
जाति आर व्यक्तिसे परस्पर भिन्न भिन्न करना ये सब गुण हे; या 
शुणियोने आकाणके वर्णन किये है । स्पर्ण (छूना), त्वकू- पीडश रुखताः ॥ ट को 
इन्द्रिय, छघुता, देहका स्पन्दन ( हिला ) और सब। विकारा$ कार्याणि ॥ 
शरीरकी चेष्टा ये सब वायुक्रे गुण कहे हैं, | रूप, ( ल्ब- टश इन्द्रिय, मन ओर पच महासूत, यह सुष्टिके 
. बता), नेन्रेन्द्रिय पाक, (उठरकीं अम्िसे आहारका पाक), | जाननेबाले पुरुषोने सोलह विकार कहेहै, उन विकारो- 
सन्ताष (गर्मी),ती#गता(गीघम कारीपना),वर्ण (गौर र्ञादि), |शैका नाम कार्यहै || १२० ॥ 
आजिष्णुता ( दीप्तवना ), अंमर्प ( क्रोध ) और शअरंता 
ये सव आमैके गुण है। रख, रसेन्द्रिय (जिह्ा), गीतलूता 
- ( नर्मी ), लेह ( चिकनापन ), गुरुता ( भारीपन ) 
”. संपूर्ण बहनेवाल्े द्रव्योका एकत्र होना और झुक्र ( वीर्य ) 
ये सब जल्के गुण है। गन्ध, घाणेन्द्रिय ( नाक ), कठि- |, 
नता आर भारीपन, ने सब विद्वान लोगोने प्रथ्वीके 


तल्कमाच्छव्द्तन्भात्रादक्मात वश: 


एवं चतुर्विशतिभिस्तत्वः सिद्धे वपुर्गहे ॥ 
जीवात्मनियतेनिष्नो वसति स्वान्तदूत- 
वान्‌ ॥ १११ ॥ 

अन्न शव्दादीनां वियदादिमहाभूतग॒णानां 
धर्मिभ्यों भिन्नतयाप्रथक्वं निरस्यन्तुक्तानां 





तस्वानाउ्पसंहारमाह । चतुर्विशतिभि- 
रिति | तामि च प्रकृतयोष्ठटी विकाराः 
पोड्शाति । महत्तत्वानि प्रकृत्यादीनां 
भावा), नियतेः शुभाशुभकर्मण:, निष्नः 
आयत्त:, स्वान्तदूतवान्‌ मनोदूतय॒क्तई ॥ 
स देही कथ्यते पापपुण्यदुःखसखादि- 
मि:॥ व्याप्तो वद्धश्व मनसा कृत्रिम 
कर्मवन्धनेः ॥ १२२ ॥ 

स जीवाध्मा, तस्य देहिनः.शरीरजीवा- 
वनों; संयोगकारकेण मनसा ॥ 

संयोगे येये गुणा उत्पच्चन्ते तानाह। 
इच्छाहेपसुखासखानि विषयज्ञानं प्रयत्नो 
मनः संकल्पश्च॒ विचारणा स्थतिरथों 
वद्धिः कलाविज्ञता ॥ प्राणस्योरपरियापन 
गुदवशाद्वायोरघप्रेरण नेन्नोन्मेषनिमेष- 
कृत्यकरणात्साहाश्व जीवे गरुगाई ॥१२३॥ 

इच्छा सुखहेतुराभिछापप,  देषों 
दुःखहतुर्मनःप्रवत्तिः, सुख. प्रीति:, 
दुःखमप्रीतिः, विषयज्ञानं शब्दादिज्ञा- 
नम, प्रयत्नः कार्य्ये ताप्पर्यम.मनः संशया- 
स्मके तस्य कर्म संकरप:, विचारणा ऊहा- 
पोहाम्यां वस्तुविमर्शः, स्मातिः पर्वानुभूत- 
स्पार्थस्य स्मरणम्‌ , इंडि; निश्चयात्मिका, 
कलाविन्नता शिल्पशाखा दिवोधः, प्राण- 
स्य हृदयस्थितस्य वायो: उपरि यापन म- 
खादि प्रति नयनम्‌,गुदवशाद्वायोरघ भेरणं 
अपानस्याध प्ररणम, नेत्नोन्मेष॒निमषो 
नेश्रयोरुन्‍न्मीलननिमीलने,. कृत्यकरणो- 
स्साहः कार्य्यारम्भ सामथ्येंन उत्साह, 
जीवि मनोयुक्तस्य जीवाध्मनो+मी इच्छा- 
दयो गुणा: ॥ 

द्रति अमिश्रल्टकनतनय-श्रीमन्मिश्रभावविरचितभाव- 

प्रकाश सफ्टिउकक्‍्रण प्रथमम्‌ ॥ १॥ 





आठ ग्रक्रति और सोलह विकार, इस प्रकार जोबीस 
बनेहुए देहरूप घरम छुमाशुम कम्मोके अवीन 
हो जीवात्मा मनरूप दूतको सगछे निवास करताह, इस 
कारण वह देही कहायताहे ) पाप, पुष्य सुख, डुःलाटिकोमे 
व्याप्त और मनके दाग कृत्रिम कर्म्मके बचनोंसे बेंधा 
हुआ वह जीवात्मा है, उस शरीरीके शरीर और जीवा- 
त्माके सयोग कराने वाले मनके सबयोग होनेपर जो जो 
गुण उत्तन्न होते हैं उनको ऋटते हँ | इच्छा, दवप, ठश्ख 
सुख, विपयज्ञान, प्रयत्न, मन, सकल्प, विचारणा, स्मृति, 
बुद्धि, कलछाविज्ञान, प्राण परियापन, गुद्वशाद्वबोस्थ प्र 
रण, नेत्रोन्‍्मेपनिमेष ओर कार्यकरणोत्साह, यह सब 
जीवके गुण हैं | इच्छा ( सुखकी कारणरूप अमिव्यपा ), 
देप ( कारणरूप मनकी प्रह्नत्ति ), सुख ( प्रीति ), ठुःग्ब 
( अप्रीति ), विषयज्ञान ( अब्दाडिक विपयोका जानना ), 
प्रबत्त ( कार्यस तत्यर होना ), मन ( सथयात्मक--यह 
क्या वलु है इस प्रकारके सन्देह करनेबाल्ला ), सकल्य 
( मानस कर्म्म ), विचारणा ( तर्कवितर्कसे वस्तुका 
विचार ), स्मृति ( पूर्वमे किये हुये अर्थका स्मरण ), 
बुद्धि ( निश्चयात्मिका ), केलाविज्ान ( शिव्पादि 
आखोका वोध ), प्राणस्थोपरियापन ( छुदयमे रहनेवाले 
वायुकों मुखादिके प्राति ऊपर चढाना ), शुदबभाद्वागोरध: 
प्रेरण ( अपानवायुकों नीचे लेजाना ), नेत्रोन्मेपनिमेष 
( दोने। नेच्रोको खोलना ओर मीचना ), कृत्य करणो- 
त्साह ( कार्य आरभ करनेमे सामर्थ्यसे उत्साह ), मनयुक्त 
जीवात्माके यह इच्छाडिक गुण है || १२१-१२३ ॥। 

इति श्रीसावप्रकाशे शालिग्रामवेश्यक्ृनतवेद्रसजीवनी 

भापाटीकाया झष्टिप्रकरण प्रथम समाप्तम्‌ ४ १ ॥ 


अथ गर्मप्रकरणम्‌ । 
चिकित्सायां शरीरी हधिकृतः, स शरीरी 
यथा उतदते तद्वोवयितुं गर्भोत्प- 
त्तिक्ममाह । गर्भोत्पत्तिभूमि- 
स्तु रजस्वला स्री । 
ततों रजस्वलास्वरुपमाह । 
दादशाइधप्सरादूध्वमापथ्चाश त्समाः खि- 
य॥मासिमासि भगद्वारा प्रकृत्येवार्तव 
खवेत्‌ ॥ १ ॥ आतंवस्रावद्वसाहतुः 
घोडशरात्रय:॥ गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव 
समय: स्मृत4॥ २ ॥ 





सर्वासामेव चतुतर्णस्रीणां सववादिसस्मतः 
पृवक्त, समय: । ग्रन्थान्तरे ठु विशेष: । 
तद्यथ। । ख्ानदिवसात्‌ ऊध्व द्वादशरात्रा- 
वधि ब्राह्मण्या:,दशरात्रावधि क्षत्रियाया:, 
अष्टराचावधि वेश्या या; पड़ा बचाव धिशूदा- 
या, गर्भधारणे शक्ति; ॥ 
चिकित्सागासत्रमे अरीरी सुख्य हे, इस कारण जिस 
प्रकार वह गरारी उत्पन्न होता है, उसके जाननेके लिये 
गर्भकी उत्पत्तिका ऋस वर्णन करते हैं | गर्भोत्नन्न होनेकी 
_ भूमि रजस्वछा सत्रीहै, इस कारण रजस्वलाका स्वस्प 
कहते हैं ॥ 
द्वादशवर्षकी आयुसे ऊपर पचास वर्षकी आयु पर्यन्त 
प्रत्येक महीनेमे स्वभावसे स्त्रीकी योनिसे आर्तंव( रक्त) 
गिरता है | त्लरी आतंव्गिरनेके दिनसे सोलह रात्रि पर्यन्त 
ऋतुमती होती है ओर गर्भ ग्रहण करने योग्य भी वह 
ही समय कहा है। सर्वजातिकी सम्पूर्ण ख्लियोकरे लिये 
पूर्वोक्त समय सर्व सम्सत है, परन्तु अन्य गन्थोमे कुछ 
विशेष कहा है, जसे कि, स्नानके दिनसे ऊपर द्वाढश 
रात्रि पर्यन्त ब्राह्मणी, दण्रात्रि पर्यन्त अत्रियाणी, 
, अष्ट रात्रि पर्यन्त वैच्या, और पर रात्रि पर्यन्त झद्भाणी 
गर्भग्रहणके योग्य शक्तिवाली रहती है ॥| १ | २ ॥ 
अथ रजस्वलाया नियमानाह । 
आतंवस्रावदिवसादहिंसा ब्रह्मचारिणी ॥ 
शयीत दर्भशस्यायां परयेदापि पति न 
च्‌॥ ३॥ करे शरावे पर्ण वा ह॒विष्य॑ 
अ्यहमाहेरत्‌ ॥ अश्रुपातं नखच्छेदमभ्यहू 
मनुलेपनम्‌ ॥ ४॥ नेत्रयोरञ्नन स्नान॑ 
दिवास्वाप॑ प्रधावनम्‌ ॥ अत्युच्चशब्दश्र- 
वर्ण हसन बहुभाषणम्‌ ॥ आयासे भूमि- 
खनन प्रवातश्व विवर्जयेत्‌ ॥ « ॥ 
ल्रीके ' जिस दिनसे आतंब गिरे अथात्‌ ऋतु॒सती होय 
तबसे हिसा रहित, ब्रह्मचर्य्य सहित, कुकी झव्यापर 
शयन करे, और पतिको डेखे, नी नहीं हाथमे मिद्ठीके 
सकोरम अथवा पत्तलूमे हृविष्यात्न तीन डिवस पर्यन्त 
भोजन करे, रोना, नखोका काटना, तेल छगाना, चन्द- 
“नादि -छेपन, नेत्रेसे अद्न, स्नान, दिनका सोना, दौडना 
नया आना-जाना, अत्यन्त ऊँचे शब्दका सुनना, हँसना, 


अत्यन्त बोलना, परिश्रम, सूमिको नाखून आइिसे 
खोदना और बहुत हृवास वेठना, इत्यादि कार्य छोड- 
देव ॥ ३-७५ ॥| 


एतस्या नियमाकरणे दोषानाह । 


अज्ञानाद्ा प्रमादाद्दा लोभादा देवतश्व 
वा॥ सा चेल्कुर््य त्रिषिद्धानि गर्भो दाषां- 
स्तदाप्लुयात्‌ ॥ ६ ॥ एतस्या रोदनाद्वभों 
भवेद्धिकृतलोचनः ॥ नखच्छेंदेन कनखी 
कुष्ठी त्वभ्यड्रतों भवेत ॥ ७ ॥ अनुलेपा- 
त्तथा स्नानाटदुःखशीलो+झनादहक॥स्वा- 
पशीलो दिवास्वापाचश्चल: स्यात्मधाव- 
नात्‌ ॥ ८ ॥ अत्यन्नशव्दअवणाद्धिरः 
खल जायते॥ तालुदन्तीष्ठजिहास श्यावों 
हसनतो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ प्रल्लापी भूरिकथ- 
नादुन्मत्तत्तु परिश्रमात्‌ ॥ स्खलते भूमि- 
खननाहुन्मत्तो बातसेबनात्‌ ॥ १० ॥ 
जे ञ्री मूर्खतासे, प्रमाठसे, छोमसे, अथया गरब्ध- 
वशहोकर निपिठ आचरण करे तौं गर्म,दोपकों प्राप्त होता 
है| जैसे रजस्वला स््रीके रोनेसे बालक विक्ृत ( विका- 
स्युक्त ) नेत्रावाल्ा होता है, नखोंके काटनेसे बुरे नस्वॉ- 
वाल्य, और तेल छगानेसे कुछताकों प्राप्त होता है, 
चन्दनादिका लेप और स्नान करनेसे दुःखित,अज्ञन लगा- 
नेसे अन्धा, दिन सोनेसे अत्यन्त निद्रायुक्त, ढौडनेसे 
चम्चछ, अत्यन्त ऊँचे शब्द सुननेसे वधिर होता हैं, 
हँसनेसे ताड, दांत, आठ, जीभ, यह उसके ध्याव होना है। 
जाति बोलनेसे बहुत बोलनेवाला, परिश्रम करनेसे उन्मत्त 
( पागल ), भूमि खोदनेसे चलते, चलते गिरनेव्राल्ा आर 
वायु सेवनेस उन्मत्त होता है ॥ ६-१० ॥ 


अथ रजस्वलाकृत्यम्‌ । 


पूर्व पठयेहतुस्नाता याहरोँं नरमंगना ॥ 
तादर्श  जनयेस्पुत्र॒ ततः पश्यत्पात 
प्रियम्‌ ॥ ११॥ 

प्रियामिति भर्तारे अनासत्ने पुत्नादिकमपि 
पद्येत्‌ | चतुर्थादिदिवसेपि रजोनिदृत्ता 


(१६ ) भावप्रकादः । [ परत 


'इल्श्च्क््जजलयय्ज्कयच्य्य्थ्ंध्य््शख््मि्स्््न्न्न्स्नस्स्स्न््न््न्ट ड््ल्स्थ्न्ल्ऊज्य्टटःब्श्श्दपफा न :।::ध्म्सिेेॉाओ चाचा न्वर८गारदकाक काम नाथ. 
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| त च हर 
कब. न्मव च्छेत्‌ श्र ७५ दा न्यन्न झा बालक अर बिकल सगयुक्त प्र रे अस्यायु ता छः ट् 
खी पत्या सद्भच्छेत्‌न ठु रनोड।निवृत्ती॥ [उसन्र दुआ वाहक 2. ० अव्यायु होता ६ 
प्रवहत्सलिले क्षि ५ द्र्ठ ५ त्यधो ७»... हम कारण चींथी, छूटी, आठवी, दानी आर बआरहयो हि 
मे 0 जज किक गित्रिम बी हे ह ० थ्ार्मीकत विधि गुंग है | इस 
८. क्षिप्त वीर्य्य ७ रिज्िम विधिपृर्वकः गमाघानीक विधिस + | छ्ूर 
यथा ॥ तथा वहति रक्ते तु ध्षिप्ति वीय्य- मम 
३ ११॥ प्रफार गमन के आयु, आरोेस्की अविकसा होती 
हक, 0 प्ले अत कील की ( | और भी जहा है कि उत्तगोेन्तर राजियोस सम्भोग 
तट स्तान £ क्र छ ४4 के दर + ् च्ट रु > - 
पा ४ करनेसे सन्‍्तोन, आगेग्ब, दिधरय और बछ, बूदि 
प्रथम हेग्त उसके उसीकी सहण पुत्र होगा दस कारण कि कओा 
पनिक पुत्रादिकको न्द $ ; ञ्ञ्‌ छत ह£ / £: 2 ४५ 
को अथवा प्रिय पुत्राठिककों देख । यहां प्रिय शब्द। _. गरम लिखों भर्वाः 
का यह अमिप्राय हे कि पति समीप न होय तो पुत्रादिक- | सनाभवागार मुखखलाना (तिसा भवात्त 
को देखे | यदि चोये दिनमे पटिलिटी रधघिसतावकी निद्त्ता। अमेदाजनानाम ॥ सझारणा चाद्धमसा 
2 >> जप ४5.५ श मि 
होजाब तो स्त्री पतिक्रे पास जाय, परन्तु रुधिसलाब होने। थे गाराों विरशेषमासासप्वणयास ॥ 


पर पतिक्रे पास कभी नहीं जाय, क्योंकि, जिस प्रकार प्रधानभूता मदनातपनत्ने समीरणा नाम 





वतन हुए पानीम कोई पदार्थ डाठा जाग तो वह नचि। विश्येपनाढी॥तस्या मुखे यत्ततितं तृ वीर्य 
त्रेठ जाता हज बहते हुए ग्जम जे वींये पट ता बटर तन्निप्फर्ल स्यादिति चन्ह॒येलिः ॥ १७॥ 
झटठ नीच चला जाना ह ॥ ११ ॥ ?२ ॥। खमसी च म कन्दर्ष छः 
या चापरा चाहूमसी व नाड़ी कन्दर्ष- 
गहे भवति प्रधाना ॥ सा सुन्दरी योपि- 
तमेव सते साध्या सवेदरुपरतोव्ष्मतेपु ॥ 
गोरीति नाडी यहुपस्थगर्मे प्रधानभूता 
आयुःक्षयभयाहर्ता प्रथम दिवसे खियम॥ । भेवेति स्वभावात्‌ ॥ एच पअसृते बह- 
द्वितीये४पि दिने रत्ये स्यजहतठुमती तथा॥ | वाज्नना सा कंष्टोपभोग्या सुरतेप- 
॥ १३॥ तन्न यश्वाहितों गर्भो जाय- विष्ठा ॥ १८ ॥ 
माना ने जीवति ॥ आहितो यस्तृती यदि ल्ियाके कामभवनऊें सुखसे तीन नाटी € १ समी-._ 
स्वृस्पायुर्विकलांगकः ॥ै. १४ ॥ अतश्र- णा २ चान्द्रमसी और ३ गौरी । अब इनफी विश्येयता- - 
तुर्थी पष्ठी च्यादष्टमी दशमी तथा ॥ कहता हैं | योनिस ससीरणा नामक प्रधान जो नाडी 5 


अथ भर्वेक्ृत्यम्‌ । 


तत्र गर्भाधाने निषिद्ध॑ विंहित॑ च 
काल तयोी; फल चाह । 





द्ादशी वाषिया राभिस्तस्थां तां वि- |. जठवालि बीर्व गिगता हैं तब बथा जाता हैं, इस 
डे 2 प्रकार चन्द्र (अीशिवर्जा) कहते हैं। दूसरी कामभब- 
बना भजत्‌ | ५ || जो # ० उसमें अ वीर्य गिरमेसे 
विधिना गर्भावानोक्तर्ि नम जो चान्द्रससी ना्ीह उसमें ८ नेसे त्नी कन्या 
अबोतरगर विषनसा कि व व) ह ग्‌ उत्पन करती € जीर वह थोड़े रतोत्सव्म ही साध्य 
ऋात्तरात्त विद्यादाइराराग्यमव च॥ ।ह६। प्रधानभूत जो उपस्थगर्भमे गौरी नाडी है बह स्वभा- - 
तन्ब्रान्तरे-प्रजासोभाग्यमैड्वय्ये वलशथ्ा- [बसे ही युत्रको उस्न्न करती वह वहुधा सम्भोगसे कप्लो- 
भिगसात्फलस्‌ ॥ १६ ॥ पभोग्ब है | १७-१८ ॥ * | 


, यहां ग्रथम गर्भाधानमें जो काल्का निवेध करना सुग्मायुग्मरात्रीणां फलमाह ! 

आर काल्का बिवान करना, उन दोना कालछेके निवव 3३ 

और विवानका फल कहते हे। ऋत॒स्नानके पीछे पहिछे। 3 भी उत्रा जायन्त खियाश्युस्मासु- 
दिन अथवा दूसरे दिन गमन न करे, क्योकि, ऋतुमती रात्रिपु ॥ १५॥ 

स्लीसे प्रथम दिन गमन करें तोआयुका क्षय होता हुओर| खुग्म ( सम ) राजियोमे ख्री गमन करनेसे पुत्र जार 
दूसरे दिनके रद हुए गर्भका वाछक नहीं जीता है, तीसरे अयुग्म ( विषम ) राजियोंसे गमन करनेसे कन्याएँ उत्पन्न 
दिनका गसन करना भी त्याग दे, क्योंकि, तीसरे दिनका। होतो हैं || १९ ॥ ह 


खण्दम १, ] भाषाटीकासमेत*: | ( १७) 







5 दम्पत्योः सम्भोगे याहक्‌ 
पुमान्यक्तस्तादगुच्यते । 
स्नातश्वन्दनलिप्ताड़ः सगन्धसुमनो5चिंत:॥ 
भुक्तवृष्यः सुवसनः सुवेशः समर्लूकृत:॥ 
॥ २० ॥ ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तोपघि- 
कस्मरः॥ पुत्रार्थी पुरुषो नारीझुपेयाच्छ- 

. यने शुभे ॥ २१॥ .- पि विज्वेषात्‌ योनिरोगिणी ॥ 
स्तान करके शरीरमे चन्दन लगाये हुए, सुगान्धित। रजस्वछा तीन दिनतक अथवा जबतक रजखवता हो 

अतर आदि द्वव्योको धारण किये हुए, सुगन्ध पुष्पो करके |तवतक त्यागनी कही है उसको यहां कहते हैं, प्रथम दिन 

सहित, इृष्य( वीर्यकों पुष्ट करनेवाले ) पदार्थ भक्षण रजस्वला ज्री चांडाली, दूसरेदिन ब्रह्मघातिनी, और तीसरे 

किये हुए, सुन्दर वस्त्र धारणकर उत्तम वेशबनायथे हुए, [दिन धोब्िनकी सहृश कही है। रोगयुक्त स््री त्याज्य कही 

मुखमे तांबूल खाये, अधिक कामी, सत्रीमे आसक्तता युक्त है सो जिन त्लियोके प्रदरादिक विशेषकर रोग होयें 

गुत्रकी इच्छा करनेवाला ऐसा पुरुष श॒ुभशय्यापर ख्लरीके।वे त्यागने योग्य और उनमें विशेषकर योनिरोग वाली 

पास,जाय | २० ॥ २१ ॥ सत्रीके साथ तो कभी प्रसग नहीं करना चाहिए ॥२६॥ 
..तन्न अयोग्य पुरुषमाह । गर्भावतरणक्रममाह । 

- अत्याशितोशबृतिः क्षुद्वान्‌ सव्यथाडुः पि- | कामान्मिथनसंयोंगे शुद्धशोणितशुक्कज॥ 
'पासितश५॥बालो वृद्धोःन्यवेगार्त्तस्त्यजेद्रोगी | गर्भ: सज्ञायते नाय्यो; स जातो वाल 
च मेशुनम्‌॥ २९॥ उच्यते ॥ २७ ॥ 

अत्वन्तभमोजन चघैर्यरहित, बुभुश्षित, देहमे ८ गर्भों गीणि 
बजा, बाला, बालक, इटे, मध्यतारिनोके दे'बुक,|. मे शुद्ः अशुद्धसत गर्भग्ुडुकशोणि- 
शैंगी ऐ तयोरपि दम्पत्योः भव॑ति यत आह। 
दम्पत्योः कुष्ठबाइलयादुष्टशोणितशुक्रयो ॥ 


और रोगी ऐसा पुरुष मैथुन नहीं करे || २२ ॥ 

- तत्रस्नी यादशी योग्या तादइशी उच्यते। ६ कुष्ववाइल्या इडशायतशइुक _ 
यदपत्यं तयोजात॑ ज्ञेयं तदपि कुष्ठित- 

मिति ॥ २८ ॥ 


पुरुषस्य गुंणेसृक्ता विहिता न्यूनभोजना॥ 
नारी, ऋतुमती एसा सद्गच्छेत्त सुता- जमकर 2 
थनी ॥ २३ ॥ कष्ठ॒ सज्लञात यस्य तत्‌ काछतम, अन्न ता- 
. पुरुषके पूर्वोक्त गुणी करके युक्त, अल्प भोजन किये |रकादिध्वादितच प्र॒ध्यय:।॥। 
. हुए, पुत्रकी इच्छा करनेवाली, ऐसी ऋतुमती ञ्री पुरषके। यत्तु, वातादिदष्रेतसः प्रजोत्पादने न 
- पास जाय ॥ २३ ॥ समर्था+ | इति सुश्रुतः | तत्र शुद्धप्रजो- 
़ तन्न अयोग्यां खियमाह । तपपादने न समथा इति बोद्धव्यम्‌ । 
- रजस्वलहा व्याधिमती विशेषाद्ोंनिरो- रोगादिना अशुद्धास्तु प्रजा वातादिदु४शु- 


गिणी॥ वयोएधिका च निष्कामा मलिना | क्वा अपि जनयन्ति जन्‍्मान्थवधिर- 
गभिणी तथा ॥ २४ ॥ एतासां सद्गमां- | पग्वादिसम्भवात्‌ ॥ 
रजस्वला, व्याधियुक्त, विशेषकर योनि रोंगवाली, पुरु- पाच्छरीरोष्मानिकाहतः 
घकी अपेक्षा अधिक आयुवाली, कामरहित, मलिन और मेहयोन्यमिसंघर्षाच्छरीरोष्मानिछाह 
॥२९॥ पुसः सर्वशरीरस्थं रेतों द्वावयते- 


' गर्मिणी, ऐसी जियोंके साथ सगम 'करनेसे पुरुष रोगी 
होजाते है।। २७ २६ गा एथ तत्‌। वायमंहनमागण पातयत्यगना- 


तत्र रजस्वला दिनत्रयं यावदतो 

निषिद्धा । यत उक्तम्‌। 
प्रथमेह्नि चाण्डाली द्वितीये बह्मघातिनी॥ 
तृतीय रजकी एसा यथा वर्ज्या तथाड्रना २६ 
व्याधिमती च वर्ज्या तन्र स्त्रीणां 
व्याधयः प्रदरादयस्तदक्ता निषिद्धा तत्रा- 





भगे ॥३० ॥ तत्संखुत्य व्यात्तम्खं याति 

गर्भाशय प्रति॥तन्र शक्रवदायतिनात्तवन 

युत भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

कामके वेगसे परस्पर त्री पुरुष ठोनोका सयोग होनसे 

झुछ रुधिर और झुद्ध बीवसे ल्लीक गर्भ रहता ह उसस 
जो उत्न्न होताह वह बाल्क कहता हे | पुरुपका वीर्य 
और खस््रीका रुधिर जो शुद्ध होय तो गर्भ शुद्ध होता है, 
और अश्द्ध होय ते गर्भ अश्चद् होता हे, क्योकि “जिस 
स्त्रीपुरुपका, कुषनामक महारोग होनेसे झुब्रिर तथा वीर्य 
विगड गया होय और उससे जो सन्तान उत्मन्न होतीं है 
वह कुप्टरोगयुक्त होती ह |! ( कुष्ठित ऐसा जो मूलमे 
पढ है उसका अथ इस प्रकाग्टे कि, कु्ठ जिनको भरी- 
भांति उत्पन्न हुआ होय बह कुष्ठित कहाता ह ) “वायु 
आउदिसे जिसका वीये दूषित होगया होय 'डस 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं होती' ऐसा जो 
सुश्र॒ुतमे कह्य है उसका ऐसा अर्थ जानना कि “बह झ॒द्ग 
सन्तान उत्पन्न करनेसे समर्थ नहीं होता * रोगादिकसे 
अश्ुद्ध और वात आदिसि दूपित वीर्यवात्य होनिपर भी सन्‍्तान 
उत्पन्न करमकता है क्योंकि ससारम जन्मसे अन्बे, बहिरे, 
और पग्मु आदिककी उत्पत्ति देखनेमे आती हें. क्योंकि, 
ऐसा न होता ते उनकी उद्यत्ति दी नहोनी चाहटिये। काम- 
देवके वेगसे ऋतुकाछस स्त्री और पुरुष ठोनेक्ा सयोग 
दोनेपर छिग और योनिके आपसमे बिसनसे शरीरकी 
डण्णता वायु ताडित होकर प्रुरुषोंके सम्पूर्ण आर्रीरमें 
स्थित वीर्य ठ्रवता € उसको लिगके सार्गससे वायु स्रीकी 
योनिमें डाल ठेती है ओर खुले हुए मुखबाले गर्भीगयमे 
वह वीय बहकर जाता है और वहां वीर्यक्री समान बह- 
'कर आये हुए रजके साथ सिल्जाता हैं ||२७-३१॥ 


गर्भाशयस्य स्वरूपमाह । 


शंखनाभ्याकृतियोनिस्यावर्ता सा च॑ 
कीत्तिता ॥ तस्यास्त्वतीये त्वावर्ते गर्भ- 
जय्या प्रतिषप्ठिता ॥ १२ ॥ यथा रोहित- 
मस्स्यस्य झर्ख भवति रूपतः॥ तस्संस्थानां 
तथारुपां गर्भशय्यां विहुबंधा; ॥ ३३ ॥ 

अयमर्थ:-गर्भशय्याया सखं॑ रोहितम- 
स्पस्येव भवति यथा च राहितमत्स्यस्य 
स्थितिजले भव॒ति तथा पित्ताशयपक्का- 








डी नी श् किक 


शयमध्ये गर्मशस्याया। स्थितिभवांते 
रूपमपि तस्पव भवति यथा रोहितस्थ 
मुख स्वल्पमाशयस्तु महानित्यर्थी॥ 
ओीऊी थानि अखसकी नासिक संदश तीन आभाजउत 
( चक्र ) बाली कहीं ”, उसके तीसर आवबर्तम गर्भाभव 
स्थित है। भसा रोह मछटीका मुस तथा रुप ८े पदितोनि 
उसके जपकी सदझ ही गर्भागवका स्वरूप कद] अर्थात्‌ 
झसा गेह मछलीका मुख ऊपरमे छोणय और सीतर्से फैला 
हआ होता हर तथा जिसप्रकार रोह सछलीका रहना जखमे 
होता है, उसीप्रकार गर्भागयक्री स्थिति भी पित्ताशब और 
पक्काशयके बीचर्म ह ॥ २२-३३ ॥ 
जझकार्त्ततसमाछेपो यंदव खलु जायते ॥ 
जीवस्तदेव विशज्ञति यक्तः शुकार्तवान्तरः 
॥ ३४ ॥ सूर्याशों; सूर्येमणित उमयस्मा- 
दतागय्था ॥ वहिः सल्लायते जीवस्तथा 
शकात्ंवाद्मतात्‌ ॥ ३५ ॥ आत्माइ्नादि- 
रनन्तश्ाधभ्यक्तो वक्त न शक्यते॥ चिदा- 
नन्देकरूपोउय मनसाएि न गम्यते ॥ ३६॥ 
एवंभूतोंपि जगतों भाविनीवलवबत्तया॥ 
अविद्यास्वीकृत कर्मवशा गर्म विश- 
त्यसो ॥ ३७ ॥ 
गभे चत॒विशतितत्त्वमय ॥ 
स एव वत्ता रसतो व ग्टा बाता स्प्शत्यसी॥ 
ओता वक्ता च कर्त्ता च गन्ता रन्तोत्सज- 
त्यापि ॥ ३८ ॥ - 
बीर्ब और रजका जिस समय सबोग होता ह, तब ही 
रज आर वीके साथ जीव प्रवेश करता €। जसे उसकी 
किरण और सर्यकरान्तमणिके सयेगंस आगे उत्पन्न होती ट, 
तेसे ही वीये और आततवक्े सयोगस जीव उत्पन्न होता है 
चह जीव अनादि अनन्त, अव्यक्ता, कहनेमे अगक्ब, 
खिदानन्दका एक स्वरूप, और मन करकेभी नहीं जाना 
जाता है । ऐसा होनेयरभी जगत्‌मे भवितव्यताकी प्रवरूतासे 
कर्मवश् होकर जीव अज्ञानकों स्वीकारकर उस गर्भरूप 
चौबीस तत्वमय देहम प्रवेश करता ह । 
स्वाठकों जानता है, देखता हे, खँँघता ह,स्पर्ण करता है, 


किट 
सुनताह, कहता है, करता है, चलता है, रसता ह. और 
त्यास करता है ॥ ३४-३८ ॥| 


चह जात्मा 


खण्डम्‌ १. ] 


भाषाटीकासमेत: 





दिने व्यतीते नियत॑ं संकुचत्यम्बुज यथा ॥ 
ऋती व्यतीते नार्यास्‍्तु योनि! संतियते 
तथा ॥ ३९ ॥ 
ऋती रजोदशनात्‌ षोडशनिशात्मके 
काले | योनिरत्र भगद्ारम्‌ ॥ 
दिनके व्यतीत होजानेपर जिसप्रकार निश्चय कमल बद 
होजाताह उसीप्रकार ऋतुके व्यतीत होजानेपर स््रीकी 
योनि ( भगद्वार ) बन्द होजाता है ( प्रथम जिस दिनसे 
आतंवका दरश्शनहोय रीय उस दिनसे लेकर सोछह रात्रितककों 
ऋतुकाल कहते हैँ ) ॥ ३९ ॥ 
बीजे'न्तर्वाय॒ना भिन्ने दो जीवी कुक्षिमा- 
गती ॥ यमाविध्यनिधीयेते धर्मेतरपफुरः 
सरो ॥ ४० ॥ आधिक्ये रेतसः पुत्र: 
कन्या स्यादातंवेषधिके ॥ नपुसक॑ तयो: 
साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥ ४१९ ॥ 
नन्वेव॑ सति कर्थ पुत्नोत्पत्तिः सदेवारत्तव 
स्यैव बाहुल्‍यात्‌ । यत उक्तम । आत्तंव॑ 
'चतुरझलिप्रमाणं शुक प्रसतिमात्रमिति॥ 
वाग्भटेप्यक्तमान्रेयादिभि: । 
मज्जामेदोवर्सासूत्रपित्तछेप्मश कृन्त्यस क्‌॥ 
रसो जले च देहेंस्मिन्नेकेकाइलिवर्धि- 
तम ॥ ४२ ॥ पृथक स्वप्रस॒त प्रोक्तमोजो 
मस्तिष्करेतसाम्‌ ॥ द्वावद्धली तुदुग्धस्य 
चत्वारो रमसः स्विय:॥४ ३॥समधातो रिदं 
मानंविद्याद वृद्धिक्षयावतः ॥४४॥ इति॥ 
नैवं, यता गर्भाशयस्थमेव इक्रमात्त॑वं च 
* गर्भोषत्तिहेतु: शुक्र कदाचिद॒त्यन्तहपेव- 
शाच्ग्यादिशकलूलदब्यसेवनात शक्रवा- 
इंल्यात्‌ गर्भाशये बहु ख़वति कदाचिदेम- 
नस्यादिना शुकास्पत्वात्वस्पमिति एव- 
मात्तेदमपीति न दोषः ॥ 
अँतरकी वायुकरके गर्भमे वीर्यके दो छुकडे होनेसे दो 
जीव अर्थात्‌ दो वाल्क कोखमे आतेहें | यह धर्म और 
अधर्मसे उत्नन्न हुए यम जोडला कहलतेहें | वर्यिकी आवि- 
कता होनेसे पुज्ञ, और आर्तव अधिक होनेपर कस्या,और 


वीयरजके समान होनेसे नपुसक होता है, ओगे परमेश्वरकी 
इच्छा | यहाँ शका होतीहे कि, स्नियोका आतंव संदव 
अधिक होताहे और वीर्य कम होताहै तो पुत्रकी “उत्पत्ति- - 
किस प्रकार होसक्तीहे ? जैसे कहांहे कि “आर्चव चेंतु- 
रजलिप्रमाण झुक्क प्रसतिमात्रमिति” अर्थात्‌ आतंव स्त्रीकी 
टेहमे चार अजलि प्रमाण है और वीर्य पुरुषकी ठेहमे एक 
अंजलि टी है । क्योंकि वाग्मयमें आत्रेय आठिने भी 
कहा है कि “सजा, मेद, वसा ( चरबी, ) मूत्र, पित्त, 
कफ, मर, रुविर, रस और जल, यह सब इस देहम 
एकसे एक अधिक अजलि है, और ओज, मस्तिष्क तथा 
बीये, यह एक एक अजलि हैं, स्रीके दुग्ध दो अजलि 
ओर रज चार अजलि है, यह जिस प्राणीके देहमे 
ससधातु है उसकाही मान जानना । ढ्रेहकी वृद्धि और 
क्षय होनेसे धातुका क्षय और इडिभी हो जाती है । इस 
कारण वीर्य्यके अल्प होनेसे पुत्रोत्मत्ति किस प्रकार होसक्ती 
है ! इसका ससाधान कहते हे कि जिस समय गर्भ रहता 
उसी समय गर्भायत्तिका कारण गर्भागवर्म वीर्य और 
आतंव ह, परन्तु अत्यन्त ह५ होनेसे अथवा दुग्धादि शुक्र 
बद्धक पदार्थेके सेवससे किसी २ समय वीय॑ बढ़कर 
गर्भागयमे अधिक गिरता है और कभी दुःखाठिसि मन 
विगडकर वीर्यकी न्यूनता होनेसे कम गिरता है। इसी 
प्रकार रज भी | न्यूनाविक होता हूं इससे ही पुत्र कन्या 
होती है || ४०-८४ ॥ 
सुश्न॒तः पुनराह । 
वैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथैव च॥ 
दोषधातुमलानां तु परिमाणंन विद्यते ४५ 
वैलक्षण्यात्‌ दीर्घहस्वकृशा दिभेदेन साह- 
शयाभावात्‌ अस्थायित्वात्‌ वयोहहरनिश्तु- 
भुक्तेष एकमाननानवस्थानात्‌ ॥ 
फिर सुश्रत कहते हैं कि, अरीरधारियोकी पृथक 
विलशक्षणतासे तथा उनके अस्थायित्वते दोप, घाव और 
मलका परिसाण नटी हो सक्ता | ( विछक्षणताने अर्थात्‌ 
लम्बा, टिगना, कृण आदिक मेटसे सहृशता नहीं इस 
कारंण अस्थायित्वसे अर्थात्‌ आयु, दिन, रात्रि और ऋद 
भोग एक सात्राकी स्थिति न होनेसे दोपादिकका परिं- 
माण टीक नहीं हो सक्ता ) ॥ ४० ॥ 
एवं ताममिसंगम्य पुनर्मासाइ्जद्सी ४६॥ 


मासादूर्ध्वमिति शेषः। अवीग्यमनेन गर्ण- 


हा 


(२० ) भावप्रकाशः [ पवे- 





द्वारविघट्ननात्‌ ग्भच्यातप्रसगः स्थात्‌ू । क- यक्र इत्यस्य गभ; पण्डाकारा लक्ष्य 
चित्त, पुनः पुष्पदशनंन गर्भालाभनिश्चये मा- | इत्यननवान्चयोी न तु अग्निमकछोक$पि ॥ 
सादूध्व गच्छेदिति वर्द्‌ति ॥ दक्षिणाक्षिमहत्त्व॑ स्पात्माक्क्षीर॑ दक्षिणे, 
इस प्रकार एक वार स्त्री समागस करनेके पश्चात्‌ फिर। क़्तने ॥ दक्षिणोरु: सुपुष्ट: स्याञसतन्न मुख- 
एक ०2 कर सेवन रे हक दे हर वर्णता ॥ ५१ ॥ पुन्नामधयहव्येपु स्वम्र- 
पं 5 । ह्दे गमन के हारका म« हो कप #य 5 फलमाप्रोति 
होनेकी शका ह । कितनोका के प्‌ दि हे 
है कि, फिर आतंवका दर्शन होय तो गर्भ नहीं रहा ऐसा स्व लक है ह के पलक गली + 
जानकर ख्रीके पास जाबे और यदि गर्भ रहगया होय ता।.. 3 विती लोक दुसर सासम गम वाट (६) 
फिर मास बीत जानिपर भी सम्भोग नहीं करे || ४६ ॥ व होठों € आर; उंगका दिए नव पकिजित बडाता 
| रिहार्यपरिहारार्थ सच्यो- प्रतीत हो, प्रथम दक्षिण स्तनमें दूध आवे दक्षिण जांब पुष्ट 
तन्नर तब लग सद्या (्‌ भारी )) हो मखका रग अष्ट झार प्रसन्नहों परुष संशक 
गहातगर्भाया लक्षणमाह। ड्रव्योंकी इच्छासे स्वप्तम भी इन द्रव्योका ही मनोरण हो. 
झक्रशोणितयोयॉनिरखावो:थ अमोहूव१॥ दवा आम्रादि फरोफ़ी और कमछादि पुणोंकी स्वमरमे 
साक्थसाद पपासा च ग्ल्ानः स्फात्त- (प्राप्ति होतीद ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
भंगे भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ कन्यागर्भवध्या लक्षणम्‌ । 
गर्भ रहनेके पश्चात्‌ त्यागने योग्य व्रातोंका, त्याग कर-। कन्यागर्भवतीगमें पेशी मासि द्वितीयके॥ 
नेके हेठुस जिसको तुरन्त गर्भरहा होय ऐसी ज्लीके छक्षण पुत्नगर्भस्य लिगानि विपरीतानि चेक्षते ५ ३ 
कहते कि, योनिसे वीर्य आर रुविरका नही वहना, परि- पेज हीवकति वा 7 &0070% 
अमका होना, जध्ाओमे पीडा, प्यास, ग्छानि और भगका शा दायर कक ह 2 महीने बी ५ 
फडकना इन छक्षणोसे जाने कि, गर्भ रहाह || ४७ ॥ कन्यागर्भवती स्त्रीके गर्भमे दूसरे महीने पेशी ( लम्बी 


उन्तरका्द दीर्बाकार मांसकी बोटीसी ) माल्म हो और पुत्रगर्भवाली 
अथ तस्या एव उत्तरकालीन लक्षणमाह। ज्ञौसे विपरीत छक्षण माछ्म होते हे तो उसके कन्या 


स्तनयी मेखकारय स्याह्रामराज्युद्रमस्तथा ॥ | गर्भवती समझना चाहिये ॥ ०३ ॥ 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्या: समास्यन्त अथ नपुंसकगर्भलक्षणम्‌ । 
विशेषतः ॥ ४८ ॥ छर्दयेसथ्यश्॒क्चापि | नपुंसकं यदा गे भवेद्रभोजदाकृतिः ॥ -' 
गन्धादुद्धिजते झुभात्‌॥प्रसेकः सदन चैव | उच्नते भवतःपा२्ें छुरस्तादुदर॑ महत्‌५४॥। 
गशिण्या लिंगमुच्यते ॥ ४९ ॥ अबुद वर्तुल फलाद्धेतुल्यम ॥ 
स्तनेकि अग्रभागोका व्याम होजाना, रोमाचाका खडे।. जिस ख्रीके गर्भमे नपुंसक वाल्क होताहे उस मगर्भमें 
होना, विद्येषकरके नेत्रेका मिचना, पथ्य भोजनको भी । अर्बुदकार पिण्ड जातहो, दोनों कोखोमें गर्थऊँचा प्रतीतहे 
वमन करदेना, उत्तम सुगधिस भी भवभीत होना, मुखसे। और आंगेसे पेंट बडा माल्म होताह ॥ ५७ ॥ 
लारका गिरना और गरीरमे जडता, यह लक्षण गर्भवती नपुसकविशेषानाह । 


ज्रीके कहेद || ४८ ॥ ४९ ॥ सके व ५ 
श्र सुगन्धी च कुम्भीकश्नेष्येक- 


तत्न पत्रगर्भवत्या लक्षणमाह । 
स्तथा ॥ अमी सशुक्ता बोदब्या : 
इनगर्भयतायास्त नाय्यों मास द्वितीयके॥ | एहसंजकः ॥ 2 बोद्धव्या अशुक 


गर्भो गर्भाशये लब्यः पिण्डाकारोपपरं आसेक्य, सुगन्धी, कुम्भीक और ईर्प्यक, यह नपुसक 


शणु॥ ५०) वीये सहित होतेहें, और पढ़नामक नपुसक वीर्य रहित 
पिण्डाकारों चठलाकृति: मासि द्विती- |होताह | ५५ | 


न न 


खण्डम्‌ १. ] 








एतेषां लक्षणमाह । 

पिन्नोस्तु स्वल्पवीय्यत्वादासेक्यः पुरुषों 
भवेत्‌॥ स झुक प्राश्य लूभते ध्वजोन्नति- 
मसंशयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पिन्नोर्मातापिन्रों; स्वस्पवीर्य्य वात स्व- 
स्पशकार्त्तवत्वात्‌ आसेक्यनामा झुखयो- 
नीति नामान्तरः स झुक प्राश्येति स 
पुरुषीपन्यपुरुषेण स्वम्नखे मेथुनं कारयित्वा 
तस्य शुर्क प्राइय मेहनो स्थान लभते इत्यर्थ॥ 
यः पूतियोनी जायेत स हि सौगन्धिको 
भवेत्‌ ॥ स योनिशेफसोर्गन्धमाधाय लभते 
बलम्‌ ॥ ५७ ॥ ४ 

सौगन्धिक४ सौंगन्धिकनामा नासायों- 

नीति नामान्तरः बल मेथुने शक्तिम्‌॥ 
स्वे गुदेभ्रह्मचर््यायः ख्रीषु. पेवपव- 

तेते॥ स कुम्भीक इति ज्ञेयों गुदयोनिस्तु 

स स्‍्मृत+॥ ५८ ॥ - ह 

अब्ह्मचर्थ्यात्‌ बह्मचर्यम्‌ अमैश्रनम्‌ अब्र- 

हाचर्य्य मेशनम्‌ किन्तु ख्रीवदधोभूतः स्वे 
ग॒द़े परुषान्तरेण मैथन तस्मात्‌ ॥ 

दृष्ठा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवरत्तते॥ 

ईष्यक/ स तु॒विज्ञेयो दृष्टियोनिस्तु स 


भाषाटी कासमेतः: । 





व्य्श्ख्य्श्य्च्थ्य्यः््लवाछत 





होताहै उसको सागन्धिक नपुंसक कहतेहेँ वह जब लिंग 
और भगकी गन्ध सूँघताहै तब पुरुषताको प्राप्त होताहै, 
इसका द्वितीय नाम नासायोनि है। जो नपुसक प्रथम स्वयं 
गुदामे भोंग कराकर स््रीमे पुरुषकी समान आचरण करताह 
वह कुम्भीक नपुसक कहलाताह इसका दूसरा नाम शुद- 
योनि है । जो मनुप्य अन्यको मैथुन करता देखकर फिर 
मेथुन करनेमे प्रवृत्त होताहै उसको ईर्ष्यक नपुसक कहते 
है| इसका द्वितीय नाम “दृष्टियोनि! है। और जो पुरुष 
अज्ञानतासे मोहके वशीभ्षतहों ल्रीके ठुल्य आप नीचे 
सोकर और ख्रीको अपने ऊपर चढाकर उससे मैथुन करे 
तब उसके जो रूडका उत्समन्हों वह स्त्रीके समान लक्षणों- 
वाला होताहे अर्थात्‌ जनखा डाढीमूंछ रहित और लिग- 
सहित होनेपरभी कुछ पुरुषार्थ नहीं करसक्ता, उसको पढ़ 
कहते हैं | तथा स्त्री यदि ऋतुकालमे आप ऊपरहो और 
पुरुषकों नीचे छिटाकर सभोग करें तब उसके जो कन्या 
जन्में वह पुरुपके लक्षणोवाली होती है | और वह सदेव 
पुरुपषके सद्॒खस्त्रीके ऊपर आरूढहों उसकी भगसे अपनी 
भगको _ सती रहती है तथा उसके डाढीमूछके कुछ कुछ 
चिह्न प्रतात होतेहे || ५६-६१ ॥ 
अपरा अपि गर्भप्रकृती राह । 
यदा नाय्याडुपेयातां दृष्स्यन्त्यो कथ- 
' श्रन॥ मसश्वन्त्यौं शुक्रमन्योन्यमनस्थिस्तत्नं 
जायते ॥ ६२ ॥ 
अनस्थिः अन्नेषदर्थे नम्न तेनाल्‍्पकोमला 


स्मृतः ॥ ५०॥ यो भारय्यायामृतौ मोहा- [स्थिरित्यर्थः ॥ 


७ ७. # 


दड़नेव प्रवर्तते ॥ तन्न ख्रीचेंष्टिताकारो- 
जायते पषण्टसंज्ञक+ ॥ ६० ॥ - 
खीचेष्टिताकारः ख्रीचेष्ठित। समेहनो5पि. 
पुरुषशक्तिरहितः । रूयाकारः इमश्रुरहितः:॥ 
ऋतौऋतौ पुरुषदञवत्तेंताड़ना यद्॥तन्न 
कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेछिता ॥६१॥ 


ऋतुखाता तु या नारी स्व्ते मेशनमा- 
चरेंत्‌ ॥ आत्तव वायुरादाय कुक्षी गर्भ 
करोति हि ॥ ६३ ॥ मासिमासि भवद्धेंत 
स गर्भों गर्भलक्षण)। कललं जायते तस्या 


वर्जित पेतकैगुणः ॥ ६४ ॥ 
गर्भलक्षणः प्रकृतगर्भलक्षणः । पेत्कैशणः 


. पुरुषवस्खियमारुआ सा तस्या योनौ - 


स्वयोनिषरषेणं करोति ॥ 

माता पिताके छुक्क और आतैवके अल्प होनेसे आसेक्य 
नपुसक होताहैे जब बह अन्यपुरुषकां वीर्य खाताहै तब 
मदनोन्मत्त होकर मैथुनकी अक्तिको प्राप्त होताहै इसका 
दूसरा नास सुखयोनि है | जो दुर्मन्‍्घित योनिसे उत्पन्न 


प्रभतिभि३ ॥ 
सर्पवृश्चिककृष्माण्डाकृतयों विकृताश्व ये॥ 
गर्भास्ते योषितस्ताश्व ज्ञेयाः पापकृतों 
भूशम्‌ ॥६५॥ गर्भों वातप्रकोपेण दोहदे 


(१२) भावप्रकाशः । [ पूत- ०४ 








प्र्ड््ख्ब्रश्य्पसाज्कििपकपाकटाच्तकनसत्कतक्‍ासकमरफनककम०क- कष्टक पर कृपकम्कमप काट कज कफ ज पक जम कान मटका पटक टन ञत अनुनपासकक न “कक 4४ सम ाशिसस कट टकट प ध्चे 
चावमानिते ॥ भवेत्कुष्जः कुणि; पंगुमूंकी | प्रोक्त तदुपाड्रानि कुन्तला।॥ तस्यास्तर्म- 
मान्मन एव च ॥ ६६ ॥| स्तुलड़ं च ललाट भ्रूय॒गं तथा ॥ ७१ ॥ 


कामके वर्णीभूत होकर स्लीसे ख्री जिस समय्र परम्पर। त्न्नद्ययं तयोरन्तर्वतेत द्व कनीनिके ॥इष्टि- 
सेशन करें, तब आचोन्यवीगीका त्याग करती उस्ने। द्वय॑ कृष्णयोलो श्रेतभागों च वर््मनि ॥ 
अनस्थि (हड्डी रटित अथवा सध््म र्डियोबाला )| ॥ ७३ ॥ पह्ष्माण्यपाड़ी शंखी च कर्णो 
न ताज तच्छप्कलीदयम्‌ ॥ पालिद्वय कपोली च 
सस्‍्वप्तमें पुर्पके साथ भथुन कर तो आतंवकाही लेकर कि कप *हय कपाल 
वायु कोखमे गर्मकों उत्पन्न करताह, वह गर्भ मास मासमे। नीसिका च मकात्तता ॥ ७३॥ आष्ला- 
गर्भके छक्षण युक्त बढ़ता और जबप्रगट होताह तब पिताके। धरी च सक्किण्यों मसं ताल हमृद्॒यमर॥ 
गुणोसे वर्जित कलल ( कीचड ) सा, केश, ठाढी, मेँछ, | दन्ताश्व दन्‍्तवेएशश्व रसना चित्रुकं॑ गलः॥ 
रोम, नख, ढन्‍्त, नाडी आदिसे हीन होताट । जो गर्भ| ॥७४॥ द्वितीयमंगं ओवा तु यया मूर्द्ध 
साँप, वीड, करप्माण्डकी आकतियाडे अथवा विहत टोति!। विध्ार््यत ॥ तत्तीय॑ वाहुगगर्ल तद॒पाड़ा- 
वह जस््रीके पापकर्म करनेसे होते ६। वायुके प्रकोपस दोहद भव आ परिमतो सकस्यी 
( गर्भचिह्ठ ) भे कुपथ्य करनेसे गर्भ कुबटा, टूटा, पगु, न्यथ ब्वे । तन्नोपरिमत 
गूगा, और मिनमिना उत्मन्न होता | ६२-६६ ॥ 203 भवतस्त्व घई॥ कफोणियुस्म तदथ 
पुत्राणामाहाराचारचेष्टाभेदस्य हेतुमाह | | किएडगर्ल तथा ॥ ७६ ॥ मणिवन्धो 
आहाराचारचेष्टामियाद्शीमिः समन्वि- | पले हस्तो तयोश्राहयुलयों दश॥ नखाश्र 
तो॥ खीपुसी समपेयातां तयो; पुत्रोषि | एशे ते स्थाप्या दश चउछ्याः प्रकात्तताः 


ताहशः ॥ ६७ ॥ ॥ ७७ ॥ चतुर्यमंगं वक्षस्तु तदुपाड्रान्यथ 
सप्पेयातां संयोग॑ गच्छेताम ॥ बुव॥ सतना एंसस्तथावास्यों विशेष उभ 


जैसे आहार और चेष्टा तथा आचरणसे स्त्री युरुष। यारयम्र ॥ ७८ ॥ योवनागमने नाथ्याः 
अथुन करते है, उसी प्रकारकी चेशवाले उनके पुत्र भी पीवरो भवतः स्तनों ॥ गर्भवत्या। प्रसूता- 
खा 2 यास्तावेव क्षीरप्रिती ॥ ७९५ ॥ हुढय॑ 
... अथ गर्भलक्षणमाह । एण्डरीकण सहृश स्वादधोसख ॥ 
गलादायतत हकेसाचत जाइसज्ञकः शप्म- | जाग्रतस्तद्धिकसति स्वप्तस्तु निमीरूति 
डीतिः सावकारा व तत्व गसज्ञकम्‌ ॥ | ॥ ८०॥ आशयस्तत जीवस्य चेतनास्था- 
॥६८॥ कालिन चद्धतो गर्भो यद्यद्जीपाज- | पम्रतमस॥ अतत्तरस्थिस्तमोच्याप्ते प्राणिन: 
संडतः ॥ भवैत्तदा स झनिभिः शरीरीति | प्रर्वपन्ति हि ॥ ८१॥ चेतनास्थानमत्त- 
निगदे ॥ ६९॥ ममिति | अयममभिप्रायः-चेतनानामि- 
अज्ञपाइ्नसयतः व्यक्ताज्पाह: ॥ ष्टान॑ मनोदिहश्व सेल्शियः ॥ केशलेमन- 
५ माशयम प्राप्त हुए. वीये, आतंब, जीव, आड़ प्रकृति खााग्रं च मल ढ८ गु ण हनी 
और सोल्ट विक्रार, टन सबकी गर्भम-सज्ञा है। काल मी क] 
करके वढा हुआ वह ही गर्भ अग और उपाग संटित। ईस्युक्तवता चरकेण सकल शरीर चेत- 
टोजाताह तब मुनीथ्षर उसको शगेरी कदृतेट॥६ ८॥<६ है! नास्थानसुक्तम, तदपेक्षया हृदय॑ विशेष- 
तस्य लड्डान्यपाडनि ज्ञाखा सुश्रुश्ञा- | तबेतनास्थानभिति ॥ 
खत: ॥ मस्तकादमनिधीयन्त शिष्या: | कक्षयोवैश्वसः सन्‍्धी जजञ्जणी सझुदाहते ॥ 
रजत यलतः । ०४ आयमरज शिरः | कक्षे उभे समाख्याते तयोः स्पाता च वह 





द्रयं मतम्‌ ॥ सपृष्ठवर्श पृष्ठ तु समस्त 
सप्तम स्मृतम्‌ ॥ <८४॥ उपांगानि च 
वथ्यन्ते तानि जानीहि यत्नत३॥ शोणि- 
ताज्जायते छ्रीहा वामतो हृदयादध३॥ ८५॥ 
रक्तवाहिशिराणां स झूले खझुयातों मह- 
पिंभि|॥ हृदयाद्ामतोपश्च फप्फुसों रक्त- 


फनज: ॥ ८६ ॥ अधो दक्षिणतश्रापि 


हृदयाद्रकृतः स्थितिः॥ तत्तु रक्नकपित्तस्य 
स्थान शोणितजं॑ मतम्‌॥ ८७ ॥ अधरतु 
दक्षिण भागे हृदयाष्क्रोम तिष्ठाति ॥८८॥ 
- जलवाहिशिरामूर्ल कृष्णाच्छादनक- 
न्म्तम ॥ ८९५ ॥ , 
' क्लीम तिलकम्‌ । एतत्तु वातरक्तजम । 
अन्न दृद्धवाग्यदः 'रक्तादनिलसं युक्तात्का- 
लीटकससुद्भधवः” ॥ इति ॥ 
मद शोणितयोसाराडक्कयो युगल मवेत्‌॥ 
ता तु पष्ठिकरों प्रोक्ती जठरस्थस्य मेद्सः 
॥९०॥ उक्ता:साद्ीखयो व्यामाः पंसा- 
मन्त्राणि सूरिमि: ॥ अद्धव्यासेन हीनानि 
योषितो+न्त्राणि निदिशेत॥ ९१ ॥ उन्हु- 
कश्व॒ कटी चापि त्रिक वस्तिश्व॒ वड़क्षणी 
कण्डराणां प्रशेहः स्यात्थथानं तद्दीर्य्य- 
मूत्रयो! ॥ ९२ ॥ स एवं गर्भस्याधान 
कुर्ष्याद्र्भाशये खियः। ॥ शहनास्याकृति- 
योंनिरुयावत्तों सा व कीर्सिता ॥ ९३ ॥ 
तस्यास्प्नतीये - व्वावर्ते गर्भशय्या प्राति- 
छिता ॥ बृषणी भवतः सारात्कफासरभ्यां 
च मेदसाम्‌ ॥ ९४ ॥ वीयर्यवाहिशिरा- 
थारी ता सती पोरुषावहौ ॥ गुद॒स्य मान 
सर्वेस्य साथ स्यथाचतुरडगुलूम॥९५॥तन्र 
स्युवलयस्तिस्नः शंखावत्तनिभास्तु ता। ॥ 
भवाहिणी भवेस्पूर्वा सा्दोड्युकूसमा सता 
॥5६॥ उत्सजनी तु तद्थः सा साद्धी ढख॒- 


लसम्मिता॥तस्याघः संवरणी स्यादिका- 
हुगुलसमा मता॥९७॥अर्द्धांड्युलप्रमाणं 
तु ब॒धेगुदसुखं मतम।।मलोस्सर्गस्य मागों- 
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ईये पायुर्देहि विनेमित।) ॥ ९८ ॥ पुस: 
प्रोथो स्मृती यौ तु ती नितम्बी च यो- 
षितः॥ तयो: कुकुन्दरे स्यातां सक्थिनी* 
व्वड़्रमण्रसम ॥९०॥ तदुपांगानि च त्रमो 
कब क 3 
जानुनी पिण्डिकाइयम ॥ जंघ द्वे घांदेके 
पाष्णोतिले च॒ प्रपदे तथा ॥ पादावंग्रुलूय- 
स्तत्र दश तासां नखा दशा ॥ १०० ॥ 
में उसके अग॒ उपांगोकों सुश्र॒वसहितासे जानकर 
मस्तकसे लेकर सम्पूर्ण अगोको कहताहूँ, हे शिष्यों ! 
तुम यत्नपूर्चवक सुनो | प्रथम अग शिरहे, उसके उपांग 
केश है, उसके भीतर ( मगज भस्तकमें जे। [चकनी वस्तु 
होती हे बह) छलाट, ढोनों भौंद, दोनोनेत्र, उनके भीतर 
वो पुतली, दो दृष्टि (निगाह), दो काले गोलक, दो सफेद 
गोलक, दो कोए,, दो पछक, ओर नेत्रोके मव्यवाले अपाँग 
भाग, दो झख (अर्थात्‌ मस्तककी हड्डी कनयटी, दो कान, 
दोनो कानोंके छिद्र, पाली, कपोछू ( गाल ), नाक, ऊपर, 
नीचेके ओड्, ओछोके किनारे, महँ, ताल, दो जावड़े, 
ढांत, मसड़े, रसना (जीभ), चिवुक ( ठोडी ), और गला 
है | छितीय अग गरदन है, जो भस्तककों धारण कर 
रहींहे । तृतीय अद्भ दोनो धुजाहे उनके उपागेकी कहते 
है। इनके ऊपर दो कन्बे हैं,उनके नीचे प्रगड € वाजू ) 
हैं उसके नीचे कानी,उसके नीचे प्रकोष्ठ, उसके नीचे पहुचे, 
उसके नीचे हाथ, उसके नीचे हथछी, उसके नीचे 
दश अगुली, और उसमे दश छाल नख, और दश 
काटने योग्य नख ( नाखून) कहेंटे | चढ॒र्थ अग वश्षस्थल 
( हृदय) है, उसके उपाड्डनोकी कहते हे-वक्षरंथछूमे ज्री और 
पुरुष दोनोके दो स्तन है इनमे जब स्त्री योवनावस्थामे 
आती है तब दोनों स्तन बडे हो जाते हैं और जब 
स्त्री गमंवती होकर पसृता होती है तब वे स्तन दूघसे 
परिपूर्ण होजातेहें | हृदय, कमलके सहज अधोगुखवाला 
होताहै, जाग्रत अबस्थामे तो खुछा रहता है, ओर सोने 
पर बन्द होजाता है यही जीवका स्थानहे और यह हीं 
चेतनाके रहनेका उत्तम स्थान है इसी कारण इससे तमों- 
गुण प्राप्त होनेपर प्राणी सोजाते है । उत्तम चेतनाका 


(२४ ) भावप्रकाश: पूरे 





स्थान है, इसके कहनेका यह प्रयोजन है कि केश, रोम, उसके नीचे पुदपोकें ठो ग्रोथ ( कुछे ) कहे दे बद्ी 
नखेंके अग्रभाग, मछ और ब्रव्यग्रण इन करके रहित ढ नितम्बहं और उसके नीचे दो कुऊन्दर ( नित- 
शोपका इस्द्रियों सहित देह और मन यह चेतनाका म्पोके ऊपर दो गढ़े ) हैं 

स्थान है । ( इस प्रकार कहकर हक चरक मुनिने सम्पूर्ण ठरीरं अश्टम अग जांबँद, उनके उसपराडीकों कहते है उसके 

चेतनाका स्थान है. ऐसा कहा है, परन्द इतना: कहने पर नीचे दोशुटन, उसके नीचे दोषिडली, उसके नीचे 

भी विशेष करके हृदय चेतनाका स्थान हैं ऐसा कहने | टकने, उसके नीचे एंटी, तछाए, दो चरण और उनके 

का प्रयोजन है )। छद्यके समीप, दोनों कोंखकी और |अग्रमागर्म दश अगुठी और उनमे दअ नख हैं ॥ 

छूंदयके सॉन्धि जन्रु ( हसली ) ह, उसके नीचे दो कोख| || ७०---१०० ॥ 
हैं और उसके दो वश्षण ( कन्धेके जेड ) ह । पत्रम 


स्् परण 
अगउदर (पेट ) है, पठ अग दोनो पाइवर ( पसली ) हैं अथेद॑ कक न 0 
सप्तम अग पीठके द्वोना बांसा साहित समस्त पीठ है| 33 कक ५ उत्तदय्रतत 
अब उसके उपाड्ौकी कहंत हैँ उनको तू यत्न पूर्वक तानि सवाण्याह । 


जान | वाम हृदयके नीचे रक्तसे उत्तन्न हुई ड्रीहा होती। अथ दोषाः प्रवत्यन्ते धातवस्तदनन्तरम)। 

उत्पन्न श आ 5 अ्‌ र्त्तवं [] 2 धा + दु- 
फुप्फुस (फेफडा ) है । हृदयंस दक्षिण और नीचे यकृत हल * ने न के हक 
है वह रुधिरस उत्पन्न हुआ, रजक पित्तका स्थान टै। | 8 अक४ सर  अपक, स्सिर 
छुृदयसे दक्षणकी ओर नीचे छोम (पिपासा स्थान ) है, | पे सत्थयः ॥ १०२॥ शिराश्व व 
यह जलके बहनेवाकी नाडियोका मूल है और तृप्णाकों वश्वाप व कण्डरास्तथा ॥ रच्माण 
आच्छादन करेहे | भेद और रक्तके सारसे दोइक। भूरिस्रोतांसि जाहि; क्‌चाश्व रज्नवः ॥ 
उत्पन्न हुए हैं, यह दोने। उरदमे रहने वाले भेदाको पष्ट| १०३ ॥ सेवन्यश्वाथ संघाताः सीमन्ताश्र 


करते हैं, पडितोने साढेतीन व्यामकी पुरुषौकी आंत कही| तथा त्वचः ॥ लोमानि छोमकृपाश्व देह 
है ( दोने भ्ुजाओकी हरूम्त्राईकों व्याम कहते हैं ) और एतन्मयो मत+ ॥ १०४ ॥ ' 

ल्रियोकी ओति तीन व्यास प्रमाण | उद्दुक, कटि,त्रिक 

(पीटके बांसके नीचेकी तीन हड्डी ), वस्ति (मूत्राशय), आये दोपोका कहेंगे, तदनन्तर धातु, आहार 
वक्षण, कण्डराओऑंका परोह, यह नॉर्य आर मूजत्रके आदिकी गति, और उसका परिणाम,आतंव घातुओके सलछ, 
स्थान हैं | यही सियोंके गभीधान करते ढैं। गखकी नामि| पाठ, आगय,कला, सम, सप्रि, शिरा, स्नायु, बसनी, 
की सहण तीन आवर्सवाली तीन चक्रवाली योनिकही।*डरा, रन, बहुतस खोत, जाल, कूर्च, रज्जु, सेवनी 
है उसके तीसरे आवर्त (चक्र ) भे गर्भगय्वा है। कफ ते, सीसन्त, त्वचा, रोम ओर रोमकृप, यह सब 
रक्त, और भेदांके सारांशस दोनो अडकोश उत्तन्न दंग क्योंकि, देह इन सब समवायि कारणोसे ही बना 
हुए हैं, यह दोनों वीर्यकोी वहनेवाली नाडियोके आधार है | १०३-१०४ ॥ 

और पुरुषार्थ देनेवाके कहेहें |साढेचार अगुल समस्त तन्न दोषस्वरूपमाह वाग्मद: 
गुदाका प्रमाण है, शखके आवर्तोकी सहण उसम 
वली ( गोछ ) हैं उसे प्रथम वलीका नाम बाप वाड् पिच कफश्नात चयो दोषाः समा- 
यद ठेढ अणुल् प्रमाण है इसके नीचे द्वितीय उस्-| रेप ॥ विकृृताशविकृता देह ब्नन्ति -: 
जैनी है इसका प्रमाण भी डेढ़ आअगुलकाह ।सबरणी। जिलत ये ॥ १०५ ॥ ते व्यापिनोईपि 
नामवाली तृतीय वल्छी हैं इसका प्रमाण एक अगुल्काहै हन्नाभ्योरधो मध्योध्व॑संश्रया। ॥ वयो$- 


झठाके मुखका ग्रमाण पडितोने आधे अगुलका कहाहै होरातनिभक्तानां ते'न्तमध्यादिगा $ हे 
यह गुदा विधाताने सछ त्यागनेका मार्ग निर्माण किया हैं। मात्‌ ॥ १०६ ॥ 39 





. वात, पित्त और कफ यह तीन दोप संश्लेपतास कहेहें तथा कफ, पित्त और वात, इनकी क्रिया अनुक्रमसे जग- 
यह विकृृत ( दूषित ) होनेसे देहका नार्श करतेहें और तमे तथा देहमे समान हैं यह कहना मी ग्रथकर्त्ताकाह 


अविकृत ( शुद्ध ) होनेसे शरीरका पालन करतेहें, यह 
दोप हृदय और नाभिके नीचे, वीचमें और ऊपर बव्याप्तहैं। 
अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन इनके अन्त, सध्य और 


आदिमे ऋ्रमसे गमन करतेहें || १०५॥१०६ ॥ 
..._दोषशब्दस्य निरुक्तिमाह । 
धावतश्व मलाश्ापि दुष्यन्स्येमिर्यतस्त- 
त+ ॥ वातपित्तकफा एते त्रयो दोषा इति 
: स्मृता)॥ १०७॥ 


दोषा इत्यन्न दुष वेकृत्ये इति दुष्घातोंः 
दुष्यन्ति एमिरिति वाक्येन अकर््तरि च 
- कारके संज्ञायाम्‌ इत्यनेन सूत्रेण करणेश्थे- 


घत्म प्रत्ययः॥ 
ते धातवोष्ि विद्दद्धिगंदिता देहधार- 
जणात्‌॥ १०4 वा | 

' यत आह सुश्रतः । 
विसगौदानविक्षेपेः सोमसूय्यानिला यथा ॥ 
धारयौनन्‍्त जगदेह कफपित्तानिलास्‍्तथा ॥ 
॥१०९॥३इति॥ ते 
. अब  यथासंख्येनानन्‍वयों बोद्धव्यः । 


विसर्गादानं वातस्य एवं । विक्षेप: शीतो- 


+ #+ ३. 


प्णादीनां विविधप्रकारेण प्रेरणम्‌ ॥ 


 मलाश्व॒ ते रसादीनाँ मलिनीकरणा- 


न्मता5ः १९०॥ 
, धातु और मछ इनसे दूषित होतेहे इसीकारण बात 
चर 9 


पित्त और कफ यह तीनो दोष कहतेहें, विद्दानोंने देह 


वारंण करनेसे इनकों घातु भी कहा ' है | क्योकि सुश्रत 
, कहताहै कि, विसर्ग ( त्याग करना- ) आदान -( ग्रहण 
करना ) और विश्लेप-( डालना ), इन तीन क्रियाओसे 


जिस प्रकार चन्द्रमा, सूर्य और वायु जगतको धारण केरेहै 
उसीप्रकार कफ, पिच और वायु सी अडुकससे इन तीन 
क्रियाओके द्वारा देहका धारण करते हैं । 


आशय जानना । फिर उनकी मल्सजा भी है क्योंकि वह 
रसादिकको मलिन करते हैं || १०७-११० ॥ 


तत्र वायोः स्वरूपमाह । 
दोषधातठुमलादीनां नेता शीत्र: समी रणई॥ 
रजोगरुणमयः सूश्मो रुक्षः शीतो लघु- 
शलश ॥ १११ ॥ 
नेता स्थानान्तरं प्रापयिता । शीघ्र: 


आशकारी ॥ 


अन्यच्च । 
उत्साहाच्छासनि+धासचेष्टावेगप्रवत्तनेः ॥ 
सम्यग्गत्या च धात्वनामिच्वियाणाञ् 
पाटवे; ॥ अनुगृह्मात्यविकृतो हृदयेच्धिय- 
चित्तबूक ॥ ११२ ॥ रजोगुणमयः सूक्ष्म: 
शीतो रुक्षो लछ्ुश्वल:॥खरो मदुरयोंगवाही 
संयोगादुभयार्थकृत्‌ ॥ ११३ ॥ दाहकृ- 


'चैजसा युक्त: शीतकृत्सोमसंश्रयात्‌ ॥ 
-विभागकरणाद्वाय: 


प्रधान. दोषसंग्रहे 
॥ ११४॥ पकाशयकटीसक्धिश्रोत्रास्थि 
स्पशनेन्द्रियम्‌ ॥ स्थान वातस्य तन्नापि 
पकाधान विशेषतः ॥ ११५॥ 

वायु-दोष ( कफ, पित्त ) धातु, ( रस रक्तादि और 


मल इनको एक स्थानसे अन्य स्थानपर पहुँचानेवाला, 
शीघ्र गसन करनेवाछा, रजोगुण युक्त, सृक्ष्म, रूश्न, शीतल, 
हलका और चचल हे | और भी कहाहै कि वात अवि- 
कृत होनेसे उत्साह, ब्वासका झेना और छोडना, इन 
चेशाओके वेगका प्रवर्तन तथा उत्तम गाति करके धातु 
और इन्द्रियोंकी चत॒रतासे रक्षा करताहै । और हृठ्य, 
इन्ड्रिय तथा चित्तको धारण करताहै रजोगुणमय, सृध्ष्म, 
शीतल, रूक्न, चचल, तीक्ष्प, नरम, योगवाही, ( जिसके 
साथ मिले उसीकेसे गुण करने छगे ) सयोग होनेसे 
दोनो अर्थकों करनेवाछा, जसे तेज ( सूर्य ) के साथ 
मिलनेंसे ठाह और चद्गमाके साथ मिलनेसे शीतल्ताकों 
करेहे | विभाग करनेसे दोप समूहमें वात प्रधान है | 


वहाँ अन्बय अचुक्रससे जानना अर्थात्‌ चन्द्र, विसर्ग |पक्काशय, कमर, जबा, ओजच्र ( कान ) अस्थि और त्वचा 


क्रियासे । सर्य, आठान क्रियासे । और वायु विश्लेप क्रि- 


यह सब बातके स्थान हैं, इनमे पक्काशय मुख्य स्थान हे ॥ 


यासे जगत्‌को धारण करतेहेँ | फिर सोम, यर्य और बात,|॥ १११-११५ ॥ 


(२६ ) 


एको बाण पित्तवत्‌ नामस्थानकर्म्ममदे: 
पंचविधः। तेपां वाग्ननां नामानि आह। 
उदानस्तदन प्राण: समानोउपान एवं चे । 
व्यानश्रेतानि नामानि वायोः स्थानप्रभें- 
दतड३ ॥ ११६ ॥ 
एक वायु पित्तके सब्य सास स्थान आर फर्म भदोसे 
पाँच प्रकारका है | उदान,प्राण,ससान अपान आर व्यान 
यह पांच नाम वायुकेस्थानभेदोंसे 5 ॥ ११६ ॥ 
अथ उदानादीनां स्थानानि आह । 
कण्ठ हृदि तथाधस्तात्कोष्ठवह्वमलाशय ॥ 
सककेषपि दशरीरेईसी ऋमभेण पवनों व- 
सेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कृण्ठ, हृदय, कीठेकी आमि मलाणय और सम्पूण 
डरीरसे क्रम करके बायुका निवास स्थानह | अवात्‌ फठस 
उठान, हृत्यमे प्राण कोठेकी अम्निके नचि ( नामसीसे ) 
समान, सल्यणव ( झुदा ) भ आन और सम्पूर्ण अगैस्स 
व्यान नासक पवन निब्रास कर्ताह ॥ २१७ ॥ 
अथ तेपां कम्माणि आह 
उदानों नाम यस्त्रध्वमपेति पवनोत्तमः॥ 
तेन भाषितगीतादियश्ञत्तिः $पितस्तु स:॥ 
॥ ११८ ॥ ऊःब्जजद्वगतात्रागान्विद- 
बाति विशेषत+॥ यो वायु: प्राणनामासा 
घखे गच्छति देहथु७॥॥ ११९॥ सोद् प्रये- 
शयत्यन्त: प्रा्णांश्वाप्यवलुम्वते॥ प्रायश: 
कुरुते दुष्ठो हिक्काश्वासादिकान्गदान ॥ 
॥ १६९० ॥ आमपकाशयचरः समानो 
वहिसंगत:॥ सोहने पचति तज्ञांश्व विशे- 
पान्विषिनक्ति हि ॥ १९१ ॥ 
तज्ान्‌ इत्यादि । अन्नगतान रसमल- 
मूत्रादीन पृथक करोतीत्यर्थः । 


स दुष्ठी वहिमान्यातिसारगुल्मान्करोति 
हैं ॥ पकाशयारूयोपपानः काले कर्पीते 
चाप्ययस ॥ १२९॥ समीरणः शकृन्प्च- 
शक्रमभात्तवान्यथ /ऊुद्धस्तु कुरुते रागान्‌ 
वारान्वास्तगुदाअयान्‌ ॥ शकदोपपमे- 
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हांश्व ब्यानापानप्रकापनान ॥ १९३ ॥ 
कृतदेहचरोा व्याने। ग्समंवाहनोद्रत: ॥ 
स्वेदा।सर अ्रपणश्चरापि पश्चवा चेष्ठयस्यार्ये 
४ ॥ गंत्यपशक्षपणोदापनिगे पोन्मेप- 
णादिकाः ॥ प्रायः सक्वाः क्रियारतस्मि- 
स्प्रतिवद्धा: शरीरिणाम ॥ १२५ ॥ प्ररुप- 
न्ठनश्वोड्हनं प्रणणथ विर्चनमा थारण- 
अति पश्चताश्रष्ठा। प्रोद्ता नमस्वतः ॥ 
॥ १२६ ॥ क्ुद्ध/ स कुझते रोगान्यायश्ञः 
वंदेहगान ॥ यगपत्कपिता एते देह 


|. 


मिन्डझारसंगपम ॥ १२७ ॥ 


| देह भिन्न कंस्येर्मारयेयारिव्यर्थः ॥ 

उठान नामक उत्तम वायु जय गहन बसंती 
उसकी झक्किस यह प्राणी सारग करता: यार गीसादि शकि 
गानेमे प्रद्मत्ति होती” | आगर् व व बाउ झपित लोक ऊात 
जब्रगत गेंगाफी अवात नाटके ऊपरते सेसीयो विश्वण छप्फे 
करती ह। दूसरी जे। मुयभ सर्देब चे त्नवाली और ग्राणोकोी 
धारण करनेवाली माणनामत बायुट सी भोजननडे अतरों 


सर नन-++म9न्‍-नन न, 


| 


ह्य 
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लए 


ब्ठा 


के 


भीतर प्रवण् करनीह और माणोकी रला कस्ती् | यह 
कुषित होकर हिचकी खास, लादि रोमोडी करनीट | 


तासरी समान नामऊ वाद, झामासय और पराशपतर बिचर- 
नवाली जठगमिये मिलकर असको पच्यनी / थार अजस 
उत्पन्न हए मसख्मत्र प्लादिकों पथ के एशथक करनाह इन 
दर्पित होकर सन्दशात्र, अतोसार गुस्स / बाबगोत्ग ) 
| आाद गंगाका उत्तन्न करती €। ऋशी परकाणययोें ४£ टिनल- 
जाली अपानवायु ८ सो से पमृत्र झुत,गर्भ और आनंद 
टनका छोटने्के समय निकाछफर बाहर डाल्दती है [ 
यह वायु कुत्ित होकर बोर मृत्रागव आर गुठाके आश्रत 
रोगोको करती है| तथा झुक्तदाय, प्रमेह और अन्य आयान 
तथा अपान वायुक्ते कोयसे उत्तन्न होन्बान सेगाजे उतन 
करतीहें | सम्पूर्ण शरीरस विचस्नेवाल्यी पॉचवी व्यान 
नामक वायु रोके बहानेम्न उद्यत स्वेद ( पसीना ) और 
गक्तका बहानेबाली, तथा पति ग्रकास्फी चेश करानेबाली 
है । गमन, अपक्षेपण ( नीचेफो डाछूना ), उत्क्षेषण 
€ ऊपरको फेकना ), निर्मेप॒ ( नत्राता मीचना ) आर 
उन्मपण् ( नेत्रोफा खोल्ना ) इत्यादि अगैस्योकी सर्व 
क्रिया प्राय, इस बायुके ही अवीनहें | प्रस्तदन ( परीरेचीरे 


ट 


भाषादाकासमतः 





चलना ), उद्वंहन ( कुछ लेकर चलना ), पूरण ( भरना ), 
विरेचन ( निकालना ) और , धारण यह वायुकी पांच 
चेष्टाहे | यह व्यान वायु कुपित होकर प्राय; सर्व शरीरके 
रेगोको प्रगण करतीह | और यदि पॉँचों वायु एक 
साथ ही कुपित होयें तो नि.सन्देह देहका नाथ करदेती 
है अर्थात्‌ उसको मार ही डाल्ती है ॥ ११८-१२७ ॥ 
अथ पित्तस्य स्वरूपमाह । 
पित्तमृष्णं द्रव पोतं नील॑ सत््वगुणोत्तरम्‌॥ 
रसे कटु लघ खिग्धं तीश्णमम्लन्तु पा- 
कत+3 ॥ ११८ ॥ 
पीत॑ निरामम । नीले सामम्‌ । 
पित्त एक प्रक्रारका पतला पदार्है, उष्ण ( गरम ), 
पीत ( आमसे अलग पित्तका, रग पीछा होताहे ), नील 
(आमसे मिले हुए पित्तका रग नीला होताहे ), सत्य 
शुणयुक्त, सारक ,( दस्त छानेबाछा ), चरपरा,' हलका, 
स्विग्थ, तीक्ण और पाकके समय इसका स्वाट अम्ल 
अर्थात्‌ ख़द्य हो जातादे || १२८ ॥ 
एक पित्त वातदत्‌ नामस्थान- 
. कर्म्ममेदे। पश्चविधम । तेषां 
पित्तानां नामानि आह । 
पाचक रख्कथापि साधकालोचके तथा ॥ 
भ्राजकश्वेति पित्तस्य नामानि स्थानभे- 
दतः ॥ १२५ ॥ 
एक पित्त-यातके ससान नाम स्थान और क्रियाओं 
भेदसे पॉच प्रकारकाह पाचक,रजक,साधक,आलोचक ओर 
आजक,यदट स्थानभेढ करके पित्तके पाँच नास है ॥१२९॥ 


थ पाचकादाना स्थानाने आह । 
अग्न्याशय यकृत्ञाहाहद्य लौचनदय।। ताच 
सवशरीरष पत्ता नेवसाते ऋमात्‌ ॥ १३० ॥ 

अग्न्याग॒य, यकृत्‌ , प्लीहा, छठय, दोनो नेत्र,सम्पूर्ण ठेह 
ओर त्वचा, इनमें ऋमसे उक्त पांचों प्रकारका पित्त निवास 
करता ह अथात्‌ अग्न्यागयसे पाचक, यक्वत्‌ प्लीह्यमें रजक, 


सा 8 कक 


खन्ना श्राजक पित्त रहताह || १३० ॥ 
अथ तपषा कमाण आह | 
पाचक पचते उक्त शेपामिबछद हुनम्‌॥ रस- 
सजउरापाण[ाकेरेचर्याते नित्यश$ ॥१३१९॥ 


-भ्रिरिति सनन्‍्देह 


पाचके पित्तमामपक्काशयमध्यस्थ॑ पा 
धमाहारं भोज्य भक्ष्यं चव्य लेह चो ५य॑ पेय 
पचति दोषरसम्ृत्रपरीषाणि प्रथक्कराति 
च ।तदगन्याशयस्थमेव स्वशक्या रस रझ्ज- 
नह॒दयस्थकफतमो5पनीदनरूपग्रहणप्रभा- 
प्रकाशनाभ्यड़ लेपादिपाचनायथ भिकर्म्मणां 
विशेषाणां पित्तस्थानानामहुग्रह करोति 
शेषाणि अपि पित्तस्थानानि यक्ृप्प्लीहा- 
दीनि भागेन गण्वा तत्नतन्न रसरझझनादि- 
कम्मेभिरुपकरोति इत्यर्थः। कथम्पृतं पा- 
चक॑ पित्त शेषाभिवलवर्द्धनम। शेषा अम्नय: 
पृथिव्यादिमहाश्वतगणा; ॥ 
यत उक्त चरकेण | 

भौगाष्याग्रेयवायब्या: पश्चोष्माण; सना- 
भसा।॥ १३२ ॥ इति॥। | 


ऊष्माण; अम्नयथ; ॥ 


उक्त वाग्भटे । 
दोषधातुमलादीनामूष्मेत्यातेयशासनमि- 


ति॥ १३३ ॥ 


दोषधातुमलादीनामशृष्मैवाभिरित्यर्य/ ॥ 
रसादिधातुगताः सप्त तेषां बलवद्धनम्‌ । 
यथा गहस्थापितानि रलानि खद्योतव 
दूरभास्व॒राणि ताम्यपि दीपज्योतिषा दूर- 
प्रकाशकानि भवन्ति । तथा अग्न्याशय- 
स्थपाचकाभितेजसा सर्वेश्नयी बलवन्ती 
भवन्ति ॥ 

तथा च वाग्यद:। 
अन्नस्य पक्ता सर्वेपां पक्तणामधिकी मतः$॥ 
तन्प्ूलास्ते हि तहुद्विक्षयवृद्धिक्षयात्मका 
इति ॥ १३४ ॥ 
ननु पितादन्यो$मिराहोास्विथित्तमिवा- 
:। उच्यते । पित्तस्योप्णा- 
दिग्रणदाराआहारपाचनरखनदर्शनादिक- 
भणश्र न खल पित्तव्यतिरेकेण अन्यो$गिः 


(२८ ) 


तस्मादमिरूपस्येव पित्तस्य स्थानमेदात्‌ 
पाचकरझ्कसाथकालोचकश्राजकसंना:॥ 
तथा च वाग्मद:। 
पाचक तिलमानं. स्यात्काठिन्यान्नास्य 
दोपता ॥ अनुगृह्वात्यविकृतं पित्त पाको- 
प्मददीने। ॥ १३५ ॥ क्षुत्नडरुचिमभामे- 
धाधीशाय्यतनुमादंवेः ॥ पित्त पश्चात्मकं 
तत्च पक्माशयमध्यगम्‌ ॥ ११६॥ पंच- 
धूतात्मकर्वे5पि यत्तजसगुणादय:॥ त्यक्त- 
दवत्व॑ पाकाठिकर्मणानलशवब्दितम्‌ ॥ 
पचत्यन्न विभजते सारकिट्टी प्रथकू तथा 
॥ १३७ ॥ तनत्रस्थमेंव पिजत्तानां शेपाणा- 
अप्यतुग्रहम्‌ ॥ करोति वलदानेन पाचक्के 
नाम तत्स्मृतम ॥ १३८ ॥ 
ननु यदि पित्ताग्न्योरभेदस्तदा कर्थ घृत॑ 
पित्तस्य शमकमग्रेदीपकमिति । तथा 
मत्य्याः पित्त कुवन्ति न च त$मरिदीप्ति- 
करा इति | तथा पित्ताधिक्यात्ती्णो- 
प्िरित्यपि कर्थ स्थात्‌ । तथा समठोपः 
समाभिश्चत्यापि वक्‍तु न सुज्यत | तथा दर्वं 
रितग्धमधोगश्व पित्त वहिरतोधन्यथेति । 
अन्नोच्यते। पित्तमग्रेः सन्तताधिष्ठानम्‌॥ 
तथा चोक्त तन्त्रान्तर । 
अभिभिन्रण॒णैर्यक्तः पित्त मिन्नगुणस्तथा ॥। 
द्रव स्निग्यमथोगश्व पित्त वहिरतोःन्यथा 
॥ १३९ ॥ तस्मात्तेजोमर्य पित्त पित्तो- 
प्मा य। स शक्तिमान्‌ ॥ स सथ्चरति 
कुक्षिस्थः सर्वतों धमनी मुख: ॥ १४० ॥ 
स कायात्रिः स कायोष्मा स पक्ता स च 
जीवनम । । अनन्यग ति रित्येव॑ देहे काया- 
नमिरुच्यत ॥ १४१ ॥ 
अन्यच्च-वामपाश्ाश्रित॑ नाभे; किश्वि- 
स्सोमस्य मडण्लम॥ तन्मध्ये मंडलंसौर्य्य 
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भावप्रकाश; । 
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मन 
तन्मध्येप्मिव्यवस्थित। ॥ जरायुमाचम- 
च्छन्न!ः काचकोशस्थंदीपवत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तथा च मश्टठकापे । 
दवतमःसमसदायात्मकस्यावि पित्तस्थ 
तेजाभागोउ।मिरिति । तन पित्तमप्यमिवत्‌ 
मन्यते अतितापितायोगेाहकवत। परमा- 
थतस्तु अग्नि; पित्तादिन्नि एवंति सिद्धांत; ॥ 
अत एवाह रसग्रदीप । 
जाठगरो भगवानभिरीशरोचन्नस्य पाचक: ॥ 
सौत्म्याइसाना४ठदानंं। विवक्‍त नेव 
शक्‍यते ॥ १४३ ॥ नाम मध्य दरीरस्य 
विशेषात्सोममण्डलम॥ साममण्डलमध्य- 
स्‍्थ॑ विद्यास्सर्य्यस्य मण्डलम ॥ १४४ ॥ 
ग्रदीपवत्तत्र नृणां स्थितों मध्य हतादइन:॥। 
सय्यों दिवि यथा तिट्ट॑रतेजोसफंगंम- 
स्तिमि/॥ विशोपयति सर्वाणि पल्वलानि 
सरांसि च ॥ १४० ॥ तद्वच्छगीरिणां 
श्क्त ज्वलना नामिमाशितः॥ मसखेः 
पचते क्षिप्रंनानाव्यज्नसंस्क्ृतम॥ १४६॥ 
स्थूछुकायेप सत्वेष यवमात्र: ममाणत+३ ॥ 
हस्वकायेप सत्वेए तिलमात्र: ममाणतः ॥ 
कृमिकीटपतंगेपु. वालमात्रोप्वतिष्ठदे 
॥ १४७ ॥ इति। अलमप्रकृतचिन्तनेन । 
आमाणशय आर पक्काअयमे स्थित पाचऊ पित्त छ, प्रसार- 
के आहारोकों पचाताहें ओर गेपामिके बल्की बद्ाता है 
तथा रस, मृत्र, मल आदिको नित्य प्रथक्‌ २ करताहै। 
यह पाचक पित्त आमाशय और पक्काशयमें स्थित अध्य, 
भीज्य, चर्व्य, लेह्म, चोप्य और पेय इन छ. भोजनोकों 
पकातादे और रस, मर, मूच, तथा दोपाको अलग 
अछग क्रताटे | यहद्द पित्त-अग्न्यागयमें स्थिन होकर 
अपनी झक्तिसे रसकी रगना ( छाछ करना ), हृठ्यमें 
स्थित कक और अधकारको हटाना,रूपका भ्रह्ण करना, 
प्रभाका भक्राश करना,अभ्यग और लेपादिका पाक करना 
इत्योदि अभ्रिकर्मकेद्वारा विशेष पित्तके स्थानोपर अनुग्रह 
करताहै अर्थात्‌ यक्ञत्‌हीहाटिक भैप पित्तके स्थानोमे जाकर 
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इसका रगना आदिकर्मोंसे उपकार करताहै, और शेषाप्रि है, तथा अग्नि इससे अन्यथा अर्थात्‌ कठोर रूक्ष और 
( महाभूतामि, और धात्व्नि ) की शक्तिको बढाताह ।|ऊपर जानेवाली अग्निहे | तहां कटतेहें कि, पित्त अभि- 
क्यौकि चरक मुनिने भी कहा है कि “पृथ्वी, जल, के सदा रहनेका स्थान है, क्योंकि अन्य ग्रन्थोमे कहाहै 
अमि, वायु और आकाण ये पांच प्रकारकी ऊष्मा|कि “आगमे एथक्‌ शुणेसे युक्त, और पित्त अलूग 
(आऔि ) हैं? | वाग्भय्मे भी छिखाहै कि “ दोप, गुणो करके युक्तहै। पित्तद्वता ( पतछायन ) युक्त, 
-धातु और मछादिककी ऊष्माही अम्नि है, यह आत्रियकी स्निग्य और नीचेकों जानेवालाहै तथा अग्निसे प्रथक्‌ 
आज्ञा है?!। जैसे घरम रक्खे हुए, रत्न खद्योत(पट्वीजने )के | है इसी कारण पित्त तेजयुक्त है और पित्तकी ऊष्मा 
सहण समीपमें ही प्रकाश करते हैं और उनपर दीपककी |गरमी डक्तिवानहै, वह कोखमे स्थित धमनीके मुखद्वारा 
ज्योति पडनेसे दूरतक प्रकाश करतेहै, उसी प्रकार [सब शरीरसे बिचरती है वहही कायामिहै, वही कायोप्मा 
अग्त्यागयमें स्थित पाचक अम्रिके तेजसे सर्व अमि बल- है, वही पाक करनेवालीहै, वही जीवनरूप है, इसकी 
वान होजाती है| जैसे वाग्मट्से कहाहै कि सब अभियो- | अनन्य गति है इस कारण देहमे कायाप्ि कहीह” | 
में अन्नकों पकानेवाली आम्रि मुख्य है वही सब आमियोका और भी कहाहै कि, नामिके वामपार्श्वमे चन्द्रमण्डल है, 
कारण है, और उंसीकी इंद्धि तथा क्षयसे सम्पूर्ण आम उसके मध्यमे सूर्यका मण्डलहै, और उसके मध्यमे 
घटती बढती है” । अब यहां शका उत्तन्न होती है कि, अम्नि स्थित है, वह केवल जरायु ( झिल्ली ) से ढकी हुईं 
अभि पित्त अछग है या पित्तकोदी अमि कहतेहै १ तहां [कांचके पात्रमे स्थित दीपककी सहर्शह | सो ही मधुको- 
कहतेहें कि पित्तके उप्णादे गुणोसेही आहारका पकना परम कहाहे कि, द्रवरूप तेजके सददश है। समुदायरूप पित्त 
रसका रंगना और, ढशनादिकर्म होतेहे इस लिए; आम है, और उसका तेजमाग अग्नि है, इसी कारण पित्त भी 
पित्तसे अलग नहीं है इसीकारण अभिरूप पित्तके ही |अग्निके सह माना जाता है जैसे अत्यन्त तप्त किए 
स्थान भेदसें पाचक, रंजक, साधक, 'आलोचक और ।|हुए; छोहेके गोलेकीं अग्नि ही मानतेहे इसी प्रकार यहां 
आरजक नाम हैं । ऐसे ही वाग्मठ्मे कहा है कि “पाचक | जानना अर्थात्‌ वास्तव आमे पित्तसे भिन्न है यह 
पित्त तिलके प्रमाणहै, कठिन होनेसे दोष सजक नहीं सिद्धांत है । ऐसा रसप्रदीप अथमे कहाहै कि-भगवान्‌ 
है | विकार रहित पाचक पित्त-प्राक,ऊष्म, दर्जन, छुघा, मर बम इंश्वर अन्नको पचानेवाली और रसको अहण 
तृषरा, रुचि, कांति, मेघा, बुद्धि, झरता और झरीरकी करनेवाली है, परन्दु अति सूक्ष्म होनेसे उसका विविक नहीं 
- कॉमछता करके उपकार -करताहै?? | पचमूतात्मक पित्त ही सक्ता । शररिके मध्य नाभिमे विभरेशतासे सोममण्डरू 
पक्काशय और आमाञयमे रहताहै यह पचमभूतात्मक होनेपर है, उस सोमसण्डलके सध्यमे स्थित सूर्यफ्रा मण्डल है 
. भी: इसमे अभिका गुण प्रगट है; इसकारण इसमे उसमे दीपकके सहृशण मनुप्योके मध्य आमे स्थितहै । 
ह जैसे सूर्य आकाशमे स्थित अपनी तेजयुक्त किरणोसे सम- 
सत ताछ और सरोवरोकों सुखा देताहै उसी प्रकार नाभि- 
भे स्थित अपनी किरणॉौके द्वारा यह जठरामि मनुष्योक्रे 
अनेक प्रकारके व्यज्ञनों करके खाए हुए भोजनको 
पचाताहै | स्थूल ( बड़े शर्ररी हाथी, गेंडा) जीवीमे आमि 
यव ( जी ) प्रमाण, हस्व शरीरी ( मनुप्यादि ) जीवों 
तिलकी प्रमाण और कृमि ( गिनार ), कीठ ( कीडे ), 
5 वाछू और .पित्तको शमन करनेवाला घी किस प्रकार के ० आय कक 8 
: हो सक्तैहै ! तथा मछली पित्तकतीहै और अभिको| + | ० » मर 
” अद्धीक्त करनेवाली नहीं है और पित्तकी अधिकतासे हीं उन मर्कुतमचुसराम:-रज्ञक ताम रे 
तीष्णाम्ि होतीदे यह भी कैसे होसक्ताहै १ अथवा दोषोके। पे तद्रसंं शोणित नयेत्‌॥ यत्त साथकसंज्ञ 
सम होनेसे समा होती है यह भी नहीं होसक्ता, तत्कुर्य्याद बुद्धि पति स्मृतिम्‌ ॥१४८॥ 
- तथा- पित्त द्रबनेवाला, स्निग्ध और नीचेको जानेबाला | पाते मेधाम्‌ ॥ 


- द्रवता नहीं है । यह पाचक पित्त पाक आदि कार्योंके 
करनेसे अमि कहलाताहे। यह आम अन्नको पचातीहै 
और सारमूत पदार्थ ( रस ) तथा सल मूज्नादिको मिन्न- 
मिन्न करतीहे। तथा अपने स्थाने/मे स्थित विशेष पित्तो- 

: कगें बल देकर उपकार करतीहै, इस कारण इसका नाम 

? याचक कंहाह | यहां शेका उत्पन्न होतीहेंकि पित्त 

ओर अभश्नसे -यादि भेद - नहींहै तौ-अभिकों दीपन करने- 


(३० ) भावप्रकाशः । [ पव- 
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यदलिचकर्सनज तहूपग्रहणकारणम्‌।॥ श्रा- 8 
जक कान्तिकारि रयह्िपाध्यड्रादिपाच- | ते व्यापिनोए॒पे हन्नास्यारथामध्योर्द्स- 
कम्‌ ॥ १४९ ॥ अया; ॥ १५४ ॥ इति॥आे 

“जक नाम जो पित्तह वह रसका झुविर बनाताह,, आमागय, हृटब, कठ, शिर और सवि, उन स्थानामे 
साथक सन्नक जे। पित्तट वह बुद्धि, गति (मेथ्रा वा बारणा- | क्रमसे मनुष्योके कक निधास करताह अश्रीत्‌ आमाग्यमे 
झक्ति) और स्थूृतिका करताँट। आलोचक नामक जो पिच हिंदन, हृटयमे अवम्यन, कठमे रसम, भिससमे स्तेटन, 
है वह रूपका ग्रहण अर्थात्‌ देखनेम कारण है और श्राजक | और सन्वियेम >ठेप्मण कक रहताह | यद्यपि दोय सम्पूर्ण 
प्रिच कल्ति करता और छेव अम्यग (साछिश )गिर्तरम व्याप्त हैं, तथापि प्रांच पांच स्थान तथापि 
आहिको पचाताह | १2४८ ॥ १४९ ॥ वाहुल्यके आमभिप्रायस कहेंह ऐसे ही वास्मठम कहा 

अथ छेप्मस्वरूपमाह । न हम ० कक 
मा उबता रह: स्ति्* पिल्छिंल: | लातिय । काकेग भी का” किल्णार नाप 
शातदस्तथा ॥ तमागुणावक।ः स्वाह्ाव- अर्रिम व्याप्त ६,परनन्‍्त हृदय और नाभिके नीचे म ये और 
दग्घा लवणो। भवेत्‌ ॥ १५० ॥ ऊर्थ्वमें रहतेह | अर्थात्‌ वायु नाभिके नीचे पित्त नासि और 

कफ-बत, मारी, चिग्व,विच्छिर औतछ, तमे|गुण युक्त हृदयके बीचम और कक ऊपर (प्रवानतास ) र 
और न्व्राडु ( मधुर ) हे तथा वि्ख होनेसे खारी होजा-है ॥ १५२--१५४७ ॥ 

ता ॥ १५० ॥ अथ तत्तत्थानगतस्य छेप्मणः 

कर्माणि आह । 

केंदनः कुंदयत्यन्नमात्मशक्त्या।पराण्य- 

पि ॥ अलुग्ृह्गयाति च छेप्मस्थानान्यु- 

दककर्मणा ॥ १५५ ॥ 

अयमथः--ऊँदनो५त्र कदयति तन संहतमन्न॑ं 
भेद आमोति । अपराण्यपि छेप्मस्थानानि 
हृदयादीनि । मार्गेग गत्या तत्नतत्र हृदया 
लम्बनचिकसन्धारणरसग्रहणसमस्तेन्द्रियत- 
पंणसन्बिसंछेपणाद्दककर्म्ममि रनुगद्वाति 
उपकरात तदव उत्तरत्र उच्यत । 

क्ृदन कक अन्नका ह#वद्युक्त ( गीछा ) करताहे, और 
अपनी शक्तिसे ककके दूसरे स्थानोकों भी जलकर्मके द्वारा 

सहायता करताह, ताठय्य यह ह कि-हक्वेडन कफ अन्नको 
मिगोतांह इस कारण इक्रेद्ा हुआ अन्न पृथक प्रथक 
हाजाता ह€ै। कफ हृठयादि अन्य स्थानेमि जाकर उन उन 
स्थानोम छुदयका अवल्यन करना, त्रिकसधारण, रसग्रहण 
करना, सम्पूर्ण इन्द्रियोको तृप्त करना, सौवियोकी जोड़ना 
इत्यादि जलऊकमासे सहायता करताहे ॥ १५५ ॥| 
तथा च्‌ अवलग्बनफललक्षणम्‌ । 
सउक्तात्मवीय्येंग हृदयस्थावलंब्रनम ॥ 
विकराधारण चापि विद्धात्यवरूुंबन; १५६ 












ल'्मा वातापत्तवत्‌ च नामस्था- 
नकसमनदः पश्चावंत्र; । तेपां 
लेण्मणां नामाने आह। 


कफ्स्ंयतानि नामानि केंदनश्वावरुम्बन:॥ 
रसनः सेहनश्वापि “ #प्मण! स्थानमे- 
दतः॥ १०१ ॥॥ 

_एक कफ, बात, पित्त और नाम स्थान कर्म भदोंसे 
पाच प्रकारका है| कूंठन, अवल्यन, ग्गन, खेटन और 
छेप्मण बह कफके पांच नाम स्थानमेट्स हैं || १५५ ॥| 

अथ कछुदनादीनां स्थानानि आह। 
आमाशयफथ हृदय कण्ठे शिरसि सन्धिव॥ 
स्थानष्वपु मनप्याणां #च्मा तिष्ठ्यतक्क- 
मात्‌ ॥ १५२ ॥ 

दापाणां सकलशरीरब्यापिनामपि पश्चपञ्र 

स्थानानीति वाहल्यामिग्रायण उक्तानि॥ 

तथा च वाग्म ह 
इति ग्रायण दोपाणां स्थानान्यविकृता- 
त्मनाम। व्यापिनामपि जानीयावकमीणि 

च पृथक पृथक ॥ १०३ ॥ इति॥ 






ब्रिक शिरोबाहुद्रयसन्धिः ॥ कार्य धारण, मजाका कार्य पूरण और झक्का कार्य 
अवल्वनकफ-रसयुक्त वीर्यसे हृदयके मागका अवल्वन | गर्भोसादन ( गर्भ प्रगठ करना ).है ॥ १६० ॥ 
और त्रिक हड्डीका सधारण करताहै ( मस्तक और दोनों तन्न रसशब्दस्थ निरुक्तिः 
22.02 2 फेक लक का यत्याथों रसधातुर्यस्ततोःभवद्पां रस३॥ 
 गरकलठशतव || सद्रवं सकलंदेह रसतीति रसः स्मृतः १६१ 
उभावाप्र ततः साम्या तिहठतश्चान्तके | ससधातु जलरूपहै, इसकारण जलमेसे रस उत्त्न होता 
यतः | । यता सरसान्वजानाता रसना- है तथा वह द्रव युक्त होकर सम्पूर्ण शरीरमे गसत करता 
रसनी सभी ॥ १५७ ॥ है इस कारण रस कहा है ॥ १६१ ॥ 
रसना सनाव्यम । रसन: कण्ठस्थकफः ॥ अथ रसस्य स्वरूपमाह । 
रसना ओर रसनकफ, यह दोनों, सोम्यगुणयुक्त हैं सम्यक्पक्कस्य भक्तृस्य सारो निगदितो 
दोनों समीप रहते है, इसकारण रसना और रसनकफ यह | 8, पक 5 ० 
दोने। रसको जानते हैं. ( रसना अर्थात्‌ जीम, रसन अर्थात्‌ ते ' हे (सु गे जम अप 
कण्ठम रहनेवाला कफ ) ॥ १५७ ॥ स्निग्धश्वलो हा आर 
स्नेहनछेप्मणकफयोलक्षणंम ।. ' | सारी यथा-शुडमश्ठकएु प्पडब्डछुबग्बद- 
स्नेहन ; स्नेहदानेन समस्तेन्द्रियतर्पणः ॥ रामूलादु्भव:, सारा मे ॥| मर 
क्ेष्मण: सर्वंसंधीनां संछेषं विदधाध्यसी १५८ भले प्रकारमे पचेहुए मोजनका जो सार है वहीं का 
स्नहनकफ, ज्लह देकर समस्त इंड्रियोको तृप्त करता ह, कक कक हक और मर लक । 
वैसे ही ेप्मण कफ, सर्व सधियोका सब्लेप करता हैं 0 ५ पे को , 25, की हक 
अर्थात्‌ मलीभांति जोडताह | १५८ ॥ भैसे उत्पन्न हुआ जो सार ( मद्य ) हैं उसको सार 


धातशन्ट सपा कहते है ॥ १६२ ॥ 
अथ धातुश-व्दस्य ननराक्तमाह । 


छ की ७.३ नर + बज थान [ह | 
एते सप्त स्वयं स्थित्वा देह दधति यब्त- | अथ स्ससय स्थानमाह 
णाम्‌॥ रसासड-मांसमेदोस्थिमलाशका- | से रे्दचरस्थापि रसस्य हृदय स्थलूम ॥ 


णि धातव; ॥ १५९ ॥ समानमरुता,इर्व यदय हृदये ध्तश॥१६३॥ 
धातव. इति धा-धातोस्तुप्रत्ययः ॥ रस यद्यपि सम्पूर्ण ऋर्गरमे विचरने वाल्य ह तथापि 


उसक। मुख्य स्थान हृदय ८ क्योंक्रि-पूर्चम) समान वायुने 


-रस, रक्त, मांस, मेटा, अस्थि € हड्डी ०) सजा और के किया 
अर ( टड्डी ) मज् उसको लाकर दहृदयमे रथायन किया है ॥ १६३ ॥ 


. शझुक्त ये सातो धातुएँ मनुप्येमि स्थित होकर देहकों धारण 
करतेहे इस कारण इनको धातु कहते है || १५९ ॥ शसस्य कर्माणि । 

... अथ घधातूनां कर्माणि आह । आरुह्य घमनीर्गत्वा घातून्सवीनय रस; ॥ 

प्रीणन॑ जीवन लेपः स्नेहो धारणप्रणे ॥ | एष्णाति तदत स्वीयैव्याभाति च तहुं 

गर्भोषादेश्र कर्माणि धाहूनां कथिता- | शणेः॥ १६४ ॥ 

निह॥ रण | गुण शीतस्निग्यपोषकत्वगुणेः ॥ 

प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, धारण, पूरण और| यह रस-धमनीनाडिये[में जाकर सपूर्ण धातुओको पुष्ठ 
गर्भोत्मादन, यह ऋमसे उपरोक्त सातो धाठुओके कार्य हैं, करताहे, तदनन्तर अपने गुणों करके शरीरमे व्याप्त होता 
अर्थीत्‌ रमका कार्य प्रीणन ( तृप्त करना ), रक्तका कार्य है (गुग जर्थात्‌ आऔत, स्विग्ब, पोपकत्व, आदियुणों 
जीवन, मांसका कार्य लेपन, मेदाका कार्य ज्जहन, अस्थिका करके व्याप्त हे ऐसा जानना ) ॥ १६४ ॥ 


(३२२) भावत्रकाशः । [ पे 





विदग्धरस; । अथ रक्तस्य स्थानमाह । 


मंदवहिविदग्धस्द कदुर्वाम्लों भवेहसः ॥ | यर्कप्डीहा च रक्तस्य मुख्यस्थान तयाः 
स॒ कुय्याडहलाबोगान्विषकृत्य॑ करो- | जितस ॥ अन्यन्न सास्थतवता रक्तानां 
त्यपि ॥ १६५ ॥ पोषक भवेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
रस मन्दागिसे विट्ग्व ( अधकचा होकर ) कट ( चर- रुविरके, यक्ृत्‌ ( कलेजा ) आओर छीहा (्‌ तिछी ) ये 
परा ) अथवा अम्छ होजाता है, तब अनेक रोगाको|दो मुख्य स्थान हैं | इनमे रहनेवाल्य रुविर अन्य स्थानोंमे 
उत्तन्न करता हैं तथा विपके सहश मारणादिक कार्यकों र्वनिवाले रक्तको मीं पुष्ट करता है ॥ १६९ ॥ 
भी करता है ॥ १६७८ ॥ अथ मासस्य स्वरूपमाह । 
अथ रक्तस्य स्वरूपमाह । शोणितं स्वाभिना पक वायना च घनी- 
यदा रसो यक्ृद्याति तत्र रक्षकपित्ततः॥ | कैंतम्‌॥ तदेव मांस जानीयात्तस्य भेदा- 
रागं॑ पाक च संप्राप्य स भवेद्क्तसंज्ञक: | तप छव ॥ १७० ॥ 

॥ १६६ ॥ रक्त सर्वशरीरस्थं जीवस्याधा- | शोणितामेति शोणितस्थानगतस्वात्‌ रस 
रमत्मम्‌॥ स्निग्धं गुरु चले स्वादु विदग्य॑ एवं शोणितसंज्ञां लमते । एवमग्रे रसस्येव 
पित्तवद्धवेत्‌ ॥ १६७ ॥ मांसातिव्यपदेशः ॥ 

रस जब यक्ृत्स्थान ( कलेजे ) मे जाताहे तब रंजक रुघिर्न रहनेवाली अज्निसे पक्र हुए तथा वायुसे बन- 
पित्तकी उण्णतासे रग और पक्कताकों ग्राप्तहोकर दविर वन-[ ** ( गादे ) किये हुए दथिस्कों ही सांस जानना | अब 
ताहे, वह रुधिर सम्पृण अरीरमें रहता है, जीवका सर्वोत्तम र्सिके भेद कहते हैं | पूर्वम कहाह कि जिस प्रकार 
आधार है | स्निग्घ, भारी, चच और स्वाइ है, तथ झॉविरके स्थानमें गया हुआ रस रूथिर सन्नाकों पाताह 
विदग्ध होकर पित्त सहझय होजाताई ॥ १५६ ॥ १६७॥ उसी प्रकार यहाँ मांसके स्थानमे गया हुआ झुधिर सांस 
> ल्‍< होजाताद ॥ १७० ॥| 
जीवस्याधारम्त्तममित्यत आह ! मिट जि 

जीवो वसति सर्वस्मिन्ठेहे तत्न विशें- अथ मांसस्य पेशीमाह । 

पत$॥ वीय्यप रक्तेमल यस्मिन्श्वी णे याति यथाथमूब्मणा सक्ता वाय: सोतांसि दार- 

क्षय क्षणात््‌ ॥ १६८ ॥ येत्‌ ॥ अनुमाविदय पिशितं पेशीविभजते 


इते वीय्ये रक्त मले च शरीरासम्भके हे 2 
यश थ्‌ थाय्र 
वाग्भदोक्तपरिमाणमिते शद्धे जीवों वसति। आज की 


जिस प्रकार यथाथ्र उण्णतायुक्त बायु खोतो (झिरास 
दे अंक आओ) 
नत प्रवृद्धे रक्तस्रावणोपदेशस्य वेयश््य को विदीर्ण करतीह उसीमकार वह, मांसमे ग्रवेश करके 


समात्‌ ॥ पपत्तवद्बवत्त, अम्झ सवाटंत्यथ: । मांसकी पेशियोका भी विभाग करतीहें । ( पेणी अर्थात्‌ 
जीब सँपृण आगरमे रहताह कितु विभेपतासे वीर्य, रक्त,  मासके छोटे छोटे टुकड़े )॥ १७१ ॥ 


आर मल्मे रहताह, क्शेक्रि जिस समय इनका क्षय होता 
हैं उसी समय जीवका क्षय होजाताहै ( वीर्य, रूविर और हक सज्यामाह। 


मत्म जीव रहता, ऐसा जो ऊपर कट आर्चेह उससे ऐसा मसपद्य: समाख्याता जृ्णां पच शता- 
समझना कक, बास्मठके क्थनानुमार पर्गिमतशगैरारमक। “हि । तासां शतानि चत्वारे शाखास 
झुडगीर्व, रक्त ओर मतमे जीव रहताई, परन्तु ठोपयुक्त। र्वतान्यथ ॥ १७२ ॥ क्रोछ्े पडत्तरा 

तार बटेहए दविरम जीव नहीं रहता क्योकि बढेहए। पाष्ट काथता मानपुद्रव || ग्रीवाया ऊच्वें- 


ओर बिगड़े हुए रधिरकों निकाल्‍नेकी आजाह ) ॥१5८॥। गास्तास्तु चतुख्रशञकीतिता ॥ १७३॥ 
है] ॥( 





मांसकी पेशी मनुप्योके पांचसी (५०० ) कहीं, 
उनमेंसे चारसौ (४००) पेगी शाखा अर्थात्‌ हाथ पावौमे |मन ) मे एक ( १ ), अडकोषोमे दो ( २ ), दोनोकूलछो 
है, छयासठ ( ६६ ) कोठेसे और चौंतीस (३४ ) मै पांच पांच ( ५-५ ), वस्तिके नीचे दो ( २ ), पेट- 
गरदनसे ऊपरके भागमें विद्वानेने कहीहे॥१७२॥१७३॥ |में पांच ( ५ ), नामिसें एक ( १ ), पीठके ऊपर दोनों 


ता; शाखागता; माह। 


एकैकस्यान्तु पादांगुल्यां तिस्लस्तिसस्ताः 
पश्चदश १५। पादाग्रे दश १०। पादोपरि 
कूचेसब्रिविष्टा दश १०।गुल्फतलयोदेश 
१० गुल्फजानुनोरन्तरे विंशतिः २० । 
जानुनि पश्च ५ । ऊरो विशति: २० वंक्षण 
दश १९० । एकमेकस्मिन सक्थिनि शर्त 
भवन्ति । एतेन इतरसक्थिनि बाहू च 
- व्याख्यातों एतासां समाष्ठिः चतुःशतम्‌ ॥ 
.. पक एक पाँचकी अगुलीमे -तीन ( ३) तीन ( ३ ) 
है इस प्रकार पांचों अग्रुल्योमे पंद्रह ( १५ ), पाँवके 
अमग्रभागम ठचञ्य ( १० ), पांवके ऊपर कूर्च॑स्थानमें द् 
( १० ), गुल्फ और तछओँमें दश ( १० ), गुल्फ और 


जानुके बीचमे बीस (्‌ २० ) हे जानु ( घुटने ) मे पांच | 
(५ ), ऊरु ( जबा ) मे बीस ( २० ), वक्षण (ऊर| 


गुदांम तीन ( ३ ), लिगमै एक ( १ ), सेवनी ( सि- 


ओर पांच पांच (५-५ ), दोनों पँसलियोमे छः ( ६), 
छातीमे दश (१० ), हंसली और स्कन्‍्घोंके इधर उधर 
सात ( ७ ), हृदयर्मे दो (२), यक्कतूमें दो (२ ), 
ड्टीहामे दों (२ ), और तुण्डक ( कन्धेके निकटकी 
गली ) में दो (२ ), इस प्रकार कोठेमे छथासठ (६६ 2) 
मांसकी पेगी हैं| 
अथ ग्रीवोर्गाः प्राह । 
ग्रीवायाश्वतस्रः ४ । हन्वोरष्टी ८ । एका 
काकलके कंठमणौं घंटिकायामिति यावत्‌ | 
गले एका १ ॥ तालुनि द्वे ३ । जिद्वाया- 
मेका १। ओषछ्ठयोर्दे २। नासायां & २। : 
नेत्रयोंद २। गण्डयोश्वतस्र: ४ । कर्णयोद्धे 
२। ललादे चतस्र: ४ । शिरासे एका १॥। 
आसां समष्टि। ३४। एवं सर्वसमष्टया 
मांसपेश्यः पश्चशमतानि भवन्ति ॥ 
गरदनसे चार (४), हनु ( ठोडी ), में आठ (८ ), 


की साधि ) मे दश (१०), इसप्रकार सब मिलकर एक <िंए में ( १ ), गलेसे एक ( १) ताडमे दो (२ ), 


सक्थि मे ( पजेसे लेकर जांघतक अगंम ) सौ (१००), 


: पर्नीहें इसीप्रकार दूसरे पांवमे तथा -ढोनो हजाओमें 
भी सी सौ पेणी हैं ऐसे इन चारो आखाओसे चारसोी 
ह ( ४०० ) पेजी हुईं ॥| ह 
अथ कोष्ठगता; प्राह । 
गुदे तिख्नर: ३२ । शेफासे एका १ । सेव- 
-न्यामेका १ | वृषणयोर्द्धर। स्फियोः पश्च 
पञ्च ५ । वस्तिप्नद्धेनि द्वे २। उदरे पश्च 
«। नाम्यामेका १। पृष्ठोर्ड सन्निविष्ठा ' 
उभयतः पश्च पशञ्च « दीर्घा/। पा््चयों: पद ' 
६ । वक्षसे दश १० ।अक्षकांसौ पति | 
-समन्‍्तात्‌ सप्त ७ । अक्षक अषु आ इति | 
' छोके, अंसी स्कन्धी । हदि रे २ ।यक्ृति 
5२। शी दे २। तुण्डके दे २ ।एतासां 
समाष्ठि: ६६ पदषष्टिः ॥ । 


च्दु 











जीममसे एक ( १ ), होठोमें दो ( १), नाकमे दो 
( २ ), दोनो नेत्रोमे टो ( २ ), कपोला € गाले ) भे 
( ४ ), कानोमे दो ( २ ), छछाट ( मस्तक मे चार 
( ४ ), और गिरमसे एक ( १) इस प्रकार गरठनके ऊप- 
रके भार्गंस चोतीस मांस पेगीहें, यह सम्पूर्ण झरगरमसे कुल 
पांचसी ( ५०० ) पेणी हुई ॥ 

ख्रीणामापि भवन्थ्येताः किन्तु विंशतिरु- 

त्तरा:॥ गर्भाशये गर्भमागें यानी च स्तन- 


| योरापि ॥ १७४ ॥ 


एता; पश्चततानि मांसपेश्यः | ख्री- 
णाम्‌ अधिका विंशतिययंथा ॥ 
गर्भाशये तिखः ३ । गर्भच्छिद्रसंस्थिताः 
शुकातंवप्रवेशिन्यस्तिस/ ३ । योनाव- 
भ्यन्तरतों मुखाशिते प्रसृते दे २ । 
योनावेव बहिर्निंगते स्लोतःपारव॑द्धय- 
स्थिते बतुले योनिकर्णिकेतियावत्‌ ॥ 


(३४) भावश्रकाशः । [ एव- 





डे 3 | स्तनयो: पश्च * पद्च ०»! योवन अथ मांसपेशीनां कर्माण्याह । 
तामा इृद्धिभवति ॥॥ शिराल्ाय्वस्थिपर्वाणि सन्धयश्र शरीरें- 


टफे मांस पैसी पुल्पोके & बसेही न्ियरेद्धेमी ट,, णाम ॥ पशीमिः संवृतान्येव वलवन्ति 
गिल लिखने लीस जाविरद, थे बीस गर्भाझय,गर्भमार्ग, भवन्ति हि ॥ १७७ ॥ 
सन झीर स्तन इसमे होतीई जथिक जो बीस लो इस। मियोक्ी मिस (नस ), स्नाशु ( वायुवािनी 
प्रशर ” ह, गर्माशयम नीन ( ३ ), गर्भऊे छिठ्रस स्थि-| नाडी ), अध्थि ( ह्डी ), पर्व (पोल्ये) और सवि बेसये 
तयीई भीर लातेयतों गर्भाशवमे प्रयेश करनेबाली सीन; मांसफी पेसियेोसे लिपटी होनेंसे वच्चान होती ॥ १७ ३॥ 


€ ३ ), रोनिमे भीतर मुर्गी और फैली हड़ दो (२) हि ; स्वरुपमाह 

तथा योनिम मी कु बाहर छेदाओे दोनो पाच्चोंमे ही कक ० 

लिंक प्रदिता बल है बर्ों दो (२), और स्तनामे। यन्मांसं स्वाम्रिना पर्क तन्मेंद इति कथ्य- 

पाच पंच (०-५) £ सौयनाबस्थाम थे इडिका! ते ॥ तदतीव गुरु ख्िग्धं वलकार्यति- 

प्राम होजावीट, दस प्रसार चीस सांसरी पेशी स्थियोक्रे। बृद्णम्‌ ॥ १७८ ॥ 

30 गत #॥ १७४ ॥ । जो मांस अपनी अम्रिमे परिपक्क हुआह उसको मेदा 
घुसा पत्रयः पुग्स्ताद्या: श्रोक्ता महनसु- '( चश्मी ) कहते, वह अत्यन्त भारी, स्निग्प, बर्फारी 
प्कजा: ॥ खीोणामायन्य तिप्ठन्ति फम- भर अति इद्रण ( एश्कासक है ) ॥ १७८ ॥ 
न्तर्गता हि ता; ॥ १७० ॥ अथ मेदसः स्थानमाह । 

अस्यायमर्थ:-पुसां महनमुप्कयोश्र या-। मेंद्रो हि सर्वभृतानासुदरेप्वस्थिसस्थि- 
छसत्म्श मसिपध्य: प्रवमृक्तास्ता: ख्रोणों। तम अत एवादरे वृद्धि। प्रायों मठस्विनों 
मसहनमप्फाभाबात्‌ फटे गभाशयम आबू- | भवत्‌ ॥ १७५%॥ 
नसयकतष्टान्त ॥ । सम्पूर्ण जीवाफे मंदा उठर (पेठ) में हडियोसे मिलीह 
गसदामसस्न्चाह । हलनाह, इस कारण भदवाछे पुब्यका पद विशेष करके 
क्ोणों मामपेवयास्िसिहानानि पश्रणतानि। वदेशाताँ अर्थात हसीकारण सेदस्वी पृर्पफा वेद बा 


नसंथा ने भान: ! | हानज्ञानाद ॥ 2 35% ॥ 
पश्शीशतान्येव स्ीवजे विद्धि धरमिषा। । अथ अम्थ्न: म्वरूपमाह। 
अनशन तिखो हीवन्ते खीर ओफसि सु-  मेदों यबस्राम्रिता पक्क वायुना चातिशो- 
कं | पितमवातटस्थिसंज्ञां लमने से सार: सर्व- 


विग्र|हे ॥ १८० ॥ अभ्यन्तरगते: साँग्यथा 
तिप्टन्ति धृहा। ॥ अम्विसारेसतथा दहा 
धियस्ते टेहिनो छवस ॥ १८५ ॥ तस्मा- 
निगविनष्र प्‌ भवहः्मासप्र शरगार्णामाञ- 
स्थीनि ने विनत्यति साग एतानि सर्व- 
धा।॥ २८३ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेत: । 


कि ३५ ) 








अफुरनमन-क-मकलरब्ममक 


अस्थियोके सारस देहको धारण कररहे हे | बहुतकालसे | और साठ ( ६० ) दोनो हाथोंमे इस भांति कुल अस्थि 

मनुष्योकी त्वचा, और मांस नष्ट होनेपर भी अस्थि नष्ट [गाखाओंसे एकसो बीस ( १२० ) हैं ॥ 
नही होती, अत एवं सर्व शरीरका सार हड्डिये हैं ॥ अथ पार्थादिगतान्याह । 

॥ १८० ॥ १८१॥ १८२ ॥| पाश्चयो: पट्निंशत-षट्रचिंशत्‌ ७२ । खुदे 

अथ अस्थ्तां सख्यामाह। एकम्‌ शश्षिश्ले भगे वा एकम्‌ १।नितम्बयो- 

शॉल्यतन्त्रे(स्थिसण्डानां शतत्रयप्रदाहत- | रेकैकम्‌ २। त्रिके एकम्‌ १ । वश्षसि अष्ठौी 
स्‌ ॥ तान्य॑वान्र नगदचनन्‍्त तषा स्थानान ८। पृष्ठे तब्रिशत्‌ ३०१ अक्षकर्सत्षे द्व २॥ 
यानि च ॥ १८३॥ सविशतिशतं व्वस्थ्नां दोने पसल्योमे छत्तीस ( ३६-३६ ), गुदामें (१), 
शाखास कथित बचे) ॥ पाश्रयों: श्रोणि- |लिग या मयमे एक (१), नितस्वोमे एक एक (१-१), 
फलके वक्ष:पृष्ठोदरेघ च्‌॥ १८४॥ जानी- जिकमे एक (१), वश्चःस्थल ( हृटठय ) में आठ ( ८ ), 
याद्धिषगेतेषु शतं सप्तदशोत्तरम्‌ ॥ ग्रीवा- (प्रठसे तीस ( ३०) और अक्षक ( हँसछी ) मे दो(२)॥ 
यामृदुगां विद्यादस्थ्नां पष्टि त्रिसंयु- अथ ग्रीवोद्धगतान्याह । 


ताम ॥ १८५ ॥ ग ९ है ५ 
दड्डियोकी संख्या धत्यतत्रसम वीनसी कहीहैं, उनको। पल नव 5। कण्ठनाडयाँ चलारि ४ 
और उनके जो जो स्थानहैं उन मत्रका वर्णन यहाँ करते। हन्‍्वोरिंकक्स २। दन्ताः दा तन्रशत्‌ रेर। 

हैं | शाखा अर्थात्‌ दोने। हाथो और दोने। परोॉमे। नासायाँ त्रीणि ३ । ताहाने एकम्‌ १। 
विद्वानोने एकसौं बीस ( १९० ) हड्डी कहीहे । ढोना। गण्डयोरेकेकम्‌ २ । कर्णयोरेकैक्म्‌ २। 

पसलछी, कमर, नितम्ब, वन्न;स्थल, पीठ और पेट इनमें भ्रुवोरेकेकम्‌ २ | शिरसि षट ६ ॥ 

“ एकसी सत्रह ( ११७ ) आस्थिहें ओर गरठन तथा गर- 
दनके ऊपर तिरतठ (६३ ) अस्थिदे ॥ १८३ ॥ 
॥ १८४ ॥ १८० ॥ ड 

तानि शाखागतान्याह । 

. एकेकस्यां पादांगुल्यां चीणिन्नीणि तानि 
' पश्चदश १५। पादतले पश्चास्थिशलाका- 

स्तदाधारश्टतमेकमस्थि १ एवं पट ६ कूचें 


गरदनमे नी ( ९ ), कठमे चार (४), दनु ( जाब- 
डोमें ) एक एक इसप्रकार दो ( २ ), दॉतोमे बत्तीस 
(३२ ), नोकमे तीन ( १ ), ताछमें एक (१), गालेमें 
एक एक इस प्रकार ( २ ), दोनो कानोसे ( २) और 
दोनो भाओमे ( २), गिरमे छः ( ६ ) इस भांति कुछ 
तिरसठ ( ६३ ) हड्डी गरदनके ऊपरके भागमसे हैं ॥ 
एतानि अस्थीनि पश्चविधानि 


द्वे २। गुरफे दे २। पार्ष्णवेकेम्‌ १। जड-घ- 


योद्धेर। जानुन्येकन्‌ १। ऊरावेकम्‌ १ एवं 
विशदेकस्मिन्सक्थिनि भवल्ति । एतेन 


भवन्ति। तानि यथा । 
तरुणानि कपालानि रुचकानि भवन्ति हि॥ 


 बलयानीति तानि स्पुनंठकानि च कानि- 


5 के ७५ 
: इतरसक्थिनि बाह च व्याझ््याती ॥ 

“ एक एक अगशुलीमें तीन तीन, इसग्रकार पॉचो अगु 
लियोसे पढ़ेंह ( १५ ), पॉवके तछुएमें पॉच (५ ) 
अस्थि गलाका(सलछाई) है और उसके आधघारभत एक (१) 
अस्थिटे, इस प्रकार छः हुई । क़चे ( घाईं ) में दो(२), 
जानुमे गुल्फ ( गद्े ) में दो (२),एडीमे एक ( १), 
जार दो ( २ ), जान॒मे एक ( १ ), ऊरु ( घुटनों ) 
भे एक (१), सक्थि में (१ ), इस प्रकार एक पॉवमे 
तीस तथा दूसरे पॉव्स तीस ये सब साठ (६० ) हुई 


चित्‌ ॥ १८६॥ अक्षिकोशश्चृतित्राणग्रीवा- 
, सु तरुणानि च ॥शिरः शडःखकपोलेष ता- 
ल्वेसप्रोथजान॒बु ॥ १८७॥ कपालानि भव- 
न्येष दन्‍्तेषु रुवकानि च॥ पाण्यो: प्थ- 
य॒गे पृष्ठे वक्षोजठरपायुषु ॥ १८८॥पादयो- 
वेलयानि स्युनेलकानि ब्रुवेषधुना ॥ हस्त- 
पादाडगगुलितले कूर्चे च माणवन्धके॥बाइ- 
जडमघाद्ये चापि जानीयान्नलकानि तु १८५ 


(३६) भावप्रकान्न । . पूवैं- 





जानुनितम्बांसगण्डताल्शखड़शिर सु क- |शुकस्पेति वचनेन शक्सम्भव उत्त.: ॥ 


पालानि । दशनास्तु रुवका: ।॥। रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, मांससे मेठा, भेदासे अस्थि 
अस्थि ( हड्डी ) पांच प्रकारकी हैं | इनमे अस्थिसे मजा और मजासे वीर्य उत्न्न होताहै ॥१९१॥ 
तरुण, कोई कपाछ, कोई रुचक, कोई वछय और कोई आहारादिगति 


नलक हैं। अक्षिकोप (गोल्क ), कान, नाक और| ननुमांसेन रसः श॒को भवति ख्रीणां चे 
गरदनमे जो अस्थिहें वे तरुण सजकहें | गिर, शख आत्तव॑भवतीति सुश्नतस्यैव वचनेन 


(_मस्तककी हड्डी ), कपोछ, ता, कधे, कूले और जानु जकस्य 
(इु्नें) मे जो अस्थि हैं वे कपाछ सनकें | दॉतोमे जो औस्थि |. व रन पत्तिरुच्यते । तदेतत्त्‌ 


हैं वे स्चक सजकहें। दोनो हाथ दोनो पसछी, पीठ | “3 सन्निष्छत इममेव सन्देह दूरीकतम्‌ 

वक्ष,स्थछ, पेट, गुदा और दोनों पॉव इनमें जो हड्डी) आहारादेगातिं परिणाम चाह । 

है वे वलय सनकहें | हाथ पॉवकी अगुलियोके नीचे,, कोई शका करें कि, एक महीनेसे रससे पुरुपके तो 

कूर्च मणिवन्ध ( पहुँचो ) भे. भुजा और दोनो जाधोमे |वीये वनताह, और स्लीके उस रससे आर्तब बनताहै, इस 

जो अम्बिटे वे नठक सकज्षकहैं)| १८६-१८९ ॥ प्रकार सुभ्र॒वके वचनानुसार रससे वीर्य होना कहा है फिर : 
ञ्‌ $ बाज मजासे वीर्य उत्पन्न होना केसे समव होसक्ता है ? यह 
जल हक * ८. (गैंका दूर करनेके लिये आहारादिककी गति और परि- 

मांसान्यन्त्राणि बद्धानि शिरामि: खायुमि- |णाम कहते हैं ॥ 


स्तथा॥ अस्थान्यालम्बन कृत्वा न दीय्यन्ते यात्यामाशयमाहारः पूर्व प्राणानिले 


पतन्ति च॥ १०० ॥ _ . | रितः॥ माधय्य फेनभाव॑ च पड़सोउपि 
, मिया | नत ) और स्नायु ( बडी नत ) से देहका।, उम्ेत सः॥ १९४ ॥- 
मांस ओर अँते वँधी हुई हैँ वे अस्थियोका अवल्यन 
करके न फठ्ती है और न गिरती हैं ॥ १९० ॥ आहार इत्यत्र आहियते इति आहार 
अथ मज्ञास्वरूपमाह | अकत्तरि च कारके संज्ञायामिति सून्रेण क- 


/ # 5 .च भवे म्मंणि घतञ ! स न्च्‌ पड़िधः है| हु 
आस्थ यत्त्वामना पक्क तस्य सारा हे सथप्त घाणवबायुसे प्रेरित होकर आहार हार आमाशयमे 


द्धनगी यः स्वेद्वस्पृथर्यूतः स मज्ेत्यभि- जाताहे, वह आहार छ. रसयुक्त होनेपर भी वहां जाकर 
घीयत ॥ ९१९१ ॥ मथु॒र ओर झागोवाला होजाताहै || १९४७ | 
अपनी अमिसे जब अर्थ पक जाती ह तब उसका तथा च-आहाय्य पड़िध॑ भोज 
हे १ हर « य॑ भत्य 
कठोर रूप सार होताह वह स्वेदवत्‌ अर्थात्‌ पसीनेके सह भैव 
णाएग होजाताहे उसका नाम मजाह | १९१ || चर्व्य तर्वेव थे ॥ हेझ्॑ चोष्य॑ तथा  पेय॑ 
ही तदुदाहरणानि ठु ॥ १९५ ॥  भोज्य- 
अथ मज्जास्थानमाह । है 
मादनसूपाद भक्ष्य मोदकमण्डकम्‌ ॥ 
चव्य चिपिव्धान्यादि रसालादि तु लेह्य- 
| तले ॥ चोष्यमास्रफलेक्ष्यादि पीयते पान 
बिशेव करके मझ्या मोटी मोटी इडियोके भीतर पयः ॥ १९६ ॥ 
रटतीह ॥ १९२ ॥ ऑटर जि अं गा 
अय जुक्रस्योत्त्तिमाह । 307 चर, कह 


चोप्य ओर पेव | इनका उदाहरण इस जैसे-- 
रसादरक्त तता मांस मांसान्मदः प्रजायते॥ भात दाल आदि धार जय, छडड़ सठक बा न्चने 
सदसाशस्थ तता मज्ता मज्जः शुक्रय |परमल आदि चर्च रसाछ ( रसयुक्त पदार्थ खीर र्साला 


सल्मका ॥ हट ॥॥ लाद जो चाटकर खाये जॉब )। आद ल्हा, जाम, 


स्पूलास्थिप विशपण मज्या त्वभ्यन्तरे 
स्थित।॥ १९२ ॥ 


. खण्डमू १, | भाषादीकासमेतः । (३७) 





ईंख (गन्ना ) आदि चोपष्य आर पानी दधघ आददि|पृथक २ करताहे । ऐसाही सुश्रत कहते हैं कि 
पेय हैं || १९० ॥ १९६॥ क्ुदन नामक कफ अन्नको मिगोता है तथा वह इकढ्ठे 


आमाशयमाह चरकः । हुए. आहारकों अछग अलग करताहै | वह आहार छः 


पान ५ ५ ॥ | रस यक्त होकर भी आमाशयमे जाकर मधघुरताको प्राप्त 
न्तर जन्तांराहुरामाश चचा 
नााभस्तना ये बुधा: ॥ होताह क्योंकि आमाशयमें रहनेवाले मधुर कफका सयोग 


इति॥्‌ नर हे होताहै || १९७-२०० || 
नाभि ओर स्तन इन दोनोंके बीचमे मनुष्योके आमा- | 
गय है ऐसा विद्वान्‌ ल्लोेग कहतेहें | - लजिप्मस्वरूुपम्‌ । 


अन्न विशेषमाह । . | उक्त च-छेष्मा श्वेतों सुरु। स्निग्धः पि- 
- नामेर्वेतस्तिमान्न॑ च कंठदेशात्पडंगुलम्‌॥ | चिछलः; जश्ञीतलस्तथा ॥ तमोंगरणाधिकः 
डरसस्तद्विजानीयाच्छेष॑ तु हृदयं मतम॥ । स्वादुर्विदग्धो लवणो भवेत्‌ ॥ फेनभावश्व 
॥१९७॥ उंरोरक्ताशयस्तस्मादवः छेष्मा- | लूमते जठरानलतेजसा ॥ २०१॥ 
शयः; स्मतः ॥ आमाशयस्ठ तदघस्तदधो यत आह वाग्थूट -सन्धक्षितः समानेद 
दहनाशय;॥ १०८॥ इति॥ | पचत्यामाशयस्थितम्‌ ॥ औदय्योंमियंथा 
“णानिडेरित इति। हदयाधिष्ठानेन माण-| बाह्य; स्थालीस्थं तोयतण्डुलम्‌ २०२ इति॥ 
नाम्ना वायुना म्र्ख गतेन अन्तः प्रवेशितः । ेृ मर्लिस्ततः 
तथा च सुश्युतः-यो वा: प्राणनामासों | अथे स एवाहारः माणवाइवा मेरितस्तत: 
सुख गचछति देहघुक्‌ ॥ सो मवेशयत्य- | किखित्‌ स्खलितः पाचकाख्यपित्तोष्मणा 
न्तः प्राणांश्वाप्यवलूम्बते ॥ १०५ ॥ यस्पको5म्लरसों भवति । उक्तश्व । 


'कैदननामा कफः केदयाति । छेदनात्सहतं| अथ पाचकपित्तेन विदग्ध चास्लर्ता 
भिनात्तिच॥.. 7 - बजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
उक्तश्व सुश्न॒ते-केदनः क्लेदयत्यन्न संहतं च। पाचकपित्तेन पाचकपित्तस्योप्मणा | ततः 
मिनत््यत+॥ २०० ॥ इति ॥ स एवाहारो नाभिमण्डलाधिष्ठानेन समान- 
स आहार: पड़सोप्यामादाये माछुय्य रूम- नाम्ना वासना प्रेरितो ग्रहणीमभिनीयते । 
ते आमाशयस्थस्य मधुरस्य कफ्स्य योगात्‌ ॥ | - कफ, ब्वेत, भारी खिग्ध, पिच्छिल, शीतल तमोशुण- 
.. नामिसे एक बालिस्त ऊपर, और कण्ठदेशसे छः अमुल [युक्त, स्वादु, और विग्ग्य होनेसे खारीहे तथा जठगम्निकी 
नीजे, इतना भाग उरस्थान ( छाती ) है और शेप |ऊष्णतासे फेनमाव ( झागोंकी सहणता ) को प्राप्त होजा- 
स्थान हृटय कहलाता है| उरके नीचे रक्तस्थान है अथात्‌ | ताहै | जैसे वाग्मय्में कहाहै कि--जिस प्रकार हॉडीमें रक्खे 
रक्तागयहे । उसके नीचे जलेप्माशय ( कफका स्थान ) है। हुए. पानी और चावछोंको वाहरकी आम पका देतीहे 
उसके नीचे .आमाशय है | और उसके नीचे व्हनाशय समान वायसे प्रज्वलितहुई जठरामि आसमागयमें 
( अभिका स्थान ) है | * प्राणवायसे प्रेरणा पाकर ? इस [स्थित आहारको पका देतीहे | फिर वह आहार प्राणवा- 
कार पूर्वमे लिखा है इसका अर्थ ऐसादे कि-हृव्यमे युसे प्रेरित हुआ तथा किश्वित्‌ स्खलित हो ( गिरकर ) 
: रहनेवाली भराणवायु झुखसे जाकर आहारको प्रवेश करती पाचक पित्तकी उप्णतासे पककर अस्लरसयक्त होजावाहे। 
5, एसा सुश्नुतका वाक्यह कि-जो प्राणनासक वायु है वह जिसे कहाहे कि-पाचक नाम पित्तकी अमिसे विदग्ध होकर 
भेज प्यके मुखमे जाकर अन्नको प्रवेश करती है | और बह आहार अम्ल्ता (खट्टापन ) को आप्त होजाताहै, पश्चात्‌ 
हाणोका भी अवलबन करतीहे । क्लेटन नामक कफ वह आहार नामिसण्डरूस रहनेबाछी समान नामक वायुसे 
आहारका भी मिगोताह । और मीगे हुए एकत्र अन्नकों प्रेरित हुआ अहणीकी ओर जातादहे ॥ २०६१-२७०३ ॥ 
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ग्रहणीलक्षणमाह । 
घष्ठी पित्ततरा नाम या कल्ला परिकी- 
त्तिता ॥ आमपकाशयान्तःस्था अ्रहणी 
सापमिथीयते ॥ २०४ ॥ 
पिन्नधरा पाचकाखूयं पित्त यदरग्न्याधिष्ठानं 
तद्घारयति तन्न ग्रहण्यामामाशय-पक्ता- 
शय-मध्यवाचि-पाचकाख्य-पित्ताधिष्ठा- 
नेन अग्निना आहारः पच्यते, स कटूष्मा- 
भवाति इति आह | तथा च। 
ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठे बह्निना जायते 
कटुए ॥ २०५ ॥ 
अयमर्थ:-आहारो ग्रहण्यां 
ग्रहणीस्थितपाचकपित्तेन वह्िना पच्यते 
पच्यमानः स॒ग्रहणीस्थितस्य कटुरसस्य 
योगात्‌ कटुभ॑वाति ॥ 
आमाणब आर पक्राशयके मध्यम रहनेवाली पित्तवरा 
नामक जो छटीं कव्ण है उसको ग्रहणी कहते हैं । पाचक 
नामक पित्तको जो अमभिका आधिष्ठान उसको धारण कर- 
ताह इस कारण वह पित्तचरा कटलातीं* । वहा गअहणाम 


आभाद्य तथा पक्काशबके मध्यसें रहने वाले पाचक नामक 
पेत्तकी अभिसे आहार पचताहदे । वह कढद्ु तथा गरम 
होताह । तहाँ कहतेहें ।कै-आहार अहणीमे पचताहे और 
कीठेमे रहनेवाली अभिसे कछु ( चरपरा ) होताहे । इसका 


यह अर्थ है कि-ग्रहणीमें कोठेकी अभिसे अर्थात्‌ पाचक 
पित्तरूप अग्निस आहार पच्रताह । और पचते समय उस 
अहणीसे रहनेवालेके तीछण रसके योगसे कठ्ठु होजा- 
ताहे ॥| २०४ | २०५ ॥ ः 
आहारस्य पाचनम्‌ । 
एतदाहारपाके विशेषमाह-दशरीरं पाश्थभो- 
तिकमा।तत्र पश्चस॒ क्षतेष्ठ पश्चाम्रयस्तिष्ठन्ति 
“इत्याह चरकः । 
भागमाष्याप्रेयवायव्यां पेचोष्माणः सना- 
भसाः ॥ पंचाहारणुणान्स्वान्स्वान्पा- 
थिवादीन्पचन्त्यनु ॥ २०६ ॥ 
अन्नोष्मपदेन अग्रिरुष्यते । आहारोषपें 
पाँचभोतिकशतचत्र पाचकपित्तस्थेन अभिना 


उत्तेजतिन शरीरबतिना श्वभागामिनां 


आहार वातिश्नमाग) पच्यते । पक्की 

भूभागः स्वकीयान्‌ गुणान्‌ अभिवधयति | 

एवं जलादिभागा अपि पच्यंते | तथा _ 
सच सुश्नत | 

पंचभूतात्मके दहे आहारः पांचभोतिक:॥ 

विपक्क! पंचचा सम्यग्गुणान्स्वानाभि- 

वर्बयेत ॥ २०७॥ इति ॥ क्‍ 

गरुणशब्देन अन्न गृणिनः प्रथिष्यादय 
उच्य॑ते । तेन गुणान शराखातनः पाथवा- 
दोन भागान्‌ अभिवषद्धयेदित्यथ: । 

एवम्‌ अहोरात्रेण पक आहारों मिष्ट:पटुश्च 
मध्रों भवति । अम्लस्वम्ली भवति । 
कटुस्तिक्त:,कपायश्र कटुमवति। उक्त च । 
मिष्ठ: पदुश्च मध्॒रमम्लोपम्ल॑ पच्यते 
रसः॥ कटुतिक्तकषायाणां विपाकों जायते 
कट ॥ २०८ ॥ इति ॥ 

- शरीर पचभूतात्मक है, उन पांचभूतोमे पांच अग्नि 
रहतीहें । चरक कहता कि-भौस ( भूमि सबन्धी ), 
आप्य ( जल्सयधी ), आगेय ( अभिसवधी ), वायबन्य 
( वायुसबभी ) और नाभस ( आकाश सबंधी ) ये पाँच 
ऊप्मा पृथ्वी सेबी आदि अपने अपने आहारके शुणोकी 
पाचन करती ( यहाँ ऊष्मा पढसे आमि कहींद ) | आहा- 
रभी पाँचमोतिक है, उसमे पाचकपित्तस्थ आभसे उत्तेजित 

होकर गगीरकी भौमामिसे आहारका भ्रूमिभाग पचाताहै 
पक्क हुआ पएंथ्वीभाग अपने गुणोंको बढाताहै, इसी प्रकार 
जल्यदिक भागभी पत्रताहे | तसेही सुश्रतमे कहाहै कि-- 
पचभूतात्मक शर्ररमे आहारभी पांचमातिक है, वह पांच 
प्रकारस पचकर अपने अपने गुणोकी ब्द्धि करताहै । 
( यहाँ ग्रुणशंब्द करके गुण युक्त पृथ्वी आदिक कहनेका टनेका 
प्रयोजनहै, उसमें ऐसा समझना कि-गुणोकी अर्थात्‌ 
तरीरमे रहनेवाले पृथ्वी आदिक भागोंकी च्ृद्धि करताहै 
इसप्रकार एक दिन रातमें मिष्ट ( मीठा ) और नमकीन 
आहार पचकर मधुर रसवाछा होताहे । खट्टे आहारका , 


परिषाक खटद्दाहदी होताई तिक्त और कसैले स्वाद- 
वाले आहारका परिपाक कठ्ठही होताहै | २०६-२०८ [ 
आहारस्य रस; 


एवं विपकस्य आहारस्य सारो निगदितो 


रसः शोषो गअ्रहणीस्थी मलद्गव३ 
मलद्गर॒वस्य जलभागः शिराभिवे- 
स्तिनीतो मूत्र भवति । 
उक्तश्चन-आहारस्य रसः सारः सारहीनो 
मलद्रवः ॥ शिराभिस्तजल नीत॑ वस्ति 
मूत्र॒त्वमाप्तुयात्‌ ॥ २०५॥ शेष॑ किट्थ् 
यत्तस्य तत्पुरीषं निगद्यते॥ समानवायुना 
नीत॑ तत्तिष्ठति मलाशये ॥ २१० ॥ - 





भाषाटीकासमेतः । 


व््य्न्न्ल््य्््प्प्ध्य्स्स्ल्य्ल्ञ््खपष्टाकट 





न्ति विविधौषधीः ॥ तथा कलेवरे धातू- 
न्सवॉन्वर्धयते रस; ॥ २१३ ॥ । 
समानवायुसे प्रेरित होकर रस धमनीके मार्गद्वारा 
शरीरका आरभ करनेवाला रसका स्थान जे हृठय है उसमें 
जाकर उसके साथ मिलजाताहै, कहाभीहे कि-समान- 
वायुसे प्रेरित हुआ रस छ्ृदयमें जाताहै तथा वहां व्यान- 
बायुसे कैछाया हुआ सर्व धातुओको बढाताहै जिस प्रकार 
खेतकी क्यारीयोमें कुल्या ( छोटी तकैया ) छोटी नालियों 
( नहरो ) का पानी नाना प्रकारकी औपधियोकों प्रुष्टकर- 


इस प्रकार पके हुए आहारके सारको रस कहतेह, और | ताहे उसी प्रकार रस शरीर सर्व धातुओकी वृद्धि 


उसका शेप ग्रहणीम स्थित भाग मलद्गव है इस मलद्गवमे- 
से जलका भाग गभिराओके द्वारा वस्ति ( मूत्राशय ) में 
जाताहे तथा बहही मूत्र बनताहे | जैसे कहाहै कि- 
आहारका सार रस है, सारहीनभाग मलद्गरब कहलाता 
हैं उस मालद्रवका जछू शिराओ करके वस्तिमें जाताहै 
वहां वस्तिमे मूत्रताको प्राप्त होताहै | शेष जो किद्ठ (मर) 
रहा उसको विष्ठा कहतेहे | वह विष्ठा सस्सान वायु द्वारा 
मत्यगयमे जाकर ठहरती है | २०९ | २१० ॥ 
मूत्रपुरीषस्य निगर्मः । 
तत्र मलाशयस्थेन अपानवायुना प्रेरित॑ 
मूत्र मेदभगमार्गेण.पुरीष गुदमा्गेंण 
शरीराइहियांति । उक्तश्च- « 
सूत्र चोपस्थमागेंण पुरीष गुदमागत:॥अपा- 
नवायुना क्षिप्त बहिर्याति शरीरतः॥२११॥ 
उपस्थः शिश्नी भगश्व ॥ 
वह मूत्र मछाशयमें रहनेवाली अपानवायुसे प्रेरित 
होकर लिग तथा योनिमार्गद्वारा बाहर निकलताहै | और 
'विष्ठा गुदाके सार्गद्वारा शररसे बाहर होताहै कहाभीहै कि- 
अपान वायुसे प्रेरित होकर मूत्र उपस्थ इन्द्रियके मार्गद्वारा 
ओर वि्ठा गुदाकेद्वारा शरीरसे वाहरनिकलताहै | ( उपस्थ 
गब्दसे लिंग और योनि जानना ) | २११ ॥ 
रसस्य गमने परिणामश्र | 
रसरतु समानवायुना ग्रेरितों धमनीमार्गेण 
शरौरास्म्भकस्य रसस्य स्थान हृदय गत्वा 
तेन सह मिश्रितों भवाति-इत्याह । 


कप्ताहै | २१२ ॥ २१३ ॥ 
' स्मस्तु तन्नतन्न च्रिधा विभज्यते। 
उक्तश्च चरकेण । 
स्थूलः सूृश्मस्तन्मलश्व॒ तत्नतन्न॒त्रिधा 
रस; ॥ स्व स्थूलोंडछ़ाः पर सूक्ष्मस्तन्मलो- 
याति तन्‍्मलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अयमर्थ*-स्थूलों5श स्वं याति यथास्थित- 
स्तिष्ठति । मूक्ष्मस्वंशः पर द्वितीय॑ धाहुं 
याति । तनन्‍्मल;ः रसादिमल; तनन्‍्मल्ं 
शरीरारम्भकं तत्तद्वातुमर्ं यातीत्यर्थः ॥ 
यथा लौकिकाम्िना इक्षुरस+ पच्यते तथा 
शरीरारम्भकस्य रसस्य अभ्िना आहार- 
रसः पच्यते । स पच्यमानः पश्चाहो- 
राजात्‌ साद्धदण्डमेकश्च यावत्‌ प्राक्ततर- 
सधातावेव तिष्ठति । 
उक्त च सुश्नुते-स खल रसः चरीणिन्नीणि 
कलासहस्राणि पश्चद्श कला एकेकस्मिन्‌ 
धातो उपतिष्ठत । तत्न कलानां विशतिः 
मुहूर्त: स दण्डद्धयात्मकः,इत्यभिपेत्य आह॥० 
| तथा च भोज: ॥ 
धातो रसादों मज्जान्ते मत्येके क्रमतो 
रस।॥ अहोराचात्स्वय॑ं पंच साध दण्ड च 
तिष्ठति ॥ २१५ ॥ 


- रसस्तु हृदय याति समानमरुतेरितः॥ स " | 


तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान्धावून्विवर्ध- 


उस स्थानमें जाकर रसके तीनभाग होते हैं । चरकम 


म्प 
छह 


येत्‌॥२१२॥ केदारेषु यथा कुल्याः पुष्ण- |भी कहाटे कि “उसस्थलमे वह रस तीन सकारका 


खण्डमू १. ] . - भाषादीकासमेतः । (४१ 











. अकार पहिली शेष रही हुई 3. आग्निसे वारवार पककर 
आहाररससे वारंवार मल निकल्ताहे | वहाँ रक्तकी अभि 
करके पके हुए. रसमेसे पित्त निकल्ताहै, वह पित्त ससा- 
नवायुसे प्रेरित धमनियाँके मार्ग द्वारा शरीरारम्भक पाचक 

. पित्तम जाकर उसको पुष्ट करताहै, पीछे सारभूत आहारके 

-रसके दो भाग होते हैं एक स्थूछ और दूसरा सूक्ष्म, इनमें- 
से सूक्ष्म भाग रजक अभिरूप पित्तसे रक्तरूप होताहै, 
तथा वह शरीरारम्भक रक्तका पोषण करताहै | वह-व्यान- 

. वायुसे मेरित हो धमनीके मार्ग द्वारा जाकर सम्पूर्ण अरी- 
रके रुघिरका पोषण करताहै ॥ 


कणमल्स्योप्पत्ति: । 


मलमित्येके । ततः सारभूतरसस्य दी भागों 
भवतः स्थलः सूक्ष्मश्ष । तत्र सूक्ष्मी भागः 
मेदः पृष्णाति उदरे तिष्ठन्‌ ॥ 
पश्चात्‌ स्थुलभाग व्यानवायुसे प्रेरित होकर धर्मनियोक्रे 
मार्गद्वारा शरीरारम्भक सेदके स्थान उदरमे जाताहै, तद- 
नंतर मेदकी अमिसे फ़िर पचने छगताहे तथा पॉच अहो 
रात्र और डेढघडी पर्यन्त मेदामेही रहताहै, पीछे पकजाने- 
पर उसमसेसे प्रस्वेद ( पसीना ) रूप मसल निकलताहै वह 
गीतल होनेसे खोतोमेही रहताहै, जब वह थरीरकी गर- 
मीस तपताहै, तब व्यानवायुसे प्रेरित गिराओके सा्गदठारा 
॒ 3 ह भ्ररितो रोमेंकि छिद्दोमें होकर बाहर निकलछताहे । जीभ, दॉत, 
तततः ला हि व ज्यानवाइना ... काँख ( बगल ) छिग आठिका जो मछ है वह मेढका 
- चमनाभः शिरांभश्व शरारारम्भकाण।|छ है ऐसा किसी २ का सत है । ततश्रात्‌ सारभूत 
मांसानि याति। ततो मांसापिना पुनः पच्य- रसके दो भाग होते हैं, एक स्थुछ और दूसरा सश्म, उस- 
मसान£ई पश्चाहोरात्रात्‌ सादइदण्डथ यावत्‌ भैसे सृक्ष्ममाग उदरमे रहकर मेढठका पोषण करता है ॥ 
. मांसेष्वेव तिष्ठति। ततश पच्यमानात्‌ तस्मात्‌| नखस्योत्पत्तिः । 
मल निगेच्छाति | तंद्रयानवायना क्षिप्त कर्णो स्थूलो भाग: व्यानवायना प्रेरितों धमनी- 
-आगत्य कर्णविड्‌ भवति । ततः सारघ्तस्य|मिः शिराभिश्व शरीरारम्भकाणि अस्थीनि 
रसस्य द्वो भागौ भव॒तः स्थूलः सूक्ष्मश्च | ततः याति ततः अस्थ्यमिना पुनः पच्यमानः 
सुक्ष्मी भागः मांसाने एुष्णाति ॥ पशथ्चाहोरात्रात्‌ साद्ध दण्ड यावत्‌ अस्थि- 
पश्चात्‌ सका स्थृडमाग- व्यानवाइकी मेरणाले धरम च्चेब तिष्ठति | ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ 
नियोके मार्ग तथा पा मार्गढ्वारा शरीरारभक मांसमें पलों निगैच्छति, स च व्यानवायुना प्रेरित: 
की हक 0, हे . नखा; तनो लोमानि च भवन्ति । ततः सार- 
होकर उसमेंसे मछ निकलताहै, वह मछ ओघ्रतासे दोनों , ४ 
कानोम जाकर उसका मल होताहै। पश्चात्‌ सारभूत रसके उतस्य रसस्य द्गो भागों भवत। ₹४ल्‍: सूर्मश्र 
दो भाग होते एक स्थूछ, वूसरा सध्म, सक्ष्म भाग ने सूक्ष्मभागो अस्थीनि आप हा 
» आाँसका पॉपण' करताहै ॥| हा वंदनतर उसका सुलमाग व्यानवायुसे औरित धसनी 
हे प्रस्वेदस्योलत्तिः और शिराओके मार्गद्वारा शारीरारम्भक अस्थि (हड्डियो) 
न च गे की । «.._ - में जाताहे, पीछे अस्थियोमे रहनेवाली अगिसे पचकर 
 ततिः, स्धूलो . भागा व्यानवाइना भरतों। अहोरात्र और डेढ्घडी पर्यन्त अस्थियोमेही रहताहे 
५ बमनीमि: शरास््मकस्य मेदसः स्थानमुद्र॑ पश्चात्‌ पाचन होते समय उसमेसें मर निकलता वह 
« याति। ततो मेदसोउमिना छुनः पच्यमानः व्यानवायुकी प्रेरणासे भिराओके मार्गद्वारा अगरुल्योमे 
'पश्चाहोरात्रात्‌ साद्धदण्ड॑ च्‌ यावत्‌ मेदसि|आकर नख होजाते है तथा रोम होते हैं पश्चात्‌ सारभूत 
'एवं तिष्ठति। ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मलों | ससके दोमाग होतेहँ एक स्थूछ और दूसरा सृक्ष्म, उनमेसे 
- 'िर्गेच्छति प्रस्वेदरूप:। स च शीतः खोतसि [फ्श्ममाग अस्थियोका पोषण करता है ॥ 
, एव तिष्ठति 4 शरीरोष्मणा तप्तश्वेत्‌ तदा नेत्रमलस्योत्पत्ति; । 
' व्यानवायना प्रेरितः शिरामार्गं: लोमकूपेम्यो [त॒तः स्थलूभागो - व्यानवायुना प्रेरित: 
अहियाति! जिहादन्तकक्षामेट्रादिमलश मेदो- | खोतोमागंः मजस्थानानि स्थूलास्थ्यमभ्यन्त 


2... 


भावप्रकाशः । [ पूह-. 






न्त््ऊ्राजल्य्कव्ल्ल्चल्थ व्प््िा 


राणि याति | तताो मज्ञाभिना पुनः पच्य-|भाठओमें मछ निकछता है ऐसा मुनिजन कटे, परन्तु 
मानः पश्चाहोरात्रात्‌ सार्ददंड यावत्‌ मज्जनि | जिंससकार हजार बार तपये हुए सुन मठ ने 





एव तिष्ठति | तत+ पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ मल निकलता उसी प्रकार वासरबार पक्ेहुए तथा वीर्यरूप हुए , 


रससेसे मल नहीं निकलता ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 
ओजस उप्पत्तिः । 
ततः सारक्षतस्य रसस्य दो भागी भवतः 
स्थूलः सृक्ष्मश्र। तत्र सक्ष्मः सेहभागः 
आज$ः तस्य लक्षणमाह । 


निर्गच्छति । तत्च व्यानवायना प्रेरितं शिरा- 
मार्गेनियनयोरागत्य नेन्नाविदृत्वक्ष स्नेहश्व भ- 
वति | ततः सारध्षतस्य ही भागों भवत्त3, 
स्थूलः सुक्ष्मश् | तत्र सूक्ष्ममागों मज्ञान एु- 
प्णांति ॥ हि 
पश्चात्‌ स्थुल्माग व्यानवायुका प्रसर्णास शराझाक भाग । #> रस ः ५. ०. ५ 
हाग मजा, नाभि आर आस्थियोके भीतरके भागमे जाता सितम्‌॥ सामात्मक शरारस्य वलपुष्टिकर 
हैं तठनतर मजाम गहनेवाढी अमिसे पचकर पॉच अहो- मतम ॥ ३१5 ॥ 
रात्र और डेढ घडीपर्यन्त मजाम ही रहता हद, पीछे पाचन बेल चष्टापाटवम ॥ 
होते समय उसमेंसे सछ निकलताह, वह मल व्यानवायुकी तथा च- 
6 अजर और अमल रे मेक निकताई 3 हज मे गिल यह बैल तदलिनायत जि ३०॥ 
ताहे, ततश्चात्‌ सारभ्रत पदार्थके दो भाग होते हैं एक डर नद्त दान डक जाता लाबूना 
स्थुल और दूमरा सक्षम, सक्ष्ममाग मजाका पोषण करताह॥ यत्पर तजस्तत्‌ खत तजत्तदेव बलामात । 
शक्स्योपपत्तिः । तेजस्तेजोडवः । अन्नायमभिग्राय+-यस्मात्‌ 
बता: स्थली भागों व्यानवोयनो पेरिलो। गा पोगो भवाति से रस सर्वधातुस्थानग- 
ततः स्थूलो भागा व्यानवायुना ग्रेरितः!!_ 


0.० ना ग है त्तः मन आप था न न 
धमनीभिः शिरामिश्र शुकस्य स्थानं सकल 7 पा ततद्धाइवत मे वत शांत सवधाहना 


मिश्वितों भवति तंतः शुक्रस्य अम्रिना पुनः 


# 5 


घ के , ० ++3 ।, | नशे चिकित्सिक्यार्थम्‌ ॥ 
पच्यते पच्यमाने तस्मिन्‌' मर्लं नात |" आात लाता तक टीम हो केस से 
स हि सहस्रथा ध्मातसुवर्णवत्‌ इंति [आर दूसरा रध्म, उसमेसे सश्ममाग-स्नेटमागको ओज 
उत्तरत्न उपदिश्यते उक्तशञ्व। कहते ह, उसका लक्षण कहते हैं कि--“ ओज सम्पूर्ण 
स्वामिभिः पच्यमानेषु मलः घट्स रसा- िरीस्मे रहता है, स्विग्य झीतल, स्थिर, श्वेत, सोमात्मक 
दिपु ॥ पट्सु धात॒षु जायन्ते मलानि मु- | टरीरमे बलतथा हमर जहर कह कम 
नयो जगुः ॥ २१७ ॥ यथा सहखथा- [की समता / गई कहाई कि चेशम जो चत॒रता 
लक 2 हर डे ( समर्थता फर्ती ) ह उसकोददी बछ कहते हैं? | 
व्मात्तन मलछाकल कान | तथा रस झुडठः सुश्र॒तम जो ऐसा कहाहे कि-“रसको आदि लेकर 
पक्क न मल शुक्रतां गते ॥ २१८ ॥ वीर पर्वन्‍्त धातुओं जो परम तेज है वह धातुओमेसे 
तदनतर उसका स्थूछ्भाग व्यानवायुकी प्रेरणासे धमनी उत्पन्न हुआ है उसीको बल कहाहैे |?” इसका यह अमि- 
( नाडी ) और ठिरा ( नसों ) के मार्गद्वारा वीबेका [माय है कि-जो रसमेसे ओज होता है बह रस सम्पूर्ण 
स्थान जो सम्पूर्ण आरीर है उससे जाकर शरीरारम्मक |भठओंके स्थानम जाना है इसकारण बह धातुके सह 
33 पा होता है, बा वीय॑मे के 5 माना जाता है इस प्रकार सर्ब॑ धाठुओंका सेह ओज हे 
ड * उसका पाचन होताहईे, पाचन होते समय दूध धी होताहै उसी है 
उसमे मैल नहीं होता, क्योकि वीर्य ती हजार वार तपाये दे अर ५ कर हल कप कक जा ४ 
हुए, सुबर्णके पद है । कद्दाटै कि-स्सादिक छहों धाठु-|कारण 'अमेदरूप? कटह | यहां तेज और बल कता 
ओम रहनेवाली अम्रिसे पकेहुए रसको आदि लेकर छटो | चिकित्साकी ऐक्यताके लिये कहीहे | २१९॥२२० |! 


प्श््‌ 


ओजः सर्वशरीरस्थ॑ खिग्ध॑ शीत स्थिर ._ 





ड़ रे गुणा; । 

अन्यश्च-गुरु शीत॑ मद स्निग्धं सांद स्वाद 

स्थिर तथा ॥ प्रसन्न पिच्छिल सूक्ष्ममोजो 
दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ २२१ ॥ 


भाषादीकासमेतः द (४३) 


गर्भस्य शुद्धस्य विकृतस्य तु गर्भस्य कारण 
तद॒पि भवाति । यत उक्तम्‌ । 

यदा नाय्याह्॒पेयातां वृषस्यन्त्यों कथ- 

अन॥ सुश्चन्त्यो शुक्मन्योन्यमनस्थिस्तत्र 


जायते ॥ २२७ ॥ इति ॥ 
एतेन खत्रीणां सप्तमो धाठरात्तव॑ शुक्रम- 
छममिति बोघितम्‌। आशयाधिक्यवत॥ 
स्रीणां गर्भोपयोगि स्यादात॑व॑ सर्वसम्म- 
तम्‌ ॥ तासामपि बले वर्ण शुर्क़ पुष्टि 
करोति हि॥ २२८ ॥ 
पश्चात्‌ उस रसका स्थूछ माग एक महीनेमे पुरुषोंका 
वीरय और स्तरियोका आर्तव तथा वीर्य होजाता है। सुश्र- 
तमें भी कहाहै कि-““इसप्रकार रस एक महीनेमे परुपोंके 
बीय होताहे तथा स्रियोंके भी? | ( भी अब्द कहनेसे 
प्रतिभाषेय्यैल्ावण्यसुकमारता; ॥२२५॥ [झ््रियोके भी वीर्य होताहै ऐसा जानना ) सोही सुश्रतमें 
भारी, शीतल, मृदु, स्निग्ध, सान्द्र ( गीला ) स्वाढु, भी कहा है कि, “पुरुषका समागम होनेसे ज्लीके भी 
स्थिर, निर्मल, पिच्छिल और सूक्ष्म, इन दर ग़ुणोयुक्त वीर्ययात होता है परन्तु वह वीर्य गर्मोपयोगी नहीं होता 
ओज कहाता है चरकमे तौ आठ ब्रिदु प्रमाण, कुछ छाल इसकारण वह नहीं माना जाता” स्न्ियोंका वीर्य्य 
ओर पीले रगका कद्द ह और अप्लि सोमात्मक होनेके |यद्रपि छुद्धगर्भँक्रो घारण नहीं करता तथापि विक्ृत 
कारण दो रूपवाछा कहागयाहै । वाग्भय्भी कहते' हैं कि-- |गर्भका कारण तो होताही है। जसे कहाहै कि- 
रससे लेकर झुक्रतक सब धातुओका परसोत्तम जो तेज [किसी प्रकार दो स्त्री परस्पर मेशुनकरें और' अत्योन्य वी 
है वही ओज है | वह हृदयमें रहता है, तथापि सपूर्ण त्यागे तब उससे आस्थि रहित गर्भ उत्पन्न होताहै? 
गरीरसे व्याप्त है, तथा देहकी स्थितिको धारण करताहै ||( इसलिये स्त्रियोके सप्तम धातु आर्तव और अश्टम धातु 
जब वह ओज बढ॑ताहै तबही तुष्टि, पुष्टि और बलका वीर्य भी जानना इसी कारण स्त्रियोंके एक आगय 
उठ्य होताहै, और उसके नाग होनेसे देहका भी नाश |अधिकहै ) स्म्ियोका आर्तव गर्भ धारण करनेसे उपयोगी 
होता है, और ओजके रहनेसे , प्राणींका जीवन रहताहै, है ऐसा सबने मानाहै तथा वीर्य उसको भी बल, वर्ण 
इसी ओजमे देहकें आश्रित रहने वाले, उत्साह, प्रतिबिब, [ओर पष्टि देता है | २२६-२२८ | 
धर्य, छावण्य और सुकुमारता आदि अनेक प्रकारके भाव| एवं च-रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेदः 
पंगठ होते: है ॥॥ २२१-२२५:)॥ प्रजायते ॥ मेदसो+स्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः 
ततः स्थूलो भागो रसो मासेन पुंसां शुक्त॑ | शुकरस्य सम्भवः ॥ २२९ ॥ 
ख्रीणां जात्तेवं शुक्रश्न भवति । उक्तश्च | एवं रस एवं केदारकुल्यान्यायेन सर्वान्‌ 
सुश्रुते-रएव॑मासेन रसः शुक्रो भवति। धातूत्‌ परयन मासेन नवदण्डोत्तरेण शुक्रमा- 
स्रीणाश्वेति चकारात्‌ ख्रीणामपि शुक्क तिवं भवतीति सिद्धान्तः । एवं सति रसादक्त- 
भव॒ति अत पएवोक्ति सुश्रुते- मिति सड्गतमेव। ततो मांस ततो रक्तोत्पत्तेर- 
 योषितो5पि खबस्येवं शुक्क पुंस!ः समा- नन्‍तर मांस जायते रसादेवेत्यथः । मांसा- 
गमे ॥ तन्न गर्भस्य किश्वित्तु करोतीति न॒न्मिद प्रजायते इति । मांसादनन्तरं मेदः 
चिन्त्यते ॥ २२६ ॥ * [प्रजायते रसादेवेत्यथः । मेद्सोईस्थि जायते 


चरके तु-अष्डबिंदुप्रमाणं तदीषद्ग॒क्तं 
सपीतकम्‌ ॥ अग्निसोमात्मकखेन द्विरूप॑ 
वर्णितं ठ तत्‌॥२२२॥ वाग्मटश्व-ओजश्र 
तेजी धातूनां शकांतानां पर स्म्रतम्‌ ॥* 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबंधनम्‌॥ 
_ ॥ २२३ ॥ यस्य प्रवृद्धो देहस्य तष्टिपृष्ठि- 
_बलोदयाःै॥ यतन्नारो नियतों नाशो यस्मि- 
स्तिष्ठति जीवनम्‌ _॥ २२१४ ॥ निष्पद॑तें 
यतो भावा विविधा देहसंभ्रया:॥ उत्साह- 





(४४ ) भावप्रकाशई। 





गक कक गे नस्‍ेंडेड:ड::2:2:2:022 बी व्य्य 


रसादेवेध्यर्थ: । एवं ततो मज्जा अग्रे शुद्ध एक महीनेसे कुछ अधिक दिनोमे वीर्य होता है यह 





ज॒क सम्भवतीत्यर्थ सिद्धांत है || २२९ || २३० ॥ 
मं कब तहि वाजीकरिणीनामी गनामीषधीनां कि 
ध्ड 
इसग्रकार केंदारक्रुल्यान्याय करके रसही सम्पूर्ण गे प्रयोजनमित्याह । 
घातुआको परियृर्ण कर एक सास ने घरडीमे बीय और नयाजनामत्याह 


आर टोनाई यह सिद्धांत है। ऐसा होनेपर रससे रक्त। वाजीकरिण्य औषध्यः स्वप्रभावगुणोच्छू- 
उत्न्न होतादे, रक्त उत्नन्न होनेस उसी रससे रुधिरका यात्‌॥ विरिचयन्ति ताः शुक्क॑ विरोकेद- 
माँस होताहै, मांससे सेठा होतीहै, ( मांस होनेपर ग्ससे व्यवन्तृणाम्‌ ॥ २३१ ॥ ह् 
मेदा होतीदे )। मेदा होनेपर रससे अस्थि होतीह, इसी- वाजीकरिण्यः याश्षि: औ औषधीमिः परुषः 
'प्रकार रससे मजा होतीहैं,तटनवर रससे ग्रद्ध वीर्य टोताँट॥ | - ः 3 या: ही 
लि अर शुक्राधक्यात्‌ खसत्रीपष वाजिवत सामर्थ्य 
273 ली अति व्यक्ति ताे वाजीकारिण्यः स्वप्रभावगणों- 
मं कस आल अब के 866 8 प्छयात्‌। तत्र काश्रिदौषध्यः स्वग्रभावा-- 
/ सन्‍्तानवत्रिधा ॥ आप नित्य- सिक्यात, काश्चित्‌ स्वग॒णाधिक्यात्‌, काश्रित्‌ 
ह हनाम 09 स्वप्रभावगुणा थि पु 
की रुपास्तीक्ष्णाम्रयों दे 2 कसम 30 कक 
कि माप्तयों मन्दाप्रय ये है । तत्न ती-|  £कीन्तास्पर्शादियः स्वप्रभावाधिक्यात्‌ _ 
40802 060 6 के 783९ शीघ्र सश्य- 2 विर्चियन्ति । घृतक्षीरादयः स्वगुणा- 
रणाभीनां स रसः शव्दसन्तानवत्‌ शीघ्र सश्च-| 2. स्निग्धत्वाधि ५ 
म! यमाम्मीनामाचि: मध्य वक्‍यात्‌ स्नग्वत्वावक्यात्‌। माधादय: सव्‌- 
राति। न्यमामीनामाचिसन्तानवत्‌ मध्य- खिग्धव्वादिगुणाधिक्य 222 
वेगेन ८ मन्दाम्ीनां जल्सन्तानवत्‌ सभावासख्तग्धत्वादिग॒णाधिक्यात्‌ । वाजीकरि- 
वेगेन चरति। मन ईसन हक स्यबूं 
2 न के ४ ये इते वहुवचनमाद्र्थानुवरत्तनम्‌ | बल्यबूं- 
2 आज रात न हणजीवनीयगणाद्य+,तद्वत्‌ बोद्धव्या: । विरि- 
भवतीति यदुक्तम, तन्मध्यमाम्रीनधिकृत्य अली: कक की 
उक्तम। दीघ्ाप्नीनां ठु रसः किश्िन्न्यनेन! -_ नित स्वप्रभावशुणाधिक्यात्‌ शीघमेव रसा- 
हि है है3| ्ड है कि ली: । प्पाद ₹ ७ £:... ९ ०. हि 
मासन शुक्र भवाति । मन्दाग्र। किश्विदधि- टी गो व कला 0७3: 
कन मासेन इति सिद्धान्त: ॥ हा मल रे 
प्रागियेके शरीस्मे रस तीन प्रकासमे विचरता(फिरता) इग्घ मापाश्र भद्धात। फलमजा$5मलानि 
परीणियेके & प्रकारसे बिचरता(फिरता ५ मे 
है| सो कहामीह क्रि- शब्द, आर्चि, ( आम ) और मे दर के 2 निगद्चन्ते रंचनानि 
जलके प्रवाहफे सहझ्य प्राणियोके अगैरमे अनुरूप यह रस| + रेतेंस।॥ २३२ ॥ 
तीन प्रफारसे सठा सचार क्रताह, इसका यह्द अभिप्रायट्रं| कोई शक्ता करे कि-जब रससे नियसित समग्र पर 
फकि-मुरप नीश्णामि, मजमाप्ि और मदाप्नि, इन तीन वीर्य उत्पन्न होताहै तौ वाजीकरण 
पकारके होते हैं । उनसेसे तीश्णात्रिवाले जो पुरुष हैं टेट कि-“वाजीकरण 
डनके रस शब्ठके विस्तासवत्‌ आघरतासे सचार करताहे, | औघपधिये अपने २ प्रभाव और गुणकी विभेपताके ह्टिये 
सध्यमात्रियाले परुपेके रस अग्निके विस्तासरबत्‌ मध्यमचा- | विरेचन ( जुलाब ) द्रव्यके सहण 
कं इचार ऊरताह, और अन्दािवाले परुपोके जलके।चन करतीतें?? ( वाजीकरण 
रकम ७. >चालमे सचार करता है | इसल्यि यह | वियोसे वीर्य आँधिक 
जो करा जि एक महीमेम स्ससे वीर्य 
जमियालोे जानना । वीमाये बान्शफे 
एड महीनेसे सी झेनाताई 


| रण आप्रीबयोका क्या 
प्रयोजन है ? उसका उत्तर कहते 


“ भनुष्योके वीर्यका बिरे- 
_ ग आप अर्थात्‌ जिन औप- 
इनिपर पुरुष ौर्त्रियोमि थोडेके सहण : 
झेनाहि ट चह मध पक बे हट फ ह 
> वेह सध्यम |स्पस्थ्यकों प्राप्त होता है उनको वाजीकरण औषधि कहतेहे ओर 
वान्यऊे नी रस कुछ क्रम अपने प्रभाव शणकी विश्वेपताके छिये इस कहनेका नेक 
जार भढाम्रि बालेफे स्स|यह अयोजनहै कि-उनमे स्निनी गेपाधिरे 
हे 7-ड णिक ओपानयिये 


खण्ड १.] भाषाटीकासमेतः । (४५ ) 
” अपने प्रभावकी” आधिकतासे और 'कितनी एक गुणकी प्रकार व्याख्यानस जानना | (व्याख्यान-अर्थात्‌ जैसे 

अधिकतासे तथा कितनी एक प्रभाव और ग्रुण इन दोनोकी |पुरुषके रोमावलछी ठाढी, मूछ आदि और स्त्रियोके रोमावली 
आधिकतासे वीर्यका विरेचन करतीहैं,उनमे ख्लीका चितवन- [स्तन, स्तनोमें दूध, आर्तव आठि )॥२३३॥२३४॥२१५ 
_ रूप सकत्प, पादलेप; विशेष सुन्दरता आदिक गुणवाली। नल, अन्नरसो वृद्धस्य धातुवद्धि कर्थ॑ 
" ल्लियोका स्पर्ण इत्यादे अपने प्रभावकी अधिकतासे वीर्यका न करोतीध्यत आह। 

विरेचन करतीहें आदि अपने अधिक वाट १७ रु ७ 
विरचन करतीह । धी, दूध आदि अपने गुणकी अधिक वार्के वर्द्धमानेन वायुना रसशोषणात॥ 


तासे, वीरयका विरेचन करते हैं, उडद आदि ख्विग्धत्वादि धातुवृद्धिः मसिए 
अपने गुणकी अधिकतासे तथा अपने वीयजनक प्रभावको गधा दर: स्याततस्त 

















आधिक्यतासे वीर्यका विरेचन केरते हैं | ' वाजीकरण आऔं 
पथियां ? इसमें बहुबचन कहनेका सतलब यहहे कि-इनके 
सिवाय दूसरी भी औपपाधियरे जो वाजीकरण होयें तो उनको 
भी समझना अर्थात्‌ बलदायक, पुष्टिकर्ता, जीवनीय आदि 
भी ओपतचिये जाननी । “विरेचन करती हैं" इसका यह 
- अर्थ है कि-अपने प्रभाव और गुणकी आधिकतासे शीबही 
 रसादिकको उत्पन्न करके वीर्ब्यकों पैदा करती और 
निकालती हैं । कहाहै कि-- दूध, उडढ, मिलावें फलकी 
'सीग और आमलछे यह सव औषधिये वीर्यकों उत्पन्न करने- 
वाली तथा प्रवर्तने वाली है |? ॥ २३१-२३२ ॥ 
नजु बालानां कथ॑ शुर्क न दृहयते इत्याह ॥ 
वालानां शुक्रमस्त्येव किन्‍्त सौध्म्यात्न 
हश्यते ॥ पुष्पाणां सकले गनन्‍धों यथा 
सन्नपि नाप्यते ॥ २३३ ॥ तेषां तदेव 
/तारुण्ये पुष्ठत्वादयक्तिमेति हि॥कुछुमानां 
. अफुछानां गनन्‍्धः प्रादुर्भवेद्रथा ॥ २३४ ॥ 
_'सोमराज्यादयः पुंसां नारीणामापि 
यौवने ॥ जायन्ते'त्र च यो भेदो ज्ञेयो 
' व्याख्यानतः स -च ॥ २३५॥। 
व्याख्यान यथा एुसां रोमराजीश्सश्रुम- 
भूतयः । नारीणांतु रोमराजीस्तनस्तन्या- 
सेवग्रभतय) ॥४ 
,._ कोई कहे कि-वालकोके बीर्य क्यो नहीं दीखता! 
उसका कारण कहतेहें कि-बालकोंके वीर्य ता होताहै,परन्तु 
सूक्ष्म होनेसे दीखता नहीहै, जिस श्रकार युप्पोकी कच्ची 
कलियोम गन्ध तो होती है, परन्ठ॒ माठ्म नहीं होती, 
तथा जब फूछ खिलता है तब उसकी गध प्रगट होती है 
उसी प्रकार बालकोकेंमी वीर्य युवावस्थामें पुष्ठ होनेकेकारण 
प्रकट होता है, इसी प्रकार पुरुष और ख्रियोंके रोमावछी 
आदे भी युवावस्थामे भ्रगठ होती है इसका भेदमी 





जयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

अन्नका रस, इृद्॒की धातुकों क्यो नहीं बढ़ाता! ऐसी 
गंका होनेपर समाधान करतेहे कि-इृह्वस्थासे बढ़े हुए 
वायुद्वारा रस रुखनेसे युवाओके सदण धाठ॒की छद्वि नहीं 
होसक्ती, इसकारण दइृद्धकी धाव बढानी होय तो उसकी 
वायुको जीते अर्थात्‌ दूर कर || २३६ ॥ 

अथ शुक्रस्य स्वरुपमाह । 
शुक॑ सौम्य॑ सित॑ स्निग्ध बलपुष्टिकर स्मृ- 
तम्‌ ॥ गर्भवीजं वषुध्सारों जीवस्याश्रय 
उत्तम$ ॥ २३७ ॥ 
जीवस्याश्रय उत्तम दृत्यत आह। 

जीवो वसति सर्वस्मिन्देहे तच्र विशेषतः॥ 
वीय्यें रक्ते मले यस्मिन क्षीणे याति क्षय 
क्षणात्‌ ॥ २३८ ॥ 

वीर्य-सोमात्मक, ज्वेत, स्विग्धथ, वल और पुष्टिकारक, 
गर्भका बीज, देहका साररूप और जीवका उत्तम आश्र 
यरूप कहा है | जीवका उत्तस आश्रय क्‍्याहै ? सो कहते 
हैं कि-जीव सम्पूर्ण झेहसे रहता है परठ विशेष करके 
वैौयेस, रुघिरसे और सलमसे रहता हैं इसीलिसे वीर्य, 
राधिर और मलका क्षय होनेसे एक क्षणसे गरीरकामी 
क्षय होजाताह ॥ २३७ ॥ १३८ ॥ 

अथ गर्भसझ्नननशुक्य लक्षणमाह । 
स्फीटिकार्भ हवं स्निग्धं॑ सघरं मछुगंधि 
च्‌॥ शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्वति- 
भव तत्‌ ॥२३५॥ 

गर्भाल्नत्ति करनेवाला वीर्ब्य-स्फटिक मणिक्रे सहझ्ष, 
निर्मल, प्रवाही, स्विग्व, मधुर, और मथु (सहत ) के 
सहझ गन्धवाल्य है । कोई कहते है कि तैछ और मघकी 
फसान वर्णवाला वीर्य उत्तम होताह || २३९ ॥ 





(४६ ) भावप्रकाशः । [ पूव- 





अथ शुक्रस्य स्थानमाह । अन्यच्च-शुक्क कामेन कामिन्या दर्शना-' 
यथा पयसि स्पिस्तु गूठश्क्षी रसो यथा॥ त्पपर्शनादापि 8 अल कक 
एवं हि सकले काये झुक तिष्ठति दहि- | संयोगाच मत ॥ १४३ ॥ 
नाम्‌ ॥ २७० ॥ सम्पूण शरीर्से रहनेवाला वीय, जब भरलुप्यको मन 
प्रसन्न होताह तथा जब ख्वरीके साथ सभोग करते समतर 
अन्न सर्पिदंष्टान्तो बहुशुके अल्पमथनेन [हर्ष होताई तब प्रदत होताटै, (मूलमे “लीपु व्यायच्छत* - 
सर्पिःशुकयोलॉभात। इश्लुरसटष्टान्तस्तु रवरप- [यद्द पढहे उसका यह अर्थ है क्रि-सस्रियाके साथ रतिरुप 
ञुके पुंसि अतिपीडनेन इक्षुरसशुकयो ला मात्‌ । | यास करते समग्र ) और भी कहाई कि कीको 
जिस प्रकार दूधम घी, तथा इंखम रस गुप्ततास रहता क्रामभावसे, दान, स्पर्श, शब्दअवण, तथा च्यानका 
है उसी प्रकार देह्धारियोंके सम्पूर्ण शरीरम वी रहताद | [संयोग होनेसेमी वीर्य प्रदत्त होताह ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 
( यहीं जो घीका दृशन्त कहाँहै उसमें ऐसा समझना कि- अथातंवस्य स्वरूपमाह । 
जिस प्रकार वूघकों थोडा मथनेसे घी निकल आताह, चैसे ख्रीणां रस एव मासेन आर्तव भवति 
ही बहुवीयबाले ठेहकोभी थोडा मथनेसे वीये निकल इव्यक्ता पुनराह श॒ुक्रत एवं । 


आताहै)। ईग्बका दृशन्त इसप्रकार जानना कि-जिसग्रकार > लिवर अंश कद ध्यहं 
इसके अत्यत पेरनेसे रस निकलताहे 'उसीग्रकार अल्पवी- सदर रत खाया मासिमासि धर 
यवाले पुरुषके झरीरमेसे भी अत्यत मथन करनेंसे वीर्य खवेत्‌ ॥ तद्पह्चिदशादूध्व या पय्याशतः 
प्राप्त होता है || २४० ॥ क्षयम्‌ ॥ २४४ ॥ मासेनोपचितं काले 
अथ शुक्कस्य क्षरणमार्गमाह । धमनीन्यस्तदात्तेवम्‌ ॥ ईपद्धिवर्ण कृष्णश्र 
45 22654 3825 कु यथः॥ |. 2 निछुख॑ नयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
ड्यज्ल कवर्धा पाइव वस्तद्वारस्य चाप्यथ: ॥ | ख्रियोके रसही एक महीनेमे आर्तव होताहै, इसप्रकार 
मूतसोतःपथे शुक्क परुषस्य वर्तते ॥२४१॥ कहकर फिर कहतेहैं कि-बीर्वसैही आर्तव टोताहै, रससेही 
वृद्धवाग्भटोषप्याह-सप्तमी शुक्रपरा इचंगुले स्रियोके महीने २ तीन दिनतक जआतब होकर बहतादे ' 
दक्षिण पाइवें वस्तिद्वारस्य चाप्यथों मत्रमा- हू रज बारह वर्षफी आयुक्ते ऊपर खबताह और पचास 
गंमाओिता सकलदरीर्यापिनी शक प्रवर्त्त-|वर्षके पीछे वद दोजाताहै। एकमटीनेका इकट्ठा हुआ 
यतीति सप्तमी कला ॥ आर्तव समय आनेपर धमनी ( नाडियोके ) मार्गम कुछ 
वम्तिद्वारके नीचे और दक्षिण ( ठाहिने ) पा9्वके विवर्ण और काले रगका होजाताहै तथा वायु उसको योनि- 
दो अगुल्के ऊपर मूत्रवाही गिराओके मार्गसे पुरुषका वीर्य | छेलपर लेआताहे ॥ २४४ ॥ २४५ ॥ 
परत्त दोतादे । बडवास्मठभी कहतेहें कि- वस्तिद्ारके | गर्भश्रहणयोग्यस्य आत्तेवरय लक्षणमाह । 


नीचे ठहिने पार्य्यम दो. अगुछ ऊपर सातमी झकधरा। शहासक्प्रतिम॑ यज्च यद्धा छाक्षारसोप- : 
नामक कछ् जो मूत्रमार्गके आश्रयसे रहतीहेँ वह सकर मम ॥ तदारतब प्रशंस रे न्ति अहासी ४ 
शरीर व्याप्त होकर वीर्यको प्रवर्ताती ह ॥ २४१ ॥ हे गा 2 


विस्ज्लयेत ॥ २४६ ॥ 

 अथ झकक्षरणकारणमाह । आतंवस्य वर्णदया मिधान॑ वातादिपकति- 
ऊल्तदहस्थिते शुक्र असन्नमनसस्तथा ॥ अभिंदेन वर्णमेदात्‌। यद्वासो न विरज्ञयेत्‌ । 
लीड व्यायच्छतश्चाप हषात्तत्सप्व- यद्वासोलमं ग्रक्षालितं तद्दासस्त्यजति न 
तते ॥ २४२ ॥ तु विक्ृतरक्त कुष्यात्‌ । ऋतुः ख्रीणां रजो- 
«५ खीषु व्यायच्छतः खीसुरतरूप॑ व्यायाम दर्शनात षोडश निशा: तत्र भवमारत्तवम्‌ । 
कुवैत: ॥ गहीतगर्भाणां ख्रीणामार्त्तववहानां ख्लोतर्सा 









खण्डम्‌ १ ] भाषादीकासमेत:; । -( ४७ ) 





गर्भेग: अपरोधादात्तेव॑ न ख़बति । किन्तु अथ धातूनां मला। । 

तदेवाधः ग्रतिहतमूध्वेमागतस॒ुपचीयमानम- कफ; पित्त मलः खेषु प्रस्वदी नखलोम 
परा भवति। अपरा ठुश्नीवर इति छोके || < ॥ नेन्नविटत्वक्ष च स्नेहो धावूनां कम- 
शेष चोध्वेतरमागत पयोधरी याति तस्माह्-| ज्ञो मछा; ॥२७५ ॥ नेत्रजिहाकपोलानां 


बज कक के जड री ) | जलूंच रसजं मलम्‌ ॥ २५० ॥ इत्येक॥ 
जो्‌ आतंव व खरगोशगके वरके सदृशणश अ थबा लाखक तट ७ णादिखोत ३ 
जा आतव खरशाशक रु सद्ग अथवा लछासक खेष कणणांटिसोत्स मल (रसनादन्तकक्षा- 


रसके सदृश होय, तथा जिसका ठाग वस्त्र धेनेपर न रहै से भेदोमलमित्पेके । नेच्- 
वह आतैव शुद्ध कहाताहै अर्थात्‌ गर्भधारण करनेके योग्य भे दिमछमाप मदामलामत्य नन्न- 


होता है, यहां आतंवके दो रग इसकारण कहेहें क्रि-बाता वदलचा स्हश्व मजमलः । शकस्य 
दिक प्रक्ृतिसे वर्णेका भी भेद होजाताहै।इसीकारण कहाहै | मलमेव नास्ति, सहखधा ध्मातसु॒वर्णस्येव॥ 
के वस्त्रके ऊपर ढांग नहीं रहे, इस कहनेका अर्थ यहहे। कफ, पित्त, कर्णादिक खोतस्थानका मसल, पसीना, नग्ब, 
कि-जिसका दाग वस्त्रके ऊपर ल्गराहोब और उसको ।| रोम, नेंत्रका सल ओर त्वचाके ऊपरका स्नेह ( चिकना- 
धोयाजाय तो वह दाग बस्त्रकें ऊपरस जाता रहे अर्थात्‌|पन ) ये धातुओके क्रमसे मल हैं, कोई कहतेहे कि-नेत्र 
विकृत रंगका दाग नहीं ठीखे | मग्त्रियोके जिस ठिनसे |जीम और कपोछोका जल ये रसके मल हैं। मूलस “मसल 
रजोदर्शन होय उससे सोल्हरात्रिपर्यनत ऋतुकाछ कहा खिद्ठः जो पढह उसका यह अर्थ है कि-कर्णादिक लोत:- 
ताहै, इस ऋतकालमे उत्पन्न हआ वह आर्तव कहाताँहे, सथनके सेलमे कितनोंका मत ऐसाहै कि-जीभ, दांत 
जिन छियोके गर्भ रहा होय उन स्तियोका आतवके बहने-[विंगल और लिग आदिका मल, यह मेदाका मल है। 
वाली भिरा ( नाडियो ) का मार्ग गर्भ रोकदेता है तब |नेत्रका मेल, त्वचाके ऊपरको चिकनाई, यह मजाका मेल 
आर्तव नहीं निकलता परनन्‍त बह आर्तव नीचे आनेसे|दहै | हजारबार तपाये हुए छुवर्णमे जेसे मेल नहीं होता 
“ रूककर ऊपरको जाकर इकदछा होजाताहे उसकी अपरा।उसी प्रकार वीर्यमेभी मेल नहीं होता ॥ २४९ ॥२००॥ 
( नाछ ) होजातीहे | इसको श्रीवरभी कहते हैं और शेप- 


रहा आर्तब ऊपर जाकर दोने।- स्तनोंमे जाताहे इसीसे ' अथ उपधातवचः । 
गर्भवती ख्ियोके स्तन पुष्ट होजाते है ॥ २४६ ॥ वनितानां प्रसूतानां धमनीभ्यां स्तनों 


अथ धातुष अतिरिक्तान गणानाह । गंतातं ॥ रसादेव हि जायेत स्तन्यं स्तन- 

युगाशयम्‌ ॥ २५१ ॥ डाद्धर्मांसस्य यः 

अतिरिक्ता गुणा रक्ते वह्मेमोसे तु पार्थिवा॥ | स्नेहः सा वसा परिकीतिता ॥ मेदसः 

मेदस्यपां रसे चास्थ्नि प्रथिव्यनिलतेज- | ख़वमाणस्य स्नेहों वा कथिता वसा २५२॥ 

साम्‌ ॥ ९४७॥ मन्शक्षि श॒क्के-च सोमस्य .। शाईघरेत-स्तन्यं रजो वसा स्वेदों दंताः 

मृत्रे च शिखिनों गुणा: ॥ झ्वस्तथातवे | केशास्तथेव च्‌ ॥ ओजश्व सप्तथातूनां 
खग्ने रसे क्षीरे तथाउम्भस; ॥ २४८ ॥ | क्रमात्मप्तोपधातवः॥ २५३ ॥ 


रक्तर्मे अभिका गुण आधिक है, मांसमे पथ्वीका गुण। प्रसत हुई स्थियेंकि दोनों स्तनोंसे दोनों बमानियार्त 
अधिकरहै, सेदम जलका गुण आजिक है, रसमें भी जलूका मागम गये हुए; रसकाही दूध होजाता हैं और वह दोनों 
गुण अधिक है, आस्थि ( हड्डी ) में पथ्वी, वायु और [स्तनोमेही रहता है। झद्ध मांसके स्नेटको वसा कहते दे 
तेजका गुण अधिक है, मजा और वी्में चन्द्रका गुण अथवा मेदके बहनेसे जो स्नेह उत्पन्न होताहे उसको बसा 
अधिक है, मूत्रमें अभिका गुण अधिक है, आर्तवमे पृथ्वी कहते हैं | शा वरमे तो ऐसा कहाहै कि-दूध, रज वसा, 
सथा अम्नैका गुण अधिक है, और रस तथा दूधमें जलका | प्रस्वेद, दांत, केश और ओज यह सात धातुओकी ऋमसे 
शुण अधिक है || २४७ ॥ २४८ ॥ उपधातु हैं ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ २०३ ॥| 





अथाशया; । 
उरो रक्ताशयस्तस्मादथः हेप्माशय: 


स्म्तः आमाइशयस्त तदधस्तलिंगं 
चरकी।बदत्‌ ॥ २५४ 
तद्था-नाभिस्तनान्तरं जन्ताराहुरामा- 
शय॑ दुधा; ॥ २५५० ॥ इति ॥ 
आमाशयादधः पकाशयाद्ध्व॑ तु या कला॥ 
ग्रहणीनामिका सेव कथितः पाचकाशय:॥ 
॥ २५६ ॥ उ्वेमग्न्याशयों नाभेमेध्य- 
भाग व्यवस्थित) ॥ तस्योपारि तिल नेय॑ 
तदध: पवनाशयः ॥ २५७ ॥ पकाशय- 
स्त तदघः स एवं तु सलाशयः ॥ तदथ+ 
कथितों वस्तिः स हि मूत्राशयो 
मतः ॥ २५८ ॥ 


आशयानुकमस्त वाग्मदेनोक्त:ः स यथा । 


कफा9मपित्तवातानामाशया मलमूत्न- 
यो; ॥ पुरुषेस्योइधिकाश्वान्य नारोणामा- 
शयास्रय+ ॥ २०९ ॥ घरा गर्भाशयः 
ग्रोक्तः पित्तपकाशयान्तरे ॥ स्तनी प्रवृद्धी 
तावब ड॒णः स्तन्याशयी मतों ॥ २६० ॥ 
उरस्थान ( छाती ) ही रक्ताभव हे, उसके नीचे 
सप्माणय अर्थात्‌ कफागय है, उसके नीचे आमागणय है। 
उसका स्थान चरकम एसा कहाहैे क्-“प्राणियोकी 
नामिसे स्तनार्वन्तके अन्तस्वों विद्वान ल्योेग आमाणशय 
कहते ६” आमाणगयक नीच और पक्काशयफ्रे ऊपर जो 
अहणी नामक कव्य है उसके पाचकाञय कहतेहें, नाभिसे 
ऊपर भव्यभागम अग्ययाग्य रहताह, उसके ऊपर तिल्हैं, 
उस तिलके नीचे पवनाभय ६, उसके नीचे पक्काशय है, 
वही सलाझब है, उसके नीचे वस्तिट, उसको ही मूत्राशय 
कटतेह । आगभ्येका क्रम वाग्मटमे दस प्रकार कटा 
कि--क्फाशय, आमाणय, पित्ताणव, वाताशब, सलाझय 
और मृत्राशय, ये आशय हैं| पुरुषंसि ग्त्रियोके तीन आ 
छब अधिक हूं पित्ताणय जार पक्राशयक्के बीचमे गर्भाशय 
कटा €, ओर दोनों स्तन जब बटलेह नव 
स्तन्वागय मानतेंट || २५४-२६५ ॥ 


उनकोदहीं विद्वान | एकत्र होकर मिल्तेह 


अथ कलास्वरूपमाह 

सस्‍्मायमिश्र प्रतिच्छन्नान्सन्ततांश जरा- 
युणा ॥ छेप्मणा वेडितांश्रापि कलाभा- 
गांस्तु तान्विद) ॥ २६१ ॥ घाल्ाश- 
यान्तरे घातोय: कृदस्वधितिष्ठाति दे 


होप्मणापभिपक्श्व सा कलेत्यमिधीयते ॥ 


॥ २६२ ॥ ता; सप्त-आद्रा मांसवरा 

प्रोक्ना द्वितीया रक्ततारिणी ॥ मंदाबरा 

तृतीया तु चतुर्थी क्षेप्मथारिणी ॥ 

॥२६३॥पश्चमी तु मल पत्ते पष्टी पित्तचरा 
मता॥ रेतोधरा सप्तमी स्यार्दिति सप्त 

कला; स्मृता; ॥ २६४ ॥ 

ल्वायुओकरके टका हा, जगयुसे विस्तुत और कफरे 


ब्रेष्टित जो होतीद उनको कछा भाग कहतेहें | धात्वा- _ 


शय € घातुका स्थान ) के मध्यम वातुओकफा जो गीया 
भाग है तथा जो झगैरकी गर्मसे पाहुआ हाताई उसको 
कव्य कहतेह | वे कन्य सात है, पहली कत्यम मांस, 
दुसरी रक्तधारिणी, तीसरी मेदोबरा, चोबी- झेपसबग, 
पांचवी सलथग, छठी पिच्वग और सातवी वीर्यबरा हैं 
ये सात कत्य कही हैं )| २६१-२६ ४ ॥ 
अथ मर्माणि ।__ 
सन्निपातः शिरास्वायसंधिमांसास्थिसंभ- 
वे ॥ मर्माणि तेष तिपति माणा! खलु 
विशेषत) ॥ २६५ ॥ सप्तोत्तरशत॑ सन्ति 
देहे मर्माणि देहिनाम॥तान्येकादणश मांसे 
स्पुरप्टावस्थिषु संति हि ॥ २६६ ॥ सं- 
थीनां विशतिस्तानि खायूनां स॒प्तविशातिः। 
चत्वारिशत्तथकं च शिरासर्माणि तत्र त 
॥९६७॥ द्वाविशतिः सक्थियगे तावन्ये- 
व भुजदये॥ डादशोरसि कभी च पृष्ठदेशे 
चतुर्दश ॥ २६८ ॥ ग्रीवायामूर्ध्यभागे त 
सप्तत्रिशन्‍्मतानि हि ॥ मर्माणि यानि 
संतीह पश्चया _च भवंति हि ॥ १६५९ ॥ 
लिरा, स्नामु, सावे, भंस, आर अस्थि (हड्डी )ये जब 
ट तब मर्मस्थलू कह्चते हे उन मर्म- 


स्थानों विश्ेप करके प्राण रहतेहें । दहघारियाक अरीरमे- 


भाषादाकाससत: है 





सब एकसों सात १०७ मर्म है | उनमेंसे ग्यारह ११ हैं। शगाटंक, अधिपति, छल, कण्ठकी भिरा, गुदा 
मांसमे होतेहे, आठ ८ अस्थियोंसे, वीस २० सधियोसे, हृदय, वस्ति और नामि इनमें कदाचित चोट लूगजाय 


सत्ताईस २७ स्नायुओमें और इकतालीस ४१ मर्म गिरा-[र्ती ये तत्काल ग्राणीको मारडालते हे । 


ओमे होतेहें | उनमें. वाईस २२ मर्म दोनो पॉवोमे, वाईस 


श्रेंगाठक-नासिका, कर्ण, नेत्र और जीभ इन इन्द्रि- 


२२ दोनो हाथोमें, छाती और कोखमे मिलकर बारह की देप्त करनेवाली भिराओके मुखके मस्तकमे जो सयो- 


१२, पीठमे चोदह 
भागमें सैंतीस ३७ मर्म हैं ॥ २६५-२६९ ॥ 
तान्याह-सद्यः प्राणहराणि स्य॒र्मर्माण्येकी- 
नाविशतिः॥ मर्मदेशाख्रयख्तरिशञत्स्य; काला- 
न्तरमारका; ॥ २७० ॥ चत्वारिवाज्च 
चत्वारि वेकल्यं जनयन्ति हि ॥ मर्मा- 
छक रुजाकारे विशल्यप्न त्रिक मतम्‌ 
॥ २७१ ॥ श्रृंगाठकान्यधिपति! शी 
कण्ठशिरा गु॒दम ॥ हृदयं वस्तिनाभी च 
सद्यो प्न्ति हतानि चेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
श्वृड्भाठकानि प्राणश्रोत्राक्षिजिहासन्तप- 
कार्णां शिरामखानां शिरसों मध्ये संयोग- 
स्थानम्‌ , तानि चत्वारि शिराममाणि चतु- 
रंगुलप्रमाणानि हंतानि घन्ति सद्योमार- 
काणि भवन्ति।अधिपतिर्मस्तकस्याभ्यन्तरे स- 
न्धिशिरसोः सन्निपात+ उपरिष्ठात्‌ रोमावर्ते 
स एक, सन्धिममेंदमधागुलप्रमाणं सद्योमा- 


रकम्‌ । शब्से छुवोरन्तोपरि कणेललाटमध्ये 


तो दी, अस्थिममंणी साद्धांगुले सच्योमारके। 
कण्ठशिरामातृका! ग्रीवायासुभयपार्ख यो श्वत 
खः शिरास्ता अष्ठी शिराममोणि चद॒रंगुला 
ने सद्योमारकाणि 4 गद॑ प्रसिद्धम । एक 
मांसमम चतु॒रंगुल सद्योमारकम्‌ ॥ स्तनयी- 


१४, गरदन और उसके ऊपरके [स्थान है उसमे चार शिराओंके मर्म चार चार अगुरू 


प्रमाणके हैं, उनके ऊपर प्रहार करनेसे तत्काल मृत्यु 


होतीहे | अधिपति-मस्तकके अभ्यंतर नाडियोंकी साध 
ओर मस्तक जहाँ मिल्लह उसके ऊपर रोमेका आवर्तत है, 
यहां एक मर्म है, यह संधिसर्स आधे अगुल प्रमाणका है 
और तत्काल मारक है | शख-दोनो भौओके अन्तभा- 
गके ऊपर कान और छल्ाटके बीचमें अर्थात्‌ कनपदि- 
योमें दो अस्थिमर्म हैं उनका डेढ डेढ अगुलका प्रमाण है 
और भारक हैं | कठभिरा-इसका दूसरा नाम मातृका है, 
गरदनके ऊपर दोनों बराजुओमे चार चार शिराये हैं, वे 
आठ शिराये भर्मस्थान हैं उनका प्रमाण चार अगुलका 
है इनमे भी चोद छगनेसे ओऔीघ्र मृत्यु होंतीहे । गुदा-वायु 
और विश्टको त्यागनेवाली स्थूछ आंतोके वन्धनोंसे वँधीहुई 

यह प्रसिद्ध है तथा यह मांसमर्म है, इसका प्रमाण चार 
अगुलका है और इससे भी चोट छंगनेसे यह शीघ्र प्राण 
हरती है | स्तनाके मध्य अधिएत उरःस्थानमे आमाच- 
यद्दार है, यह सत्य, रज, तम इनका अधिष्ठान है, वहाँ- 
पर हृदयनासक शिरा मर्म है यह चार अगुल्ममाणका है 
और उसमे चोट लगनेसे तत्काल मारकहै||२७ ०-२७२॥| 

वस्तिरनाभिः पृष्ठकटी गुदवंक्षणशेफसाम्‌॥ 

मध्ये वस्तिस्तन॒त्वक्व एकद्वारों छथों- 

मुख; ॥ २७३ ॥॥ 

सस्‍नायममद चठरण॒रढर सद्यामारकम्‌ । 
नाभिः प्सिद्धा । शिराममेंदं च चतुरंगुर्ू 
सद्योमारकम्‌ ॥ 
बस्ति तथा नामि भी म्मस्थान है, पीठ, कोटि, गुदा 


मेध्यमधिष्ठायोरस्पामाशयद्वभारं सत््तरजस्त-विक्षण ( पेडू ) और लिग इनके बीचमे वस्ति ( यैलीसी) 


मसामाघष्ठान हृदय नाम एक शिराममद्‌ 


चतुरगुझ सद्योमारकम ॥ 
यह सम पॉच ग्रकारके हैं, उनमेसे उन्नीस १९ सर्म 


उसकी त्वचा पतछी है तथा उसका एक द्वार है 


- आर मुख नीचे है ॥ 


बस्तिमे स्ायुमर्स चार अगुल्का है, तथा यह तत्काल 


तत्काल प्राण हरनेवाले हैं, का्सृतरसे सत्य करनेवाले तें- प्राण हरनेवाला है. । नाभि ग्रसिद्त स्थान है, पक्राशब 


तीस ३३ मर्सस्थान 


चौवालीस ४४ मर्मस्थान विक- और आमागयके बीच भिराओके द्वारा बनी हुई हैं 
लता उंत्पन्न करनेवाले हैं,-आठ ८ मे पीडा उत्पेन्न कर- | उसमे चार अगुरूका जिरामर्म 


चना 


है और वह तत्काछ 


हे तह, आर त्तीन 3 मर्मस्थान शब्यनिकालनेपर प्राण नाशक | प्राणाको हरनंवाला है ॥ २७३ ॥ 


डे 


जा 





(५० ) 


चक्षारमर्माणि सीमन्तम्तला; प्षिप्रन्द्रवस्त- 

ये ॥ बृहत्यो पाया! सन्‍्धी कटीकतरुण 

च ये ॥ नितम्बाधिति चेतानि कालान्‍्त- 
रहराणि ठु॥ २७४ ॥ 

वक्षोमर्माणि स्‍्तनयोरघरस्तात इर्चगु्ल 
यावत्‌। स्तनम्ले नाम शिरामर्मणी ततन्न 





चज-ऊकक-जाए-१ंवाकापड पका हत्:चघपयाा 7 प्रपथाका अरतवा-उपटा 777 


कफएर्णकोछतया कालान्तरमारके | स्तन- | 
रोहिते स्तनयोरुपरि द्वबंगु् यावत्‌ दे | 


मांसमर्मणी रक्तप्रितकाीछठतया कालान्तर 
मारके । अपलापोी अंसकूटयोरघस्तात 
पाश्रयोरुपरि द शिरामर्मणी अद्धगले 
रक्तेन प्रयतां गतेन कालान्तरमारवें । 
अपस्तम्बी उरस उभयोः नाइग्रा वातवंह 
शिरामर्मणी अद्धांगरल वातप्रणेकाप्टतया 
कासश्रासाभ्यां च कालान्तरमारके। सी - 
मन्ता; शिरसि पश्च सन्धयः सन्धिमर्मा- 
णि चत्रंगुलानि उन्मादभयचित्तविनाह। 
कालान्तरमारका! ॥ 
तलानि मध्यांगुलिमजुक्रम्य हस्तम्य मध्य 
तलमवमपरस्य हस्तरय पादयाश्रेव॑ चर्त्वारि 
तलानि मांसममोणि उबगुलानि रुजामिः 
कालान्तरमारकाणि। क्षिप्राणि अंग्रष्टांगल्या- 
मध्ये क्षिपम्‌ ॥ तानि च हस्तयोद्दे पादयोर्दे 
चैव॑ चतध्वारि स्नायुमर्माणि अद्धांगुद्ञानि आ- 
क्षेपकंण कालान्तरमारकाणि । इच्दहवस्तयः 
अकोष्ठयोम॑५ये दी जंघयोमध्ये दो एवं चत्वारि 
मांसमर्माणि ब्यंगुलानि शोणितक्षयेण काला- 
न्तरमारकाणि। बृहत्यी स्तनमूलादुभयतः 
सपृष्ठवंशं यावत्‌ । शिराममंणी अर्द्धांगुला- 
चृते शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्ती: उपह्वेः का- 
लान्तरमारके । पाश्वसन्धी जघनपाश्वयोः 
सन्‍वी मति शिरामरंणी अद्धांगुलि शोणित- 
- पूर्णकोछ्ठठतया कालान्तरमारके कटीकत- 
रुणे चिकसतन्निधाने उभयत' ओणिकाण्डे 
लक्षोकृत्यास्थिनी स्थिते अस्थिममेणी अर्दधा- 


भावपकाश: । 
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प्र श् के | + 

गुले शाणितक्षयात्‌ पाएईं विवगरूप कृत्चा 
काल्ान्तरमारके । नितम्ती प्रमिद्े। 5 अम्वि- 
मर्मणी अद्वबोंगुली अवःकायशोपण दीवे- 
ल्पन च कालान्तरमार के ॥ 

बलतस्वलीफे मर्म -सीमत, सह, शिश्ष, ट्ट्री। बष्ती, 
। प्रसलियाफी सांप, कर्टयनसरण भार निनेए घन शगर्नीड़े 
| मर्म पार्व्यंतर्से थ्राण हराग करनेयार: £ ॥ 

चन्षःस्वलक गर्म -हर्वीके सोचो हक थे। अगुल्मक 
और स्तलनारी याठगे दो सिंग सर्म # साथ कद परियृणे 
ससेसे फार्लनर्में मारय है। स्थनसोटिस- स्तनीस पर 
दो अगुख्तक स्तनगेटिल नाम दे, सास सर्म 6. डदमे 
झरधिर भरा ऋक्षाट, पस फारण यह साह्यलर प्राण #स्ण 
करनेवाले है । कल्वेके नीचे जीर प्रशलियोे ऊपर दों 
शिगसर्म दे उनकी अपटापी कहते, के आप साधे सगाद 
(प्रमाण है वे रक्त भरें: उस कारण साहालस्म श्राशना- 
डक है। छातीकफे दोनो और बानवा्ी सझिराशरं हो सर्म 
हैं उनऊी जपरतब ऋटल/, ले चादुते सर है हसआरण 
क्रास और खासकों उत्पन्न परक्के कापस्तरम प्रामहास्क है] 
सीमन्‍त--भिरसे जो पॉच सावि मस £ इनका सीम॑त कहते ' 
, येचर अगुल्ममागके है, ये उन्माद आर नागयवे दरार 
लित्तफा बिनाण कर कालतरसे माने” ॥| 

नल--विचली सगुतीस लेजर हावी हथसीये मत्य- 
। भागमे, बनेंद्री ट्सरे हाथ री € पल $ रध्यम तमेही दोनी 
पविीफे तखओसे छस ग्रगार भार सासमर्म है दस तह- 
सर्म कहते हू थे आझगुरू प्रमाणपे ” | उमम पीठ टोमिसि 
काव्य॑तरम प्राण निकल्सेह । क्षिप्र--अयूठा ओर प्रशुलि- 
योमे स्षिप्र' मम है, बह दोनो हाथाओे तथा ठोनो पॉयोक्े 
मिल्कर चार त्वायुमस आधष शआशुर्प्माण ह वे आशक्षपक 
नाम बायुरोगफी डसन्न कर कालातरम मत्य, करने दे । 
इन्द्रवस्ति--दोनो बराजुओके मच्य तथा डानां जवाओंफ़े 
मध्यम इन्द्रवस्ति नासक चार सांस सर्स # इनका प्रसाग 
दो अगुल्का है, वे रुधिर क्षत्र होनिस कार्ल्युतर्स मारकर 
है | इह्ती--ल्लनोंकी मूल्के ठोनो ओस्से लेकर पींठके 
वौँसे पर्यन्त बृहंतीनामक दो शिरामर्म #, उनरझा प्रमाण 
आब अगुल ह्चे स्घिरके अत्यत निकलनेसे तथा उप- | 
द्रव होनेसे काल्मन्तर्स ग्राणाको हस्ते € | था र्वसन्धि-- 
जॉधोंकी दोनो ओरकी सघिये पार्खसावथ कहाती है। 
इन अत्येकरस शिरामस हैं. वे आगे अगुल्के प्रमा- 
णक्रे ह हैं, ये रक्तसे परिपूर्ण है, इस. कारण 
कालांतस्म मृलु करते हैँ |  कटीकतरुण- 





हर] 


खण्डस्‌ १. | ह बिल ज भाषादीकासमेतः ।. (५१) 





त्रिक. ( पीठके तलेकी तीन हड्डी ) के पास दोनो शओोणि-। त्िश्नाकारे दे स्ायमम्मणी अद्वबोगुले वेकस्य- 
कांडोमें अस्थियोके मध्यम कटीकतरुणनासक अस्थिसर्स करे तन्न बाधियम्‌ । कृका्िके शिरोग्रीवंयों 


उनका प्रसाग आध अशुल है / थे रुधिरके क्षय होनेसे सर्न्ध सह 
भाण्डु तथा विवर्णहप करके काझन्तरस आणको हरते हैं। का सन्धिममंणी अद्धोंगुले 


नितम्ब-यह दोलों प्रसिद्ध अस्थिमर्म हैं, वे आधे अगुलछ मे ली अत तय 
प्रमाण हैं यह शरीरके नीचेका साग शोपण होनेसे तथा साउममणा अद्धारुल वेकल्यकरे तत्र बाहु- 
दुबरेलता होनेते काव्यंतरमें प्राणकों हरतेहे ॥ २७४ ॥॥ मे । अंसफलके प्ष्ठोपरि प्रष्ठबंशज्ञुभय- 
लोहिताक्षाणि जानवोः कर्चाविटपकर्परा।॥ | उखिकेसम्बद्धे श्रीवायाम॒ अंसद्यस्य च 
कुन्दरे कक्षघरे विध्वरे सकृकादिके॥२७५॥ | | तीज पत्र तन्रिकम | अस्थिमर्मणी अदड्धों 
-अंसांसफलकापाड़ा नीले मन्‍्ये फणे तथा ॥| _ _ ्वऊेंर तन बाह्य: शत्वता शापश्य। 
बेकल्यकरणान्याहरावर्तों दी तमैव च।॥२७६॥ अपाड़ी नेत्रयोरन्‍्ती शिरामब्मणी अद्घांगली 
लोहिंताक्षाणि ऊवोरूध्वमधी वेक्षणसन्थे-[ रे तत्नान्ध्यं दृष्टचुपघातो वा। नीले 
लॉहिताक्षम । ते चढ़े बाहोंदें ऊबोरेव॑ तानि| मे .प कण्ठनाडीज्ुमभयतश्चतखों धमन्यः के 


चत्वारि शिराममाणि अद्धांगुलानि वैकरंय- 


नीले द्वे मन्‍्ये। तत्र एका मन्या एका नीला । 
करांणि! तन शोणितक्षयेण पक्षाघीतः संक्धि- ये आज वैल्ि वे जार 
सादो वा । जातुन दाप्वेम उभयों। पारवे 


पाहवें दद्ध शिरामस्मंणी दचडसगुले हचयडु- 

: योर्यडशुरा एकस्मिन्‌ जाजुनि दे अपरस्मिन | झय्ाहिता | की विकृतिस्वरता 
दे पं चतसः सायमंमीणि अदागलानि वे ता ते फेगे प्राणमार्गझ्रभयतः 
ब्याज तय जान सक्सित्तट अद्धांडगयुले वैकल्यकरे तत्र 
े गन्धाज्ञानम्‌ । आवत्तों श्ुवोपारि निम्नयो: 

- स्मश्व। जातुती जड़घयोः सन्‍्धी सन्धिमर्मणी | सन्धिमस्मंणी अर्द्धांयुले वैकल्यकरे तच्रान्थ्य॑ 

यडुगुले वकल्यकरे तत्र खझ्जता। ऊवों: दे |इ॒ृष्ठच्युपघातों वा ॥ 

है ऊ्वोमध्ये दे प्रंगण्डयोः मध्ये एवं चतस्र/| * छोहिताश्ष, दोनें। जानु, दोनो ऊरु, कृर्चा, विठप 
. शिरामभाणि एकांगुल्यो वेकल्यकर्य्यस्तन्न कृर्पर, कुकुन्दर, कक्षघर, विधुर, कृकाटिका, अस, अस- 
 शौणितक्षयात्‌ सक्थिशोषः । कूर्चा; पादयोर- [कं अपांग, नील, भन्या, फण और आवर्त ये भर्स 


अगसे विकलता उत्पन्न करनेवाले 
गुड्ठाडयुल्योर्मध्ये तयोरूध्ब हस्तयोरघश्र लोटिताभ-दोनो ऊरुओके ऊपर और वक्षण ( पेड ) 


एवं चल्वार स्वाश्ुममाण वकल्यकराणे तन्न | साधिके नीचेको लोहिताक्ष सर्म कहनेहे, तथा दोनो ऊरु- 
पादयोश्रमण॑वेपने-भवत) । विठपे द्वे वक्ष-|औकी दो सचिकों ठेवसावे कहते, इंस श्रकार यह चार 
णबृपणयोभर्मध्ये ज्ञायममंणी एकाहमस्युले वैक-| सम आध अगुल प्रमाण ह इनमें चोट लगनेसे ये 


अगसे विकछता उत्पन्न करते हैं। इनमे रुधिरका कअय 
करे: च्‌ तन्न पाण्डयमल्पशुक्रता वा। होनेसे साक्थिसाटाः अथवा पत्चात्रात नासक वायुरोग उत्पन्न 


कुपरी क्रफोणिजो द्वो सन्धिममंणी दच ड्युली होताहे | जान॒ुके ऊपर दोनं। पाइवोमे तीन अगुल प्रमाण 
“ वेकस्यकरी ततन्न बाहुमध्ये सड़ोच; । ककुनंद रे | एक जालुके ऊपर टो, और दूसरे जान॒ुके ऊपर दो, इसे 


नेतम्बरूपकों द्वो सन्धिमम्भणी अधाशुल्ले |म्कार चार, आध अगुल प्रमाण ल्लाउमम ₹, ये विकलता 


चेकल्यकरे | त्श्न स्पशांज्ञानमथ कायस्य उत्पन्न करें हैं | इनमे सजन, इद्धि आर सक्थिस्तभ नामक 


रोग होतेह । जानुनी-ढोनो जॉधोंकी संधिमे दो मर्म हें, 
सेषोपघातश्व॒ । कक्षधरे वक्ष कक्षयो म॑ध्ये दे ्दो अग्ुल प्रमाणके अत्यत विकलता करनेवाले हैं, 


- स्वोसुमस्भेणी एकांगुल वेकल्यकरे तत्न पक्षा इन मर्मेंसि चोट रूगनेसे सनुप्य लछगढा होजातादे । 
- नीतः। वेघरे  कणेपृष्ठाउध;संश्विति -किश्वि-[ऊर्बों:-ऊरूके सध्यमें-दो तथा प्रगड (बाज )भ दा 


«२ ) भावप्रकादश:; । [ प्रई- 
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टूस प्रकार चार शिगमर्म हैं, वे एक अगुलके होकर | दूसरी पनुर्ठीक ऊपर एफ सीटा लीर एक भमनन्‍्या है, 
विकलता संपादन करनेवाले है। उनमें रुभिस्का क्षय डिसश्रयार प््वेकक्े निकट दो दो सिसमर्म ” थे प्रयद्ध 
होनेसे पॉच सख जाता है। कर्चा;-दोना पीयोफे अग्ृठे दो दो लगरके प्रमाण दे पीर विशश्ता उस्चन करने 
और अगृठेके पासकी अगलीकि बीचंस दनोंके ऊपर वाले £, उनमें विकार हीमेंस गक़ता ६ गृगाषना ), 
और दोनेक़े नीचे इस प्रकार चार स्नायमर्म / बे स्वस्मग ( बुर्य आवाज ) और रसका झद्ग नहीं होना 
विकछता करनेवाले ६, उनमे चोट लगनेस दान पेविमि। इस्पादि प्रिकार होतिट । को-मायके दासे। आाएुओमें 
अमग और कम्प होताह । विद्पेन्यक्षण (पेट ) और|आब आब अगठद्ले सांसमर्स ”, उनमे चोद छाडेंसे 
दोनों अटकोयेंक्े बीचंस स्नायुमम हे, वे एक जगुल विक्छता रातीट झार शस्वग्रदग करनओं दानि मद 
प्रमाणंके दो सर्म ब्रिकल्ताक जरनेबाले टे, उन ढेनिमि।शिजाती €। लावचा-दोना मौरकि ऊार लीर सीचे जाय- 
चोट लगनेसे नवृमक्ता और बीयोत्मता टोजाती £ ।आध जगुरके प्रमाण सबिमर्म / थे विस्टयातरा परे £ 





करपैरी-कौनियोके ऊपर ठो सौविमर्म टू उनझा प्रमाण और चोट लगनेते अस्वा और मस्दशद्धि शोजतार 
दो अगलका हे और वे विकलल्‍ता करनेबराडें हैं, उनमें।॥ २७५ ॥ २७६ ॥ 

बराहुओम संकोच उत्म्न होता । इडन्दो-्डोनों। गुल्फो द्वी मणिवंती दी तथा कूर्चशि- 
नितम्पोके गटढेकि ऊपर दो सॉविमर्स है, वे आप अगु- 


रांसि च ॥ रुजाकगागे जानीयादहट्ी च- 
लप्रमागके महा बिकलता करनेवाले रे, उनमे चोद 


22०5 चाड़ >99 | 
ल्गनेसे स्य्फा जान नहीं होता, तथा आरके साचिक तान दा्ठमान ॥ ४ 


भागमैं चेशका नाश होता | कबर-छाती और  एर्ग घण्टिक संधिमम्मंणी अ्ंगुला 
कोखके बरीचमे दो खायुमर्म ट, वे. एक अग॒ल प्रमाण- करा । तत्र रुजा पादस्तम्भ खज्लता 
वाले और विकलता उत्नन्न करनेवाले £, उनमे विकार | & माणवन्था हम्तमकाठ्टसन नी सनिः 

होनेसे पश्चाब्रात रोग होता हे | विवुर्-कानके पीछे कुछ। भमम्मणा उचगुल्मा रुताकरा | तन्न हस्तयाः 
झुकेहए वो सस्‍्नायुमम ह, वे आब अगर प्रमाण तथा।क्रियाराहत्यम । कुचाशराधस । पादसवरध: 
विकलता करनेवाले ह। उनम विकार होनेसे बहगापन डिभियतः एकास्मिन पादे एकमर्क च ठितीये 


होजाताँह | कृमाडिका-शिर और गरदनस इन टोनोकी ०३० ५ 2 ०-० 
हम्तयाद्ध चर एव चत्वार स्नासयममाण 
सीवयोमें ठो सिमर्म ८ उनका प्रमाण आध अगल्का।._ छ्‌ 2 


कक न 
है, और वे विकलता करनेवाले ह, उनमें विकार होनेसे है 220 पलट 0, न्‍ 8 के शोफश्॥ 
शिरःकम्प रोग होताह | असा-कन्वेसि ठो स्वायुमर्म है ि 0 लि 5 कल की ( पहुँचे ) और कृत 
वे आध अगुल प्रमाणके हे तथा विकल्ता करनेवाछे है मे विद्वानेनि ममस्थान रोगोकोी उत्पन्न करनेवाले 
उनमे बाहुस्तम्भगेंग होताहे | असफल्फे- गरठमके ऊपर | हट ॥ | 
दोनों कथाका जहाँ सयोग होंताँद उसको त्रिक कहते। , 2" दीनों उद्नोंमे दो दो। अगुलके सौंवमर्म है 
है| इस त्रिकसे सम्बन्ध रखनेवोली पीठेके ऊपर और | रगोकी उतलन्न करनेवाले ह, इनमें सेंग होनेमे 
पीठके बेसिक दोनों ओर दो अस्विमर्म आध अगलके [२ पदिस्तम्म ( पॉव जकदना ) और खजा ( लूगडा ) 
प्रमाण हैं वे अगकी विकलता संपादन करतेहें | इन तो है स्िवल्धा-हाथक क्रोठकों सौवयोस दो दो 
थानोमें विकार होनेसे ढोने। भुजाओमें झत्यता उसनन| लि दी संधिमर्म पीठा करनेवाले हें तथा हाथकों 
करतेहें और सुस्त्रा भी ठेतेट । अपाड़ौ-दोना नत्रनोके क्रियागहित (जठ ) करह। कूर्चशिगंसि-पॉबोकी सान्धिके 
अतमागम दो जिरमर्म हैं वे आध जँगुछ प्रमाण तथा।+ पों वाजुआमे एक एक और दोना बाजऔकी 
विक्छता करनेवाले हैं, उनमे विक्रार होनेसे अवा बा सकउएक, इसप्रकार चार न्नायुमर्म एक अंग्रुल 
मंददृष्टिचाला होजाताहै | नींलमन्ये-कठकी नाडियोके [कि है तथा वे पीटा करनेवाछे हें और गेग होनेमे 
दोनो बाजुओंमे चार बमनी ( नाडी ) हद उनमें दो। न “हर हैँ ॥ २७७ ॥ 


2 हैं और ठो मन्‍या कहावी हैं, उनमें एक। ड््षपोीं स्थपनी चैव विशल्यघ्न॑ त्रिकं 
नीला और एक सन्‍या नाडी है तथा। मतम्‌ ॥ २७८ ॥ 8 


श् 


चर 


_खण्दसू १. ] 












उत्क्षेपी शद्बयोरुपरि केशा यावत्‌। 
स्रायमर्म्मणी अद्धौगुले तयोविद्वयो सश- 
ल्‍यो जीवेत्‌, पाकात्‌ पतितशल्यों वा उद्धृत- 
- शल्यस्तु म्रियेत। अत एवं विशल्यमुद्धतशल्य 
 हन्तीति विशश्यघ्न मर्म्म। स्थपनी एका भ्ुवो- 
मेध्ये शिरा मर्मेदमर्द्धांगुल विशल्यप्नम्‌ ॥ 
दो उत्मेप औरणक स्थपनी ये तीन विशल्यन्न मर्स हैं ॥ 
उत्क्षेपो-दोनो कनपटियोके ,ऊपर- बालो पर्वन्त दों 
आप्र आध अगुलके मर्म है। उसके बींधनेसे और शल्य 
जबनक उसमे रहे तबतक मनुप्य जीवित रहता है परन्तु 
जब वह प्रककर -निकल जाताहैे तब उसकी मझत्यु होजाती 
है, इसी कारण इनको विशल्यप्न कह्यहे | स्थपनी-दोनों 
भोंओके बीचसे एक गिरामस आध अगुल्का है और 
वहभी शल्य निकाल लेनेसे प्राणोकों हरताह || २७८ ॥ 
सप्तराच्ान्तरे हन्य। सद्य।प्राणहराणि हि ॥ 
कालान्तरपाणहरं पक्षे मासें च मारकम्‌॥ 
॥ २७९ ॥ सद्यप्राणहरं चान्‍्ते विद्धं 
कोलेन मारयेत्‌ ॥ कालान्तरप्राणहरमन्ते 
विद्धं तु दःखदम ॥ २८० ॥ 
अन्ते मर्म्मसमीपे ॥ | 
मर्म्माण्यधिष्ठाय हि ये विकारा प्रच्छ॑न्ति 
काये विविधा नराणाम्‌ ॥ प्रायेण ते कृच्छ- 
तमा. भवन्ति वेध्चेन यलैरपि साध्य- 
माना; ॥ २८१ ॥ हा 
जो जो मर्म तत्काल प्राण हरनेवाले है वे सात रात्रि- 
योमे प्राणोकों हरतेहे | जो कालतरमें प्राण हरनेवाले हैं 
वे एक पश्षमे तथा महीनेमें मृत्यु करतेहैं । जो सर्स 
: तत्काल प्राण हरनेवाछे हैं उन सर्मेका अतमागण ( सर्म 


समीप ) छिदनेसे काल्य॑तरमे प्राणोको हरतेहें और काल्आं- भा 


' त्तरमें ग्राण हरनेबाले मर्मोंका अत छिठनेसे दुःख देतेहै । 
युरुपोंके शरीरमसे जो नानाग्रकारके विकार मर्मस्थल्म उत्पन्न 
होते हैं वे प्रायः अच्छे अच्छे वैयोके द्वारा यत्न करने 
पर भी कष्टसाथ्य होते है ॥ २७९ ॥ २८०॥ २८१ ॥ 

अथ सनन्‍्धय; । द 
ते द्विविधाश्रेष्टावन्तः स्थिराश्व । 
शाखासु हन्वी; कट्यां च चेष्ठावन्तों भव- 


भाषाटदीकासमेत: । 









न्ति हि ॥ शेषारतु सन्धयः सर्वे स्थिरास्त- 
ज्जैरुदाहता। ॥ २८२॥ कथिता देहिनां 
देहे सन्‍्वयों द्वे शते दशा ॥ शाखासु ते- 
छषष्ठिश्व कोष्ठे वेकीनपड़्िका। ॥ २८३ ॥ 
ग्रीवाया रध्व॑देशे तु यशीतिस्से प्रकीर्ति- 
ता+ ॥ प्रथर्म परिगण्यंते तेष शाखागता 
इह ॥ २८४ ॥ 

एकेकस्यां पदांशुल्यां त्रयस्रयो द्ार्व- 
गुप्ठे ते चतुदश ॥ गुल्फजालुवंक्षणेष्वे- 
कैकमेव॑सप्तदश एकस्मिन्‌ सक्थिनि 
भवन्ति ॥ २८५ ॥ 


एतेन इतरसक्थि बाहू च व्याख्याती । 
एव्मष्ठपष्ठि! शाखासु ! अथ कोष्ठगतानाह- 
त्रय/ कटीकपोलेष । चतुर्विशति! प्ृष्ठ॑वंशे । 
तावन्त एवं पारवेयोरष्टाइरसि । एवमेको- 
नषष्टि! कोष्ठे । अथ ग्रीवोध्वंगतानाह-अष्छी 
ग्रीवायाम, क्रय; कण्ठे, नाडीहदयक्लोमफु- 
प्फस निबद्धास्व्वष्टादश, द्वार्चिशदन्तप्नलेष, 
एकः केण्ठमणो, नासायां च एकः, दौौद्धो 


- वर्ममण्डलगण्डकर्णशब्भेषु, दो हनुसन्धी, 


द्वावपरिष्टात श्रवो:, शद्डयोश्रोपरिष्टात्‌ पश्च, 
शीर्षकपोलेष्वेको, मर्नीति कण्ठमणो, 
घण्टिकेति प्रसिद्धे । एते सन्वयोष्ट्रविधा 
भवन्ति ॥ 

सधियें दो प्रकारकी दे, चेशवन्त और स्थिर | तहाँ 
हाथ पाँव आदि शाखाओमे तथा ठोडी और कमरमे जो 
हैं वे चेशवालीहैं, शेप सर्व सन्धिये स्थिर हैं । देद 


दोसौ जोंड सर 
धारियोंके शरीर दोसी द २१० सधि (जोंड ) हैं, 
उनमे अडसठ ६८ हाथ पॉवमे, उनसठ ५९ कोठेमें, और 
गरदनके ऊपरके भागमें ८३ संधि कही हैं। अब उन- 


मत 


मभैसे प्रथम गाखागतसचियोंकी गणना करते हैं ॥ 


एक एक पॉवकी अशुलीमे तीत तीन और अँगूडेस 


2 ॥प-थ 


दो, इस प्रकार पॉचो अँगुलियोमे चौदह १४ संधि हैँ | 
तथा ठकने, घुढ़ए और बक्षण, इनसे एक एक, इस भाँति 






त्््ज्कऋ 


(५४ ) भावत्रकाशः । | [प- ॥. 


'ऋज़््य्य्य््य्ख्पध्य््य्थ्प 





कुछ सत्रह १७ सौधिय एक पॉवम होतीटे | इसी प्रकार हुता।॥ पशीरनायश्िशण्णा तु सन्धिर्म्या 
दूसरे पॉव तथा दोनो हाथोर्मे भी जाननी । इस भकार। न्नविद्यतत ॥ २८७॥ 

कुल अडसठ ( ६८) सावि गाखाओं (हाथ पॉव आदि )| / $ क्षर ( गडूढे ) के सह और कोई सर्लीके सहझ 
मे जाननी | अब क्रोठेकी सवियोको कहते हे कि-कमर कहते है, २ उदसल ( ओसरी ). ३ सामुद्र ( सपुट ) 
ओर कपालमे तीन ३, पीठके बॉसमे चावीस३२४, चाबीस |. प्रत्म जो तो ह उसको प्रतर कहते है | गनर लव 
२४ ही दोनो पसालियोमे, उर:स्थानस आठ ८, इस मभँति ( बेल ). ,५ वृनसेविनी ( सुन्नीर-तरक्स ), ६ कक्‍्तश्टा 
उनसठ ५९ साब कोटेम जाननी | अब गरदनके ऊपरकी ( औ्की चौच ), ७ मदछ (गोल ). ८ जज के, 
संचियाको कहते हें 2 कक हि तीन ३ कठसे, (.ठखर्की नामिक्रा चक्र ) थे, आठां सन्वि अपने अपने 
नाडी-“दृदय-डीम-और पड़े वैध हड अठारह १ ८, नामके अनुसार होती £। उनमसे यँसुने; पहुँचा,स्कना, 
देतिाकी जडमे बत्तीम ३२, कठमणिसे एक १ नाकमे बंटओं भर बा रनी: इन सनीय कर समक शव. 


एक १, वर्त्म-महर ( पछक्क मडछ )-क्रपोल-कान |. « «८ कि हा 
पा 5 /काठ-कान कब, बड़ और देतिम उद्सछ नामक सावि टे | कन्‍्था, 
और कनर्पाय्योमे दो दो, इस प्रकार मिलकर आठ ८ ४ 


नी मम कि .. 3 7? पीट, गृढठा, भग ओर नितव उनमे सामुट नामक सावि है 7 
डीकी सवियोसे दो २, भोहोके ऊपर दोश और अखा- हि कक हे हि 
अं गे अगर हे 5 र। ०. गरठन आर पीठक शैसि इनमें गतर नासक संधि है | 
>के ऊपर दा२, गिर और कपारमे पॉच ५ मूर्धाम है अल 
भाँति रे झिर॑कमर ३ ल, इनमे तुनमेंविनी साब है । - 
एक १, इस भाति क्ुछ तिशासी ८३ साथि गरृदनके ऊप- | ठोडीके दोनो और 5 पक अर “कं लक मि 
हे 2 चदि शक ; ठटाइाक्रि दनिा आर काकन॒दा सावन हद | ऋप्ट साय छे 
रके भागमें हे। कठसणि यह छोकमें घटिका नामससे पसिद्र हु 0०228 पल सा 5 लआशक  जकय 
आ है 4 ( पिपासास्या ) इनमे सटस्य नामक सवि हैं| शिर और . * 
है। ये सांविय आठ प्रकराकी € ॥ २८२-श१८५० ॥ ५ £ सञक सांधि है । यर केबल 
शुगाटक इनमें शखावर्त सजक सांबि हे । यद केबल , 
हि कोरोद्सलूसा ५»... अस्थियोकी साधिये हैं। मांसकी पेशी न्‍नाव और घिरा *- 
ते यथा ःसाम्द्राः भतरस्तूनसवि-| सियोकी संपत्र है। मां हल पी 
नी + * ५ ८5 नस ) के सीवयाकी सम्या नहीं ह6 ॥ २८६ ॥२८७॥ 
॥ काकतृण्ड मण्डल च शेखावतों5छ- & 
सनन्‍वय; ॥ २८६ ॥ 


् 


| अथ शिरामाह । 

कोरो गरत्तेः, नलिकेस्यन्थ । उद्खलः सन्विवन्धनकारिण्यो दापधातु॒वहाः 
प्रसिद्ध/ । समृद्रः सम्पुटः समुद्र एवं सामद्र)।। शिराः ॥ नाम्यां सर्वा निवद्धात्ताः प्रत- 
अन्न स्वार्थे अण । प्रतरन्ध्यननेति प्रतरो वेल-। न्वन्ति समन्ततश॥ २८८ ॥ जरीर सकल 
क । तूनस्पेव तर्नीरस्थेव सेविनी तूनसे-| चैतच्छिरानिः पोष्यते सदा ॥प्रणालीमि- - 
विनी । काकतुण्ड काकमुखम्‌ । मण्डलं। रिवारामाः कुल्यामिः क्षेत्रधान्यवत्‌ २८९॥ 
भसिद्धम । शइस्यावत्ते5 शब्डावतें! । एते। अचर प्रणालीमिः छुल्याभिरिति दृष्टान्त- 
यथानाममक्ृतयः सन्‍्धयों भवन्तीत्यर्थ: ।[द्वयं स्थुलसक्ष्मशिरामेदात्‌ ॥ - 
एपामगलिमणिव न्धगुस्फलानकपेरेप कोरा) दिकियामि। सतत तंनी 
हक कर्ता । हंस सारणाकंअनाठिक्रियानिः संततं तनी ॥ 
पीठशुदभगनितम्बेषु सामह्ठाः । ग्री पा शिरा एवोपकुर्वन्ति ताः सथः सप्तशता- 
22008 | साउडा | अवाषष्ठ-। लितु॥२५०॥ यया डुमदलछे साक्षाद 
यारतठ प्रतेराः । शिरःकटीकपालेप तून-।.......> 2 "का, हि 
कि हन्व्योरमयल >> टइि्यन्त मतता शिरा;। - ॥ तथेद 
सीवन्य: । हन्व्योर्भयत; काकत॒ण्डार्या; । ७८. - ५ देहे वर्तन्ते + पल 
कण्ठहृद्यक्लासनाडीपु मण्डलाख्या; । जरुर दाहना द॒ह वत्तन्‍्त सकल्ा। शिरा। ॥२५१॥ 

2 जी हज? २ कमर 6 ' नाभिस्थाः प्राणिन _ ग्राणाः भिरुपा- 
अडट के डोपिंग नाभिस्था; साणिन | प्राणाः प्राणान्नामिरुपा 


किक 8 | जता ॥ शिराभिरादृता नामिश्रकनामिरिं- ' 
- अस्थ्नां तु सन्वयो ब्ैते केवलाः संमुदा- |वारकेः ॥ २९२ ॥ 2 


खण्देम्‌- ] भाषादीकासमेतः । (५५) 


70 ल्र््ख्श्य्ट्द्््य्क्यषाप2:: 





प्य्र्प्काखकापाटडजप 





.. तथ्था-तासां खलु मूलशिरा; चलवारिं- नाह अरे सछाईके द्वारा चारों ओरसे घिरी हुईं है वेसे ही 
शत । तासां दश वातवहाः, दश पित्तवहाः, गिराओसे नामें लिपटीहुई है | उनमें मूल चालीस भिरा 
की अधनर देश रक्तवहाः, 80 पी 003 पा 4 ( | यम कक, 
कक ह ५७७08 से “बस तात- कफको बहानेवाली, और द ( १० ) रुचिरको बहात्ते - 
शत भवात । तावन्त्य एवं पित्तवहाः तक ियी वाली है| उनमें वात बहानेवाली वातस्थानमे जाकर 
स्थानगताः #ष्मवहा। तावन्त्यः छ्लेष्म-एकरसौ पछत्तर ( १७५ ) होगई है । एकसी पछत्तर 
स्थानगताः । रक्तेवहा यकृत्पीहगता।, एवं [(( १७५ ) ही पित्त वहानेवाली पित्तस्थानमें जाकर होगई 
शिरा। सप्तशर्त भवन्ति । तन्न वातवहा; एक- हैं, इतनी ही ( १७५ ) कफ बहानेवाली कफस्थानमें 
स्मिन्‌ सक्थ्नि पश्चविंशति; | एतेन इतर्‌-|जाकर और एकसो पछत्तर ( १ ७५ ) ही रुधिरको बह- 
सक्थि वाह च व्याख्यातौ। विशेषतः कोछे बा है कक 

कर > स्‌ $ 5. 7 श# ७० ॥१॥८ बटदानंबाल ठ 

पड खरात्‌ डक ओण्यां ग॒दमेढ़ादिश्निता एकसी पछत्तर ( १७५ ) कहींहे उनमेसे पच्चीस (२५) 
- _अर्डी < । दे दे पाश्योः ४ । पट ष्ष्टे 5 एक़ पावमें, पच्चीस ( २५ ) दूसरे पॉवमे, पच्चीस (२५) 
तावच्त्य एव उदरे ६ । दश वक्षासे १० ।एक हाथमे, पत्चीस ( २०५ ) दूसरे हाथमें, चौतीस 
एकचत्वारिशत्‌ जच्चणः ऊर्ध्यम्‌ | तासाँ चतु-( ३४ ) कोठेमे, उनमेसे कमर, गुठा, लिंग आढिके 

. दर्श १४ ग्रीवायाम्‌ । चतखं; ४ कर्णयो। ।|आश्रत आठ (८) हैं, दोनो पसलियोमें ठो दो 
नव ९ जिहायाम्‌ | पद ६ नासिकायाम्‌ [[( *-२ ) इसप्रकार चार (४), पीठमे छः ( ६ ), 

' अ्ठा ८ नेत्रयों: । एवं वातवहानां सपश्चस-[* ( 6 कह टोौ उदरमे, वक्ष:स्थल्मू ठश ( 5 
प्तिशत भवति' । ऐवं विभागः | पित्तवहा- जि का न मा 

नामपि विशेषस्तु वित्तंवहा नेत्रयोदेश १० न ता 

यों हक बे ,. नो (९) जीममे, छः ( ६ ) नासिकासें, ओर आठ 

. कर्ण २ । एवं रक्तवहा;। छेप्मवहास्तु ( ८) ऑखोमे इस मांति एक्सी पछत्तर ( १७५८ ) 
पोडश १६ ओवायाम | कर्णयोद्ध २ । एवं बात बहानेवाली है | पित्तको वह्नेवाली जो एकसौं पछ- 

है शिराणां सप्तशर्तानिं व्याख्यातानि ॥ त्तर शिरा कहीहें वेमी उपरोक्त कहे प्रमाणसे विभाजित है, 
> स॒ान्वियौका बंधन करनेवाली और दोप (वातादि) तथा |उनमे इतना विद्येप है क्ि-ढोनों नेत्रेमे ढश (१० ) 
धातु ( रसरेक्तादि ) को वहानेवाली गिराये हैं वे सब|और कानोमे दो ( २ ) है। इसीप्रकार रुघिरको बहाने- 

. _ नाभिमें वेंधीहें और चारो ओरक़ो फैलरहीहे । जिसप्रकार वाली भिरा है। कफको वहानेवालियोंमे तो सोलह 
प्रणालियिें। ( नहरो,) से वाग और कझुल्यायों ( छोटी (( १६ ) गरदनमें, और दो कानोमे हैं, शेप उपरोक्त 
छोटी नदिया ) से. वानेकि खेत युष्ट होंतेहैँ, उसी प्रकार [मकार है | इसमभांति सातसौ ( ७०० ) गिरा कहीह ॥ 

- सम्पूर्ण शरीर सदा गिराआओसे युष्ट होताहैं | ॥ २८८-२९२ ॥ 

“यहाँ प्रणाली ओर कुल्या ये जो दो दृशन्त लिखेंद वे। क्रियाणामप्रतीघातममोहं बुद्धिकर्मणाम्‌॥ 

- संपुल। ओर सम्म दोनो प्रकारकी गिराओके भेदसे है | के कर शिराः पवन 
शररके फैलने और सुकडने ओदि क्रियाओस ही निरतर इस| “रो स्यन्यान्युणांश्वापि सवा; शिरा। पवन- 

ह अरीरसे मिस ही उपकार करतीहैं | इन गिराओकी सख्या। श्वरन्‌ ॥ रेऊेरे ॥ 

- सातसोी ( ७०० ) हैं। जिस प्रकार वृक्षके पत्तोंमेंशिरा- है: न्‍< ञ्‌ 
' ओंका जो सा _हीखताहै, उर्सी प्रकार माियोके की कक कि सकती | डे 
सर्वे देहसे अराये रहतीहे | प्राणियोंके प्राण 'नामिसे रहते मोह बृद्धिकम्मणाम्‌ । छुद्धीन्द्रियाणां मनसी 

'.. और नामि ग्राणोके, आश्रित रहतीहे। जैसे पह्यिकी [बुद्धेश्व स्वेस्पे विषये अज्ञानं न करोतीत्य- 


करा डे 
३३ 
हु 


(८६) भावप्रकाशः । । [ पूर- 



































थे; । अन्यान गृुणान्‌ रसादिव्यापनद्वारा 
द़रीरपोपणादीन ॥ 
यदा तु कुपितो बाय सवाः शिराः प्रति- 
पद्मते ॥ तदास्य विविधा रागा जायनते 
वातसम्भवा। ॥ २९५४ ॥ त्राजिष्णुता- 
मन्नरुचिमग्िदीपतिमरोगताम्‌ ॥ करो- 
स्‍्यन्यान्गुणांश्वापि पित्तमात्मा शिरा- 
अरन ॥ २९५ ॥ 
अरोगर्ता पैत्तिकरोगाह॒त्पत्ति कराति ! 
अन्यान्‌ गुणान्‌ मधाइद्धिदर्शनशक्त्यादीन। 
यदा तु कुपितं पित्त संवत स्ववहाः 
दिरा; ॥ तदास्य विविधा रोगा जायन्ते 
पित्तसम्भवा; ॥ २५६ ॥ स्नेहमड्भप 
सन्धीनां स्थैय्ये बलूमरोगताम ॥ करो- 
त्यन्यान्गुणांश्वापि बल्लास:. सवा! शिरा- 
खरन्‌ ॥ २९७ 
अरोगतां छष्मिकरोगातुतपत्तिम्‌ । 
न शुणान्‌ बलपुष्ठयादीन ॥ 
यदा त कृपितः श्लेष्मा सवा; शिरा। मति- 
पद्मते ॥ तदा$स्य विविधा रोगा जायन्ते 
छैप्मसम्भवा; ॥ २९५८ ॥ धावूनां प्रणं 
वर्ण स्परीक्ञाममसंशयम्‌ ॥ स्वशिरासु 
चरत्रक्त कुर््याच्चान्यान्गुणानापि ॥ २९९ ॥ 
अन्यान गुणान्‌ बलपरष्ठयादीन ॥ 
यदा तु कुपितं रक्त सेवते स्ववहा) शिरा*॥ 
तदास्य विविधा रागा जायन्त रक्तसम्भ- 
वा; ॥ ३०० ॥ तत्नारुणा वातवहाः 
पूय्येन्ते वायना शिरा। ॥ ३०१ ॥ पित्त- 
दुष्ठाश्ष नीलाश् श्षीता गोर्य। स्थिराः 
कफात्‌ ॥ अरूग्धरास्तु ता रक्ताः स्यृश्र 
नाट्ुष्णशीतला। ॥ ३०२ ॥ 
अपनी शिराओमे फिरनेवाली वायु, अगेका विस्तार 
सफालच आदि क्रिवातआर्म कोई विकार नदीं आनेदेती 
जञानेन्द्रिवका, मनवा, तथा बुढ्धिका ज्ञान और - अन्यअन्य 


गणोंकों भी करतीहे । यह वायु जब कुपित होकर अपनी 
शिराओमे विचस्तीट तब अर्गरस वातसे उततन्न हुए 
अनेक रोगेको करतीहे | जब अपनी शिगओंसे पित्त 
विचरताह तब वित्त कान्तिकों करताईै, अन्नमे रुचि: 
उपजाताहै, अम्रिकों दीपन करताह, पित्तसबबी रोगाकों 
उत्पन्न नहीं होनेदेता, ओर वारणाणाक्ते, वाद्धे तथा 
टेखनेकी जाक्ति आदि अन्यगणाको कर्ताह | यह पित्त 
जब कुपित होकर अपनी शिराआमे बिचस्तांद तब णरी- 
रसे पित्तसे होनेवाले ( गरमी ) के रोग उत्पन्न होतेहें | जब 
कफ अपनी गिराओँमे विचरताह तब अगोमें स्निग्धता 
तथा सधियोकी स्थिरता करताहे, और व ठेताै और ककू- 
-सबबी रोगोको उतन्न नहीं होने ढेता, और पुष्टिआदि . 
अन्य गणाको भी करताई | वह कक जब कुपित होकर 
अपनी शिराओमे विचरताह तब झरीरमे कफसे होनेबालछे 
हृह्मासादिक रोग उत्पन्न होने | जब रक्त अपनी भिरा- 
ओमे विचरताह तब धाठुओकों पृरताह, निःसशय रीतिसे 
स्पर्णका ज्ञान करताह और बल पुष्टि आदि अन्य गणाकों 
भी करताह | यह रक्त जब कुपित होकर अपनी शिरा- 
ओम विचरताहै, तव णर्गरस गरक्तसे उत्पन्न होनेवालि 
फोडा फुसी आदि रोगाोको प्रगठ करना हैं। वात बहानेवाली 
भिरावे व्यछ हैं. ओर वायुसे पूरित हे। पित वहानेवाली 
भिराये काली हैं तथा पित्तसे पूरित है | कफकी बहानेवाली 
गिराये सफेट, औतल, स्थिर, और कफसे परिपूर्ण हैं | 
और रुघिरकी वहानेवाल्ली शिराय व्यछ, किचित्‌ गरम, 


बे 


तथा रक्तसे परिपृर्ण है | २९३-३०२ ॥ 


अथ स्नायु। । के 
तत्न स्नायो; स्वरूपमाह । 
मेदस+ सेहमादाय शिरा ख्ायुत्वमाप्नु- 
यात्‌ ॥ शिराणां हि मढुः पाकः सख्रायूनां 
बव तत+ खर। ॥ ३०३ ॥ सख्रायवों 
वन्‍्धनानि स्पुर्देहमांसास्थिमेद्साम ॥ 
सन्‍्वीनामपि यत्तास्तु शिराभ्यः सुहठाः 
स्म्ताः ॥ ३०४ ॥ नोरयथा फलकास्तीर्णा 
वेधनर्वेहडभि्वता ॥ नियुक्ताप्याधसलिले 
भवेद्धारसंहा भूगम्‌ ॥ ३०५ ॥ एवमेव 
शरीरेस्मिन्यावन्‍्तः सनन्‍्धयः स्मृताः ॥ 


खि 


खण्डभ १, ] भाषाटीकासमेतः . ( <७) 








स्ायभिहुमिवेद्धास्तेत भारसहा नरा।३०६ | जांब्रेसे, व्ञ (१५ ) जानु (खुड़ओं ) से, चालीस 
. फलकेः काप्लपट्टे! आस्तीर्णा व्याप्ता।॥ '(५ ४ ) उसस्थानमें, ठश ( १० ) वक्षण (पेड़ )मे 
गतानि नव जाय॑ंते शरीरे खायवो नृणा (इस प्रकार एक पांवसे डेढसी ( १५० ) है | इसी प्रकार 
म्‌ ॥ तासां विवरण ब्रमः शिष्या। श्- | लक और दोनों हाथोमे भी है, अर्थात्‌ कुछ हाथ 
णत यरनतः ॥३०७ ॥ शाखास॒ षद्शता- |. शत है हक आह थ  ि 

निः स्थु। कोष्ठे त्रिशच्छतद्यम्‌॥ग्रीवाया बाकि दा का । य पा हे 
मूध्वेदेशे 5 ख्ाध्नां सप्तातः स्मृता ॥३०८॥ | पसलियेमि, अस्सी ( ८० ) पीठमे आर तीस . ३० 

उपरोक्त शिरा नामक नाडियोसे जो मेठसे स्नेह आता उरस्थानमे हे ॥ 


है तब वहही स्‍्नायु होजाती है | शिराओका पाक कोसछ हि 
होताहै, और स्नायुका पाक कठिन होताहै, देहमे जो| “मे गरदन और गरदनसे ऊपरके भागकी कहते हैं 


मांस, हड्डी तथा सिग्रे हैं उनका वधनरूप स्नायही हैं,|कि लित्ीस (३६ ) गरदनमे और चेंतीस ( ३४ ) 
क्योंकि, स्नायु गिराओकी अपेक्षा इढ है । जिस प्रकार | ंिकसे इस प्रकार सत्तर ( ७० ) हुई | सब मिलकर 
अगाध पानीमें काप्टसे बनी हुई नाव अनेक वर्धनेंसि बेबी सोसी ( 5०० ) हुई || ३०३-३०८ ॥ 

हुईं बहुत वोझको सहार सक्ती है उसी प्रकार इस ञगैरमे अथ धमन्‍्य; । 

जितनी संिय हैं वे अनेक स्ायुसे बँधी हुई हैं, इससे ही नि आल शा 
मनुष्य बोझको सहन कर सक्तादै। मनुण्याके अरीरम नीसो। लमेन्‍्या नाभता जाताश्वद्वावशा[तस- 

( ९०० ) खायु हैं, उनका विभाग कहताहू । हे शि्यो!। झूयया ॥ दशांध्वेगा दशाधवोगा।! शेषा- 
यत्नपूर्वक सुनो । ये खायु-हाथ पाबोमें छःसी (६०० )| स्तिय्येग्गता। स्मृता। ॥ ३०९ ॥ 

हैं, कोठेमे दोसी तीस ( २३० ) हैं, और गरदनसे तथा 32०“ हर ८ 
रा पक तन्नोन्वंगा।-शब्दस्पशरूपरस गन्धम-श्वासी- 


गरदनंसे ऊपरके भागमें सत्तर ( ७० ) है ॥ बनता 
रः > 
तत्र शाखागताः प्राह । च्छासज़म्भितक्षतहासितकथितरुद्तिगीता 


एकैकस्यां पादांगलयां पट्षट तास््रिशत्‌।| +शेपानाभवहत्त्यः शरीर घारयान्त ॥ 
तावंत्य एवं तलकूचगुल्फेषु । तावंत्य एव. अबासः अन्त प्रविष्ठी वायु; । उच्छासः 
जंघायाम्‌ । दश:जानुनि । चलारिंददूरी ।|ऊन्व गच्छन वायु: ॥ 
दश वंक्षणे । एवं साद्धशतमेकस्मिन्‌ सक्थ्न तासतु हृदय गताखिधा जायत | ताखि- 
भवेति। एतैन इतरसक्थि बाहू च व्याख्याता॥ शत्‌ । तासां मध्ये देद्दें वातपित्तकफशोंणि- 








अथ कोष्ठगता; प्राह । ' तरसान्‌ वहतः । ता दश । अष्ठाभिः शब्द 
पष्ठि; कठयां, तावंत्य एवं पार्त्रयों), सरूपगन्धान्‌ गह्याति पुरुष । द्वाभ्यां 
अशीतिः पृष्ठे, चिंश॒दुरसि ॥ भाषते द्वाभ्यां घोषते । द्वान्यां स्वर्षिति | _ 


द्वा्यां जागति । दे अश्ववाहिन्यों 
द्वे स्‍तन्‍्यं खिया वहतः, ते एवं शुक्र नरस्य 
यूनां नवशतानि भवंति ॥ 25:00 00 ला] 2 कि 

हाथ पावोम जो उ)से स्नाय कही हैं वे इस प्रकार सर्प प्रष्टीर।स्कन्थग्रीवाशिरोबाहवी था 
हैं कि, पावोंकी एक एक अगुलीमे छ. है इस प्रकार नन्‍ते चाल्यन्ते च । अधोगतास्तु वातसूच- 
पांचों अगुल्ियुसि तीस ( ३० ) हुई, पांबोंके वछुओमे परीषशुक्रात्तवादीन्‌ अबों वहाते । तासरूठ 
कूर्चम और ठकनोमे तीस ( ३० ) हैं, तीस (३० ) ही | पि 


... जेथ ग्रीवोध्वंगताः माह। 
- घटुचिशद्वीवायाम्‌, चतुखिशन्मूल्ि, एवं स्ा- 


पित्ताशय गताखिथा जायेंते । ताखिशत्‌ । 


भसावम्रकाशः 





तासां मध्ये वातपित्तकफशोणितर-| समाहारः पश्चेन्हियं श्रोत्रादि तदुपलक्षितं - 
सान वहता | ता दश । दे अंतवहे अंचा-[कर्मेद्रियं मनश्व । पश्चस प्थिव्यादिषु बरद्धी- 
श्रिते | दे तायवहे । & वस्तिगते मृत्नवहे ।द्वियविषयेष-)। तदुपलक्षितेष हस्तादिपु कर्मे 


द्वेशुकरस्य प्रादुर्भावाय । दे तद्धिसर्गाय, ते।द्वियविषयेषु | मन्तव्ये मनोविषये च- भाव- 
एव नारीणामार्त्तृवभादुभावाय ते अधिसज-|यिघ्वा प्राप्य संयाज्येति यावत्‌। विनाशकाले 


तश्र । दे स्थलांत्रप्रतिबद्धे पुरीष विसजतः ।|पद्चत्वमाकाशादिभावमायानिति 


अष्ठावन्यास्तियग्गताः स्वेदमपैयंति । एता- 
खिशत । एताभिरवों नाभे; पक्राशयकटी- 
मृत्रपुरीषवस्तिगदमेट्सक्थीनि धास्यते चा- 


नभआप्तव- * 

न्तीत्यथः ॥ पा 
ध्रमनियें ( नाडिये ) नाभिसे उत्पन्न हुई ह उनकी 

सख्या चोवीस हैं, उनमे ठश ( १० ) ऊपरको जाती हें, 


ल्यंतेच । तियग्गतानों तु चतस्॒णामकका | «व ( १० ) नीचेको जाती हैं, और वाकी टठेढी जातीं 


शतथा सहखधा च उत्तरोत्तरं विभज्य॑ते । 
तासस्‍्ठ, असंख्येयास्तामिरिदं शरीर गवाक्षित 
निवद्धमायतम्‌ । गवाक्षवत्‌ निबद्धमायतम्‌ 
गवाक्षो वातायनम्‌, यथा गवाक्षि बहाने छिद्वा- 
णिभवंतति तथा अस्मिन देहे जालवत्‌ शिरा 
व्याप्य तिइंतीति भाव।। निबद्धमायत गवा- 
क्षितम । गवाक्षाकारान्त्रॉनिकरसुक्ते कृतमि 
स्यर्थ; । तासां सुखानि रोमलम्नानि ये: मुख 
स्वेदः खबति, । रसथामिसंतर्पयंति अंतर्ब- 
हिश्व । तिरेवाभ्यंगपरिषेकावगाहनालेपनवी- 
य्याणि त्वचि पक्कानि अन्त; प्रवेशयन्ति । 
तरेव स्पर्श शुभमशुभं वा गह्नति ॥ 
यथा स्वभावतः खानि ऋणालेष विसेय॒ 
च्‌ ॥ धमनीनां तथा खानि रसो यरसमि- 
तश्नरेत्‌ ॥३१०॥ पश्चामिभूतारवथ पश्चे- 
कृत्वः पथेन्द्रियं प७सु भावयन्ति ॥ पश्च- 
न्दियं पश्रसु भावयित्वा प्चजमायान्तिः 
विनाशकाले ॥ ३११ ॥ 
अस्थायमथेः-धमन्य: कथ सताः पश्चा- 
भिभता। पश्चमयः आकाशादिमहाभत्तेम्य; 
आभे समंतात्‌ भूताः, पश्च ईंड्रियाणि उभ- 
यात्मक मनश् यस्य त॑ पश्चेन्द्रिय जीवाप्मान॑ 
पच्रस दान्द्याधिष्ठानेषु ओजचादिए पश्चकृत्वः 
पञ्चवारान । पश्योयेण तु एकदेव- भावयलन्ति 


प्रापयान्त । पश्मान्दय पथ्चानामान्द्रयाणां | उनमेसे दो यिल्ोके रज 


है | उनमें ऊपर जानेवाली ठश (१० ) धमनिये अब्द,  , 


स्पर्ण, रूप, रस, गध, निःश्वास ( भीतर जानेवाली वायु ), 
उच्छ्छास, ( ऊपर आनेवाली वायु ), जम्भाई, छीक, हास्य 
कप, रोना और गीत आदि विशेष कम्माोसे बहकर शरी- 
रको धारण करेहें | वे ऊपर जानेवाडी ठशय धमनिये 
यमें जाकर एक एकमेसे तीन तीन अर्थात्‌ संब तीस 
होती हू | उनमे दोसे वायुका, दोसे पित्तका, दोसे ककका, 
दोसे रुधिग्का ओर दोसे रसका वहन होताहै । आठसे 
आब्ठ, रस, रुप तथा गधका,अहण होताहै | दोसे बोल- 
। दोसे शब्द होताहे, ढोसे सोता है, दोंसे जागता / 
है, दोसे आसू वहाती है और दो ख्त्रीकि दूधकों बदाती है 
आर जो ज्लीके दुधकों वहानेवाली हैं वह पुरुपके स्तनोमें 


 थक्रको बहानेंवाली जाननी | ये सेब तीस ( ३० ) हुई 


ये वम्ननियि पेट पसली, पीठ, उर॒स्थान, कन्धे, गंवा 
गिर और मुजाओको धारण करें है और हलावें चछावे है| _ 
नीचे जानेबोली दझ (१०) भिराये वात, मूत्र, विश्ञा, वीर्य 
और आतब इत्यादि पद्र्थकों नीचे लेजाती है, ये दश 
(-१ ० 2 बमनिये पित्ताशयम जाकर एक एकमेसे तीन तीन 
अर्थात्‌ सब तीस होती है । उनमेसे दो (२ ) से बायुका, 
दो ( २ ) से पित्तका, ठो ( २.) से कफको;दो ( २) - 
सरुघिरका और दों (२ )से रसका वहन होता है। 
वे सव ठश (१० ) है। दो वमनिये, आंतोके आश्रयसे - 
अन्नकों वहानेवाली हैं, दो पानीको वहानेवाली हैं, दी 
मृत्नाअयमे रहकर मूत्रको वहन करें हैं, दोसे वीर्य उत्पन्न 
होताह, ढोसे वीग बाहर" निकलछताहै | गुरुपेके वर्यिकों 
उलन्न करनेवाली ओर बाहर निकालनेवाली इन चाह 
धमनियोके बदले ख्रियोके अरीरस्में जो वार वमनियें हैं. 
उत्नन्न करें € और ठो बाहरः-, 


जन 


खण्डमू १,] |“ भाषादीकासमेतः । (५९ ) 





: निकाछे है| दो धसनिये मोटी आंतोसे वँधी हुईं विद्ञाकों | उनमैंसे हाथ तथा पेवाम रहनेवाली कडरॉओमेसे नख- 
बाहर निकालती है और दूसरी आठ टेढी रहकर पसीना रूपी अकुर फूट्तेहै-।॥ गरदनकी चार कडराये कि, जो 


उसन्न कंरतीहं, ये सब तीस हुई, ये धमनिये नाभिके नीचे |नरदनमे बैंधकर नीचे भागमे गई है उनमे लिगरूप अंकुर 


पक्काशय, कमर, मूत्र, पुरौप, मूत्राशय, गुदा, छिग और |सिकछताह, और पीठमे रहनेवाली चार कडराओंमेंसे 
पेंवका धारण करें ,हें और उनको हलवे चढाबे है।|सनितम्ब, मस्तक, ऊरुस्थान, वश्षस्थल, नेत्र, तथा स्तन- 
टेढी रहनेवाली चार धमनियोमें एकणकर्मेसे उत्तरोत्तर निकलतेहै 


सपी अकुर निकलतेहँ ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ 
सेकड़ो और हजारों होगई हैं, वे असख्यात हैं कि, जिनसे 


. यह शरीर जालीकी तरह पूर रहाहे | जिस प्रकार जाछीमे अथ रन्ध्राणि। 


बिना अनुक्रमसे एक ही समयर्म जोडदेती है, और इस, 


अनेक छिढ़ होते हे उसी प्रकार इस देहम जालीके सह्ण | नेश्रश्रवणनासानां डेद्वे रन्‍्धे प्रकी्तिते ॥ 
ये धमनिय पूर रही हैं, इनके मुखोमे रुऐं, छगरहे ह. कि,। मखमेहनपायूनामेकै्क रनन्‍्धसुच्यते ३१४॥ 
लिन मुलोसि पीना निकठता है और भीतर बटर उतये। दक्मं मस्तके मोक्त' रंध्राणीति दृणां 
सीचा करता है, और बाह्रस अम्यग, परिबेक, लान, | -  ,, व्यानि च त्रीणि ल 
आलिपन इनके वीर्यकों त्वचाम पकाकर भीतर प्रवेश करें बिंदु: ग्‌ लॉगामर 22002 8 

है और येही स्पर्णके चुमअश्युमको ग्रहण करें है| जिसप्र- गैभवर्त्मनि ॥ ३१५ ॥ 

कार कमलका दडा और कमलकन्दमे स्वाभाविक अनेक| नेत्रोंमें दो ( २ ), कानोमें दो (२), नाकमे दो 
छिद्र होते हैं, उसीग्रकार धर्मानयों ( नाडियो ) में भी |(( २ ), मुखसे एक ( १ ), ल्थिमें एक (१) ओर 
स्वाभाविक छिद्ग हूं कि जिनसे रस चारों ओर फिरताद | |गुदासे एक ( १) इस प्रकार नी ( ९ ) ओर दणवां 
आकाश आदि पचरमृतेसि चारो ओर उत्पन्न हुईं ये धमनिये (( १० ) मस्तकमे इसी प्रकार पुरुषोंके गरीरमे मुख्य छिद्र 
जीवको जिसके कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानकर्म-[दञ है | ज्ियोके शरीरमे उपरोक्त सख्यासे अछुग स्तनोमे 
रूप ढोने। स्वभाववालय मन है उसको जनेल्ठियोके, कर्मे- दे ( २) और गर्मागवमे एक ( १ ) इस प्रकार तीन 
न्द्रियोके ओर मनके विपयेमिं अनुक्रमसे पॉच वारमे ओर |छिद्र आवेक है || ३१७ || ३१५ ॥ 


थ्‌ 
. प्रकार जोडकर जब विनाशका समय आताह तब पीछे ! हे है! खोतांसि हे | 
पचमहामूतरूप होजाती है ॥| ३०९--१११॥ मनःप्राणान्नपानीयदोषधाहूपधातवः बी ॥| 
6... अथ कण्डरा। - धातनां च मला सूत्र मलमित्यादयस्तनी॥ 


महंत्यः सायवः भोक्ताः कण्डरास्तास्तु |. ३१६॥ सशथचरन्ति हि यैमागिस्तानि 
घोडश ॥ प्रसारणाकुश्चनयोदृष्ट तासां प्र- स्रोतांसि सझ्नगुः ॥ बहाने ताने सख्याय 


योजनम्‌, ॥३१२॥ चतखस्रो हस्तयोस्‍्तासां | *न्‍्ते नेव भाषितुम ॥ ३१७ ॥ दे 
मन, प्राण, अन्न, पानी, दोष, धाठु, उपधात - 
: तावन्ध्यः पादयों: स्मृता; ॥ ्रीवायामेपि ओके मल, मूत्र और विश्ञा इत्यादि पदार्थ शरीरमे जिन 
"तावन्त्यस्तावन्त्य; पष्ठसक्ता: ॥ ३२४॥ मार्गोसे विचरण करते है उन मार्गोका लोत ( छिद्रि ) 
तत्न पादहस्तगतानां कण्डरांणों नखा; कहते हते है | ये खोत बहुत होनेसे इसकी सख्या नहीं कहीं 


प्रोहा: । ग्रीवानिवन्धनानामधोभागगतानों | जासकती || ३१६ ॥ ३१७ ॥ 


. मरोहो मेंढूः । पृष्ठनिबन्धानां, प्ररोहा नित- अथ जालानि । 


म्वसूध्वारुवक्षोइक्षिस्तनपिण्डा: -॥ “:  जालानितु शिराखाशुमांसास्थ्नामुद्भवन्ति 
बडी ज्लायुओको कडरा कहतेहे और उनकी संख्या हि ॥ तानि चलारि चत्वारि सवोण्येव च 

सोलह ( १६ ) हैं, ये कण्डराये अगका सकोच विस्तार पोडश ॥ ३१८ ॥ 

करनेसे कास आतीहें | थे कडरायें दोनो हाथोमें चार(४), षो्‌ ड्शा्‌ 

पावास चार ( ४ ), गरहनमे चार (४) ओऔर पौठमे नरन्तररघ्राण करकालतान समाहतान 


भा चार है, इसप्रकार कुछ मोह (१६) है।॥।च जालानोंव जालाने ॥ 





तानि मणिवन्धगल्फसंसतानि परस्परनि- अथ सेवन्यः । 


बद्धानि परस्परसंलिष्टानि परस्परगवाक्षिता- 
नि चेति, येगवाक्षितमिदं शरोरस्‌ ॥ अय- 
मर्थः-एकस्मिन्‌ मणिवन्धे एक जाले शिरा-। क्चित्‌॥ ३११-॥ 

याः, अपर खायोः, तृतीय॑ मांसस्य, चतुथ-| अरीस्से सेवनी सात हैं उनमेसे मात्रेम पॉच (५) 
मस्थ्नः, एवं चत्वारि जालानि | एतेन इतर- है, छिगमें एक (१) है और जीममे (१) है इनको 
मणिवन्धो गल्फी च व्याझ्याती । गवाक्षितं कर्मी थी न बेचें खुईसे सिली हुई जगहके सहशकों सेवनी 
विरचित॑ निरन्तरजालाकाररन्ध्रनिकरपरि- |कहतेट ॥ ३२१ ॥ 

कलितमित्यर्थ; ॥ अथ संघाताः । 


यह जाछमभिरा, स्नायु, मांस और ऑस्थयोसे बने हैं | चतुर्दशास्थ्नां संघातास्तेषां त्रयो ग़ल्फ- 


> की 

ये एकएक स्थानम चार चार हैं, इसप्रकार सव॑ मिलकर ५ >> ब 

हक हे हक जानुवेक्षणेष । एतेन इतरसक्थि वाह्ू च 
लह ( १६ ) हुए | निरतर अनेक छिठ्ों करके युक्त 


और परस्पर मिले हुए. जालके सह्ण अरीरके भीतर भी व्याख्याती | त्रिक शिरसोरेकेकम्‌ । अन्न छ 
जाल हैं | वे पहुँचेमे, व्कनेमे स्थित, परस्पर बैँवे हुए, रपदेन बाइग्रीवॉस्थिसधात उच्यत शी 
मिलेहए और छिद्रयुक्त होते हैं, जिनसे कि यह शरीर के इृड्डियोके सथात ( समुदाय ) चॉटह( १४ ) हैं, उन- 
जालोकी समान डिद्रयुक्त है | इसका तालयव॑ यह है कि, [गेंसे पेंवोके दोनों टकनोम ढो ( २ ), ढोनो डब्नोम थी 
एक़ हाथके पहुँचेम एक शिराका, दूसरा स्वायुका, तीसरा [६ ३ ); दोनों वक्षणोमें ठो ( २), दोनो झुजाओं मं छ; 
मांसका और चौथा अस्थिका इस प्रकार चार जाल हैं | [( ६ ), त्रिक ( गरदन ) मे एक (१) और मस्तक 
दूसरे हाथके पहुँचेमें और दोनों पॉवोके टकनोंम भी इसी [एक ( १ ) इस ग्रकार सब चौदह ( ? ८ ) हुए. ॥ 

प्रकार चार २ जाल ह जिसप्रकार जाके छिठ्र मिले हुए, अथ सीमन्ता; । 
होतेर उसी प्रकार इसके भी छिठ्र भीतर वाहरसे मिलेहुण। चतुर्दशीव सीमन्ताः कथिता झनिपुड्येः॥ 
हिल की 326) ५ संघाताः सीविता यैस्तु सीमन्तास्ते प्रकी- 

«.. ८ अहूुंचा।। .. | | (त्तिता;॥ ३११॥ यः अस्थिभिः) ॥ 
कूचाः स्घ॒हस्तयाद्वों तु तावन्तीं पादयी- उत्तम मुनियोने चौदह (१४) ही सीमत कहे हैं 
रपि ॥ ग्रीवायामेक एकस्तु मेंढे सर्वेषपि [जिनसे सवात जोडेगये हैं उनहीं हडियोक्ों सीमत 

पट स्मृता: ॥ कूचों अपि शिरास्नायुमाँ- जानछेना | ३२२ ॥ 
सास्थिप्रभव: स्मृता; ॥ ३१९ ॥ .. , अथ त्वच३। 
ढोनो हाथीम दो (६), दोनो पॉवाममों ठो (२)। क्षीरस्य पच्यमानस्य यया सन्तानिका 
गरदनमे एक (१ )ओऔर छलिगसे एक (१) इस भवेत्‌ ॥ पच्यमानष्य शुक्रष्प रमसश्व 
प्रकार सब छ' ( ६ ) कूर्चा दे ( कुआपुजके। तथा त्वचः ॥पूर्वांवभासिनी तासां सिध्म- 
मह्ण पठाथको क़चा कहते हं वे ल्यछ तेजस्वी होते ४ ८ 
वे क्वे्चा शिग, स्नाव, मास और अस्थियोर्स बनेटे ३२९ । 8 0000 हक लक 8) हु मा ह 
अथ रज्वः । जजापभाधदा ला न कन _प्त्तन अव- 
प्रष्ववेशर्याभयत्र महत्यों मांसरजवः ॥ हि डक सस्तारतस्थय सीहि- 
चतख्ा मांसपेशीनां वन्चन॑ तस्रयोजेनम्‌ ३२० रष्टादशा भाग: समाण यरया; ॥ वीहिरच 
, पीठके बॉसोकी ढोनों ओर मासकी सोटी मोटी चार 2 | सा सिध्मप्मकण्टकयोरधिष्ठानम्‌ ॥ 
४) रख्लु ( डारी ) ह, मासऊी पेशियाकों बॉघकर रखना द्वितीया हि लोहिता ज्ञेया तिरलकालकज- 
यह श्नका कास है ॥ ३२६ || लक न्मस्रः ॥ ३२४॥ 


सेवन्यः सप्त तासां तु भवेय। पश्च मस्तकं॥ 
एका शेफसि जिह्ायामेका विध्येन्न ता; 


खण्डमू १, ] 


भाषाटीकासमेतः) । 





द्वितीया यवषोंडशभागप्रमाणा तिरूका-|काल्क, न्यच्छ और व्यंग (झाई ) रोगका स्थान है । 


लकन्यच्छव्यड्रानामधिष्ठानम्‌ ॥ 
तृतीया तु भवेच्छेता स्थान चर्मदलूस्य 
सा॥ ३२५ ॥ झ् 
सा यवद्वादशभागप्रमाणा चर्मदलाजग- 
छिकामशकानामधिष्ठानम्‌ ॥ * 
ताम्रा चतुर्थी 'विज्ञेगा किलासशिनत्र- 
भूमिका ॥ ३२६ ॥ 
चतुर्थी यवाष्रभागप्रमाणा ॥ 
पश्चमी वेदिनी नाम्ना पश्चभागप्रमा णिका॥ 
विसर्पकुष्ठाधिष्ठाना ज्ञेया पष्ठी त रोहिणी॥ 
:. विख्याता रोहिणी पष्ठी ग्रन्थिगण्डापची- 
स्थिति! ॥ ३२७ ॥ | 
ब्रोहिमात्रप्रमाणा सा रोहिणी ग्रन्थ्यापची- 
-गलगण्डमालारईदछीपदानामधिष्ठानम॒ ॥ 
स्थूला प्वक्सप्तमी खूयाता . विद्र॒ध्यादे 
स्थितिश्व सा ॥ ३२१८ ॥ 
सा सप्तमी ब्रीहिद्यप्रमाणा ॥ 
तत एवोक्त शाईघरेण स्थला ब्रीहिद्धि- 
मात्रयेति । सप्तापि त्वचः समृदिता विश- 
तितमभागोनषड़यवप्रमाणा: 


तीसरी त्वचाका नाम ब्वेता है, इसका प्रमाण जौंके बार- 
हवे भागके सद्ण है | यह त्वचा चमंठछ नामक कोढ़ 

अजगल्िका ओर मस्से होनेका स्थान है| चौथीका नाम 
ताम्रा है, उसका प्रमाण जीके आठवे मागके सहझ है, 
यह त्वचा किल्यस और श्रित्र नामक कोढका स्थान है। 
पॉचवी त्वचाका नाम वेढिनी हे और उसका प्रमाण जाके 
पॉचवे भागके सह्झ है, यह त्वचा विसर्प नामक कोढका 
स्थान है। छठी त्वचाका नाम रोहिणी है, इसका प्रमाण 
एक जौके बराबर है, यह त्वचा गांठ, अपची, गलरूगड, 
गडमाछा, अर्युठ, और ब्लीपढादिरोगोके उत्पन्न होनेका 
स्थान है। सातवीं त्वचाका नाम सांसधरा है, यह स्थलहे, 

इसका प्रमाण दो जोके बरावर है यह त्वचा विद्रधि आ- 
दिका स्थान है, इसके विषयमे गार्ड्धरस भी कहाहे कि- 

स्थल त्वचा दो जोके वरावर है | साता त्वचाका अमाण 
इकट्ठा करनेंसे वीसवां भाग जाके बराबर है, छ; 

जीओका' प्रमाण अगूठेके उदरके वराबर है अर्थात्‌ इसी 
कारणसे दूसरे ग्रथमे कहा हैं कि-पेटकों शसत्रस छेदना होय 
तो अगूठेके बराबर छेढे, यह प्रमाण मांससे भरेहुए, स्थुर 


छ 


भागोंमे जानना, परन्ठु छछाद और अगुली आदिक पतले 


भागोंसे नही जानना ॥ ३२३-३२८ ॥ 
अथ लोमानि लोमकूपाश्व । 
अस्थ्नों मलानि लोमानि चासंख्यानि 
भवन्ति-हि.॥ सन्ति यावन्ति लोमानि 


पड़यवप्रमाणं तु अंगुष्टीद्रतल्यम । यत। ताबन्तों लोमकूपकाः ॥ ३२९ ॥ 


5 की 


उक्तमू-उद्रष्वगुष्ठम्ममाणगाठमाविध्यादात । 


एतत्‌ प्रमाणं मांसलेष स्थूलेष बोद्धव्यम्‌, |गरीमें रोम 


न तु.ललाटसूक्ष्मागुस्यादएु ॥ 
जिस प्रकार अमभिसे औटेहुए, दूधमेसे मछाई होतीहे, 
उसी प्रकार पित्तसे पक्के हुए बीये और रजसे त्वचा होती- 
है, ये त्वचा सात हैं, इनमें पहिली त्वचाका नाम अब- 
* भासिनी है ओर वह सिध्मनामक एक प्रकारके कोढका 
स्थान है, वह त्वचा भ्राजक नाम पित्तसे प्रकाश « होती है, 
इससे ही अवभासिनी कहाती' है ।-विस्तारमे जाके बीस 
_भाग करके उसमें अठारहवाँ भाग जितना होताह उतना 
इसका प्रमाण है |-यह त्वचा जिसप्रकार सिव्म नामक 
कोढका स्थान, है-उसीयकार पद्मकटक नामक कोढका 
भी स्थान है। दूसरी त्वचाका नाम छोहिता है ओर उसका 
भाग जोके सोलहवे भागके_ सदृच्य है, यह त्वचा तिल- 


रोम हड्डियोका सेल ह, ओर वे असख्यात है, जितने 
उतनेही बार निकलनेके रोमकृप 
(छिद्र ) है ॥ १२९ ॥ 
अड्जप्रत्यड्रानिव्वत्तिः स्वभावादेव जायते ॥ 
सन्निवेशश्र गात्नाणां नात्रास्ते कारणान्त- 
रम्‌ ॥ ३३० ॥ 
निर्वुत्तिं: सिद्धि! स्वभावात्‌ ईश्वरात्‌ । 
सबन्निवेशों रचनाविशेषः ॥ 
अड्ढग्रप्यड्रनिर्वृत्ती ये भवन्त्यगरणा ग॒णाः ॥' 
तेते गर्भस्य विज्ञेया घर्माधमेनिमित्तजाः ॥ 
॥ ३३१ ॥ दन्तानां पतन जन्म पुनः पाते 
ध्वसम्भवः ॥ तलेप्वनुद्भधवो लोम्नामेतस्सर्व॑ 
स्वभावतः ॥ रे३२ ॥ 


भसावनकाश: 





लग और उपांगोक़ा बनना, तथा अगैरकी रचना भोक्तुसप्मोक्तमित्यर्थः ॥ 


स्व शावसेती होती २, इसमे अन्य कारण कोट नहीं ह,। 
शर्म रे जग उपांग बननेसे जा कोर्ट गुण दोप' 
होता यू सनम आवेशण जीवके व्स और अधघर्मके। 
निमिलससे हाताह, ऐसा जानना। पहिली बारके ठात| 
सिर झानेतर दूसरी बार जमते £ और दसरीबार गिरनपर | 
पीडे नहीं जमते | होल पॉचके ललुएस रचभावनेही। 
राम उत्पन्न नहीं होते, इनका अन्य 


नगरी ह॥ ४३४६-३३२ ॥ 


सता 


भे मासिसासि यद्नवति तदाह ! 
गर्भाशय निपतितं याद्क्‍्शुक तथातेवम॥ 
ताइगब उचीमूत प्रथम मासि तिष्ठति ॥ , 
॥ ३३३ ॥ मरुलित्तकफेस्तत्स्थः ! 
मान॑ द्वितायके ॥ कललस्थ महाभूतं सम्र- | 
| 

| 


पच्य ही] 


दाय॑ घनीभमवेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 


अन्न मरुतकफयाराप पाकहुतुत्त तयारप्यृ 
प्मणाशवकरणलात । यत रक्त चरक- 


भामाप्यामसवायत्या! पथ्चोप्माणः सना- 
भसा; ॥ तृतीय मामि शिरसाी हस्तयो: 
प्रदयोसरतथा ॥ ३३० ॥ पिणएडका: पश्च ! 
सध्यान्त सब्माझ्ञवसवास्तनो;सचोण्य- 
दान्यपाड्ान चढ़ स्पः स्फुटानि हि ॥ | 
॥ ३४४६5 ॥ हृदयब्यतामायेन व्यज्यते । 
| 
; 
॥ 
| 
हे 





चतनावि थे ॥ नस्माअतपें गर्भस्त नाना 
चरतृनि बाम्छति ॥ ३३०७ ॥ ततो दविह- 
डया बसयात्रारी दोहदिनी मता ॥ दाह 
दोचतया बर्णिपएण्ट थे बामनम ॥ 
विफलाक्षमनक्ष वा पुल नारी प्रसथते ॥| 
8 ६७८) यनेः मयों टोहद प्राप्य वी य्ये- 
अन्त थिराण्पम | पूर्व प्रसायते तस्मात्तरंय ., 
वाश्थितमसर्पधत ॥ ६३० ॥ इच्चियार्था- : 
पान्यान्पा भोर्पमिस्छीनि गॉनिणों ॥ | 
गंनवादानबा उग्ना। स्ंपगाहरथ शाप « 
आग है| +४७ ॥ 


चध-आ कि 


साप्राप्तदाहदा वत्चन जनयचु ग़णान्वितम ॥ 
अलब्धदौहदा गर्भे लभताव्मनि वा भयम्‌ 
॥ ३४१ ॥ येपुयेप्विल्ियार्थष्त दौहदे 
सावमानिता ॥ प्रसूयंते संतं साति तरिम- 
स्तस्मिस्तदिन्दिय ॥ ३४३ ॥ 


कारण सार्ति सव्यथ्रम ॥ 


दोहदविशेषफलमाह । 


राजसंदर्शने यस्या दौहदं जायते खियः ॥ 
अर्थवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसयते ॥ 

॥ ३४३ ॥ दुकूलपट्टकोशयमूपणादि 
दोहदात्‌ ॥ अलड्डांग्पिणं पत्र ललित सा _ 
प्रसूयंत ॥ ३४४ ॥ आश्रमें संयताष्मान 
धर्मशीलं प्रसुयते ॥ दठेवताप्रतिमायां ठ॒ 
प्रसृते पार्पदोपमम्‌ ॥ ३४५० ॥ 

आश्रम तपस्विनामाश्रमं दोहदात्‌ पाष- 
दाोपमस॑ प्रमथोपमम ॥ 


दर्शन व्यालजाताीनां हिसाशील प्रसूयत ॥। 
रक्ताक्ष ल्ामण यूर माहपरामपदाहदात्‌ | 
॥ ३०६ ॥ वाराहमांसे स्वप्तालुं श्र सस्- 
नयत्सुतम की मगमास ते तच्छा से विका- 
न्ते वनचारिणम ॥ ३९७ ॥ अतोहनक्तेप 
या नारी देहद विद्धाति हि ॥ शरीरा- : 


' आरशीलः सा समान जनयिष्यति ॥ 


पतश्चम मानम॑ पष्ठ वृद्धिश्रातिप्रचृद्धअत ॥ 
॥ ३४८ ॥ स्वाण्यड्वान्यपाडगनि भरा 
व्यक्तानि सम ॥ ओजेह5एमे' सथ्र्यत 


: मातापुन्रों महंः क्रमात ॥5४०९,॥ तन ते 


स्लानमादता स्याता जाता न जीवते ॥ 
न जावन्यश्रम जातततचोना न स्थिर 


यताः मे तथा नेऊंन्यसागलाशापयत्तद्धलि 
ततः ॥ ४»»> || 


निर्कत्याय भागश्र चाछेप ऊद्रेण दस: | 


भसाषादाफासनतः 





त्याय मांसोदन बलि दापयेदिति 
नवमे दश्मे मासि नारी बालू प्रसूयते ॥ 
एकादश द्वादशे वा ततो+न्यत्र विका- 
रत३ ॥ ३५१ ॥ 


वीय आर रज जब गभाशयमें जसा गिरता हू तब वह 
बैसाही द्रवरूप ( पतछा ) पहिंले माससे रहताहे, यह 
गर्माशयभे रहनेवाले वात, पित्त ओर कफुसे पककर वीर्य 
और रजमे रहनेवाछा पच्रमहाभूतका समुदाय दूसरे सहीनेमे 
' घन ( गाढा ) होजाताहैे, वायु और, करसे भी गर्भपाक 
होताहे, क्योंकि उसमेभी गरमी रहती खरकसे 
-कहांह कि- पृथ्वी, जछ, आम, वायु और आकाण, 
. दसप्रकार पांच प्रकारकी गरमी है” तीसरे महीनेसे ठोनों 
हाथाके,-दोने। पॉवेंके ओर एक - मस्तकका इस प्रकार 
पांच पिंड और भरीरके सूक्म अवयब निकलते है | चौंये 
सहीनेमें सम्पूूण अग और उगांग स्पष्ट होतेहे, छृुठ्यकरी 
स्पष्टतां होनेंसे चेतना भी स्पष्ट होजाती इसकारण 
गर्भका चौथे महीनेमें अनेक वस्तुओंकी इच्छा होने छुगती 
है। एक अपना और दूसग गर्भका, इसप्रकार उस सम- 
यमे सत्रीके दो छृठ्य होते; इसकारण गर्मिणी स्री दोह- 
दिनी कहाती है। गर्भवारी स्रीकी इच्छा पूर्ण न होनेसे 
धांत्‌ जिस वस्तुपर इच्छा हो वह,न देनेसे वह स्त्री कुब- 
डा, ओोंटा, नपुसक, वोना, बुरे नेत्रवात्यू, अथवा अधा 
बालक उत्तन्न करती है। गर्भवाढी ज्लीकों खाने पीने 
>्आदिकी जो इच्छा होय और बह पूर्ण होजाय तो वह 
स्त्री पराक्रमी और बडी आयुवारा बारूक. जनती है, इस 
_ लिये उसको जिसे वस्तुकी अमिलाणा होय बहीं वस्छु देनी 
चाहिये | गर्भिणी ज्जी जो जो वस्तुँँ भोगनेकी इच्छा करे 
- बह वह वस्तु गर्मभवाधाके सयस वेद्य उसके ठेवे। जँब 
इच्छा पूरे होजाय तब स्त्री गणवान्‌ पुत्र जनती है, और 

' जिनकी इच्छा पूरी नही होती उन स्त्रियोके गर्म अथवा 
“अपने अरीरमे अनेक बाधा उत्पन्न होती हैं । गर्भिणी 
स्त्रियोकी इच्छित बस्तएऐँ जिस जिस इन्द्रियके विषय सबधी 
सर उनकी इच्छा पूर्ण न होनेसे उन उर्ना इन्द्रियोंमे ही 
स्यथाबाल्म पत्र होतांदे ।- जिस ज्त्रीके राजाके दर्शन कर- 
“की इच्छा होय तो स्त्री बनवान्‌ और अत्यत पूज्य पूत्र 
जनती है, जिंस स्त्रीको उत्तम वस्त्र,रेशमी वस्र,और आभरण 
आदिकी इच्छा होय तौ स्री अलकारीकी इच्छा “करनेवाला 


स्यि । 


ध्र्ता 
५ ह। 


यत उक्त कुमारतन्त्रे-अष्ठमे मासि नेऋ-|छलित पुत्र जनती है 


| जो ज्ली तपस्वियोंके आश्रममे 
जानकी इच्छा करे वह जितेन्द्रिय और वर्मात्मा सतान 
जनती है । जिस स्त्रीको ढेवताकी मूर्तिका ठर्शन करनेकी 
इच्छा होय बह स्त्री सठा पार्षदके सह्ग पुत्र जनती 
ख्रीको सर्पाठिककी जाति ठेखनेकी इच्छा होय तो खस्री 
हिसाके ( हत्यारे ) स्वभाववाल् पुत्र जनती है। भेसका 
मांस खानेकी इच्छा होय ती वीर, छाल नेत्रवाले, और 
अधिक रोमवाले पुत्रको जनती है। सूकरका मांस खाने- 
की इच्छा होण क्ते झश्वीर और विशेष निव्राछ पुत्र जन- 
तीहे। हिरनका मांस खानेकी इच्छा होष तो टिरिनकी 
कांतिवाला, पराक्रमी ओर वनमें फिरनेबाला बराहूक जनती 
है । और जिस स्रींको इनमे कहीहुई वस्तुओके अतिरिक्त 
किसी वस्तुकी इच्छा होय ती स्त्री उसीके सहृण शरीर 
आचार ओर स्वभाववान्‌ पुत्रको जनती है। पांचवे महीने- 
में सन प्रगठ होता है, छठे महीनेमें विशेष कर वृद्धि विक- 


है। 


अं 


सित होती है| सातंथ सहीनेसे समस्त अग और उपांगो 
करके स्पष्ट होजाना है। आठवें महीनेमें ओज माता और 


पुत्रमें क्रमसे सचार करता है उससे त्ली और गभ वारवार 
सलीन ( कुम्हलाए ) और मसादेत रहते ह इस कारण जो 
वालक आठवे महानेमे उत्पन्न होताह, वह जीवित नहीं 
रहता, उसका कारण यह है क्रि उस महीने ओज स्थिर 
नहीं रहता, तथा आठवे महीनेमें वालकके शरीरपर 
नेऋत्यनामक देवताका भाग छगता है इसकारण आठ 

महीनेम ठेवताकों ठान ठेवे वालकके शर्गरमें नेऋत्यदे- 
बताका भाग रुद्रने ढिया है, येद्दी कृमारतत्रमें भी कहा है 
कि- आठवे* महीनेस नेऋत्यदेवताको मांसयुक्तमातका 
बलिदान देव”? स्वी नवसे वा दगवे महीनेमे बालक जनती 
है, कोई कोई ग्यारह और बारह सहीनेसे भी जनती 
है, कोई विकार होय तो इससे उपरातमे भी जनती 


है॥ ३३३---१५१ ॥ 


गर्मे यदंग प्रथम भवति, तदाह । 
शिरो सवति चांगस्य प्र्वमित्याह शौन- 
'क+ ॥ शिरस्येवापजायन्ते प्रधानानीदि- 
याणि यत्‌ ॥ रे५र ॥ हंदये जायते पंच 
कृतवीयोवदन्प्ुनि। ॥ बुद्धेश्व मनसश्रापि 
यतस्तत्सथानमी रितम्‌ ॥ ३०३ ॥ पारा- 
शर्य इति प्राह पूर्व नाभिसमुद्धवः ॥ प्रा- 
णो यत्र स्थितो देहं वर्द्धयव्म॒प्मसंयुत३ ॥ 


(६४ ) भावप्रकाशः 0 





॥ ३५४ ॥ पाणिपादं सवेत्तवव मार्कण्डेय- | अथ शरीरे पितृज-मातृज-रसजा- 
मनमतम्‌ ॥ दाहन। सकलाश्वष्टा: पाण- त्मजा भागा उच्यन्ते । 
पादाश्रया यत$ ॥ ३०५ ॥ पथमं जायते े 
कोप्ठ ततः सवागसम्भव३ ॥ एत्तत्तु कथ- 
यामास गौतम मझनिएुंगवः ॥ ३५६ ॥ 
सवोण्यंगान्य॒पांगानि झुगपत्सम्भवन्ति 
हि॥ सूुश्मत्वान्नोपलम्यन्त मतं धन्वन्तर- 
रिंदम्‌ ॥ ३०७ ॥ आम्रस्यानुफले भवन्ति 
युगपन्मांसास्थिमज्जादयो लक्ष्यन्त न 
पृथक्पृथक्तनुतया पुष्ठास्त एव स्फुटा; ॥ 
एवं गर्भसमद्भव त्ववयवाः सर्वे भवन्त्ये- 
कंदा लक्ष्या; सभ्मतया न त श्रकठतामा- 
यान्ति वृद्धि गता; ॥ ३५८ ॥ कि विन बस 
मज्जादयः इति आदिशव्देन लवक्रेशर-|_ ड'खादिकमित्यादिशबदून . तानायोनिज- 
मज्जाखगंकुरन्तानि गरद्मन्त ॥ . “मादिकमुच्यते। आत्मनः आत्मसब्निकर्षात 
शोनक ऋषि कहते है क्रि- सम्पूर्ण अगमे प्रथम गत कप ५ 33 
मस्तक उत्पन्न होता है, क्योंकि मुख्य इन्द्रिये प्रकृतिभावाजुपपत्ते: 


होती हैं ?। कह्ृूतर्वार्वमुनि कहते 6 कि-अरथवम हृठव। केश, डाढी, मूँछ, रोम, नस, दांत, गिराये, वसनिये 
उत्मन होता ह, क्याकि सनका ओर इन्ठियोका स्थान स्नायु और वीर्य, इतने भाग पितासे उत्पन्न होते हैं | माँस 
छुठ्यही कहा ह पागछणयंमुनि कहले है कि-“प्रथम नाभि रक्त मजा, मेढा, कलेजा, प्लीटा, आँत नामि, हृठय और « 
उत्पन्न दाती ह कारण-जिसमे रहकर प्राण गरमीकी सहाव- शिद्रा इतने साग मातासे उत्तन्न होते है | गरीरका 'उपचय 
तासे ठहकी बढ़ांत है सार्कण्डेय मुनिका भत यह है कि-।( बेटना ), वर्ग, बछ और देहकी स्थिति ये सब रससे 
“पम्पूर्ण प्राणियॉस हाथ पॉवह्ीस चेष्ठा होनी हैं इस कारण [सगद् होते ह ण्सा वैद्य आर मुनियोने कहा हर | शान; 
टाथ और पंविर्टी प्रथम उत्पन्न होने सम्भव #  मुनियोमे |विन्ञान, आखु, सुख, हु,ख, सम्पूर्ण इन्द्रिय,ं और अनेक 
उत्तम गीतम मुनि कहते है क्ि- प्रथम कोठा ( वड ) [तोनियोस जन्म होना आदि आत्मासे होता हैं | ऊपर यह 
उत्पन्न होता हैं और पीछे सम्पूर्ण अग उत्पन्न होते हूं |जों कहा कि जान आदि और सपूर्ण इन्ह्रिये आत्मासे 
परन्त संगवान वस्व्न्तरि्ता मत यह हें कि-इस याण्ीके । हाती हू इस कहनका प्रयोजन यह है कि आत्माके सन्नि- 
सम्पूण अग और उपाग एक्ही साथ होते है, परन्त सम्ष्म कटे होनेसे उत्तन्न होते हैं | निर्विकार आत्मासे तो काइई- 
निस डेसनर नहीं आते जैस बहुत छो> छाटे आामक |“ अस्त उत्न्न नहीं होती ॥ ३५९-३६२ ॥| 
पलमे मास ( गृठा ) हड्डी € गुठली ). मजा ( भोग ) 


 तब्न-केशाः इमश्व॒ च लोमानि नखा दन्ताः. 
शिरास्तथा ॥ धमन्यः स्नायवः शुक्रमता- 
नि पितजानि हि ॥३५९॥ मांसासहूम- 
ज्जमेदांसि यकृत्प्लीहान्चनाभयः॥ हृदय 
च्‌ गुदं चापि भवन्त्येतानि माठृतः३६०॥ 
शरीरोपचयो वर्णों बले देहस्थितिस्तथा॥ 
रसादेतानि जायन्ते भिषजो मुनयो जगुः 
॥३६१॥ ज्ञान विज्ञानमायुश्च सुखद॒ःखा- 
दिक तथा ॥ इच्डियाणि च सर्वाणि भव- 
न्व्येतानि चात्मनः ॥ श१६२॥ 


3 


गभ रे ३३०० < ० क..+-. हो. के. 
तक ह ५ गे हि 
छार , दद्मर, मजाजा छाल आर अबुर आउदिक पढार्थ जय ककाक विशेश्ठपकारक॑ 
7 का समय उन्पन्न हेले ह. परन्तु सूश्म होनेसे अलग: तत्तदाह । 
गे लाप दांगत 


नर जय पृष्ठ हासे € तब स्यट्ट ठीग्यसे | 

सात के. देखा मकर जभम सम्पूर्ण लखबय एकफी समय | , अभ्रीपामा मही वायुनभः सत्तत रजस्तम;॥, 
डत्पर हा 8 न कम दोनय दीगपते नयी #; जय बढ।. वन्धियाण श्षतात्मा गर्भ सझ्लीवय- 
जात है गाय हट साउन ल्श्गन |] 2४०८ ४५०० || | नत हि ॥ :] || सर 


* बाली गरमियोंकी तथा सात धातओंसे रहनेवाली अग्नि 


खण्डम्‌ १. |] भाषादीकासमेत: रि ( ६५) 





जामरत्र पाचकालीचकरजकश्राजकसाधथ- | कान, त्वचा, नेत्र, जीम और बाण, ये पांचो इन्द्रिये अनु- 
- कानाम; तथा पांचभोतिकानां-तथा सप्तथातु- से शब्द, स्पर्ण, रूप, रस और गध इनके अहण कर- 
गतानामग्नीनां शक्तिरुपतया अवस्थितो वा-[ 7 पाछ्ती है। आरव्धकर्म, सपूर्ण देहमे चैतन्य रहनेका 
चो5विदेवण्व॑ प्राप्त बोद्धयः, स पाचकादि- कारणरूप है इस कारण यह भी गर्मको जिवाता है॥ ३६ १॥। 
कर्मणा जीवयति । सोमश्र पश्चात्मकल्ठेष्म- अपर गर्भस्य जीवनोपायमाह । 
रसशुक्रादीनां सोमात्मकानां भावानां रसे-| »य नाभनाव्या तह नाड़ी रसबहा 
व्ियस्य च शक्तिरुपतया अवस्थितो मसस-| जताः ॥ सलभा तेन गर्भस्य वृद्धिभंवति 
श्राधिदेवर् प्राप्ती बोद्धव्यय, सच सौम्य- नित्यशः ॥३६४॥ निःश्वासोच्छाससंक्षो- 
धातोरोजःप्रभतेः पोषणेन प्वनपावकसंशुष्क-। प्रमाशान्साशवगच्छात॥माठान:श्ासे- 
भागस्य आदेताविधानेन जीवयतीति होष:।| 7 डाससक्षाभस्वमसभवान्‌ ॥ ३६५ ॥ 
मही च जलेन किन्नस्यापे कठिनविधानेन ।|_. तभः संवेलनम्‌, माता निःश्वासादि- 
वायुदोंषधातुमलांगोपांगादीनां सथारणेन | सोवेष्टाः करोति तास्ता गर्भापि करोती- 
उच्छासनिःधासाभ्याम्‌ । नभो मनोरूपतया 

'परिणतं जीवात्मन: शरीरातरे जीवनग्रहण- स्रीके रसकी बहनेवाली नाडीगर्भकी नाभिकी नाडीके 
मोक्षणे हेतुर्रिति तदापि जीवयाति । पश्चेन्द्रि-|* छगी हुई है, इससे जो कुछ गर्भवती भोजन करती 
याणि श्रोत्न/चडनेच्जिहा घाणानि । शब्दा-| सका रस गर्भके गरीरमे प्वेश करतादे, उससे नित्य 
दिग्नदणकंर्मणा भूतान्मा कर्मबुरुषः स च गर्भकी वृद्धि होती हे | गर्भभी माताका निःश्वास होनेसे 


निःश्वास, उच्छ्ास होनेसे उच्छास,स़चलन होनेसे सेंचलन 
अशेषस्यैच राशश्वतन्यहंत॒जावतातत ॥ और स्वमत होनेसे स्वप्त प्राप्त होता है. | अर्थात्‌ माता 
अमि, सोम, पशवी, वाय, आकाश, सत्त्व, रज, तम 


! निःश्वास आदि जो जो चेशये करती है वे २ चेशगय्रे 
पांच इन्ठरिये और प्रारव्ध कर्म्म, येही गर्भको जिवाते है | अभी करता है | ३६४ || ३६५ ॥ 


यहाँ अभिगवब्दसे पाचक, श्राजक, आलोचक, रजक ओर 
साधक इन' पांच प्रकारके पित्तोम तथा पचभूतोंमे रहने अथ गभदइद्धह द्रपायावाह ! 


योंकी शक्तिरूपसे स्थित आमि जो कि वाणीके अधिदेव- 3 किक: शशि कितसि हक 
त्वको प्राप्त हुई है बह पाचक आदि कार्येसि जिवाती है। स्ट्तम के 0 8 कि 2 पक 
पाँच प्रकारका कफ, रस और वीर्य आदे चन्द्रवूप पढा- वर्धते ॥ २६६ ॥ ऊष्मणा साहतश्ा- 
थौंकी और रसना इन्द्रियकी शक्तिरूपसे स्थित चन्द्रमा। पे दारयत्यस्य मारुत+ ॥ऊध्व [तयगव- 
जो कि मनके अधिदेवत्वको प्राप्त हवाई वह ओज आदि। स्ताच्च खोतांसि तु यथा तथा ॥ ३६७॥ 


सौम्य धातुओके पोपणसे ओर वायु तथा आगभिसे सूखे हुए। यथा दारयाते विस्तारयति तथातथा 
भागको आई करके गर्भकों जिवाता हैं *। पृथिवी जलसे देहो वधत इति पर्वेणान्वय) ॥ 


भीजी होनेपर भी कठिन गुणसे गर्भको जिलाती हे | 
वायु, ठोप, धातु, मल, अग और उपांगादिके चलानेसे। गर्मकी नाभिके मध्यम एक आविचल तैजका ज्योतिस्थान 
गर्भकी रक्षा करता है | आकाश अवकाशरूप .होनेसे हे, उस स्थानमें सदा पवन चलती रहती ह उससे गभका 
उच्छास और निःथ्वासके मार्ग होकर गर्भका पालन करता | घरीर बद्धि पाताँ । गरमीकी सहायताले वायु गभके 
है। सत्त, रज और तस, यह तीन गुण संनरूपसे वदल- [ऊँचे नीचे और आडे खोतोंमे ( मल, मृत्र आदे चलनेक्र 
कर जीवात्माके शरीरान्तरस जीवके अटण और त्याग और | सार्गोमि ) जितना जितना विस्तारित होता हैं उतना उतना 

मुक्तिप्रदान करनेके हँत होनेके कारण गर्भमको जिवाते ८ | दी गर्भका गरोर बढता जाताहै ] ३६६ ॥ ३६७ ॥ 


शक 


(६६ 
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| दृष्टिरोमकूपानामदद्धिमाह । 
इृष्टिश्च रोमकूपाश्व न पर्थन्ते कदाचन ॥ 
शुवाण्येतानि मत्यौनामिति धन्वन्तरे- 
मेतम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
मनुष्योंके रोमकृप ( रुओके छिद्र ) और दृष्टि ( नेत्र- 
की पुतली ) यह जितने २ प्रथम होतेहेँ उतने उतनेहीं 
रहते हैं बढते नही हैं, ऐसा धन्वन्तरिका मत टै॥३६८॥ 
नखकेशानां सदा वृद्धिमाह । 
झरीरे क्षीयमाणेषपि वर्घते द्वाविमी सदा॥ 
स्वभाव प्रकृति कृचा नखकेशाविति ' 
स्थिति; ॥ २६० ॥ 
प्रकृति ऊृत्वा कारण झृस्धा । स्थिति: 
मयांदा ॥ 
शरीर ध्षीण होजानिपर भी अर्थात्‌ घृद्धावस्थार्म भी नख 
ओर केश दोनों स्वभावसे ही सदा बढते रहतेहें ॥३६१९॥ 
अचेतनानि अंगानि आह । 
चेतनानामधिष्ठान॑ मनो देहश्व सेंद्रियः ॥ 
केशलोमनखाग्रांतमलद्धव्यगुणैविना ३७०॥ 
मन ओर इन्ह्रियोंके सहित शरीर चेतनाका स्थानरूप 
है, परन्तु केश, रोम, नखोंके अग्रभाग, नीतरके*नलख्प 
'पदार्थेमि और भीतरके गुणोमे चेतना नहीं है॥| ३४७० ॥ 
गर्भस्य वातविण्मृच्रोस्सर्गाकरणे 
कारणमाह | 
चातारपत्वादयोगाचञ्च वायो! पकाशयस्य 
च ॥ वातमूत्रपुरीषाणि गर्भस्थों -न 
विमश्ाति ॥ ३७१ ॥ 
अयोगात्‌ ईषद्योगात्‌ 
वायु-अल्य होनेसे ओर घायुका तथा पक्‍्वाणयका थोडा 
योग होनेसे गर्भमे रहनेवाछा जीव नीचेकों वायु और मूत्र 
तथा विष्टाकों नही छोडता || ३७१ ॥ 
 गभारोदने कारणमाह 
जराजणा मुखे छन्ने कण्ठे च कफवेष्ठिते ॥ 
वायामार्गनिरोधान्च न गर्भस्थः प्ररो- 
द्ति॥ ३७२॥ 


जरायु ( झिल्ली ) के द्वारा मुख ढका रहनेसे, केठ मंत्र आदिके वेगेकी रोकना और 


कफसे घिग ग्हनेसे आर बायुसे मार्ग रुकनेसे गर्भमें रह- 
सेबाला जीव नहीं गेता है |] शछ७२॥ 


जारी पालक. द 


भावप्रकाशः । 
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अथ 


गर्भवतीकृत्याकृत्यानि । 


गर्भिणी प्रथमादहुः प्रहष्टा भूपिता शुचि!॥॒- 


भवेच्छक्लाम्बरधरा गुरुविश्रार्चनी रता ॥ 
॥ ३७३ ॥ भोज्य तु मधरमाय॑ खिर्ध 
हझय॑ द्रवं लघु ॥ संस्कृतं दीपनीय॑ तु नि- 


त्यमेवोपयोजयेत्‌ू ॥ ३२७४ ॥ गभि- 


णीन तु कुर्वीत व्यायाममपतर्पणम्‌ ॥ 


व्यवायं च न सेवेत न कुर्यादतितर्पणम्‌ - 


॥ ३७५ ॥ रात्रों जाग रण॑ शोक यानस्या- 
रोहणं तथा ॥ रक्तमोक्ष॑ं वेगरोघ॑ न कर्यो- 
दुत्कटासनम्‌ ॥ ३७६ ॥ दोषाभिपातिर्ग- 
सभिण्या योयो भाग: भपीब्यते 


॥ ३७७,॥ मलिनां विकृताकारां हीनांगीं 
न स्पृशत्खियम्‌ ॥ न जिम्रेद॒पि दुर्गन्ध न 


परयेश्नयनाप्रियम ॥ ३७८ ॥ वचांसि 


नापि शणया-कर्णयोरप्रियाणि च ॥ नात्नें 
पर्युषितं शुष्क॑ मुझ्लीत कथित न च॥ ३७९॥ 
चत्यड्मशानवृक्षांश्र भारवाश्वाप्ययशस्क- 


॥ सस 
भागः शिशोतस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥. * 


5 / 


रान्‌ ॥ बहिनिष्क्रमणं क्रोध शुन्यागारं च 


वर्जयेत्‌ ॥३८०॥ नंच्ैत्रेयात्न तत्कुरयांग्रेन 


गर्भो विनश्यति ॥ तैलाम्यंगोद्धतन च . 


नोध्यर्थ कारयेदापि ॥ ३८१॥ नामुृद्वास्त- 
रणं कुयान्नाययुत्वं शयनासनम्‌ ॥ एतांस्तु 


जे हि 


नियमान्सवॉन्यल्नात्कुचीत गभिणी॥ ३८२॥ 
गभिणी ज्ञी प्रथम दिनसे ही आनन्द मम्न, भूपणोंसे ... 
युक्त तथा पवित्र रहे, श्वेत वर्त्नोको धारण करे, गुरु और 


ब्राह्मणोके पूजनर्में तत्पर रहे, अधिकतर मधुर, स्निग्घ, 
छुढ्यको प्रिय, पतले और हलके, शुद्ध, मलेप्रकार बनेहए _ 
और अभिको दीपन करनेवाले पदार्थ सेवन करे | गर्मिणी . 


स्त्री परिश्रम, अपतर्पण ( लब॒न ), मैथुन, तथा अतितर्पण 


( बहुत भोजन ) इत्यादि कभे न करे | शाज्रिंस जाग- 
रण, शोक, सवारी, रक्तमोलजण 
_ आदि ... गा और घुढ़जसे बैठना, इत्मादि 
कार्य न करे । शरीरमें ठोषेंके आधातसे गर्भिणीके जो जो- 
भाग पींडित होनेहें, गर्भमे रहनेवाडे बालकके मी: 


( फस्त खुल्बाना ), मल, . 


22% है 4, 
+ 


खण्डम्‌ १. ] . भांषोंदीकासमेतः | (६७) 








- उन उनहीं भागीमें पीडा होतीहे । गर्भवती र्रिय अथ अ[सन्नम्सवाया उपचार; ) 


से हा अगबाली 5 रा कि ही हि सैलेनाभ्यक्तगाचान्ताँ संस्राताअ्नष्णवारि- 
'उको न ेडे। जे कोड जप लॉ देते बच नही। "साई पाययेल्कीप्शों माया चूत" 
सुनैं। बासी, सुखा, और क्ाथके सब्ण अन्न नहीं। जता ॥ ३८७ ॥ कृतोप' मठ 
खायें । चेत्यवृक्ष ( अच्बत्थादि देवतावाचक ) इ्मगानके विस्तीण शयने शान; ही आश्चप्मसक्थी 
चन्न आर जो ग्रूतिष्ठानाशक काय्य हैँ उनके पास नहां चोताना नारो तिष्ठेद्यथान्वता ॥३८८॥ 
जायें । घरसे वाटर नही निकले, क्रोध नहीं करें, यने आभ्रम्ससक्थी असज्ोचितोरु। ॥ 

वरम नही जायें, ऊँचेसे नहीं बोलें और जिससे गर्भ नश्ट| जब स्त्री प्रसृत होनेकी होय तब उसके शरीरमे तेल 
होजाय ऐसे कार्य न करें | गरीरमे तैल नहीं लगाव, उबटन | छगाकर गरम जलसे स्नान करावै, यथायोग्य मिसमे थी 
नही -सले, कठोर बिछोना नहीं करें और सोनेकी शब्या | पडा होय और किचित्‌ गरम ऐसी यवागू पिछावे | जब 
बहुत ऊँची न करें | ये सम्पूर्ण नियम गर्भवती खिये प्रय-|पीडा होय तब ख्रीको नरस नरस विछीने युक्त ठब्यापर 


: स्नसे पालन करें | ३७३-१८२॥ धीरे धीरेसे घुटुओको मोडकर विठाने॥ ३८७ ॥३८८॥ 
- अथ प्रसवमासानाह । है अथ जनयिच्य; । 


नवमे दशमे मासि नारी गर्भ मसयते ॥ | चतखो5शंकनीयाश्व खावणे कुशला हिताः॥ 
एकादशे द्वादशे वा ततोप्यत्च विका- | वृद्धा; परिचरेयुस्ता। सम्यक्छिन्ननखाः 
- रत:॥ ३८३ ॥ ह खिय; ॥ ३८५ ॥ 
नोमें, दरशवे, ग्यारहव अथवा बारहवें महीनेमेभी स्री। जिनके ऊपर किसी प्रकारका सदेह न होय अर्थात्‌ 
“गर्भको जनती है और कुछ विकार होय तौ इससे उप-।|पूर्ण विश्वास युक्त,प्रयृत कर्म्मसे चठुर, परम टितिकारिणी' 


रात समयमे भी जनती है ॥ ३८३ | *' बृद्या और नख जिनके कटे हुए हो, ऐसी चार दाइयोसे 
अथ सूतिकागहो कृति | ह उपचार करावे ॥ ३८१९ ॥ 
अष्टहस्तायत॑ चारु च्॒हस्तविशालकम्‌ ॥ |. अथ जनयित्रीकृष्यम्‌ ! 
'आचांद्वारमदग्द्ार  विदृध्यात्यातकाश- 


हम अपत्यमार्ग तलेन समभ्यज्य समन्ततः॥ 
-आठ हाथ ल्था,“चार हाथ चौडा, सुन्दर, पूष-। एऐफी तु तासु सुभगे भवाहस्वेति ता 
द्वारका अथवा उत्तर्वारका ऐसा प्रसतिमवन होना। बेंदत्‌ ॥ ३5० ॥ अव्यथा मा प्रवाहिहदा: 


चाहिये || ३८४ ॥ | ह प्रवाहेथा व्यथा यदि ॥ प्रवाहेथा: शनें: 
आसतन्नप्रसवाया लक्षणमाह । पूर्व भ्गाद च तत+ परम ॥ ३९१ ॥ ततो 


जाते हि शिथिले कुक्षो मुक्ते हदयबन्धने ॥ | गाठवरं गर्भ योनिद्वारश्पायते ॥ अपरा- 

सशूले जघने नारी विज्ेया प्रसवोत्सुका॥ | सहितो गो यावत्पतति भ्रूतले ॥३९२॥ 
॥ ३८० ॥ आसत्नप्रसवायास्त कटीपूएं सतान होनेके मार्गकी चागे ओर तेल लगाकर उन 
ठ॒ सब्यंथम ॥ भवेन्म्॒हुः प्रंवृत्तिथ्च मूच्नस्य |चार खियोमिसे एक ज्री उससे कहे कि-हे छभानने प्रवा- 
च मंलस्य च्‌ ॥ ३८३ ॥ हण कर, अगर तुझे गर्मकी व्यथा नहीं है तो सत प्रवाहण 
कोख शिथिछ ( ढीली ), होजाय, हृदयके बधन|#र और यदि गर्भकी तकलीफ हैं तो प्रवाहण कर परच 

छूट जायेँ और पेड ( जांबो) मे झल होने छंगे उस ख्रीको | पहिले धीरे २ पश्चात्‌ जोरसे प्रवाहण कर ( गर्मको वाहि 
- तुरत जननेवाली जान॑नी | जो स्त्री तत्काल परसूत होने-|ढकेल ) तेरा गर्भ योनके द्वारपर आवबे तब जोर्से बाहरकों. 
वाली हे उस न्ञ्ीकी-कमर और पीठम पीडा होने लगती है| ढकेलना कि, जबतक अपरा (जेर आदि ) सहित गम 

तथा वारवार सछ और मूजकी प्रद्त्ति होतीहे३ ८५॥३८६ | प्रथ्वीसे न आजाय तदतक || ३९५-३९२ || 


(६८ ) भावग्रकाश+ ६ भले 





व्यथारहितायाः प्रवाहणाद्विगुण्यमाह । जना ॥ स्वेदान्यड्रपरा नित्य भवेन्म|स- 
मूर्क वा बधिरं कुंब्ज श्वासकासक्षया- | मतख्विता ॥ ४ ॥ हि 
न्वितम ॥ सूत खत्ततलुं वालमकाले ठु | स्वतः परियुद्धा ठु अनवसष्टदुष्रुधिरा 


भ्रवाहणात्‌ ॥ ३९३ ॥ अतान्द्रता सावबाना ॥ 
इति श्रीमिश्रेलटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरजिने सस्ता सावमासान्त दृ४ वा इनरातव ॥| 
भावप्रकाशे गर्भप्रकरण ट्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ सातकानामहाना स्यादात पबन्वस्तरम- 


ता अगर विस पेंगो जो: बज व्याक मो व्पदिनों विश्वुद्धां च विज्ञाय 
खेंसी और शक्षयगेग करके युक्त और गिथिल अगैरवात्य। जणिनीस ॥ ऊब्ब चठस्या मासस्या 
बारूक उसल होताह इसीसे डिना समय गर्मको मि-। निरयर्म पारहारथत्‌ ॥ १ ॥ 
काले नहीं || ३९३ ॥ सर्वत, झद्ध होनेफे अनतर प्रसता मस्ती विनय एफ मास 
कब कक ....पर्यन्त सावधानीस पथ्य, अत्य और स्निग्ध (ब्रताडिक 
दरति श्रीमावप्रकार झाल्म्रिमवैश्यकरतबयसजीवनी- : मिले चिकने पढार्थ ) भोजन करे | स्वेदन € पसीना 
भापीकार्या द्वितीय गर्भप्रकरण समात्तम । निकालना) और अभ्यग ( तेलकी मालिश ) करे | सर्वतः 
का परिशुद्धा' इस कहनेसे ठुट् नधिर आदि निकलकर शुद्ध 
अथ ततीय॑ बालबकरणम्‌ झट हुए । प्रसता नी टेंढ महीने पर्यन्‍्त अथवा फिर रजोदर्शन 
2 * होनेपर “ प्रसता ? नामसे रहिन होती है, ऐसा 'बन्वन्तगिका 
अथ वालस्य जन्मोत्तरविधिः । मत है | योग्य तो यह हे कि. स्त्री उपद्वरदित, झुद्धशरीर 
अथ वालेसमुतन्ने विदथीत विधि ततः॥ (बाली जानकर भी चारमास आ्यतीत होजानेयर नियमोंको 
यथ्रेव कुलबृद्धा ख्री व्यवहारपरम्परा॥ १॥ |छोदे ॥ ४- ॥ 


बालक उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अपने कुलमे ब्रद्ध म्ियेकि कर के 
व्यव॒दारानुकृछ जो परपरा चली आती होब उसी अफार कम पन्य कल रे 

बालकरकी विधि करनी चाहिये ॥ ? | - रसप्रसादो मधरः पक्राहारनिमित्तज॥। 

;$ कृल्त्राहेहात्त्तनी प्राप्तः स्तन्यमित्यभिश्री- 

अथ भसूताया नियमानाह । आना हे । स्तन्‍्यामत्यभिवरी- 


सता हितमाहारं विहारं च समाचरेत्‌॥ रसप्रसादः रसस्य सारः ॥ 
व्यायाम मथुन क्राथ शातसंबा विवज- परिपक्र आहारसे उतन्न हुए रसका मवुस्सार सम्पूर्ण 
येत्‌ ॥ २॥ मिथ्याचारात्सूतिकाया ये हिहसे स्तनोम आकर, स्तन्व (दूध ) होजाताह ॥ ७ ॥ 


व्याथिरुपजायते ॥ स कृच्छुसाध्योध्सा- अथ स्तन्यस्य प्रवृत्यवधिमाह । 
ध्यो वा भवेत्तत्पथ्यमाचरत ॥ ३ ॥ रंतन्यं त्रिरत्ास्खीणं वा चत्रात्रादन- 


असता स्त्री हितकारक आहार और विहारोका सेबन। तरम॥ सवतेयान्त विद्वता धमन्‍्यों ह््द्य 
करे | परिश्रम, भेथुन, ऋरोव और जीतर बम्तुका सेबन। स्थिता३ ॥ ४ ॥ 
इत्याठि छोड देव, क्योंकि मिथ्या आचार (आहार| ह्के प्रतत होनेसे तीन रात अथवा चार रातके अर्न॑- 
विहार भूछ होने) से जो सृतिकाके व्याधि उत्तन्न होती हैं| तर हृठयमे रहनेवाली वमनियोके मुख खुलकर दघकी - 
थे व्यावि कच्छसाध्य अथवा असाव्य होती हैं. इस लिये|प्रद॒त्ति होती है अर्थात्‌ दूधकी निकाल्तीहँ ॥]2८४॥ 
असूतिका स्त्री पथ्य आचरण कर | २॥ शक _ अथ्‌ स्तन्यश्रवृत्तिमाह | 
अदसुत्ताया निसमसमयाप्वविमाह १ पयः: उुत्रस्य ससरपरशाइशनास्मरणादापि |! 


सवतः पारझुदा स्यात्त्नग्धपथ्यापत्वभो- | ग्रहणादप्य्रोजस्य शकेपत्सम्भवतते॥ स्ने- 


भाषादीकासमेतः । - 


खण्दमू १, |) 





हो निरन्तरस्तस्य भवाहे हेतुरुच्यते ॥%॥ -[दिशम इसको महातण्डुल कहतेदें। विदारी कदका रस 
युत्रके स्पर्णसे, दशनसे, स्मरणसे और उसके स्तन पीनेसे अथवा विदारी कदका ज्र्ण दूधके साथ फाकनेसे 


पकडनेसे भी वीर्वके सचण दूध प्रदत्त होतादे अथीत्‌ उत- जियोंका दूध वटजाताह || ११-१५ ॥ 


रताहे | इसलिये पुत्रके ऊपर निरंतर प्यार होनाही दूधके 
उतरनेका मुख्य कारण है ॥ ९ ॥ 
अथ स्तन्यस्य अस्पताहेतुमाह । 
अवास्सस्याद्गयाच्छीकाल्कीयादत्यपतप- 
णात्‌ ॥ स्त्रीणां स्तन्‍्य॑ भवेश्स्वस्पं गर्भोन्‍त- 
रविधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
युत्रकें ऊपर स्नेह न होनेसे, भयसे, शोकसे, ऋधसे 
अँखे रहनेसे, अथवा दूसरा गर्भ रहनेसे ख्रियोका दूध थोडा 
होजातादहे ॥ १० ॥ 
._ अथ स्तन्यस्य वृद्धिहित॒माह । 
शालिषष्टिकगो ध्रमान्मांसक्षद्रआपानपि ॥ 
कालशाकमलाबू च नारिकेले कसेरुकम्‌ 
॥ ११ ॥ खझुंगाठक बरी चापि विदारी- 
कन्दमेव च ॥ लशुनं दुग्धवृद्धये स्त्री 
सेवेत सुमना भवेत्‌ ॥ १९॥ कलमस्य 
तण्डुलानां करक॑ या क्षीरपेषितं पिबति॥ 
सा भवति भशं तरुणी क्षीरभरेणव तुंग- 
कुचयुगला ॥ १३॥ ह 
कलभी धान्यविशेषस्तस्य लक्षणमाह । 
कलम कलिविस्यातो जायते स बृहद्धने॥ 
'कार्मीरदेश एवोक्तो महातण्डुरुसंज्ञकः 
॥ १४ ॥ विदारीकन्दस्य रस पिवेस्स्तन्य- 
स्थ॑ वृद्धये॥ तच्चूण तस्य वृद्धर्थ पिवेद्रा 
क्षीरसंयुतम ॥ १५॥ 
__ जी दूधकी इड्धिके लिये शाहि चावलछ, साठी चावल 
गेहूँ, मांस, छोटी छोटी मछालिये, चौलाईका साग, रामतों 
रइ, नारेयछ, कसेरू, सिगाडे- शतावरी, विदारीकद 
और छूहसुन इन पदार्थोकों सेचन करे, तथा प्रसन्न रहे | 
जो स्त्री कलमी चावलोंके कल्कको दूधर्मे पीसकर पौीती 
उसके दोनों स्तन दूधके भारस ऊँचे होजातेहेँ अर्थार्त 
अश्विक दूध युक्त शोजातेहँ || कछम एक प्रकारका घान्य 
इताहँ, उसके रूद्वण ये हैं कि-ऋलमी धान्य कलि नामसे 
प्रसिद्ध है, बड़े बड़े बनोसे उत्पन्न होता है और काब्मीर 


अथ स्तन्यस्य दुष्ट्रताहत॒माह । 
वातर्या गुराभराहाशवहारदाषपरुस्तथा ॥ 
देहे दोषाः प्रकुप्यन्द्रि ततः स्तन्य॑ भवुष्घ- 
ति॥ १६ ॥ मिथ्याहारविहारिण्या दुष्टा 
वातादयः खरियाः ॥ दूषर्यान्त पयस्तेन 
शरोर व्याघय। शिशो३ ॥ १७ ॥ 

. भारी आहार और अयोग्य विहारके करनेसे साता 
( धाय ) के गरीरमे ठोपोका कोप होता हे ओर उससे 
दूध दूपित हो जाताहे | मिथ्या आहार ओर विहारोके 
करनेवाली स्रीके दूषित हुए बात, पित्त, और कफ दूधको 
दूषित करतेटे और उस दूपित वूधको पीनेसे बालूकके 
शरीर अनेक रोग उत्तन्न छोतेहे || १६ ॥ १७ ॥ 


अथ दुष्रस्तन्यस्य लक्षणमाह ; 


कषाय सलिलझावि स्तन्‍्य॑ मारुतदूषितम। 
पित्तादग्ल॑ च कटुक॑ राज्योम्भसि तु पीति- 
का; ॥१८॥ कफदुष्ट तु यत्तोये निमज्न- 
ति च पिच्छिलम्‌ ॥ इन्द्रज तु दिलिग॑ 
स्यालिलिंगं साह्नरिपातिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो दूध पानीमे डालनेसे ऊपरको तेरनेल्ग, तथा स्वादर्म 
कसैला होय, वह वातसे दूषित जानना । पानीमे डालनेसे 
जिसकी पीली पीली धारासी होजायें ओर स्वाद खद्द आर 


चरपण हो, उसको पित्तसे दूषित छुआ जानना | जो दूध 


पानीसे डालनेसे बजाय और लिवल्बासा होय उस 


दूधको कफसे दूषित हुआ जानबा। ओर जिससे दो 
दोपोंके लक्षण मिलते होने उसको ठो ढोपोसे दूषित आर 
जिसमें तीनो दोप मिलते होगें उसको सन्निषातसे दूषित 
जानना ॥ १८ ॥ १ 
अथ हुष्टस्तन्यस्य शोधनविधिमाह । 
वानी क्षीरविशुद्धनर्थ ज्नद्यपरसाशिनी ॥ 
भाड़ीदारुवचा: पिष्टा पिवेत्साउतिविषा- 
स्तथा ॥ २० ॥ पाठाम॒वाव्दपूनेम्बदारु 
शुण्ठीकलिगके: ॥ सारिवामत्यापेत्ताख्य+ 
क्ाथ स्तन्यविशोधनः ॥ २१ ॥ 


ज्कन 


भी 


कक 


(७० ). भावत्काशः । - [ छ्ल-. 
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मत्ययापत्ता कठुका ॥ मता सदा॥ अच्यत्चानतरा नाचा स्पूला- 
यटोलनिम्बासनदारुपाठा मूर्वा गु इची कट-। तीव भरशं कृशा ॥ २७॥ गार्भेणी ज्वरिः- 

रोहिणी च॥ सनागर च कथित व तोये | णी चाप॑ लम्बोन्नतपयोवरा ॥ अर्जा्ण- 

थात्री पिवेत्स्तन्यविश्या्ददेतीं; ॥ २९॥ | भोजिनी चापि तथा पशथ्यविवजिता ॥ 

दूधकों झ॒द्व करनेके लिये माता मृगका यूप खाय और। ॥ २८॥ आसक्ता क्षद्रकायेंपु दुःखाता 

भारंगी; देवदाद, बच का 4 इनको पीसकर पिये | चश्वलापि च ॥णतासां स्तन्यपानेन शिशु 

अथवा पाढा, मूर्वा, नागरमोथा, चिसयता, देवदारु, सोठ, ६ 
इन्द्रजी, सारिवा और कुग्की इनका क्वाथ पीनेसेमी दूध म॑वाति 54800 हक 
जो ज्री ओकसे व्याकुल, मंखरें पीडित थकीहुडे,. 


झुद्ध होजाताह | परवछ, नीम, पीतशाल, देवदार, पाढ: 
मुर्वा, गिल्ोय, कुट्की और सॉठ इनका क्ाव करके पीने- ल्‍ रोगवाली, बहुत ऊँची, बहुत नींची. बहुत -मोटी 
बहुतव-पतली, गर्भिणी, ज्वस्युक्त, ल्बरे तथा ऊँचे स्तनवाली, 


सेमी दूध झुद्ध होजातांट ॥ २०-२२ ॥ 
अजीर्णम मालन करनेवाली, अपथ्य सेवन करनेवाली, छोटे 
अथ चजुद्धस्य लक्षणमाह । ् 
नीरे स्तन्‍्यं यदेकि स्यादविवर्णमतन्तुमत्‌॥ 
पाण्डुरं तड॒ शीतं च तह्घं गुद्धमादि- 
शैेत्‌॥ २३ ॥ 
जो दूध पानीर्मे डालनेस मिलजाय, अन्यरगका न 
होय, तार न छूटे, सफेंठ, पतल्य तथा किचित्‌ पीत और 
शीतल हो वह दूघ झुद्ध होताह ॥ २३ | 


घात्रीलक्षणमाह । 


पीताय यदि वालस्प विद्ध्यादुपमातरम्‌ ॥ 
सुविचार्य गुणान्दोषान्कुस्योद्धात्री तदेदद- 
शीम ॥२४॥ सवणणों मध्यवयर्सा सच्छी- 
लो म॒दितां सदा ॥ जुद्धदुग्धां बहुक्षीरां 
सवत्सामतिवत्सलाम्‌ ॥ २५ ॥ स्वाधीना- | सख्रावित स्तन वालः पिवन्स्तन्येन भूय- 
मल्पसन्तुर्शा कुलीनां सज्जनात्मजाम्‌॥ | नी, 30 वमीकासश्वासभंवातति 
केतवेन परिस्यक्तां निजपुत्रदश शिक्षी॥२ ६॥ | बा बाय जन पी 
वाल्कका दूध पिलानेके लिये जे घाव रक्खी जाय तो घारण हक 5 कक कल 
उसके गुण ठोपोको विचास्कर रक्खे | अपनी जातिकी, अल मर 5 कस के पे है 0008 
हक कप ३ “ला गदया॥ ता अपन सती बरी: किले मजे अभिमत्रित कर उत्तरकी डर हि 
हवा थक भार शदाद्ध “' 
5 कल मी हिक आधान कम गज लो, आम आकर इािडत। 
सज्ननकी पुत्री, कंपठ रहेत और फ स्तनामेंसे किचितू दूध निकाले बिना पिछावे ता उसकी 
सददा ग्वनवाली गज लासिग कि ॥ 2 0 आज मगरमह हम 
अथ निषिद्धां धार्चीमाह । द की मा 
शाोकाकुछा क्षुध्रातों च श्षान्ता व्याधि- तौर गा ३ आज ५०४४ 











अथ बालस्य स्तन्यपानाविधिः 
तत्र माता प्रशस्तांगी चारुवसत्रा पुरामुखी ॥ 
उपविश्यासने सम्यग्दक्षिणं स्तनमम्बुना 
॥ ३० ॥ अ्रक्षास्येषस्परिस्राव्य मन्त्राभ्या-- 
ममिमन्त्रितम ॥ उदडस्पुखशिश्ठु क्रोडे 
शने; सन्‍्धाय पाययेत्‌ ॥ ३१॥ - 


रिखाव्य ॥ - 
अन्यथा वैग॒ण्यमाह सुश्रुत: 


कार्योमें आसक्त, दुःखसे पीडित और चचलछ हो ऐसी - 
वायका, दूघ पीनेसे वाहक रोगी होजाताह ॥३२७-२९ [/ : 


म्राता इंव्युपलक्षणम्‌ । धात्री च ईपत्पन . 


हक ++ 


्ै 


भाषाटीकासमेतः | - 





; स्तन्याभिमन्त्रणमाह । 
क्षीरनीरनिधिस्तें:स्व॒ स्तनयोः क्षीरप्रक;॥ 
संदेव सुभगो बालो भवत्वेष महावलः ॥ 

. ॥.३३ ॥ पयो»्रतसमं पीत्वा झुमारतस्ते 
“ शुभानने ॥  दीघेमाणरवामोतु देवाः 
प्राप्यामृतं यथा ॥- ३४ ॥ | 
इमौ मन्त्री पित्रा अन्येन - वा ब्राह्मणेन 
पठनीयो । यावत्‌ मन्त्रपाठस्तावत्‌ मात्रा 
धाज्या वा दक्षिणहस्तेन स्तनस्परः कार्य:॥ 
... हे शुभानन | तेरे दोने। स्तन दुग्धसे क्षीरसमुद्रके 
सहदश परिपूर्ण रहें | यंह बालक सर्वदा कल्याण पानेवाला 
और महाब॒लरूशाली होय | जिस प्रकार देवता अमृत 
पीकर बडे और आयपष्यमान्‌ - हुए. उसीमग्रकार तेरा पुत्र 


छठे अथवा आठवें मास श्लाज्रोक्त विधिके अनुसार 


बालकको किचित्‌ अन्न प्राशन करावे, पश्चात्‌ ऋमकऋमसे 
उसको बढाता जाय || ३६ ॥ 


अथ बाहूस्य परिचर्याविधिः । 
बालमंके सु्ख दध्यान्न चैन॑ तजयेत्क- 
चवित्‌ ॥ सहसा बोधयेज्रैव नायोग्यम्रपवे- 
शयेत्‌ ॥ ३७ 8 


अयोग्यम्रपवेश्ननाखमर्थम्‌ ॥ 


नाकृष्य स्थापयेच्कोडे न क्षिप्रं शयने क्षिपे- 
त्‌॥ रोदयन्न कचित्काय्यें विधिमावश्यके 


-विना ॥ ३८॥ 


आवश्यकोीं विधि; भेषजदानतैलाम्य- 


ड्नेदतनादि ॥ 


: अमृतसहश दूध पीकर चिरजीक हो । ” ये दोनों मत्र तचित्तमनुवर्तेंत तं॑ सदेवानुमोदयेत्‌॥ नि- 
पितासे अथवा दूसरे ब्राह्मणसे पढवावै | और जबतक मत्र। म्रोचस्थानतश्रापि रक्षेद्वार्ल प्रयशनता॥ ३%॥ 


पढ़े तबतक माता अथवा घाय अपने दाहिने हाथसे स्तन- 
को स्पर्श करे रहे ॥ ३३ ॥| ३४ ॥ 
अथ जनन्याः क्षीराभाव धात्याश्वा- 
- छाभे प्रकारमाह । 
- क्षीरसात््यतया - क्षीरमाजं गव्यमथापि 
वा ॥ दष्यादास्तन्यपर्याप्तेबालेभ्यो वीक्ष्य 
मात्रया ॥ ३५ ॥ 


वाछककों आनन्दपूर्वक गोटसे लेकर प्रसन्न करे, कभी 


दुखी नकरे और जो वह सो रहा होय तो सहसा 
( अचानक ) जगावे नहीं, और जबतक बैठनेमे असमर्थ 
होय तबतक बिठावे भी नहीं, बरालककों खैंचकर गोदर्मे 
न लेवे, गीघतासे शबय्यापरभी न डाले 
तेलकी मालिस उबटन आदि आवश्यक कामके विना 
किसी कामसमें रुवावै नहीं, बालकके चित्तानुसार वर्ताव करे 
और सदेव उसको प्रसन्न रखे तथा उसकी नीचे ऊँचे 


ओऔपाधि देना 


क्षीर्सात्म्यतयेति । यतः शिशोः क्षीरमेव स्थानसे भी यत्न पूर्वक रक्षा करै || ३७-३९ ॥ 


सातय॑ भवति न त॒ अन्नादिकम्‌ । आस्तनन्‍्य- 
पर्या्तिरिति यावत्‌, ख्रिया; स्तन्यस्य सन्त- 
' तभविन प्राप्तिभवति । अथ यावत्‌ स्तन्य- 


पानस्य योग्यता तावदित्यर्थ: ॥ 
बालूकोंकी प्रकृतिके अनुसार दूध ही होताहै, अन्ना- 
दिक नहीं, इस लिये बालककी माताके जबतक दूध होता 


बोलस्य स्वभावतो दितान्याह । 
अभ्यंगोद्धत्तन॑ खान नेत्रयोरशनं तथा ॥ 
वसन॑ मद यत्तत्च तथा मुद्वज॒लेपनम्‌ ॥ 
जन्मप्रभाति पथ्यानि बालस्यैतानि 


श्ः 
सवंथा ॥ ४० ॥ 
तेल लगाना, उबटन करना, खान, नेत्रोंमे अंजन 


होय-तबतक या बालक जबतक दूध पीनेके योग्य होय तब।( सुरमा स्याही ) रूगाना, कोमछ और नवीन वस्त्र पहराना 
: तक उसको बकरीका अथवा गायका दूध उसकी योग्यता-| और म॒द्ु पदार्थेका छेप करना ये वाल्ककों जन्मसे ही 


नुसार देवे ॥ ३५ ॥ 
अथ बालस्य अन्नप्राशनसमयः । 
ययोक्तविधिना बाल मासि पष्ठेष्टठमे:पि 


पे! अन्न सम्प्राशयेत्किज्ित्ततस्तदर्घय- 
न्क्रमात्‌॥ ३६ ॥७ 


पथ्य हूँ || ४० ॥ 


बालस्य कवलादे; समयमाह । 
कवलः पश्चमाद्रषादष्ठमान्नस्यकर्म्म च ४: 
विरेकः. पोडशादर्षाद्विंशतेश्रेवमैथ- 
नम्‌ ॥ ४१॥ 


क् 


भावप्रकाश; । 





ब्राल्ककों आपनि आंदिकी कवलविवि करनी होय तो | सोल रे 
पौचध वर्ष उपसंत करे, नस्वकर्म ( नाकम किसी आप- । ताह | वाल्कोंमे भी दूब पीनेवाछा, दूध तथा अन्न खाने- 
विको डालना ) करना होय तो आठटवे वर्षके उपरांत कर, वाला ओर केब अन्न खानेवाला, इसप्रकार तीन भेद ह 
बिरिचन ( जुलाब ) करना होग् तो सोलह वर्षमे देव, एक वर्षपर्यन्त दूध पीनेवाला, तदनन्तर दो वर्ष पर्यन्त दूध 


वर्षसे न्यून अवस्थाका होय तबतक बराक कहा- 


आर मंथनकर्म बीस बर्षसे पटिले करना उचित नहीं 
शतू इन अवधियोके पहिले करनेसे अरीरम बहत विकार 
हानह || ४१ ॥ 
बाल्यादेरविधिमाह सुश्वुतः । 
वयस्त त्रिविध वाढ्यं मध्यर्म वा्थकं 
तथा ॥!॥ ऊनपोडठदावर्षरत नरा बालो 
निगद्मनते ॥ ४२॥ त्रिविधः सो$पि हु- 
ग्याशी दग्वान्नाशी तथाइन्नश्चकू ॥ 
ड॒ग्धाशी वर्षपस्यन्तं दुग्धान्नाशी शरब्यम्‌ 
॥४३॥ तदुत्तर स्यादन्नाशी एवं वालखि- 
था मतः॥ मध्य पोडशसप्तत्योम॑ध्यमः 
कथितो इंध! ॥४४॥ चतठुधों मध्यमं प्राह 
युवा डानिशते। मत+ ॥ चल्वारिंशत्समा 
यावत्तिप्ठेद्वी््यादिषरित) ॥ तत+ क्रमेण 
क्षीणः स्याद्मावद्भवति सप्ततिः ॥ ४५ ॥ 
वीग्योदि इति । आदिशव्देन रसादिसव- 
चाविन्दियचलोत्साहा उच्यन्ते । क्षोण४ सर्वे 
घथालान्ट्यवलोत्साहदीन: ॥ 
ततस्त सप्ततरूद्ध क्षीणथरातरसादिकः ॥ 
क्षीयमाणन्द्रियवल्ू: क्षीणरता दिनेदिन ॥ 
॥ ४६ ॥ वर्दापलछितखालिस्ययुक्तः कर्मसु 
चाक्षमः ॥ कासअ्वासादिभिः कि्टो बृद्धो 
भर्वाति मानव: ॥ ४७ ॥ वाल्य विवर्घत 


तथा अन्न खानेबाव्य आर उसके पश्चात्‌ केवछ अन्न खाने- 
वाल्य जानना | सोल्ट आर सत्तर वर्षके मध्यमे मध्यम- 
अवस्था कहती है, मध्यमके नीचे लिखे भेद हैं। उनमेंसे 
वत्तीस वर्षपपर्यन्त युवा रहतांट, चालीस वर्षपर्यन्त वीर्य 
रसआदि सम्पूर्ण घातुएँ तथा इन्द्रियोका बल और उत्साहसे 
परिपूर्ण रहताँट, पश्चात्‌ सत्तर वर्षपर्यन्‍्त अनुक्रमसे सम्पूर्ण . 
धातुये, इन्ड्रियेंका बल और उत्साहमे हीन होता जाताह | 
सत्तर वर्षसे पश्चात्‌ धातु तथा रस आदि क्षीण होजातेह, 

दिने। दिन इन्द्रियोका बछ क्ीण होता और वीर्य भी 

क्षीण होता है, इद्ध मनुष्य वी (गुल्झट ) पलित, 
(सफेडवाल ) खालित्य युक्त होजाता है; कार्य करनेमे 

असमर्थता होती है, और कास श्वास आदि रोगेसि दु"खित 

होतादे । वाल्यावस्थामें कक बढताहै, मध्यम अवस्थामें 
पित्त बढ़ताट और दृद्धां अवस्थामें बात बढताहै, इस 

प्रकार विचास्कर चिक्रित्सा करनी चाहिये |. दूसरे अथोमे 

लिखा हू कि-- ठञ्म वर्षतक बाल्कपन और बीस 

वर्षतक अरीरकी इडि होतींट, फिर तीस वर्षके उपरात 

कांति, चालीस वर्षके पीछे स्मरणश्क्ति, पचास वर्ष पीछे 

त्वचा, सांडे वर्ष पीछे नेत्रकी शक्ति, सत्तर वर्ष पीछे बीव, 

अस्सी बर्ष उपरांत पराक्रम, नब्बे वर्ष पश्चात्‌ बाढ्ढे, सौ 

बर्षके उपगत कर्म्मेन्द्रिय,, एकसी दशझ्यवर्ष पीछे 

चेतना और एकसा वीस वर्ष पश्चात्‌ जीवन न्दयून॑ 

टीजाताद ॥ ४२-४५ ॥ 





अथ नकऊतय;। । 


कप्मा पित्त स्पान्मध्यम5धिकम ॥ वार्चके 
चद्धत वायबिचार्स्यतदुपक्रमत्‌ ॥ 2८ ॥ 
उपक्रमत चिकित्सत ॥ 

तन्व्रान्तरे छु+ 
चाल्यादवृड्धिब्छविर्मेघा त्वग्दष्टिः झुक 


विक्रमा ॥ जोड़ कमान्द्रय चता जीवचते 
कमता हसेलस ॥ ४५ ७ 

3 2 +00/%7 2 7: (कक झारा। आर अदा- 
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ई 


सप्त प्रकृतयों नृर्णां वातापित्तात्कफात्त- 


था। संसगगांत्सन्रिपातान्च भवन्ति भिपजां 
मते ॥ «० ॥ शुक्शोणितसंयोंगे यो 
दोपस्तूत्करों भवेत्‌ ॥ पकृतिजायते तन 
तस्या लक्षणम्रच्यत ॥ ५१ ॥ 
वाग्भट त आतेयादयः । 

सुक्रासग्गांमगीमोज्यचेपष्रागभियान्तरें ॥ 
यः स्याहापोउधिकस्तेन प्रकृतिः सर्वथो- 
दिता॥ ५२ ॥ 


खण्डम्‌-१ ] * - - आधषाटीकासमेतःय (७३ ) 
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सोउपि दोष: स्वभावावस्थितों न तु|परम चतुर, बहुत भोजन करनेबाछा, रक्तनेत्रोवाला औ 
"दुष्ट; इंडेन त शुक्शोणितयोद्ईष्टी स्वममें आम विजली सूर्यादि ज्योतियुक्त 20 देखने 
सम्भवात्‌ ॥ ,विछा इन लक्षणोंसे युक्त मनुग्य पित्तमकृतिवात्य होताहे । 
का मल आज मर आम कऊ प्रकृतिवाला मतुग्य क्षमावान्‌ , काले केगोवाल्य, मोटा, 
0 मकर पीके कट 5878 तर चीर्यबान, महाबली और स्वम्मे जलाशय ( नदी तालाब 
तो बी्य और आ्चंवे चयोकी सात प्रकृति आदि ) देखे, इन छक्षणोबाल्ल मनुष्य कफप्रकृतिवार 
होतोई। वीय्य और आत्तेवके सयोग होने पर जीनसा दोप |होताहे, जिसकी प्रकृतिसे ठो दोषोके छक्षण मिलते होय 
अधिक होता है, उसीके अनुसार गर्भ आनेबाले बाल-|डसकी प्रकृति दो दोपवाली होतीहे, और जिसकी प्रकृतिमे 
ककी प्रकृति बनती है| वाग्भय्मे आत्रेव आदि मुनियोका | उपरोक्तवातादि तीनो दोपोके छक्षण दीखते होंय उसकी 
: बचन हैं कि--वीर्य, रुविर और गर्मिणीका किया हुआ तीन दोर्पोवाली प्रकृति होतीटै, ऐसा जानना॥५३-५७॥ 
भोजन, उसकी चेश और गर्भाशयके भीतर जो दोष वातप्रकृतिलक्षणानि वाग्भटे । 
अधिक होता उस दोपके अनुसार महुण्योकी प्रकृति| प्रायरत एवं .पवनाध्युषिता. मनष्या 
वनतीह| 5; (यहां ऐसा संमझना कि,उपरोक्त दोप वीर्य आदि दोषाध्मकाः स्फुटितधूसरकेशगात्रा: | 
छुष्ट न हुए हो क्यो कि अपने स्वभावसे रहनेवाले वात पि-| _५...+> धृतिस्मृति पर >> मेक 2 शक 3 
त्तादिक दोपोंके अनुसार मनुष्येककी प्रकृति होती है. कारण 0002 पक“ अ5 अत कर हल 
यह है कि, दोब दुष्ट हुए होय तो उसी वीर्य ओर रुघिरसे ददधगत वतिइमलात: का ५ 
- दुष्ट तथा शुद्ध गर्भ रहना असम्भव है ) ॥ ००-०२ || एत्ततरूजावतानदा: सत्रशक्तवहुजन- हि 
वातादिप्रकृतयः । रवाचः ॥ नास्तिका बहुइजः सविलासा 
जागरूकोंःस्पकेशश्र - स्फुटितांधरिकरः कृू- | तहारयशृगयाकदेलाडा। ॥ 
शः ॥ शोघग बहुवायूक्ष: स्वप्ते वियति | डिप्डकहगसात्यकल्माः ठहर वा 
गच्छाति॥९१॥ एवंविधः स विज्ञेया बात- | व त+ सरावद्याना:॥ न दा ना जता द्ता 
प्रकृतिकों नरः ॥ पित्तप्रकृतिको लोको | ” पंसाश न च. कान्‍्तादावता बहुश्नता 
याइशोःथ निगद्यते ॥५४॥ अकारूपलितो | वी ॥.६० ॥ अक्षीणि चेषां खरधूसराणि 
गारः क्रोधी स्वेदी च बुद्धिमान्‌ ॥ बहुभो- | स्पान्यचारूणे गंतापमान ॥ उन्मोदे- 
क्तासनेबश्व स्वम ज्यातीषिं पश्यति ॥५५॥ | पतन भवान्‍्त छत 3 5/#07%8 808 
एवंविथो भवेग्वस्तु पित्तम्रकृतिकों नरः॥ | सास्ति ॥६॥ अवन्या सस्सराश्ाता 
इयामकेशः क्षमी स्थलों बहुवीयों महा- | सतना: शोडद्धपिण्डिका।॥ व हालोड्यू- 
हक कि «. । धाश्ुकाकोल्‌काश्र वातिकाः ॥ ६२ ॥ 
बल: ॥ ५६ ॥ स्वप्न जलाशयालोकी 223 ! 
हेष्मपकृतिको नरः ॥ हश्यते भकृतों यत्र हर को कम 
रत दोषदयस्य ठ॒ ॥ द्ससगंण जाना: फरटेहए, और धूसरवर्णवाले होतेहे, ओऔीतके देपी होतेहें, 
याससवेलिंगेख्रिदोषणम्‌ ॥ ५७ ॥ उनको धृति, स्मृति, बुद्धे और चेश चचल होती, भत्री, 
वात प्रकृतिबाला मनुष्य, जागनेवाल्ा (कमसोनेबरात्य) |इंटे और चालम भी चचल्ता टीखतीहे बहुत वोलनेवाले 
अल्पकेगयुक्त, फरेहुए हाथ पॉवबाला, कृण ( इुर्बछ ),| होतेटे, पित्त, बल, ' जीवन ओर निद्रा; ये अब्य होते; 
ओघ्र चलनेबाला, अधिक बोलनेवाला, रूखे शरररवाला दहटे फ़े वचन हकल्मकर बोले, नास्तिक, अधिक भोजन 
और स्वप्तम॑ आकाशमार्गस गमन करनेवालत्य, इन करनेवाले, विछासी, गायन, हास्य, शिकार और कल्ह 
लक्षणों वाले मनुष्यकी वातश्रकृति होतीहें। पित्त प्रकृति।( छडाई ) करनेमे अत्यन्त रुचिवाले होगें मधुर, 
वाले मनुप्यके बाठ अकालूमें ही सफेद होजाते हैं, गौर |खट्टे, चरपेरे और गरम ऐसे पदार्थ अनुकूल आवबे; शरीर 
वणवाल्य, क्रोषी, आधक प्रस्वेट ( पसीना ) आनिवाल्ा, कण ओर लंबा होय, पानी आदि पदार्थ पीनेर्म शब्द 


(७४ ) भावप्रकाशः । - [पूव+' 
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झेय तथा दृढ, जितेन्द्रिय, उत्तम, स्त्ियोकी प्रिय और साहस तथा बुद्विवल युक्त होताहै, भयमीत अन्ु- 
अधिक सतानवाले नहीं होते और उनके नेत्र रू, किचित्‌ | कीमी रक्षा करनेवाला, स्मरणशक्तिवाला, सम्पूर्ण सन्धिव- 
घूसरवर्ण, गोल, सुन्दरतारहित, मृतकके सहश और न्धन और मांस शिथिछ होता है, लियोमे अविक प्रीति - 
सोनिपर मी खुलेहुए रहतेहें | यह स्वम्में पर्वतके ऊपर, नहीं रखनेवाला, वीर्य तथा कामदेव अल्प होताहै, पानीकी 
वृक्षके ऊपर, और आकाशमें गमन करते हैं | भाग्यटीन, | चलछती हुई तरगके सदृग कांतियुक्त, मधुर, कसैला, 
मत्सरतायुक्त ( दूसरेकी देखकर जलनेबाले ), और |कडु॒आ और शीतल अन्नसे अधिक रुचि होतीहै, धर्मका 
चोर होतेहें | तथा उनकी पॉवकी पिडली गांठदार | डेपी, बहुत पसीनेवाला, और शरीर दुर्गन्धयुक्त दोतादै। 
द्ेवीहें | कुत्ता, गीदड, ऊँट, गिज्ज, चूहा, काआ और |विछ्ठा, कोच, जलपान, भोजन और ईर्प्या अधिक होतीहै, . 
उल्लुके सहण वातप्रकृतिवाछे होतेहैं, अर्थात्‌ इन-|और स्वप्तमे कनेर ढाक आदिके पुष्प, दिग्दाह ( जलती 
कासा स्वर और रूपादिक वात-अ्रकृतिवारे मनुप्यके।हुईं दिशा ), उल्क्रापात, विजली, यर्य, तथा अमर दिखाई * 
होतेहे || ५८-६२ ॥ देती है, उनकी नेत्रोंकी पुतली पीतवर्ण, तथा थोड़े 

पित्तप्रकृतिलक्षणानि । पलकोवाढा और गीतलूतासे प्रीति करनेवाला होता है 
पिच वहिर्षद्निज चैतदस्माणित्तोड़िक्त- हि मा अल हि हर कक हे कक 
स्तीवतृष्णो डुभ्॒क्षुः ॥ गौरोष्णाइस्तास्र- रे रवि वे लोग पंडित, कैसे वजवा 
लि ग्री पिडकेशो$हप- | और वल्युक्त होते हैं, तथा बाघ, रीछ, बदर, बिलाव, 
हस्तादियुग्मः श्रो मानती पिड्केशोंहप- भेडिया इनकेसी प्रकृतिवाले होते हैँ || ६३-६८ ॥.. - 
रोमा ॥ ६३ ॥ दुयितमाल्यविलेपनम' कफ पक जमा नि । 

ण्डनः सुचरितः शुचिराश्रितवत्सलः ॥ 5 आज अर 

विभवसाहसबद्धिबलान्वितों भवति भीषु | टैप्मा सोमः ेष्मलस्तेन सॉम्यो गूडखि-- _ 


















गतिद्धिषतामपि ॥ ६४ ॥ मेधावी प्रशि- 
थिलसन्धिबन्धमाँसोी. नारीणामनभिम- 
तोःपशुककाम: ॥ आवासश्वलिततरंग- 
नीरकेषु अंक्तेष्च॑ मधरकपायतिक्तशी- 
तम्‌ ॥ ६५ ॥ धर्मद्रषी स्वेदनः पृतिग- 
निवर्भूय्य॑च्वारक्तोधपानाइनेष्य: ॥ सुप्तः 
पर्ये'कीणकारान्पलाशान्दिग्दाहो ल्कावि- 
ओझुदकानलांश्व ॥ ६६ ॥ तननि पिड्ढगनि 
चलानि चेषां तन्वल्पपक्ष्माणि हिमाप्रि- 
याणि ॥ क्रोघेन मशण्ेन रवेश्व भासा रागें 
ब्रजन्त्याथु विलोचनानि ॥ ६७ ॥ सध्या- 
युधों मध्यवक्लाः पण्डिता: कछ्ेशभीरवः ॥ 


ग्यकिंष्टसंन्ध्यस्थिमाँसः ॥ क्षुत्ड॒दुःखकेश- 
धर्मेरतप्तो बुद्धया युक्तः सात्विकः सत्य- 
सनन्‍्धः ॥ ६०॥ प्रियंगुदूर्वाशरकाण्डदर्भ- 
गोरोचनांपझसुवर्णुवर्णण _॥ प्रलूम्बवाहुः - 
पृथुपीनवक्षा: महाललाटो .घननीलकेशः .. 


-॥ ७० ॥ मृद्वद्ड। समसुविभक्तचारुदेहो ० 


वहोजा रतिरसयुक्र सपुत्रभत्यः॥धमीत्मा 
वदाति न निछ्ठरं तु ज्ञातु प्रच्छन्न॑ वहति 
हढं चिरं च वेरम्‌ ॥७१॥ समदद्विरदेन्द- 


तुल्ययानों जंलदास्भोधिम्नदड़शद्भघोष:॥ 


स्मृतिमानभियोगवान्विनीतो न च वाल्ये- 
पप्यतिरोदनी न छोछः ॥ ७२॥ तिक्त क- 







व्याध्नक्षकपिमार्जा खूकाजूकाश्र पैत्तिकाः ६८ 
पित्त अमिरूप है अथवा अभ्ििसे उत्पन्न हुआटै, इस 
टिये पित्तप्रकतिवाले मनुष्यको तृपा और भूँख बहुत लग- 
ताद; अंग गांग तथा गरम होताहैे, हाथ पाँच तथा मुख 
पक्तवर्णरे होते है, केआ पीछे होनेंदें, शेम थोडे होनेरे, श्र 
झीर अत्यत मानी होताईं, पुष्प चन्दनादि ल्पनसे प्रीति 
ऋरनेयाटा, सदाचारी, पव्ित, आश्रितोंपर ठया फरनेवाला, 


न्‍_-+>ब >रना 3. 


पाय॑ कंटुकोष्णरुक्षमत्प च भुंक्ते बल॒वां- -- 
स्तथापि ॥ रक्तान्तसुस्रिग्धविशालदीर्घसु- 
व्यक्तजुक्लासितपक््मलाक्ष: ॥७३॥ अल्पा- 
हासंकोधपानाशनेहः प्रज्ञावित्तो दीपेसत्रोी 
वदान्यः ॥ हह्स्भीरः स्थुलवक्षा: क्षमावा- 
ब्रिद्ालुश्रालुव्धवृत्तः कृतज्ञः ॥ ७४ प्‌ 


खण्डेम्‌ १, | भाषाटीकासमेंत:ः (७५ ) 





आऋजुर्विपश्चित्सुभग; सलज्ो भक्तो गुरूणां | विषजातों यथा कीठो न विषेण प्रबा- 


स्थिरसौहदश् ॥ स्वमे सपन्मान्सविहड़- | ध्यते ॥ तद्॒ञ्कृतयों मर्त्य शक्‍लुवन्ति न 
: मालांस्तोयाशयानन्‍पर्यति तोयर्दाश्व ॥ | बाधितुम्‌ ॥ ७७॥ 
वी ७ विष्णु र॒ट्रन्द्रवरुणताक्ष्यहसग- |. 5 5 आस ईषदर्थे ल्‍. 
जा ० प्पप्क ते यस्तसया स्लेधा एतो द्वो नज अपि ईषदथें । तेन विषेण 
सहायगीप पे 6 ॥ विषजदाहादिना ईषत्‌ प्रबाध्यते,न ठु भ्शम। 
हे तथा च प्रकृतयः प्रकृतिहेतवों दोषाः बाधित 
...._ऋफका स्वस्य चन्द्रमाकी सहश है, इस लियेकफग्र- 4 शक्नुवन्ति। करचरणस्फुटितश्वस्वेदनिद्या- 
तिवाला मनुष्य सौम्य होताहै, इसकी सन्धि हड्डी और।८ ४2 ८ ०, 5 
माँस परस्पर मिलेहुए; स्निग्थ और गृढ द्वोतेहैं । मुख, घक्‍्यादना इषद्दाधघत शक्‍ल॒वन्त्यव, न ठ 
प्यास, दुःख और छलेश इनके घर्मसे संतापित नहीं होता; ज्वरादिभिः ॥ 
पदक युक्त और अपने वचनोंका पालनेवाला प्रकोपो वाहन्यभावों वा शमों वा नोंपजा- 
होताहे | शरीरका रग प्रियगु, दुब, मूज, दर्म ( कुशा ),। _«. 8 ५ 
गोलेचन, कसल और सुवर्णके समान होताहै | लवी बाह- यंत ॥ प्रकृतीनां स्वभावेन जायते हु 
ओवाल्ा, वल्षःस्थल पुष्ट तथा चौडा होताहै, कपाल बडा गताइुपः ॥ ७८ ॥ 
होता है, केश बहुत और च्ष्याम होतेहेँ,अग कोमल होता है 
शरीर सम और सुन्दर होताहै, अधिक ओज ( सामर्थ्य ) 
युक्त शज्ञारर्समे मम्न, पुत्र ओर भत्य आधिक होतेह | 
धर्मात्मा, कठोर वचन नहीं बोलनेवांछा, गुप्तरीतिसे झत्रुकें। . कैति होनेका कारणरूप ब्रात, पित्त और कफ इनमे 
साथ अधिक कांलपर्यन्त दृढ बैर रखनेवाला होताहै |पुष्टता | गो गौप प्रकृतिख्पसे आधिक होयें वह दोष अपने होने- 
मदोन्मत्त हाथीके सह, शब्द-मेघ, समुद्र, मदग और [रण रोगोको उत्पन्न क्यों न करे १ ऐसी यहाँ ञका होने 
अखके सदण होताहै, स्मतिशक्तियक्त, उद्योगी, नम्र, " कहते कि, जिसप्रकार विषसे उत्नन्न हुआ कीडा 
वाल्यावस्थामें बहुत नही रोनवाल्ा तथा चपल्ताहीन टोता से बाधित नहीं होता, उसीक्रकार उस उस पक्वाति- 
_ है | कडवे, कसैले, तीक््ण, उप्ण, रूक्ष और अल्य माजन | तले मनुष्यकों वह वह प्रकृति बाधित करनेको समर्थ 
करनेबाल होताहै तथापि बलवान होेताहै । नेत्र कोनेकी नहिहें | प्रकृतिरूप डुए्‌ दोपसे बाधित नहीं होसक्ता, यह 
” ओर रक्त, स्निग्ध, बडे लबे, स्पष्ट, सफेठ और काले काछे|जों ऊपर कहा उससे ऐसा समझना कि जिसग्रकार विषके: 
अधिक पलकोवाले होतेहै | आह्यर, जल्पान, क्रोध और।डेको विपसे मृत्यु आदिककी बाधा नहीं होतीं उसी 
क्षचा, अब्य होतीहे | प्रजावान्‌, दीर्भयूत्री ( कार्य करनेमे कार उस उस ग्रकृतिवाले मनुष्योकी वह वह प्रक्ततिके 
अधिक, दर करनेवाद्ा ), मनोहर बोलनेवाला, गम्भीर कीरणरूप दोपोसे ज्वर आदिकके आनेकी अत्यन्त बाधा 
हूढय युक्त, चौडी छातीवाला, क्षमावान्‌, निद्रा, लछोमर- [नदी होती, परन्तु हाथ पाँवका फूटना, पसीनेका आना 
टित और ऋतज्ञ होताहै | सरल्स्वभावी, विद्वान, छजा- और निद्राकी अधिकता आधे थोडी थोडी बाघा होतीहे । 
वान्‌ तथा शुरुओका भक्त, प्रेमको स्थिर रखनेवाल्य परन्तु जो ढोप प्रकृतिरूप होय उसको प्रकोप अथवा अन्य- 
होताह | और स्वप्नमे कम, तथा चकवा चकवी आदि ।|मभाव वा उपञण्म नहीं होता परन्तु, वह मनुष्य मृत्युपयन्त 
पश्षियोंकी पक्तियुक्त जलागर्योकी देखता है । कफप्रकृ- | प्रकृतिके स्व्रभावके अनुसारही रहताहे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
तिंवाल मनुप्य--विष्णु, इंद्र, रुद़र, वरुण, गरुड, आम 


इति श्रीसिश्रछटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविर चितें 
भावप्रकाणे बाल्मकरण तृतीयम्‌॥ ३ ॥ 


हंस, हाथी, सिह, घोडा, गौ और बैलके सच्छा प्रकृतिवाला दवे श्रीमावप्रकाशे शालिय़रामबैध्यकृतवैद्य - 
होताह || ६९-७६ ॥| सजीवनीभापा्ीकायां तुर्ताय बारू- 
न प्रकृतिहेतुर्नां मध्ये योपंघिकः स सस्‍्व- | - कम कक 


व्याधीन्कर्थ न-करोति । इत्याशंकायामाह | 


(७६ ) भावप्रकाशः [ पूत- 





अथ चतुथ दिवचयतुप्रकरणम ब्रेगीके इक्ष अधिक होय, हिरण, एग ( कृष्ण मग ), रीठ, 


प्रपतमंग ( चीता ), गौकर्ण मृग ( शेत्ञ ) तथा रार 

अथ दरदाः ( गधे ) आदिक अविक द्वीय; और स्वादि फ्मेस शल 
भूमिदेशखिधाहनूपी जांगलो मिश्रलक्षण: १॥ (लाच्छाद्ित दवाव, उसदेशकों जाज्नल्देश जानना। जीगर- 
पथ्वीम ठेश तीन प्रकारके वर्णन क्रिय | अनूप, दिशस बायुसम्बन्धी रोग आविक्तास हेतेह | अन्य्रेश्रेमि 


जांगल और मिश्र ( साधारण ) ॥ १ ॥ तो ऐसा ल्खा ! बि- लिस देशमे पानी और सर्वत 
झआधिक हाय, फरातया बायसम्बन्धी रोग विशेष एयि'डसों 
तत्रानूपलक्षणम्‌ ) शधिक हाय, तद्ध हि री . 


न < 52 अनूपटश जानना और जरगां जठाशव और वन कम 
जिला 4 332 का ४ है उसे झांगल जाना, इसमे पित्त रावर लीर धायसम्बस्धी 
हससारसकारडचक्रवाकादिसवितः ॥ २ ॥ जग बिश्वेप हातेें || ५-७ ॥ पर 
शशवाराहमाहिपरुरुराहकुलाझुल: ॥ प्रभू- अब साधारणलक्षणम । 
तहुमष॒ष्पाओ्यो नीलशस्पफलान्व ।त न 2 ॥) संसण्रलक्षणो यम्त देंठाः साथारणों मतः ॥ 
अनेकशालिकेदारकदलीक्षविभूषितः॥आ- | समा: साधारण यस्माच्छीतवर्षोष्णमा- 
नूपदेशी ज्ञातव्या वातल॑प्मामयातमान्‌ ९॥ | रुता।॥ समता तन दोपाणां तस्मात्साथा- 

जहाँ नाठय, छाट २ सराबर आर पहाद भ विक न 

की 3 2 90526 5 सम 

८ एक प्रकारका बव्याम हस ), बतक और चक्रवाक बह मा 

( चकत्रा ) आदि अनेक पत्नी कल्येले कररहेंटी, शा अब के अप कक हलक 

२ ५6 

0 2 8 की 4 होनेह, इसकाग्ण बात, पित्त और कफकी भी समता 

है ५ ४ का ८ 6 | » तट, श्सल्यि साधारण देश सबमे उत्तम क्हाताद डे ही 

द्रम, बोले फूलेसे मुजोमित हो, नींडे नीले खेतों और अमन अल कल पिन 

फूलास पृथिवी पूर्ण हो नाना प्रकारके आलिधानोकी सेतीसे उत्वता-डाजत वतमानस्य नास्ति डुद्शा न 

संपूर्ण श्रम ओमित होथ, केलेके इक्ष जार ईखसे। भेयम्‌ ॥ आहारस्वमत्रष्टादा तदृशस्य कृर्च 

संपूृण 'बरंणी ओमायमान हो ऐसे ठेशको अनूपदेश। सतिं॥ 5 ॥ 


नमक पिननकन-+मनकतननाक+क-नन>मअमा०+»>+जक3 ९५५3. अरगजिओ 


कहते । अनूप्देशभ वात और कफसबधी रोंग अविक चसउद्धवाग्मटर | 
होते ॥ २-४ ॥| हे । रा 
े नि यस्य देशस्य थो जस्तुस्तज तस्योपर्थ 
अथ जांगललक्षणम्‌ । -| हितम ॥ देशादन्यत्र चसतस्तत्तल्‍्यगण- 


आकाशशुश्र उच्चश्व॒ स्वल्पपानीयपादप:॥ | मौपधम्‌ ॥ १० ॥ स्वे दशे निचिता दोपा 
शमीकरीरबिल्वार्कपीलुककंशुसंकुलः ॥५॥ | अन्यस्मिन्‍्कोपमांगताः ॥ बलवन्तस्तथा 
हरिणणक्षपपत्गोकर्णसरसंकुल: ॥ सुस्वा- | न स्घृर्जलजाः स्थलूजास्तथा ॥ ११॥ 
बुफलवान्देशों वातलो जांगलः स्मृत:॥ ६॥ “| कैशत कहताई कि-- यदि उचित रीतिसे आहार और 
तन्त्रान्तरे त । परी सेवन कियाजाय ते किर इु्देशमे रह- 
वडदकनगोनूपः कफमारुतरोगवान्‌ ॥ ।क अन्सार आहार बिहार हु, मे रहें 
जांगलोःल्पाम्बुशाखी च पित्तासडममारु- जल न चेश करनी चाहिये । 
त्तारडमारु वृद्ध वाग्मठ कटताह कि- जो गाणी जिस देशका होय 
तातरः ॥ ७) , ७.  .. लटका उस इशस उसने हुए आरपतविय हितकारी होती: 
जा दइशण आकाभके सदच्गय स्वच्छ द्ाय, ऊंचा होय अपने देशको छोटकर जो दूसरे देशमे रहता होय 
जिसमे वक्ष और पानी ( जलाशय ) थोड़े छोय, झमी |डसको अपने 


व उत्पन्न हुई औपधि- 
६ छीकुर ), करीछ, बेल, आक, पीड ( मंदार ) और [के सहण गुणवाली ओपधे हितकारी हे ॥ 


खंप्डमू १.]. - भाषाटीकासमेतः (७७ ) 





अपने देझमे अरीरके भीतर सचित हुए दोप दूसरे देशमे शुभावहम्‌ ॥ १६॥ स्वमानन घृते परये- 
जाने पर कुपित होयें-ती जैसे अपने देशमे वलवान्‌ होतेह गदीच्छेत्विरतीवितम्‌ ॥ आयुष्यम॒षपसि 


तेसे दूसरे देशमे बल्वान्‌ नहीं होते?” उसी प्रकार अनूप। ०५ कह ऐ 
बज म रनेवाजेक अप रक शत सोचिए हक दोष उस मल तोता विप्तजनम॥ तदन्त्रकूजना- 


मनुष्यको जांगल देशसे जानेपर कुपित होगें तो वैसे बल ध्मानोद्रगोरवबारणम्‌ ॥ १७॥ 
वान्‌ नदी होते। उसी प्रकार जांगछ देशके सचित दोष | आदिशेब्देन वातम॒त्रादीनाँ अहणम्‌ ॥ 
अनूप देडमे बली नहीं होते । आटोपशूलो परिकर्तिका च संगः पुरीष- 
अथ दिनादिचर्याः स्य तथोध्ववातः ॥ पुरीषमास्यादथ वा 
मानवो येन विधिना स्वस्थस्तिष्ठति सर्व- निरेति पुरीषवेगेडमिहते नरस्य ॥ १८॥ 
दा ॥ तमेव कारयेद्वेद्यों यतः स्वास्थ्यं संदे: परिकर्तिका युदे परिकर्तनवत्पीडा । पु- 
प्सितम्‌ ॥ १२ ॥ दिनचर्या निशाचयो- [रीषस्य संगो निरोधः । ऊध्वंबातः उद्घारबा- 
मृतचर्या यथोदिताम्‌॥ आचरन्पुरुषः सव- बाहुस्यम्‌ ॥' 
स्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ १३॥ वातम्ृन्रपुरीषाणा संगो “माने कूमो रुजा॥ 
मर मनुष्य जिस विधिके ( आहार विहारादि ) करनेस स-। जठरे वातजाश्रान्ये रोगाः स्यर्वातनि- 
स्वस्थ ( प्रसन्न ) रह उसी प्रकार वद्य उसको कर पे ९ 
के का प्रिय है | जो मनुच्य सर्वदा 25 के से वस्तिमेहनयोः बडा 
शालस्मानुसार दिनचयी, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या करतेहें क्च्ट्‌ शिरोरुजा हा] विनामा वक्षणानाहः 
ये मनुष्य सर्वदा स्वस्थ ( निरोगी ) रहतेटें | इन क्रिया-। 'वीछिग पमत्र्निश्रह ॥ ५8 0 कह 
ओको बिना किये कोई भी सदा स्वस्थ नहीं रद सक्ते ॥ . विनामः शरीरस्य नम्नता । वेक्षणानाहः 
॥ १२ ॥ १३ ॥ “  वंक्षणस्याकर्षणवत्पीडा ॥ 
तत्र स्वस्थस्य लक्षणमाह सुश्रतः। ,। न वेगितीषन्यकार्यः स्यान्न वेगानीरयेद्ध- 
समदोषः समाभिश्र समधाठुमलक्रिय/|॥ | लात्‌ ॥  कामशोकभयक्रोधान्मनोवेगा- 
प्रसन्नात्मेन्दियमना। स्वस्थ इत्यमिधी- | न्विधारयेत्‌ ॥ २१॥ गुदादिमलमार्गाणां 


यते ॥ १४॥ शोच कांतिबलप्रदम्‌ ॥ पवित्रकरमाखझ्या- 
क्रिया अन्न कर्म, तेनसमक्रियः शरीरा- | तमलक््मीकलिपापहत्‌ ॥ २२॥ प्रक्षालने 
नुरूपकर्मा ॥ | मत पाण्योः पादयो! शुद्धिकारणम्‌॥मल- 


सुश्रुतमी कहतेहँ कि-“जिस मनुप्यके वात, पित्त आदि | अमहर वृष्यं चक्षुष्यं रामसापहम्‌ ॥२३॥ 
दोप, आगे, धातु और मल समान स्थिति होंथ जो मनुष्य | स्थ मनुष्य आयप्यकी रक्षाके लिये चार घडीके तड 
अपने शररीरके अनुसार समान रूपसे क्रियायें करता होय।> अत आतमेहलम 7 और उसे उस श/खंकी 
ओर जिसके देह, इन्द्रिये और मन प्रसन्न होयें वह मनुष्य जतिक टिये। कर को स्ंवरण करे किए अलगिकर 26 ही 
लस्थ ( निरोगी ) कहताहै-॥ १४ ॥ घी, दर्पण, सफेद सरसों, बेल, गोलेचन ओर फूलमार 

इनका दर्शन करै, तथा स्पर्ण करे, यह शुभकारक हे। 
4 पक दिनचयोमाह । जो अधिक जीवनकी अभिल्यया होय तो घीमे अपने 
माल मुद्दे बुध्येत स्वस्थो रक्षाथमायषश॥ मुखको नित्य देखे | प्रातःकाछ मल, मूत्र आदिका विस- 
तत्र दुःखस्य शान्त्येथ॑ स्मरद्धि मछुसूदनम।॥ | जन करनेसे दीर्घायु होतीटै क्योकि इससे पेटका शुडगुडा- 
॥ १५॥ दध्याज्यादर्शासिद्धार्थविस्वगोरों- [हट, अफारा, और भारीपन आदि सब दूर होजाते है । 
- चनखजाम्‌ ॥ दर्शन स्पेन कार्य प्रबुद्धेन [मल्को रोकनेसे; पेटका फुल्ना, झूल, गुदामे कतरनेके 


(७८ ) 


सह्श पीडा होवीहे तवा मलका अवराव होता है तथा 
डकार बहुत आनेल्गती हैं अथवा मुखमेंस मल निकछने 
न्व्गता है | बात, मूत्र और मल रोकनेंसे पेट फूल जाता है, 
ग्लानि होती है, और पीडा भी होती है | अधोवायुको 
रोकनेसे पेट्म वायु सम्बन्धी अन्यरोग भी उत्तन्न होजाते 
हैं। मृत्र रोकनेंसे मूत्राभयभं तथा लिग्मेंझूछ होता है 
मृत्रकृच्छू, मस्तकमे दर्द, गरीरकी नम्नता, और वश्षणका 
सम्पूर्ण सन्बियोम खीचनेके सदण पींडा होती है | मल 
मृत्र आदिका वेग होय तो तुरन्त मलछ, मूत्रका त्याग करना 
चाहिये, इससे पहिले अन्य काये न कर, वव्यत्कारसे 
( किछकर ) सलूफा नहीं निकाडे । काम, कोॉघ, मय 
आर शोक इत्यादि सनके वेगाको जहाँ तक टोंसके गेकताही 

परन्तु मल मृत्र आदि गरीरके वेगेंकी कठापि नही रोक| 
गुठादि जो मल मृत्रके मार्ग हैं उनको स्वच्छ रखनेसे कांति 
नथा वल बढता है, पवित्रता होती है, अल्ध्मी, छेश, तथा 
पापोका ना होताह । हाथ तथा पांबोंके थोनेसे झुद्धता 
होतीह, मछ और परिश्रम दूर होताहै , तथा छाथ पॉँवोंका 
'थोना पृष्टिक्ता, नेत्रोंकी हितकारी और रजोंग्रुणकीं दूर 
कर्ता ह ॥ १०-२३ ॥ 

.. अथ दन्तकांष्टावाब: । 
भक्षयदन्तपवनं द्ादशांगुलमायतम्‌ ॥ क- 
निष्ठिकाग्रवस्थूछमज्वग्रथि तथाप्रणम्‌ ॥ - 
4 २४७ ॥ एकक घषयहन्त सदना कच- 
कन तु ॥ दतशाधनचूर्णेन दन्तमांसान्य 
वबाधयन्‌॥ २० ॥ क्षोद्रात्नेकटकाक्तेन तेल: 
सिन्ध्ृभवेन वा ॥ चूर्णेन तजोवस्याश्र 
दन्तान्नित्य विशोधयेत्‌ ॥ २६॥ 

तजावती तेजवल्कलरू इति लोके प्रसिद्धा ॥ 
मष्ठको मधुरे श्रेष्ठः करज्नः कट॒के तथा ॥ 
नम्बर स्यथातक्तक्तक श्रेष्ठ. कपाये खादर- 
स्तथा ॥ २७ ॥ समय तु समालोक्य 
दाप चे मरात तथा ॥ यथोनचेत रसवी- 
यूस॒ुत्त हव्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ तेनास्य 
मुखचग्म्यदन्ताजह्वास्यजा गदा: ॥ राच- - 
चशचलघता न भवाते भवंति च ॥ २५ ॥ 
अके वीय वद दीपिः करजल्े विजयो 
भवत ॥ पश्न चवाथसंपत्तिबंदर्य्या मधथु- 





भावप्रकारा: 


[ व 


राशनम्‌ ॥ ३० ॥ खदिरें म्रखसोगन्ध्य 
बिल्वे तु विषपु्ल धनम्‌ ॥ उदुम्बर तु वा- 
क्सिद्धिराम्रे वारोग्यमेव च ॥ ३१ ॥ 
कदम्बे तु धृतिमेंथा चम्पके दठवाक़- - 
अ्रुतिः ॥ शिराषे कीर्तिसीभाग्यमायरारों- 


ग्यमेव च ॥ | 
प्रज्ञाशक्तिस्तथ।सने ॥ दाडिम्याँ- सुन्दरा- - 


कारः ककुमे कुटजे तथा ॥ ३३ ॥ जा- | 


तीतगरमंदारईु!स्व्त च विनत॒यति ॥३४॥ , 
गुवाकतालहिन्तालं केतकंश्र बृहद्वरः ॥ 
खजूर नारिकेलं च संततते तृणराजकाः ॥ 
॥ ३५ ॥ तृणराजसम॒लत्न यः कुर्यादन्त- 


३२ ॥ अपामार्गे घृतिमेंथा- 


घावनम्‌ ॥ नस्थाण्डालयोनिः स्याद्याव- , . 


हेंगां न पशयति ॥ ३६ ॥ न खादेदल- 
ताल्वोष्टजिहादन्तगदेषु तत्‌ ॥ सुखस्य- - 


पाके शोथे व श्रासकासवरमी पु च ॥३७॥ 
दुर्बलोप्जीण॑भक्तश्व हिक्काम्च्छीमदान्वि- 


त+१॥ शिरोरुजातंस्तषितः श्रान्तः पान- : 


कृमान्वित) ॥ ३८ ॥ आदतः कणशूलीं 


च नेत्ररोगी नवज्वरी ॥ वर्जयेदन्तकाएं तु -_ 


हंदामययुताईओप च्‌ ॥ ३९५ ॥ 


अजाणमभुक्त+-न जाण भक्त यस्य सभा. धर 


जिहानिरलेखन हेम॑ राजतं ताम्रज॑ तथा ॥- 


पाटितं मदु तत्काएं मदुपत्रमयं तथा ॥ ४०॥ _ 


तत्काष्टं दन्‍तशोधनयोग्यं काप्ठम ॥ 
दरशांगुल मद स्निग्धं तन जिहां लिखसु- 
खम्‌ ॥ तजिहामलबवैरस्यदुर्गन्धनडताह- 
रम्‌ ॥ '४१॥ गण्ड्ूपमपि कुर्वीत शीतेन . 
पयसा छह ॥ कफतृष्णामलहरं॑ मखान्तः 
झद्धिकारकम्‌ ॥ ४२॥ सुख्रोष्णोदक- _ 
गण्टूघः कफारुचिमलापहः ॥ दन्‍्तजाह्य- 


हरश्वाप सुखलाघवकारक; ॥ ४ इक. 


विपमूच्छामदातानां शोषिणां रक्तर्फित्ति 


नाम ॥ कऊापताक्षमलक्षीणरुक्षाणां स द 
दस्यते ॥ ४४ ॥ 


-खण्डमू १.] . 


भाषाटीकांसमत। । _ 





। सुखाष्णादकगण्ड्पः ॥ 
मुखम्क्षाउ़न शातपयसा रक्तापत्ताजत्‌ ॥ 
मसखस्य पपाडकाशापनालकाव्यड्रनाश- 
नम्‌ ॥ ४५॥ कुयाद्वाप कट्प्णन पयसा- 
5स्यविशोधनम्‌ ॥ कफवातहर खिगर्ध॑ 
मुखशोषदिनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बारह अगुल लवी, कनिष्ठिका अंगुलीके अग्रभागके 
सहझ मोणे, सीधी, गांठ ओर छिद्र रहित ऐसी ढतौन 
करे | दतौनकी नरम कैंचीसे एक एक दॉतकों घिसे तथा 
दनन्‍्त मलनेके चूर्गादिसे मसूड़ोंकी छोडकर मरै | झहठ, 
सोठ, मिर्च और पीपल इनके मिले हुए. चूणेसे अथवा 
तेलकी भावना फिर दिये हुए! सेघेनोनके चूर्णसे, वा तेज 
वस्कछ नामक लकडीके चूर्णसे दोतोकों नित्य शुद्ध करे | 
मीठी- दतौनोंस- महुआ, ती*णोमे करंज, कडवियोंमें नीम 
और कसैलियोमें खैर श्रेष्ठ है । समय, दोप और प्रकृतिको 
विचार करके योग्य रस और योग्य गक्तिवाले दृक्षकी छक- 
डीकी दतौन करै और दॉत स्वच्छ करनेका चूर्गभी योग्य 
ही लेव-। इस प्रकार दतौन करनेसे मुखकी बिरसता 
( वेजायकायना ) दांत, जीम, तथा, मुखके रोग नहीं 
होते। तथा रुचि,स्वच्छता और शरीर हलकापन होताहै। 
आककी दतोन करनेसे शक्ति, बडकी ठतौन करनेसे दीप्ति 
करज की दतान करनेसे जय,पाखरकी दतौन करनेसे धन- 
सपत्ति, बेरकी दर्तोनसे सिष्टभमोजन, खेरकी दतान करनेसे 
मुखमे सुगध, वेलकी दतोन करनेसे अत्यन्त धन, गूलरकी 
दतौन करनेसे वचनकी सिद्धि, आम्रकी दतोन करनेसे 
आरोग्य, कठबकी दतौन करनेसे धेये तथा स्मरणशक्ति 
. अचपेकी ठतीन करनेसे वाणी तथा शब्दकी दढता, सिरसकी 
उतौन करनेसे कीर्ि, सौभाग्य, आयुकी इद्धि और आ- 
रोग्य, चिरचिटेकी दतोन करनेसे घैये तथा धारणागक्ति, 
, पिजयसारकी दतौन करनेसे बुद्धिकी शक्ति, दाडिसकी 
दतौन करनेसे सुन्दरता, ककुभ (अर्जुन ) और कुडे 
-( कुरया ) की दतोन करनेसे सुन्दर स्वरूपका छाभ 
चमेली, तगर और सन्दारकी देतौन करनेसे खोटे स्वम 
-नहीं ठीखतेह ।/पझुपारी, ताहू, हिताल, केतकी, बृहद्धर 
( बडाताड ), खजूर और नारियछ, इन सातोकों तृणराज 
कहते हैं, जो मनुष्य इनकी दतौन करताहै वह मनुष्य 
जबतक गगाका दर्शन न करे तब तक चांडाल रहताहै)। 
” गला, ताल, होठ, जीम, और दांतमें जिनके रोग होय 
' उनको, जिनका मुख पका होय तथा सूजन होंय उनको, 


तेल डालनेमे मुखमे सुगंध होती है, 


श्ाँस, खौॉंसी, वमन रोगवाला, डुबछा, और अआअजीर्णये 


भोजन करनेवाले , तथा सूजन युक्त उनको, हिचकी, मूर्च्छा 
सदात्ययी, शिरके ठदवाढा, तपित, थकाहुआ, किसी, भिरके ठद्याछा, तृपित, थकाह़ किसी 
वस्तुके पीनेसे जिसको ग्ल्ानि हुई होय, अर्दित (वात 


ब्याधी ), कानके शूलवाला, नेत्ररोगी, नवीन ज्वरयुक्त, और 
हृदयरोगी, इन सबको दतीन नहीं करनी चाहिये |[जीमी 
सोनेकी, चॉंदीकी, तथा तौबेकी वनवावै, और जो यह न 
मिले तौ कोमल चिरीहुई छकडीकी दतौनकी अथवा नरम 
पीतछ आदिकी बनावै, दश अंगरुल लबी, कोमछ और 
जिग्य, ऐसी जीभीसे जीभके मैलको दूर करनेके लिये 
घिसे । जीभी करनेसे-जीमका मैल, विरसता, इुर्गन्धता, 
और जडता दूर होती है | शीतल जलके बारबार कुछे 
करे, इससे कफ, तृपा और मर दूर होजाताहै तथा भीत- 
रसे मुख स्वच्छ होताहै | किचित्‌ उप्ण जलके कुछ्ले कर- 
नेंस कक, अरुचि, मेंल तथा दॉतोकी जडता दूर होतीहे 
और मुख हलका होजाताद | विष, मूच्छा और मठसे 
पीडित, शोपसेगी, रक्तपित्त युक्त, जिसके नेत्र दुखते होंय, 
और मर क्षीण होगया हो, और रूखे भरीरबाले ऐसे 
मनुष्योको-गरम पानीसे कुल्ले नहीं करने चाहिये | (शीतल 
जल मुख धोनेसे, रक्तपित्त ओर मुखकी पिडकायें (म॒हासे ) 
शोप, नीलिका, और व्यग (झाँई ) नष्ट होतीहें, अथवा 
किचित्‌ उष्ण जलके द्वारा मुच्च धोनेसे, कफ तथा वात 
दूर होती है, स्निग्घता होतीदँं और मुखका जोप नष्ट 
होताहे ॥| २४-४६ ॥ 


अथ नस्यविधिः | 


कटुतेलादि नस्यार्यें निध्याभ्यासेन योज- 
येत्‌ ॥ भातः छेष्मणि मध्याहे पित्ते सार्य 
समीरणे ॥ ४७॥ सुगन्धवद ना; खिग्ध- 
निःस्वना विमलेन्द्रियाः ॥ निर्बडीपलि- 
तब्यंगा भवेयनेस्यशीलिन: ॥ ४८ ॥ 
नित्यप्रति नाकमे सरसो आदिका तेल डालनेका 
अभ्यास करै । कफ बढा होय तो ग्रातःकाल, 
पित्त बढ़ा होय तो मव्याहकाल, और वाखु 
वढी होय तो सायकार, नाकसे तेल डाले । नाक्मम 
छाव्दस स्निग्वता 
होतीहे, इन्ट्रिये विमठ रहतीहें, और वली ( घरीरमें 
सिकुडन पडना ), पलित ( बिना समय केश सफेद होजा- 
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भावत्रकाश: । 


[ पूर्व- 





ना ) और व्यग (झाई ) ये उस मनुण्यके कभी नहीं सम्प्रसाथनं शोभाजनकम ॥ 


होते ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ रो 
अथ अज्ञनविधि। 
सोवीरमञ्जन नित्यं हितमध्णोस्ततोीं भ- 
जेत ॥ लोचने भवतस्तेन मनोत्रे सध्म- 
दशने ॥४%॥ 
सोवीर श्वेतसुरमा इति लोके प्रसिद्ध । 
खोतोखच़न मतं ओह विशुद्ध सिन्धसम्भ- 
वम्‌ ॥ दृष्टेः कण्टूमलहरं दाहकदरुजाप- 
हम्‌ ॥ ५० ॥ अ6णों रूपावहं चव सहते 
मारुतातपी ॥ नेत्ररोगा न जायन्ते तम्मा- 
दक्ञनमाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्रोतोहझन कृष्णसर्मा इति लछोके विश्युद्धं 
शोधथन विनापि । सिन्ध्रसम्भव सिन्धनामा 
पर्व॑तः तत्र सम्भवम्‌ ॥ 
राजी जागारितः आन्तरछदितों भ्ुक्तवां- 
स्तथा ॥ ज्वरातुरः शिरःस्नातो नाव्षणे(र- 
खनमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सफेद सुरमा नेत्नोकों सदा टितकारीह , इसकारण इसको 
नत्रांम नित्य छगाना चाहिये, दसकों छूगानेक्ष नेत्र मनो- 
हर आर सूक्ष्म बस्त॒के देखनेवाले होते हैं | सिन्धु नामक 
ठेझमे उत्पन्न हुआ काल्णें सुरमा (झुछ किया हुआ न 
हेनिपर भी ) उत्तम होताहे, इसके ल्गानेसे नेन्नोंकी 
खुजली, मल तथा दाह नष्ट होताहे और छेद ( नेत्नोसे 
पानीका बहना ) तथा पीडाकी दूर करताह । नेत्र स्वरूप- 
वान्‌ होते हैं तथा वायु और ठपको सहन करनेगें समर्थ 
होते । काल्‍्य सुरमा ल्गानेसे नेत्रोमे गेग नहीं होते, इस 
कारण सबको नित्य प्राति अजन लगाना चाहिये। रातमे 
जागा हुआ,थका हुआ,वसन करनेवातद्य; जो भोजन कर 
चुकाहो,ज्वररो,, और जिसने शिरसे स्लान कगहो, उनको 
सुरमा-अजन नहीं लगाना चाटिये ॥४९-५०-५१-५२॥ 
अथ क्षोरकम ॥ 
पशथ्वरात्रान्नसश्मश्वकेशरोमणि कर्तयेत्‌ ॥ 
केशइमश्वुनखादीनां कतन सम्प्रसाधनम्‌॥ 
पोष्टिके धन्यमाय॒ष्यं शोचकान्तिकर 
प्रम्‌ ॥ «३ ॥ हे 
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२ और स्रोतोजन काला सुरमा होताह । 


उत्पाटयेतु लोमानि नासाया न कदाचन ॥ 
तदुत्पाटनतों दृष्ठेदबिल्यं व्वर्या भवेत ॥ 
॥ ०४ ॥ केंशपाशं प्रकृवोत प्रसाधथन्या 
प्रसाधनम्‌॥ केशप्रसाधन केश्यं रजोजन्त 
मलापहम ॥ ५५ ॥ आदर्शालोकनं प्रोक्त 
मांगल्यं कान्तिकारकम ॥ पष्टिकं बल्य- 
मायप्यं पापालक््मी विनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पॉच पॉच द्िनसे लेख, टाढी, केश, और रोम कतर- 
वाब अर्थात्‌ हजामन बनवाब, ऐसा क्रनेसे झरगीरकी ओभा 
होती है, पुष्टना बढतीद, धनकी प्राप्ति होनी है; आयु बढ- 
तीहे, पवित्रता होती है और झरैस्से उत्तम कांति उद्न्न 
होतीएँ । नाकके रोस कभी नहीं उस्राड, क्योंकि उनवो 
उम्बाटनेस तुरन्त नेत्र निब्ंत होजाने है। कंब्ेसे बालोकों ' 
काढकर पुष्टफर, उसप्रकार कादनेसे-क्रेश न्वच्छ हात्ेटें, 
और केशाकी वृल, कृमि, तथा मेल दृर होताई | झीशेसे 
मुख्य टग्पना संगलरुप €, कांतिमारक, पुष्टिकर्ता, वर 
तथा आयुको बढानेवाद्, और पाप सथा आअचय्मीया 
नाश करताह ॥ ५३-०६ || 
अथ व्यायामगुणाः । 
लाघव॑ कर्मसामथ्य विभक्तघनगात्रता ॥ 
दापक्षयोंउम्रिवृद्धिश्व व्यायामादुपजायते ॥ 
व्यायामह्ठगात्रस्य ध्याधिनास्ति कदा- 
चन ॥ «७ ॥ विरुद्ध वा विदग्धं वा भक्त 
शीत्रं विषच्यते ॥ भवन्ति श्ञा्॑न॑ नेतस्य 
देहे शिथिकतादयः ॥ ५८ ॥ नचै॑ सह- 
साकम्य जरा समधिरोहाते ॥ न चास्ति 
सदशं तेन किश्विस्थौल्यापकर्षकम ॥. 
॥ <% ॥ स सदा गुणमाधत्ते वलिनां 
स्निग्धभोजिनाम्‌ ॥ चसन्‍्ते शीतसमये 
सुतरां स॒ हितों मतः ॥ अन्यदापि थे 
कतव्यों बलार्धेन यथावलम्‌ ॥६०॥ हृद्य- 
स्थो यदा वायुवक्‍्त्रे शात्रं प्रन्‍ग्ते॥ मु्॑' 
चशोष॑ लभते तद्वलार्थस्य लक्षणम्‌॥६१॥ 
कि वा ललादे नासायां गात्रसन्थिषु कक्ष 
या; ॥ ६९ ॥ यदासशझायते स्वेदो वलार्ध 


. खण्डम १, ] 
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तु तदादिशेत ॥ भक्तवान्कृतसम्भोगः 
: कासी खासी कृशः क्षयी ॥ ६३ ॥ रक्त- 
पित्ती क्षती शोषी न ते कुयौत्कदाचन ॥ 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरहछार्दिं! श्रमः 
क्षमः ॥ तृष्णाक्षयः प्रतमको रक्तपित्त च 
जायते ॥ ६४७ ॥ | 
व्यायाम ( कसरत ) करनेसे-भरीरसे हलकापन और 
काम करनेकी सामर्थ्य होतीहें, शरीर सुन्दर तथा पुष्ट 
होताहै; कफादिक दोपोका क्षय होताहे, और अमभिकी वृद्धि 
होतीहे | जिसका शरीर व्यायाम करनेंस दृढ होगया है, 
उसके कभी कोई रोग नहीं होता; विरुद्ध अन्न पेय्से 
भरीमभांति नहीं पका भी शभीमर पच जाताहै, और 
उसके शरीरमे शिथिरता आदि शीघरही प्राप्त नही होती, 
अकस्मात्‌ इद्धपन भी आनकर नहीं सताता शअर्गरकी 
स्थूलता ( मुठापा ) नष्ट करनेका इससे उत्तम और कोई 
उपाय नही है। यहे व्यायाम बल्वान्‌ मनुष्योको और 
खिस्घ ( चिकने ) .पदाथ खानेवालेको सर्वदा छाभकारी 
. हैं। वसत ऋतुमे तंथा शीतकालूमें यह अत्यत हिंतकारी 
है और दूसरी ऋतुओँमे भी अपने बलानुसार बल्वर्ड्ध पर्यन्त 
करे | (जब हृदयमे रहनेवाली वायु शीममुखमे आनेलूग 
और मुख सूखनेलग, तब बलार्थ समझना ) अर्थात्‌ बला 
होनेपर व्यायाम करना छोडदे | अथवा जब कपाल्मे, 
नाकमे, शरीरकी सधियोमे और कीखमे पसीना आजावै 
तब बलार्ड समझना । अर्थात्‌ ब्रल्ार्मे व्यायाम न करे । 
« “खॉँसी, श्वास, क्षय, रक्त तथा पित्तरोगी, डुर्बल, कषती, 
शोषी, भोजन करनेके पश्चात्‌ और संभोग करनेके पश्चात्‌ 
कभी कसरत नहीं करे | बहुत- कसरत करनेसे खॉँसीं, 
आस, ज्वर, वसन, श्रम, इन्द्रियॉमें ग्लानि, तृपा, क्षय, 
प्रंतमक श्वास और रक्तपित्तादि उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
मध्यम रीतिसे व्यायास करे || ५७-६४ ॥ 

' रे अथाभ्यगगुणा; 

. अभ्यंग कारयेन्रित्यं सर्वेष्वंगेषु पुष्ठिदम॥ 
शिरःभ्रवणपांदेषु त॑ विशेषण शीलयेत 
॥६५॥ सापेप॑ गन्धतैल च यत्ते् पुष्प- 

-वासितम्‌ ॥ अन्यद्वव्ययुत तैले न दुष्य- 
ते कदाचंन ॥ ६६.॥ 
/न्‍्यतले गन्धदव्याणाम्‌ अगुरवांदीनाम्‌ 


आभयोगेन निष्कापितः, स्नेहः ॥ 
६ 


्ट 


अभ्यंगो वातकफहच्छमशान्तिवर्ल सुखम॥ 
निद्रावणमदुत्वासष्कुरुते देहपरष्टिकृत्‌ ॥ 
॥ ६७ ॥ अम्यंगः शीलितों म्रप्ति सक- 


लेन्द्रियतर्पषकः ॥ दषप्ठिपृष्ठिकरी हन्ति 
शिरोघ्टमिगतान्गदान्‌ ॥ ६८ ॥ केशानां 
बहुतां दाढ्ये मृदुतां दीरघतां तथा॥कृष्ण- _ 
ता: कुरुते कुर्याच्छिरसः प्रणेतामपि॥ 
॥६९॥ न कणरोगा न मल न च मन्या- 
हनुग्रह'॥नोचेःश्षतिन बाधिय स्यात्नित्य 
कणेपूरणात्‌ ॥ ७०-॥ रसाग्रै; पूरणं कर्णे 
भोजनाआक्प्रशस्यते ॥ तेलायेः एरणं 
कर्ण भास्करे$स्तम॒पागते ॥ ७१ ॥ पादा- 
भ्यंगश्चल॒ तस्स्थेर्यनिद्राइष्टिपसादकृत्‌ ॥ 
-पादसुप्तिश्रमस्तम्भसंकीचस्फुटनप्रणुत७२॥ 
व्यायामक्षण्णवपुषं पद्भयां संमर्दितं तथा॥ 
व्याधयों नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः 
॥ ७३ ॥ लोमकूपं शिराजाल धमनीमिः 
कलेवरे॥तर्पयेद्लमाधत्ते स्नेहयुक्तो५वगा- 
हने॥७४॥ अद्विः संसिक्तम्लानां तरूणां 
पछवादयः ॥ वद्धन्ते हि तथा तणां 
स्नेहसंसिक्ततातवः ॥ ७५ ॥ नवज्वरी 
अजीर्णी च नाभ्यक्तव्यः कथश्वन ॥ तथा 
विरक्तो वान्तश्व निरुटो यश्व मानव:॥७६॥ 
निरूद; दत्तो निरूहवस्तिः यस्मे सः ॥ 
पूवैयों! कृच्छताव्याधेरसाध्यत्वमथापि 
वाशशेषाणां च लिह प्रोक्ता वह्िसादाद- 
यो गदा३ ॥ ७७ ॥ 


: परवैयोः तरुणज्वारिणोश्जीणिनश्व्‌ ॥ 


सम्पृण अगॉमे नित्य तल, वेढका छगाना पुष्टिकारक 
हैं | किठ विशेष करके शिरमें, कानोंमे और पॉवोमे तेलकी 
सालिश करें | सरसोका तेल आअमिके सयोगसे अगर 
आहि सुगधित पदार्थोका निकाछा हुआ तेल, चंपा, 
चँबेली, बेला, जुही, मोतिया आदि पुष्पोंसे सुवासित 
[किया तेल और अन्य द्रह्योसे मिलाकर बनाया हुआ 


(८२) भावमकाहा: । ..[झ- 
















> तेल सर्वदा हिंतकारी है। अभ्यग करनेसे वात |होतीहे, रुधिर,यवावत्‌ होताद और त्वचा स्वच्छ तथा 
तथा कफ और थकावट दूर होती, तथा सुख और |कोमल होतीहें | मुखपर उबठन मलनेसे नेत्र दृढ हेतेह, 
यलकी प्राप्ति होतीह, निद्रा भछे प्रकार आतीटे, शरीरका |कपोंल पुष्ट होते, मोहासे और आई नहीं होतीं, हुईं 
चर्ण सुन्दर होजाताहे | भिरमें मा हुआ तेरू सम्पूर्ण होगें ती नष्ट होजातीहँ, और मुख कमछके समान गोौमा- 
इन्ठियोकों ठृप्त करताहै, दृष्टिको बल ढेताहै, ओर गिरकी |यमान होताहै ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

त्वचाके रोगोको दूर करताहै, तथा गिरमे, कोमलता 
आतीरे, आयुकी बृद्धि तथा देहकी पुष्टि होतीदे। के- 
शोमे तेल छगगानेसे केश बढतेहें, ठ्वे, नरम, इढ और 
काले होतिदे, तथा गिरमे भेर रहतेहे | नित्य कानमे तेल 
डालनेसे-कानमे रोग और मेल नहीं होता, तथा गरढन 
ओऔर हनुग्रहरोग, ऊँचा सुनना और बहरापन भी नहीं 
होता | कानमे रस आइि पदा4 डालने होय ती भोज- 
नके पहिले डाले और तेल आदि सूर्यके अस्त होनेपर डा- 
ले | पॉर्वोस तेल मरना पॉवोकी स्थिरता करताहैे, निद्रा 
ओऔर दृष्टिको प्रसन्न रखतादँे | पर्बोक्ा सोना ( झृत्य 
होजाना ) परिश्रम, स्तम्म, सकीच और फटना ये सब 
रोग नहीं होते। कसरतका अभ्यास करनेसे श्रम चुक्त 
और पॉवोम तेलकी मालिश करनेवाले मनुप्योके पास रोग 
नहीं आते, जैसे गरडके समीप सर्प नहीं आतेहें | ख़ब्के |! “| ॥ अशीतिनाम्भसा स्ताने पय:पार्ते 
मय तेडका उपयोग किया हुआ रोमकूप, गिराओके। “वा खरियः॥ एतद्गो मानवाः पशथ्य॑ स्नि- 
नियोकरे द्वारा सम्पृण अररकी वृत्त करे. ग्यमत्पं च भोजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
और अत्यन्त बलदायक रा । जिस प्रकार इक्षकी , जडको | हुरिश्वन्द्रस्य एतत्‌ ॥ 
जलसे सीचनेसे पत्रादिककी बद्धि होतीदे उसीमकार मनु 

घ्योके गरीरकों तेलके द्वारा सींचनेसे ( मलनेसे » धातु 
आऑकी इंड्धि दोतीटे । नवीन ज्वस्वाछा, अजीर्णयुक्त, 
जिसने जुछाव लियाहों, वसन करनेवाल्ा और जिसने 
निस्ह वस्ति करी हो उनको कदापि तेल मलना नहीं 


च्वाहियि | नवीन ज्वस्वालेको तथां आजी्ण रोगीको तेल 
मलनेसे रोग कृच्छूसाध्य अथवा असाध्य होजाताई और 


अथ स्नतानाविधि। । 


दीपने वृष्यमायुष्यं स्नानमोजीवलभ्दम्‌॥ 
कण्ट्मलश्रमस्वेदतन्द्रातृडदाहपाप्मनुत्‌ ॥ 
॥८०॥ बाच्यैश्व सेकेः शीताय्रेरुष्मान्त- 
यांति पीडितः॥नरस्य स्नातमात्रस्य दी- 
प्यते तेन पावक$ ॥ ८१॥ शोतेन पयसा 
स्नान सक्तपित्तप्रशान्तिकृत्‌ ॥ तंदेवोष्णेन 
तोयेन बल्य वातकफापहम्‌ ॥ ८२ ॥ 

शिरःस्नानमचसश्नष्यमस्यप्णेनाम्वना सदा ॥ 
वातशलेष्मप्रकोप्रे तु हित॑ तन्च प्रकैतितम्‌ 






यः सदामलकेः स्नान॑ करोति स विनिश्थि- 
तम्‌ ॥ वलीपलितनिर्शक्तो जीवेद्धपैशत॑ 
नर: ॥८५॥ स्नान ज्वरेतिसारे च नेन्न- 
कर्णानिलार्तिपु ॥ आध्मानपीनसाजी ण॑भ् 
क्तदस्पु च गर्दितम्‌ ॥८६॥ स्नानस्यान: 


चमन व्रिचिनादिवालेक वें मल्नेसे मन्दानि आह रोग | न्तरं सम्यग्वस्रेणांगस्य मार्ननम ॥ का- 
द्वोजातेंद || ६५--७७ ॥ ्द 


न्तिप्रदं शरीरस्य कण्डूव्वग्दोषनाशनम्‌<७॥ 


(खान करना-अम्िक्रों दीपन करनेवारा, शक्ति, आयु 
ओर ओजकों बढानेवाला, उत्साह तथा बठको देनेवालय 
है, और खुजली, मेल, परिश्रम, पसीना, आल्स्य तृषा 

दाह तथा पाप, इनको दूर करताहे | शीतल जलांदि- 
कोके सींचनेसे शरीरके वाहरकी गरमी पीडित होकर भी- 
तर जातीह तब मलुप्यकी जठरामि प्रबछ होजातीहै | 

इससेही ज्ञान करते ही भूख लगवीहे | गातिल जछसे स्नान 
करनेसे रक्तपित्त दूर होताहे |उप्ण जछके द्वारा खान करनेसे 


अथोद्ध्तनगुणा: । 
उद्धर्तन कफहरं मेदोन्न शक्रद परम॥वल्य॑ 
शोणितकृच्चापि त्वक्प्रसादमदुखकृत्‌ ॥ 
॥ ७८ ॥ म्खलेपाइटं चक्षु! पीनो गण्ड- 
स्तथा5$ननम्‌ ॥ कान्तमव्यंगपिडक॑ भवे- 
त्कमलसब्रिमम ॥ ७९% ॥ 


मलके दूर करनेके लिये अरीरंस उबदन भलनेसे कफ 
और मेदा नष्ट होतीहे, वीयेकी द्ाद्ठि तथा बल्की गाते 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः | (८३) 





बल बढताहे न तथा कफका नाञ होताहै । गशिरसे|योसे धारण करे, इससे भी सहीन और हलके वस्त्र श्र 


सर्वदा छोगोंको हितकारी हैं। जो मनुप्य सर्वदा देहमे आनद करता ताज हितकारी, वशीकरण तथा रुत़िको 
आमक्येको मल्कर खान करतेहेँ वे वलीपलित व. होकर को मलछूकर खान के ब. बलीपछित न... होकर उत्पन्न करनेवाले हैं। (अष्ठ 4 सतुत्य कभी सेले बस्तर नहीं प्यू कभी मेले वस्त्र नहीं 
सो वर्ष पर्यन्त जीते हैं। (ब्वर अतीसार, नेत्र, कानके | पृहर, क्योंकि-भैले वर्नोसि अरीरमे खुजली होतीटे, जुये 
दर्दवाला, वातरोगी, जिसको पेट अफरा होय, पीनसरोग इत्यादि जीव उत्तर दोतद और स्ञानि, जनोमा। जीव होतिह और ग्लानि, अशोभा ओर 
युक्त ओर अजीर्णरोगवाल्य इन सबको ल्लान करना नहीं|ढरिद्धता प्राप्त होतीहै है) ८८-९२ ॥| 
कट यो व भी खान ठीक नहीं है| खान 

करनेके अनन्तर अंगकों खब 'पाछडालना चाहिये 3 00 000 
इससे कांति बढती है, खुजली और त्वचाके दोप दूर। कुँकुम॑ चेन्द्रन॑ चापि कृष्णाग्ुरु च मिश्रि- 









जल ४ ०-८७ || ु तम्‌ ॥ उष्ण वातकफध्वंसि शीतकाले 
अथ वख्रधारणगुणा; । तदिष्यते ॥ ९३ ॥ चन्दन घनसारेण 


कोशेयौणिकवरस्त्रं च रक्तवर्त् तथव च॥ | बालकेन च मिश्रितम्‌ ॥ सुगन्धि परफमं 
वातकेष्महर तत्तु शीतकाले विधार- शीतम्ृष्णकालि प्रशस्यते ॥ ९४ ॥ 


कली कर ४ ,. घनसारः कर्पूरः बाल हीवेरम्‌ ॥ 
केाशिय पट्टाम्बरं तसरवस्त्र च- ॥ चन्दन घसणोपेत मगनाभसिसमायुतम्‌ ॥ 


मेध्यं सुशीतं पित्तन्नं कषाय॑ वस्रम्नच्यते॥ | न चोष्णं नच वा शीत वर्षाकाले तदि- 
तद्घारयेडुष्णकाले तन्नापि लघ॒शस्यते८« | च्यत्े ॥ ९५ ॥ 
कषाय॑ कौड़मी इति लेके कषायराग- 
रक्त वा ॥ 
शुक्क तु शुभद वस्त्र शीतातपनिवारणम्‌॥ 
न चोष्णं न चवाश्ीतं तत्तु वर्षास 
धारयेत्‌ ॥ ९० ॥ यहास्य॑ काम्यमायुष्यं 
. अआमदानन्दवर्धनम्‌ ॥ त्वच्यं वश्ीकरं ।+ ४ किक दी 
वय वनि्मठमस्वरण ॥ ९१॥ हिला जा कल 
हक, कामीदीपक्म्‌ हे सम कफको भेटनेवाली हैं । गरमियोमे मर कपूर और 
कदापि न जने सद्धिधार्य मलिनमम्ब- सिगधवाल्ा इनको मिलाकर छेप करे, क्योकि, ये मुगथित 
रम्‌ ॥ तत्तु कण्टूकृमिकर झान्यलक्ष्मी- हैं और अत्यत गीवल हैं। वर्पाकालमे चदन, केंथर, 
कर परम्‌ ॥ ९३२ ॥ और कस्तूरीकों मिलाकर लेप करे, क्योंकि, यह लेप गरम 


अलक्ष्मी; अशोभा दारिशद्ं च ॥ नहीं ओर जञ्ञीतऊ भी नहीं, लेपन करनेसे तृपा, मूच्छी, 

:. रेणसीवस्त्र ( पीतांवर, ग्सर ), ऊनीवस्त्र और रक्तवस्त्र डुरगगन्ब, पसीना और दाह दूर होतादे और भाग्यणार्ली- 
चोत तथा कफको हरनेवाऊे हैं, इस कारण शीतकारूसे ऐसे | पना, तेजस्वीपना, त्वचाका वर्ण, प्रीति, उत्साह तथा बल 
चस्त्र धारण करे । जोगिया रगसे रंगे हुए. वस्त्॒ पवित्र, विढताह | जिन मनुप्योकों लान आअहितकारी है लनके 
आीतलछ और पित्तको हरनेवाले हैं इसलिये उनको गरमि- [लिये रेपभी हितकारी नदी है ॥ ९३-९६ ॥ 


घसण्ण कुकुमम । मृगनाभि: कस्तूरी ॥ 
अजुलेपस्त॒षा मच्छादुर्गन्धस्वेददाहजित्‌ ॥ 
सोभाग्यतेजस्लग्वर्णप्री त्या जों बलवर्धन :॥ 
न खानानहेलोकानामनुलेपोषि नो 
हित:॥ ९६ ॥ 


क 


(८०) भावप्रकाशः [| ब> < 










पुष्पाभरणादिधारणगुणा: । 


सुगन्थिषुष्पपत्राणां धारणं कान्तिकार- 
कम्‌ ॥ पापरक्षोग्रहहरं कामदं श्रीविवद्धें- 
नम ॥ ९७ ॥ थूपणभूषयेदड़ यथायोग्य॑ 
विधानत:॥ शुचिसौभाग्यसन्तोषदायक 
काश्वन॑ स्मृतम ॥९८॥ ग्रहदृष्टिहर॑ पुष्ठि- 
कर दुःस्वप्रनाशनम्‌ ॥ पापदोभोग्यदामर्न 
र्नाभमरणधारणम्‌ ॥ ९९ ॥ माणिक्यं॑ 
तरणे; सुजातममर्ल मक्ताफर् शीतगो- 
मंहियस्य च विह्रमी निगदितः सीम्यस्य 
गारुत्मतम्‌ ॥ दवेज्यस्य च पुष्परागमसु- 
राचायस्य वजह शनेर्नलिं निर्मलमन्ययो- 
श्र गदिते गोमेदवेर्द्यके ॥ १० ०॥वास+श्ृ- 
गाररलानां धारण प्रीतिवर्धनम॥ रक्षोप्र- 
मर्थ्यमोजस्य॑ सोभाग्यकरम्नत्तमम्‌ १० १॥ 
सतत सिद्धमन्त्रस्य महापध्यारतथैव च ॥ 
राोचनासर्षपादीनां मांगल्यानां व धार- 
णम्‌ ॥ १०२ ॥ आयुलक्ष्मीकर रक्षोहर 
मंगलदं शुभम्‌ ॥ हिंखादिभयविश्वोसि 
वशीकरणकारणम ॥ १०३ ॥ 


सुगधित पुप्प आर पत्तोकी धारण करनेसे कांति बढतीह 
पाप दृर होताट,राश्षस और ग्रह आंदिकी पीडा दर हातीह 
काम प्रदीप होताहे आग रूथ्मी बढती दे।यथा योग्य विधिसे 
डारीरकों भूपणों ( गहने ) से विभूषित करें | स्वर्णके 
अलऊ़ार परम पवित्र है, सौभाग्यता और सतोपठाबक हैं| 
रलजटित आमभृपणोंक्रा वारण करना ग्रहाकी पीडा तथा 
नुश्दृष्टि आर दु स्वप्नीका नाश करनेंबाला है। पाप तथा 
ड॒भाग्यताको क्षमन करताह, उत्तमजातिका और निर्मल 
साणिक्य थारण करनेस सयकी पीढा, मोती थारण करमतेसे 
चन््रमाकी पीडा, मेंगेके धारण करनेसे मगलकी 
पीटा, पन्नेोऊफे चारण करनेसे बधक्की पीडा, पस्व- 
राजके धारण करनेसे बृहस्पतिकी पीटा, हींग आरण 
करनेसे श॒क्रकी पीटा, नीछम धारणसे शनिकी पीटा 
गोमेदके घारण करनेसे राहुकी पीटा, और ल्इसनियेके 
सारण करनेसे केतुकी पीटा दूर होतीहें | वमब्त्र सगव | 





अन्‍+>>+>-०-+ 





| माला, और रलोके धारण करनेसे प्रीति बढतीट, राक्षस ; 
बाधा दूर होतीट, वन, ओज ( सामर्थ्य ) और सोमाग्य * 
। इनकी वृद्धि होतीं ह। सिद्ध मत्र, ब्राह्वी आदि महय 5 
औपधिये और गोरोचन तथा सुफेद सरसो आदिका 

मांगलिक पदायेक्रा धागग करनेसे आयु बढती ह; 

लद्मी मिलती है, राक्षतादिकोका मय दूर होताह, मगछ + 
तथा झुभकारक है. सिहादि दिसक जीवोके भयकों दूर 
करे है और वश्ञीकरणकर्ता है || ९७-१०३ ॥_ 


अथ भाजनावाब: < 


तता भाजनवलछाया कुयान्मागस्यदशनम ॥ 
तस्य प्रदशन नित्यमायर्थर्मविवर्धनम्‌ ॥ 
॥१०४॥लोकेःस्मिन्मंगलान्यछ्ी ब्राह्मणों 
गोहुताशनः ॥ एुष्पस्रक्सर्पिरादित्य आपो 
राजा तथाएमः ॥१०५॥ पादुकाधारण 
कुर्योंषर्व भोजनतः परम ॥ पादरोग- 
हर वृष्य॑ चक्षुप्यं चायपो हितम्‌॥१०६॥ 
पश्चात्‌ मोजनका समय होय तब मांगालिकि पदार्थोंका 
दर्शन करे,(ससारसे ब्राह्मम, गौ, अमि, पुप्पोक्री मात्य,. 
घृत, सूर्य, जल और राजा, ये आठ मांगलिक ३) इनका 
दर्शन करनेसे नित्य आयु और वर्मकी दृद्धि होती है। 
भोजनसे प्रथम अथवा भोजनेसे पीछे पादका ( खटाऊँ ) 
धारण कर; क्योंकि, इनसे पॉवॉक रोग दर हीतेह, शक्ति 
प्राप्त होतीरे, नत्राको हितकारी है और आयुको वढानेवाले 
हैं ॥ १६४-१०६ ॥ हा 


क्षतडाद्रवरोधे हानि। । 


शरार जायत नित्य वाब्छा नृणां चतुर्वि- 
था ॥ बुच्चक्षा च पिपासा च सुष्रप्सा च 
-रातेस्पृहा ॥ १०७ ॥ भोजनेच्छाविषा-“ 
तात्स्यादंगमर्दोंरुचिः श्रम।॥ तन्हालोच- - 

 नदाबलय- थातुदाही वलक्षय!ः ॥ १०८ ॥ 
विधातन पपासाया: शोषः कण्ठास्ययो र्भ- 
वत्‌ ॥ अवणस्यावरोधश्व रक्तशोपों ह॒ृदि- 
व्यथा॥ १०5॥ नेदाविधाततो जुम्भा शिरो- 
लाचनगारवम्‌॥ अंगमर्दस्तथा तन्हा स्या- 
दन्नापाकएवंच ॥११ ० बश्चक्षितों न यो- - 


. भाषाटीकासमेतः ह 





शभाति तस्याहारेन्धनक्षयात्‌ ॥ मन्दीभवांते 
कायाभियंथा चामिनिरिन्चन: ॥ १११॥ 
आहार पचाति शिखी दोषानाहारवजितः॥ 
“पचाति दोषक्षये धातृन्पाणान्धातुक्षये:पि 
च॥ ११२॥ आहार: प्रीणनः सद्यो 
. बलकृदेहथारणः ॥ स्मृत्यायु/शक्तिवणणों- 
जश्सत्शोभाविवधधनः ॥ ११३ ॥ यथो- 
''क्तणण सम्पन्न नरः सेवेत भोजनम्‌ ॥ 
(विचार्य्य दोषकालादीन्कालयोरुभयों- 
रपि ॥ ११४ ॥ ह 
उभयोः कालयोः प्रातः साय च ॥ 
- तथाच-सायं प्रातमेनुष्ियाणामशन श्रुति- 
. बोधितम्‌॥ नान्तरा भोजन कुयौद्भिहो- 
असमो विधि! ॥ ११५॥ . 
प्रातः-प्रथमयामाहुर्पारि द्वितीययामाद- 
वॉक ॥ तथा च । 
याममध्ये न भोक्तव्य यामय॒ग्म॑ न ल्डयेत्‌ ॥ 
याममध्ये रसोप्पत्तियामयुग्माइलक्षयः ११६ 
यत्च-क्षत्सम्भवति पकेबु रसदोषमलेषु 
च्‌॥ काले वा यदि वा$काले सो$न्नकाल 
उदाहत) ॥ ११७ ॥ 
मनुष्योके शरीरसें भोजन करनेकी, पानी पीनेकी, 
सोनेकी और स्त्रीसे समोग करनेकी इच्छा नित्य उतन्न 
होतीहे । उनमे भोजनकी इच्छा रोकनेसे शरीर टूटने छग- 
ताहै, अरचि उत्तन्न होतीहै, श्रम होताहै, तद्गा होती है, 
नेत्र निर्बल होतेहें, धातुओमे दाह और बलका क्षय 
होताहै | तृपा छगनेपर पानी नहीं पीनेसे कठ और सुख 
सूख जाताहै, कान बढ होजातेंहें, रक्त रखने लगताहै, 
ज्ञीर हृदयमें पीडा होतीट | निद्राको रोकनेंसे जम्माई 
- आने लगरतीहूँ, शिर तथा नेत्र सारी होजातेहेँ, शरीर 
हटने लगताहै, आल्स्य उत्न्न होताहै और - खाया हुआ 
अन्न पचता नहींहे | जो मन्॒य भूख लगनेपर नहीं 
खाते, उनके झरीरकी जठराप्ि मन्द के होजातीले जैसे 
ल्ाकरक आग, बिना इंधनके बुझअजाती है। शररकी आगे 
खाये हुए आहारको पकाती_ है, आहार नहीं मिलनेसे 


वात, पत्त तथा कफको पकातीह, दोषोके क्षय होनेपर स्थानमें करना चाहिये, जहाँ कोई 


धाठुओकों पचातीहं ओर घातुओका क्षय होनेपर प्राणोको 


पचातीह अथात्‌ प्राणोंका नाथ करतीहे । आहारसे 
तत्काछ देशका पोषण होताहे वलकी इद्धि होती है तथा 
स्वाति, आयु, भक्ति, भरीरका वर्ण, उत्साह, बर्य तथा 
शोभा इनकी वृद्धि होतीहे | मनुष्योकों दोप और काछ 
आदिका विचारकर प्रातःकारू ओर सबध्या ससय वैद्यक 
शार्रके कथनानुसार जिससें गुण होय ऐसा अन्न खाना 
उचित है ।(सध्या और सबेरे इन ढोनों समय भोजन 
करनेकी शास्त्रकी आजा है, इसकारण इन दोनों समयके 
सन्यमे नहीं खाना चाहिये, क्योकि-यह क्रम अभि- 
होत्के समान है ) प्रातःकार भोजन करना अर्थात्‌ 
पहिले प्रटरके पश्चात्‌ और दूसरे प्रहर्कभीतर भोजन 
करे क्योंकि, यह कहाहे कि-प्रथम पहरके भीतर भोजन 
नहीं करे और दो प्रटरके बादसी न करे किन्त्‌ दोपह- 
रके भीतरही खालेवे, प्रथम प्रहर्म सेजन नहीं करनेसे 
रसकी उत्पत्ति होतीह, और दूसरे प्रहर बाढ भोजन 
नही करनेसे बछका क्षय होताहै । परन्तु ऐसा भी 
कहाँहे कि-रस दोष और सल्के पकजानेपर मूँख 
लगती है इसलिये समब हुआ होय अथवा न हुआ 
होय (जब भूंख छगे तबहीं मोजनका समय है ऐसा 
जानना [| १०७-११७ ॥ 
अथ रसादानां पाकज्ञानमाह | 
[4] कप बैगो ०५ २ € 

'उद्गा रशद्धिरुत्साहो वेगोत्सगों यथोचितई॥ 
लघुता क्षुत्पिपासा च जी्ाहारस्प 
लक्षणम्‌ ॥ ११८ ॥ 

झुठ्ठ डकारका आना, उत्साह होना, वायु आदिके 
बेगका यथार्थ रीतिसे परित्याग, शरीरसे हलकापन, मेल 


और तृप्रा ढछरगा. तब जानना चाहिये कि-आहार 
पत्रगूया [| ११८ | 
अथ स्थानमाह । 


आहार तु रहः कृर्यात्रिहोॉरमपि सवेदा ॥ 
उभान्यां लक्ष्म्युपेतः स्याञ्काशो हायते 
शिया: ॥ ११५० ॥ 
निहोरोीं मलमूत्रोत्सगेंः ॥ 
अन्यच्-आहारानिहा राविहारयोगाः संदेव 
सद्विविजने विधेया। -॥ 
मनुष्योकी आहार ओर मर मृत्रका त्याग सदा ऐसे 
अन्‍य मनुष्य न देस्ले 


<८ ) भावतप्रकाशः ० [ एवें- 





होता है, बछ बढ़ता है, पुष्ठताकी प्राप्ति होती है,, पेय पेयादि । लेहं रसालादि । आदिश- 
उत्साह तथा आयुकी बड्धि होती है आर स्वाटरटिन अन्न वदाद्भोज्यमोदनसूपादि । भक्ष्य मोदकादि । - 
ख्वानेस उपरोक्त सर्व गुण विपरीत ( उछठे ) होते हैं । टड॒रवात्यमपि शुष्क तु सम्यंगेवीपपच्यते॥ 


अन्न बहत उष्ण होय तो वछका नाथ करता है, शीतल हे 7 का 
अयमर्थ:-शुप्कमपि खोतोरोधकमपि 
होंगया होय अथवा सख़ गया होय 'तो कठिनतासे पचता अयमपःन्ड स्तर 


है और जलादिकसे बहुत गीला होय तो ग्छानि उलब्न #पीव्य सम्यक्ताक याति ॥ 
करता है, इसलिये हमेशा भोजन युक्तिके साथ कर | बहुत केवलस्य शुप्कादइरस्य दोषमाह | 


शीघ्र खानेस मोजनके शुण दोप नहीं जान जाते और बहुत विशुष्कमन्नामत्याद। 

देस्स भोजन किया जाय ता मोजन शीतरू और अहृदय विशुष्कमन्नमभ्यस्तं न पार्क साथ 

( इृटयकी आम्रेव ) दोजाता है ॥ १११-१३९ ॥ गच्छति ॥ १४५॥ । 
गुवन्न त्रिविध तत्निवारयन्नाह । | मनन्‍्द अभ्िवाल मनुष्य मात्रासे भारी, स््रभावसे भारी 


मन्दानली नरो द्रव्य मात्रागुरु विवर्जयेत्‌। और सस्कारसे भारी, ऐसे तीनो प्रकारके भारी पदायकों 
स्वभावतश्व॒ गुरु यत्तथा संस्कारतों गुरु ॥ (नहीं खाय । मूग आदि पदार्थ मात्रासे आधिक.  खानेसे 
॥१४०॥ मात्रागुरुस्तु सद्रादिः माषादि: भारी होते हैं | उड़द आदि पदार्थ स्वभावसे भारी हो 
प्रकृतेगुरः ॥ संस्कारगुरु पिष्ठान्न॑ प्रोक्तामे- [| कडआ अब ( पिद्ली आदि ) सस्कारते भावी 
त्यूपलक्षणम्‌ ॥ १४१॥ आहार॑ पड़विध॑ से उपठलणमातर कहे हैं। चुत ( चूसने 
24200 हार पहविध कब), वेब ( पैनेयोग्य ), छेह्म € चाटनेयोग्य ), भौज्य, 
इत्य वय छह तथव च्‌ ॥, भोज्यं भक्ष्यं ( मोजन योग्य ), भश्ष्य ( खाने योग्य ), और चर्व्य 
तथा चव्य गुरुविद्यायथीत्तरम्‌ ॥१४९॥ ैावने योग्य) इस प्रकार छ. प्रकोरके आहार हैं, ये ऋ्रमा- 
चूष्यस्‌ इक्षेदाडिमादि, पेयं पानकशर्फरोद- नुसार एकसे एकभारी हैं) ईख और ठाडिस ( अनार ) 
कादि, लेहयं रसालाक्ृथितादि,. कथिता [आदि पदार्थ चूसने योग्य, पानी, दूध और सरबत आदि 
“कटी! इति लोके । भोज्य भक्तसपादि, भक्ष्य ।पीने योग्य, खीर और कढी, आदि चाटने योग्य, दाल 
छडक॑ मोदकादि, चर्व्य चिपिद॑ चृणकादि॥ [वि आदि भाजनके योग्य, छडड़ ओर मडआदि खने' 
स्वभावगरुसंस्कारगरुणो ४ स्वेभावलेविनर योग्य, और परवलू चने आदि चाबने योग्य जानने | उड़द 
पक "ले 'ड और पिसे हुए. अन्न ओआदिसे आधी तृप्ति करनी चाहिए 
नस कर्क के भाजनपारमाजमाह | ओर मूंग आदि पदार्थेसि अथवा जो स्वभावसेही हल्के 
गुरुणामधंसोहित्यं लघूनां तृप्तिरिष्येते ॥ हैं उनसे पूश तृति करनी चाहिए | पीनेके शरवत आदि 
अयमर्थः-माषपिटष्टान्नादिभिररथसो हित्य॑ द्रवरूप और जिसमें छोछ आदिरूप पढार्थ अधिक पड़े ' 
कतंव्यं मुद्रादिभिः स्वभावादेव हो ऐस मात आदि पदार्थ मात्रासे अधिक खाने पर 
तृप्तिः कतैव्येत्यथः ॥ व मी भारी नही होते, क्योकि, पीनेके पदार्य संष ग्रकारसे 
दवों ववोत्तरथापि न मात्रा सुरुरि- [सो हैं, उन भी कहते हैं कि ““चीनेके, चासनेके 
प्यते ॥ १४७३ ॥ के 82 28 पा कर शक पक 
पहिलेसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें, तीसरेसे चौथेमे आधिक 
ड्वव: पयादि:, ड्वोत्तर: तकाद्यावेक ओद शुर्ता ( भारीषन ) है |” दूधआदि पौनेके पदार्थ हैं 
नादि।। मात्रातोईइघिकोपपि सान्नाशरुर् मन्त- |खीर आदि चायनेके पदार्थ हैं, झा तथा भात आदि 
व्य॥, पयस्य सवता छघुत्वात्‌ ॥। जीमनेके पटाथ हैं, ओर लड़डू आदि खानेके 
उक्त च सुश्न॒तेन पदार्य हैं, ऐसा जानना । जो अन्न झुप्क होनेपरमी अर्थात्‌ | 
पयलब्यादिभक्ष्याणां गुरुविद्यायथोत्त- |भरीर्मे रस फिरनेके मार्गोको रोकनेकाल्य होनेपरमी उसमे 
रस ॥ १४४ ॥ द्रवरूप ( पतले ) पदार्थ मिलजानेसे बह मे प्रकार पक- 


ट्ु हु 


-खण्डम्‌ १, 


भाषादाकासमत<: 





: जाता है और केवछ सूखा खायाहुआ अन्न भले 


- नहीं पचता है || १४०-१४५ ॥ 

_ अपके तक्किम्भवतीत्यपेक्षायामाह । 

पिण्डीकृतमर्सकिन्नं विदाहम्॒पगच्छांते १४६ 
पिण्डीकृतमष्ठीलावद्धतमम । 


भवतीत्यथे; ॥ 
शुष्कादीनां वेगुण्यमाह | 
शुष्क विरुद्ध -विष्टम्मि वहिव्यापदमाव- 
हत्‌ ॥ १४७ ॥ 
शुष्क॑ चिपिटकादि, विरुद्ध क्षीरम- 
स्यादि, विष्टम्मि चंणकमसूरादि, वहिमांध 
कुर्यात्‌ ॥ 
द्रवरूप पदार्थेसि सले प्रकार नही भीजा हुआ छझुप्क 
अन्न भछे प्रकार नहीं पच्रकर पिडके सद्दण . अधपका रह 
जाता है, चौले आदि शध्र॒ष्क, दूध मछली आदि विरुद्ध 
और चने तथा मसूर आदि विश्टम्प मेजन खानेसे आगे 
सेढ होजाती है | १४६ ॥ १४७ ॥ 
- - - - सक्ुभक्षणविधिः 
न सुक्लवा न रदेशिछित्वान निशायां नवा 
बहूनू ॥ न जलान्तरितानाहेः सक्तूनगात्न 
-केवलान्‌ ॥ १४८ ॥ पुनर्दोन पृथक्पानं 
सामिष॑ पयसा निशि ॥ दंतच्छेदनमुष्णं 
च सप्त सक्तुव॒ वर्जयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सुश्नुतः-सक्तूनामाशु जीय्येंत मदुत्वादव- 
लेहिका ॥ 


भोजन करनेके पश्चात्‌ सत्त नही खाय, दांतोंस चाब[ 


नर, रातमे, अधिकपानीमे घोलकर, दोबार, और विना 
भोजन केवल इकले सत्तको न खाय। जिसने सत्त एकवार 
साथ हाय उसको दूसरी वार नही देव, केवछ सत्तु अलग न 
पपियै, सांसके साथ न खाय, वूधघके साथ भी न खाय, रा 
त्रिमेंभी नहीं खाय, दांतसे चाबकर और गरम नहीं खाय 
सुश्रुत कहताह कि-“सत्तऔका अवलेहसा बनाकर खाय । 
_ क्योंकि अवलेह नरम होनेसे गीघर पच्रजाताहै १४८॥ १४९ 
- विषमाशनस्य लक्षणमाह । 
आलस्यगीरवाटोपशब्दांश्व कुरुतेषघिकम्‌ ॥ 


हीनमात्र तनो। काशइ्य करोति च बल- 
क्षयम्‌ ॥ १५० ॥ 
अधिकम्‌ अन्नम्‌ इति यावत्‌ ॥ 
अन्न मात्रासे आधिक खाय तो आहल्स्य, भारीपना, 
असंकिन्ने पिव्का फ़्लना तथा धब्द ( गुड्गुड ) होना इत्यादि विकार 


न्‌ सम्यगादम । विदाहप्॒पगच्छति विद्रथं।|दहोतेद और थोड़े भोजन करनेसे शरीर डुबेछ होजाताई 


आर बलका क्षय होताह ॥ २५० ॥ 
| अकाले थ्रक्तस्य दोषमाह । 

अप्राप्तकाले भ्रुज्ञानो छदसमथंतनुनरः ॥ 

तांस्तान व्याधीनवाप्रोति मरणं चाधि- 

गच्छति ॥ १०१ ॥ 

अप्रापकाले कालादतिप्राक भ॒ज्लान 
असमर्थंशरीरों भवति । तथा सति तांस्तान्‌ 
व्याधीन शिरोव्यथाविषृचिकालूसकविलम्बि- 
कादीन प्राम्रोति । तषामाधिक्ये मरणमपि 
प्राम्रोतीत्यर्थः ॥ 

काले४ताीति:श्षताों जन्तावायुनोपहते।नले ॥ 

कृच्छादिप च्यते भक्त न स्याड्रोक पुन 
स्पूहा ॥ १५२ ॥ 

व्रिनसमय भोजन करनेवाले मन॒प्यका शरीर असमर्थ 
दोजाताडेै, और उसके असमर्थ होनेसे गिरे दर्द, विपू- 
चिका, अछसतक और विलबिंका आदि रोग उतन्न होतेहें; 
रोगोकी इड्धि होनेपर मृत्युमी होजावीहे | जो मनुष्य 
भोौजनके समयकों ठाछकर पीछे भोजन करनतेहें उनकी आम 
बायसे नष्ट होजातीहै, खाया हुआ भोजन कठिनतासे पच- 
ताहै ओर फिर दूसरी बार भोजन करनेक्री इच्छा भी 
नही होती)॥ १५१ ॥ १५२ || 

अथ भोजनप्रमाणम्‌ । 

कुक्षेमागद्वय भोज्यिस्त्ताये वारि एरयेत॥ 
वायों! सथारणाथीय चतुर्थमवशेषयेत्‌ 
॥ १५३ ॥ रसेनान्नस्य रसना प्रथमेनोंप- 
तर्पिता ॥ न तथा स्वादमामोति ततः 
शोध्याम्चुनान्तरा ॥ १५४ ॥ अत्यम्ज॒पा- 
नान्न विपच्यतेत्नमनम्वपानाज्ष स एवं 
दोषः ॥ तस्मान्नरो वहिविवर्धनाय महर्स- 
हुर्वीरि पिवेदभूरि ॥ १५५ ॥ भक्तस्यादी 
जल॑ पीत॑ का्र्यमन्दासिदोषकृत्‌ ॥ मध्ये- 





मिदीपन श्रेष्ठमंते स्थीस्यकफप्रदम्‌ ॥ १५६ 
अन्यब्च-समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथ- 

माम्बुपा: ॥ १५७ ॥ 

डइति वाग्भट;। भक्त भोजनम ॥ 

तपितस्तु न चाश्नीयाक्षधितों न पिवेज्- 

लम्‌ ॥ तृषितस्तु भवेहुल्मी क्षवितस्तु 

जलोदरी ॥ १५८ ॥ 





नमनु शिष्टा भोजनांते दुग्ध॑ पिर्वति तत्क- 
थप्नचितम्‌ । यतख्रनिया विभक्तस्य भोजन- 


कालस्य प्रथमी भागों वातस्य, द्वितीय! 
पित्तस्य, तृतीय: कफस्य ॥ 
अत एवाह । 
अश्वीयात्तन्मना प्ञत्वा पर्व तु मधूरं 
रसम्‌ ॥ मध्येडम्ललवणो पश्चात्कट्तिक्त- 
कषायकान्‌ ॥ १५९ ॥ 
अस्यायमभिप्राय;-भोजन पूर्व भ्क्तो 
मधरों रसो बुश्नक्षितस्य वातपित्तयों: 
शमकी भवाति। भोजनमब्य भक्तों अम्ल 
लवणौ पित्ताशये च वहिधृद्धि कुरुतः । 
भोजनान्तसमये श्वक्ताः कट्ातिक्तकषाय- 
रसा: कफ शमयन्तीति । अथ भोजना- 
वसानसमयस्य कफकालत्वात्‌ तत्नर कर्थ॑ 
छैष्मजनक दुग्ध पाठ्मुचितं॑ भवति ॥ 
अत उक्तम्‌ । 

दुग्ध स्वादुरस स्विग्थमोजस्य॑ धातुवर्ध- 
नम्‌॥ वातपित्तहरं वृष्यं क्षेष्मल् गुरु 
शीतलम्‌ ॥ १६० ॥ इति ॥ 
उच्यते-विदाहीन्यन्नपानानि यानि अंक्ते 
है मानवः ॥ तद्िदाहपशांत्यर्थ भोजना- 
न्ते पयः पिवेत्‌ ॥ १६१॥ 

. तथा च बह्मपुराणे। 
कुय्योक्षीरान्तमाहारं॑ न दध्यन्त कदा- 
चून ॥ १६२ ॥ लवणाम्लकट्प्णानि वि- 
दाहीन्यत्ति यानि तु ॥ तहोष॑ हर्तमाहारं 
मधरेण समापयेत ॥ १६३ ॥ 

भोजनावसानसमये दुग्धादिमधरभोज- 


भावप्रकाश$ । 








[ पूव- 





ननेव वर्घित।! कफो लवणाम्छकटुभोजनज- 
नितपित्तस्य वृद्धि विनाशयति । पित्तवृद्धि- 
विनाशनेन कफस्यापि वृद्धि; क्षीणा भवति। 
क्षीणा कफ्वृद्धिरभिमांदादीन ध्याधीज॒त्पाद- 
यिद्ठु न शक्तोति । ननु शत्रो्नाशनिेन शद्ध- 
हन्तृवेद्धिदेश्यते न तु क्षीणता,त्तत्‌ कथं कफ+ 
क्षीण गति । उच्यते-,बलवच्छन्रविनाशनेन 
शत्रहन्तुः क्षीणता च हहयते ॥ तथा च- 
नाशनाछ्तत्यनीकस्प स्वयं च क्षीयते 
यथा ॥ वहिसन्तप्तोहस्य तप्ततां नाशये- 
जलम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ननु भोजनावसानस मये ्ञक्ताः कटुतिक्त- 
कषाया; रसा; कर्फ शमयिष्यन्ति वात- 
स्य वृद्धि विधास्यन्ति इति चेत्‌, तब्न कट्ा- 
दीनां क्षीणशक्तिकवात्‌ ॥ तथा च-- | 
यदेक नाशयेदोष तदन्य॑ वर्धयेकृतः ॥ 
नाशने होेकदोीषस्यथ यतस्तसक्षीणशक्ति- 
कम्‌ ॥ १६५ ॥ 
वस्तुतों य एव रसः प्राचर्येण सक्तस्तस्थे- 
व सर्वे रसा वशा भवन्ति ॥ - 
अत आह सुश्र॒तः । 
जग्धाः सर्चेषपि गच्छान्ति बलिनो वद्यतता 
रसा£॥ यंथा प्रकृपिता दोषा वरशं यान्ति 
बलीयसः ॥ १६६ ॥ 
बलिनः रसस्य । बलीयस; दोषस्य ॥ 
पेटके दो भागोको अन्नसे मरै, तीसरा भाग जलसे भरे, 
और चौथा भाग वायुके चलने फिरनेके लिये खाझी रहने 
देव । अन्नके रससे प्रथम जीम तृप्त होनेपर दूसरे पदार्थ- 
के स्वादकों नहीं जानतीदे इसालिये(बीच वीचमे थोडा २ 
पानी पीकर जीमकी साफ कर छेना चाहिये) (टीघिक जल 
पीनेसे अन्न ठीक नहीं पचताहै, और बिलकुल जलके, न 
पीनेसे-भी यही दोप होता दै (अन्न नहीं पचता ) इसालिये 
मन॒प्योंकी आगे बढानेके लिये वारवार थोडा २ पानी पीना 
चाहिये ) (भोजन करनेसे प्रथम जल पिये तौ अमि मद 
होजाती दे और शरीर दुर्बल होजाताहै | भौजनके मध्यमे 
पानी पीनेसे आभे दीपन होतीहे, भोजनके अन्तमें पानी 


पाप य काश र*ूनेननननननननबन्अडससपप्प्थातयतउडइइदक न्‍न्ज्य्य्म्््खजकटकल लत: 





पीनेसे शरीर मोटा होताहै, 
- पकारण वार बार बीच बीचसे पानी पीना श्रेष्ठ 


लगी होय वह तृपाकों आान्त किये विना भोजन करे 


झुल्म ( वाय गोलेका ) रोग होताहै और जिसको सूख 


लगी होय वह भूँखकों झान्त किये विना पानी पौधे तो 
जलोदर रोग होजाताहैः| ॥) 


शका-शिए्ट पुरुष जो भोजनके अतमे दूध पीतेहें वे 


पीतिहें ८ हक करेहि 
क्यो पीतेहें ? क्योंकि भोजनसमयके तीन भाग है, 


उनमें पटिछा भाग वायुका है, दूसरा पित्तका है, और 
तसिरा भाग कफका है, इसलिये कहाहै कि-. एकाग्र 


चित्त होकर प्रथम मधुर रस, बीचमे खट्दा, 


पित्ताअयमे अभ्निकी बृद्धि होतीहे, और भोजनके अन्‍्तमे 
कड़े, कड़वा तथा कसैछा रस खाय तौ कफकी जन्ति 
होती है”” इस प्रकार भोजनके अन्तका काछ कफका है 
तो उसमे कफका उत्पन्न करनेबाला दूध पीना कैसे योग्य 
हो सक्ताहै ? आज्रोमें दूधके गुण ऐसे लिखेहें, कि ' “दूध 
-स्वाहुरसान्वित, स्विग्ध, सामर्थ्यवान्‌, धाठ॒वर्द्धक, वायु 
तथा पित्तहारी, वीर्यवर्धक, कफकारी, भारी और शीतल 
2 । ससाधान-मनुष्य नित्यप्राति दाहकारक जो जो अन्न 
और पान मशक्षण करताहै उन॑ उन अन्न पानोसे होने- 
वाली दाहकी शान्ति करनेके लिये मनुप्यकी भोजनके 
कर ध पीना चाहैये । ऐसाही ब्रह्मपुराणमें भी कहाहै 
कि-€ जिसके अतमे दूध पीनेको मिले ऐसा भोजन करे, 
और जिसके अवर्स दड्ी खायाजाय ऐसा भोजन कर्म ऐसा भोजन कभी 
चदी-करे) खारी, खट्टा, चरपण, गरम और अत्यन्य ढाह- 
कारक पदार्थोंके दोपोकों दुर करनेके लिये मधुर पदार्य 
जाकर भोजन पूर्ण करै। भोजनके अन्तमे दूध आदि मधुर 
भोजनसे वरढाहुआ कफ खट्टे, खारी, और चरपरे भोजनसे 
तन हुए फित्तकी बद्धिकी दूर करताहै, पित्तकी बद्धि दूर 
होनेसे कफकी वृद्धि भी क्षीण होजाती है और ल्लीण हुई 
कफकी दाद आमे मन्‍्द आदि रोगोको उत्पन्न नेही कर- 


बह 
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और कफकी बृद्धि होतीहै, 
है) 
वाग्भट भी कहता है कि--'भोजनके वीच बौचमें पानी 
पीनेसे शरीर समान स्थितिमें रहताटै, भोजनके पीछे पानी 
पीनेसे शरीर स्थूछ ( मोद्य ) होजाताहै और मोजनके पहले 
पानी पीनेसे शरीर दुर्बल होताहै?((तृष्रित ( प्यासा ) भो- 
जन नहीं करे और भूखा पानी नहीं पीवे | जिसको तृपा 


तथा खारी 
रस और अन्तमे कट ( तीखा 2) कैंडवा और कसैलछा रस 
भक्षण करे?” इस कहनेका यह अभिप्राय है कि “भोजनमे 
उतम सडु॒रस्‍स भक्षण करे? तौ मूँल्ले सन॒ुष्यकी वायु और 
पित्तकी आंति होतीहै, बीचमे खट्टा और खायीरस खानेसे 











जा 


सक्तो | अंका-अनुके नाश करनेसे उस अत्रुनाशककी इड्धि- 
देखनेमे आतीहै परन्तु क्षीणता देखनेमें नहीं आती तौ 
उपरोक्त प्रमाणसे अर्थात्‌ पित्तका नाथ करनेसे उसके गत्र 
कफकी बडद्धि होनी चाहिये,बल्कि,क्षीणता नहीं होनी चाहिये। 
ऐसा होनेपर फिर कफकी क्षीणता होना ऊपर कैसे कहीहै ? 
समाधान--बल्वान्‌ शत्र॒का नाग करनेसे नाथ करनेवालेकी 
भी क्षीणता हुई देखनेमें आतीहै | जैसे जल जब अभिसे 
तपेहुए, लोहेकी तप्तता न्ट करताहै तब वहभी श्षीण टोजा- 
ताहै, ऐसेही जो अधिक वलवान्‌ शन्रुकों नट्ट करताहै 
तो वह आपभी अधिक क्षीण होजाताहै | भोजनके अन्‍्तर्मे 
खाया हुआ चरपरा, कड्॒आ और कसेैलछा रस कफकों अमन 
करताहै, परन्तु बातकी वृद्धि करेगा. यह अका होनैयर 
कहतेहँ कि--तीथणादि रसकी शक्ति कफकों ज्ञात करके 
आपही नष्ट से जाती है अर्थात्‌ वायुकों नही बढ़ा सक्ती | 

जो पदार्थ एक दोपका नाश करे है वह दूसरे दोपोको 
किसे प्रकार बढा सक्ता है ? अर्थात्‌ “नहीं बढा सक्ता; 

क्योकि, उसकी शक्ति एक दोषके नाश करनेमें ही क्षीण 

है जाती है | वास्तवमें तो यह है कि (ज़ो रस आधिक 

खाया होय उसीके अधीन सब रस रहतेहै, क्योकि “जिस 

प्रकार कुपित हुए, दोपके सब दोष अधीन होजातेहेँ उसी 
प्रकार खाये हुए सम्पूर्ण रस बलवान रसके अधीन होजाते; 

हैं? ऐसा सुश्र॒तमें कहा हे] | १५३-१६६ ॥ 


मी 


एवं ध्क्वा समाचामेच्नूषग्रहणपूर्वकम ॥ 
भोजने दन्‍्तलग्नानि नि्त्याचमनं चरेत्‌ 
॥१६७॥ दन्तान्तरगतं चान्न॑ शोधनेना- 
हरेच्छनेः॥कुर््यादनिर्हत॑ तद्धि झ्खस्या- 
निष्टगन्धताम्‌ ॥ १६८ ॥ दन्तलग्ममनि- 
य॑ लेपं मन्येत दन्‍्तवत्‌॥ न तत्र वहुशः 
कुर्याय॒ल्न॑ निहरणं प्रति ॥ १६९ ॥ आ- 
चम्य जल्युक्ताभ्यां पाणिम्यां चक्षपी सप- 
शेत्‌ ॥ भ्र॒क्वा च संस्मरेन्नित्यमगस्त्यादी- 
न्सुखावहान्‌ ॥ १७० ॥ विष्णरात्मा तथे- 
वान्न॑ परिणासश्च वे यथा. ॥ सत्येन तेन 
मद्भक्त जीयेल्वन्नमिदं तथा ॥ १७१॥ अ- 
गस्तिरमिवंडवानलश्व श॒क्त ममात्न॑ जरय- 
न्वशेषम्‌ ॥ सुख॑ च में तत्परिणामसम्भवं 
यच्छन्धरोंगं मम चास्तु देहम्‌ ॥१७२॥ 


(९२) 


भावश्रकारा। । 


[ ६- 
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अंगाग्कमगरस्ति च पावक सूर्यमश्रिनो ॥ 
पश्चेतान्संस्मरेन्नित्य॑ भक्त तस्याश जी- 
य्यति ॥ १७३ ॥ इत्यचार्य स्वहस्तेन प- 
रिमाज्य तथादरम्‌ ॥ अनायासप्रदायीनि 
कयात्कमाण्यतब्द्ितः ॥ १७४ ॥ 
अतद्धितः निरन्तर जाग्रत्‌ू तिष्ठेत न तु 
स्वप्यात्‌ । “भुक्तमान्रस्यं तु॒स्वप्राद्चन्ध्यात्रि 
पितः कफः”॥ इति वचनात्‌ ॥ 
जाणन्ने वधत वायविंदग्घे पित्तमेधते॥ 
उक्तमात्रे कफश्चापि क्रमोई्य भोजनो- 
परि॥ १७५ ॥ 
विदग्ध किश्विषकके किश्विदपके | 
अक्तमात्रेसज्ञातस्यकफस्यप्रतीकार माह । 
शूमनापीछय हृथ्ेवों कषायकट्तिक्तकेः ॥ 


पग; कदरकस्तूरोलवंगसुमनःफलः ॥ 


॥ १७६ ॥ फल: कटुकषायर्वा सुखवेशं्- 
कारिमिः ॥ ताम्पूलपत्रसहितेः सगस्धेर्वा 
वचक्षण; ॥ १७७ ॥ 


वूमन अगुर्वादि पूमन अपाहच्य कफ द्ण- 
कृत्य कपायकटुतिक्तके: फल: फएरकस्तरी- 
सलव॑ंगांदाभ; । प्रगेःकमकैे: । समनःफले; 
जाताफल; एलाहरातक्यादिफलेः | 

भजनक पश्चात्‌ रुक्ष ( नमकीन ) पढार्थादिकोसे मुस्च 
झद्ध करके आचमन करें। भोजनके समय दातोमे जो कुछ 
अन्न छगा रह गया हो तो उसकी निकालनेके पश्चात्‌ फिर 
जाचमन कर झार दतोंके अन्तरगत जो अन्न प्रबिष हो 
उसका छत्रगा वा चदी पीतछकी जत्यका अथवा तनका 
आउड्स थार थौरे निकाले | जो निकाछनेगें न आधे 
उससे सुख हुगन्ध आनेलगताह ,जो कुछ मेल दॉतोमें ल्गा 
पट जाय बाहर निकलनेके योग्य न होंब तो उसको दॉतही 
समझे, अर्थात्‌ उसको नक्राउ्नम अत्यन्त प्रयत्न न कर | 
आचमन करनेके पश्चात्‌ दोनो भीजे हाथोसे आँखोका स्पर्ण 
कर, यद स्पश करना नेत्रोके अन्धकारको बहुत थीघ दर 
करता है। भोजनके पश्चात्‌ नित्य सुख प्राप्त हेनेके ल्यि 
अगस्य आढका स्मरण इसप्रकारंस करे कि (आत्मा 
अन्न आर अन्नका परिणाम विण्णुी हैं “तो इस सत्यके 










प्रभावसे मेन जो अन्न खायाहे वह पच जाओ अगस्त, 
अग्नि ओर बडबानछ ये मेरे खाबे हुए. अन्नकों पचाओं 
और अन्नके परिणामसे हुआ सुख मुझे ठो, तथा सेरा अरीर 
शेंगरहित रक्खो | मगल्यह, अगस्त, अग्नि, यर्य और 
आश्वनाकुसमार इन पॉजोका जो मनुप्य नित्य स्मरण कर्ता 
उस मनुप्यका खाया हुआ अन्न ओऔघ्र पच जाता है 


देते बेकार कहता हुआ अपने हाथक्ो पेपर फेरे, पश्चात्‌ 


जिसमे परिश्रम नहीं होय ऐसे कार्य कोर परन्त सोचत्रे नही | 
भाजन करतेहां सो रहनेसे कक क्रपित होकर भम्रिकी 
नाश करता है!” छेसा आस्त्रका वचन है इस ल्थि नो- 


जन करनेके पश्चात्‌ जागते रहना चाहिये | (अन्नके पचने- 
पर बाय बढती बपका ( कछुछप्रका कुछ न पका हो- 
नेपर पित्त बढता है |! और भोजन करनेपर कफ बढता 


क्रफकों दर करके अथवा हृठ्यकों प्रिय. कठु,- तिक्त, 
कप्राय रस युक्त सुपारी, कपूर, कस्तूरी, छोंग तथा जायफछ 
आदि जो कसेले, चरपरें और कडवे द्रव्य है, उनसे 
अथवा उखका स्वच्छ करनेवाली इलायची तथा टरडे आदि 
जो चरपरी और कसैछीहे उनसे या पान सहित सुगधित 


पदाथेसि ब्रद्धिमान्‌ू कफको दर कर ॥१६७-१७७॥| 
अथ ताइवूलभशक्षणम्‌ | 


रता सुप्तास्यते स्‍्नाते भुक्ते वास्ते च्‌ सं- 
गरे ॥ सभायां विदुपों राज्ञां कर्यात्ताम्यू-_ 
लचवेणम ॥ १७८ ॥ 
सम्भागक समयमे, सोकर उठनेपर, स्नानकरने पश्चात्‌ 


वमन हंनिपर, युद्धमे, विद्यानोकी सभाम आर राजाओकी 
सभाम पान चबाना चाहिये | १७८ | 


अथ ताम्बूलगुणाः हा 


_वाम्बलम॒क्त तीक्ष्णोष्णं रोचन तुबर सरय॥ 
विक्ते क्षाराषण कामरक्तपित्तकरं लघ ॥। 

। १७८ ॥ वश्य इलेप्मास्यदोरगन्‍्यमल- 
वातश्रमापहम ॥ मुखवैशद्यसोगन्ध्यका- 
न्तिसाप्ठवकारस्‌ ॥ १८० ॥ हनुदन्तम- 

सिजिहेन्धयविशोधनम्‌ ॥| मखमसे- 
कशमने गलामयविनाशनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
नव तदृ॑व मश्जर कषायानुरसं गुरु॥ बल्ा- 


त् 


ह, ऐसा क्रम है अगर आइदिका धुओं पॉनिके द्वारा - 


॥॒ 


, लण्डम्‌ १, | 
22222. 
सजनन॑ प्रायः पत्रशाकगु्ण स्मृतम्‌ ॥ 
॥- १८२ ॥ वंगदेशोद्धवं पर्ण पर कटुरसं 
सरम्‌ ॥ पाचन पित्तजनकमुष्णं कफहरं 
स्मृतम्‌॥ १८३॥ पर्ण पुराणमकटु क्षुक्ककं 
तनु पाण्डुरम ॥ विशेषादग॒णवद्देद्यमन्य- 

द्वीनगु्णं स्मृतम्‌ ॥ १८४ ॥ 

पान-तीक्ष्ण, गरम, रुचिकारक, तुबर ( कसैला ), 
सारक ( दस्तावर ), कडआ, क्षारोप्ण (उप्ण और खारी), 
_ कमोद्दीपक, रक्तपित्तकों करनेवाला, हलका, लेगोको 
वशमे करनेवाला, कफ, मुखकी दुर्गन्‍्ध, मेल, वायु, तथा 
परिश्रम इनको दूर करनेवाला है| मुखमे स्वच्छता, सुगघ 
क़ान्ति ओर सुन्दरता वर्धक, ओठ तथा दॉतिके क्‍ 
दुर करता है. । जीभका साफ करताहे, सखसे लारके 
गिरनेको हरता है, ओर गलेके रोगोकी दूर करता है। 
नवीन पान-मधघुर किचित्‌ कसैला, भारी, कफकारक और 
विशेष करके शाकके सहृश शुणकारी है | बगाछ देशका 
पान-केवल तीश्ण रसवाल्. है दस्त साफ लानेबालछा,पाचक 
प्रित्तकारक, गरम तथा कफको हरनेवाद्य है जो पक्का 
( पुराना ), तीश्णताराहित, छोटा, पतछा, मदु और 
किचित्‌ रगका पीछा होताहै उस पानको उत्तम ग्रुणोवाल्त 
जानना । और अन्य पानोको- हीन गुण वाले 
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सयाोगतर्ख्रिदोषप्नं सोमनस्यं करोति च ॥ 
॥ १८७॥ मखवेशणसौगन्ध्यकान्तिसौं- 
४वकारकम्‌ ॥ अभाते पूगमधिक॑ मध्याद्ले 
खादर तथा ॥ निशासु चूर्णमधिक॑ तास्वल: 
भक्षयेत्सदा ॥ १८८॥ आयुरत्र यश्ञों मले 
लक्ष्मीमंध्ये व्यवस्थिता ॥ तस्मादत्न तथा 
मूल मध्य पर्णस्य वर्जयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
पर्णमूले भवेद्दयाधिः पर्णाग्रे पापसम्भव३॥ 
पण मध्य हरत्याय॒: शिरा ब॒द्धिविनाशिनी॥ 
॥ १५० ॥ आशय विषोषमं पीत॑ द्वितीय॑ 
भादे हुजरम्‌ ॥ ठृतीयादतुपातव्यं सुधा- 
तरय रसायनम्‌ ॥ तास्वूलं नातिसेवेत न 
विरिक्तो ब॒श्चाक्षित।॥ १९१ ॥ देहदक्केश- 
दन्ताभ्रिश्नेत्ररणेबलक्षयः॥ शोष; पित्ता- 
निलाखं स्यादतिताम्वूलचर्वणात्‌ ॥ १९२॥ 
ताम्बूल न हित॑ दन्तदुर्वलेक्षणरोगिणाम॥ 
विषमूच्छामदातानां क्षयिणां रक्तपित्ति- 
तामू १५९५३ ॥ 


कत्था-कफ तथा-पित्तनाथक है और चूना वात तथा 
कफनाशक है । पान, कत्था और चूना तीनोको मिलाकर 
खानेसे तीनो दोष दूर होते हैं और मन प्रफुछित होता है। 
मुखकी हलका, सुगधित, कान्ति और सुन्दरता युक्त करता 
हू | प्रात.कालसे पान खाय ता उसमें सुपारी किचित्‌ 
अधिक रक्खे, मध्याहमें खाय तो कत्था किचित्‌ आवक 
लगावे, आर राजिसे खाय तो चूना कुछ अधिक लूगाद 
इस प्रकार सर्वदा पान खाय | पानके अग्रमागम आयु 
मूल ( जड़े ) से यण ओर मध्यमागसे रूश्मी निवास करती 
है, इसकारण अग्न, मूठ, ओर अव्यमायका त्याग करे | 
पानका मूल ( जड ) भाग खानेसे व्याथि होती है, अग्न- 
भाग खानेसे पाप छगता है, मध्यभाग खानेसे आयुका 
नाश होताहे, और प्रानके ऊपरकी नसे खानेसे बढ्िका 
नाश होताहै, । पानकी पहिली पीक विपके सहझ है इस 
कारण उसको कभी नहीं पिये, दूसरी पीकर दस्तावर तथा 
दुर्जर है इसकारण इसकोमी नहीं पिये अर्थात्‌ थकठेव ! 
तीसरी वारकी पीक पीनी चाहिये वह रसावयनके समान 


जानना ॥ १७९-१ ८४ | 
अथ पएगाफलगणा; 


पग शुरु हिम रुक्ष कपाय कफापत्तनुत ॥ 
माहन दापन रुच्यमांस्यवेरस्यनाशनम्‌ ॥ 

- ॥१८५॥ पूर्ण स्थाइठमध्यं यत्तस्विन्न वाषि 
निदापनुत्‌ ॥ सरस - गुवेभिष्यान्द तद्धश 
वाहनाशनम्‌ ॥ १८६ ॥ - 

सुपारी-भारी, गीतल,- रूखी, कसेली ,कफपित्त नाशक 
मोहजनक, अभ्निप्रदीपक, रुचिकारी, और मुखकी विरसता- 

. शक हैं| जिसका मध्यभाग कठोर हो और उसीजकर 
वनी हुई ( चिकनी ) ऐसी सुपारी-त्रिदोप नाझक है | 

- रसभरी हुई नवीन सुपांरी-भारी केफकारक, और अभिका 
अत्यत नाग करनेवबाली है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 

अथ खादेरस' चाताम्बूल्गणा: 
सादरः कफापेत्तन्नहच्ू्ण वातवलासलुत॥। 








भावप्रकाश; । 





और अमतत्॒य गुणकारी टै, टसल्यि दूसरी पीकसे पीछेफी 
सब पीक पीनी चाहिय। जिसने रेंचक्र ( दस्तावर ) आपधि 
खाई होय, उसको और मस्ैको बहुत पानका सेवन नहीं 
करना चाहिये और जो बहत सेवन करे तो थरीर; दृष्टि, 
केश, दांत, अभि, कान, वर्ण, आर बल इनका क्षय दृ॒तिह 
बहत पान चावनेसे शोपरोग होता ह, पित्त, वात आर 
सवरकी ब्रद्धि होतीदे | निर्वछ दांतवाले, नेतरोगी, विपसे 
पीडित, मूर्च्छायुक्त, मद, राजयथ्मासे पीटित और 
रक्तपित्त, रोगवाके. भनुप्यकों पान हिंतकारी 
नहीं है॥| १८७-१९३ ॥ 
अथ भोजनोत्तरं चंक्रमणगुणा; । 
अकक्‍ता शतपदं गच्छेच्छनेस्तेन तु जायते॥ 
अन्नसंघातशीथिल्य ग्रीवानानुकटीए च ॥ 
॥१९५४॥ शुक्‍वोपविशतस्तन्द्रा शयानस्य 
हु पुष्ठता ॥ आयुश्च॑क्रममाणस्य मृत्यु 
घारवेति घावत+ ॥ १९५ ॥ 
चंक्रममाणस्य पदशतं शनेगच्छतः: ॥ 
जवासानष्टी समृत्तानस्तान द्वि : पार्टवे तु 
दक्षिण ॥ ततस्तहिगरुणान्वामे पश्चात्स्व- 
प्याद्ययासुखम्‌ ॥ १९६ ॥ वामदिशाया- 
मनलो नाभेरूुथ्वें।स्ति जन्तूनाम्‌ ॥ तस्मा- 
सु वामपारवें शयीतथ्क्तप्रपाकार्थम्‌ ॥ 
॥१९%७॥ त्रिदोषशमनी खटा ठहूली वात- 
कफापहा ॥ भूहस्या बृहणी दृष्या काष्ट- 
पट्टी तु वातल्ला ॥ १९८ ॥ 
अन्य; पुनराह । 
आूशय्या वातलापतीव रुक्षा पिच्ाखनाशि- 
नी ॥ सुदसय्याशयने हमा॑ पुष्ठिनिदाधू- 
तिप्रदम ॥ १९९५ ॥ अश्रमानिलहरं वृष्यं 
विपरीतमतोषन्यथा ॥ संवाहनं मांसरक्त- 
स्वक्प्रसादकरं परम॥ प्रीतिनिद्वाकर वृष्य॑ 
कफवातश्रमापहम्‌ ॥ २०० ॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ धीरे धीरे सो कढठम 
चाहिये, इससे सोजन किया हुआ अन्नका समूह उदरमें 
किथिक होता और गरढन, घुटने तथा कमरकों सुख 
होता | भोजन करके वेठ जानेसे शरीरे आल्स्य और 
तन्हा उसन्न होतीद,!सो रहनेसे शरीर युष्ट होता है, दौद- 


नेसे मत्यु पीछे दाडइती है; और धीरे धीरे चलनेसे आयु 
बढती है| प्रवस सीघा सोकफ़र आठ आस हेबरे, फिर 
ददहनी करवंठसे सोकर सोलद आश्वासलेय पीछे बट ऋरव- 
ठसे सोकर बत्तीस खास लेबे हूस प्रकार भौजनके पश्चात्‌ 
गयन करके आठ, सोल्ट और बत्तीस श्वास ढेकर फिर 
जैसी इच्छा हो बसा फरे। प्राणियोफे नामिसे ऊपर वाम- 
भागमे अमि रहती है, इसकारण भोजन पचानेके लिये 
वास करवण्से सोचे । खाट त्रिदोप नाभक है, पढग बात 
तथा कककों शमन करे है, पश्वीफा सोना पृष्टिकारक, 
तथा वीर्य॑बर्द्धक ट, और छकटीकी पढद्ठी ( तखत कॉच ) 
पर सोना बात कारक है। दूसरे अवकार कहने हैँ क्लि 
#पृश्वीपर सोनेस बातकी उत्तत्ति होती है, अछत रक्ष 
है और प्रित्त तथा रक्तका नाग होता है! सुन्दर शब्यायर 
सोनेसे मन श्रमन्न होता हू, पुष्टि, निद्रा, तथा धंयकी ग्रार्ति 
होती ह, परिश्रम तथा वायु दूर होती है, और वीर्य उल्त्र 
होता हू। दुष्ट अय्यापर सोनेसे उपरोक्त सब गुण उलदे होते 
हैं| अगेको ( हाथ पॉवा ) को दववानेंसे मांस, रूविग, 
और त्वचाम अत्यत आनन्द होताह | प्रीति, निद्रा, और 
वीयकी इंद्धि होती है, कक, वात और परिश्रम दूर 
होता है || १९ ८--२०० || 
अय प्रवाताटंनम्‌ । 
प्रवातं रीक्ष्यवेवर्ण्यस्तम्भकृदा ह पित्तठुत्‌ ॥ 
॥२०१॥ स्वेदमच्छापिपासान्षमप्रवात- 
मतोषन्यथा ॥ सुख॑ प्रवात॑ सेवेत ग्रीष्मे 
शरदि चान्तरा ॥ २०२ ॥ निर्वातमा- 
युप सव्यमाराग्याय च सवदा ॥ एवा- 
निलो गुरु: सोप्णः खिग्घः पित्ताखदूषक॥ 
वदाहा चातल श्रान्तिकफशोपवर्ता हित: 
॥ २०३ ॥ स्वादु:पदुरभिस्यन्दी त्वग्दो- - 
पाशोविषक्िमीन्‌॥ सन्निपातं ज्वरं श्वास- 
मामवातं च कोपयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
स्वाहुः भक्ष्य्रव्येप बाहुस्येन मधुररस- 
जनकई | 
दक्षिण: पवन: स्वादुः पित्तरक्तहरों लघु१॥ 
वीर्यण शीतलो वल्यश्रक्षष्यो न तु वात- 
ल१ ॥ २०५॥ पश्चिम: पवनस्तीरण+ शो- 
पणीे वलहछपघ। ॥-मेदः पित्तकफध्वंसी 


खण्डम्‌ १, | 


भाषादाकापमेतः । 





अभश्जनविवर्धन: ॥ २०६ ॥ उत्तरों मा- 

रुतः शीतः खिग्धो दोषप्रकोपकृव॥ कैदन: 

अकृतिस्थानां बलदो मधुरों मुठु$॥२०७॥ 
दोषप्रकोपकृत आतुराणाम ॥ 

आम्यो दाहकृइ्क्षो नेक्तो न विदाहकृत्‌॥ 

वायव्यस्तु भवेत्तिक्त रेशानः कटुकः स्मृत: 

. 4 २०८ ॥ विष्वग्वायुरनाय्ुष्यः प्राणिनां 
बहुरोगकृत्‌ ॥ अतस्तं नेव सेवेत सेवितः 
स्यान्न शर्मणे ॥ २०९॥ व्यजनस्यानिलो 
दाहस्वेदमूच्छीभमापहः ॥ तालबृन्तभवोी 
वातख्रिदोषशमकी मत+$ ॥ २३१० ॥ वंश- 
व्यजनजस्तृष्णो रक्तपित्तप्रकोषण: ॥ 
चामरो वखसम्ध्ृतों मायरो वेन्रजस्तथा॥ 
एते दोषजिता वाताः खिग्धा हथाः 
सुपूजिता; ॥ २११ ॥ 

प्रवात ( हृवाम फिर॑ना )-शंरीरमे रूशक्षता करता है 
वर्णको हरताहै, स्तम्भको कस्ताहै, तथा-दाह ( जलन ), 
पित्त, पसीना, मूच्छो और तपाको झान्‍्त करता है। जहाँ 
अधिक वायु न होय ऐसी जगह फिरनेसे उपरोक्त सब गुण 
विपरीत होते हैं | ग्रीष्म और शरदू ऋतुमे अपनी इच्छा 
नुसार वातका सेवन करे, ओर अन्य ऋत॒भोमे आयुकी 
ब्द्धिके निमित्त और रोगरहित रहनेके लिये सर्वदा वायु 
रहित स्थानमे विचरण करें। पूर्बदिगाकी पबन-भारी 
गरम, स्ग्घ, रक्तपित्तकों दूषित करनेवाली आर दाहकारी 
है, तथा वातको उत्पन्न करनेवाली है। परिश्रम, कक तथा 
शोप रोगवाछोको परमहितकारी है। मक्षण करनेवाले 
'पदार्थीकोी स्वादिष्ठ करनेवाली, नमकीन, - अमिगयन्दी, 
स्वचाके दोप, ( कुष्ठादि ) बवासीर, विपरोग, कृमिरोंग 
सान्निपात्‌ ज्वर, व्यास और आस वातादि गेगॉंको कुपित 
'करती है। दक्षिण दिशाकी वायु-मधघररसान्वित, पित्तर- 
_क्तनाशक,-हलकी, ञीतवीर्य, बठकारक, नेंत्रोकों टितकारी 
आर वातका उत्तन्न करनेवारी नही है| पश्चिम दिश्याकी 
प्वन-तीझ्ण, सोपकारक, बलहारक, हलकी, मेठ, पित्त 


- पैथा कफ बिनागक और बातको बढानेवाली है । उत्तर 
दिशाकी पवन-शीतल, स्ग्प, दोपोको कुपित करनेवाली 
ग्लानिकारक, प्रकृतिस्थत प्राणियॉँंकी बलदायक, सध्र 


आर कोमल है| अपमिकोणकी वायु-दाहकारफ और |कफकी वृद्धि 
| नेंकेत्यकोणकी वायु-दाहकारक नहीं है | ऋतुओमे सोना निपिद्ध है, परन्तु जो मनुप्य नित्वही 


क्ले 


ख्ज्ष हे 


वायु तीथण है । चारों दिगाओँकी मिली हुईं वायु-आसु 
नागक और मनुष्योके अनेक रोगोको उत्पन्न करनेवाली है। 
इसलिये उस पवनका सेवन करना महादुखदायी है और 
सेवन करनेवालेका कत्याण नहीं होता | पखेकी पवन-दाह 

पसीना, मूच्छा और परिश्रमकों दूर करनेवारी है | ताडके 


पश्चेकी पवन-तीनों दोषोकों आन्त करे ड् बाॉसक पसका 


पवन गरम और रक्तपित्तको कुपित करतीहे, चमर, वस्त्र, 
मोरके परोकी और वेतके पखेकी पवन दोपोंकों हरनेवालीं, 
खिस्‍्घ, छृदयकों आलननन्‍्दकारी, ओर माननीय 
है ॥ २०१-२११ ॥ 
अथ दिवास्वापप्रतिषेधः । 
दिवा स्वापं न कुर्वोत यता$सी स्थात्क- 
फावह; ॥ २१२ ॥ ग्रीष्मवर्ज्येष कालेष 
दिवास्वमी निषिध्यते ॥ उचितों हि 
दिवास्वप्तों निध्यं॑ येषां शरीरिणाम ॥ 
वातादय: प्रकृप्यन्ति तेषामस्वपर्ता दिवा 
॥ २१३ ॥ व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्‌ 
_क्ान्तानतीसारिणः शूछश्वासवतस्तृषाप- 
रिगताद्‌ हिक्कामरुत्पीडितान्‌ ॥ क्षीणान्‌ 
क्षीणककफाण्छिशन्मद्हतान्वद्धातबसाजी- 
णिनो रात्री जागरितान्नरात्रिरशनान्कार्म 
दिवा स्वापयेत्‌ ॥ २१४ ॥। दिवा वा यदि 
वा रात्रो निद्रा सात्मीकृता तु ये: ॥ न 
तेषां स्वपर्ता दोषों जाग्रतां चोपजायते 
॥ २१५ ॥ 
स्वपता दिवा इति यावत्‌ । जाग्रर्ता 
रात्रों इति शेष: ॥ 
भोजनानन्तरं निद्रा वातं हरति पित्तहत्‌ ॥ 
कफ करोति वषुषः पृष्टिसौरूय॑ तनोति हिं 
॥ २१६ ॥ शयन पित्तनाशाय वातनाशाय 
मर्देनम्‌ ॥ वमन॑ कफनाशाय ज्वरनाशाय 
लहूघनम्‌ ॥ आसीन घूर्णितं तत्त नाभि- 
प्यंदि न रुक्षणम्‌ ॥ २१७॥ 
दिनमे अयन नहीं करना चाहिये, क्योंकि दिनमे सोनेसे 
होवी है । औप्मऋतुकी छोडकर भेप सब 


वायतब्यकीणकी वायु,-कडवी दे । और ईशान- कोणकी [दिनमें शयन करते दें वे जो दिनमे नहीं सोवें तो उनकी 


बडे: 


भावप्रकाश: । 





बातादि ढोपोंका कोप होता है इस लिये उनको दिलमसें 
सोना वर्जित नहीं है) व्यायाम ( कसरत ) मे तलर 
स्रीपसग करचुका हो, मार्ग चलनेसे थकित, घोडे आदि 
वाहनापर चढनेबाला, ग्लानियुक्त, अतिसार, झूल, च्वास 
तृप्रा, हिचकी और पवनस पीछित, क्षीण, जिसका कफ 
क्षीण होगया हो, बालक, सदात्यव ( नसेबाज्ञ ), बढ 
रसके अजीर्णबाद्य रात्रिम जागा हुआ और जिसने उपवास 
( रूघन ) किया हो ऐसे मनुप्योकी आनन्दसे दिनमें सुलात 
दिनमे अथवा रातमें जिन्होंने निद्रा स्वावीन करलीट 
उनकी टिनमे सोने और रात्रिम जागनेसे कुछ दोप नही 
होता | भोजनके उपरान्त निदठ्रा ढनसे बात तथा पित्त नष्ट 
होता है, कककी शब्द, ठेहमे पुषाई और मुखकी प्रातति 
होतीट,निठा छनसे पित्तका नाग होताह तेल मर्टनसे बात 
नष्ट होती है, बमन करनेस कफका व्रिन/ण होता हैं। लश्नन 
करनेने उ्वर नष्ट होता है. और बैठे सैठे ओबनसे न 
कककी ब्द्धि आर न रुश्नता होतीह ॥ २१२-२*७ ॥ 
अपरानप्पदर5च्नस्य सस्थापनह तूनाह । 

शब्दान स्पशाश्व रुूपाण रसान्गन्धा- 

त्मनशाग्रयात ॥ भृक्तवानाप सवत तनातन्न 

साथ वतटप्ठात ॥ ९१८ ॥ 
उदर इात शपः )। 

अन्नस्य उदरे स्थितिहतूनाह । 

शव्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ रसो गन्धों जुगु 

प्सितः ॥ भ्रक्तमग्रयतं चान्नमतिहास्यं च॑ 

वामयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अप्रयतमपवित्रम ॥ 

अन्यद॒पि वर्जनीयमाह । 

शयन चाहने चाति न भजन्न दवाधि- 

कम्‌ ॥ नाग्न्यातपी न छवन न यान 

नापि वाहनम्‌ ॥ २२० ॥ 

उन वाहभ्यां जलप्रतरणम्‌,यान माग 

चलनम्‌, वाहनमदरवाद ॥ 

व्यायाम च व्यवायं व धावन यानमेव 

च ॥ युद्ध गीत॑ व पाठ च झद्दत भक्त- 

वस्त्यजंत्‌ ॥ २२१ ॥ 


मीजनर्क पश्चात्‌ भी मनको प्रिय छग ऐसे 


$ 


और गधका सेवन करे वयोकि दनकों सेवन करनेसे उठसरमें 
अन्न भलीभौति टदरस्जाता हे | मनकी अग्रिय गब्द, स्पर्न 
रुप, ग्स, गध, अपवित्र अन्न आर अल्वत इँसनेते अन्नकी 
बमन होजातीहे भोजनके पश्चात्‌ अतद्यत सोना, बठना 
बहुत प्रवाददी ( पतले ) _पढाओका सेवन करना, अमिसे 
तपना, हाथेसे पानीस तैरना, बहत चलना, घोड़े आदि 
बाहनपर ब्रठना इन सबकी | आर व्यायाम, मैश्ुन, 
दौटना, मार्गचलना, युद्ध करना, गाना, और पढ़ना 
इत्यादि कार्य एक मुहर्त अर्थात्‌ दो घरहीपर्यन्त स्याग 
ठेब | २२८-२२१ | 
> अजीर्णस्य हेतूनाह । 
अत्यम्वपानादिपमाशनाच सन्धारणात्‌ 
स्वप्रविपयेयात्र ॥ कालेएपि सात्म्य लघ 
चापि सृक्तमन्न न पाक॑ भर्जत नरस्य ॥ 
॥२२२॥ईप्योभयक्रीधसमन्वितेन लुब्धेन - 
रुग्देन्यनिपीडितेन ॥ विद्वेपयक्तेन च॑ 
सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेोति २२ 
सनन्‍वारणात्‌ अधावातमहमूत्रादानामू ॥ - 
बहुत जरू पीनेस, विपमाशन ( थोश-पहत-अबेर 
सबेर खाने ) से मल मृत्राठिके वेगोको रोकनेस,-निद्मकी 
विपमता ( कभी ठिनसे सोना कर्भी गन्निम जागना ) : 
इत्यादि कारणासे हितकारक और हल्का भोजन उपयुक्त 
समय सेवन किया हुआ भी मनुस्योके नहीं पचताह। 
ईपी, मय, क्रोध, छोभ, रोग टीनता, दुःख और हेपयुक्त 
सनुप्यका भोजन किया हुआ अन्न झ॒द्द रीतिसे परिषाक 
नहीं होता || २२२ ॥ २२३ ॥ 
अध्यशनलक्षणमाह । 
अजीणें शुज्यते यत्तु तदध्यशनमच्य- 
ते॥ २२४७ ॥ हे 
ततन्निवारयन्गाह । 
प्राग्भक्त चानले मन्दे द्विरहि न समाह- 
रेत ॥ १२५ ॥ 
अस्यायमथ+-प्रातर्भक्ते अजीणें साति अह- 


न्येव पुन भुज्जीत इत्यर्थः। रातों पुनस्तथा- 
पि सति भुल्लीतेव । अत आह सुश्षत एव- 








१ विपसाशन ( विषम भोजन ) इस जगह कई “विप 


टत्ड मासन”? पाठ सानकर विषम आसनसे बैठे रहना भी अर्थ 
( गाना वजाना ),स्पर्ण, ( मुदर वस्तुका छूना ) तप, रस | करते ( म० थ० ) ॥ 


खण्डम्‌..१ , ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(5७ ) 








प्रातराशे व्वजीणणेंतु सायमाशो न हुष्याति [होजायं तौ ओीष्मऋतुमे और वसनन्‍्तऋतुके द्विनेमि स्त्रीके 
॥ २२६ ॥ इति ॥ पर्व भक्ते विदग्घेल्ने [शत सभोग करे)| २३० एल्ल्प्ट्ट्ल 


अज्ञानो हन्ति पावकय॥ २२७॥ 
अस्य तु अयमथः*-पर्व भक्ते राचिअ्नक्ते 
अन्ने विदग्धे किश्वित्‌ पक्के किश्विद्पके प्रात- 
भुझानः पावकं हन्तीत्यर्थ: ॥ 
अत आह । 2 
सायमाशे त्वजीणें तु प्रातर्शक्तत विषोप- 
मम ॥ २२८॥ इति ॥ 
सायमाशाजीणर्णें भोजनोपायमाह । 

भवेद्यदि प्रातरजीर्णशड़ा तदाभयां नाग- 

रसैन्धवाभ्याम्‌ ॥ विचूर्णितां शीतजलेन 

अक्ता उञ्जीत चान्ने मितमन्नकाले॥२२९॥ 

'पेग्से अजी्ण होनेपर जो कुछ उस समय खानेमे 
आताहे वह अध्यश्न अर्थात्‌ अधिक भोजन समझा 
जाता है। इस कारण पहिला कियाहुआ भोजन जबतक 
न पचजाय और अशिमद होय तबतक दिनसे दूसरी बार 
भोजन नही करै | अजीर्ण हुणपर रात्रिमें भोजन करनेमें 
भी दोप नहीं होता, “क्योंकि, प्रातःकाहके भोजन 
कियेहुए्से अजीर्ण उत्पन्न हुआ होय तो संध्यासमय भोजन 
करनेमें कुछ दोष नही है(परन्तु संध्याके भोजनसे उत्पन्न हुए, 
अजीर्णमें प्रातःकाल भोजन करै तौ आमि मद होजाती है। 
ओर सध्याके भोजनसे अजीर्ण होनेपर प्रातःकालमें भोजन 
किये हुए; अन्नका विषके सहृदय परिणास होताहे??) सुश्रुत 


उपवेशनाटनादिगुणाई । 

आस्या वर्णकफस्थोल्यसौकुमार्यसुखप्रदा। 

अध्वा वर्णकफस्थौल्यसौकुमार्यविनाशनः 

॥ २३१ ॥ यत्तु चंक्रमर्ण नातिदेहपीडा- 

कर भवेत्‌ ॥ तदायरब॑लमेधाभिप्रदमिन्द्रि- 

यबवोधनम्‌ ॥ रे३२ ॥ 

बैठे रहनेसे शरीरका वर्ण, कफ, स्थुरूता, सुकुमारता 
और सुखकी प्राति होतीहे | चलनेसे झरीरका वर्ण, कफ, 
स्थुछता और सौकुमार्यता दूर होती है ।देहकी अधिक 
पीडा न होय इस प्रकार धीरे धीरे फिरनेसे आयु, बल फिरनेसे आय, बल 


गीडा न होय इस प्रकार धीरे धीरे फिरनस आय, बल 
और उबर आप दीपन होतीहे और इच्धिये 
सचेत ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


उष्णीषोपानहुणा; । 

उष्णोष॑ कान्तिकृकेश्यं रनोवातकफाप- 
हम्‌ ॥ लघु तच्छस्यते यस्माहुरु पित्ता- 
क्षिरोगकृतू ॥ २३३ ॥ उपानद्धारणं 
नेत्यमायुष्यं पादरोगह्त्‌ ॥ सखप्रचार- 
मौजस्यं दृष्यं च परिकीरतितम्‌ ॥२३४॥ 
पादाभ्यामठुपानद्ध्यां सदा चंक्रमण्ं 
नृणाम्‌ ॥ अनारोग्यमनायुष्यमिन्द्रियप्न- 
मदृष्टिदम ॥ २३५ ॥ 


पगडी धारण करनेसे कांति बढतीहै, केशोंको हित- 


कहताहै सध्यासमयका मोजन कराहुआ नहीं पचा करी और धूछ, बात तथा कफकों दूर करनेवाली है। 


क 


होय ऐसी शका उत्पन्न होय 
सेंधानोन और हरसडका चूर्णकर झीतलजल्के साथ 
खाकर पश्चात्‌ भोजनका समय होनेपर थोडासा भोजन 
करे || २२४--२२९ ॥ 
दिवा खीसंगनिषेधः । 
आयुशक्षयभयादिद्वान्नाहि सेवेत कामि- 
नीमू॥ अवश्ो यदि सेवेत तदा ग्रीष्म- 
वसनन्‍्तयो; ॥ २३० ॥ 
अवशः अजितेन्द्रियः ॥ 
वुद्धिमाम्‌ मनुष्य दिनमें आयुके 


तो प्रातःकाल सौंठ, [गडी हलकी रखनी उत्तम है, क्योंकि, भारी पगडी 
है 555 0 आल 


धारण करना पित्त और नेत्ररोगोको उत्नन्न ऊु 


द् त्ररोगोंकी उत्पन्न करतीहे। 
पॉवम जूतियोका पहरना नेत्रोंकों सुखकारक, आयु बढा- 
नेवाला, पेंवेंके रोगोंका नाशक, भनुष्योंको सुखपूर्वक 
चल्यनेवाला, उत्साह और जक्तिको बढानेवालछा कहाहै |, 
सर्वदा पॉवोसे जूती न पहरकर फिरनेसे मनुष्योके आरो- 
ग्यता तथा आयुकी ह्वानि होतीदे, इन्द्रिय और नेत्रोकी 
दृष्टि कम होतीटे ॥ २३३-२३५ ॥ 
अथ छत्नदंडवारणमुणा; । 
छत्नस्य घारणं वर्षातपवातरजों।पहम्‌ ।। 


क्षीण होनेंके भयसे। हिमने हितमक्णोश्व माड्नल्यमपि कीर्ति- 


स््रीका सेवन नहीं करें; पर्चा बहुत कामातुर होनेसे पराधीन)। तम्‌॥ २३६ ॥ सत्त्वोत्साहवलस्थेय्येधर्य- 


० 


(९८) भावप्रकाशः । है... 3 पक 





5 २०० मा 


तैज्ञोविधेनंम ॥ अंवंष्टम्भंकर चौर 
भयन्नं दण्डधारणम्‌॥ 3३७ ॥ ,... ;- | पित्त च-कॉर्पर्सत ॥ २४४ ॥ 
छत्र ( छत्नी ) धारण ,करनेसे वर्षा, धूप, पवन ओर| * धूपक्ों सेंवेन करनेसे स्वेद पीना ), मृच्छा 
घलसे बचाव होताहे शीतनागक़, नेत्रोकों हितकारी और|पित्त, तृपा, रशानि; परिश्रम, दोटःआर विंवर्णकी उत्तेत्ति 


8८ कक 


रहितो भंग ॥ शिरोगौरवकचीॉपि चात- 


के 







है ॥२३६-॥ २३७२ ८०० ०7. ॥ हाट 77- 2रस्कि, निद्रा तथा जालस्यकों उर्तन्न करें है । कहर 


है आय 
" (( कोल )-भयकारक, मोर्टकोी उत्पन्न करनेबाट और 
अथ शिबिकायारोहणग्रणा$;॥ ६: ५ # तथा बात पद पीला है जाग 2 32245 
थ शिविकादय रोहण हक कर्फ तिधा बात बंढानेवात्श है ।-आर्थि-बोतकर्फ;, स्तम्भ, 


" अध्वीच्छादेनसंयुक्ता शिविका' सर्ववंह्व- नव और कम्यको न करें, £ तथा हि 
भा।तेस्यपामारोहणं नृणां ' तिदोपशंमक मन करनेवाद्ी और-सक्पितको: कषित-फरनेवाढ़ी है । 
मतम ॥ २३८ ॥ वातइलेप्मगदारता- (धुआं वत्काछ,.कफकों करनेंबाला, नेत्रौकों -अध्ितिकारी 
नामहिता श्रमकृंत्तारः ॥ पित्तानिलकरो | गिरंको भारी और बात तथा पित्तकों कुंपिर्त करनेव्राला 
हस्ती लक्ष्मयायःपुष्टिवर्द्धन: ॥ , २३० ॥ |दि॥रट- रच यह ही तय टी - 


>३+ 


अल जन 5० 


पल 


घोटकारोहणं प्रतपित्तामिश्रमकृन्मतम॥ | - “*अंअथ सदावचरणंगू। 
मेदोवर्णकफ़्ध . न... हित. तद्ालिनां | मैत्री सह्निः सम॑  कुप्योस्नेह संत तु 
प्रम॥..२४०-॥ .... ... .. | सवंथा॥ संसरग साधभिः कुण्यादसत्सड् 


पु 


ऊपरमसे ढकीहुई पालकी (ग्नंको प्रिय है, और इसमे। परित्यजेत्‌-॥ १४५ ॥ 
त्ैठेकर चेलनेसे मनुप्योके वातांदि तीनों दोप गान्त होते सत्स सज्नेए । स्वेथा मनोवाक्र्ममिः 
हैं । नीका बात तथा “कफ सेगवाल्ेके लिये हितकारी सेवेत देवधूदेववृद्धवेद्चनपातिथीन्‌ ॥; चि- 
नही: हूं. ओर" भ्रम ("चक्र ) रॉगको -करनेवाली हैं। >मुखान्नार्थिनः कुयोन्नावमन्येत- कानपि.॥ 
हांथीपर बेठनेसे पित्त/तथा वंति, उत्त्न -दोतादे और ल्श्मी १ २०६-॥ गुरूणां: सन्नियों 'तिप्रेत्सदेव 
आयु तथा :पुष्ठटि,चढंती है. वोडेपर *म्वंढनेंसे प्रांत, पित्त 
तथा अमिकी इंड्ि दोती हैं | परिश्रमकारक;८ मे, स्वर्ण | विनयीन्विततः ॥ पादम्रसारणादीनि' तंत्र 
>भीरें कफनाञक है |,वल्वान्‌ मनुष्योकों -घोटेकी,सवारी। संमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥“अर्पकारपरेंगपि 
बहुत द्वितकारी है-॥ २३८०२४००| -- 5 , ,-, || तोडुपकारंपर: मान पा आत्मवस्सेक- 
का ,।:-- - / लान्पयेद्वरिणों दूरतो चसेव ॥ २४८ ॥ 
अल आर कल किसिदारमन दावेसोस्मान कस्यचि- 
ए्रआावपः स्वदमूच्छासपित्ततृष्णाकमअ-, . 'द्विपुम ॥. प्रकाशयेन्नापमान न च॑ निःस्‍्नें 
*मान्‌ ॥ दाहं- विवर्णतां कुयोदेतांइछाया&/| हतां प्रभोंः । २४९५ ॥ नात्मानमुद्देके 
/ व्यपोहति ॥ २४१ ॥ <दृष्ठिवृष्या हिमा-,। परयेन्न नमः प्रविशिजलूम ॥ तथा नीज्षा- 
बल्या.निदालस्यविधांयिनी ॥ भयाव॑हां | तगाम्भीय्य न हिंसप्राणिसेवितस ॥ 
मोहकरी कृहेलि। कफवांतला ॥ २४२१ ॥ | ॥/२५० ॥ काले हिंत॑ मित॑ं सत्य संवादि 
कुहेलिः क्आशा इतिं छोके ॥ अभिषतिको कप नो ” 75 मंधर बंदेत ॥ अुझीत मधरपोयं -स्निंग्व 
आशय म्भशीतवेपधनाईनः _॥ ;| काले हित॑ मितम॥२«शोन' रात्री”देधि. 
आमनिष्यन्दशमनी,  रक्तपित्तमकोपणः | अल्लीत न च निलेबण-्तेथा व नोसुदसूपे' - 
॥ २४३ सं /लेप्मकरों धूमों नेत्रयों- | नाक्षोद्ध नचाप्यजव्तशर्करमू ॥२५र। जन... 


7 जि अजीज मे 



















ए०७ कटे रब ७ 


खण्डम्‌ १, ] .. भाषादीकासमेतः , (९९ ) 
ल्‍ जामने “5 ले सिकल नम कल 
छागी न धरियेजात धूंत दूरात्पृरित्यजेत्‌ 
-॥२६५॥ विश्वास नोचरेस्खीणों ताः 
“स्वृतंत्रा न चारयेद॥रक्षणीयां: सदा यतना- 
ओवने तु+विशेषत) )॥ २६६ ,॥ -न. मित्र 
झसने <स्वप्यान्नानेकविवरेषपि_च८७ नेको 


देर्वालिये: नव शरात्री तरुतले+षपि च॥१६७॥ 


अ्स्याशंयमालिस्य यो यर्था -पंरितुष्यति-॥- 
“5ते तथवॉलुवर्तेत पंराराधनुपीण्डतः «गी 
«॥ २८३ ॥| नेकेः सुखी न॑ सर्वत्न - विश्व 
: >स्तो-न-च शकित$॥ नोचमे विस्मे: त्कापि! ः 
प्डैतावीष्येंप्फले नःतु:॥ 7२५४७ ॥#-7 7: ५ 
हैती फलहेंती:उद्यमे। फलेघनादी हे 5. . 
वैंगाँन्न पधारयेजॉंत मंनोविगान्विधारयेतेा 
“न पींडर्येदिन्द्रियाणि..न. चैतान॑तिंलाल- # : एवं दिनानि गमयेत्सदाचारपरः संदा-॥ 
येत्‌ ॥ ३७५ /॥--वर्षातपादिषु-व्छन्नी. | तत्तो “ रात्रिप्रयुक्तानि'  कुर्ष्यास्किमोणि 
दण्डी राजौ-भयेष॒,च . ॥ सोपानतकस्तनुं/ मानव: ॥ ३१६८ ॥ इत्याचार संमेसन 
>रज्षेंद्िचरेश्ग माचइक 3 २५६ ॥ «| 'भाषितं य: समाचरेत्‌ ॥ से विदत्यायरा- 
४ युगमात्रहकू 5अग्नतो हस्तचतृष्टयमितों रोग प्रीति अ्में घन यशः॥ १६० ॥ 
ओम प्रश्यनू ॥[ पु. ४५ ९, ६५ 5,हय /  शेष्ठ मनुष्यों साथ, सित्रता करे; उत्रके 'पूर' सब 
नदी : तरेन्न बाहुभयां :नोमिस्कंधमा[भित्र- , | प्रकारसे स्वे रक्‍्खे और मन बचून तथा कर्मसे ससर्गमी 
जेत्‌ ॥ सन्दिग्धनावं वृक्ष: नारोहेदछ्-, |उनसेही करे । नीच महुंप्योक्रा.सग्र सब प्रकारसे छोड देव 
यानकम ॥ःर «छत ८: व | व देव, ब्राह्मण, इड्ध,- वैद्य 2 रा 008 4800 88 
अर. जकिथ उ 9 ३४7 -< लि" | याचक ( सा की शाशकर खाल़ा न्‌ 
न प 2 ६ किरसीकी भी अवुज़ा न करे । गुरु ( बड़े ) 
वासइतसस कयोत्सभायाँ च विचक्षेण ॥ :  छोगीके- पस:;सर्दो नम्नतापूर्वक, बैठे,/-उनके पास पांव पस्ता- 
कास श्वांस तथोद्वार जुम्भण क्षेव॑य तथा; कर बैठना आदि अयोग्य कार्य कमी-नहीं- करे. [-झप- 
॥१५८ ॥ नासकां न विकृष्णीयात्रांसी-ः क्वार करनेवाले मनुस्योका-भी उपकार करनेमे-ततत्यर-रहै । 
तोत्कटकः क्व्ित्‌ओ-नोर्ध्वजालश्विरं तिष्ठेन्न! |सबक़ो-अपने सच्य जाने और"झूजुसे दूर :रहै,-कोई मनुष्य 
नखेन लिखेड्वम:॥-२५७५॥ संमस्माजनी-' (हमारा गत्र॒ है अथवा अमुक़ सनुप्यका:मैं वाजु हैं, ऐसा 
रजो नव देहे-द्यात्कदाचन ॥ न नखेन तणं (किसी प्रकोर प्रकाशित न करे. 2 किसी स्थानिमे :अपना 
डिन्यात्रोच्छिष्टों ब्राह्मण स्प्शीत्‌-॥ २६०॥ ६ | सन इस देते उनकी औए अपने - उप आया रा तक पर जग 
नोपरक्त-न चोद्स्त नास्त यात॑ दिवाकरम॥ | कस 7 अस्सी मकान न के आसानी सना 


सपा -मितिबिस्थ नही देखै,नम्न होकर जलमें तही खुसना चाहिये, 
सच न/समीक्षेत्‌ नतजल प्रतिविबितम्‌ जिसकी गहराई साहुम/न हो,,तथा- जिसमे मगर --भ्च्छ 
॥२६१॥लेक्षत सतत सश्ष्मंदीघामेध्या- 


आदि:हिसक़ाजीब रहते होग्-ऐसे जल्मसे प्रवेश. नही करे, बोल- 
'प्रियाणि च;॥| पीर्दर घननव दर्शयेत्क- + निके सँमयपर; शोडा, हितकारी, सत्य,मसगके अंनुसार और 


मपि कचिंत्‌ ॥२६२॥ नेंच्छेद्वलवंता यद्धं, (मिथट,बचन बोले | मोजनके ,सर्मंय “अधिक मथुर' रसेवाले 


ने भार शिरसा वहेंत ॥ गाज ने नादये- |रहि और हितकारी पदार्थीका[ ,पर्माणानुसार सोजन 
सेंशोन्हस्तेन घनयात्र च। १६३ ॥ न करे॥*शत्रिसे दंही नदी खाय, ओर विना :वर्कके ६ दही 


न क्रेभी नही-स्वाय, तथा ?मेंगकी दाल, अहद,- घी।रआओर 
गच्छेलज्ययीमध्यें दस्पत्योरन्तरण च । ( जिकरा ('बूरा ) के विना ,सी दही नही जाय] मनुप्मेके 
पपारत्र न.भ््जीत गणिकान्रमापे कचितः .| अस्षिप्रायकों जानकर जो म्ुप्य जिस ग्रकारसे प्रसत्त, हो 
मतिभून: भवेत्क्ापि «न न साक्षी हैथा। +उसी प्रकार प्रवर्त क्योकि अन्य -सनुष्योकों ,प्रसेन्न रख- 
तर किट कक 6 गा | नाडी, चतुरता है,],,जिस ,प्रकार सहायजव्िनासनुप्य, 'सुरची 


>> की के आजज * ब्लड 


हि ३ 








( १०० ) 


भावपरकादा: । 


[ पू- 


मिल... 
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नही होता, उसी प्रकार सबके ऊपर विश्वास करनेवाला | करे. स्वियाकों स्वतन्त्रतास नहीं रकक्‍े, अविफक प्रयत्नसे 


अथवा सबके ऊपर सनन्‍्ठेह रखनेवाल्ा भी मनुष्य सुखी 


ख्वियाकी रक्षा करें, उसमे भी युवातस्थाम विशेष रुपसे 


नहीं होता | कभी उद्यम करनेसे खाली नदी बैठना चाहिये। | ला फरनी चादिये | ख्रीफी अलग शब्यापर ने सुलाव 


किसके सफलीभूत 

नहीं चाहिये | जो पुरुष ऐ.“वर्यवानके ऐ्वर्यका देखकर 
दुःख मानते हैं, वे सदव ढुःसी रहते है| विद्वानोक़ी वह 
विचारना चाहिये अमुक पुरुपको क्रिसेप्रकार और किस 


पा 


चतुरताने यह ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है ? उसी विद्या और 


उसी उपाय॑से-हुमम-भी घन उपार्जन करके ससारस अपना प्रीति, धर्म और यञकी प्राप्ति होतीट ॥२४५-२ 


यत्र प्रकाश करे 4 परन्तु चतुर जन किसीके साश्वित किये 
हुए; धनकी इच्छा नहीं करें| मर, मूत्र, अथवा अपान 
वायु आदिके वेगाकी कदापि नहीं रोके, किन्त काम 
क्रॉधाडिक मनके वेगोंकी रोकना चाहिये | इन्द्रियोको 
पीडित नहीं कर और उनका बहुत छाद भी नद्दी करें। 
वर्षा अथवा घृप आडिमे छत्र ( छत्नी ) धारण कर चले) 
ग्रात तथा भयके समय हाथम छकडी लेकर चढ़े । जूते 
पटर रह और देहकी रक्षा करें आगेकों, चार हाथ पृथ्वी 
देखकर चले | हार्येसि नदीकों नद्दी तरे, जहां अभ्िका 
समूह होय वहां नहीं जाय | मन्देहयुक्त वाहनपर नह 

बैठे, दृक्षपर नहीं च्ढे और उन्मत्त हाथीके पास नदी 
जाय । अ्रष्ठ मनुप्योकी सभामे सनन्‍्मुख मुख करके खांसी 

श्वास, डकार, जम्भाई और छीक नहीं लेवे । समामे 
बैठकर कभी नाककों नहीं कुरैदे, ऊकरू कभी नहीं बैठे, 
अधिक देरतक घुठ्धए ऊँचे करके नहीं बैठे और नखोसे 
ध्थ्वी कभी न खोदे | आअरीरपर कभी बुहारीकी धूल न 
पडने देवे | नखसे तृणक्रेका नहीं तोटै, जुँटेमुख ब्राह्मणको 
स्पर्ण न करे | राहुसे असित ( अहणके समय ), उठढय 
होते और अस्त होते समय सर्यक्ों न देखे | पानीमे 
सर्थका प्रतिविम्ब पा हीय उसको नहीं देखे । सृध््म 


प्रकाशयुक्त, अपविन्र और आग्रिय वस्तुको निरतर न देखे | 
आकाशम इन्द्र 


भी किसीकों नहीं दिखावे | बल्वानके साथ छडाई कर- 


नेकी इच्छा नहीं करे, बोझ मस्तकपर न उठाबे, हाथ 





ड्रावाडी 
उद्यमकों देसकर उसपर ईर्पा करना उण्पके स्थानोमे ज्रीफो न रफ्ले, जोर डिठ्ावा् फटी 


दृटी अय्यापर अयन ने करे, टाजिको देवमादिर्स अग्रवा 
बक्षकें नीच अकेठा न सोचे नीच अकटा न सोब | उस ग्रकार संठा सदाचारस 


तत्पर रहकर दिन व्यतीत कर और रात्रिकी शरत्रिके समया- 
नुकुल कार्य करे। सक्षेपसे यह जो सदाचार कहा उत्तक 
अनुसार जो मनुप्य आचार करता है उसको आस, भारो- 
| 
अथ सम्ध्यायां नापेद्धकमाण । 
एतानि पंच कमाणि सन्व्यायाँ वर्जयद्र 
बुध: ॥ आहार मंथन निद्रां संपाट गति- 
व्वनि ॥२७०॥ भोजनाजायते व्यावि- 
मैथना द्रभवैक्रोाति! ॥ निद्राया निशस्वता 
पाठादायहानिगतभंयम्‌ ॥ २७१ ॥ 
विद्वान लोगोफ़ो सथ्याकालम आहार, मश्ुन, निद्रा 
ध्ययन ( पढ़ना ) और मार्ग चलना ये पांच काय नह दवा 
करने चाहिये | सायकाल्म भाजन करनेसे व्याधि उतन्न 
होती है, मथुन करनेसे गर्भम विकार आताद, निद्रार्ति 
निर्धनता प्राप्त होती है, पढठनेसे आयुका नाग दोताह आर 
मार्गस चलनेसे भय उत्पन्न होताट ॥ २७० ॥ २७१ | - 
अथ रात्रिचर्यामाह । 
ज्यात्स्ना शीता स्मरानंदप्रदा तृदपित्तदा- 
हहत्‌ ॥ ततों हीनगुणः कर्यादवश्यायों 
निले कफम ॥ २७२ ॥ तमो भयावह 
मोहदिडःमोहजनक भवेत्‌ ॥ पित्तहत्कफ- 
हत्कामवर्धनं कृमकृच तत्‌ ॥ रेछरे ॥ी 
राजो च भोजन कुर्यात्रथमग्रहरान्तरें ॥ 


किश्विदूनं समश्नीयाहुर्जर तत्र वर्जे> 
येत्‌ ॥ २७४ ॥ । 
चन्द्रमाकी चाँदनी-आीतल, कामदेवसम्बन्धी आनददा- 


इत्यादि टोककर शरीरका शब्द नहीं करे | हाथसे केशोंको | यक्र और तपा, पिच, तथा दाहको हरनेवाली है । औस- 
नही हलवे, दो पूज्य मनुष्य अथवा स्रीपुरुप खडे होय |चांदनीसे हीन गुणोंवाली है और वात कफको करनेवाटी 


उनके बीचमे होकर नहीं जाय 


ग़त्रु अथवा वेब्याका दे । अन्धकार-भयदायक, मोहकर्त्ता, दिशाओंमे भरत 


अन्न कदापि नहीं खाय । किसी समय भी क्रिसीका प्रतिभू | करनेवाल्य, पित्त तथा कफको हरनेवाल, कामदेवकों 
( जामिन ) नही बने, किसीका बृथा साक्षी न होय, |वंढानेवाछा है और ठरीरमे ग्लानि करे है। रात्रिके प्रथम 


किसीकी धरोहर न रकक्‍्खे और जहां जुआ होता हो।पहरमें दिनकी अपेक्षा 


छून्द 


कुछ 


कम भोजन करे, ओर उसमे 


8०० स्लियोका हि | 
उसको दूरसे ही त्याग ढेवे | ज्लियोका विव्वास कठापि नही | जो बहुत देस्स पच ऐसे भोजन नही करे॥२७२-२७४॥ ' 


खण्डम्‌ १, | 


भाषादीकासमेतः । 


५02) 





इज 5 | 

शरीरे जायते नित्यं देहिनः सरतस्पृहा ॥ 
अव्यवायान्मेहमेदोवरद्धि! शिथिलता तनोः 
॥ २७५ ॥ बालेति गीयते नारी यावद्ध- 
पाणिषोडश ॥ ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वानि- 
शब्त्सरावधि॥ २७६ ॥ तदृध्व॑मधिरूटा 
स्यातपथ्चाशद्धत्सरावाधि ॥ बृद्धा तत्परतो 
ज्ञेया सुरतोत्सव्वर्जिता ॥ २७७ ॥ 
अधिरूटा प्रौदा ॥ 

निदाघशरदोबोला हिता विषयिणी मता॥ 
तरुणो शीतसमये प्रौदा वर्षावसन्तयो; ॥ 
॥ २७८ ॥ नित्य बाला सेव्यमाना नित्य 
वधयते बलम्‌ ॥ तरुणी हासयेच्छक्ति 
ओदोद्भावयते जराम्‌ ॥ २७९५॥ सद्यो 
मांस नव॑ चाज्न॑ वाला ख्री क्षारभोजनम्‌ ॥ 


घृतमुष्णोदके स्नान॑ सद्य+प्राणकराणि षद्‌ 


॥ २८०॥ पूर्तिमांसं स्रियो वृद्धा बालाक॑- 
स्तरुणं दधि ॥ प्रभातेमेथन निद्रा सद्य३- 
प्राणहराणि पट ॥ २८१ ॥ 

प्राणशब्दोह्ज बलवाचकः । बालाके: 
कन्यार्क: ॥ 


वृद्धोएपि तरुणीं गत्वा तरुणत्वमवाप्तुयात्‌॥ 


वयोषविकां ख्रिय गत्वा तरुणः स्थविरा- 
यते ॥ २८२ ॥ आयुष्मन्तो मन्दजरा वषु- 
वैणैबलान्विता; ॥ स्थिरोपचितमांसाश्र 
अभवंति ख्रीष संयताः ॥ २८३॥ सेवेत 
फामतः कार्म बलाद्वाजीकृतो हिमे ॥ 
प्रकाम॑ तु निर्षितेत मैथुनं शिविरागमे ॥ 
व्यहाद्सन्तशरदोः पक्षाद्ष्टिनिदाघयी; ॥ 
॥ २८४॥ सुश्वुतस्तु-त्रिभिश्विमिरहो- 


समर; ॥ २८६ ॥ उपेयात्पुरुषो नारी सं- 
ध्ययोरन च पैवेंस ॥ गोसमगें चार्द्धरात्रे च 
तथा मध्यादिनेषपि च ॥ २८७ ॥ विहार 
भायया कुर्यादेशेशतिश यसंबते ॥ रम्ये श्रा- 
व्याड्ूनागाने सुगन्धे सखमारुते ॥२८८॥ 
देशे गुरुजनासन्ने विवृते*तित्रपाकरे॥ श्रूय- 
माणे व्यथाहितुवचने न रमेत ना ॥२८९॥ 
खातश्वन्दनलिप्ताड़5 सगन्ध; समनोईन्वित३ 
भुक्तवृष्य: सुवबसनः सुवेष: समलंकृतः 
॥२९००॥ ताम्यूलवदनः पल्यामनुरक्तो- 
पधिकस्मर:॥ पुन्नार्थी पुरुषा नारीसपेया- 
चउछयने शुभ ॥२९१॥ अत्याशितोध्यृतिः 
क्षद्वान्सव्यथाड्+ पिपासितः:॥वबालो बद्धो- 
ग्यवेगात॑स्त्यजेद्रोगी च मेधनम्‌ ॥२९२॥ 
रोगी मैथनसंवर्जनीयरो गयुक्त+ ॥ 
भायां रूपय॒ुणोपेतां तल्यशीलां कुलोद्ध- 
वाम्‌ ॥ अतिकामों+मिकामा तु दृष्ठो हृष्ठा- 
मलंकृताम्‌ ॥२५३॥ सेवेत प्रमदां युक्‍्त्या 
वाजीकरणबंहितः ॥ रजस्वलामकामां च 
मलिनामप्रियां तथा ॥ २०४ ॥ व्णवृद्धां 
वयोवृद्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम्‌ ॥ ही- 
नाड़ी गरर्भिणीं दवष्यां योनिरोगस मन्विताम्‌ 
॥ २९७ ॥ सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा प्र- 
ब्रजितामपि ॥ नाधिगच्छेस्पुमान्नारीं भू- 
रिविगुण्यशंकया ॥|२९५६॥ रजस्वलां ग- 
तवतो नरस्यारसयतात्मन: ॥ दृष्ठय्ायुस्ते- 
जसा हानिरधमंश्र ततो भवेत्‌ ॥२०७॥ 
लिंगिनीं गुरुपलीं च सगोत्नामथ पर्वेसु ॥ 
वृद्धां च सन्ध्ययोश्वापि गच्छतो जीव- 
नक्षय4+ | २९८ !। 


मिरह्हिं समेयाञ्मम्दां नर: ॥ सर्वेष्युतुषु घम्में ।लिड्विनीं प्रतजिताम्‌ ॥। 


तु पक्षात्पक्षाइजेद्य; ॥ २८५ ॥ 
समेयात्संगच्छेत । घमें ग्रीष्मे ॥ 

शीत रात्रों दिवा ओष्मे वसन्‍्ते तु दिवा- 

(निशि ॥ वर्षासु वारिद्ध्वाने शरत्स सरासे 


गाभिण्यां गर्भपीडा स्याद्रयाधितायां बल- 
क्षय; ॥ हीना ड़ीं मलिनां द्वेष्यां क्षामां ब- 
नध्यामसंवृते ॥ २५५॥ देशेषमिगच्छतो 
रेतः क्षीण म्लानं मनो भवेत्‌ ॥ 


का हट 
>. ४०7+७ हे अर 
॥4 ल्द जज 


8 
है हि हर कब ई है रत १ 


हर ०२:)- 32728 क 8 8 >भावमत्काश | .- * _.. ० विन: 
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गर्भिणी गर्भवासदिवसात द्वितीय मासि ल्‍ ट्तिकारी है । नित्य, आंढा स्लीके सेवन करनेसे 
गर्भस्थितेरनिश्चये यथोक्तनक्षत्रादिलाभाभावे 
वा -तृतीये मासि:पुंसवन ऊते नामिगच्छेतू ॥ 
यत5, “उसवनानन्तरमाह, -स्यास5 - | - वाछा सत्री, दृधकाःभोजनें;'धीकी- सेवन ओर उंप्ण ज़कसे 
ततस्व्यजेन्नदीतीरं॑ देवखातोदक तथा-॥ , |स्नान,-ये,छः वर्ू ताल वलको देनेवाली हैं; पूति(सडा- 
भतु).शय्यां : मतापत्याँ-तंथेवामेषभोज:. हुआ: सांस, इडा त्री, बाढ॑ < आतःकाल-उठय हुआ) 
नमूजी:8००:॥/अन्यच्च-आमिपस्याशझन सैंये, तत्कालका जमाया , हुआ दही, प्रसातकालमें 
यत्नाअमदा प्रिवजेयत्‌॥ || » दैवारामनदी: मैथुन और निद्रा ये छः बसतु तत्काल बअलका हरन- 
यानें प्रयोग पुरुषस्प च॥ ३०१ ७ इति)॥, बाली हैं| वृद्ध पुरुष - भी तरुण -ल्रीके सगे समभोग 
क्ुघतः हुल्वाचत्तव, मध्याह् तृषितों ख्रीके संग समोग करंनेसे इद्धके सहण होजाता हैं] निे- 
5बल१स्थितेंस्प हानि शुकर्य वायो: को प॑- भालुसार लियेके सगे असर्ग करनेवाले पुरुपकी आय आधिक 
च विन्द्ति ॥ ३२०*+॥. व्याधितस्यः -रुजा, |हेती हैं, मन्दता और जरा अवस्था अर्थ” नहीं आती 
धीहां मूच्छी मरत्यश्व॒ जाय॑ते॥प्रत्यूषेचार्थ-. शर्ररेके वर्णकी उत्तमता, वलकी वृद्धि,और “मांस स्थिर 
रात्रे चच्‌ वातपितते प्रकृप्यत: ॥ ई डे ॥तियंग्यो- तथा बइद्धिको- पाप्त, होता-है । - हेमन्तऋतुमस वाजीकरणकी 
नाॉवयोनो वा दृष्टयोनी तथंव च॥उपदंशा- 
स्तेथा वायो। फीप: ही कसुखक्ष॑य:॥ ३० ४॥ 
उच्चांरिति-मूचितें च रेतसश्र* विधारणे .॥ 





















बच चऔ अप 


हीन होती - है, और “मीर्टो: ज्ीके सेबंम करनेस 


ऊर्पकलनरण फनन 


शिशिगर्ऋतुमेंभी इच्छानुर्सारही समांग करना चाहिये | बसन्त 
ओऔर'गरदुऋतुमे न्तीन तीन दिनके उपरान्त 'तवीसग करना 7 
उचित है) और! वषाऋत तथा” औप्मेऋतुम एक एक 
उत्तानें च भवेच्छीघ्र : झार्कास्मेय्योस्तु स- |पश्ष (पखवाड़े) में मेंथुन करनी “चाहिये । वगभ्रेते कहंता, 
म्म्ंवः॥ ३०८-॥ स्वमेतत्येजेत्तेस्माद्यंतों दैकि:-“बुढिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण-ऋठओग़े तीन तीन दिनमें 
लॉकद्रयाहितमे ॥ शुकंतूपस्थितं मोहान्न [लीसे सभोग करे परन्ठ ओऔप्मऋत॒म पैक्षपक्षक 
सन्धार्य.कदाचन)॥ ३०६॥ सानें- सशकैरं जा 2 व उन्चित कब ओआीतकालमें रात्रेके समग्र 

; िथुन, न , समय - मैथुन -करे, वर्सेत- 
83 20002 % गा ऋतुम रात्रि तथा दिनें दीनोंमे सथुन करे चयाक्रितुर्म 


शलकासज्वर आर्सकार्गपाण्डाम जब घन 'गर्जसं होय और-चपला चमकती होय, उस संमंय 
दर यक्षया ३ ,भैथुन करै। और शरदऋंतम ( इच्छानुसार अनुसार $ संसेवरादिके 


अतिव्यंवायानयन्तें:... : रोगाश्ाक्षेपका- | तरसथं.स्थानोमे मैर्थन करे (प्रभात, सार्यकाल; पर्व; अर्ट 
दुय।॥। ३०८ कै ४7 + «५ »/«+ »'”« रात्रि गौओकों छोडनेका समय और संभ्याह कारें मैथुन 


| 


*आएियोके शिरोरमें , निंत्य मैथुन कुस्नेकी इच्छी उत्पन्न 


होती हैं. इक हीनेंपरे मंथन नहीं :करनेसे प्रमेह मेदेकी | दागी पवेनवाले 
बद्धि ओर भरीरसें गिथिलता होती. है | स्लीः सोलह वर्ष;| हो-ऐसे स्थानोमें क्लीके साथ विद्य॑र करें| जो स्थान, बडे 
पर्यन्त बाल्य कह्दी जाती /है,--वत्तीस: .वर्षपर्यन्त तरुणी | पुरुषाके समीप होय॑, खुछा हुआ होय, अथवा बहत छूजा- 
कहती है. पत्ताउ-वर्णपर्यन्त प्रौढ्या रहती र्ती- है और - उसके | दायक स्थान होय, वा जहाँ मंनको रल्य॑नि देनेवाल वचन 
आगे बडा कहती है ख्रीक़ी इं्ू अवुस्थाम॑ कामदेव | सननेमे आतेंहो; उस' स्थानमे ” पुरुष 'ख्रीके साथ-स्मंर्ण नहीं, 
संबंधी उ्ततव.नहीं रहतों | इसकारण श्रद्धा री - मैथुनम करे । पुत्रकी “इच्छा -करनेवाला पुरे: सवॉन करे, अेंगेमि 
त्याज्य है |” औष्मकतम “ और “अरंदऋतुम ' _ विपयी |चन्दरनेका लेपकरे,-सु्गेधित पैदाओेकी धारण कर -पुप्पोकी 
युरुपोंकों बालाजी अंत्येत;? हितकारी : है. भीतकॉल्से ६ ३ बालक अर्थ कज्नाराशिकां सं लितर्की ओखि- 


व त्री और वर्षा तथा वसत ऋतम प्रौढा ज्नी[नकी धूप ) एसा भी कहते हैं (स॒ घ.) 
रै 


बल बढती हैं, युवा ( तरुणी ) सनक सेवन करेंनेसे शक्ति _ 


कर ती युवाके सहद्य होजातां है और खुंबा' युरुप ढढ़ा . 


५ 


ओऔपधी खाकर बलवान होकर इच्छानुसार मैथुन करे - 


| 


नही करना है 20 र् शुप्त, रसगीर्य, सुंगाषतें, सुख* ह 
कि लियाका....गान सुननेमें आता , 


व 


5 


न 
#ाडाए 


न १: + 
के भाषादीकासमित डी हि पक प्र 
न 25 
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(हु रू # ह# ऐड /+$ न 
माझ.पहर /वीर्यवर्धक परदाको...खाकर; स्वच्छ: बस्तर -तापित ( प्यासा ) तथा बुढ़रहित लर्‌हित अरुष याद ख्लरौके साथ 


पहर्‌-भूजणोसे निभूषित्‌ हो उत्तम वेष- घर जन; चाबकर | समोग करे-तो अभवा मध्याहके समर्य प्रसंग कैरे त्तीः 
पेल्नीमे,अनरक्त, हो, कॉर्मदेवकी, ब्रद्धि _होय तब सुन्दर भीतर रहनेवारे वीयेकी हानि होती है और वायुका कोप 
शस्यापर आीसे प्रसग करे | बहुत:भोजन, करनेवाला अर्य-| होताहै । रोगी पुरुष ख्रीस प्रसेंग' करे तो, उसके. पीडो,' 
रहित, खा, डु/खित, अग॒वाला, तृप्ायुक्त, बालक, इृद्ध,] प्लीहारोग, मूच्छा” और मृत्यु तक; होतेह “॥ परातःकाल 
मरू मूत्नादिकके वेगसे प्रीड़ित, «गैंशुनसे होनेबालें रोगों |अथवा अर्दधराजिके समर्थ ज्रीकां' सर करनेसे वायु./और 
करके. युक्त, ऐसे मनुष्यको.. मैथुन करना नहीं , चाहिये ।गमिच्त्की;।कोपहितादैलीप्शक्रे: खय;; जपृव्[उ[सृश्किससे 
वाजीक्रणके उपायसे ह४ पुष्ट होकर रूपबंती ग्प प्ती सर्वगुंणसंप्रन्न | विरुद्ध मैथुन करनेसे त॒थाउदुष्टयोनिमे :सैथुन: करनेसे ) .ठप- 
अपने सह्श स्वभाववाली श्रेष्ठ कुछोत्पत्न कार्मदेवके वेगसे | दद्य (“गंस्मी 2; जातका//क्रोप/और: बीर्य+ तथा सुखका 
अल्यत, प्रीडित,.: कांसयुक्त पुरुषसे “मसन्न और भूषण।क्षय-होताहै १: सलुका-वेंगुज्रोकनेसे, भूचका वेग रोकनेसे 
तथा:वसज्नोसे --भूप्रित ऐसी: खीके-.साथ पुर .आनद्से [चित वीर्यकोी रोकनेसे और विपरीत-रति ,करनेसे तृत्काल 
वुक्तिपूर्वक-समीग: करे... पुरुष >भर्नेक्‌ -दोप्रोंकी -झका (वीर्यकी पथरी होना सम्भव है. और यह समझ. कर_ यह 
होनेसे, रुजस्वला:क़ामके खेगुसे :रृदित, ० सल्ितरि, £अप्निय,, लोक तंथां परलोकका दोनेंकिी अंहित रुप है इस लिये 
आपनेसे ऊँचे- वर्णवाड़ी, अपनी: अव॒स्थासे...अधिक- अव- इनसबुको छोडदेवे [चित हुए बीर्यको' कदापि भूलकर 
स्थावाली, / रोगोसे, गीडित;-।हीनु- उमगवाढी गर्मिणी, भी नहीं सेके-।“मेथुन  करनेके पश्चात्‌ “स्नानकर करा 
देषयुक्त; योनिके.सोमादि रोगों करके युक्त,अपने गोतरकी,( मिशीर बूरो।)7 संहिता दूंघरपिये और खॉड7 निर्मित 
युरुकी त्री/और;सन्यास; युक्त, इनु>स्त्रियोसै+, प्रसग नहीं: पदार्थन्अर्थात्‌ लड्डू "आदि/ख़ाय; शुद्ध वग्॒का सेवन करे 
करे.) जो-पुरुष:कषात्े सनको-व्शमें न रखकरः“रजस्व: 7 कार प़िलिःऔर, निदा। डेव, सह खूब; उसैशुनान्त्सम 


त्यके संग, प्रसग- करे हैउसकी:दृष्टि >आयु “और- तेजकी टितकारी, | “लक नल क़रनेसे आल मल तक 
दरवास:< फ़ाता, प्राण्डरोर 
हीनता;छोती है; तथा :ज्ूधर्म हेताहै,॥सन्य्ासिन;-5गुरुकी | _ 7 शता, पा रोग, (5 जोर. आशेपक 


उतने होतेह | २७५-३०८.॥ कह 
पत्नी ,,अपने,होजमें उद्मन्न-- हुई; अथवा बड़ आ्भवस्थाड। उफ् झे पलपल 
वाली/उ्लीके;सग, प्रसग-करलेसे ,तथा-प्रातःकाल,जभ्याक्राल 


अथ निदागुणा।। 7 7 
ओर पर्वमें जी प्रसंग -करनसे भी.जीवूनका क्षय होताहे॥ रात्रों जांगरण र्क्ष कंफदोष॑विषोर्तिजि- 
गंर्भिणीके सग प्रसंग करनतेसे गर्भको पीडा होती है, 


त्‌ ॥ निद्रा तु सविता काले धांतुसाम्यम- 
रोगिंणीके सग सगम करनेसे अंलका क्षय दोताहै, हीन। तन्द्धिताम ॥ पुष्टि बवण बलोत्साह वहि-. 
अंगृव्ीड़ी, मलिन,दिषयुक्तन्दुर्बल; : अधवा:बॉझ एज्रीके | 


दीप्ति करोति हि. ॥ ३०% ॥ यो. लेडि 
संग पर्सिंग,करनेसे; तथा, खुले: स्थान प्रसगु55करनेसे जोर्य | शयनसमये मंथमिशें बीजपूरदलचू्णम्‌ [४ 
लश;होताद और/मन मूलीन होताहै | /गर्मिणीका[ग। के लुः हे लब्ाक्रबातप्रसरनिर धास्मुख॑ 
नहीकरे डुईसक्े कहनेका प्रयोजन ग्रह समईना ,कि,; गर्भ । स्वेपितिं॥ ३१०7) 
दिनृसे दूसर महीनेमे गर्भ रहनेकी निश्चय न हुआ "दाजिस जोगना-रूजेतों और कर्फ तथी विंपकी पटाको 
हो तो. अथवा ज्योतिष आम कहे हुए. नक्षत्र न मिलने- (टरनेब्रौलरा/है' | राजिमें: संमरप्रः सीमित आातुओमें ' सर्मता 
पर, 'वौ* तीसरे सहीने पुंसवर्न किर्म “करनेपर गर्मिणीसे लेती है., आलस्य दूरहोता है;-औरव्पूशिकी प्रातः होती 
प्रसंग नहीं करे, क्योंकि “पुसबन “कर्म पश्चात्‌ स्री-हि, वर्ण सुन्दर होताहै, उत्साह बढताहै और; जठरापि: 
नदीका; तीर; देव॑खात' ए्‌अकृत्रिंमजरूशिय )-का जल, 'प्रटीप्त- 22 2 5 शुयनत्के समय-विजोरेके, पत्तोका 
पतिकी शय्या, जिसकी संतान न' जीतीएहों)!, ऐसी:खीं चूर्ण शहद -चाटे तो यह लछज्ञा उत्पन्न करनेवाली 
औरबभांस- मक्षिण, इनको-स्यागढें??-- ऐसा पव्यासरजी, कहते | वायुके, प्रेंसर्‌.. ( वेग ). निसेघसे, सुखपूर्वक_ शयन्‌. कर 
है |-अन्य , अन्श्ामें, - भी: कहादै-तकित-मांसका: भक्षण, | सका है )| ।.३०९ || ३२१० || _ पे कक 









५ 
हा! दा 
ईर ०» 


नर हे, ९७ 


देव॑ताके बांगमें, जाना, नदीपरजाना, और , पुरुष्का समोग। ____ अथोषकाले जलपानगुणा।.. ... 
इनको गर्भिणी स्त्री त्योगदेवे । झूँखा, व्याकुूचित्तवाला सवितु: सर दयकाले मस ताः सलिलस्य 


। 


(१०४ ) भावप्रकाशः । [ पूरक. 
अप जय परम णरु लू ऋऋफऋएछएऋचछऋजजऋफफखएचक्‍, 

पिवेदष्टी ॥ रोगजरापरिसमुक्तो जविद्वत्स- जल पीता है”” ऐसा है और इस पानी पीनेका « 

रक्तं साम्रम ॥ ३११ ॥ समय सूर्योदय होनेसे कुछ पहिले है । ऐसाही अन्य्र- 


जलपानस्योपक्रमकाले राज्रैश्वतुर्थ- येमि भी लिखा है. कि “जे मल॒ष्य सयोदयसे पहिले 
अहर प्रवेश! । तथा व भोज/- राजैश्वत्॒ पानीकी आठ अजली पीता है वह मनुष्य वात, पित्त और 
ह्‌ १ ह 


ति पर्युषितं जलमन्वहै तिमिरिणी कफको जीतकर सौं वर्ष पर्यन्त जीताह” यहाँ ऊपर 
पिवति पर्य कै . डछिखा हुआ मोजके वचन वासी पानी पौनिके विपयमे 
चरमे प्रहेरें यदि ॥ रे श्र जानना । रात्रिके अन्तम पानी पीनेका अभ्यास करनेसे 
एतजलपानकालमरय्यांदा सूर्योद्यातिस- बवार्सारे, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, जठर, जरा, कोंढ, 
त्रिहितप्राप्तः काल; ॥ तथा च तन्‍्त्रान्तरे-|भदके विकार, मूत्राघात, रक्तपित्त, कर्णरोंग, गलरीग, 
अम्भसः म्रसतीरष्टो रवावन॒ृदिते पिबेत्‌ ॥।|शिरोरोग, कटिशक ( कमरका दर्द ), नेत्रोग और जो _ 
वातपित्तकफालित्वा जीवेदपेशतं सुखी ।|अन्‍्य वातपित्ततत और कफसे हुए रोग हैं. वे सब नष्ट 
॥ ३१३ ॥ इति ॥ होतेदे । रात्रिका अपकार दूर होनेपर जो मनुष्य श्रातःकाछ 
सलिलस्याच पर्यषितस्य ग्रहणं भोजवच- [उठकर नित्य नाकसे पानी पीताहे उसकी बद्धि पूर्ण 
प होताहे, नेत्रोंकी दृष्टि गरुडके सहण होतीहे, वली--पढित होतीहे, वली--पढित 
नानुरोधात्‌ ॥ ज्वरजटरजराकुप्रमेंदी रहित होताहे तथा सम्पूर्ण रोग नष्ट होतेह । तीन अजली 
अदःशोथग्रहण्यो ५ परत होताई तथा चल राय न दगे ए हि 
2... प्रसाण पानी नाकके द्वारा पीनेसे व्यग ( झोँई ), वी: 
विकारा मूत्राघातासपित्तश्रवणगलशिरः- पलित ( विनासमय शरीरमें चली पडजाना और केशॉका 
ओणिशूलाक्षिरोगा; ॥ ये चान्ये वातपि- 


सफेद होजाना ), पीनस, स्व॒रभंग, खाँसी और सूजन 
त्क्षतजकफकृता व्याधयः सन्ति जन्तोः  होतीहें। राजिके नाश होनेपर नाकसे पानी पीनेसे 
ताँस्तानभ्यासयोगाद्पहरति पयः पीतम- 


ल्प विगतघननि दृष्टि बढतीढै तथा यह रसायन है जिसने स्नेह पान करा 
ते निशाया। ॥ ३१४ ॥ « हो ( ठेंढ था मी पिया हैं 


शीये नित्य॑ पिवति होय (तेल या घी पिया होय ), क्षत (घाव ) रोगवाल्ग, 
शीथे आतरुत्थाय नित्य॑ पिबति खछु नरो [घरेचन लिया हो, वेट अफर रहा हो, मदामि होगईं हो, 
यो घ्राशरप्रेण चार) स भवति मति- 


हिचकी जाती हों, कफ और वात व्याधि रोगोंमे नासिकासे 
यूर्णश्रक्षपा ताह्ष्य॑त॒ल्यो वलिपलितविहीन: [पानी नहीं पीना चाहिये || २११-३१७ ॥ 
53883 ॥ ३१५॥- अथ ऋतुचर्यों । 
ईइनशाथाडशन्र ननशान्धकार; ॥ यस्मिन्दोषाणां 4 
सलदय हे हि कही चयकोपसमा यस्मिन सम्भवन्ति 
व्यतासया नार प्रसातंेत्रयमात्रया ॥ 


कह 40085 हि ॥ ऋतुषदक तदाख्यातं रे राशिष्॒ 
>पहेवलीपलितन्न पीनसवैस्वयकाशशोथ- | संक्रमात्‌ ॥ ३१८ ॥ ओऔष्मो मेषबूषो 
के व वअबुनर्स्य रसायन इष्टिस- | ओोक्तः प्रावृण्मिधनर्ककटी ॥ सिहकन्ये 
झननम्‌ ॥ ३१६ ॥ खेहे पीते क्षते 'शद्धा- चर्षा तलाव! श्षिकयो: धनु 

स्तिमितोदरे कर स्मृता वा तुलावृश्चविकयों; शरत्‌ ॥ घनु- 

वाध्माने स्तिमितोदरे॥ हिक्कायां कफवा- ग्रही च हेमनतो वसन्‍्तः कम्भमी- 
तोत्ये व्याथी तद्घारि वार्येत्‌॥ ३१७ ॥ स्ल हु 

तद्वारि नासा पेयम ॥ कल 
जो मनुष्य सू्थोदयके समय आठ अजली परिमाण मेषदपी राणा संकानतों । एवं मिथु- 

€ वासी ) पानी पीनेका नियम करताहै पानी पीनेका नियम करताहै बह भनुष्य रोग नककेंटा वित्यादि ॥ कम छु० 

ओर जरासे छूट कर सोव्षपर्व्त जीताद। जब सत्रिका| शिशिरः पुष्पसमयो ग्रीष्मों वर्षा शरद्धि- 

चौथा प्रहर प्रारम होय तबसे इस जलके शैनेका समय माँ; |! माघादिमासयुस्मेः स्य॒कुतवः पट 

जानना, मोजका मतभी “रातके चौथे प्रहरमें उठकर ऋमादमी ॥ ३२० ॥ गड़ाया दक्षिणे देशे 
























खण्डम्‌ १ ] भाषादीकासमेतः । ( १०५ ) 





वृष्टेबहुलभाक्त+ । उभौ मुनिभिराख्याती | ष्मादिषु त्रिष॒ ॥ वर्षादिष च पित्तस्य इले- 
' आ्रावड़वघोभिधाबृतू । ३११॥ उत्तराय- | ष्मणःशिशिरादिषु ॥३२६॥ चीयते रूघु- 
णमायैस्तेः परैः स्यादक्षिणांयनम ॥ | रुक्षाभिरोषधीमभेः समीरणः॥ तद्विधस्त- 
आद्यमुष्णं बलहरं ततोभ्यद्वलदं॑ हि- । दिधे देहे कालस्यौष्ण्यात्न कृप्पति॥ ३२७॥ 
मम्‌ ॥ रेरे२ ॥ - तिडिधो रुक्षो लघुश्च । तदिषि रुक्षे लघो च ॥ 


मेषादि राणियोमें सूर्यके फिरनेंस छः ऋतु होतीहें कि। -+>++-4 पक 
आइ्वरम्लावेपाकाभराोषधामभंश्र तादश- 
जिनमे वात, पित्त और कफकी वृद्धि, कोप और डछामन द्धर व्‌ || || भरा घा भ ०] 


होताहै । मेष और बृषकी सक्रान्तिकों औप्सम, सिथुन और हु ॥ पित्त यात चय कापय ने हु काछुस्प 
कर्ककी सक्रान्तिको प्राइ्ट , सिह और कन्याकी सक्रान्तिको शैत्यत३ ॥ ३१८ ॥ 

वर्षा, तुछा और वृश्चिककी सक्रान्तिको गरठ, धन और ।|तादशम्‌ अम्लावंपराकम्‌ ॥ 

मकरकी सक्रान्तिको हेमन्‍त और कुम्म और मीनकी सक्रा-- चीयते . स्निग्धशीताभिरुदकौषाधिभेः 


+न्तिकों वसन्‍्त ऋतु कहतेहँ | और कोई कहतेहें कि- गि-| कफ; ॥ तुल्ये च काले देहे च स्कन्नत्वान्न 
शिर, वसन्त, गऔष्म, वर्षा, गरदू, और हेसनत ये छः| प्रकप्याति ॥ ३२९ ॥ 

ऋतुएँ ऋमसे माघ आदे दो दो महीनोंके ऋमसे होतीहैं तुल्पेईपि काले स्निग्पे शीतले च। स्कत्न- 
अर्थात्‌ माघ और फाल्युन ये दो महीने शिभिरऋत॒, चैत्र बादेहे शुष्क 
और वैद्याख वसन्‍्त ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ ग्रीष्मऋत॒, |. का, ह्‌ | श 

आबण और भादों वर्षाऋठ, आख़िन और कार्तिक शरद्‌ हिमे याति शमं पित्त वायः रलूमा च 
अत तथा मार्मशिर और पौष हेमन्तऋतु हैं । गगासे। चीयते ॥स वायु: शिशिरे कोप॑ यात्येवो- 
दक्षिणदेशमे जृष्टि अधिक होतीहे, इसकारण मनियोने। पहत३ कफ ॥ ३३० ॥ हेमन्ते सश्चित: 
आइद्‌ और वर्षा, ये दोने। ऋठ अछग २ कहींहेँ और। गलेष्मा शिशिरे त्वतिचीयते॥शी त स्निग्ध- 


जोगाके उत्तर देशमें जीत अधिक होनेसे हेमन्‍्त और शि- गुरुदव्यैः दौत्यस्कन्नो न कुप्याति ॥३३१॥ 
बशिर दो ऋठ अलग अरहूग गिनीहै | और छः ऋतुओर्मे स्कन्नः कठिनीभूतः ॥ 


गिश्चिऋ्तकों नहीं गिनीहें | पहिली तीन ऋतुएँ: ४ विश 
उत्तरायण और दूसरी तीन ऋत॒एँ दक्षिणायन हैं | उत्तर- | रे तिं कीलस्वभावोधयमाहारादिवशासुन:॥ 


यणऋतु--गर॒म तथा बलकों हरनेवाली हैं और दक्षिणायव चयादीन्यान्ति “ सद्योषपि दोषा: कालि 
ऋतु-शीतल तथा बलको बढानेवाली हैं |३१८--३२२॥ विशेषत+ ॥ ३३२ ॥ 
। अथ ऋतूनाँ गुणदोषा: चयकोपशमाः पूर्वाह्नि वसन्‍्तस्य लिड्रम, 
हेमन्तः शीतल: स्निग्धः स्वादर्जठरवह्ि- मध्याहे ग्रीष्मस्य, अपराह्न प्रादष), प्रदोषे 
कत॥शिशिरः शीतलो5तीव रुक्षो वाता- वार्षिकम्‌ । शरदमर्थरात्रे, प्रत्यूषसि हेमन्त- 


मिचर्थन: ॥ ३२३ ॥ मुपलक्षयेत्‌। एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतो- 
हेमन्तः स्वादुः प्रायेण द्रव्येषु स्वाहरस-|ष्णवर्षा दोषोपचयप्रकोपोपशमा जानीया- 
जनकः | एवमन्यत्रापि बोद्धव्यमू ॥ _. दिति सश्रुतः ॥ 


वसन्‍्तो मधरः स्निग्धः इलेष्मबरद्धिकरश्व | हमन्त ऋतु-भीतल ।्लग्य और आधिक करके प्रत्येक 
सः ॥ ग्रीष्मो रुक्षोए्तिकटुकः, पित्तकृत्क- (पदार्थाम स्वाइुता उत्तन्न करनेवाडी और जठराभिको दी- 
फनाशनः ॥ बरइे२१४ ॥ वषाों; शीता (पन करने वाली है। गिशिरऋत॒ शीतल, अत्येत रूश्न, 
उवेदाहिन्यो वह्निमान्यानिलप्रदा; ॥ शर- वायु और अमिकों वबढानेवाली है । वसन्तऋतु पदाथां्मे 
डुप्णा पित्तकन्री नणां मध्यवलहावहा |मधघुस्ताजनक, स्निग्ध और कफकी इद्धि करनेवाली है । 
॥ बरे१५ ॥ चयप्रकोपोपशमा वायोग्रीं- [ऑष्मऋतु रूक्ष, पदार्थाम तीछ्णता करनेवाली, पित्तकारक 


> 2 57 (दुदु छत ड 3 0 दाहकॉरक ट चयांदियोंग्यॉरिति < ्द भाव पर 
और कफ्नाशक है ,। वर्षा ऋत-तिछ' ८दाहिकी: भान! तुर द पॉग्यारिति रे | 
आभिकों भद्दे करनेवांटी और “बाकी बढानेवाली है है विपय्यय कालेपि वेपसीत्य बोध्यम॑ ः 
गरंदऋतु-गरम, पित्तकारक और' मनुष्योमे प्रध्यम! वलुको | 'बिज्ञा समय॒गी जिनसे दोपोकी शद्दे होम ऐसे आहार 


दनेवा्ं है अीष्मऋंतमी वीयु उन वहीतीदै/ वर्षाकुतम और विहारके सेवन करनेते दोषोकी शदि होती है. जिनसे 
वायुःकुप्रित.होतीदे और ड्रदू: ऋतुमे' मेन: होंतीहे:॥| प्रकोप होय ऐसे विहार और आहार करनेसे” अकोप' होता 
पे हि और “ज़िनसे' शमन होय ऐसे' विह्वरं॑ और आहौरके 
होताहे और हेसन्तऋतुमे-पित्त शमन होतादे | ,गिगिर धवन करनेसे शमन होते हैं| इसे प्रकारे समय “हीनेपर मे 
है और अष्मऋतुमे कफ शमन 'होताहे औीप्मऋंतुमें हूकी नहीं होती है,” जिनसे "प्रकोप न होये, ऐसे आहार “और 
रुक औपुधियोसे बायुका अचय होताए? परन्तु/संचयः हुई | विहारके सेवन करनेसे प्रकोष नहीं होतो है. और 
कार्लकी गर्रमीसे कुपित्त नही 'होसक्ती। वर्षा ऋतुमे (खद्ठि: पार्क- 
वाले जल्से और वैसेही औपधिग्रोसे: अम्लपाक्ी प्रित्तसखब | ० अथ दोषचयलक्षणमाह । 
9). वा ८ 
तासे कुपित नहीं ढोसक्ता । शिशिरुऋतुमे स्िग्घन ओऔर।' ० ०। ० पु 
शीतल औपाधियोसे तथा बैसेदी जछसे कपचय दोताह |. साच्छासकोछ्ठता -॥॥ -पीताव़भासंता 
सूखा रहुनेसे कुपित नहीं होसक्ता | हेभन्तऋतुम पित्त अमन|' ओलरस्य चयहेती: द्वेंषश्वंः चर्यलक्षणम। 
होताह और वायु तथा कफ सत्य होताईँ; इस हेमस्तलद संश्वयोपेहता दोषा लम॑न्ते नोत्तरी गतिय 
ते तत्तरासें गतिष भवन्ति बलवतेरा+३१% 
कफ ज़ीःवुंधांही, रेहताहै। देमन्तऋषतुमे'शीतेल;/स्विग्ध और .. सुश्रत कट्ताहै कि > जब अपने शनि स्थित दोषों 
भारी पदार्थीसे सौचत हुआ कफ : शिशिरऋतुमें- शीतल 
अत्यन्त-हढि -पातादै,...प्रत्तु . भीतल्ताके.._ल्यि कठिन सीलापन दिखाई दी है' आर्भि स+द होंजाती' 
होनेसे, कुपित नहीं:होंसक्ता । यह. कालका _ स्वभाव हे । ही शैंजाती है; 
बहु होये उन,पदायेमि अरचि दीती है थे लक्षण 
तत्काल होताहे अथीव्‌ आहार और विहारीसे 'दोपोका नव संचयके जानने. याद दोपोकी इरद्धिम ही दोषोकी 
थ, प्रकोप और” शंमन तत्काल होताहै और? ओपने २ 
होती; रि्बा है कि. ट्रिनके ! पहले नहीं होते और जी उस समग्र चिक्रित्सा;न करीजार्य तो 
8 ८2 / पड, भाग दोषाइद्धि पाक़िर-बहुतबलबांत होजातदें॥ ३३ ३32 ५॥ 
शवसन्तके, मछ ध्यहिमें प्रीष्मके /अपराहमे प्राइटकै:- प्रदोपमे हु ४9५ ॥ (2 ्ति ] रथ है 
हेसन्तऋतुके लक्षण शीत, हैँ । इस प्रकार एंक दिनंरात्रिमे 
दोपोंकी इंद्धि, कोप और अँसता होती है; ऐसा लिनना?” 
॥ ईश१३८६३ ३॥ /*_#, 7दाचड कपप्ब्ग्क 57 












> लक 


के 


वेषास पर्बली वार्यरतंस्मान्सिष्टादेयस्रेंय:॥ 


रसाः _ सेव्या” विशेषेणः पवनस्योपशों 
न्तयें 0३ ६ै।॥ 772, 5:;% फ्ा 


डर 3 क+ २७०० -२ह 


बर्षाऋतुमें पित्त सचय-होताहै, शरदुऋतमें :-पित्तका* कोप [42 
ऋतुमें कफ सम्जय होताहे | वरन्तृलरतम कर्क कोप होता झिनसे हि न होय॑ तो विहार और आदर करनेंसे इडि 
हलकी और रूक्ष प्वन,हंलके. और रूश्ष: हुए, शंररिमे उस | ज्ेमन ने हे ऐसे विहार और आहार सेवन कर्नेसे शमन 
दि: पुन तप डा आज सुश्ुतः-स्वस्थानस्थस्थ ....वोष॑स्य . वद्रि. 
परन्तु, वह सचये हुआ- कफ़ रूल् और? शीत॑ल्ताके लिये >वह्वमनदता ज्ागगारवम्‌ ॥ ३३४ जे 
तुमे: संचेय हुआवांयु/गिशिरक्रतृम कुपित:होतहि: परत तिषं 
9 की दाह होंगे तब खाससे कोष्ठ परिपृर्ण होजातांदे, अगमे 
भारीपन तथा अल्स्य  होजातों है और जिन पंदायोस 
इसके सिवाय आदरादिक योगसे वार्तीदि दोपोंका चयादे 
चिकित्सा कीजाय॑ तो' दोप॑-उत्तरगाति अर्थात इद्धिकों प्राप्त 
समय दोतपोंकी विंगेप करके जद्धि; प्रक़ीपी। ओर:ंमनता 
वर्षाऋत॒के, अर्धरात्रिम वारदऋतुके ओर <“पिछली. राजिमे 
भी वर्षके सदश शीत, गरमी और वर्षा 'भाव होतेहें और 


-श्या 


) 4 ०३०० 


,- >- थे अकाले दोषबा्द्धि। 7 “भविद्प्ास वषुषः क्िन्नत्वे- यव्रिशीषतें! थी. 
चयकोपगामान्दोएा विहार स्सिवने: ) | ततक्‍लेशशान्तयें  सेव्या“अंपिकंदादेय- 
समातयान्त्यकाले४पि. -.विपरीतितिपर्य- 4 खर्मी ॥ इे३े७ ५४ ० ५ 


५, २ चालतऊ+ल 5 र ता मर डे 
५ जि मई 


यम्‌ ॥ १३३ ॥  _कटादयख्रयः कटतिक्तकर्षाया। 0... 


अथ वर्षत्तों: ियमा॥।: फिर 


गा ” एमिष्ठोदियल्रेयः मधराम्ललंचणों। तर £ हा .- 


जा 


७ तीज जद आफ प्र सशाम 
नहीं होते है ॥ इशश॥ न हा 


एक पट 5 


व 


>3४ 


खण्डम्‌- १७]: 


कि एक 


५5०... ...--- ->्थापराटीकासमेतः |... _-« 


हे 


०9 


अीननओ+ >न्‍नी #नननले ह४ पजन्‍्य># ८" ७७. सपन्‍मेलक, ५ अंक की अकफर 


र्र फ् 





स्वेदन-मर्दन सेव्य दर्ध्यध्ण' 'मांगलामिषर 
मृत गोधूंमा: शलियों मोषा जले कौ 
जले च्यतम ॥ ३३१८।॥। न भजेत्पूवपवन 


अधि आर 


पयः॥ झरसथेतानि पथ्योतिपदोषे चेन्द्र: 
रमयः-ा ३४३-॥-... _ ८. ४ . -. 


के पक है 58 शक 


घीका सेवन करना, मधुर, कसेले| तथा>कडवे रसक; 


जज ढक अील+ +०+ ओके बिन न जरा भर हटा 


ताप घंमें हिम॑ अ्रमम्‌ [|| नंदीतीर दिवा' / “ खाना, दूधका पीना, भीतलड़ और हलके पृदर्थोका-सेवन 


व रूक्ष नित्य च-मैथनम्‌ ॥ ३३% 
>ख़र्षाऋतुम चायु प्रत्॒कू, होती. ह,--इस - कारण «उसकी 


स्वच्छ मिश्री, ईख , नमकीन. रसवाले पदार्थ .औओर अल्प 
गली जीवोका सांस, गेहूँ, जो, भूग और जञालि चाव- 


शान्ति करने हिंसे विशेष, कर मधुर, खड़े और -खारी लोका खाना, नदीका अथवा अज्वूदक, जल पीना, कपूर 


( निमकीन..). रसोका सेवन. करना ,.ज़ाहिये - ।.. विशेषकर 
वर्पाऋतमें -शरीर॒आर्द .(.मीजा ).होजाता है इंसलिये उसी 
क्लैगकी शान्तिके ठ्यि तीईणे, कडवे और कंसेले रसकों 
भी सेवन करना चाहिये | वर्षाऋतठमें पसीना लेना, शरी 
रका मल्॑वाना, दीं, गरम पदार्थ, जंगढी जीवोका मांस 
गेहूँ शालिधान, उडद एँका 

इरनेका पानी पिये । पूर्वकी परवेनका सेवन वर्षांमे, भीगना 
शपमें रहना, हिम (ओस ) का सेवन, परिश्रम करना 


५] तीरपर हु दम हर 
नदीके तीरंपर रटना, दिनमें शयन करना, झूले पदार्थोका 


/(0/।॥ + 
खाना ओर नित्य, मेथुन, करना इत्यादे 'कार्य वर्षाऋतुमे 


वर्जित है | ३३६-३ । | सह के 


८४ ““अथ शरंदतों नियमाः 
सर्पिः स्वांहुकपाय॑तिक्तकरसा यच्छीतर्लं 
यह॒घ क्षीर स्वेच्छसिरतेक्षव: पंटुरसः स्वल्पं 
पल जाइ़लंम ॥ गोधूमा यवम्नद्रशारलिंस- 
हित्ता नादेयमंशदक॑ चन्द्रथ्वन्दनमिन्दुरा- 


खन ॥8 7 
2 


७ &: जहरेए (>> 


विश्राम: सुह्दों गणष मधुरा वाचः सरः 
कीडन पित्तानां च व्रिचन बरलवतो युक्त 
गिरामोक्षणम ॥ एंतान्येच्र घपंनावसानस- 
..मये पथ्यानिं अजद्नाध व्यायामम्लकटू- 
-णतीकणदिवसस्वू हि चातपम॥२४१॥ 
. :अगर्दकलक्षणमाह [-- /. _... ... 
दिवसे5केकरेजुष्टं निशि शीतकरोशमिः ॥ 
ज्षेयमंशदर्क नाम. .खिंग्ध॑ दोषन्याप 
>हुमू ॥ ३४२. ॥.. '.... ........ 
"3 समग्रमाप्यंथ- दिवसे: दिंवाप[दिक्तें 
निशापाद च। चन्द्र: कर्पूरः ८ +- + 


! कि ९ 


8 8 2 


हक कौ>+ + 


इनका भक्षणु आर कुएका तथा।, 


चन्दन, चांदनीयुक्त रात्रि, पुष्प और निर्मछ वस्त्र इनका 
करना, भिन्रोंकी 'मडलीमे बैठना, मधुर वचन बोलना 
सरोवरौमे ऋरीडा ::करनां, पित्त'ः प्रकृतिवालोंको रेचंन 
( जुह्लब ) लेनों, वतन पुरुषोकों फरेते खुलवाना इत्योति 
कार्य;करने अरदुऋठुमे 7हितकारी हैं । दहींका खाना 
व्यायाम, करना, ख़द्दया,>ती#ण गरम और कंडवे पदार्थेकि[- 
दिनमे ,शयन, बरफका' सेवन ओर _ धूपका सेवन 
इत्यादि कार्य अपध्य ( आहितकारी ) है। ऊपर जो “अश, 
दक? कंहा है उसके लक्षण यह है कि,८-“जिस पानीके 
ऊपर॑ दिनमें सूंर्यंकी और रात्रिमें चन्द्रमकी किरण पडती 
होंय उसको “ अश्यूदक? जानना |-थहं” पानी सिग्ध है 
आर वातादि-तीनों दोषेकिीं नष्ट करेंनेंवाला है ”४।« जिस 
जलेंकरे ऊपर दिनको 'सूर्यकी औरः शात्रिकों चन्द्रमोकी 
किरण! पडेती होंय वह जेल ठीक अशृंद्॒क है- ऐसा जानता | 
शरदंऋंतुमे' ईखा शाल्धान, मूँग,' सरोवर ए तालाब ) की 
जल, उष्णदुध और प्रदोष॑कालमे :चन्द्रमाकी: किरणे, :ये 
पथ्य है. [[7३४०-३४३-॥ 


# “57 अंथ हेमन्ततों नियमाः। .' 
आतभाजनमम्लामप्टलवणानभ्यगंघमशभर 
>मान्‌ .गोधूमेक्षयशालिमाषपिशितं  पिष्ठे 
नवान्न तिलान्‌ ॥, कस्तूरी वरकुकुमागण॒रुसु- 
तामुष्णाम्चु शौच तथा 'खिग्धं ख्रीएु सुख 
गुरूष्णवसनं- सेवेत हेसन्तके.॥ -रे४४ ॥॥ 
प्रातःकालसे भोजन, खट्टे मीठे, तथा खारी. .( ,नम- 
कीन )रस्‌-वाले-पंदार्थ-खाने चाहिये | शरीरमे तेलमर्दन 
पसीने निकालना, परिश्रम, गेहूँ, चावल, उडद और मांस 
खांना, मिशत्न, पकवान, नया अन्न ओर तेल खाना, 
केशर,, अगर, कस्तूरी इने पदार्थेक्ति! सेवन करनों, शॉरी- 
स्कॉं. उण्णंजलसे: स्वच्छ करना, .ख्ियामे  स्नेहयुक्त सुख 
करना और भारी तथा गरम (“रई ऊनके ) कपडे-पहरना' 


नविन्लका 


+( ५ कप कर 


इक्षव। शालयों मुद्रा सरोप्म्भह कथित [ये हेसनतऋतुसे सेवन करने चाहिये || ३४४ ॥ 


( १०८ ) 
अथ शिशिरतों नियमाः । 
शिशिरि शीतमधिकं रौक्ष्य॑ चादानका- 
लजम्‌ ॥ विशेषतस्ततस्तत्र हेमन्तस्य 
मतो विधि; ॥ ३४५ ॥ 
शिवभिरऋठ॒म शीत अधिक होता हैं, ओर वायु रसोको 
खेचता है, इसीसे रूक्षता भी आधिक होजाती दे इस लिये 
विशेष करके इस ऋतुम उपरोक्त हेमन्तचर्य्यानुसार वर्तात 
करना चाहिये ॥ ३४५ ॥ 


अथ वसन्तर्तों नियमाः । 

वान्ति नस्यमथाभयां च मधुना व्याया- 

मसुद्व॒तन संसेवेत मी कफप्नकवर्ल शूल्यं 

यले जांगलम ॥ गोधूमान्वइशालिभेदस- 

हितान्म॒द्वान्यवान्षष्टि कॉछ्ेपश्रन्दन कुंकुमा- 

गुरुकृतं रूक्ष कटूष्णं लघु ॥ ३२४६ ॥ 
'मिष्ठम््लं दि खिग्ध॑ दिवास्वमं च दुर्जे- 

रस ॥ अवश्यायमपि प्राज्ञों वसन्ते परि- 

वर्जयेत्‌ ॥॥ ३४७ ॥ 

चसन्तऋत॒मे वमन की औषधियोका सेवन, नाकमे औप 
घियोकों डालना, मधुके साथ हरडॉका खाना, व्यायाम 
“करना, चूर्णसे शरीरको भर्दन करना, कफनाशक्र 
येकि छारा कुछे करना,लोहेसे सिका हुआ जगली जीवोका 
मांस खाना, गेहू, अनेक प्रकारके चावल, मूँग, जौ और 
सॉटी चावलोका खाना, चन्दन, केशर, और अगरका 
लेप करना, तथा जो पदार्थ रूक्ष, तीश्ण, गरम, और 
टलके होयें उनका सेवन करना अत्यन्त द्वितकारी है| 
मीठी, खट्टी और चिकनी वस्तु, दंही, दिनमें सोना और 
जो कठिनतासे पच ऐसे पदार्थीका खाना तथा ओसका 
सेवन यह सब॒ बसन्त ऋतुमे अवध्य त्याग देने 
चाहिये || ३४६ ॥ ३४७ ॥ ॥॒ 


अथ ग्रीष्मतुनियमा; 
स्वादुखिग्धहिम॑ लघु द्ववमय॑ हव्य॑ रसा- 
लां सितां सक्तुक्षीरमजाड़लानि सितया 
शालि रसं मांसनम्‌ ॥ ३४८ ॥ शीतांसु 
शयन॑ दिवा मलूयजं शीतं पयः पानकं 
सेवेतोष्णदिने त्यजेत्ञ कटुकक्षाराम्लघर्म- 
अमान ॥ ३४९ ॥ 
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भावषप्रकादरा; । - ० 


ग्रीष्म ऋठुम जो पदार्थ स्वादु ( मीठे ), |लिग्व, शीतल 
हलके और द्रवरूप ( पतले ) हाय उनको खाय, रसाढा 
(शिखरन)खॉड,स सृ ,दूध,अनृपदेशके जीवोका मांस,खॉडके 
साथ शालिचावर्लोंका भात और मांस रसका खाना, चन्द्र- 
माकी किरणोका सेवन, दिनमें सोना, चन्दनका लगाना 
शीतल जल और शर्बत या इमली आदिके द्वारा बनाये 
पानकोका पीना, ग्रीप्मऋतुसे टितकारी है । चरपरे, खारी 
और खट्टे पदार्थेका त्याग करे, तथा प्षपमें रहना और 
परिश्रम करना त्याग देवे || ३४८ ॥ ३४९ ॥ 
ऋतुष्वेषु य एतेस्तु विधिमिवर्तते नरः ॥ 
दोषानतुकृताब्रेव ऊभते स कदाचन॥३२५०॥ 
इति श्रीडटकनतनय-श्रीमन्मिश्रभावविरचिते माव- 
प्रकाओे दिनचर्यादिय्रकरण चतुर्थम्‌ ॥| ४ ॥ 
जो मनुप्य इन ऋतुओमें कही हुई विधिके अनुसार 
चलता है, वह मनुप्य ऋतुक्ृत दोपोक्रों कढापि प्राप्त नहीं 
होताहे ॥ १५० ॥ 
इति श्रीमावप्रकाशे आालिग्रामवैश्यक्ृतवैद्यसंजीवनी 
भाषादीकायां दिनचर्यर्दवर्यानामक चतुर्थ- 
प्रकरण समाप्तम्‌ | ४ ॥ 


अथ पश्मम मिश्रवर्गप्रकरणम ५. 


' अथ व्याधेलक्षणम्‌ । 
तन्न वाग्भट$-रोगस्तु दोषवैषम्य दीषसा- 
म्यमरोगता, ॥ रोगा दुःखस्य दातारों 
ज्वस्मभतयों हि ते॥ १॥ते च स्वाभाविका: 
केचित्केचिदागन्तवः स्मृता। ॥ मानसा: 
केचिदाण्याताः कथिता: केषपि कायिकाई२ 
तत्र स्वाभाविकाः शरीरस्वभावादेवजा- 





ता; क्षुत्पिपासासबमिजरासत्यमभतय; ।.. 


अथ वा स्वस्वभावाहलत्तेर्जाता स्वाभाविक: 
सहजा इते यावत्‌ । ते च जन्मान्धत्वादयः | 
आगन्तवो5निघातादिजनिताः । अथवा 


जिन्‍्मोत्तरभाविन; | मानसा; कामक्रोधलोभ- 


मोहभयामिमानदैन्‍यपेशुन्यशों कविषादेष्यास 
यामास्सर्यप्रभतयः। अथ वा उन्मादापस्मार- 
मूच्छाश्रममोहतमःसंन्यासप्रभूतय; '। का- 
यिका; पाण्डरोगमरदतय: ॥ 


. खण्डम १. ] भाषादीकासमेतः । ( १०९ ) 
2 मम _>_>+-<<-:52322: मम 
वाग्मठका वचन है कि-- दोषोकी विपमताका जो पूर्वजन्मके प्रबल दुष्ट कर्म हैं, उनको भोगनेसे 
रोग है और दोपौकी समताका नाम आरोग्यता है । इसमें | अथवा प्रायश्रित्त करनेसे कर्मज व्याधिये दूर होती है | यह 
रोग प्राणियोंकों दुःखके देनेवाले हैँ और वे ज्वरादिक|कर्मज रोग पृवोंपार्जित कर्मसे उत्पन्न होते हैं | वातादिक 
जानने | उन्होमेै कोई स्वाभाविक, कोई आगंतुक, दोषोकी दुष्टतासे उत्पन्न नहीं होते हैं | जिनका शास्रानु- 
कोई मा्नसक और कोई कायिक, इस भॉौंति|[सार निर्णय करके योग्य चिकित्सा करनेसे भी जो आंत 
रोग चार प्रकारके कहे हैं”? । गूँल, प्यास, शयनकी दी होते उन रोगोको विद्वात्‌ छोग कर्मज रोग 
इच्छा, इद्धावस्था और मृत्यु आदि, स्वाभाविक कहते है ॥४॥ 
रोग हैं या जो स्वभावसे जन्मसे ही गरीरके साथ दोषजा व्याधयः । 
उत्तन्न रहतेदे उनको स्वाभाविक रोग जाने, ऐसे ही। दोषजा$--मिथ्याहारविहारप्रकृपितवात- 
उनकी आगठुक रोग (आकस्मिक-रोग ) समझना, पाक्तनसुकृतेन 5: अ हक एवं। ततो 
अथवा जन्म होनेके पश्चात्‌ जो रोग उत्तन्न होय उनको। रोर्षेगेप्वपि प्राक्तन दुष्कर्मव कारणम,तत्कर्थ 
आगतुक रोग जानना । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, दोषजा इत्यच्यंते । दोषजेपष्वपि वस्तुत: 
अभिमान, दीनता, चुगढी, शोक, खेद, ईर्षा, पराये आदिकारणं दुष्कर्म वर्तत एवं, किन्तु तत्र 
मिथ्याहारविहारदूषिता दोषा हेतवो हृरयन्त 


गुणोमें दोषोका दूँढना और मात्सर्यता आदि, अथवा 
उन्माद, अपस्मार ( मृगी ), मूच्छी, श्रम, मोट, अधकार| इति दोषजा इत्युच्यन्त इति समाधिः ॥ 
मिथ्या आहार और विहार करनेपर कुपित हुए वात- 


आर सन्यास आदि जो रोग उतन्न होतेहें उनको मानसिक 
अर्थात्‌ मनसे उत्पन्न हुए रोग जानने और पाण्डुरोग [पित्त और कफसे जो रोग उत्न्न होयें उनको दोषज रोग 
आदि जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको कायिक रोग|जानना | यहाँ शंका होती-है कि-मिथ्या आहार और 
जानने | १ ॥ २॥  - ह विहार 00 मनुष्यभी पूर्वजन्मके पुण्यसे रोगरहित 
अप व्यास देन गन धन 
हा ५ केचिद्ोषज कर 2 0 कारणहै है--फिर उनको दोपज केसे कहा ? 
| 2 # कक 5 सान के उसका उत्तर कहते है कि-वास्तवमे दोपज रोगोमे भी 
खिविधाः के हे मी अप मीर पापकर्म ही आदिकारण है, परन्तु तोभी उन रोगोंमे मिथ्या 
वेधा: स्वता: ॥ रे ५ के आहार और विहारसे दूपित हुए वातादिक दोष भी कारण- 
हु हि 5 व 2 हे व्याधि हक हा रूप देखनेमें आतेहे, इससे 'दोपज कहे जाते हैं | 
“ तथा कफ रूप दो'् » और कोई व्याथरै क 
कर्मदोषोंद्भवा व्याधयः । 


तथा दोष इन दोनोंसे होती हैं, अर्थात्‌ _कर्मज, दोपज, गरीयांसस्ते हट 
-और कर्मदोषज इस) प्रकार व्याधिये तीन प्रकारकी| उ्पदीषा गरीयांसस्ते जेयाः कर्मदो- 
घजाई3 ॥ ५ 


कहीं है॥ ३ ॥ मर 
तत्र कर्मजा व्याधयः । 3 स पक क हल दोषा- 
हे हे 06 2 ल्पत्ेषपि व्याधेगरीयस्त्व तत्कमेक्षया 
यत्‌ प्राक्तनं दुष्कर्म प्रबर्ल केवलभोगना- प्षीणं भवतिग दीपा: स्वत्पा अप निदाकन: 
श्यम ं ४ हु * बेति 4 
की मायश्ित्तनाइय॑ वा, तती जाताःनहु नोक्ता दृश्यन्त एवंति दोषाणां कारणतां 
इृष्टवातादिदोषेण जनितास्तथा ॥ मन्यन्त इति ॥| 
हक के रु निर्णीतो यथाव्याधिचिकि- जो रोग वात पित्त आदि दोषोके अल्प होनेपर भी 
तल्सताः॥ न शर्म याति यो व्याधिः स |आधिक भयकर होजायें उनको कर्मदोपज जानना | 
ज्ञेयः कमेजो बघध३ ॥ ४ ॥ दोष अल्प होनेपरभी अधिक रोगका होना पूर्वजन्मका 

























(११०) भावपकाश: ।-- [ प्ै- 
शिकिनकज मन ++-->---#नऋिऋऋऋऋननुचिमच ंिििक्जजजच्जज्जा 
“पापकर्म ही कारण और वै-पापकर्मक्ते -मोगनेसे ही शी 
होते हैं. स्वेल्पेदोप भी * रोगीके निंदानरूप “हुए देंखनेमे जो रोगी ज़िर्किका -करनेतक शांत -रहे वहू रोग 











-आते हैं, इस, लिये।“उंन रोगोम दोपषोका, भी कारणत् थापनीय.'जानना + ओर ,क्रिया (“चिकित्सा ) के निडत्न 


सना है॥ ५. 7. /»/ ०७//४/7 * (हॉजानेपर :शोगीको :तरत जे“: क़रदेताहै ।:£ज्सम्रकार 
प्3' अथ रोगक्ष॑यद्देतव! (7 * 7 ,« 5: गिरनेवाके घरको ग्रत्नते ,छग़ाया हुआ ,ख़म:रोक डछेताई 
/ कमक्षयात्कर्कुतां दोषजीः स्वृस्वभेषज३॥ उस्रीप्रकार-याप्यरोग श्षातुर हुए रोगीकी करी “हुई: चिकि- 
कर्मदोषोद्धवा यान्ति / कर्मदोषक्षेयात्‌'(ल्थिक्रे ही सुस्मपूर्वक शसेर धारण: करताई, ॥,८..॥ 
क्षयम॥ ६ ॥ ० 8 साध्ययाप्ययो श्विकित्सावर॒यकरवंस । 
दोषजाः स्वस्वभेपजेरिति दोपजेषु आदि-/ :साध्या याप्यत्वमायान्ति: याप्यश्रासाकं 
'कारणं दुष्कर्म-तक्नेपजार्थ द॒व्यक्षयादिजनित-| ध्यतां तथा॥ घन्तिग्राणानसाध्यास्तु नर: 
दुःखभोगेन : केठतिक्तकषायाद्हृद्यमक्षणादि-| जामक्रियीवताम ॥/ १०॥। «५ एड 
जनितदुःखमभोगेत च क्षय यान्ति। शैषा दुष्टा| जो रोग सांध्य हैं 'डुनकी चिकित्सा न करो 


ह्ेतवों -दोषास्ते स्वस्वश्नेषजः ,क्षयं, यान्ति |वाप्य छोजातेहें, ओर जो थाप्यदें उनकी चिकित्सा'नं करी 


“इस्यथे३ ॥ कि, जाय तो असाभ्य होजेतिदें, और जब रोग अमाध्य होंजीति , 


कर्मज रोग. कर्मके श्वय होनेसे क्षीण होते हैँ, दोपज [हूँ तब॑ प्राणोंका नाश करंतहँ || १५० ॥ “क्र 


रोग अपनी अपनी औपपधियोने आण दोते हैं, जीर कर्म अक्रियावर्ता चिकित्सारहितानोंम अं 
तथा 'दोप इन' दोनोसे उत्पन्न हुए रोग कर्म तंथा' दोप है गा फ 
इन दोनोंके' नष्ट “होनेसे क्षय होंतें हैं । दोपंज रोगेंका | 
अपनी अपनी, ओऔपधियोंसे आय होना कंहा रसका ऐसा॥।- 
अंथ समझना कि-दोपज रोगोंकों मूर्ेटकारण दुष्कर्म है, 


'चे औपधि आदिके लिय्रे क्षय हुएए धनकें दु:ख * मोगेनेसे, 


रोगारंम्मकदों पंस्य प्रकोपादुपजा यते.। 


- रीगोंको-आरस्म-करनेवाले दोपोक्ा प्रकोप होनेसे जो 


ओर तीं#ण, कडनये तथा कपाय आदि अहिल्प॑ यद्यर्थके उनके साथ अन्यविकार उत्पन्न होते उनकी. विद्वान लग. 


खसंलश्षणक्रे द्वार्ग उत्तम हुए -हुःख भोगनेसे कअयको याप्त उपद्रव कहतह ॥ ३६१. « 


'ब्वानिह, और शेप जो वुष्ट हेतु हैं वे अपने अपने दोषोंकी |. -... -अथ-अरिप्टस्य लक्षणंस । 
आओपधियोंगे पत्र होतेह ॥ ६॥ - हा | दइच्++६ 


.  अथ त्रिविवा रोंगाईवः > .०, 
साध्या याप्या असाध्याश्व . व्यावयबस्ि 
विधा: स्मृता; ॥ सुखसाध्यः कष्टसाध्यो 
ह्रावध साध्य उच्यते ॥| ७ | का ; 
*« मध्य, याप्य और असाध्यइसप्रकार रोग तीन प्रंकारके --> ८ अं विकित्साया लक्षणम्‌ ॥  * 

कहेंह तहों साभ्यके सुबसान्य और कष्टसाथ्य इसंप्रकार दो या किया व्याधिहरणी सा चिकित्सा 


मंद ह॥७त 5 ५ / केले ७७३०. गिगयत ॥ गन दोषधातुमलानां या सांम्य- 
अथ याप्यलक्षणमाह । ०, हि 


कृत्सेव रोगहत्‌ ॥ श्व्वा 
>सापनीय॑तु ते विद्यात्तिया: बारयते -हि।|_' किया।च कम: व्याविहित्यतेश्नयेतिःव्या- 
“सम ॥ क्ियायां तु-निवृत्तायाँं-सद्यो-यश्र | 


घिहरणी ।““करणांधिकरणयोश्रेति ग्सत्रेण 

विनम्याते ॥ < ॥ प्राप्ता किया घारयति: करणार्थे।ल्युदट।। त्थाज्व-,% एफाछ्डड 

. खुखिन याप्यमातुरण ७ अंपत्तिष्मदिवां-] “याभि कियाभिजायन्तेंः शरीरे ।धांतव+ 
गार स्तम्भो यत्नेन योजितः ॥॥-९ ॥-: । ,समा; ॥:सा.चिक्रित्सां _विकाराणांः कर्म 
् | 


2025 का ञऊ अत, 
कै ० शो हर र्ठ न दर ट्ट्प्ल हि कफ 
का 


जब लहर 


तल्लक्षणमरिष्ट स्याद्रि्ट चापि तद॒च्सते-१२ 
जन लक्षणोके हेनिसे 'रोंगीकी अवच्य सत्य हीना जाना 


जाय उन ल़क्षणोकीं 'अरिप्ट कहते हें 'ऑररिट्ट भी 


हू 


जर 
ला 


जो रोग साध्य हैँ 'उनंकी चिकित्सा न करी जाय ता 


योपन्यों विकारः स हुथैरुपद्व इहादितः ११ - 


शागिणों मंरेण यस्मादवद॒यम्भावि लक्ष्यते॥ _ 


। कहते हैं ॥ १२ ॥ है ्‌/ बट आजा पेड - 


“--जो-रोग- अकरयो- (--जिक्रित्सा:-.) 'को--धारण >करले _ 


के 


अर्थ उपव्र्वस्य लक्षणम्‌॥ ४: 


खण्दम्‌ १, ] ह भाषाटीकासमेतः हु ( १११.) 


० ५ 









"ह्य््पात 
४ शा _ ऑकशएओ जता एच, हा इक एप आ+|४े का अषिजालजिइत ०5 


तंद्भिपमों मंतम्‌..॥ १४ ॥ या छुर्दींण - 
'शिमयति नान्‍ये व्याधि करोति व सा 
क्रिया ने तु या व्याधि हंरत्येन्य॑मुदीर- 
चेत्‌॥ १५६॥ कक, 
फकिया।त्र' चिंकित्पा ॥ तथा चः अमरसिंह:- 
आरंम्भों निष्कृतिं! शिक्षा “एर्जने : सेम्प- 
'धारेणम ॥टंपाय४कर्म >्वेंष्ठीं चः चिं- ; 
कित्सा व नव क्िया:॥ * है ॥ इति के 


“जो-, क्रिया, -चि्कित्सा |: शेगाको रण «करती जी बेद्य औषधियोंके विधानकों जांनवें हैंऔरं'रोगोकोी 


क्रियाकों :ऊ़पावृ, ६ कहते हैं: और:जो /क्रियो। दोप,-धाठ | वसा जाने चिकित्सा करतेहे उनके; सिद्धि कंदोंचिंत होभी 
“और 'मलको-समान :करे-वही क्रिया-रोग़ोको हरनेवाली है। | जहीई शोर कंभी -नहीं भी होंतीहै१ अन्य प्रथोमेंमी-कहा 


प सार भी लिखाहे कि-जिन क्रियोओंसे : डरगररमें चातय्‌ &. कि-- जो मनुप्य केवल आओंषधि करना जानताद परन्त 

समान स्थितिमे होगे उसको..चिकित्सा केहलैह और .वही राग्रेको नहीं पदहिचानता, वह यदि चेद्यकर्म ( चिकित्सा ) 

. चैद्योकाकर्म है। जो क्रिया उंत्न्न हुए रोगोकी' मन | करे तौ राजासे वध करनेके योग्य दोताहै | १९ ॥२०॥ 
करें-और-अन्य रोगांको :उत्पन्न नहीं करे उसको: चिकित्सा | रोगज्ञानें-मेषजाज्ञान दोष 


“समझना चाहिये परन्तु जो एक रोगकों गमन करे और अन्य- 
-शॉंगोकों उत्पन्न करे वह क्रिया-चिकित्सा- नहीं. कहातीहै | यस्तु 'केवलरोग़ज्ञी , भेषजेष्वविचक्षण: .॥ 
इस/विपयर्म: फक्रियाशढ्दः-चिकित्सावाचक है, उसम:अंम-] ते वैध भमाप्य रागी स्थायथा नौर्नाविके 
_-रकोणका प्रमाण है कि “क्रियाअव्वके--आरम्मे, नि्षतिं/ पिनो ॥ २१॥ «० 7 (हे 
( प्रावश्चित्त ), शिंजां, पूंजनें, “ संम्पेधारंण' ( विचार ),/ / नाविक कंणधार विना यथा नौ सड़दे 
- ड्पाय, कर्म, चेर्श और चिकित्सा य नो अर्थ हैं। १६--१६॥ | पतति तथा रोगीत्यथः ॥ ंन्यचे-' 
(पं अ्च्र चिकित्सोविध्यप्र्देश:। सस्तु _ फेवलशाखज्ञ- कियास्वकुशदा 
जातम[ त्रश्चिकिर्यः  ” स्यान्नोपेश्योफुप- || सिष्रक . से. अद्येत्योतुरं आप्य यथा 


तयां गंद:॥ वहिशअविषिस्तुंरंयः स्वस्पोषपि भीरुरिवाहवम..3।.२२॥  _ 


“विकरोत्यंस जी यैद्य केवल, रोग जानता होय, परन्तु औषधि करनेमे 
“विकरोत्यस | ॥. १७ | रोगमांदी प्री, विचल्षण न होय वह रोगी उस वेद्यकों प्रास होकर जिस 


क्षेत्र ततान्तंरमोपधंम्‌ कम | प्रकार मछाहोंके विंना नाव संकट्मे पडती है उसीप्रकार 
मिंषक्‌ पश्चाज्ज्ञान एव समांचरेंत्‌ ॥ १४८ | सेती संक्में पड़ताह | अन्यप्रथर्मभी कहादे कि-जे वैश्य 
77 अयमर्थ:-मिषंक्‌ आदो ररोगं.परीक्षित वि: | केवल वैद्यकर्ांसकी  जानताहै, ' परन्तु ' चिकित्सा करनेसे 
-चौरयेत्‌ १ ततः -पश्चादोगो षधाविचारानन्तर | ईंझंल नहीं, है. वह वैंद जिस प्रेकार कांयरपुरप:छडाईको 
ज्ञानपूर्व सावधानी “न! लवेविज्ञाय कर्म: चि-| देखकर भगभीते दोतादे /उसीमकार ,रोगीके पास:- जाकर 
“कित्सामौषधंदानार्दिरुँपां समाचेरत इत्यथ | मोह-अर्थातृ८भवको; गत होताई ॥ २१ ॥ २३ 
<>पगकी उससे होते ही मुर्त चिर्कित्ी फैरनी ्वोटियि, | ._:- ६8 ५ रोगरीषभयोज्ञनि-ख॒णः । 
: परेन्ठुन्रोगेक्री अत्य 5( थोडी) जानकर “उसकी। उपेशा। , यस्तु रोगविशेषज्ञःसर्वभेषज्यको विद्या 
(चेखँंबरी ) नकरें।अंथीतु/सूले ना' जाग्र, * क्योंकि रोग दशकालविसागज्षस्तस्य- सिद्धिने -संशयः 


अं; अत्र और! विषके सह. अब्प होय तो भी  आँविक ३ 
विकोरकोलिरताहै। वैर्चकों प्रथम-शेगकी /प्रीा: करनी है 8 , 2 आदावन्ते - रुज़ां...ज्ञानि असतेत्‌ 


4 4७ 


“न्वाहये, पश्चात्‌ औरधिका विचार करे और तलश्रातजान-| न स्सिकर | भेषजातनां “विधान तत्‌ः 
ँपूवेक मिषकर्स अर्थावचिक्रित्ता करे ॥॥ १७०॥ ४८१ कुर्याश्रिकिस्सितंम। २७ ॥ . ८ « 


तर 


बन 2४० - 5 न्द ५ नल रत आह 


विनय बह 


यस्तु रागमाचेज्ञाय' कमाण्यारमत ।भ 


कल अप्यॉषधविपधानबज्षस्तस्य ्त 


पका अप्योपधविधानजैस्तस्य सिद्धियहई- 
च्छया ॥ केक “7४०, 5, /य + 5 


स्वरितया सिद्विंवाति नापि भवतीत्पर्थ: ॥ 
अन्यच-मभेषजं केवल कंत यो जानातिं ने 


न. ०3 की व भा-2॥ अल 


चांमयम ॥ वेचकर्म स चेल्कुर्यादधमहीति 


कल 
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(११२ ) भावप्रकारा; । [ पूर्व- 
2 ््,ज्््््स््स््््््स  सखसशस्स्आआआ 
थिच्छान्त पश्चाच्छीतानलेपनादिकरिया, 
तथा हीनातिरिक्ता च किया साध्येष्वपि न 
सिध्यति ॥- 

अतिरिक्तां हीनां च क्रियां वर्जयन्नाह। 
विकारेल्पे महत्कर्म क्रिया लष्वी गरीय- 





+ 2 0७ मई. 00. 


चिकित्सितमित्यत्र भावे क्त+ ॥ 
विकारनामाकुशलो न जिहीयात्कदा- 
चन ॥ न हि सर्वविकाराणां नामतो$स्ति 
घ॒वा स्थिति; ॥ २५ ॥। 

न जिदीीयात्र लजेत्‌। श्रुवा नियता ॥ 


नास्ति रोगो विना दोषे्यस्मात्तस्माचि- 
कित्सक; ॥ अनुक्तमपि दोषाणां लिंगे 
व्याधिम्पाचरेत्‌ ॥ २६॥ य न॒कुवेन्त्य- 
साध्यानां चिकित्सां ते भिपग्वराः ॥ 
अतो वैद्येः श्रमः कार्य: साध्यासाध्यपरी- 


सी ॥ दयमेतदकीशल्य कोशस्य॑ युक्तकर्म- 
ता ॥ ३० ॥ क्रियायास्त श॒ुणालाभे क्रि- 
यामन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ एवंस्यां शान्तवेगा- 
यां न क्रियासड्रों हितः।॥ ३१ ॥। 


भिन्नरूपाभिस्तु क्रियाभि! सांकर्यमपि न 


क्षणे ॥ २७॥ 
रागज्ञानोपाया अग्रे वक्ष्यन्ते ॥ 

जो वैद्य रोगोंके मेदोकी जानता होय, सम्पूर्ण औप- 
दियोसे विचक्षण छोय और देशकालके विभागकों भी 
जानता होय उस वेद्यकी निःसदेद सिद्धि होतीह | वद्य 
आदिम और अन्तमें रोग जाननेका प्रयत्न करे, पश्चात्‌। » . अवलेहोपन॑ चापि 
आपसधियाकी विविके अनुसार चिकित्सा करे। कोई विकार निष्ठावन तथा थे अवलहाउज्ञन चाप 
( रोग ) का नाम समझमे नहीं आबे तो वैय उसमे कमी। सोक ग्रयोज्य॑ चिदोपजे ॥ ३३ ॥ 
छज्ञा नहीं करे, क्योकि, सम्पूर्ण रोगोकी स्थिति नामसे टी ज्वर इाति शेष ॥ 
नियत नही है | ठोपोंके विना रोग नहीं होते इसलिये 
बद्य, किसी रोगका नाम आख्मे न कहा हाय तौ भी 
ठोपोंका चिह्न ठेखकर उसी दोपके अनुसार चिकित्सा 
करे | जो असाध्य रोगोकी चिकित्सा नहीं करते वे उत्तम 
वैद्य हैं, इसकारण वद्याको साध्य असाध्यकी पराक्षामें 
यत्न करना चाहिये । रोग जाननेके उपाय जागे 
कहेंगे || २३-२७ ॥ 

अथ चिकित्सापद्धातिः 


शीते शीतप्रतीकास्मृप्णे तृष्णनिवारणम्‌॥ 
कृत्वा कुर्याक्तियां ग्राप्तां कियाकालँ न 


दोपाय | यत आह- 
क्रियाभिस्तुल्यरुपाभिन कियासंकरों 
हितः ॥ ताभिस्तु भिन्नरुपामिः सांकर्य 
जैव दुष्यति॥ ३3२ ॥ 
अव एवोक्तम-लंघनं वाह़कास्वेदों नस्‍्य॑ 


के की कत 


न चकान्तेन निर्दिष्ठे शास्त्र निविशते इध॥ _ 
स्वयमप्यत्र भिषजा तर्कनीयं चिकित्सता 
॥ ३४ ॥ यत आह-उत्पयते च सा वस्था 
दाषकालबल गांत ॥ यस्याँ कायमकाय॑ 
स्यात्कर्म कार्य विषर्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विवर्जित कर्म कर्तव्य भवति इत्यर्थ: ॥ 
ओतसे रोग हुआ होय ती शीतका और गरमसीसे रोग 
हुआ होय तौ गरमीका निवारण करनेके पश्चात्‌ योग्य 
चिकित्सा करे, परन्तु चिकित्साका समय जाने न देवे। 
हापयंत्‌ ॥ २८ ॥ अग्राप्त वा क्रियाकार् [चिकित्साका समय प्राप्त न होनेपर जो चिकित्सा करीजाय 
प्राप्ते वा न किया कृता ॥ क्रियाहीनाए- |अशत्रा समय ग्राप्त होनेपर नहीं करी जाय और पौछेसे 
तिरिक्ता यं साध्येप्वपि ते सिध्याति रकम करी जन लक गर 
«. अधिक रोगमे क्रम करी जाय वह चिकित्सा रोग साध्य 
अतागत वा लिंग होनेपर भी कार्य सिद्ध नहीं करसक्ती | जिस प्रकार ज्वर ह 
ज्वर | जी्ण नही होनेपर नवीन ज्वरमे ही जो क्ाथ आदिंक देनेकी 
जाणतामगाप्त तरुण एवं कपायदानकिया न 


चिकित्सा करीजाय वह उपयोगी नहीं होतीं, 
सिद्धर्यात । या च किया चाकेत्सावसरे प्राप्ते | तथा. जिस प्रकार दाह जशान्त हौनेके पश्चात, 


न कृता । अथापश्रात्कृता | यथा दाह कथ- कली. लेपादिक चिकित्सा करें तो वह भी 


भाषादीकासमेतः । 
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उपयोगी नहीं होती और वैसेही हीनवा अध्रिक चिकित्सा | नो न मनुष्या निरामया।॥ ततः सर्वत्र 
. करे तो भी किसी कासकी नहीं होती ।-अव्पविकार होने-| ैद्यानां ससिद्धा एवं वृत्तयः ॥४०।॥। 

पर भारी चिकित्सा करे अथवा भारी रोसम अल्पचिंकित्सा। चैल्य छोमके वञ हो असम छोगोसे धन लेकर चिकि- 
करे तो ये दोनों अयोग्य हैं | एक क्रियासे शुण होय तो ताक पुण्य विक्रय नही करै, परन्तु जो छोग समर्थ और 
उस क्रियाक़ा वेगशांत होनेके पश्चात्‌ अन्य क्रिया करें परन्ठ | (नवान्‌ होय उनसे आजीविकाके लिये घन लेनेकी इच्छा 
.. साथ साथ द्वोनो क्रिया नही करे, क्योकि, मिश्रित क्रिया रे | जो दुर्चुद्धि मनुष्य अपने शरीरकी चिकित्सा कराकर 
-- हिंतकारी नहीं होती । इसमें भी ऐसा समझना कि-। उसके बदले वैद्यको कुछ नही देताहै, वह मनुष्य जो कुछ 
समान प्रकारकी क्रिया इकट्ठी करनेमें दूपित हैं, परन्तु पुष्य करता है वह सम्पूर्ण बैद्यको प्राप्त होताहै । मन॒ण्यों- 
अरूण अलग प्रकारकी किणाये एकत्र करी जंग तो पधिना देश नहीं है और रोंगके विना मनुष्य नहीं हैं 
दूपित नही होती, कहा है कि-निदोपसे हुए, ज्वरमें प्रथ- इसलिये सर्व स्थानोमे वैद्यसी आजीविकाकी सिद्धि 
महीसे लूघन वालकास्वेद, नस्य, निष्ठीवन, अवलेह और होती & ३४ 05॥] 
अंजनका उपयोग करे | इससे उपरोक्त वात सिद्ध होती है । क 4 

अथ चिकित्साया अड्जानि। - 


विद्यान्‌ वैद्योको एक शाखसत्रके ऊपर ही आग्रह रखकर नहा। . ._ गधा ये 
रोगी दूतो भिषग्दीपमासयुर्दव्यं ससेवकः॥ 


बैठना चाहिये परन्तु चिकित्सा-करते समय अपनी बुह्धिसे| के हि 
तर्क वितर्क भी करना चाहिये क्योंकि दोप और कालके। सेदाषर्ध चिकित्साया इत्यंगानि इुधा 
जग्रु।॥ ४१ ॥ 


बलसे कभी कभी रोगकी ऐसी भी स्थिति होती है कि, 

जिसमें आख््रकी रीतिसे करने योग्य होय वह नहीं करना। रोगी १, दूत २, वैद्य ३, दीर्घायु ४, द्वव्य ५, श्रेष्ठ सेवक 
चाहिये, और नदी - करने योग्य होय वह करना|& और उत्तम औपध ७ ये सात चिकैत्साके अग हैं, ऐसा 
चाहिये || २८-३५ ॥ विद्वान्‌ छोग कहतेहै || ४१ ॥ 


अथ चिकित्साया; फलम । 
कचिदर्थः करविन्मेत्री कचिद्धनः कचिय- 
श$ ॥ कमोभ्यासः कवचिच्रेति चिकित्सा 
नास्ति निष्फला ॥ ३६ ॥ आसर्वेदोदितां 
युक्ति कवीणा विहिताश्व ये॥पुण्यायदेद्धि- 


तन्न रोगिणो लक्षणमाह । 
रोगो यस्यास्ति रोगी स स चिकित्स्यस्तु 


याह्श:॥ याद्शश्राचिकित्स्योषपि वक्ष्य- 


की 


माणो निशम्यताम ॥ ४२ ॥ 
तत्न चिकिस्स्य। । 


संयक्ता नीरोगाश्व भवन्ति ते ॥३७॥ 

चिकित्सा करनेसे कही धन मिलता है, कही मित्रता 
होती है, कहीं धर्म होता है, कही यश मिलता है और | .. 
कहीं क्रिया करनेसे अभ्यास-बढता है, इस लिये चिकित्सा न्द्रयिः ॥ ४३ ॥ 8. हे 
किसी समय भी निष्फक नहीं होती | जो-जायर्वे-। संप्व व्यसनासभ्युद्यक्रियादुई अविहल- 
दोक्त और - धर्मणाज्नोक्त युक्तियोंसे चलता है वहताकरं तेन युक्त: । चक्षपा चक्षुरुपलक्षितेन 
- रेगरहित होता है और पुष्य तथा आयुकी इद्ठि होती|ततोषन्येनांपि इन्द्रियिण चिकिस्स्यः रोगात्‌ 
है॥ ३६ ॥ ३७॥ मोचयितव्य। । अन्यच्च- 

.. _अथ वेद्योपजीविका । आयुष्मान्सत्त्ववान्साध्यों दव्यवान्मित्रवा- 

नव कुर्वीत लोभेत चिकित्साएण्यविक्यम्‌ ॥ | नापि ॥ चिकिस्स्यो भिषजा रोगी वैद्यवा- 

ईश्वराणां वसुमतां लिप्सेताथथ तु वृत्तये ॥ | क्यकृदास्तिकः! ॥ ४४ ॥ 

॥२८॥ चिकिस्सितं शरीर यो न निष्की- |आयुर्वेदोःतीति मतिर्यस्थ स आस्तिकः। 

णाति दुर्मतिः॥ स यत्करोति सुकृतं सवे | जिसको रोग होय उस मनुष्यको रोगी कहतेहें, अब 

तम्निषगइलुते ॥३९५॥ न देशों मनुजरी- |उसमे किस रोगकी चिकित्सा करे और किसकी न करे 

रद 


निजप्रकृतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्तेन चक्षपा॥ 
चिकित्स्यो भिषजां रोगी वेद्रभक्तोी जिते- 


भावपषकार: 





ड्स विपयम ऋटताहई 


वैद्य चिकित्सा करे || ४२-४४ ॥ 
अंथ अंचिकित्स्य: 
चण्डः साहसिकों भीरुः कृतत्नो व्यंग्र एव 
च्‌ ॥ शोकाकली ममपृशथ्च विहीन। करणैश्व 
यः ॥४५॥ वेरी वेद्यविदग्धश्व श्रद्धाहीन- 
शव शकित। ॥ मिषजामविधेयाः स्पनोप- 


अम्या मिपग्विधा। ॥ एतानपाचरन्वेदो 
बहून्दोषानवाप्तुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


सुनः-जिसकी स्वामात्रिक प्रक्तति 
और गरीरका वर्ण बदछा न होय, सच्युक्त ( चैययक्त, 
आकुलतारहित ) होरयें, जिसकी चश्षु आदि इन्द्रिये 
योग्य स्थितिम होगें, जो जितेन्द्रिय होय और जिसकी 
चेद्यके ऊपर भक्ति होय ऐसा रोगी वद्यकी चिकित्सा करने 
योग्य है | ग्रथान्तरमें भी कद्या है कि- जो रोगी आयवान 
चैर्यबान्‌, धनवान्‌ मित्रवान्‌, सान्‍्य, वैद्रका कहना मान- 
नेवाला और वैद्क आखत्रकों माननेवाला होय उस रोगीकी 


अथ दूतस्य लक्षणम । 


यश्चिकिप्सकमानेतुं याति दते। स कंथथ्यते॥ 


सच याहक समुचितस्ताहगन्र निगद्यते 
॥ ४७ ॥ दूता। सुजातयो४ब्यंगाः पटवो 
निर्मलाम्बरा; ॥ सुखिनो+श्रव्वपारूढा: 
शुश्नपुष्पफलयता: ॥ ४८ ॥ 
सुवेष्टाश्व सजीवेदिशि संगता। ॥ मिंपर्ज 


: समये प्राप्ता रोगिणः सुखहेतर्व ॥ ४५ ॥ 
सजातय: रोगिसमानजातयः ॥ 


यस्यां प्राणमरुद्वाति सा नाडी जीवसं- 
ज्ञिता॥ ५० ॥ 


सजातय॑े; 


जो मनुप्य वैद्यके चुलनेकों जाय॑ उसको दृत कहते, . 


वह दूत कसा होना चाहिये सो कहते | 'दूत-उत्तम- 
कुलका, सम्पूर्ण अगयक्त, चतर, निर्मेलबन्नों करके यक्ते; 
सुखी, घोडे ब्रढकी सवारी सहित, खेत फछ ,फृछ घारण 


चण्डाप्त्यन्तकीपशील;। साहसिके। आविे- करे, रोगीका जातिबाला, सुन्दर चेशयुक्त और सजीव 
चार्यकारी | भीरुभयशीले : । कृतप्नो वेद्यक- दिग्ार्में स्थित होनेवाला तथा वद्येके समयमें आया- / 
तोपकारलोपकः । व्यग्र; व्याकुछः । पिहीन। |हआ ऐसा दूत रोगीके सुखका कारण जानना | दृतकी 
करणश्व य। निजेन्द्रियशक्तिंरहितः | बेरी।जिस विशार्म नासिकाकी वायु चेठती होय उसे सजीब 
ठेया कहते हैँ उसी दिशासे वेदच्को मिले तो उससे 


न चिकित्स्य: 
भयात्‌। वद्यविदग्धो वेद्यघू्तः ॥ 
तथा च सुश्नतः 


कदाचिस्मेगीदेके अंपवाद 


रोर्गीकों सुख होताह || ४७-०० ॥ 


अथ दूतस्य यात्रायां शकुनविचार। 


सन सिध्यतिववैद्यस्तु गृहे यस्य न पज्यते ॥ 


विधेयाःवैद्यचनाविधायिनः । मिपग्विधा;। खावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वद्यतुल्याः एते न उपकम्याः न चिकिस्स्या:॥ प्रदीक्तममिम ॥ 
अत्यत क्रोधी, विना विचारे कार्य करनेबाला, भयमीत 
अंतन्न, व्याकुल, शोकसे व्याप्त, मत्यक्ी इच्छा करनेवात्म तथा 
इन्द्रियाकी भाक्ति रहित, श्रद्धा रहित, वैद्येके ऊपर णका 
करनेवाल्ा अथवा वैद्का वचन नहीं माननेवाल्य ऐसे 
रोगीकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये | वैरेकी चिकित्सा 


ह-रिक्तहस्तों न परयेत्तु राजान भिपर्ज 
गुरुम्‌॥ दवज्ञं देवतां मित्र फलेन फलमा- 
दिशेत ॥ ५२ ॥ 


भी नहीं करनी चाहिये क्योकि, कदाचित्‌ रोग बढजाय तो।... इत रोगीके लिये वैद्यकी बुछाने जाता होय तब सौम्बे 
चैयके ऊपर अपवाद आता है | जो रोगी वैयके सहग होय।( शांत, ) शकुन होय तौ रोगीको झुम नहीं -है। परन्त 
और जो रोशी वेद्यको ठगनेवाछा होय उसकी भी।*लतीहुई अमि आदि प्रदीतत शकुन हो तौ सुखदायक हैं। । 
चिकित्सा नहीं करे | सुश्रत कहता हृता है कि-जिंस घर।शत अथवा रोगी गैंते हाथ वैद्यको नहीं ढेखे, क्योंकि 


चेय्रकी पूजा नहीं होती उसकी कंदापि सिद्धि नहीं ।कहाई कि, राजा, वैश्य गुरु, ज्योतिषी, देवेंता और 
होती ॥ ४५॥४६ ॥ मित्र इनके समीप रीते हाथों न जाय, फरलंकी लेकर 


चला 


वेद्याह्ानाय दूर्तसंय गच्छतों च्छ्तो रोगिणः 


शंकितो वेद्यविश्वासरहितः । भिषजाम-| ऊते ॥ नशुरभ सोम्येशऊन प्रदी्त तु सें-. - 


दूतो रोगा चे रिक्तहस्तों वेद्य न परयेत । ' 


४ 


खण्डम्‌ १, ] _ भाषादीकासमेतं: । (११५ ) 





. जाय क्योकि, * फेडसे ही ओए. फलकी प्राप्ति हो अस्यायमर्य+-ध्याथेः सम्यक्‌ परिचेयों 
: तीहे ॥ ५१ ॥ ५१॥ ..व्यथाशांतिकरणं च वेद्यस्य कर्म, न तु वैद्य: 
अथ सुवेधदस्य लेंक्षणम्‌ । आयुष प्रश्नरित्यर्थ: । अपरे तु एवं व्याच- 
'वचिकिस्सां कुरुंते. यंस्तु स चिंकिश्सक (क्षते । व्याधेस्तत्वतः पॉरिचयों वेदनायाः 
उच्यते ॥ स॒ च याहक्‍्समीचीनंस्ताह- शान्तिकरण॑ चे। एतदेव न वैद्यस्य चैद्येर्त्त 
शो$पि निगद्यते ॥ 5३ ॥ तत्त्वाधिगत- किन्तु वैद्य: आर्थपः प्रशः आगन्तुमृत्यशीत- 
शाख्राथों दृष्टकर्मा स्वयंकृती ॥ लघ॒हस्तः हरणात्‌ ॥ तथा च सुश्नते धन्वन्तारि।- 
शुविः शूरः सम्गोपस्करभेषजः ॥ ५६४ ॥ | एकीत्तरं मृत्यशतमथर्वाणः प्रचक्षते ॥ 
पत्युत्पत्र॒मतिीमान्व्यवसायी भियंवदः॥ | तल्लेकः कालुसंयुक्तः शोषासूवागन्तवः 
सत्यधर्मपरो यश्व वैद्य ईहक अश- | क्ताः॥ «५८ ॥ 
स्पते॥।5६६॥ अयमर्थ+-अथर्वाणः अंथर्वतत्वज्ञत्वेन अथ- 
इृष्टकर्मो दृष्टा परेण कृता चिकित्सा वैतुल्यः मृथ्युमेंकोत्तरआंत॑ प्रचेक्षत तम्रैको 
से) + सिटिमदस स्क्य पड ' मृत्प: कालसंयुक्त: । काल आयुषोःन्ते श॑री- 
लघुहत्तः सिद्धिमद्धस्तः है 
जो चिकित्सा करे उसको चिकित्सक अर्थात्‌ वैद्य क 22020 00307 


ते वैद्य जैसा उत्तेम होना चाहिये सो कहतेहें। ् 
यथाये शास्त्रक अर्थको जाननेवाछा, जिसने अन्यकी करी-। प जीहे लित्रंडुराण कात्तकय शांत 


हुईं चिकित्सा देखीहो, आप भी चिकित्सामें कुछ, हल्के [महादिवि:-“ममाय््रसते काल+ कुतः पुत्र 
हाथवाल्य अर्थात्‌ सिद्ध हाथबाल्म,-पवित्र, झूर ( उत्साह रिसायनम्‌ ॥” इति !। 
युक्त ), जिसके पूस ओपधि आदि तयार होयें, जो सम-। तन कालेन संयुक्त: सहराय नय॒क्त: सो 
ज्यपर योग्य उपचार जानता होय, बुद्धिमान, उद्योगी, प्रिय पर्यम्भावी | शेषा। शर्त मृत्यवः आगन्तव: 
बोल्नेवाछा और सत्य तथा धर्ममे तत्पर रहनेवाल्ला ऐसा आगन्तुरुपहेतुज॒न्मानः कार्यकारणयोः अमभे 
वेद्य अ्रशसाके योग्य कप हे ३-५५ || _ दोपचारात्‌ ॥ आगन्‍्तवो हेतवों यथा- 
. _ अथ निदिद्वी वैद्य विषभक्षणमजीर्णमत्यन्तभोजनं, च ढुर्दे: 

डुचेलः कर्कशस्तव्धों आमीणः स्वयमाग- शजलूपानम्‌, तथा।तिवलवैरिव्याघवनमहि- 

पमत्तमातड़ादिभिर्॑द्धम, दन्‍्दश्केन कीड- 


तशा॥ पंच वेद्या न एज्यन्ते धन्‍्वन्तरिसमा 
नम, अत्युच्वृक्षाग्रारोहणस्‌,बाहुभ्यां महात र- 










यदि ॥. ५६ ॥ 
. ककशः अग्रियवादी । स्तब्घः सामिमान३। ड्रिगीतरणम , एकाकिनों रात्रौ दुर्गे मार्ग 
आमीणः व्यवहाराचतुर: ॥। गमनस्‌ इत्यादे || आगन्तुहेतुजा मृध्यंवी 


मलिन वस्त्र युक्त, अप्रिय वोल्नेवाला, अभिमानी 
आयाए॑ 
कऋग्रामी ( व्यवहयर्स म्ख ) आऔर बिना बलाया अपने दहानामत्ता भावशावनावलवत्तात्‌ 


सत्यपि मारयनिति । यया मल्ििकातैलर्वा तिव- 
हिषु विद्यमानेष वात्या दीप नाशयतिे ॥ 
ु तथा च्‌ । 
यथा सत्यंपि तेलादो दीप॑ निर्वापयेन्म- 
रुत्‌॥ एवमायूप्यहाने४पि हिंसन्त्यागृूस्त- 
सृत्यवः ॥ ५९ ॥ 


आप आनेवाल्म ऐसा वैद्य बन्वन्तरिके सहण भी होय तो 
पूज्य नहीं होताहे || ५६ ॥| 
.  अथ वचस्य कम । 
व्याधरतत्त्वपरिज्ञान वेदनायाश्र निग्रहः॥ 


इतश्थयरय वेद न चेद्यः प्रभरा- 
यष्‌॥ ५७॥ 


(११६ ) भावप्रकाद: । [ पूरव- 
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किन्तु आगन्‍्त॒निमित्तानि निवारयितुं च। | कारण कालसंयक्त मृत्यु प्राणियोंके सहारके लिये अवश्य- 
झक्यन्ते ॥ होगी। और शेष्र एक सौ मृत्य आगन्तुक अर्थात्‌ नये 
गन्तनिमित्तेभ्यो जे कारणोंके निवारण करनेसे निवारण होसक्ता आग- 
दोषागन्ठुनिमित्तेम 4248 7700 ४; न्तुक हेतु जैसे-विपका भक्षण, अजीर्ण हुएपर अत्यन्त 
रक्षेतां गाते नित्य यल्नाहबपुरोहि ॥९० | आजन, खोदे देशका जल पीना, तथा अत्यत बलवान वैरी, 
वैद्यमंत्रिणी नपातिं नित्य॑ं यत्नाठक्षेताम्‌ । व्यात्र, जगली भैसा, अथवा मदोन्मत्त हाथी आदिकेसाथ 
| ३०.० पे #5 # कि 
कुतः दोषागन्ठुनिमित्तेभ्यः । दोषा निषि-| युद्ध, सर्पके साथ ऋ्रीठा करना, बहुत ऊँचे वक्षपर चढना, 
द्वाहरविहारदूषिताः वातपित्तकफा रोगो-वहुओंसे महानदीमें तरना, और रात्रिके समय विपम मार्गमे _ 
त्पादका:, आगन्तव: निषिद्धा विहारा अति- चलना इत्वादि कारण आगन्त॒क कहाते हैं | जिस प्रकार 
वर्राविग्रहादयः । ते निमित्तानि येषां तेभ्यः की आज व तेल नि होते हुए भी न 
सिम कर की ललर मशेजक क नष्ट होजाता है उसी प्रकार आगन्तक हेतओके वल- 
शा है इक कक है हा स्त्क्त वान होनेसे होनद्ारक्री प्रदछृताके द्वारा आयुके शेष रहने- 
निवारयिहुं शक्तो तच्राह । यतरती रसमन्त्र- | भार डाछतेरे । कहा है कि- जिस प्रकार तेछ आदि. 
विशारदो, प्रथम वेद्यो दिनचर्योराश्रिचर्यतु-|हनवर भी पत्रन दीपकको बुआ देती है उसीप्रकार आयु ' 
चर्योक्ताहारविहाराभ्यां वातपित्तकफधातुम- | विद्यमान होनेपर भी आगन्तुक मृत्यु प्राणियोंकों सार' 
लान्समानेव रक्षति ततो रसज्ञत्वादससेमत्यूं- डालती है?” । आगन्तुक कारणौंका निवारण होसक्ता है ' 
जयादिभिनिषिद्धाहारविहारदूषितदोषजानि- कि, आगन्तुक मृलुके निवारण होनेमें सक्ष॒तमे॑ लिखा 
तान्विकारान्मृत्यहेतूनपहरति । मन्त्री चना घन्वन्तरिका बर्तन अशागिजा हू धन्वन्तरि कंहवेह 
सद्ब॒द्धिदानेन मृत्यहेत॒स्यों निषिद्धविहारेस्यों कि, री, का बा 
चपति निवारयति । तत आमन्‍्तमृत्यवों हर बा 
निवारयित शक्‍याः न त अवक्य पिता रक्षा करे। दोष अर्थात्‌ निषिइ आहार और बिहारसे 
पड थ् रे दूषित हुए अथवा रोगोंकों उत्तन्न करनेवाले जो वात, 
रोगको यथा्रीतिसे जानना और रोगीकी पीडाको! पित्त और कफ उनसे होनेवाली मृत्युओसे अथवा आग 
दुर करना, यही वैद्यका वैद्यलल है, वैय कुछ आयुका [न्तुक अर्थात्‌ अत्यत बलवान्‌ अतुसे युद्ध आदि निषिद 
स्वामी ( रक्षक ) नहीं है, परन्तु कोई ऐसा कहतेहँ कि-- [विहार उससे उत्मन्न हुई मृत्युओंसे रक्षा करै । यहाँ 
रोगोको यथार्थरीतिसे जानना और रोगीकी पीडा दुर करना, |शका होतीहे करि-बैद्य और पुरोहित सौ आगस्तुक मृत्यु 
६ यही वद्यका काम नहीं हे किन्तु: वैद्य आयुका मालिकिभी |किस प्रकार निवारण करमत्ते हैं १ तहोँ कहतेहें कि-प्रथम - 
दे, क्योकि, सी प्रकारकी आगन्नुक मृत्युओके नष्ट करने-|वैद्-दिनचर्या, राजिचर्या और ऋतुचर्यामे कटेहुए. आहार _ 
को वद्य समर्थ ह । सुश्॒तम॑ कहा है कि-अथर्ववेदके |और विहारोंसे वात, पित्त, कफ तथा वातु और मल्की 
तत्लको जाननेवाले 'एकसौ एक खत्युहैं! ऐसा कहते हैं |समानतासे रक्षा करताहै | तथा रसन्न होनेके कारण मल्यु- 
उनमेसे एक मृत्यु तौ आयुके अन्तमे सर्व श्राणियोका अव- | जयादि रसोके द्वारा निपि् आहार विहारसे कुपित हुए 
इय संहार करनेवाली है और सर्व उपायोसे उसका निवा-|जो दोप उनसे उत्पन्न हुई मृत्युके कारणरूप निषिद्ध 
रण नही होसक्ता तथा और ठोपकी सी आगतुक मृत्यु |बिहारोसे राजाको निवारण करताहै | ऐसेही मन्री भी 
कही हैं उनका निवारण होसक्ताहै | सर्व प्राणियोका अवद्य श्रप्ठचुढ्िसे मृत्युके कारण निषिद्ध विहारौसे राजाकों बचा. 
सहार करनेवाल्य काल ती आयुके अन्तमे ब्रह्मादिकका सकता है अर्थात्‌ आगन्तुक मत्युऔंका नाश करता है 
भी संहार करता है यह लिगपुराणमें महादेवने कार्तिकेय-[इससे सिद्ध हुआ कि-अवच्य होनेवाली एक मृत्युका ही _ 
स्वामीके प्रति कह्या है कि---हि पुत्र ! काल तौ मेरी | निवारण नहीं होसक्ता परन्तु सौ आगन्तुर्क मृत्युओंका 
जआयुका भी आस करता है फिर रसायन क्या. है” इस |निवारण होसक्ताहै || ५७-६० || न 


खग्डमू १, ]... ..._ भाषादीकासमैत3 । (११७ ) 








अथ आखयुर्विचार।.. [तमपि गतायुषं वदन्तीत्यन्वयः ॥ 
मिषगादो परीक्षेत रुग्णस्यायु: प्रयल्वत:॥ | प्रहार नेव जानाति यों गच्छेदन्यथापि 
तत आश्षे विस्ताण चाकत्सा सफलछा । वा ॥ पांशुनेवावकीर्णानि यश्व गात्राणि 
है ॥ ६१॥ अर अत कस .. | मन्यते ॥ ६९ ॥ वर्णान्यतों वा राज्यों वा 
च्य अथम यत्नपूर की आयुकी परीक्षा करे। यस्य गात्रि भवन्ति हि ॥ ख्ातानुलिप्त ये 


क्योंकि, आयु दीप होनेसेही चिकित्सा सफल होतीहै &< जार ग्कीआ 
जा अल कर दावद॥ 5 | आापि भजन्ते नीलमालिका। ॥ ७० ॥ 


3 4 जि मा विपरीतेन ग़ह्गाति रसान्यश्वोपयोजितान॥ 
सौम्या दृष्टिभवेद्यस् श्रोत्र॑ वक् तयैव च॥ | यो वा रसात्न सेवेत ते गतासुं प्रचक्षते ॥ 
स्वाढु गंध विजानाति स्‌ साध्यो नात्र | ॥ ७१॥ सुगस्ध वेत्ति हर्गन्थ॑ ुर्गन्ध॑ च 
संशयः ॥६२॥ पाणिपादौ च यस्योष्णी | सुगन्धवत्‌॥ गद्दाति योः्यथा गन्ध शान्ते 

- दाहः स्वल्पतरो भवेत्‌ ॥ जिह्ा तु कोमछा । दीपे निरामय:॥७२॥राज्ौ सूर्य्य ज्वलन्तं 
यस्य स्‌ रोगी न विनश्यति ॥ ६३॥ | वा दिवा वा चन्दवर्चसम॥दिवा ज्योतीं- 
स्वेदहीनों ज्वरो यस्य श्वासो नासिकया | [वि यश्चापि ज्वलितानीव पश्यति ॥७३॥ 
चेरेत्‌॥ कण्ठश्व॒ कफहीनः स्यात्स रोगी | दिवा वा चब्हरवर्चसं सर्यमिस्यन्वयः । 
जीवति छुवम्‌ ॥ ६४ ॥ यस्य निद्रा सु- ज़्योतीषि नक्षत्राणि ॥ 

खेन स्थाच्छरीरं चुतिमहवेत्‌ ॥ इच्दिया- | विश्युत्बवतोःसितान्मेघान्गगने निर्धने घना- 
णि प्रसन्नानि स रोगी नेव नर॒यति॥ ६५॥ न्‌ ॥ विमानयानप्रासादेर्यश्व संकुलमम्ब- 

जिस रोगीके नेत्र, कान और मुख सौम्य ( अ्रष्ठ ) के सिम ्तसन्तार 208 

होयें, और जो रस तथा गधकों जानता होय उस रोगीका छः पक अल की कक और 

रोग निःसदेह साध्य होताहै। जिसके हाथ पॉव उण्ण होगे, क्वर्ॉकत ॥ धूमनाहारवासाभरादता- 
डाह अब्य होय और जीम कोमल होय वद रोगी नष्ट नही। मिव मेंदिनीम्‌॥७०॥प्रदीप्तमिव यो लोक 
होता जिसको स्वेद( पसीने -) रहित ज्वर हो, श्वास नाकमे,। यो वाप्छृुतमिवाम्भसा ॥ भूमिमष्टापदा- 
से चलता होय और कठ कफराहित हो वह रोगी अवश्य |, कार्रा लखाभियश्र पश्यति ॥७६॥ यो न 
जीता है | जिसको निंठ्ा खुखसे आती हो, शरीर कांति > टे देवीमरुन्धतीम्‌ 

आर पश्यति ऋक्षाणि यश्र न्धतीम्‌ ॥ 
युक्त होय ओर इन्ह्रिये प्रसन्न हो, वह रोगी कभी भी नष्ट 3 883 

नहीं होगा || ६२१--६५ ॥ 28 अरे अहक नमीय 07088 

| ॥७७॥ आदरेंप्म्बुनि धर्म वा छाया यश्व 


अथ स्वल्पायषो लक्षणानि । 

शरीरशीलयोरयरय प्रकृतेवषिकृतिर्भवेत्‌ ॥ 

: तदरिष्ठं समासेन व्यासतश्र निबोध में 
॥ ६६ ॥ श्रणोति विविधाओडछठ्दान्विप- 
रीताबछूणोति च ॥ यो न श्वणोति चाक- 

: स्मात्तं बदन्ति गतायुपम्‌ ॥ ६७॥ यस्तू- 
धणमिव गह्ाति शीतमुष्णं च शीतवत्‌ ॥ 
उष्णगातन्नोउतिमान्न॑ यो भर्श शीतेन 
कम्पते ॥ ६८ ॥ 


न परयति ॥ पद्यत्येकाहूगहीनां वा वि- 
कृता वाध्यसत्वजाम्‌ ॥9८॥ श्॒काकक- 
डुग्॒भाणां ग्रेतानाँ यक्षरक्षसाम॥आत्रो 
लभते म॒त्यं स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयात्‌७%॥ 
हीआअयो नश्यतों यस्य तेज ओजः स्मू- 
ति; प्रभा ॥ अकस्माच्च मजन्ते ये स ग- 
तासुरसंशयम्‌ ॥ <० ॥ 


प्रभा भतिभा ॥ 


यस्याधरौष्ठ; पतितः क्षिप्तश्नोध्वे तथीत्तरः॥६ 


६११८) भावषकाश; । [8 
. > 
उभी वा ज्ञाम्यवाभासौं दुर्लभे तस्य | न्ति जिधांसया ॥ तस्मान्मोथाः क्रिया: " 
जीवितम्‌ ॥८१॥ आरक्ता -दशना यस्य | सर्वा भवन्त्येव गतायुपः ॥ ५४ ॥ | 
ञयावा वा स्य॒ः पतान्ति वा ॥ खज्ननमति- | नह आसुषि सति (सचिक्रिब्सायाः साफ़ : 
भा वापि त॑ं गतायपमादिशेत्‌ ॥ ८२ ॥ स्यमक्तम, आशयर्सर्त चेत्तता तदेव जीवन- -- 
कृष्णा तथानालिप्ता च जिह्ा शून्‍न्या च हित, कि चिकित्साविधानेन ? तन्न उच्यते॥ 
यस्य वे ॥ कर्केशा वा भवेद्यस्य सो(चिरा- आझुपि सति चिकित्सायाः फर्ल -बदनानि-. 





द्वेजहात्यसून्‌ ॥ ८३॥ कुाटला स्फकाव्ता 


वांप शुष्का वा यस्य नासका॥अवस्फूज- 


ति भम्ना वास न जावात मानव5॥ ८ ४॥ 


स्फर्नति श्वासवेगेनोच्रः शब्द करोती 


त्यथः ॥ 
संक्षिप्त विपमे त्तव्धे रुक्षे सासे च लो- 
चने॥ स्यातां परिश्रुते यस्य स गतायनेरों 
धरुवम ॥ ८५॥ केशाः सीमन्तिनों यस्य 
संक्षिप्त विनते श्ुवी ॥लठन्ति चाक्षिपक्ष्मा- 
णि सो(वचिराद्राति मृत्यवे ॥ ८६ ॥। 
छुठन्ति पतन्ति ॥ 
नाहरत्यन्नमास्यस्थं न धारयति यः शिरः॥ 
एकाग्रदृष्टिमूढात्मा सद्यः प्राणान्विम॒श्चाति 


॥ <७ ॥ उत्थाप्यमानों बहुश समोह . 


योप्रधेगच्छाते ॥ बलवान्दुर्बेलो वापि त॑ 
पक्क भिषगादिशेत्‌ ॥ ८८॥ निद्रा निरन्‍्त- 
रं यस्य यो जागातिं च सवेदा ॥ मुझ्मेद्धा 


वक्कामश्र प्रत्यास्थयः स ज्ञानता॥८९%।॥ | 


उत्तरौष्ठ च यो लिह्यादुत्करांश्व करोंति 
ये ॥ ग्रेतवीं भाषते साय॑ भतरूप॑ तमादि- 
शत ॥ ९० ॥ 
उत्तरान हस्तपादादिविक्षेपान्‌ ॥ 

खेम्यश्व रोमकृपेस्यों यस्य रक्त प्रवर्तते ॥ 
पुरुषस्याविषातस्य स सद्यो जीवितं त्य- 
जेत्‌॥ ५१ ॥ सम्यक चिकित्स्यमानस्य 
विकारों योपभिवर्धते ॥ परस्‍क्षीणबलुमांसस्य 


॥ उक्तश्च--- 
आयुष्मान्पुरषा जावेध्सव्यथा भपज 


विना ॥ भेपजेन प्रभर्नीवित्स एवं हैं. 


निरामयः ॥ ९५ ॥ | 
किश्व आयपि सत्यपि रोगी बचाकत्सां 


-विना उत्थातु न शक्तोति। यत आह चरक३ ५० 


सति चायुषि नोपारय विनोत्थाठु क्षमा 
रुजी ॥ दर्शितश्वात्र दृष्ठान्तः पंकमग्रों 
यथा गज5 ॥ ९६ ॥॥ | 
किश्व चिकित्सा विना आयुप्मानपि अव- 


सीदति | यत आह स एव- 


सति चायुषि नष्ट: स्यादामयेश्वाचाक- 

स्सितः ॥ यथा सत्यपि तैलादी दीपों नि- 

वाति वात्यया ॥ ९७ ॥ के 

अत एच उत्तम । 

साध्या याप्यलमायान्ति याप्या गच्छ- 

न््यसाध्यताम ॥ प्नन्ति प्राणानसाध्यास्त 

नराणामक्रियावताम ॥ ९८ ॥ इते ॥ 

चिकित्सा तु अनिश्चितायषो5पि कत॑ब्या 

यत आह । > 


'तावगतिकिया कार्या यावच्छुसिति मा- 


(«लिप 2००) 


- नंव४ ॥ कंदांचिदिवयांगेन दृष्टारेप्टीगप 


जावात ॥ 5५९ ॥ 
शत तु यस्यासाध्यत्व सान्द्ग्ध तगप्मत्यु८ 


लक्षणं तद्॒तांयपः ॥ ९२॥ श्ताः त्रता 
पिशाचाश्व रक्षांसि विविधानि व ॥ प्र- 
णाभिम्रख॑ जन्तुझ॒पसत्य च निध्यश३ ॥ 
॥ ९३॥ तानि भेपजवीयांणि प्रतीच्छ- 


क्तम । यष॒ तु असाध्यता शाखत्रेण अनुभवेन' 
विनिश्चिता ते पुनने चिकित्स्पायत उतक्तम- 

सब्यास्ते न येप्ाध्यानारभन्ते चिकि- 
: ल्सितुम ॥ १०० ॥ इति॥ . . 


ख़ण्डम्‌ १, ] के ..._. आषाटीकापमेतः (११९ ) 
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- आरीरकी ग्रकृति विगडगई हो और स्वभाव बदल गया [मृत्युवा्ना जानना)। जिसकी जीम काछी, चिकनी, झृत्व' 
गे, में सक्षेपसे अरिष्टके छक्षण हैं। अब ब्रिस्तार्से कहता |और कठोर होजाय वह प्राणी शीघ्र म॒त्युको प्राप्त होगा 8 
» रन... जो रोगी अनेक प्रक़ारके शब्द सुने, विपरीत |जिसकी नाक कुटिल ( टेढी) फठी सी सूखी सी, झुकी सी 
* उल्टे ) शब्द सुने और अकस्मात्‌ सुनेही नहीं उसको |होजाय, अथवा श्वासके बेगसे शब्द करे वह मनुष्य नहीं 
ततायु कहतेहें | जो रोगी जीतल वस्तुको उप्ण जाने और | जियेगा | जिसके नेत्र छोटे, विषम ( टेढे ), पथराये हुए, 
उष्ण वस्तुको गीतरू जाने जिसका शुरीर अत्यन्त उष्ण।|रूख और आंसुओसे भरे हुए, हो वा जिसके नेत्रोंसे आंसू 
शगैय और शीतसे कॉपता होय उसको भी गतायु जानना | गिरे वह मनुष्य शीघ्र मेगा । जिसके केश गुथेसे, भौये 
जिसके भरीरमे प्रहार ( चोट ) छगनेसे खबर न मालूम झिकी हुईं सकुचित हो जायें और जिसके पढछकोके बालू 
लेती हो अथवा कुछका कुछ जाने, जो आपने सर्वदेहकों गिरजॉय वह मनुष्य शीघ्र सृत्युको प्राप्त होगा । जो रोगी 
धुलसे आच्छादितः जाने, जिसके शरीर रग॒से विपरीत |मैखमे अन्न देनेपर भी नहीं निगलसके, मस्तकको स्थिर न 
प्रकारकी देहमे काली पीली रेखा होजायेँ स्नानकर चन्दन सफ़ा ही, हृष्टि एकाग्न होजाय अथवा जिसका मन 
आदिका लेप करनेपर भी जिसके शरीरपर नीला मक्खी।ग दोगया हो, वह मनुष्य तत्काल मरेगा। जो बारंबार 
त्रेझे, खायेहुए, रसका स्वाद विपयत जाने और जो किचि-| “नर भी मोहबश होजाय वह मनुष्य चाहे बलवाव्‌ हो 


तूमात्रभी रुसके स्वादको न जाने उसको भी गतायु जानना | अथवा दुबल हो परन्तु सृत्युके किनारेपरह, अर्थात्‌ गताञु 
जो सुगन्धको दुरगैन्‍्ध और दुर्गगन्धक्ो सुगन्ध इस प्रकार जानना । जो सदा सतोयाही करै, अथवा निरतर जागाही 
विपरीत जाने, दीपक शांत होनेपर रोगकी शांति मालम करें, वा जो बोल्तेकी इच्छा होनेपर भी मोहको प्राप्त 
हो, जो सत्रिसे सबको और दिनमें चक्माको प्रकाशित की विडान वैद्य त्याग दे । जो ऊपरके 
ठेखे अनेंक नक्षत्रोंक्रों दिनमे ' प्रकाशित तथा बादलॉंके होठकों चाटे और हाभ्र पांबोको इधर उधर पटठके और 
बिना आकशमे ब्रिजलीयुक्त काले भेष देखै, जो आका सायकाल्से प्रेतोके साथ भाषण करता होय उस मनुष्यको 
शको विमान, वाहन तथा मृहलॉंसे युक्त देखै, जो अन्त तुरन्त मृत्युप्राप्त जानना | विपसे पीडित न होनेपर भी जिस 


मनुष्यक़े रोमकूपोंमेसे झघिर निकलने लगे वह मनुष्य 
रिशरे पनको शार्वैक्षत्र देखे, जो जथ्वीको इुझं, कोहर प्राणोक़ो भीघ त्याग देतादे । मछी भांति चिकित्सा क्र- 


ओए व॒ल्लोंसे झ्ाच्छादित देखे, जो सम्पूर्ण जगतकों जलता |निपर भी जिस मनुष्यका बल, मांस, क्षीण होजाब और 
हुआ अथवा जहूुसे ड्बंताहुआ देखे, जो प्रथिवीसे खेलने-|विकार बढ़ता जाय वह मनुष्य जञीघ्र मुत्युवाला जानना ! 
की चौपड़की समान रेखा बाली देखे । /ज़िसको नक्षत्र, जिसकी मृत्यु निकूट आगई हो उस मनुष्यके पास नित्य 
अरुन्धती तारा, ध्रुव और आकाशगगा (शिश्षुमारचक्त ) | भूत, प्रेत, पिणाच और अनेक प्रकारके राक्षस आतेहें दे 
नहीं दीखे उसको भी गतायु जानना )। [ जिसको दर्पण, इस मनुष्यको मारनेकी इच्छासे ओपधियोकी शक्तिको नष्ट 
जल और धुपमे अपनी परछाई 'न दीखै,दीखै भी तो एक [कर देतेहेँ इस लिये जिसकी मृत्यु आगई हो उस मनु- 
अग्रहित दीखे और विक्वत ( बुरेरूपकी ) दीखै वा अन्य |ष्यकी जो जो चिकित्सा कीजाती है, वह सब निष्फल्ही 
आणियोंकी दीखे, अथवा कुत्ता, कौवा, ककपक्षी, गिद्ध, हो जाती है ॥ 

प्रेत, यक्ष और राक्षणतकी छाया दीखै वह रोगी होय तो। यहां शका होती है कि आयु होय तबही चिकित्सा 
सत्यु हो जाती है और, स्वस्थ ( निरोगी ) होय तो रोगी [सफल होती है ऐसा कहा तब तौ जिसकी आयु होय वही 
होजांत़ादै॥ जिस रोगीकी छज्जा, शोभा, तेज, ओज-|जीने योग्य है इस कारण चिकित्सा करनेसे क्या प्रयोजन 
स्मृति ओर कांति ये नष्ट होजाये, अथवा लजा श्योमा।है? तहां उत्तर कहतेहें हे कि-आयु होनेपर चिकित्साका 
आदि अकस्मात्‌ प्राप्त हो जायें, उसको निश्चय गतायु फल पीडाका रोकना है. जैसे कहा है कि. आयु होनेपर 
880 का नीचेका होठ नीचेको छगक जाय, |चिकित्सा न करे तो वेदना सहित जीता है और ओपधि 
और होठ उंपरको चढगया हो, अथवा जिसके [करे तो वेदनारहित जीता है?” आयुके रहनेपर भी रोगी. 
होंठ जामुनके सहश काले होजायें, उस मनुप्यका जीना |विना चिंकित्सासे नहीं उठ सक्ता । इसमे चरक कहते 
डुलेम हैं। -जिसके दांत छाल था काछे होजायें गिरपडें हैं कि “आयुके होनेपर भी रोगी विना उपाय करे नहीं 


अथवा खज्ञन पक्षीकी मांति वर्णवाले होजायेँ उसको तत्काल इठ सक्ता, जिस प्रकार कीचमे फंसा हुआ हाथी दिना दिना- 


/ 


तु 


६ १२० ) 


भावश्रकाश: | - 


 [ पूवे- 








पनकाले नहीं निकलसक्ता” आयु होनेपर भी चिकित्सा न 
करीजाय तो रोगी मरजातहि.यह भी चरकके वचनसे सिद्ध 
होता है; क्योंकि, चरक कहते हैं कि जिस प्रकार तैलादि 
होनेपर भी पवनसे दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आयु 
होनेपर भी जो चिकित्सा न करी जाय तो रोगी रोगोसे 
सर जाता है | यह ऊपर ग्रथमही कहनेमे आया हे कि- 
जो चिकित्सा न करी जाय तो मनुष्योके साव्य रोग याप्य 
होजाते हैं और याप्य रोग असाध्य, होजाते है तथा अ- 
साथ्य होयें तो प्राण लिये विना नहीं रहते। जिनकी आयुका 
निश्चय नहीं हुआ होय उन मनुप्योंकी भी चिकित्सा करनी 
चाहिये | इस चिपयसें कहा है कि, जबतक सनुस्य आस 
डेता होय तबतक चिकित्सा करे क्योकि, जिसकी स॒त्युके 
चिह्न दीखते होगें वह मनुष्य भी कदाचित्‌ ठवयोगसे जी 
लाता है | इस प्रकार जो वचन है उसका अभिग्राय यह 
है कि, जिसके असाध्यपनेमें संदेह हो उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये क्योंकि, आरसत्रसे तथा अनुभवसे जिसके 


असाध्यपनेका पक्का निश्रय होव उसकी चिकित्सा नहीं किसामांगः, । 


वैद्य जिस पदार्थस रोंगको नष्ट करताह वह पदार्थ 
ओऔपध कहाताहे वह ओऔपध केसा हो जो रोगोको . अवश्य 
नष्ट करे उसको कहतेहे || १०३ ॥ 


अथ औषधग्रहणपरिभाषा । 


प्रशस्तदेशे सझ्लातं अदस्तेःहनि चोदधृ- 
तम्‌ ॥ अल्पमात्र बहुग॒णं गन्धवर्णरसा- 
न्वितम्‌ ॥ १०४ ॥ दोषष्नमग्लानिकरम- 
घिक न विकारि यत्‌ ॥ समीक्ष्य कालि 
दत्त च भेषजं स्पाद गुणावहम्‌ ॥ १०५॥ 
आमेया विन्ध्यदीलादाः सौस्यो हिम- - 
गिरि। स्मृतः ॥ अतस्तदौषधानि स्थ॒र- 
नुरूपाणि हेत॒मि। ॥ १०६ ॥ 

आम्रेया; अधिकाग्नन्‍्यंशा।, सौम्यः अधि- 
ओषधय एवौषधानि। अच 


करनी चाहिय्े,इसमे कहा ह कि-जो असाथ्यकी चिकित्सा स्वार्थे अण। अनरूपाणि सहशानिं ॥ 


करना आरभ नही करते वे ही वैद्य श्रष्ठ हैं ६६-१० ०॥| 
अथ द्व्यावर्यकता । 
सर्वे दृव्यमपेक्षन्ते रोगिय्रभूतयों यत: ॥ 
विना वित्त न भेषज्य॑ चिकित्साड़ं ततो 
शथनस्‌ ॥ १०१ ॥ 
रोगीको आठि के सब लोगोको धनकी अपेक्षा होती 
€ और धनके विना आपधि नही होसक्ती इस कारण घन 
मी चिकरित्साका अंग है || १०१ | 
अथ पारचारकस्य लक्षणम्‌ । 
सखिम्धाधजुगुप्मवलवान्युक्ती व्याधित- 
रक्षण ॥ वद्यवाक्यकृदश्रान्तो युज्यते प- 
अरचारके ॥ १०२ ॥ 
उखरव: भात:, अजुगुप्सः आनन्दक३ ॥ 
रोगीका परिचारक अर्थात्‌ रोगीकी टहछ करनेवाला मनुप्य 
स्‍्नेहीं, निदा न करनेवाल्य, बलवान, रोगीकी रक्षा कर 


अन्येष्वपि भरोहन्ति पनेषृूपचनेष्ु च ॥ 
ग़रह्लीयात्ताने सुमनाः शुचिः प्रातः 
सुवासरे ॥ १०७॥ आदित्यसम्मुसखों मौनी 
नमस्कृत्य शिव हांदे ॥ साधारणघरादब्य 
गुद्दीयादत्तराश्रितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
साधारणपघराहव्यं, सर्वभ्षमिभवं: दृव्यम्‌ । 
उत्तरांश्रेतं स्वस्मात्‌ उत्तरदिग्भवम्‌ ॥ 
वल्मीककुत्सितानूपरमशानो पर मार्गजा:॥ 
जन्तुवहिहिमव्याप्ता नोषध्यः कार्यसा- 
धेकाः ॥ १०५९ ॥ शरघबखिलकार्य्यार्थ 
आह्य सरसमीषधम्‌ ॥ विरिकवमनार्थ तु 
वसंतान्ते समाहरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वसन्तान्ते वसन्तमध्ये । समाहरेत्‌ संग- 


नेम तत्पर, वैद्यके कहे अनुसार करनेवाला और नहीं थक-णि तप । 7 


नेवाल्य ऐसा होना चाहिये || १०२ ॥ 
अथ भेषजस्य लक्षणम्‌ । 
वदच्या व्याव हरंचन तह्व्य प्रोक्तमो- 


घम ॥ तद्ादशमवरय स्याद्रागध्न॑ 
ताद्श झुव ॥ १०३ ॥ 


अतिस्थूलजट या; स्पस्तासां ग्राह्या- 
सुवचो घवम्‌ ॥ ग़द्दीयात्सूक््ममलानि 
सकलान्यापे ब्ाद्धमान्‌॥ १११॥ 

अन्यच्च-महान्ति येषां मूलानि काष्ठग- 
भाणि सर्वेतः ॥ तेपां ठु वर्कलं ग्राह्म 


खण्डम्‌ १. ]. 


भाषाटीकासमेतः । 


३ 


(१२१ ) 





हस्वमूलानि सर्वशः ॥ ११२॥ न्यग्रो- 
धादेस्त्वचो ग्राह्मा। सार; स्याद्वीजका- 
_'दितः ॥ तालीसादेश्व पत्नाणि फल स्पा- 
ब्रिफलादितं। .॥ 
“ क्चित्कन्दः कचित्पन्न॑ कचित्फलम्‌ । 
क्वित्पष्पं कचित्सवे कवचिप्सारः कचि- 
त्वंच;:॥ ११४॥ चित्रर्क सरण निम्बों 
वासा व ब्रिफला क्रमात्‌ ॥ धातकी कण्ट- 
कारी च खदिरिः क्षीरपादप४ ॥ ११५ ॥ 
कवित्निम्बस्य 'गद्दीयात्पत्नाभावे त्वचा- 
मपि ॥ बाल फर्ल तु विस्वस्य पकमार- 
ग्वधस्यच ॥ ११६ ॥ अड्लिन्नुक्ते जटा 
आह्या भागे।तक्तेखिलं समम्‌ ॥ पात्रेषनुक्ते 
मद: पात्र कालेपन॒क्त त्वहम्नेंखम्‌ ॥ ११७॥ 
नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याण्यखिल- 
कर्मसु ॥ विना विडड्गकृष्णाभ्यां श॒ुडधा- 
न्याज्यमाक्षिकेः ॥ ११८ ॥ 

धान्यमन्नम्‌ ॥ 


युराणं तु प्रशस्त स्यात्ताम्यूल काञ्निकं 
तथा ॥ शष्क नवीनदब्यं ते योज्य सक- 
लकर्मस ॥ ११५॥ आदर तु द्विगुणं यु- 
ज्ज्यादेष स्वेत्र निश्चय: ॥ मुंडूची कृटजा 
वासा कृष्माण्डश्व शतावरी ॥ १२० ॥ 
अश्वगन्धा सहचरः शतपुष्पा प्रसा- 

: रिणी ॥ प्रयोक्तव्याः संदैवादां दिणुर्णं 
नेव कारयेत्‌ ॥ ११५१ ॥ 


सहचरः कुरण्टकः कटसरैया इति लोके ॥ 
वासानिम्बपटो लकेतकब॒लाकृष्माण्डके- 
न्दीवरीवषोश्नकुटजाश्व॒ कन्द्सहिता सा 
- पूतिगन्धा।मृता ॥ ऐन्द्रीनागबलाकु- 
रुण्टकपुरच्छत्रामृताः सवेदा सादा एव 
तु न काचिह्वियणिताः कार्येब योज्या 
बुध! ॥ १२२॥ 


११३ ॥ क्चिन्मू्ल . 


वरी शतावरी । प्ूतिगन्धा गन्धप्रसा- 

रणी । ऐन्द्री इच्धवारुणी । नागबला 
(गुलुशकरी)। कुरण्टकः पीतपुष्पं (कटसरैया) 
पुरो गुग्युलः ॥ ; 

घृतं तले च पानीर्य कषाय व्यज्नादि 

कम्‌ ॥ पका शीताकृत चांष्ण ततसव 

स्याद्धिषोपमम्‌ ॥ ११३ ॥ 

जो ओप॑धि श्रेष्ठ देशमे उत्पन्न हुई, श्रेष्ठ दिनमें उखाडी 

हुई, अल्यमात्रासे बहुत गुण करनेवाली उत्तम वर्ण, 
रस, इन करके य॒क्त, दोपोको नष्ट करनेवाली, ग्ल्यानि नही 
करनेवाली, और अधिक देनेसे भी विकार न करे ऐसी 
ओपाधे जो विचारपूर्वक समयपर दीजाय तो गुणकारक 
होती है | विन्ध्याचल आदि पर्वतोमे अमिका भाग अधिक 
है और हिमालयमे चन्द्रमाका भाग अविक है, इस कारण 
विन्ध्याचछ आदिसे उत्पन्न हुई ओपधियोमें उप्गता अधिक 
होतीहे और हिमालयमे उत्पन्न हुई ओपाधियोंमे गीतरूता 
आधिक होती है कार्यमे कारणके सहण ही गुण होतेहें। 
अन्य वनों और उपवनोमे भी औषधि उत्पन्न होती है 
उनको प्रसन्नाचित्त हों; पविन्नतापूर्वक स्वच्छ हो, सूर्यके 
सनन्‍्मुख खडे होकर, महादेवको हृदयमें नमस्कार कर, 
प्रातःकाल्के समय मौनी हो, शुमदिनसे अंहण करे: 
साधारण प्ृथ्वीमेसे अपनेसे उत्तर ठिशामें उत्पन्न हुईं जों 
औषधि होयें उनको लेबवे | जो औपधि सर्पकी वसईसे, 
अशुद्ध स्थानमें, अनूपंदश ( बहुत जल्वाले स्थानमे », 
व्समज्ञानमें, ऊपर ( कल्लडघरती ) मे, तथा मार्गसे उत्पन्न 
हुई हो अथवा जो औषधि जीवोसे, गरमीसे तथा 
गीतल्तासे व्याप्त होयें वे औपधि कार्य सिद्ध करनेवार्ी 
नहीं हैं शरदूऋतुमे औषधिये रसयुक्त होतीहें, इसकारण 
सब कामोंके लिये गरदूऋतुमे ही लेनी चाहिये, परन्तु विरेचन 
ओऔर वमन करानेके लिये जो औपधियें लेनी होयें वे वसन्त 
ऋतुके मध्यमें लेवे | वुद्धिमान्‌ वेद्य जिन बृक्षोकी जड 
बहुत मोटी हेय उनकी छाल ही लेवैं। और जिनकी जड 
सूक्ष्म होय उनका सम्पूर्ण भाग लेवें | अन्य अथोमे भी 
कहाहै कि-जिन बर्शोकी जड मोटी और भीतरंस लकडी 
युक्त होय उनकी छालही लेना और यूधम मूलवाले इृश्षका 
सम्पूर्ण भाग लेना चाहिये | बड आदिकी छाल लेवे विजयसार 
आदिका सार लेवे, तालीसपत्र आदिकोंके पत्ते और त्रिफत्य 
आटडिके फल लेबे। किसीकी जड, किसीका कन्द, किसीके 
पत्ते, किसीके फछ, किसीके फूछ, किसीका सम्पूर्ण भाग, 


६ १३ ) 





किसीका सार आर किसीकी छाछ लेनी ज्ाहिये | जैसे 
कि, चीतेकी जड, सरनका कन्द, नीब तथा अट्टसेके पत्ते 
त्रिफलेके फलछ, धवईके फ़छ, करटेरीका सर्वोग, 
सांगंग ओर दूधवाले वृक्षोकी छाल्टी लेनी चाहिये। 
किसी समयसें नीबके पत्ते न मिले ती छात्टी छेचे। 
बलका कच्चा फल और अमलतासका पक्का फल हछेबे | 

जहाँ आयविका अग न कहा हो वें उसकी जड छेवे 
जहों आपधियाकी तोल न लिखी होव वहां सम्पूर्ण 


स॒गान्ध ग्रुपूजितम ॥१२८॥ रक्तचन्द- 
नमत्यन्तं लॉहितं प्रवर॑ मतम्‌ ।। क्ाकतु- 
ण्डनिभः .स्निग्धो गुरु) श्रेष्ठों गरेरुमतः ॥ 


॥ १२९ ॥ सुगन्धि लघु रुक्षे च क्षरदारु 


वर मतमस्‌ ॥ सरल स्निग्धमत्ययथ स॒गन्ध्रि 
सुणावहम्‌ ॥ १३० ॥ अतिपीता 


भवप्क्रादा । 5. 2 


एला सूक्ष्मफला वरा ॥ श्रेतचन्द्रतमत्यन्तं * - 


आओपधि समान भाग लेवे | जहाँ केवल पात्र ही कहा होय 
 मृत्तिकाका पात्र लेना चाहिये। और जहां औपधि लेन- 
का समय न कहाहो वहाँ प्रात. काल्‍्मे लेबे | सम्पूर्ण कामोंमें 
नग्रे पढार्थीका उपयोग करे, परन्त वायविडग., पीपल 
गुड, धान्‍्य ( चावल ), थी और मधु ये सत्र वस्त पुरानी 
ही लव | पान और कॉजी भी पुरानी ही अ्रष्ठ होतीहँ 
सम्पृण ओपधियोमे सस्ते आर नये पदार्थोका उपयोग क्र 
ओर जो गीली लेवे तो दो भाग लेबे. यह सम्पूर्ण 
स्थानाम निश्चय हैं | गिल्मेय, कड़ा अड्डसा, पेठा 
पसतावर, असंगव, कट्सरेया, सोफ और पसरन ये औपधि 
सदेव गीली छेबें और दो भाग न छेसे । अड्डसा, नीब 
परवल, केतकी ( केवडा ), खिरेटी पेठा, सतावर, सांठ 
डँडाकन्द, गन्धग्रसारिनी, तुलसी इन्द्रवारुणी ( इठायान ) 
नागत्रद्य, कस्सरया, गूगुल, सोफ और गिलोव ये पदार्थ 
स्वस्मयुक्त छेने और दने कदापि नही छेवे 
क्री4 और व्यजन ( भोजनके 
आठ अभिसे एकवार सिद्द करके 
फिर गरम करे तो विपके सहश 


अशस्ता त ज्ञया दारानेशा बुध! ॥ जांती- 

शुरु सनग्यथ सम गध्रान्तर वरम्‌ ॥ 

॥ १३१ ॥ म्द्वीका सीत्तमा ज्ञया या... 

स्पाह्रोस्तनसन्निमा ॥ करमर्दफलाकारा 

सध्यमा सा श्षकातता ॥ १६६।॥।_ 5४ * हि 
गास्तनसातन्नभाः म्नक़ा इॉते लोके। 
करमदंफलाकारा करम्वा इति छोके ॥ 
खण्ड तुवमल अ्रष्ठ पेत्ट्कास्तुसमग्रभम्रा। 

गठ्याज्यसहश  रूच्यं यत्ध मं बरें 7. 

मतम्‌ ॥ १३३ ॥ 

(जो हरड छोटी गुटछीवा्ीं और अधिक गूदेवालीः 
होव वह सर कार्योंमे उत्तम है । मिलछावा-जो पानीमें “ 
डालनेसे व जाय वह उत्तम जानना । बाराहीकढ--जो 
| घी, तेल |सैअरके सस्ंवकके सहझा हो वह उत्तंम है | सचरनोरने--- ; 
आकाडि प्रदर्य जो कॉचिके सहश हो वह उत्तम कहहै | सैंधानोन--. 
शीतल ोनेपर पश्चात्‌ टिक सणिके सहझ कांतिंवांछा हो बह उच्तम हैं, “ _ 
थ द्रोपकारक होजातेहें सोनाम्रक़्खी-सोनेके सहज कऋंतिवाली मनभिल--इढठ पुणुके 





इसटडिय्रे फिर उनको गरम न करे || १०५४-१२३ ||. सिद्दय हो वह उत्तमह और जो भिलाजीत गिरनेपर फैंडे 
अथ वव्याणां परीक्षा | नहीं, तथा जलछसे भरे क्रॉसीके पात्रमे डालनेसे सूतके 
अमास्थिमसला पथ्या सर्वकर्मणि |. नई उत्तम जानना । कपूर-कसैला, और 


#जता ॥ क्षिप्ताम्भसे निमलेद्ा भछात- 
क्यस्तथात्तमाः ॥ १२४ ॥ बराहमर््ध॑व- 


त्कन्‍दी वाराहीकन्दसंजकः ॥ सौवर्चल तु 
न्राभ सन्‍्चवं स्फटिक्ग्रमस ॥ १२५ ॥ 
ज्ञैयं 
इन्दरउप्पपरतीकाशा मवोहा चोचमा मता 
/ १६॥ श्रेष्ठ शिलाजतु ज्ञेय॑ अक्षिप्त त्त 
विशायते ॥ तोयप्र्ण कांस्यपाज्ने प्रतानेच 
विवर्धते ॥ १२७॥ कर्परस्तुवरः स़िग्ध 


स्विग्व होय इलायची-सृक्ष्मफलो वाली हो सफेद चंदन 
भागी ओर सुगधित हो वह श्रेष्ठ होताहँ । छालचंदन-- 
अधिक लाल हो | अगर-काककों चोचके सहण खिस्व 
तथा भारी हो वह उत्तम है | देवदार-सुगवित,. हलका 


तथा रुल होबव वह उत्तम कहाहू दाह । सरल-चबहूत 


लिग्व॒ तथा सुगधित हाय | दास्हलदी-अत्यत 
पीली होष बह उत्तम है | जायफर-मारी 


स्िग्ध, गोल और भीतरसे व्चेंत होय ' वह उत्तम 

| जा दाख ( मुनक्का ) गावके स्तनोके सह्ण हो 
वह उत्तम है और करोंेके फल़के आकारवाली होय चह 
च्यम है| जो खॉड-निर्मल और चन्छकान्तमणिके समान: 


हि 
2 


..._ भाषादीकासमेतः 





. सफेद होय॑-बह उत्तम है और जो मधु (शहद ) गायके घी श्रेष्ठ है) तेछोसे तिछका तेछ और ईखसे बने पदार्थेमि 

घीके सह, रुचिकारक और सगधित होय वह श्रेष्ठ मिश्री ही उत्तम है। तांबेके सदश वर्णवाला हरिण काले वर्ण- 

कहा है ) १२४-९३३ ॥ वाला एण और काले तथा ताम्र मिश्रित वर्णका बडा जो, 
अथ स्वभावतों हितानि। हरिण है उसे कुरग कहते हैं || १३४-१४० ॥ 


गालीनां लोहितः शालि। पष्टिकेष -च 
पेड़िकः ॥ शकधान्येष्वपि-यवी गोधूमः 
ग्रवरों मतः॥ १३१४ ॥ शिम्बीधान्ये वरो 


मो मसूरशाटकी तंथा-॥ रसेष मधरः 


श्रेष्ठो लवणेष च सैन्चधव: ॥ १३५ ॥ 


अथ स्वभावादहितानि । 
शिम्बीष न अप छ. $ 
घु॒ माषात्प्रीष्मतों लवणेष्वोषर 
त्यजेत्‌ ॥ फलेष लकुच॑ शाके सार्पपं न्‌ 


 हित॑ मतम्‌.॥ १४१ ॥ गोमांस ग्रास्य- 


मांसेषु न हित महिषीवसा॥ मेपीपयः 


कुसुम्भस्य तैलं त्याज्यंच फाणितम्‌॥ १४२॥ 

इश्लरसः परिपको योध्धेधनः फ़ाणितम्‌ । 
तद्भि छोयाराब इति लोके ॥ 

भिवी धान्योमे उडद, ऋतुओंमें ग्रीष्मकऋतु, लब- 


णोमे खारी ( प्रथ्वीका उत्पन्नहुआ ) लवण त्यागने योग्य 
खिरणी इति लोके | माठृझुँगं बिजडरा इति | | फलोमे छकुच ( बडहर ), शाकोम सरसोंका शाक 


लोके|॥ .. . - हितकारी नहीं है | श्राम्य जीबोंके सांसोंसे गायका मांस 

-  पत्रशाकेषु वास्तू्क जीवन्ती पीतिका दरा॥ |और वसाओमे मैंसकी वसा (चर्ज्नी) अटतिकारी है। 

. पटोल फंलशाकेषु कन्दशाकेयु सूरणम्‌ ॥ [दूधोंमे भेडका दूध, तैछोमे कुससमका ते और मिठाइय्रोमे 
-॥ १३७ ॥ एण$१ करंगो हरिणो जाँगलेघषु [गित्र लाज्य है॥ १४१॥ १४२ ॥ 

प्रशस्यते ॥ पक्षिणां तित्तिरिर्लावों वरो अथ संयोगविरुद्धानि । 
मस्सपेष रोहितः॥१३८॥हरिणस्ताश्रवर्ण: | मत्स्यमात्त्पमांस च डुग्धयुक्त विवर्जयेत्‌॥ 
स्यादेणः कृष्णतया मतः ॥ कुरंगस्ताम्र | कपोतं सर्पपस्लेहमरजित॑ परिवर्जयेत्‌ ॥! 

- डादिष्टी हरिणः कात्तका महाव्‌॥ १३९५॥ | ॥ १४३ ॥ मस्स्यानिक्षोविकारेण तथा 

“ जलेषु दिव्य दुग्घेडु गव्यमाज्येष गोभ- । क्षौंद्रेण वर्जयेत्‌ ॥ सक्तून्मांसपयोयुक्तानु- 

' वम्‌ ॥ तैलेष तिलज तैलमैक्षवे्ध सिता | ्गैदेधि विवर्जयेत्‌ ॥ १४४ ॥ उष्णर्नभो- 
_ हिता ॥ १४० ॥ प्जुना क्षौद पायस कृुसरान्वितम्‌ ॥ रम्भा- 

_. गाली चावढामे छाल चावछ, पश्टिकधानोमे सॉटी। फल त्यजेत्तकद्धिविल्वफलान्वतम्‌ ॥ 
। 8 वेज तथा हें हा ॥ १५६ ॥ दह्माहक्षपितं स्षिः कांस्ये 
ह । शबी ( फलीवाले,) चान्योम मूग, मसर, तथा अरहर + कृतान्न ग 
'रसोमे बा स्स और नसकॉंसे सैंधानमक श्रेष्ठ है । फलोमें हि 2 तक अक क व, 

' अनार, आमला, दाख (अगूर ), खजूर ( छुदारा ), नरुष्णीकृत त्यजेत्‌॥ १४६।॥ इक डा 
फलसा, खिल्नी, और विजौरा नींबू श्रेष्ठ टे । पत्रणाकोंमे| भी सिने विरुध्यन्ते परस्परम्‌ ॥ मशुस पि- 
बुआ, जीवन्ती तथा पोई, कल आकोमे परवछ और | पेसा तेल पानीय॑ वा पयस्तथा॥ १४७॥ 

कन्दशाकोम सूरणकन्द ( जिमीकन्द ) उत्तम है। जगली | मछली और अनूप्देशका माँस दूधके साथ भक्षण 
जीवोसे काछा, छा तथा चित्रित हरिण, पक्षियोमे तीतर [करना त्याय्य है । कवूतरका माँस तेलसे भूनाहुआ पारिं- 
आर लवा उत्तम है। मछंलियोमे रोहू और जलोंमे दिव्य त्याग करने योग्य है | मच्छीको इक्षुविकार ( गुड आदि ) 
जछू उत्तम हैं| दुग्धोर्में गायका वूध और घतोमे गायका के साथ अथवा गहदके साथ खाना वजित | मां 


दाडमामलकं द्वाक्षा खजूर व परुष- 
'-केम॥ राजादन मात॒लुंग फलवर्गेंष शस्य- 
ते.॥ १३६ ॥ 

परूुषक फालसा इतिे लोके । राजादनं 


( १२४ ) भावप्रकाश। । - [एक- 


प्रकीतितः॥ लक्ष्मणाया अभावे & नीलक- 
ण्ठशिखा मता ॥ १५३ ॥ 

नीलकण्ठशिखा मशूरशिखा ॥ 
बकुलाःभावतों देये कह्रोत्पलपंकजम ॥ 
नालात्पलस्याभावे तु कुमुद देयमिष्यते 
॥ १०४ ॥ जातीपुष्पं न यत्नास्ति लव॑गं - 
तत्र दीयते ॥ अर्कपर्णादिषयसों हाभावे 
तह॒सो मतः॥ १५५ ॥ पौष्कराभावषतः 
कुष्ठ तथा छांगल्यभावतः ॥ स्थौणेयक- 
स्याभावे त॒ भिपग्मिरदीयते गद१॥१५६॥ 
चविकागजपिप्पल्यों पिप्पलीमूलवरस्स्मृ- 
तो ॥ अभावे सोमराज्यास्तु प्रपुन्नाठफल 
मतम्‌ ॥ यदि न स्याद्वारुनिशा तदा देया 
निशा बचे! ॥ १५७ ॥ ह 

सोमराजी बाकुची । प्रपुन्नाटफल चक्र- 
। दारुनिशा दारुहरिद्ा । निशा 





















ओर दृधके साथ सत्तू , गरम पदार्थोक्े साथ वहीकों नहीं 
खाना चाहिये | गरम वस्तुओंके साथ तथा वर्षाके जलके 
साथ अहद और खीरके साथ खिचड़ी त्वाज्य है। तक्र 
( छाछ ) दही और बेल्फलके साथ केलेकी फली न 
खाय | जो थी कांसीके पात्रम ठश ढिन रक्‍वा रहा हो 
वह वी तथा मधु और थी बराबर भाग मिलेहुए, भोजन 
और क्राथ किर गरम क्रियाहुआ त्याज्य हैं | बहुतसे मास 
मिल्लनेसे परस्परमे विरुढ्ठ होजातेहँ उसी प्रकार अहठ, थी; 
वसा ( चर्बी ), तेल, पानी तथा दूध भी मिल्यनेसे परस्प- 
रमे विरुद्ध होजातेंर्ट || १४३-१४७ || 
अथ भपजग्रहणसंकेतः । 
लवण सैन्धवं प्रोक्ते चन्दन रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
चूर्णलेहासवस्वहाः साध्या बवलचन्दन:ः ॥। 
कपायलेपयो। प्रायों युज्यते रक्तचन्दनम्‌ 
| १४८॥ अन्तः सम्मार्जने ज्ञेया हज- 
मोदा यवानिका ॥ बहिः सम्मार्जने सैव 
विज्ञातव्याधजमोंदिका ॥ १४९ ॥ पयः 
सर्पि; प्रयोगेष॒ गव्यमेव हि गृद्यते ॥ शकू- 


>> ्द्‌ ३५. $ रे हरिड़ा ८ । | 
ठ््सा गामयका सत्र गाम्न्नमुच्यते ॥१५०॥ ९ 


जहां ल्ब्रण कहा होय वहां सैंवानोन और चन्दन कह रसाझनस्याभावे ड़ 2 का 
दो वहां वाल्चन्दन लेना चाहिये | चूर्ण, अवलेह, आसव साराष्ट्रभावतो दया स्फाटका तहुणा 
तथा तैल बनानेम सफेद चढन लेबे और काव अथवा। जन) ॥ १५८ || 
3 अविकतास छालचन्दन लेबे । अरोरके भोतरका। सौराष्ट्री सारटीमाटी इति छोके । स्फः 
भाग यद्र करनेमे जहां अजमोदा लेना कहा हो वहां अज- टिका फटकिरी इति लोके॥ ु 
वायन लेव॑ आर वाहरका शुद्ध करनेमे जहां अज- ०. रे स्वणताली ३ 
मत ये व लक्जरी यह । हब कह, | वालीसपचकामावे खताली पर्यत ॥ 
प्रयोग सायका दुबे तथा गायका थी ल्वे | वैसेही विष्ठा भाज्नयभावे | तर्लिसि 5 मराजिटॉरि 
उतर आरदिका रस छेना ब्खा हो वहां गायका मूत्र और हक ६ *॥ रुचकाःभावतों कप 
गायके गोवरका रस छेना चाहिये || १७४८-१५ ० || व्ण पांशपर्वकम्‌ ॥ अभावे मध्चयष्टयास्तु 
अय प्रतिनिधि: । वातकीं च प्रयोजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
चित्रकाश्भावतों दन्‍्ती क्षारः शिखरिजो- | रुचक॑ चौहार इति लोके । पांशलवर्ण॑ 
27 वा ॥ अभाव धन्वयासस्य परक्षेप्पा तु |खारी अथ वा रेह इति लोके ॥ 
"हरालभा॥ १०१॥ अम्लवेतसकाभावे चुक॑ दातव्यमिष्यतते ॥ 
शैखरी अपामार्ग: ॥ द्ाक्षा यदि न रूम्येत अदेय॑ काइमरीफ- . 
तगरस्याप्यभाव तु कुष्ठ द्याद्धिपगवरः ॥| लग ॥ १६१॥ तयोरभावे कुसुम बन्धू- - 
वताभाव खचा ग्राद्या जिड्जिनी्रभवा इबैः | कस्य मतं दुधेः ॥ लवंगकुसुमं देये नख- 
॥ १०२॥ अहिखाया अभाषे ह॒ मानकंदः | स्थाभावतः घुनः ॥ १६२ ॥ कस्तूरयभावे 


खण्डमू १,] भाषादीकासमेतः | (१२५ ) 





कंकाल क्षेपणीयं विदुर्दधाः ॥ कंकोलस्या- 
प्यभाव तु जातीपुष्प प्रदीयते ॥ १६३ ॥ 
सुगन्धिम्नस्तक॑ देय कपूराभावतो बंधे) ॥ 
कपूराभाषतो देय ग्रन्थिपणं विशेषतः ॥ 
॥ १६४ ॥ ककमाभावतों ददण्यात्कुसुम्धः 
कुसुम नवम्‌ ॥ श्रीखण्डचन्दनाभावे करे 
देयमिष्यते ॥ १६५॥ अभाव जेतयोवैंय: 
ग्रक्षिपेद्क्तवन्दनम्‌ ॥ रक्तचन्दनकाभावे 
नवोशीर विदुरबधाः ॥ १६६ ॥ ऊस्ता 
चातिविषाभावे शिवाभावे शिवा मता ॥। 
अभावषे नागपृष्पस्य प्मकेशरमिप्यते ॥ 
॥ २६७ ॥ मेदाजीवककाकोलीकऋद्धि- 
दन्द्रपपि वापसति ॥ वरीविदार्यश्वगन्धा- 
वाराहीश्व कमात्‌ क्षिपेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

वरी शतावरी ॥ 


वाराह्याश्व तथाभावे चमैकारालुकी मतःश॥ 
वाराहीकन्दसंज्ञस्तु पश्चिमे गष्टिसंज्ञकः 
॥ १६९ ॥ वाराहीकन्द एवान्यश्रवर्मकारा- 
छुकी मतः॥ अनृपसम्भंव देशे वराह इच 
लोमवान्‌ ॥ १७० ॥ भक्लातकासहले त्‌ 
रक्तचन्दनमिष्यते ॥ भद्औलाताभावतश्रित्र 
नलश्रेक्षेरभावतः !। १७१॥ सुवर्णाभा- 
वतः स्वण॑माक्षिक ग्रक्षिपेद्धध! ॥ श्रेत॑ त 
माक्षक ज्ञेय बंधे रजतवद्धवम्‌ ॥॥१७२॥ 
माक्षिकस्याप्यभावे त्‌ प्रदद्मात्स्वर्णगारि- 
कम्‌॥ सुवर्णमथ वा रौप्य॑ मृतं यत्न न ल- 
' भ्यते ॥ १७३॥ ततन्न कान्तेन कर्माणि 
भिषक्ुयोद्विचक्षण; ॥ कान्ताभावे तीं- 
इणलोह योजयेद्वद्यसत्तमः ॥ १७४ ॥ 
अभाषे मोक्तिकस्यापि मृक्ताशुक्ति प्रयो 
जयेतं॥ मधु यत्र न लभ्येत तत्र जीर्णगुडो 
मतः ॥। १७५ ॥ मत्स्यण्व्यभावतों दच्चु- 
भिषजः सितशककराम्‌ ॥ असम्भवे सिता- 
यास्तु ब॒ुथेः खण्ड प्रयुज्यते ॥ १७६॥ 














क्षीराभावे रसो मोौठ़ो मासूरो वा प्रदीयते ॥ 
अन्न प्रोक्तानि वस्तूनि यानि तेबु च तेषु 
च॥१७७॥ योज्यमेकतराभावे परं वैद्येन 
जानता ॥ रसवीर्यविपाकायेः सम॑ द्रव्य 
विचिन्त्य च ॥ १७८॥ यज्ज्यादिविधम- 
न्यच्च द॒व्याणां तु रसादिवित्‌ ॥ योगे यद- 
प्रधान स्यात्तस्य प्रतिनिधिमतः ॥१७९॥ 
यत्त प्रधानं तस्थापि सहर्श नव गृह्मते ॥ 
व्याधिरयक्त यह्ृ॒व्यं गणोक्तमापि तत्त्यजेत॥ 
अनुक्तमपि युक्त यद्योजयेत्तद्सादि- 
वित्‌ ॥ १८० ॥ 

चीतेके अभाव (न मिलनेमे ) दन्ती अथवा चिर्रचिटे 
का खार लेबे | धमासेके अमावबमे जवासा छेबे। तगर न 
मिले तो कूठका प्रयोग करे | मूर्वा न मिले तो वैद्य जिगि- 
नी (मर्जीठ) की छाल लेबे | अहिलाके अभावमे मानकन्द 
ओर लक्ष्मणाके अभावमे मोराशिखा लेवे। मौलगणिरीके अभा- 
बसे छालकमरू और नींढे कमर लेवे | नीलोत्पल ( नीले 
कमल ) के अभावमें कमोदिनी (नीलोफर) लेनी चाहिये। 
चमेलीके फूलके अभावमें छोग लेनी चाहिये | आक- 
के पत्ते आदिका दध न मिले तो उसका रसहीं लेवे 

पोहकरमूल और कलिहारीके अभावमे कूट ढेना चाहिये 

थुनेरके अभावमें मी वैद्य कूठ देवे | चच और गजपीप- 
लके अभावमें पीपलछामूल डाछे | बावचीके अभावमे पवार 
चकवड ) के बीज लेवे यादे दारुहलदी न मिले तो 
हलठी ही लेबे | रसौतके अमावमे दारुहलूदीका प्रयोग: 
करे | सोरठकी स्ीके अभावमे फटकरी लेनी चाहिये | 
तालीसपत्र न मिल तो स्वर्णतालीस लेवे। भारगीके अभा- 
बमें तालीस अथवा कटेरीकी जड लेवे | काले नमकके 
अभावमे पांच ( रेहगमा ) छवण लेना | मुलहठीके अभा- 
बमें घायके फूल लेवे | अमल्बेत नीबूके अभावमे चुका 
लेना चाहियि | यदि दाख न मिले तो कुमेरका फलदेना 
चाहिये | ठाख ओर कुम्मेरके फलके अभावसे बधुकका 
फ़छ ठेबै । नखके अमावमे लछोगका फूल ठेबे | कस्तरीके 
अभावमे वेद्य ककोल डाक | ककोकके अभावसे चमेलीका 
फूल देवे कर्पूरके अभावमे सुगध मोथा ठेवें । विशेष 
करके कर्पूरके अभावमे गठौना देवें। केशरके अभावमे 
कसमके नये फूल लेबै। सफेद चदनके अभावमे कपूर देवे। 
सफेद चदन और कपूर इन दोनेके अमावमे लालटठन 


घ्च््प््फमस्स् क्च्च््््ऋ ससससस््््््यच्य्य्य्य्स्य्स््य्स्य्य्च्च््ेच्ेिेिेिॉ लि: 
ब्रिज लत ऊ जय“ 


मंविशकाश। ।... थे 


६५० > 





+ ०. का.  च झर्त सके 
डाले | लाल चदनके अमावम नई खमन लेब | अतीसके। रा 


स्वाइस्लेलवर्णतिंक्तोपंणकर्षा य- 


अमावम्म सोधा और हरइके अभावर्मे ऑवण डेना। का; ॥ पंडद॑व्यमांशिंतास्ते च यथा 


चाटियि। नागकेशरके अभावमें कमलकी केशर देनी 
चाहिय। मा महासेदके अमावम शतावरी, जीवक 
अषपमके अमावमें व्रिदारोकद, काकोली क्षीरकाकोर्लीक्रे 
अनावस अनगन्ध और काद़्ि इंद्धिके अभावस वारहीं- 
कन्द लेना चाहिये | बाराहीकंदके अमावर्म चर्मकागड 
डेबे | वागहीकन्दकों पश्चिसेंस गुश्टि ( गेठी ) कहतेह। 
आरहीकदका भददी चर्मकाराड कद है | यह आनृप 
उसमे उत्तन्न होताई और उसके ऊपर सुअस्के सहदण 
गेम होतेद | जिस ओऔपाविस मिल्लवेका प्रयोग हो, उसके 
बदले लछालचन्दन डाले | मिलछात्ा न मिले ती चीता 
ओर ईयके अमाव्स नग्सछ ठेनी चाहिये | सवर्णके 
आअभावम सोनामफ्वी दा, और चॉँटीके अमावमे रूपा- 
माग्गी डाछे | सॉनामार्खी और रूपामाखीके अभावमे पील्य 
गेरू टाठे | सुवर्णफी भस्म और चेंगीकी भस्म जहाँ प्राप्त 
नहीवहीं कान्तस्थेटकी भस्म ही डाले | कान्तल्लेहके 
अमभायमे उत्तम बैच तींण ल्येट टारे । मो्ीके अभावमें 
सोतीयी सीप लेख | जहाँ शहद न मिले वहें पुराना गुड़ 
लेना चाहिबि | मिश्रीक अभावम सुफेद स्वॉंड लेव | सफेद 
चीनी ( बूसके ) अमावस सॉडका उपग्रोग करे | और 
दपक लभायम मैंगका बूय ( रस ) अथबा भसरका रस 
लेप । पदाँ जे प्रतिनीय रूप औपधिय कही हूँ उनको 
“उन २ प्टावीयी जे प्रतिनित्रि विद्वान बेच उन्हें डाड 
जैसे चित्रकोों अभाव तो और टठतीके अभावमे 
लिन छोटे | पढाथाक रस आदिवों जाननें- 
वात्प बद्य रस, चीय आभार ब्िपाक्त आदिस समान 


बलावंहा। ॥ १८४ ॥ ह | 
ऊपणं केंट्रं: ॥ हे 


॥ 


तत्राद्या मारुत  घात्त न्रयास्तक्तादय:, , 


ये 70 । 


कफम्‌ ॥ कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्य 
कुर्वते ॥ १८३ ॥ ये रसा वोतशमना भवं- 
ति यदि तेष वे ॥ रोक्ष्यछाघबशत्यानि न 
हन्य। समीरणम्‌ ॥ १८४ ॥-ये रसाई 
पित्तरमना भवंति यदि तेष वे ॥ ती#्ष्णों- 
प्णलवता चेव नेते तत्कर्मकारिणः 
॥ १८५ ॥ ये रसा। छेप्मशमना भवाोते 
यदि तेषु वे ॥ ख्ेहगौरबशैत्यानि न ते 
हन्यः कर्फ तदा ॥ १८६.॥ सा 


प्रत्येक पढार्थम रस, शुण, वीर्य, विषाक्त आर अक्ति।- 


ग्रे पाँच पदार्थ ओर वे अपने अपने काम करतेहँ 


हक्षा हि 
(८ 
है 


जा 


बाग्भय्का वचन हैं कि-- गसधुर, अम्ल, खारीं, कड़वा, : 


चरपणग और कसैत्य ये छः रस पदार्थीमे रहतेंहें और उन- 
में पहित्य पदटिव्य रस पीछे पीछेके रससे अधिक वलवबारा 
हु | मघर, स्वड्ठा आर खारी ये पहिले तीन रस बातनाथक 


आर इनके सिवाय दूसरे तीन रस वात करनेवाले हैं । “ 


कटवा, चरपरा आर करसेछा ये तीन रस कफको हस्नेवाले 
हूं और इनके सिवाय दूसरे तीन रस कफ करनव॒लि हे [ 


द्रत्य विचारत्र शस ग्रकरणम कहे सिवाय भी अन्य जनक |, लत 7 आर सदन व तन रस भय आानिता 


पदार्थोका प्रयोग करे | आर्पोप्िकफे बोगम नो औपयि गण 
( जग्रधान ) होये उसकी प्रतिनिति टाल और जी मुख्य 
( परवान ) आर्खव हाय उसी प्रतिनिधि औवधि नहीं त्रदण 
करे | जे टव्य सेगक शवोग्य से बही पदावे यदि उसी 
सेस सयर्ती आप्ियोंतों सिनतीर्ग का हो मी भी उस- 
तो स्थाग देय आर जो पढ़ार्थ उठती गिनतीस ने भी 38 
पि जार यद् सदि सेगऊ सोच शेब ते उस पदायका 
इसाडियें आाननशला बच प्रयोग जरु ॥ १५०१-५८०॥ 
थे दव्यगतपश्चंपदार्थकर्मीणि । 
टब्य रसी झुणों वी विपाकः शक्तिरव 
च॥ पदाया; पथ तिष्ठान्त स्वस्च झवान्त 
कर्म चत १८१॥ तन्न वाग्मद 


क 





शीनलता आर हल्कापन यादि 
नी करसक्ते । जो रस पित्तको झअमन करनेवाले हैँ उन 
गस्सवाले पद्ावो्से नो तीछणता 
शोेय ता बंद विनकी नटी अमन करसक्ते | जो रस कफको 
अमन करनेबारि # उन रसवाले पदाथेम जो स्मिग्धता, 
भागेषन और जीवतेल्ता होव ती वह कफक्री नष्ट नहीं 
कर्सके | २१८४-22 ८६ ॥ 


हैं आर इनसे अन्य तीन रस पित्तकों करनेवाले हैं, जो 
रस बातकों दरनेवाले हूँ, उन रसबाले गदार्येमि हर्क्षता 
होय ती बह बायुकों न 


डण्णता और हल्कापन 


अथ मधररसस्यं गुणा; 
धरो हि रसः शीतों घातस्तनयवर्लमंिद! 
चध्षष्यों वार्त॑पत्तन्रः कंर्योस्थील्पेमले . 


भाषाटीकंसमंते: 





- किमीन ॥ रसेषु प्रव॑रथ्ापि खिंग्वः प्री- 
व्यायषोहितें।॥ १८७ ॥ बालेबृद्धक्षेतक्षी- 

_ णव्णकेशेन्द्रियोजसास् ॥ प्रशस्तो बृहणः 

कंण्ठथो गुरु) सन्वानऊँन्मंत: ॥ विषैध्न 

_पिच्छिंट श्वापि खिग्धः प्रीत्यायषोहिंत १८८ 


अथा्तियक्तेंस्य अम्लस्य गुणा: । 
सो5तियँक्तों भ्रम कुंयोत्त॑ंडदाहतिमिरज्व- 
रान्‌ ॥ कण्ठूपाण्डुत्ववीसपशोथविस्फोर्ट- 
कुंछ्कुंत्‌ ॥ १९२ + 

अम्लरसंकों औँत्येस्तं उपयोग करनेसे प्रेस, तृषा, दाह 


सघुररस जीतर है, घात और स्तनोमें दूध तथा ब्को [पिमिर, ज्वर, खुजली, पाण्डुता, विसर्प, सूजन, विस्फोटक 
छत्पन्न करनेवाल्ग है, नेत्रोको हितकारी, वात तथा पित्तको |और कुकी उत्पन्न करता है ॥ १९२ ॥ 


नष्ट करनेवाला है। भरीरमें स्थुलता, सठ और कृमियोंको 
उत्पन्न करनेवाला है सम्पूर्ण रसोमे उत्तम है |..र्लिग्घ है 
प्रीति करनेवाला, आयु वर्दक तथा बालक, इद्ध, क्षतसे 
शीगहुए मनुष्योके तथा वर्ण, केश, ( बाल ) इन्द्रिय और 
ओजके लिये हितकारी है  बृहण, पृष्टि करता, कण्ठकों 
झुद्ध करनेवात्य, भारी, सन्‍्धान कारक, -,( टूटेकों जोडने 
वां ) विपविनाशक, पिच्छिल, स्िग्घ, प्रीति ओर आयुका 
हित करनेवाछा है ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 


अथातियुक्तस्प मधररसस्य गणाः 


अथ लवणस्य रुणा: 

लव॒णः शोधनों रुच्यः पाचनः कंफपित्त- 

द्‌ ॥ पुंस्वंवातहरः कायशीथिल्यमदुता- 

करः ॥ चलश्लेनेसास्पजलदः कंपोलगर्ल- 

दाहकुूंत ॥ १९३ ॥ 

लवणरस झुद्ध करनेवाला, रुचिकारक, पाचक, कफ 
तथा पित्तको करनेवाला, पुरुषता तथा वातकी नष्ट करने- 
वाल है, अरीरसे शियिल्ता तथा मृदुता करनेवात्य है । 


सो5तियुक्ती ज्वरश्वासगरूगण्डार्व दक्निमी- नेत्र, नाक, तथा मुखमें पानीका छानेवाल और गाल तंथा 


न्‌ ॥ स्थोस्याग्रिमान्यमेहांश्व कुर्यान्मेंद: 
कफामयान्‌ ॥ १८५॥ 
मधररसका अत्यन्त उपयोग करनेसे ज्वर, श्रास, गल 


गण्डं, अर्गद, कृमि, स्थछूता, अमिकी मन्दता, प्रमेह, मेद |- 


_और कफके रोगोको करतादे ॥ १८५.॥ 


अथाम्लस्य गुणा: । 
. 'रसोः्म्छः पाचनों रुच्य पित्तकृष्मास्रदो 
: छघ॒।,॥-लेखितोंप्णो बहि!शीतः केदन: 
प्वनापह; ॥ १९०० ॥ [खिग्धस्तीष्णः सर: 
शुकावेबन्धानाह्ष्टिहा ॥ हर्षणो रोमद 
न्तानामक्षिक्ूविनिकोचन। ॥ १९१ ॥ 
लेखितः लेखनः | बहिःशीतई स्परोशीतः । 
 विनिकोचनः सड्डोचनः ॥ 
अम्ल ( खट्दा ) रस पाचक, रुचिकों उत्पन्न करने- 
वाला, पित्त, कफ तथा रुधिरको बढानेवाला, बलका 
- छेखन, ऊष्ण, स्पर्भ करनेमें औतल, क्ैद कारक,वाॉतनाशक 
लिग्घ, तीकण, और दुस्तावर है। बीय, विवन्ध, आनाह 
- आर ष्टहिकों नष्ट करनेवालछा हे। रोमांच करनेवारा 
दातोको हफे '(खट्दा ) -करनेव्रात्य और नेत्र मौहोको 
संकोच करनेवाल्य है || १९० ॥ १९१ ॥ 


गलेमें दाह करनेंवाल्य है || १९३ ॥ 
 अतियुक्तस्य लवणस्य गुणा; । 
सोधतियुक्तोःक्षिपाका सपित्तकोठक्षतादि- 
-कृत्‌ ॥ वरलीपलितखालित्य॑ कुष्ठवीसर्पतृ- 
“ टप्रद। ॥ १९४ ॥ 
कोठो वरदीकृतदेशशोथवत्‌ । पहित॑ 


केशशुक्व्ता । खालित्यं शिरसि केशनाशः ॥ 


लवणरंस अत्यन्त खानेसे नेंत्रपाक, रक्तपित्त ( चकत्ते ) 
और भ्षतादि रोगीकी करनेवाल्य है, वली( शरीरमे सल्वठ) 
पलित ( संफेदबाल ), खालित्य ( बाल्येका उडजाना ), 
कुछ, विंसर्प और तृपाक्ों करनेवाल्ा है ॥ १९४ ॥ 


+> ७ 
:। कंटुगुणा 


कटरुष्णश्र तीक्णश्े विशदो वातपित्तकृत्‌ ॥ 
छेष्महललघरामेयः  कृमिकण्डाविषापह 

॥ १९५ ॥ रूक्षः स्तन्यहरश्वापि मेद3- 

स्थौल्यापकर्षण। ॥ अश्वदों नासिकास्या- 

क्षिजिह्ोग्रोद्रेजंकी मत: ॥ दीपनः पांचनो 
रुच्यों नासिकाशोषणों शुशम्‌ ॥ १%६ 


(१२८). भावप्रकाश+ . पूव- 





क्लेदमेदोवसामलशकृन्मूत्नोपशो षणः ॥ वितकारक, अभिको बढानेवाला, नाकको सुखानेवाल, , 
खोत/प्रकाशका रुक्षो मेध्यो व्चोविबन्ध- | और टढका है॥ 55५ ॥ ९०५ || 
कृत्‌ ॥ १९७ ॥ अतियक्ततिक्तग॒णा: 
आमिय; अधिकारन्यंश! । मेध्यो मेघाये। सो$तियुक्तः शिर/शूलमन्यास्तम्भश्रमात्ति- 
हित! । वर्चोविवन्धकृत्‌ मलबन्ध करोति ॥| कृत्‌ ॥ कम्पमूच्छाठपषाकारों बलशुकक्ष- 
कद ( चरपरा ) रस, गरम, तीक्ष्ण, विशद, वातपि-| यग्रद।! ॥ २०१ ॥ 
त्तको करनेवाल्य, कफको हरनेवाला, हछका, अमिका अधिक 
भागवाला, कृमि, खुजछी तथा विपको हरनेवात्य दें | 
जगत हि गत जात उत्पन्न करनेबाल्य तथा बल और वीर्यकों क्षत करनेवाला 
हरनेवाला, आखोर्मे आय देनेवाला, नाक, मुख, नेत्र और | ५ देह 
जीमको उद्देगकारक, अप्रिको दीप करनेवाछा, पाचक, | 
रुचिकारक, नाकको सुखानेवाला, छेद, भेद, वसा(चरबी), | ' अथ कषपायशणाः । 
जा के रा दा कषायो रोपणो ग्राही स्तम्भनः शोवनस्त- 
है, दे हा ॥ उड्यक, और मत्यवका आय ॥ छेखनः पीडनः सौम्यः शोषणों 
अतिथुक्तस्य कटुरसस्य गुणा: । वातकोपनः॥ २०३२ ॥ कफशोणितपित्त- 


सोःतियुक्तो श्रान्तिदाहमुखताल्वोष्ठशो- | आ करता उइमता वर, 
पकृत्‌ ॥ कण्ठादिपीडामच्छान्तर्दाहदों | ऑमेस्य स्तम्भनोी विशदोीं मंतः ॥ 
बलकान्तिहुत्‌ ॥ १५८ ॥ जिहाया जाडयकृत्कण्ठस्रोतसां च विब- 
कठ्ठरसका अत्यन्त प्रयोग करनेसे भ्रम तथा दाहको। *पैकेत्‌ ॥ २० 
करनेवाल्य, मुख, ता, होठ इनको सुखानिवाला, कठादियें रोपण;: प्राणस्य । स्तम्भनो गात्राणाम्‌ ॥., 
हे 2 आ सकी तथा अन्तर्दाह कारक और वछ| शोथनों ब्रणस्य | छेखनों अणासय॒स्सन्नर्मा 
हक 5 आल बे सस्य । पीडनो, हृदयस्य वातकारित्वात्‌ । 
8 सौम्यः सोमाहुत्पन्न। शोषणो त्रणमज्जा- 
तिक्तः शीतस्तृषामूच्छोज्वरपित्तकफाञ्न- | लैनाम:॥ 
0 कमिकुष्टविषोत्केददाहरक्तगदा- : कसेंला रस घावकों भरनेत्राला, मल्यथ करनेवाला, 
पहः ॥ १९०॥ रूच्य; स्वयमरोचिष्णुः आरीरका स्तम्भन कर्तो, अगगोधक अगादिकाँमे उठेहुए 
कण्ठस्तन्यविशोधन। ॥ वातलो४भिकरों |मासको छीलनेवाल्य, लेखन, हृदयमें पीडाकारक, सोम 
नासाशोषणों रूक्षणो लघ्य; ॥ ९२०० ॥ ((चन्द्रमा ) से उत्तन्नहुआ, त्रण तथा मज्जा आदिकों_ 
रुच्य; अन्येषु वस्तुषु रुचिमुत्पादयति । |छुखानेवाल्य, बायुको कुपित करनेवाला, कफ, रुधिर तथा - 
स्वयमरोचिष्णु; यथा निम्ब स्वयं न रोचते [पित्तको दस्नेवाछा, रुक, शीतल, हलका, त्वचाको शुद्ध 
अन्येप वस्तुष रुचि-करोति ॥ | तथा ठीक करनेवाला, आमको रोकनेवाला, विशद्‌ जीमको 
तिक्त ( कडुआ ) रस शीतल, तृपा, मूर्च्छी, ज्वर | और कण्ठ तथा लखोतो ( छिद्रो ) को 
पित्त तथा कफको जीतनेवाल्य है, कृमि, कु, विप अत रोकनेवाला है | २०२ ॥ २०३ ॥ 
द, ( जी मिचलना ) दाह और रुघिर सम्बन्धी रोगोको अतियुक्तस्य कषायस्य गुणाः 
हरनेवाल हू | आप अरुचिकारक होनेपरभी अन्यपदाश्थोसे सोपतियक्तो ग्रह्मध्मानहत्पीडाक्षेपणा।दे- 
रुचि करताहे | कण्ठकों तथा दूधको शुद्ध करनेवाला है | कृत्‌ ॥| २०४ ॥। 


तिक्तरसका अत्यन्त उपयोग करनेसे शिरमे दर्द, गर्द- 
नम स्तम्भता, परिश्रम, पीडा, कम्प, मृर्च्छा और - तृपाको " 


हि 


रु 








खण्डम्‌ १, ] 


कृषायरसका अत्यन्त उपयोग करनेसे आही, अफारा, 


भाषाठीकासमेतः । 


( १२९ ) 


- अथ दहृव्यगुणा: । 


हृदयकी पीडा और आक्षेपक आदि रोगोंको उत्न्न करने-। लघ॒गुरुस्तथा खिग्धो रुक्षस्तीए्ण इति 
वाला है ॥| २०४ ॥ 


अथ मधुरादीनामपरे विशेषाः । 
मधरं छेष्मलंप्रायो जीणेशालियवाहते ॥ 
मद्राद्रोध्रूमतः क्षीद्रात्सिताया जाँगला- 
मिषात्‌ ॥ २०५ ॥ अम्लं पित्तकरं प्रायो 
विना धात्रीं च दाडिमीम्‌ ॥ लवण प्रांय- 
शो देषि नेत्रयोः सैन्धवं विना ॥ २०६ ॥ 
प्रायः कटु तथा तिक्तमवृष्य॑ वातकीप- 
नम्‌ ॥ शुण्ठीकृष्णारसोनानि पदोलम- 
मृ्तां विना ॥। २०७॥ चरके$ःपि-पिप्पली 
नागर वृष्यं कटु चावृष्यम्नच्यते ॥ प्रायशः 
स्तम्भनं प्रोक्ते कषायमभयाँं विना 0 
॥ २०८ ॥ सामानन्‍्येनान्न निर्दिष्ठा गुणा: 


* घड़ससम्भवाः ॥ रसानां योगतर्तु स्या- 


दन्‍्य एवं गुणोदयः ॥ २०९ ॥ संयोगा- 
द्विषतां याति सममाज्येन माक्षिकम्‌ ॥ 
अमृतत्व॑ विष याति सपंदष्टस्य वे 
यथा ॥ २१० ॥ ४४ 


गुराने चावल, जो, मूँग, गेहूँ, शहद, मिश्री और 
जेगेली जीवोका साँस इनकों छोडकर शेष सम्पूर्ण मधुर 
रसवाले प्रदार्थ प्रायः कफको करनेवाले हैं | आमला और 
दाडिस ( अनार ) को छोड़कर शेप सम्पूर्ण अम्लरसवाले 
पदार्थ प्रायः पित्तको उत्पन्न करनेयाले हैं । सैंबेनोनको 
छोडकर शेष सम्पूर्ण छवण ( नमक ) नेत्रोंकी अहितकारी 
है (सौंठ, पीपछ, लहसुन, परवछ और गिलेयको छोड़ पीपछ, लहसुन, परवल और रि छोड 


कर शेष सम्पूर्ण चरपरे और कडवे पढार्थ वातको कुपित 
करनेवाले तथा वीयकी अहितकारी हैं | हैं | चरकमें भी कहा 
है कि, “सॉंठ और पीपल ये वीयको बढानेवाली हैं और 
अन्य चरपरे पदार्थ वीयके हानिकारक है ?? हरडके विना 
शेष समस्त कसैले रसवाले प्रदार्थ प्रायः शरीरकों स्तंमन 
करनेवाले हैं। इस प्रकरणमे छहौ रसोंके गुण सामान्य- 
रीतिसे कहे हैं, परन्तु उनमे विशेष बात यह है की अन्य 
, रसोका सयोग होनेसे दूसरे प्रकारके ही गुण प्रगग होते हैं, 
जैसे कि, मधु घीके साथ मिलनेसे विषरूप होताहँ और 
जिस अकार सर्पके डसेपर विष अमृतकी समान कार्िय्य 


करताहै ॥ २०५-२१० 0) 
रु 


क्रमात्‌ ॥ नभोश्ववारिवातानां वहेरेते 
गुणा; स्मृता। ॥ २११ ॥ 
हलकापन आकाशका गुण है, भारीपन प्रथ्वीका गुण 


है, चिकनापन जलका गुण है, रूक्षता वायुका गुण है 
और तीक्ष्णता अम्रिका गुण है | २११ ॥ 


अथ लघ्वादिगुणवर्ता ग्रुणा। । 
लघु पथ्य पर प्रोक्त कफनप्न शीव्रपा- 
किच॥ २११॥ 


लघ॒ दव्यम्‌ । एवं गुर्वादि ॥ 


तथा चोक्तम । 

गुवादयों गुणा द्रव्ये पथिव्यादी रसाश्रये।! 
रसेबु व्यपदिश्यंते साहचयोंपचारतः 
॥ २१३॥ गुरु वातहर पृष्टिछ्ेष्मकृचि- 
रपाकि च ॥ खिग्धं वातहरं छेष्मकारि 
वृष्यं बलावहम्‌ ॥ रूक्ष, समीरणकरं परे 
कफहरं मतम्‌ ॥ २१४ ॥ तीए्णं पित्त- 
कर प्रायो लेखन कफवातहत्‌ ॥ सश्चते 
तु गुणा एते विंशतिस्तान्त्रवे शुण ॥ 
॥ २१५ ॥ गुरुलैबु) खिग्धरुक्षो तीक्ष्णः 
छक्ष्प: स्थिर: सर; ॥ पिंचिछलो विशद+ 
शीत उष्णश्र मदुककंशों ॥ स्थूलः 
सूक्ष्मो द्रवः शुष्क: आशुर्मन्दः स्मृता 
गुणाः ॥ २१६ ॥ 


तत्र गुरुलघुस्रिग्धरुक्षतीक्ष्णा गुणा उक्ता एव 


लक्ष्णः खेह विनापि स्यात्कठिनोईपि हि 
चिक्कणः ॥ २१७ ॥ स्थिरों वातमल- 
स्तम्भी सरस्तेषां प्रवर्तकः ॥ पिच्छ- 
लस्तन्तुलोी बल्य। सनन्‍्धानः छेष्मलो 
मुरु। ॥ २१८ ॥ 


सन्धानो भगम्नस्य ॥ ; 


ऊेदच्छेदकरः झ्यातो विशदों व्रणरो- 
पणःे ॥ शीतसर्तु हादनः स्तम्भी मर्च्छा 
ठटस्वेददाहनुत्‌ ॥ उष्णों भवति शीतस्य 
विपरीतश्व पाचन; ॥ २१९ ॥ 


(१३०) भावप्रकाशः । [ एव 





रा द> वद्द सृध्मगुण है | द्रवगुण-छ्वेद ( आद्द्रता ) कारक और 
| । स्तम्भी रक्तातिग्रदू- | इध्मज्ग ह । हे < 
शक 0 के बरी जिकी एप य व्यापक है | शुप्करगुण-ड्वंगुणसे विपरीत दे । आश्ुगुण । 


त्यादीनाम्‌। उष्णः शीतस्य विपरीतस्तेन जिस ग्रकार पानीमे तेल फैछ जाता वसेद्दी ऋगीरमे यह “ 
जम 0.4 ५90 कक 4 आशगुण फैल जाताँह | मन्दुण-सम्पूर्ण कार्येमि झिथिद 
अत ६) मूच्छ्विटस्वेददाहकत्‌ पीचना और अत्य कहता ॥ २१२-२२१ ॥ हर 
आ्णादीनाम्‌ । मढुककंशी असिद्धी ॥  अथ गणप्रस्तावादीपनादयों ग्रुणाः « : 
स्थल: स्थोल्यकरो देंहे ख्रोतसामवरोध- सल्क्षणा' 
केव!। देहस्य स॒क्ष्मच्छिद्ेष विशेद्चत्सृक्म- | पचेत्नाम॑ वहिकृद्यदीपनं तथया मिसिः॥ 
सुच्यत ॥ २२० ॥ द्र्व्‌ कुंदकरो वहिकृत्‌ वहिदीपिकृत्‌ ॥ ््््ि | 
व्यापी शुष्कस्तद्धिपरीतकः ॥ आयुराशु- | नह यहहें प्रदीषयति तदाम॑ कर न पचें- 
करो देहे धावत्यम्भासे तैलवत्‌ ॥ दित्याशंकायाम्नच्यते, दीपनदव्यं तावन्त॑ * , 
मन्द: सकलकायेंद्र शिय्रिकोहपो४पि | बहिं अदीपयति यथा अम्ने भोक्तुमिच्छा- , : 
हलके पदार्थ अत्यत पथ्य, कफनागक और शञीत्र यथा सक्ष्मदीपामि उद्योत॑ करोति न तु | 


पचनेवाले हैं । भारी पदार्थ वातनाशक, पुष्टिकारक, कंफको डे 
आदन कहु 
करनेवाले और देरसे पचनेवाले हैं | स्विग्थ ( चिकने ) हम अं  आ 'तण्डुलान्‌ 


पदाथ-वातनाञगक, कफकारक वीर्यबर्दधक और बलकों 
देनेबाले हैं | रूक्षपदार्य अत्यत वायुबर्ढक, और कफको। 'पेत्याम॑ न वहिं च कुर्यायत्तद्धि पाच- 
हरनेवाले हैं | तीक्ण ( तीखे ) पदार्थ आँधक पिचको। "में ॥ नागकेशरविद्यातित्रों दीपनपा- 
करनेवाले, लेखन ( छीलनेवाले ) और कफ तथा बातको। चने! ॥ २२२ ॥ | 
इनके हैं। सुशुतमे वीसगुण कहे टे सो ऋहताहँ, सुन | ननु यद्वहिं न दीपयति तदाम॑ कर्थ पच- ' 


45 ७ ४ 


भारा १, हलका२ , स्लिग्घ रूश्च ४, तीऋण ५०, ऋूप्ण तांध्याशड्ायाम ह-पाचन वाहिदाप्त मकुवा 
डा सह जि नगद ११5 गीत ३३ लसप्याम पंचति। यथाग्न्याधानीस्थो5ड्भार- 
जऊण्ण १२ १९ह_ै, कर्केश १४, स्थल १०, सृख्ष्म ३ 5 
हब ३७, झुक १८, आशद्य १५ और मद २०, ये। 7 #ह>ने प्चाते, न तु दीपवत्सवंतः प्रदी- ' 
चीस गुण हैं | इनमे भारी, हलका, सिग्ध, रूश और| सति॥ ० 
तीश्ण ये गुण कह चुके हैं | अब ओप गुण कहते हैं कि,, ने शोधयति यहोषान्समान्नोदी रयध्यापि॥ है 
श््णगुण स्लेहयुक्त पदार्थंके विना भी होताहै और समीकरोति विषम जझ्छमन तद्यथा- 
कठिन होनेपर भी चिकना है। रि ।रजुग--वायु ओर मल्को। एम्रता ॥ २२३ ॥ ३ 
रोकनेवात्य है । सरशण-वायुको तथा मरूको भइत्त कर- | यहव्ये दोषत्रय न शोधयाति, नोद्धीयामा- 
नेवाला | पिच्छिल्गुण- तत॒॒ ( रेसे ) वाल, वलकारक गाम्यामानयति समान्दोषान्‌ नोदीरयति न 
सधानकारक, कफकारी ओर भारी है। विभदगुण-आद््- वर्धयति शमन तत्‌ ॥ | 5 
ताको मिठनेवाल्ा और जणको भरनेवाला है | शीतगुण- 
खुख देनेवाछा, रक्तकी अतिग्रद्त्तेको रोकनेबाला 'और| * +। पीके मलानां च भित्ता बन्‍्धमधो 
अस्टा, तपा, दाद तथा स्वेद (पसीने ) को रोकनेवाल्ा। “चत ॥ तचाजलोमन शेय यथा ग्राक्ता 
हरीतकी ॥ २२४ ॥ ३ 


३ | उष्णमुण-जीतगुणसे विपरीत गुणोवाल्म है | मदु 
शुण और कर्कशगुण ये दोनो प्रसिद्ध हैं | स्थछयुण-अरीरसे |. मलानामपक्कानां वातपित्तक्ेष्मणां बन्ध है 
स्पूलताको करनेवाला और खोतोको रोकेनेवाल्य है। अरी- | वायुबन्ध भित्ता अघो नयेत्‌ । मलानधः ! 


| 
रके संथ्म छिद्गोंमे तैलछ आदि पदार्थ जो प्रवेश करताहे [ पातयति ॥ ह 















न्‍् म्ड ध्् 


पु 
3. 


: ऊृतमाल; धनवहेरा सोंदाछवा इतिलोके ॥ । उल्ेखयेंस्कृशीकर्यात्‌ । लेखन कृशीकार- 


-खण्डमू १, ] पु भाषादीकासमेतः (१३१ ) 





» पक्तव्य- यदपक्त्वैव छ्लिष्ठ कीछ्ठे मलादिक- ।(क्षारा यवक्षारादयः ॥ 


म्‌ ॥ नयत्यथ; खसन तद्यथा स्यात्कृत- | धातृन्‍्मलान्वा देहस्य विशोष्योछ्ेखयेच्च 


:  मालकसम्‌ ॥ २२५॥ यत्‌ ॥ लेखन तद्यथा क्षौद्ध नीरम्नष्णं वचा 


मलादिकम्‌-आदिशब्दात्‌ कफपित्ते । / थेवा।॥ २३३ ॥ 


मलादिकमबद्ध यद्धद्धूवा पिण्डितं मरे: ॥ |कम्‌ । क्षौद्ध मंध । यंवा इन्द्रयवाः ॥ 
मित्त्ताधथंः पातथाते यद्भेदन कठुकी | यस्माह्याद्धवेस्खीष हों वाजीकंर हि 
यथा॥ २२६ ॥ ...| तत्‌ ॥ यथाश्वगन्धा मुसली शर्करा च 
- अबद्ध शाथल, बढद्ध गाढ, मरे: दोष शतावरी ॥ २३४ ॥ 


तन्नापि बाते), बहुत्वमाधिक्यवोधनाथ तेः हों रन्‍्ठु समृत्साहः ॥ 
पिण्डितं गुटिकीकृतम्‌ ॥ _ थ- | सअस्माच्छुकस्य वृद्धि! स्थाच्छुकलू हि 


विपकक यदपकं वा मलादि द्वव्तां नये- 
विपके यद॒पर्क वा मलादि ह तदुच्यते ॥ यथा नागबलादाः स्पूर्बीजें 


- तू ॥ रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचन त्रिवृता ८ 
3 पे ताज ये जग जता । | कपिकच्छुनम्‌ ॥ २३५॥ 


यथा ॥ ररछ॥ के ह 

रेचयत्यपि अधःपातयीति च । अिबृता| “चला गोरक्षचाइुलिया इति छोके ॥_ 

तेओडि इति लोके ॥ दुग्ध माषाश्व अछ्ातफलमजा मलानि 

. अपके पित्तक्ेष्मान्न॑ नयस्यूध्व॑नयेत्ु वें ! एतानि जनकानि रपट रेचकाने च 
रेतस+॥ २३६ ॥ 


यत्‌ ॥ वमन तद्धि विज्ञेये मदनस्य फल 
यथा॥ रश्ट॥ जनकानि प्रभावाच्छीघ्रमेव रसाझ्प्पा- 
ऊद्ध नयेन्प्ुखमार्गेण बहिष्कुर्यात्‌। मद-|दनएवंकं शर्क॑ जनयल्ति । रेचकानि- आधि- 
नस्य फल मयनाफलूइति लोके ॥ . क्याख्रवतैयन्ति च्‌ ॥ 
स्थानाइहिनयेदू्द्मनो वा मलसअ्यम्‌॥ । श्रवर्तिनी स्री शुकस्य रेचनबृहतीफलम॥ 
देहसंशोधन तत्स्यादेचदालीफरल यथा२१५० | जातीफलं स्तंभ स्यात्कालिड़ं क्षय- 


द्वेददाली सॉनेआ इति छोके ॥ | कारि च ॥ २१७ ॥ 
दीपन पाचन यच्त्यादुष्णत्वाइवशोष खीस्मरणकीर्तनदर्शनसम्भाषणस्पशनच- 


| बाज पल बा जा हक हे म्बनालिड्न्‍रननिष्ठ वनेः समस्तेः व्यस्तेश्व झक- 
कषायलाहछघुपाकाच् हा कलह _ स्थ प्रवर्तिनी प्रवृत्तिकारिणी । रेचनं बृहती- 
हा ०-3 [4] कक । 
स्स्तम्भनं मे पक गा फलम्‌, बृहत्कण्टकारोफलमाप॑ शुक्रस्य रचक 
ने तस्स्याद्यथा वत्सकट॒ण्टुकौ॥२३१॥ प्रवर्तकम । कालिड़ राजकर्कटी ॥ 
- वातकृत्‌प्रतिलोमवातकुँत। स्तम्भनमथों म््‌ जे 
रसायनन्तु तज्क्षेयं यजजराव्याधिनाशनम्‌॥| 


गामे मलादीनाम्‌ ।- वृत्सक (कुरेआ) टुण्टुकः 
६ सोनापाठा ) ॥ यथा हरीतकी दन्‍्ती गुग्शुलुश्व शिला- 
छिष्ठान्कफादिकान्दोषानुन्सूछलयति यद्द- | जर्9े ॥ ९३८ ॥ एवं व्याप्याखिल कार्य 
: ततः पाकश्च गचछाति ॥ व्यवायि तयथा 


छातू ॥ छद॒न तद्यथा क्षारा मरिचानि हे 
शिलाजतु ॥ २६३२ ॥ भद्ठा फेनश्राहिसमुद्धवम्‌ ॥ २३९ ॥ 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः:। (१३३ ) 
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-कहाताहै, जैसे कि-सोठ, जीरा और गजपीपछ। जो | शरीरमें व्याप्त होनेपर पकतेहें इसलिये व्यवायी हैं और 
'पदार्थ रूक्ष, शीतेछ, कसैला और ल्घुपाकी होनेसे वायु-|ओजकीो सुखाकर सघियोक्रे वधनकी गशिथिलछ करते हैं 
का प्रतिकोम करता हैं वह पदार्थ स्तंभन कहाता है, | इसलिये विकाशी हैं | तसोगुणका भाग अधिक होनेसे 
' जैसे कि-कुड और सोनापाठा। यह नीचे जानेवाले मत्य- | वुद्धिका नाश करके मद करते है, अमिके अधिक 
_ दिको रोककर रखताहै इसलिये स्तम्भन कहाताहै | जो।|्जगयुक्त होनेसे आमेय हैं | जिस पढार्थके साथ 
पदार्थ शरीरमसे चिपंटे हुए, कफादिक दोर्षोको बलात्कारसे| मिलकर उस पदार्थवी समान गुणोको करनेवाले होनेसे 
उखाड डाछै वह पदार्थ छेदन कहाता है जैसे कि--जवाखार | योगवाही भी । जो द्रव्य अपनी - शक्ति करके खोतोंसे 
आदिखार, कालीमिरच और भिलाजीत । जो पदार्थ देह- | दोषोके समृहकों निकाले वह द्वव्य प्रमाथी कहायताहे, 
की धातुओंकों अथवा मलकों सुखाकर दुर्बल करे वह|जैसे कि-मिरच -और वच । जो पदार्थ रसको 
पढार्थ लेखन है, जैसे कि-मधु, उष्णजल, वच और | बहानेवाली गिराओको पिच्छि७ ओर भारीपनसे 
- इन्द्रजो [ जिस द्रव्यके प्रयोग करनेसे त्लीके साथ रमण | रोककर गरीरमें भारीपन करताहे वह आभिष्यन्दी कहा- 
करनेका उत्साह होय वह द्रव्य वाजीकरण कहाताहै, जैसे | ताहै, जेसे कि-दहीं | जिस द्वव्यके खानेसे खट्ठटी डकार 
“कि, असगध, सुसठी, सिश्री और शतावर | जिस द्वव्य-| आर्वे, प्यास छगै, हृदयमें दाह हो वह पदार्थ विदाहीं 
से वीरयकी इद्धि होय वह द्रव्य झुक्रक कह्यताहै, जैसे कि-| कहता है, विदाही द्रव्यका पाक बहुत देरसे होताहै | जोद्रव्य 
-नागबछा आदि और कोछके बीज | दूध, उडद, मिलावे-| पकते समय अपने साथ मिली हुई वस्व॒ुओंके गुणको 
की मीगी और आमले ये अपने प्रभावस शीम्रही रसादि- | ग्रहण करे वह पदार्थ योगवाही कहायताहै, जैसे कि-छहद, 
'कको उत्तन्न करके, वीर्यकों प्रगट करतेहेँ और वीर्यकी तेल, घी, पारा और ल्लेह्ा आदि || २२२-२४६ ॥ 
अधिकता होनेपर उसकी प्रद्नत्ति करतेहें । स्त्री वीर्यको अथ वीर्यम्‌ । 


प्रवतत करनेवाली, कटेरीका फल वीर्यका रेचक, जायफल वास्मेटपयपणश तगणो त्केपो दिया ये* 
वीर्यका स्तम्भन करनेवाल्य और तरबूज वीर्यका क्षय तन्न वाग्मठःच्उष्णशातशणात्कपादइ 


करनेवाल्य है| खी-स्मरण, कीर्तन; दर्शन, सभाषण, सपण, |. जे  अटितई ॥ यत्सर्वमभिषोमीयं 
चुंबन, आलिगन और मैथुन इन सम्पूर्ण क्रियाओंसे अथवा द्श्यते शवनत्रयम्‌ ॥। २ 83 ॥ है 
इनमेंसे थोडी क्रियाऔसे वा एकट्टी करियासे बीर्यको प्रवर्त) उच्णं वातकफों हन्याच्छीतं तु तनुते 
करने ( निकालने ) वाली है । जो पदार्थ जगा और| जराम्‌ ॥ शीत वातंकफातड्ान्कुरुते 
व्याधिक्रा नाश करने वाछा. होय वह पदार्थ रसायन। पित्तहत्परम्‌ ॥ २४८ ॥ अन्यज्च- 
'कहाताहै जैसे क्रि-हरइ, दती, गूगल और णशिलाजीत | तत्रोष्ण श्रमतड़ग्लानिस्वेददाहाशुपाक- 
पक प्रथम सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त होकर ताम्‌ ॥ शमथ्व वातकफयोः करोति शि- 
अवस्थाको ग्राप्त होयें वह पदार्थ व्यवायि कहाताहै,| «५ _, 0238 कर मिक तर 
जैदे किं-भाँग और अफीम | अन्य द्रव्य परिषाककों प्रात) ५ | | हादेन जीवन स्तम्भ ससाद 
होकर अपना गुण करतेहें और व्यवायि द्रव्य तौ कच्चे ही| रफर्पित्तयों;॥ ३४५5 ॥ 
अपने गुणोंसे सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त होकर पीछे पकतेंहेँ || सम्पूर्ण संसार आमि और चन्द्रसे संबंध रखनेवाल्ग 
ज़ो द्रव्य सम्पूर्ण शरीर रहनेवाले वीमेंसे ओजको|।देखनेमे आताहै, इसकारण किसी द्वव्यम गरमी और किसी 
खुखाकर गरीरकी सचियोके बधनकी शिथिलर ( ढीला )|पदार्थमे शीतछता अधिक देखीजातीटै, इसीसे विद्वानोने 
'करतेहँ उनको विकाणी जानना, जैसे सुपारी और कोदों । | पदार्थेमि उ'्ण और जीत ऐसे दो प्रकारका वीर्य मानाहै | 
जो द्रव्य अविक तमोशुणवाले होनेके कारण वद्धिका नाश उष्ण वीयसे वात तथा कफ नष्ट होताह और पित्त बढताहै | 
करतेदे वह मदकारी अर्थात्‌ मादक द्रव्य कदयतेहैं जैसे कि- | औतवीर्यसे पिच नष्ट होताहै और बात तथा कफकी होड़ 
मदिरा आदिक। जो पदार्थ व्यवायी, विकाशी,कफ नष्ट करने- | होतीहै | अन्य अथसे भी कहाहै कि-- उण्णवीर्यसे श्रम, 
6 भेद करनेवाले, आम्रेय गुणविश्िष्ट, प्राणनाशक और ।| तृपा, ग्ल्ानि, स्वेद, तथा दाह होताहै, वायु तथा कफ 
योगवाही होय वह पदार्थ विष कहाताहै, जैसे किं-वत्स-|शांत होताहै। तैसेशी भीतवीर्यसे आनन्द, जीवन, मल्यदि- 
शाम और भक्तुक आदि । वत्सनाभ आदि द्वव्य-सम्पूर्ण | कका स्तमन और रक्तपिर्त स्वच्छ होताहै [[२४७-२४९॥ 
| 


रब 


(१३४ ) 





| 
अथ विपाकः । । 
जाठरेणाग्रिना यागागदुदेति रसान्तरम॥ | 

रसानां परिणामान्ते स विपाक इति 

स्मृत+4॥ २०० ॥ मिष्टटः पदुश्च मधुरम- 
म्लापम्ल पच्यते रस ॥ कद्ठातक्तकपा- | 
याणा पाकर स्याधायश: क्‌ठुः || २ ७, [| । 
तथा च वाग्भद+- 

ब्रिधा रसाना पाकः स्यास्स्वाइम्लकटुका- 
त्मकः ॥ प्राय/पदेन व्रीहि! रयालवादुर- | 
म्लो विपाकत+ ॥ २५२ ॥ । 
वशवा कपषाया मथ्॒रा पाक, शुम्या कहका 

मधरपाकत्याद ॥ 

जठराभिफे सयोगसे रसका परिणाम ( मीठा, राष्ट्र 
आदि) होनेपर जो जन्य रस उसन्न दोता! उसफ्रे ग्िपराऊ | 
कहतेहट | मधर थार सारीस्सफे अधिफ्तास मचर विपाफ।! 
होताहे, सद्दे ग्सका प्राय; सपद्ढा पाप शोवाह । और तीथण 
( चरपर ) कडवे तथा करसले ग्सका प्रायः कद्स्‍ पाऊ! 
होताह | वाग्मटसे भी कहाँट कि-रसोका मघर, सद्ा। 
और तीर एसे तीन प्रफारके पाऊ होते €, यहाँ प्राय, | 
झब्दका यह अभिपष्राय हैँ कि, कसी स्थानसे याद निय्रस 
बदल भी जाताहँ, जसे कि-चावलू मधर द्योनेपर उनका 








भावत्काझ: । 





[ इ4- 
विरवनी ॥२८८॥ मधूकस्य वे मदाका 
धृतं क्षीररय दीपनम ॥ अभावरतु यथा 
धात्री लक्नचस्प रसादिनि! ॥ २“ ६ ॥ 
समापि करते दोपत्रितसस्थ वितादानम ही 
क्रतिस केबल दरब्य कर्म कृगात्भा- 
बतः; ॥ ज्वर हन्ति शिरोचद्धा सदा 
जटा यथा ॥ २८० ॥ ० 

तथा नानोपधियोगप फर्ड प्रति स्वभाव _ 
एव आश्रयणीयों न तु तब रमसादिरूप- 
हनविचारः कर्तव्य; ॥ अत आह सुश्ष॒तः- 
अमी सामान्यचिन्त्यानि प्रसिठानि खमा- 
बतः) ॥ आगमेनोपयोश्यानि भपनानि 
विचक्षण: ॥ २०८ ॥ प्रत्यक्षत्षणफटा: | 
प्रसिद्धाश स्वभावतः ॥ नोपबीदितेसियि- 
दान्परीक्षेत कदाचन आ २०० ॥ विरुद्ध 
गुणसंसोगे भृयसात्प॑ हि जीयने ॥ रसे वि 
पाकस्ती चीय॑ प्रभावस्तान््यपोहति॥ २ ६ ०। 
] इति मिश्ठयर्गः ॥ 


ग्स जादि समान गोनिकर भी कोल पदार्थ टली पदो- 


पाक खटद्दा दोताहे, हरड कसेली दोनेपर उसका पाक मधर अमे जो आधिक पास कस्ताहे यह कॉस उसके प्रभारी 
रा सोठ चरपरी होनेपर भी उसका विपाफ़ मर लता, एसा जानना | जिस पवार िल्‍दन्तीके रस 
श्त्या ५ ८०-.२५७ 
ताई। इल्मादि ॥ २५०-२५२ ॥ आंदिसे चीता समानदी £ ते भी दन्तीसे रेसफ्ला अधिक 
अथ वपाकानां ग्रणा;। प्रभावसे ६ कि तु चीतेमे नहीं | दाराके रस जाडिसो 
छष्मकृन्मथुर। पाकी वातापत्तहरों दरों मत5$ई॥ महुआ समान भी है तो भी एम्स विश्वनर्भाक्ति अधिक 
अम्लस्तु कुरुते पित्त वातछ्लेष्मगदापह३ ॥ (है: भीरे रस आदिसे दुन्घ समान भी ईै तो भी चीमे अभि- 
॥ २५३॥ कटः करोति पवन कफ पित्तश् | दीन करने झग अधिक ९, दी ऑवडक | 
च्य 
े विशेष [। हे < आदिसे लकुच ( बदटर 3) समानही है, पस्ल तो गा 
नाशयेत्‌ ॥ विशेष एवं रसतों विषाकानां का तीन दबाव बल क द5 इझ "करी 
लितेशिल व %ै4 07 ओबला तीनी दोषीाया नामक ४। कही की एकट्टी दृत्य 
निदाशत३) ॥ २५४ ॥ अपने प्रभावसे काम करताद | जैसे व्रि-सहदेइकी जड़ 
मवरपाक-कफको उत्पन्न करनेवाला, वात तथा पित्तको न अ ख 2... झमहीं अमेझ पकारती 
दारमें बॉयनेसे प्वर नए होताह; वसेही अनेफझ प्रकारक 
हरनेवाछा है। खट्दापाक- पित्तको उत्पन्न करताहै, वात घिवोफा संयोग 3० 22228 
कि > हर आपधिवोफा संयोग करनेसे जो गुण उत्तम होताद सी 
तथा कफसबधी रोगोको नष्ट करताह। कठ्ढ (तल््ण) पाक- उनमे कल 
हर हर उनसे स्वरभावकोहीं कार्णरुप जानना, परन्तु उनमें रस 
वातजनक आर पितस तथा कफनाशक है। ट्सप्रकार विपाक अं ५८ का 
इसे मिगेपंटीतार बढ दिखाया 20 ३७३ आदि कारणोका बिचार नहीं करना वयोककि, सुथ्त 
् के कद्दता है कि-- जो और्षाध ग्रसिद्ध स्वमाववाली है 
अथ प्रभाव: 


पी, $ विशिए्॑ उनमें रस आदि कारणोंका विचार तथा तर्क नदी करना 
रसादिसाम्ये यस्‍्कर्म विशिष्ट तत्मभाष- 


गरी रसाय्रैयस्तुलपि चि चाहिये। विद्वान वय झालके ऊपर आधार रखकर 
जम्‌ ॥ दन्ता टापि पचेत्रकस्य उनको कार्यम लवे । जिन औपधियोका फल ग्रलभ 


बा _.... स्मेतः। ( १३७) 
पल: पप 3-30 पका म पा +>घय>>घ+८>>८००5००८»«< विद <33333++++ 2 मअक 3५ मनन अप नमन जब ट म८ अल 












. देखनेमें आताह और' स्वभावसेही प्रसिद्ध-है; -उन-», - 
धियोकें उन रस आदि कारणोंसे विद्यान्‌ परीक्षा नहीं करे के 
परस्पर विरुद्ध गुणवाली औपधियोंका सयोग होनेसे उनमें किन < 
रस आदिकी न्यूनाधिकता होजाती है अथीत्‌ अल्पको बल-|प्रश्नोका यथ 
वान्‌ जीतलेताहै। क्‍्योक रसके विपाक जीत लेताहै, रस |रॉका वचन दा: 
तथा विपाकको वीर्य जीतलेताहँ और रस, विपाक तथा [इन्द्रने अमृत पिया तेब.._ 
. वीर्य इन तीनोको प्रभाव जीत छेताहै || २५५-२६ ० || |उससे सात प्रकारकी हरडे 
इति श्रीमावप्रकाशे पचमप्रकरणे मिश्रवर्ग [| हरीतकीनाम,. 
अय दरीतक्यादिवक।..| देरीवक्‍्यभया पथ्या कायस्थ, ४ 
- रसरुणवीर्यविपाकंप्रभावाणां स्वरुपाणि| तो ॥ हैमवत्यव्यथा चापि चेतकी _.पसी 
अभिधांय कुत्न उब्ये के रससुणवीर्यविषाक- नती रोहिणीतिच 
पभावा: सन्तीति वोधवितृ डत्यगतान्‌ रस- हि 3 हा पूतना, अमृता 
67% हे - आ रन ५ 7 9 है 6 5 ८0: 
की अटल पक अर तह । गगन 0, हैमवती, अव्यथा, चेतकी, अयसी, शिवा, वयस्था, विज- 
हरातक्या उत्पात्तनामलरृक्षणशुणानाह- या, जीवती और रोहिणी ये हरडके संस्कृत नाम हैं। 
दक्ष प्रजापति स्वस्थमश्विनी वाक्यमच- [हिन्दीमे-हरड, हड, हर्र | ब० हरीतकी | म०-हिरडा, 
तुः ॥ कुतो हरीतकी जाता तस्यास्तु कृति | हिंस्डे | क०-अणीले | शु*-हरडा । ता०-कड़काई | 
जातय:॥ १॥ रसाः कति समाख्याताः 


फा०-हलेले जर्द, अस्कर | अ०-एलही छज, कावली, 
- कृति चोपरसाः स्मृता।॥ नामानि काति |दलीज अस्कर | इ० -बल्वकमेराबोल्म चेबुलिक 9]40८ 
चोक्तानि कि वा तांसां च लक्षणम्‌ ॥ २॥ 


[७०087 (॥6४७परोौए.. है०-टरमिनेलिया चेत्रुला 
'के च वर्णो गुणाः के च का च कुत्र 


पुछ्णायंप8 07०ंपोम | ६ ॥ 
-प्रयुज्यते ॥ केन दब्येण संयुक्ता कांश्व | .__स॒प्त हरातिकीमदा।। 

- रोगान्व्यपोहति ॥ ई ॥ प्रश्नमेतद्यथा | -विजया रोहिणी चेव इतना चामता।भया 
पृष्ठ भगवन्वक्तुमहसि ॥ अश्विनोवेचन॑ | ॥ ७॥ जीवन्ती चेतकी चेति वेज्ञेयार 
- अुत्वा दक्षी वचनमत्रवीत्‌ ॥ के ॥ पपात 84 का गा मम कक 
-बिन्दुर्मेदिन्या झक्रस्य पिवतोपमृतम ॥ | लिजया ९, रोहिणी २. कानाई, अगृता ४ 
 ततो - दिव्यात्ससुलतन्ना सप्तजातिई- के ५, जीवंती ६ और चेतकी ७ हरडकी यह सात 

रीतकी ॥ ५ ॥ | 2007 

इसप्रकार रस, शुण, वीर्य, विपाक_ और प्रभावका। १ विन्ध्याड़ों विजया छिमाचलभवा स्पाच्लेतकी 
स्वरूप कहकर अब किस किस पदार्थमें कैसे कैसे रस,|एतना। खिन्धों स्थादथ रोहिणी निगदिता जाता 
- शुण, वीर्य, विषाक और प्रभाव हैं यह जाननेके छिये |प्रतिस्थानके ॥ चम्पायामम्रताभया च जनिता दशे 
प्रत्येक पदार्थका रस, गुण, वीर्य, विषाक और प्रभाव |खुराप्टाहये । जीवन्तीति दरीतकी निगदिता 
कहतेहें । तहों प्रथम हरडकी उत्पत्ति, नाम, लक्षण और सप्तप्रभेदा बुचैः ॥ ह 
शुण कहते हैं--- 3232 अथै-विजया हरड विन्ध्याचल पर्वृतपर उत्पन्न होती है, 
है आिक 5 है हु चेतकी हरड हिमालय पर्वेतपर होती है, पूतना हरड सिन्धु- 
शक रे है 0 कमी आशिनीकुसा- नदीके किनारेपर दोती है, और रोहिणी हरड प्रतिस्थानमे 
२2 दर्‌ड कहंत्ि उत्पन्न हुई है और कितनी |होतीहै, अम्गबत और अभया हरड चम्पारण्य देशमे उत्तन्न 
2 0 ज कितने रस और कितने उपरस हैं ! होती है और जीवन्ती हरड सौराष्ट्रदेशमें उत्पन्न होती है, इस 
इसके नाम और लक्षण क्या हैं १ इसका वर्ण और गुण 


प्र 'जिगेष कर कसेली है तथा 
«4, इंडिको हित- 
५ ञ्न्ठ्की 
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प्रकार सातें। जातिकी हरडोंके स्थान वेद्ध छोगोनें वर्णन कियेहें ॥) 


(१३४) भात्पप्रकाशः । [ पवन 














खेयश्लक्षणानि । द्ेत वेंगस्त प्रमावान्नात्र संशय! ॥ १६॥ 
जाडुबूँता विजया वृत्ता सा रोहिणी | तृपाणां सुकुमाराणां कृशानों | भेपजाद।- 
स्मृता ॥ ८ ॥ प्तनास्थिमती स॒क्ष्मा | पाम्‌ ॥ चेतकी परमा शस्ता हिता सुस- 
कथिता मांसला।मुता ॥ पश्चरेखाभभया | विरिचनी ॥ १७ ॥ सप्तानामापि जातीरना 


प्रोक्ता जीवन्ती स्वर्णवर्णिनी ॥ ५ ॥ | श्रवाना विजया स्मृता ॥ सुख्रयोगा सुल- 


निरिखा चेतकी ज्ञेया सप्तानामिय- | भा सपरोगेष शस्यते ॥ १८ ॥ 


साकृति: ॥ 






















विजया दरड सम्पूर्ण रोगोमे उत्तम है| शरण ( घाव ) 
जो हरड-तोबीके सह गोल होय वह विजया हर्‌ड ७ भरनेमे रोहिणी हरइ उत्तम है। पृतना हरट लेपके 
कहाती हैं। जो साधारण गोल होय वह रोहिणी हरड «प्रेम उत्तम है | अमता दरड रेचनकार्य ( जला ) में 
कहाती हे | जो बडी गुठठीवाली तथा यूधक्ष्म होय वह उत्तम है। अभया हर नेत्र रोगोपर उत्तम है| जीवंती 
पूवना हर्‌ड कहाती है। आधिक गूदेवाली अमृता हरड सद्यूर्ण रोगोंको हरनेवाली है। और चेतकी हरड चूर्णके 
होती है । पॉच रेखायुक्त होय सो अभया कहती है।।रव उत्तम है । इनकी थोग्यता विचारकर यथास्थानोमें 
जो सुवर्णके सदश वर्णवाली दोय वह जीवन्ती जाननी | प्रयोग करे । सफेद र॑गकी और काले रगवाली इसमप्रकार 
ओर तीन रेखावाली जो होय वह चेतकी हर्‌ड कह्यतीहे चेतकी हरड दो प्रकारकी है | सफेद छः अगुलकी विस्वा- 
इसप्रकारका हरडोकी ये सात आकृति हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ होतीहँ और काढी एक अगुलकी विस्तारम होती । 
हरीतकीप्रेयो गा; । कोई हरड खानेमाजसे, कोई गधमाजसे, कोई स्वर 
हिना सकरगड रोहिणी मररोहिणो ("न पल रण को मर 
की -प यो शोधनार्थे हि ८ हु 
॥ १० ॥ अलेपे 80000) शोधनायें कोई भी ग्राणी चतकी करके बलकों छायामें जाय ती 
आता हिता ॥ अक्षिरोंगेःमया शस्ता 
जीवन्ती सर्वरोगहत्‌ ॥ ११ ॥ चूर्णा्े 
चेतकी शस्ता यथायुक्त त्रयोजयेत 
चेतकी द्विविधा पोक्ता श्वेता कृष्णा ,च 
वर्ण। ॥१२॥ पडंगुलायता जुक्ला 
कृष्णा ल्वेकांगुला समता ॥ काचिदास्वों- 
दमात्रेण काचिट्वन्धेन भेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
काचिस्स्पर्शेन दृष्ठयापन्या चतुर्द्धा भेदये 
 िछवा ॥ १४ ॥ चेतकीपादपच्छाया- 
मझपसपन्ति ये नरा:0 भिदच्चते तस्क्षणादेव 
पशुपक्षिमगादय+ ॥ १५ ॥ चेतकी तु | ' 
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धता हस्ते यावत्तिष्ठति देहिन। ॥ तावद्धि- 
१ हरीतकी मन्ुष्याणां मातेव हितकारिणी ॥ 
कदाचिर्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 
अथ-इरड मनुष्योंको माताकें समान हित करनेवाली है, 
साता तो कमी कुषित भी हो जातीह, परन्तु उदरमसें घ्थित 
अथात्‌ खाई हुई हरड कभी भी हानिकारक नहीं होती 
संदेव रक्षा ही करती है ॥ 


उसके प्रभावसे दस्त होते रहेगे | राजा, सुकुमार (नाजुक) 


अरुचि होय, उनके लिये चेतकी - हरड बरहत उत्तम हैं, 
क्योक्रि-उससे सुखपूर्वक रेचन होताहे और हितकारी है । 
हरडॉंकी साते जातियोमे विजया हर्‌ड मुख्य है क्योंकि- 
सहजहीमे सर्वत्र प्राप्त होसक्ती है उसका प्रयोग सहजमे 


हे हरीतकीग॒णा) । 


हरीतकी पश्चरसाःछूवणा तवरा परम्‌ ॥ * 
रुक्षोष्णा दीपनी भेध्या स्वाद॒पाका रसा- 


बहणी चानुलोमिनी ॥श्वासकासभमेहारों 

कृष्ठशोथोद्रकिमीन ॥ २० ॥ चेस्वयंत्रह- 
णीरोगविवन्धविषमज्वरान्‌ ॥ गुल्माध्मा- 

नतृपाछादाहक्काकण्डहदामयान्‌ ॥ २१ ॥ 


यना ॥ १५ ॥ चरक्षष्या लघ॒रायष्या ' 


उसको उसी समय दस्त होने छगतेहें । मनुप्व चेतकी - 
हरडको जबतक हाथम धारण करे रहेगा तबतक निःसन्देह - 


मनुष्य, डुर्बेछ शरीरवाछा, और जिसकी ओऔपधिपर , 


होसक्ता है और सर्व रोगोमे उत्तम है || १०--१८ ॥ 


'खण्डम्‌ १, |] 


रा शलमानाहं प्लीहानथ यकृत्त- 
था ॥ अश्मरीमृत्रकृच्छश्च पम्तन्राघा- 
तथ्व नाहयेव ॥ २२ ॥ स्वादुतिक्तकषा- 
यलवायित्तहत्कफहत्तु सा ॥ कदुतिक्तकषा- 
यँत्वादम्लल्वाद्ातहच्छिवा ॥२३॥ पित्त- 
कृत्कटुकाम्लत्वाद्मतकृन्न कथे शिवा ॥ 
प्रभावादोषहन्तृत्व॑ सिद्ध यत्तत्रकाइयते ॥ 
हेतुभिः शिष्यबोबा्थे नापवं क्रियते:छु- 
,ना॥ २४७॥ कर्मान्यलं गुणेः साम्य॑ दृष्ट- 
माश्रयभेदतः ॥ यतस्ततो नेति चिन्त्यं 
धात्रीलकुचयोयथा ॥ २५ ॥ पथ्याया 
मज्जनि स्वादुः खाय्वामम्लो व्यवस्थित३॥ 
बनते तिक्तसत्वचि कटुरस्थिरस्त॒वरोी रसः 
॥ २६॥ नवा$ खिग्धा घना उृत्ता ग॒ुवी 
क्षिप्ता च यापम्भसि ॥ निमजेत्सा प्रशस्ता 
च्‌ कथिता5तिग्रणप्रदा ॥ २७ ॥' नवादि- 
गुणय॒क्तरव॑ तथैकत्र द्विकर्षता ॥हरीतक्या: 
फले यन्न दर्य तच्छेघ्म्रच्यते ॥ २८ ॥ 
चविता वद्धेयत्यमि पेंषिता मलशोधिनी॥ 
स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या भृष्टा प्रोक्ता त्रिदो- 
घनुत्‌ ॥ २९ ॥ उन्मीलिनी ब॒द्धिबलेन्दि- 
याणां निर्मेलिनी पित्तकफानिलानाम्‌ ॥ 
विसंसिनी मूत्रशकृन्मलानां हरीतकी स्या- 
त्सह भोजनेन ॥ ३० ॥ अन्नपानकृतान्दो 
पान्वातपित्तकफीद्धवान्‌ ॥ हरीतंकी हर- 
त्याशु भ्रक्तस्योपरि योजिता॥ ३ १॥लवणेन 
कफ हन्ति पित्त हन्ति सशर्करा ॥ घृतेन 
'वातजाबोगान्सवरोगान्णुडान्विता॥ ३२॥ 
सिंघत्थशकैराशण्ठीकणाम गुंडे! कमात॥ 
वधादप्वभया प्राइया रसायनशणाषेणा 
॥ रे३ ॥ अध्वातिखिन्नो बलवजितश्र 
रुक्ष: कुशो लंघनकर्षितश्व ॥ पित्ताधिकों 
- गभवती च नारी विम्नक्तरक्तस्वभर्या न 
- खादेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाषाठीकासमेतः । 


( १३७) 





( पांचों ) रसवाली है, और विशेष कर कसेछी है तथा 
रूखी, गरम, अभिको दीपन करनेवाली, बुद्धिको हित- 
कारी, सधुरपाकवाली, रसायन, नेत्रोके लियि उत्तम हलकी 
आयुवर्द्धक, शरीरकों पुष्ट करनेवाली और वायुको अनुल्गेम 
करनेवाली है | हरड-श्वास, खांसी, प्रमेह, कोढ, ओथ 
उदरं, कृमि, स्वरभग, सग्रहणी, मलबद्धता, विषमज्वर, 
गुल्म, अफारा, प्यास, वमन, हिचकी, खुजली, हृदयरोग 
कामला, शूछ, आनाह, शैहा, यक्ञतू, पथरी, मूत्रकृच्छू 
और मूत्राघात इन सब रोगोंकों हरनेवाली है | हरडमें- 
मधुर, तीश्य और कसैला रस होनेसे पित्तको नष्ट करती 
है । तीक््ण ( चरपरा ), कडवा और कसैला रस होनेसे 
कफको हरतीहे और खट्दारस होनेसे वातकों दूर करवीहे । 
“हर्‌ड तीथण और खट्ठी होनेके कारण वायुको और पित्तको 
क्यो उत्पन्न नही करती १ ?? ऐसी शका इस स्थानमे नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि “हरडसे स्वाभाविक प्रभावके कारण 
दोषोंका निवारण करना जो सिद्ध है उसका यहां हम 
शिष्योको समझानेके लिये सम्पूर्ण कारण दिखाकर प्रकाश 
करतेहैं; परन्तु वह कुछ हम नवीन रचकर नहीं दिखातेहें | 
जैसे आमले और वडहल ये गुर्गोमे समान होनेपर भी 
पुथक्‌ पृथक्‌ कार्य करतेहें,यह कितना अन्तर है । इस- 
लिये गुण समान होनेपर भी उन गुर्णोके आश्रयके भदसे 
उनका कार्य मिन्न मिन्न है वैसेही हरड भी तीश्ण और 
अम्लरसके आश्रयमदसे पित्त तथा वायुको उत्पन्न नहीं 
करसक्ती, ऐसा विचारकर किचिन्मात्र भी सन्देह करना 
ही चाहिये | हरडकी मीगमे सधुररस, नसोंमे खट्डारस, 
डडीमे कडवारस, छाल्में चर॒परारस और गुठलीमे कसे- 
त्यूरस रहताहै । जो हरड-नई, चिकनी, घन, गोल तथा 
भारी होय और जल्‍मे डालनेसे डूबजाय वह हरड उत्तम 
और अतिगयुणकारक है । जिस हरडके फलमे नवीनत्ता 
आदि ऊपर कहेहुण गुण होगें तथा दो तोलेकी तोलमें 
भारी होय ऐसी हरड श्रेष्ठ होतीहे । चाबी हुई हरठ 
अग्िकों बढातीहै | पीसकर खाईहुई हरड मलको ध॒द्ध 
करतीहै अर्थात्‌ रेचन करनेवाली है । जलमे पकाई हुई 
हरड दस्तोंकों बन्द करतीहे । और भ्॒नी हुई हरड तीनो 
दोपोंकों नष्ट करतीहै | भोजनके साथ हरड खाई छुई 
बद्धि, बछ तथा इन्द्रियोकों प्रकाशित करनेवाल्ी हे। 
बात पित्त तथा कफनाञक हैं, ओर मूत्र तथा मछूकों 
निकालनेवाली है | भोजन करनेके पश्चात्‌ खाद हुई हृरठ 
अन्न पानसे प्रगट हुए तथा वात, पित्त ओर कफसे उसन्न 


हर्‌ड लवण ( खारी ) रसके अतिरिक्त और सब |हुए दोषोंकों तुरन्त हरनेवाली हे | नमकके साथ हाडका 


जम 


भावप्रकाश;ः । - [पूव- , 










खाय तो कफको, चीनी ( वृरा ) के साथ खाय तो स्वयनाशनम्‌ ॥ विभीतमज्जा त्ृदछार्दिक- , 
पितको, घृतके साथ खाय तो वायुंते उत्नन्न हुए सब। फ्वातहरों छू; ॥ कपायो मदकृच्चाथ 
रोगोको शान्त करेंदे, और शुड़के साथ हस्ड खानेसे सपूर्ण | थत्रीमजञापि तदगण;॥ ३७॥ 

रोगोको नष्ट करतीहै । छहेँ।ऋतुओंम जिनको रसायनके द 
गुणाकी इच्छा होय उनको वर्षाऋतुमें सेघनीनके साथ, 
शरदऋतुमे बूरा ( चीनी ) के साथ, देमन्तऋतुम सोटके 
साथ, गिभिरऋतुमे पीपछके साथ, वसन्तऋतुमे मधुके 
साथ और श्रीप्म ऋतमें गुड़के साथ हर्ट खानी चाहिये ) 
मार्ग चलनेसे थका हआ निर्बछ, रूक्ष प्रकृतिवाा, दुर्बल 
ग़रीरवारा, लघ॒न किये हुए, अविक पित्तवाछा, इनको 
ओर गर्भवती ज्लियोकों तथा जिनका रक्त निकछ गयाहों 
छउनकी हर॒ड नहीं खानी चाहिये || १९-३४ ॥ 





विभीतक, विभीतकी, अक्ष, कर्षफल, कलिद्रुम, भूता- 
वास, कलियुगालय, ( कल्पव्क्ष, सम्वर्त, सम्वत्तक; 
विभीत, तप, कॉल, कुशिक, बहुवीर्य, तेछफल, बासन्त,, 
वहेडुक, हार्य, विपन्न, कलिन्द, अनिल्यक, क्रासन्न और 
तिलपुष ) ये वहेइेके सस्कृत नाम है। हिन्दीमै-बहेडा | 
ब०-बेटरो । गु०-बेटेडा | म०-बेह्ड | वा०-तनी- - 
काइक | क०-तोरे | फा०-बलेले | अ०-वरढेलज | 
इ०-जेलेरेक मेरा बोलम. उलीशाप6 औजिफो0शा - 
कु लै० टर्मिनेल्या वेलेरिका ॥0फ्ायी4 उलीक्रंदा, 
हरडका विवरण | ( प्रथमका विभीतक शब्द तीनों लिगोमें प्रवत्तता है और 
हरडके पेड बडे बडे होतेहे और इसकी गणना शाखी अप सम्पूर्ण शब्द पुछिगमे प्रवर्तते हैं )॥ बद्ेडा--मधुर 
इक्षोम है, ट्सकी ल्कडी बहुत पकी होती है, टमारत पाकवाला, कसला, कक तथा पिच न्ट करनेवाला, 
वेवरदक कामके लिये बहुत उत्तम है इसके पल वक्त वीर्वमे डणा, स्पर्णम शीतल, दस्तकों भेदन करनेवाला, 
अड्सेके के दो दो पत्ते एकएक जप इयर | खासीको नष्ट करनेवाल्य, रुक्ष, नेत्रोको टितकारी, केशोको 
उधर लगतेह, आर कुछ कुछ छलाई लिये हरे ओर रुखे|उत्तम और कृमि तथा स्वरहीनताको नष्ट करताह | बहे- 
देते हें । फूछ बहुत छोटे छोटे पीछे रगके होते हैं | दसके |डेकी मीग तृपा, वमन, कफ तथा चायुकों नष्ठ करनेवाली * * 
हरे फल विहारीनींबूके समान दोनो ओरसे लंबे नोकदार।|है, शीतल कसेली और मठकारक है | आमलेकी मीग भी 
आर बीचमे गोंछ होते हैं, जब सूख जातीहँ ती ऊपरसे इनही गुणावाली है॥ ३०-३७ ॥, 
खरदरीसी दीखने लगतीहे और पांचरेग्नासी विदित बहैंडेका 
ें । बहुत छोग बी व शोर कोन धृपमे ५ हो दैडेका विवरण फनी  * 
देते उसको हर्रा कहते | प्रायः उसको छीपी छोग लि 8 मा ० हा 25 आए 
रंगत काममे छातेहें, सावारण रूपसे व्यवहार्म आनेसे हि रे व ॥ हर सा होते $, शः 
सम्पूर्ण ससास्म हरडका नाम प्रसिद्ध निफकेे हरड मुख्य है कारन हक हेतेह. #) दा डी 
ऑपाधि समझी जाती है। आधघ इच्ीसे 028 कह आज समान गोल गोल टेतेटै, वसन्तऋतुमें 
गम 5 वी फलता है, विशेष करके इसके -चृक्ष पर्वतोपर बहुत होते 


तक हम्बी, तोंलमे छः मासेसे छेकर पाच तोलेकी - होती है | बंटेडा औषधि प्रयोगके सिवाय तन्त्रगासत्रवालेकै: 
दे परन्तु पात्र तोलेकी हरट सर्वत्र नहीं होती है कहीं ह 


॒ ण प्रयोग्म भी अधिक आता है-मथुरा और काश्ीके सार्गमे 

कहीं पाई जाती । माञ्मा इसकी, १ मासेसे छेकर छ.।भी इसके पेड बहुतायतसे देखे जाते हैं तोछम इसका फल 
मासे तककी है ॥| । एक तोलेका होता है। त्रिफलेकी वहेडा दूसरी औषधि: 

अथ विभीतकस्य नामानि गुणाश्र | हि ।मात्रा १ सासेसे ३ मासेतकक्री |  - 
विभीतकखिलिड्ञः स्यान्नाक्ष कर्पफलस्तु |__ अथ आमलक्या नामानि ग॒णाश्र । 
सः ॥ कलिड॒मों भूतवासस्तथा कलिय॒गा- + तरिष्वामलकमाख्यातं थात्री तिप्यफला- 
लयः ॥ ३२५ ॥ अता ॥ हरीतकीसमं धा्रीफर्ल किन्तु- 
विभीत॒क स्वादुपाक कपाय॑ कफपित्ततुत्‌॥ | विशेषतः ॥ ३८ रक्तपित्तममेहन्न पर, 
उष्णवीर्य हिमरपर्श भेद कासनाश- | द्वष्य रसायनम्‌ ॥ हन्ति वा्त॑ तदस्लत्वा- 
नम्‌ ॥३६॥ रुक्षे नेत्रहितं केश्य करमिवें- | लित्त माध्डय्यशवत्यतः॥ ३९ ॥कर्फ रुक्ष- , 7 


हू 


'खण्डभू १ ] । 


भाषाटीकासमेतः ( 





कषायत्वात्फल॑ धाच्याखिदोषजित ॥ 


' यरययस्य फलस्यह वाय भवात याह- 
शम्‌॥ तस्यतस्येव वीस्येंग मज्जानमपि 
निर्दिशेत ॥ ४० ॥ 
आमलक, धात्री, तिष्यफठा, अम्नता, ( आमलूकी 
पंचरसा, श्रीफडी, धात्रिकों, शिवा, अंकरा, वयस्था,द्ृष्या 
कायस्था, बहुफली, जानता, अमतफछा, इत्तफला,रोचनी 


अथ त्रिफलाया लक्षणनामगुणाः 
पथ्याविभीतधान्नीणां फले। स्यात्रिफला 
समे। ॥ फलब्रिकश्व त्रिफला सा वरा च 
प्रकीतिता ॥ ४१॥ बन्रिफला कफपित्तप्ती 
महकुष्ठहरा सरा ॥ चक्षष्या दीपनी रुच्या 


विपमज्वरनाशिनी ॥ ४२ ॥ 
हर्‌ड, बहेडा और आंवला इन तीनो फलेकी समान: 


करपैफला, तिप्या, धात्रीफल, श्रीफल, अमृतफल, शिव, भाग लेकर एकन्न करे उसको जिफला, फलत्रिक अथवा 
जातीफल ) ये आमलॉके ससस्‍्कृत नाम हैं। हि०-आंवला | वरा कहतेहैं | यह न्रिफछा कफ, पित्त, प्रमेह तथा कुषको 
बुं०-आमलूकी। म०-आंवछा, आवब्ठी | गु०-आमलछी | नष्ट करतीहै | दस्तावर, नेत्रोको हितकारी, अमिको दीपन 


ता०-उसरकाय | फा९-आमरूज । अ०-अमल्‍ज | करनेवाली, रावे उत्पन्न करनेवाठी और विषमज्वरको 
: कथ्नेछि | इ०-एमव्लिक मिरोवेलन पश्श/6 ॥9 4४ करतीहै | ४१ ॥ ४२ ॥ 


70097 लै०-फैलेन्थस एम्ब्लिका >9)छ70तप्र8] 
. रैपण०७ ( प्रथमका आमलरूक णब्द तीनो लिगोंमे प्रव 
' 'ज्ञता है और शोेपके सम्पूर्ण शब्द स्त्री लिगमे प्रवर्त्तते है ) 
आमलेका फल प्रायः गुणोमें हरडके सदृग ही है, परन्तु उससे 
विशेषता यह ह कि-लासहा रक्त पित्त तथा प्रमेहकी नष्ट करने 
. वाला है, वीर्यकोी अत्यन्त बढानेवाछा और रसायन है | 
- आमछा अम्ल होनेसे वायुकों नष्ट करताहे, मधुर तथा 

तर होनेसे पित्तका नाश करताहै, और रू तथा 
कसेला होनेसे कफकों नष्ट करताहै। इस भाति आमला 
तीनों दोपोका नांझ करनेवाछू है| यहा ऐसा समझना 
- क्रि-जिस जिस फलका जैसा जैसा वीये होताहै उसकी मजा 
भी वैसेही वीर्यवाली होतीहै || ३८-४० || 


आमलाका विवरण ।_ 
आमलछ़ा गाखीजातिका बडा बृक्ष होताहै, जगलमे 
और बागोमे उत्पन्न. होताहै, परन्तु जगली आमला छोटा 
ओर देशी आमलों बहुत बडा और गुणदायक होताहे, यह 
शरदुऋतुमे अधिक फलताहै इसके पत्ते छोटे २ इमलीकेसे 


होतेहै, इसकी, डालियॉपर छोटे २ सरसोके दानेके समान पीछे | 


अथ शण्ख्या नामानि ग॒णाश्व । 

श़ण्ठी विश्वा च विश्वश्व नागर विश्व ष- 
जम्‌॥ ऊपषणं कटुभद्श्व श्द्न्‍विर महीषध- 
म्‌ ॥४३॥ शुण्ठी रुच्यामवातप्नी पाच- 
नी केटका लघ)॥ स्निग्बोष्णा मधरा पाके 
कफवातविबन्धनुत्‌ ॥४४॥ वृष्या स्वर्थ्या 
वमिश्रासशुलकासहृदामयान्‌॥ हन्ति छी- 
पदशोथाशंआनाहोदरमारुतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
आमेयगुणभूयिष्ठ तोयांशपरिशोर्षिं यत्‌ ॥ 
संगह्याति मल तन्ुग्राहि शुण्व्यादयों यथा 
॥४६॥ विवन्धभेदनी या तु सा कर्थ ग्रा- 
हिणी भवेत्‌ ॥शक्तिविंवन्धभेंदे स्याग्रतो 
न मलपातने ॥ ४७ ॥ 
झुठी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वभेषज, ऊपण, कढ्ध- 
शुगवेर, महौप७, € श॒ष्का्दद, भेपज,कफारि, नागर 


पीछे फूल होतेहें, माघ और फागुनके महीनेमे आमलछे पक | लि विश्वोषव, कहगन्थि, छठि, कहृत्कट, कह्ठाण 


-जातेहैं।देखनेमें गोल गोल कुछ हरे पीछेसे होतेहैं | काजी और | रत, आईक कह है जल 
- रामनगरके-आमलछे सब देओमे प्रसिद्ध हैं। काशीके वरावर | है| टिं०्-्सोंठ | व्च्खढ़ । सब्न्य 


शोपण, नागराह् ) ये सौठके सस्क्ृत 


श्र बन 


बडा आमला और कही नहीं होता। इसके ऊपर छः रेखा शण्व्य | क०-अैठि । तै०-शौठी। फा०-जंजवील | 


होती हैं और उसके भीतर छः कोनेवाली महा कठोंर|इ०-डाइजिजिरसट 298708०० 006 रै०-जिजि- 
, _शुठली होती है | प्रायः अत्तार छोग इसका अचार और |विर औफिसिनल 4270७" 0070९ सौठ--रुचि- 
अरब्बा बहुत बनातेहें, आमता त्रिफलेकी प्रधान औपधि|कारक, आमवातनाशक, पाचक, चरपरी, हल्की, स्विग्ध, 
है । आमला तोलमे तीन तोलेका होताहै। मात्रा इसकी पाकमे सथुर, कफ, वात तथा मल्के बधको तोडनेवाली 
चार मासेसे लेकर छ, मासे तककी है ।.. है। वीर्यवर्दक, स्व॒रकों उत्तम करनेवाली और वमन,. 


€ १2२० ) भावप्रकाशः । [ पूई-- 











् 


के, न क 78 8०: उन्‍्यक अधनाकनक, गा 
बाप कण गगरँ | डोर सींग ऑरईटड, शोब, उपामीर, रोगगलेशों तथा त्रीप्म और दाग्दुकऊनुमे अदरक गाना 
के कम. 
पफ्टतए, धाए ६४ पाई सा्भण। नष्ठ परग्नंशती # ॥ अर्जित £॥ ४८-५१ ॥ 


०; * पृज्षाणआडयथिश शार नण 


+ म्प्‌ ज्जड 


विरण । 


सयोद और परदरक दोनों सर्चच् प्राधिहा ह। गीछे 
पदओी लदगार और उसऊो सुगया लेनेसे सेठ कटी जाती 
| शदर्स गुस्स जातिकी औपधिका कन्द मे | श्सके 
पड ईप्रामी। | १! जा उस प्रारश, शासन दुर्ध खासी समान लिए । नीचे घुछकी जटमे कन्द्मी 
उपर गंदी दाणि हे पल मत सिशाजती सादे होबीरे उऊठको अदस्य कहतेट। अदस्पकों दूपमे 


हू 
6 दह* आध 5 मरा शापइनलिरणए जा आा परदाभ।[ 
है ह हा ४ 

पल एण ? मद दाद परशशीम ये सम्पूग था | 
27, 5७४५ ई 
| 

| 

॥क्‍ 


वजन 
कुक न हटा जप | कर ह्स्ड मम ट्राणा ् +कपकनम--की. 
नर फपाण आए, था एगहि पता गगी शग नीति थ 


» हि वि दझाणायय हअनायानी | इस लिय 


॥ ० आज हट: ऋ* भग्यान 


परराकर सुख्ानेस साठ सोेजातवीर । सोठफी अनेर जाये 
+ परनत घाटी सो संपत्र्म उससे गोनी/ट। शिसमे 
मंतु ( रेस ) साधिक होनेद बाद अच्छी नि समसी जाती 
माजा-सादरी नसा अदस्ण/श/्यी £ गंसिंग > सासे सकती है ॥ 


अब आरतहकस्प नामानि गणाश्र 


आइफ हंगयेरं स्वास्फट्रभदद तथार्द्रिका ॥ हा 
आाडिया भदिनी सर्वी तील्णोप्णा दीपनी | है पिप्पल्या नामानि ग॒णाश्र । 
मंता ॥ 2८ ॥ कदुका मछरा पाके रूप्षा | पापी मागवी कृष्णा बदही चपला 
वानफफापड़ा॥ से युणा: कथिताः शण्ट्या हि लक बी 
क्रपि सन या; 2फसिला: ॥ | ३ ड्ठ्त्ट रा £ 
रलेएधि सन याई केला: ॥ ४७॥ भोज- । चना वृष्या स्वादुपाका रसायनी ॥ 
अनुषण्णा कहुका किग्धा वातछ्तेप्महरी 
लघ ॥ «३ ॥ पिप्पडी रचनी इहत्ति 
खामकासोटदग्म्यरान ॥ कृष्ठटम्रमहग- 
ल्मादः छाटडाटाममारतान ॥ ०४ ॥ा 
आटा कफप्रदा स्निग्पा शीतका मधरा 
| गुरुत त पिन्तमशमनी सा तू शुप्फा पित्त- 
; भर्फापिणी ॥«७॥ पिष्पर्ठी मथर्मयक्ता 
' मदाफकफपिनादिनी ॥ इयासकासम्बरहरा 
 कृय्या मेल्यामियद्िनी ॥ ८६ ॥ जीण- 
+ ह्वर्प्रमास्य थे अम्यते गहपिष्प्टी ॥ 
कासाजीयारचिशासहघाए्डकूमिये गन 
से ॥ टिगुणः फिपलीसर्था द्ररीएल सिपा 
मन ॥ £ ०॥। 


| 
; 
| 
१ 
4 
! 
$ 
4 
! 
| 
॥ 
है 


नागर सदा पहच्य छवणाट्कमलणम ॥ अ- 
#िमस्दीपने रचये मिक्ाफण्टविशाधनम 
# & के गेशपॉग्टमंस कूझ्छा रन पिक्त 
पे बरर ॥ दाह निदायडारटीनिय पलित- 
९१£%४%7 है 30. 


जल] जज. अऑफिनरकलल+ 


न. >न्‍लीआा$+नल बतातकत का +फिी किन 


खण्डम्‌ १. ] _भाषादीकासमेतः । (१४१) 
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पिपछी । वं०-विपुल | गु०-लैंडी पीपर | क०-हिप्यली। |इत्त, वार, कफविरोधि, मृष्ट, कृष्ण, ) ये कालीमिरचके 
तै०-पिप्पल । ता०-पिंपिलि | फा०-पिछपिल दराज | |[सस्क्ृत नाम है ] हिन्दी-कालीमेरच, गोछ मिरच ), 
आअ०-डारफिल फिल | ई०-लॉगपिपर 7+072 7?679]0४' | बि०-मरिच | स०-मिन्ये | क०-मेणसु । गु०-मारे । 

छै०-पिपरलेगम 7790४ +078प॥्रा. पीपछ-अम्निकी ति०-मारियाद्ु | फा०-फिलफिल अस्वद॒ | आअ०-फिल- 

दीप्त करनेवाली, वीर्यकी बढानेवाली; पाकमे मधुर,रसा-|फिले अवीयद | ता०-मिल्यु-मिलाओ |” इ०-ब्लाकु- 

» यन, गरम नहीं, चरपरी, चिकनी, वात तथा कफको नष्ट 380८ 67967 छू०-पाइपरानिगरस_ +#ीएश! 

करनेवाली, हलकी, रेचक और श्वास, खाँसी, उदर, |१787थ7 कालीमेरच-चरपरी, तीथण, अभिको दीपन- 

ज्वर, कोढ, अमेह, गुल्म, व्रवासीर, प्लीहा, झल तथा ।|करनेवाली, कक तथा वातकों नष्ट करनेवाली, गरम,. 
आमवातको नष्ट करनेवाली है। पीपल गीली होय |पित्तकारक, रूखी और श्वास, शूल तथा कृमिको हरनेवाढी 

तौ स्िग्घ, कफकारक, शीतल, भारी, मधुर और पित्तको हरी काछीमिसरच-पाकमसे मधुर, बहुत गरम नहीं, 

ज्ञांत करनेवाली है और जो सूखी होय तौ पित्तको कुपित|चरपरी, भारी, कुछ तीश्णता युक्त, कफानेःसारक और 

करेहे | शहदके साथ पीपछ खानेस मेदा तथा कफको ।पित्तकारी नहीं है | ५८ ॥ ५९॥ 

घटानेवाली और वीर्यको बढानेवाली है,वुद्धे और अमिको 
करतीहे। और श्वास, खाँसी और -्वरको हरनेवा्ी है । 
जीर्णज्वर तथा मदामी होय तो गुडके साथ पीपछ खाना 
श्रेष्ठ है। गुडके साथ पीपल 'खानेसे खासी, अजीर्ण, 
अरुचि, श्वास, ऋुदयके रोग, पाण्डुरोग और ऋकृमिरोग 
नष्ट होतेहे | गुडंके साथ पीपछ खाय तौ पीपलके चूर्णसे 
* दुगुना गुड लेवे यह वेद्योका सिद्धांत है || ५२-५७ ॥ 









विवरण । 

मिरचकी वेल होतींहे, पत्ते नागरवेछ अर्थात्‌ पानेंकि 
समान नोकदार होतेहें | फछ गोल छोटे छोटे शझ्मकेमे 
पोईके फछोके समान आतिहे | कच्ची अवस्थामें इसके फल- 
हरे रगके और बहुत चरपेर नहीं होते और पकनेपर 
अत्यन्त तीथ्ण होजाते हैं | यह मिरच दो प्रकारकी होतीहे 
एक पूर्वी दूसरी दक्षिणी, इनसे दक्षिणी अत्यन्त गुणदायक 
हैं, बहुत छोग सफेद मिरचेको दक्षिणी कहतेहें, परन्तु 
बह दक्षिणी नहीं हैं, वह तो पूर्वी मिरचे धोनेसे सुफेद 
होजाती हैं और दक्षिणी मिस्चे तो ऊपरसे भूरी और 
भीतरसे हारियाई लिये हुए; होती हैं | और जिसमे तीश्णता 


विवरण । 
यह एक प्रकारकी गुल्मजातिका तीश्ण फल है इसकी 
बेल चलती-है, पत्ते पानके समान कोमल होते हैं, इसकी 
पे कर मल आए बह 
पे आओ तो कक बे अधिक होतीहे उनको दक्षिणी जानना । मिरचकी वेल- 
प्रकारकी होतीहै ७ छोटी जाय "और हे की । बिना बक्षके आश्रय नहीं चछ सकती | इसकी मात्रा दे 
तक एक ट् ट बंड 
भ 022 ह ईएंडा उडी ससीसे लेकर एक मासेतक लेना || 
जातिकी, इनमें छोगी अधिक गुणदायक है | पुरानी पीपल हा ॥॒ 
अथ ब्रिकटुकनामलक्षणगुणा; । 


प्रयोगमें छानी चाहिये, मात्रा चार रत्तीकी लेनी उचित है॥ सर मरिचं त्रय॑ नि 
अप भा विस्य तामानि गंणाय विश्वोपकुल्या मरिच त्र्य त्रिकदु कथ्यते॥ 
कि आर सका कटुत्रिक त॒ त्िकटु उ्यूपणणं व्योष उच्यते 
मारच वछ्ठज़ कृष्णमूषण पमपत्तनत | ॥६०॥ व्मषण्ण दीपन॑ हन्ति श्वासका- 
मरिच कहुक॑ तीहक्ष्ण दीपनं कफवातजित्‌ | पत्वगामयान्‌ ॥ गुल्ममेहकफस्थौल्यमेद:- 
॥ «८ ॥ उष्णं पित्तकरं रुक्षे धासशूल- | छ्लीपद्षीनसान्‌ ॥ ६१४ 
कृमीन्हरेत।तदाद मधुर पाके नात्युष्णं सोठ, पीपछ और मिर्च इन तीनेकी एकत्र मिलानेसे 
क॒टुक गुरु ॥ किश्वित्तीश्णगुर्ण छेण्मम्सेकि जिकुद कहाजाताहै । कट्धचिक, त्रिकढ, ब्यूपणप और 
स्यादपित्तलम ॥%९।॥ ब्योप्र ये त्रिकुल्के सस्कृत नाम हैं । त्रिकुद-अभिको 
मारिच, वेक्ज, कृष्ण, ऊपण, धर्मपत्तन, ( पवित, |दीपन करनेवाल्य और श्वास, खासी, त्वचाके रोग, गुल्म, 
श्याम, वेणुज, यवनप्रिय, बछीज, शुद्धकोलक, कोल, [प्रमेट, कफ, स्थृल्ता, मेद, -#ीपठ और पीनस रोग,इनको 
वारिष्ठ, यवनेष्ट, इत्तफल, आकाग, वेणुक, कंठुक, शिरो-[नष्ट करताह || ६० || ६१ ॥ 


(१४२ ) भावपरकाराः वि 





अथ पिप्पलीमूलस्य नामानि गुणाश्र ।. [चवक | क०-व्य | त०-सेवाम्, चेकार्ण |-ले०-न्चवि-. 
ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलमूषणं चटकाशिरः ॥ काराक्सवर्शी पाइपर चच, (॥8एश५७ +ि॥5 क्रैश 


अप विष्यलीमल कट $ रूघा॥।| 9709०. (8ए७ चब्यर्मे भी पीपछामूछके सब्झ गुण हैं 
दापने पि्सद्धायूल्ल कटू गा पाचन छ३ ओर विशेष करके यह गुदके रोगोकी नष्ट करतीटे || 


॥ ६२ ॥ रुक्ष पित्तकर॑ भेदि कफवातो- 4 पक 


दरापहम्‌ पहसम्‌ आनाहप्लीह रे कृमिः ध चरण || ४ हे. ले 
यापहम 


तिहें इसके ्ि 

मा 30:28 हक पर । 
ऋणामृल, कोल्मूछ, चटिका, सर्वग्रथिक, अन्थीक, पड़- स्क की ठनी ना जा ह 
अस्थि, गिर, कठुआयि, कठमृछ, कट्ठूण, सर्वग्रस्थि, चाहिव ॥ कि 
पत्राव्य, विस्प, शोपसम्भव, खुगधि, अथिछ, सागव,| अथ गजपिप्पल्या नामानि गुणांथ्व । 
भागधीजदा ) ये पीपछामूलके सस्क्ृत नाम हैं । हिन्दी- चूविकाया: फल प्राज्ै: कथिता गजपि-', 
पीपछामूछ | बृ०-पिपुलमूछ | स०-पिपत्मूछ | शु०- प्यली ॥ कपिवद्धी कोलव्ली अ्रेयसी व- 
पीपरीमूल | क०-हिंप्पलिय बेरू | फा०-फिलफिल मोया| श्र गजकृष्णा बंडया 
अ०-असछलछ फिल फिल | तै०-पिप्पछी बेर ] इ०--- शव सा ह्ई ॥ गजकृष्णा कट प्‌, 
वोपसगोंड.. ७४००६ छै०-पिपर औफिसिनेरम। ' लिप्महद्धहिवर्थिनी ॥ उष्णा निहन्त्यतीर 
7० 0 वि0फ्रक्ष पता. पीपछामूछ-दीपन, चरपरा,, सार चासकण्ठामयक्रिमीन ॥ ६७ ॥ 
गरम, पाचन, हलका, रूश्न, पित्तकारक, भछमेदक और| विद्वान्‌ लोग चव्यके फलकोही गजपीपलछ कहते हैं। 
कफ, बात, उदररोग, आनाइ, शैह्, गुल्म, कृमि, थ्वास|कपिवली, कोल्वछी, अयसी, वशिर, ( गजकृप्णा, करि- ई 


तथ क्षयक्रों न्टठ करनेबात्य है || ६२ | ४३ ॥ पिपपछी, इभकणा, कपिलिका, कंपिवल्िका, गजाह्या, -- 
लक्षणनण इमोपणा, कुझ्लरपिप्पली, गजोषणा, ,चब्यकछ, >चव्यजा, 
अथ चतुरुषणस्य लक्षणगुणाः न्‍ 


छिद्नवेदेही, वीर्चग्राथि, तेजसी, वर्सुली और स्थृल्वैठेही ) 
>्यूपण सकणामूले कथित चतुरूषणम्‌ ॥ ैथे गज्पीपलके सैस्कृत नास हैं | हि०-गजपीयर | बँ०- '* 
व्यापरयव गुणा; भाक्ता अधिकाश्वठरू- (गजपिपुल | गु०-मीस्वेल्रीला | स० “गजपिपली | कर०-_ 
पणे ॥ ६४ ॥ गजहिस्वली | तै०-पेद्ापि्पछ | छै ० -स्केटापसभ औफिसी - डे 
साठ, मिर्च, वीपछ जीर पीपरामूछ इन चार्रोको।" से ?०९7५९87508 ०हि 7७]॥8 गजपीपछ--वस्परी रा 
चतुरुपण कह्दते हैं | चतुरुपणमे उपरोक्त ब्रिकुटेलके गुण [+पकफनागक, अप्रिको दीपन करनेवाली और गरम है, 
अधिक रहतेहे | 5४ | है तथा अतीसार, श्वास, कठके रोग और क्मिरोगकों नष्ट * 


गा ल करनेवाली है || ६६ ॥ ६७ ॥ ना 
अथ चच्यनामग्रणा। । 


भवेद्यव्यं तु चबिका कथिता सा तथो- अथ चित्रकस्य नामाने गुणा । _ 
घणा ॥ कणामूलगु्ण चव्य विशेषाइुद- चित्रकोप्ुनलनामा च्‌ पाठा व्यालस्त- 
जापहम्‌ ॥ ६५ ॥ थीषणः ॥ चित्रकः कटुकः पाके वहिकृ- 


चव्य, चविका, ऊपण ( चबण, उच्छिए, कोल- त्पाचनी छूघुः ॥ ६८ ॥ इक्षाण्णां अह- 
वछिका, चच्या, चविक, चवी, चर, युर्डर, तेजोबती,, णीकुष्ठशोथाशःकृमिकासलुत्‌॥ वातकैष्म-  ' 
कया, नाली, चब्यक, बगिर, गन्धनाकुली, वली,| हरी आही वाताईक्षेष्मपित्तहत' ॥ ६० ॥ ० 
कोल्वछी, कोछ, कुक्कुठ मस्तक, कणावल्छी, कृकर, क्टि-|. चित्रक अनलनामा ( अभिसज्ञक सम्पूर्ण नांम चीतेके 
ल्तप्तक, कंढुका और कटुपाकिनी ) यह चब्बके सस्कृत हैं 2 पीठ, व्याल, ऊपण, ( पाठी, कृष्णबर्त्मो, जातवेदा, 
ताम है। हिन्दी-चब्य | ब०-चईगाछ | म०-गु०- | बर्हि, विभाकर, विभावस, दृहद्धान, वैश्वानर, शिखावान 


रा खण्दम्‌ ! * | ह भाषाटीकासमेत: १४३ ) 














पश्चकोलगुणं तत्तु रुक्षम्॒ण्णं विषापहम्‌॥७२॥ 
पचकोलमें मिर्च सिलादेनेस पड़षण कहाजाताहे | 


शुचि, शुष्मा, सप्तार्चि, हिसाराति, हिरण्यरेता, अभि 
-' शाूल, चित्र, पाठी,-कुट, शिखी, कृषानु, दहन, व्यालू 
.. ज्योतिष्क, पालक, अनल्, दारुण, वाह, पावक, पड़पण-पचकोलके सहणशगुणोंवाल्ला, रूश, गरम और 
: द्वीवी, चित्रा्ष, दाहक, झर, पाटीन, दारुण, अम्निक, |विपकों हरनेवाला है || ७२ ॥ 
- वल्लरी, पाली, छोहिताइ, हुतभुक, मालो, वहिनासा ) ये यवान्या ८५ 
अर .. अथ यवान्या नामानि ग॒णाश्र । 


चीतेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ यवानिकोग्रगन्धा ६५८५ जमोदि: 
हिन्दी-चीता, चित्रक | नं०-चिता | म०-चित्रक | 480 6200 आ ब्रह्मदर्भापजमोदि- 
शु०-चित्रों | क०-चित्रमूंछ | फा०-बेखबरदा । अ०-| | सर्वाक्ता दाप्यका दीप्या तथा स्या- 
“जशितरक् | तै०-चित्रमूलमु | है०-छ्बगोरोजिआ-छवंगो-। वसाहया ॥ ७३ ॥ यवानी पाचनी 
- जिलेलिका फप7088८7089 #]077०४० 2०9।| रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटठुका लघु) ॥ दीपनी 
बा जता सर चारा, अभिवदक पाचन टगका,। च तथा तिक्ता पित्तला झुकशूलहत्‌ ॥ 
रूक्ष, गरम और आाही-है, तथा सग्रहणी, कोढ, उुज़न 
8 के ? 8० गुल्मप गत्‌७० 
- बवासीर, कृमि, खेंसी, वात, कफ और पितकों नष्ट 3000 208 30000 0 0 के 
करनेवाला है | ६८ ॥ ६९ || यवानिका,' उग्रगधा, ब्रह्मदर्भा, अजमोदिका, दौीप्यका, 
विंवरण । दीप्या, यवसाहा ( यवानी, दीप्या, भूतिक, यवाग्रज, 
न्चीतेका.छोटा पेड होता है, पत्ते गोल होते हैं, सुफेद, | मकेंदबक, क्षेत्रवानिका, यवसाह, दीपनी, 
; वातारि, यवज, दीपनीय, झलहत्री, यमानिका, उद्मा, 


काले और छाले तीन प्रकारके फूल आतें हैं | सुफेद हक अभिवयती) मे 
तिगधा, अज़ ब्य ध्ग्गधा, हत्या ट 
फ्छवाला बहुत गरम होता है। उसको पानी पीसकर हे 228 2 जम वि रिलक 
अजवायनके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


शररपरु केप करनेसे चकत्ते पड जाते हैँ, इसी कारण। | 
हि०-अजवाइन, अजमायन | ब०-यमानी,योयान्‌ । 


इसका नाम वेद्य लोगोने अग्नि रक्‍्खा है। इसकी मात्रा 
एक मसासेसे अधिक कभी देनी नहीं चाहिये | माह “औवा | गु०-यवान,जवाइन, अजमी | क०-ओडू| 
तै०-वामु | ता०-अमन | फा०-नानरव्वा | अ«-बुरा 


अथ्‌ पश्चकोलस्य लक्षणगुणाः न 
ए टू ०-विर डसाड 7580]05५ ५ए९९६- 
प्र कनागेरे; रे 

3 पूल है कप ९५ 56९0 छ०-पटीचोंगीस अजवान 7%ए0०॥0॥8&)] एक्षा) 
गा गा पका है. 8 07233 अजवायन-पाचक, रुचिकारी, तीद्ण, गरम, चरपरी, 
मु हि | के 2  , दल्की, अमिको दोपन करनेवाढी, कडवी, पित्तकारक 
इनन्‍्मतमा।तीक्ष्णाष्ण प्राचन भ्रष्ठ दोपने और बीये, झल, वात, कफ, उदर, आनाइ, गुल्म, 
फकेफवातन॒त्‌ ॥ गुल्मप्लीहोदरानाहशलघ्न॑ छीहय तथा क्वामि इनको नष्ट करनेवाली है ॥ ७३१||७४ || 

पित्तकोपन॑म्‌ ॥ ७१ ॥ ॥॒ हे 

2 विवरण । 
पीपछ, पीपलछामूल,- चव्य,- चीता, और सोंठ इन है मल 

पॉचोको एक एक कोल ( आठ आठ मांसे ) छे, इसको अजवायनके क्षुप चारचार फुट ऊँचे होतेह किसान 
पचकोल कहतेहेँ | पचकोछ-रसमे तथा पाकमे चरपरा कत पक है बे पक 2 महा 
'रुचिकारी, तीछक््ण, गरस, पाचक, अमिकों दीपन करने कटीले होतेहें, डाल्योपर छत्तेसे आते हैं, उसपर सफेद 
सफेद फ़ूल रूगते हैं, जब वह छत्ते पक जाते हैं तब्र उनसे 


वाला और कफ तथा बातनाशक, श्रेष्ठ, पित्तको कुपित 5 कद 
ड टनेसे छोटे छोटे 
करनेवाल्ा है, तथा गुल्म, प्रीह्य, उदर, आनाइ और झूछ | न उत्तर द्वोती है उनको कूटनेसे छोटे छोटे दानेसे 
निकलते है उनको अजबायन कहतेहें ॥ 


इन रोगोको नष्ट करनेवाल्य है। तथा पित्तकों प्रकुपित 
करताहै ॥ ७०-॥ ७१ ॥| अथ अजमोदाया नामानि गुणाश्र । 
अजमोदा खराश्वा च मग्नरों दीप्यक- 


अथ पद्षणस्य लक्षणगुणा: 
पश्चकोल॑ समरिचं पषड्ूपणमुदाहतम्‌ ॥ | स्तथा ॥ तथा ब्रह्मकुशा प्रोक्ता कारवी च 


| 


(१४४ ) 


भावपषकाशई । 


[ पूे- 


अिएसमध्ापपमकककरप का परपामातनदातक्रयरपकलम॒क्शकासा पता पका पबनबकप: एप्प कवर प पाए एपतआगानका ता दरार] ाकतयरप पक फक्टइ 2 पाक ग्पराकाक 50 _क ताकत कप्रभ करत अबतक लत न्‍यदकपहपक- 





समस्तका ॥ ७५ ॥ अजमोदा कट॒स्ती- 
क_्ष्ण दीपनी कफवातडुत्‌ ॥ उष्णा विदा- 
हिनी हय्या दृष्या बलकरी छूघ।॥ नेचाम- 
यकफच््छदिहिक्कावस्तिरुजों हरेत्‌ ॥७४॥ 
अजमोदा, खराश्ा, मयूर, दीप्यक, त्रह्मकुआ,कारवी, 
समसस्‍्तका, ( छोचमस्तका, खराह्य, वस्तमोदा, उम्रग॒वा, 
मर्कटी, सोदा, गन्धदछा, टस्तिकावरी, गन्धपत्रिका,माथरी 
शिखिमोठा, मोदाढ्या, वहिदीपिक, ब्रह्मफोगी, विद्यार्ली, 
हयगगा, फल्मुख्या और विश्रत्या ) थे अजमोदके सत्कृत 
नाम € ॥ 
हिं०-अजमोद | ब०-चनयमानी | म०-अजमोटा । 
गु5-त्रोीडी अजमोद | क०-अजमोद | ते ०-आजामौदा। 
फ्रा०-करपस | अ५-हबुब्ठकत्तकेरफ्स | इ-सैलेरीमीड 
('लेशए8४९० ७ू५-एप्युम ग्रेवियोलिन्स. जाप 
(000]0॥8 अजमोट--चरपग, तीश्ण, अमिगप्रदीपक, 
कफ तथा वायुकों नष्ट करनेवार्य, गरम, दाहकारक, 
छुठ्यको प्रिव, वीयबर्द्धक, वलकारक, हल्का और नेत्र- 
रोग, कफ, वन, हिचकी, तथा वस्तिगत-मसानेके 
रेगाको हस्नेवाला है ॥| ७५ ॥ ७६ ॥ 
विवरण । 
अजमोदके क्षुप भी छोटे छोटे अजवायनफ्े समान 
होतर्ट, मालीलोग खेतमे बोते हैं. टसकी शाखाओपर 
बडेबडे छत्तेस छगते हैं, उनपर सफेढ सफेद फूल छूगते 
हैं, छत्तेके पकनेपर उनमें जो दाने उत्पन्न होतेर्ट उन 
छत्तोको कृटनेसे उनके दाने अलग होजाते हें उसको 
अजमोद कहते दे, परन्तु वह दाने अजवायनके दानोसे 
बढ़े होतेर्ट ॥ 
अथ पारसीकयवानीग॒णा। । 
पारसीकयवानी तु यवानीसदशी गुणेः ॥ 
विशेषा-पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी 
गरु।॥ ७७ ॥ 


सुगधा, काल्जीरक, वर्पाकाली, हृद्या 


इृ८-ट्रैनवन [0कत0प्र० &०-आर्थिमीसिया मारिटिमा 
पशशादं8 गिर खुरासानी अजवाबनऊे शुण 
अजवावनऊे सद्य ही दूँ यटह विशेषकर्के पाचन, 
रूचिकारी, आदी, मादक और भारी दे || ७७ ॥ 
पु [ववरण । 
खुगसानी अजवायन खुगसानके जगलमें उत्नन्न होती 
है, इसके क्षुप और पत्ते अजब्रायनसे बढ़े होते €, इसकी 
गाखाओम भी छत्ते आते और उनहीं छत्तोपर सफेद 
सफेद फूल छगते भें | जब बह छत्ते पकपक ससत जॉ्नेर्ट 
तब पठान लोग उन छत्तोकों तोंड तोटकर व्याठियोसे 
कृलते हैं उससे अजवायनसे दूमे बडे दाने निकलते हं, 
उनका नाम खुगसानी अजवायन टै, परन्त उसके खानेसे 
थोडा थोडा नग्मा भी होंताद ॥ 
अथ शुकृवनीरककृप्णजी रककालिकानां 
नामानि गणाश्र । 
जीरकोी जरणो5जाजी कणा स्याहीघेजी- - 
रकः ॥ कृष्णजीरः सुगन्धश्र तथवोद्रार- 
शोधनः ॥ ७८ ॥ कालाजाजी तु स॒ुपवी 
कालिका चोपकालिका ॥पृथ्वीका कारवी 
पृथ्वी परथक्रेष्णोपकाशथ्का ॥ ७९ ॥ उप- 
कुचो च कुश्ची च वृदज्जीरक इत्याप ॥ 
ज,.रक, जरण, अजाजी, कणा, दीवबजीरक, ( जीर,. 


दीप्यक, जरणा, जीर्ण, दीप्य, जीरण, अजाजिका, वहि- 
सुख, भागध आर दीपक ) ये जीरेंके सस्कृत नाम हें ॥ 


हि०--जीरा सफेदजीरा । बं०- झक्कजीरा, सादाजीरा । 


म०-जिरे, पाढरें जीरे। गु०-धोछजीरँ, सादुजीर | के ०- 
विलीय जीरगे, जिरिंगे। ते०-जीलकारा, जिलकरर |[६०- 
क्युम्मिनन, सीड 


सेमिनमू. 0परग््मापपात (#ज़्यायाए॥। 


(प्राधामांग07 8660 छे० क्युमिनमे्‌ 


कृष्णजीर, सुगध, उद्गारशोधन, कृष्णाजाजी, जरगा 


उद़्ारशोपिनी,- 


पारसीक यवानी, यावनी, तीत्रा, तुरुप्का, मठकारिणी, |कप्णा, जरणा, बहगधा, सेटिनी, पट, मेदनिका, रुच्या, 
दीप्य, श्याम, कुबेराख्य, माठक और मसदकारक ये खरा-| नीला, नील्कणा काय्मीरनीरका, वान्तिभावपिनी, कार्ट 


सानी अजवायनके संस्कृत नाम हैं || 


मैपी, सुगधा, सुगध, कृष्णजीरक आर उद्ारभौधक ) के 


हिन्दीमे खुरासनी अजवायन | ब०-खुरासानी योयान । | काले जीरेके सस्कृत नाम हँ॥ 


गु०-फरमाणी छुटारी अजमोद | म०-करमाणी ओवा | 


हिन्दी-कालजीरा, कृप्णणीश [| ब०-कालजीरे | 


त०--छुर्खाण वामू | ता०-खोरसनी ओनाम जिद्यमुट्टि | [म०-अहाजिरे | गु०-आजीरू | तै०-नछजीर | क०८ 
फा०-ठख्म बजे | अ०-ब्जरूछ बज अवीद शीकरान्‌ | | करिजीरके | इ०-ब्लछाकू कार वेश्वीडड छोर: 


भाषादीकासमेतः । 





. (8/8ए९ए४०6१० ढ ०-केरनिग्रमू "एप एप 
-फा०-जीरे ब्याह | अ०-कमुन्‌ किरमानी ॥ 
काछाजाजी, सुपवी, कालिका, उपकालिका, धथ्वीका, 
कारवी, एथ्वी, एथुकृष्णा, उपकुचिका, उपकुंची, कुची, 
बृहजीरक, ( प्रथिवी, पथुका, प्र, कुचिका, स्थुछूजीरक, 
दिव्या, काछा, स्थुलकणा, मनोत्रो, जारिणी, जीर्णा, 
तरुणी, पतिवरा, उपकुतचि, भेपज, कृष्णा, जरणा, शाली, 
बहुगधा, काझिका, उपकोलिका ये कलॉजीके संस्कृत 
नाम हैं॥ -. 
हिन्दी ०-कर्लॉजी | बं०-मो्य केले जीरे, स०- 
काछे जिरे | ,गु०-कर्लॉजीजीरं । क०-करि दोड़ 
जीरिंगे। तै०-नह्यजीरा कारा। फा०-शोनिझ स्थादाने । 
अ०-हेवतुम्सोदा | इ०-स्मोल फेनछ व्फॉवर जि) 
फीक्ाछो की0पज़्णणः लै०-निगेल्ला सेटिवा 2४28%& 
जि४एए७ _ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
विवरण । 
कलौजीकी खेती पूर्वक देशोमें अधिकतासे होती है । 
क्षुप छोटा होताहै, पत्ते रूम्ब्र लम्बे मूलीकेसे होते हैं, बीचर्मे 
एक़ रूस्वी सॉठ निकलती है, उसपर सफेद फूल आते हैं, 
झूलोंमेसे दो दो तीन तीन अग्ुल लम्बी फलिये निकल- 
तीहै, उन फलियोमेसे काले काछे रगके छोटे छोटे दाने 
निकलते हैं, उसीको कलॉंजी कहतेहें | 
जीरकत्रितय॑ रूंक्ष कदृष्णं दीपन॑ लघु 
॥ ८० ॥ संग्राहि पित्त मेध्यं ग्र्भाश- 
'यविशुद्धिकृत्‌ ॥ ज्वरन्न पाचन वृष्यं बस्यें 
रुच्य कफापहम्‌ ॥ चक्षष्य पवनाध्मान- 
' गुल्मच्छद्योतिसारहत्‌ ॥ <१॥ 
तीनो प्रकारके जीरे, रूक्ष, चरपरे, गरम, अग्नि प्रदी 
पक, हलके, आही, पित्तकारक, मेधाकों हितकारी, गर्मा 
अयको शुद्ध करनेवाले, ज्वरनागक, पाचक, वीर्यवर्डक, 
चलकार॒क, रचिकारी, कफनाशक्र, नेत्रोंकों हितकारी, 
ओऔर वायु, आध्मान, गुल्म, वमन तथा आअतीसारकों नष्ट 
करनेवाले हैं || ८० ॥ ८१ ॥ 
विवरण । 
जीरा छुपजातिकी वनस्पति है, और सब स्थानोमे 
. प्रसिद्ध है। जीरा दोगप्रकारका होताहै, एक काछा और 


दूसरा सफेद । काछा जीरा काबुरू देशमें होताहै। 
इसके क्षुप' छोग्छोटे होते हैं, और खेतोमे बोये जाते हैं, 


उत्पन्न होताहै। कालछाजीरा रगका श्याम और छोटा 
होतांह ॥ 


अथ धान्यकस्प नामानि गुणाश्र । 

धान्‍्यके धानक धान्ये थाना धानेयकं 

तथा ॥ कुनदी घेलुका छत्रा कुस्तुम्बरु 
- वितुन्नकम्‌ ॥ ८२ ॥ धान्यक॑ तबरं॑ ख़िग्ध- 

वृष्य मूत्रल्ल छघ ॥ तिक्त कदृष्णवी- 

यंश्व॒ दीपन॑ पाचन स्मृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
 ज्वरन्न रोचक ग्राहि स्वाद॒पाकि चिदोष- 

तुत्‌ ॥ तृष्णादाहवमिश्वासकासकारर्य 

क्रिमिप्रणत्‌ू ॥ आईनन्‍्त तदगुणं स्वाडु 

विशेषात्पित्तनाशि तत्‌ ॥ ८४ ॥ 

घान्यक, धानक, धान्‍्य, धाना, धानेयक, कुनटी, 
घेनुका, छत्रा, कुस्तुबुरु, वितुन्ोक, (धनिक, धन्याक, 
धन्य, धनीयक, धन्या, त॒म्बुरु, धान्याक, धनेयक, धानेय, 
धनिका, सुगन्धि, शाकयोग्य, सूक्ष्मपत्र, जनप्रिय, धान्य- 
बीज, बीजथान्य, वेधक, पेनिका, घना, अछका, हृद्य- 
गधा, वेशण, धानी और निःसार ) ये धनियेके सस्कृत 
नामहें ॥... 

हिन्दी ०--धनियाँ | ब०-घने | गयु०-धणा | म०-- 
धर्ण | क०-कोथुंबुरी | तैं०-कोथुसि्ठ | ता०-कौट- 
मालि । फा०-ठुख्मेकस्लीज। अ०-कुजवर | इं०-कोर्या- 
डिर सीड (० ंक्रावेश' 8९6थ हढै०-कोर्याडुरुम 
सेटाइवम (४00 8४7वै"पाया 8807 एप7 गुण-घनियों कसे- 
ला,लिग्ध, वीर्य्यके लिये उत्तम नहीं, मृत्रकारक,हलूका, 
कडवा, चरपरा, उण्णवीर्य, दीपन, पाचक, ज्वरनागक, 
रुचिकारी, श्राही, पाकमे मधुर, त्रिदोपनाशक और तृप्णा, 
दाह, वसन, श्वास, खॉँसी, कृणता तथा कृमिकों नष्ट कर- 
नेवाल्य है | गीले धनियेके गुण भी सूखेके सहणही है, 
परन्तु विशेष करके गीला धनियाँ मीठा और पित्त- 
नाशक है | ८२-८४ ॥ 

विवरण । 

धनियेके क्षुप खेतोसें वोयेजातेहे, इसके पत्ते कटीले 
और कोमल होतेहैं, इसकी डाल्योंपर छत्तेसे छगते हे, 
पकनेपर उनमेसे घनियेके गोल गोल दाने मूँगके समान 
निकलते हैं, सब देश देशान्तरोमे धनियाका अधिकतासे 

व्यवहार कियाजाताहे | इसकी मात्रा दोमासेसे लेकर छ 


ह | 


पत्ते छोटेछोटे, सोयेके समान छत्ते आंत हैं. उनहीमे जीरा|मासेपर्यन्त है ॥ 


श्‌ छ 


६ १४६ ) भावग्रकाशः । [ पवै- 
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शतपुष्पामिश्रेययोर्नामानि गुणाश्र । सोयेके भी छोटे छोटे क्षुप खेतामे बोये जाने हैं, प 
मिसि शत३ 2205२ सितच्छ ५ 6. पत्तोका आक बहत अच्छा बनतादे, डठालियों पर फूल 
: ॥ अतिलम्बी सितच्छन्रा सोहिता | >ाते ३, थक जानेपर उनहीं छत्तोमेसे सोगे तरी 
डिक बज) ८० छत शानियंगान ता पक मय 2 जज की 


02] जल ऋलझवॉपन छिये सफिके समान निकल्तेंद ॥ 
छलीनो मेश्रया मधरा मिासि॥ शतपुष्पा 
लघस्तीक्ष्णा पित्तकृदीपनी कट॒ु। ।। ८६ ॥ अथ मेथीवनमेथीनामगुणाई। 
उष्णा ज्वरानिलक्ेष्मत्रणशूलाक्षिरोगहत)॥ | 0 
मिश्रेया तदगुणा श्रोक्ता विशेषाओनि- | ५ 3688 दे 
शूलछ॒त॥८७॥ अभ्निमान्यहरी हथा वद्ध- | मे | बीचिनी बहुबीजा व जातिग- 
विद कृमिशक्रहत्‌ ॥ रुक्षोष्णा पाचनी | “फैला तथा ॥ <% || वहरी चक्रिका 
कासवमिश्ेष्मानिलान्हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ मन्था मश्रपृष्पा च करवा ॥ काशचका 
बहुपर्णी च पित्तजिद्दायनुद्धिधा ॥ %० । 
शतयुष्पा, शताहा, मधुरा, कारवी, मिसि, आतिल्बी,। मेंथिका वातशमनी शेप्मन्नी ज्वर्नाशिनी | 


सितच्छत्रा, सहिता, छात्रका, छत्रा, आलेय और झालीन लय बेर पेज 
ये सॉफके सस्क्ृत नाम हैं । मिश्रेया, मधुर और मिसि हक रपश्णा वलया वाजनां सा हु 
थे सोयाके सस्कृत नाम हैं | पाजता ॥ ९१ ॥ 


हिन्दी ०-सौंफ, सोया | बृ०-मौरी, झत्फा | म०- मेथिका, मिथिनी, मेथी, ठीपनी, वहुपंत्रिका, बोधिनी 
बडी झोफ, वाब्ठत ओफ | गु०-वरियाली, झ्वा। क०- वीजा, जाति, गधफला, बकरी, चक्रिका, मथा, मिश्र 
कासव्वसिंगे, सझसिगे | तै>-पेहुजिलकुरदद सोफ, पेद्द [एप्पा, केरबी, कुचिका और बहुपर्णी वे सेथी और वन 
सदापचेद्ध सदापा | फा०-बाडियान, ठ॒ख्मेश्त | अ०- |मेथीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
छजियानज, जणीतव्वतवजरुठल._ |]. इ--फेनलसीड 
2670 8९९९ं. डिल्सोंड 07]8604 छ० -फेनिक्युलम | दवि०-ब०-स०-गु*-इन सब मापाओँमे मेथी ही कहते 
चल्गोरी 8६770 प्रा श्पो800  एनिर्थ ग्रेबीयों हैं। क०-सेवयक | तै०-मेतुछझ । ता०-वेनड्यूम । ४० 
डेन्स 769प7 078४85० शा गुण सौंफ इलकी, फेनुमीक 7 0एप्रष्ठ/००: रू०-फ्रीगोनेला फकनुम अर्थ 
तीक्ष्ण, पित्तकारक, टीपन, चरपरी, गरम और ज्वर, वात, कस [7 
कफ, त्रण, झछ तथा नेत्रके रोगोंको नष्ट करेहे सोयेक भी 
ऐसे ही गुण हैं परन्तु सोया विशेष करके योनिका द्ढ, 
अमिकी भदता, कृमि तथा वीर्यको हरनेवातद्य है । हृद- 
यको प्रिय, मढकों बॉधनेवाछा, रूखा, गरम पाचक विवरण । 
और खॉसी, वमन, कफ तथा वायुको नष्ट करने । - 
चाली है | ८५-८८ ॥ मैथी सम्पूर्ण प्थिवीस विख्यात है, इसका क्षुप छो- 

पर यासा होताहै, यह खेतोंमे अधिकतासे बोई जाती है, पत्ते 
गोल और छोटे होते हैं, एक हरे रगकी वाल निकलती 

सींफ सोयेके समान खेतामे अधिकतासे बोई जाती हि, फिर उसपर पीछे पीछे फूल आते हैं, उस पै -फली 
है और सोयेद्ीके समान क्षुप और पत्ते होते हैं, परन्तु नई |छगती हैं, उन फलियेमिंसे जो दाने निकलते हैं उसीकों 
सौंफका रग हरा होताहैे | इसकी मात्रा एक मासेसे लेकर मिथी कहतेटे, मेथीके पत्तोंकी भाजी बहुत अच्छी 
छ; मासे तक देनी चाहिये || बनती है ॥ हे 


ए्णालत मरा) धाफी।8: गुण मेथी-वात, 
कफ और ज्वर नागक है| वनमेथी--इसकी अपेक्षा ग॒ुणोंमे 
अल्प है, परन्तु घोडोके लिये परमोत्तम है ||2९-९३॥ 





0408 28 _भाषादीकासमंतः । ( १४७ ) 















सहत्‌ ॥ शलगुल्मोद्रानाहकृमिन्न पित्त- 
वद्धनम ॥ ९६ ॥ 
सह्खवेधि, जतुक, वाह्लीक, हिगु, रामठ, ( झूलदिट 
रामठ, जठ॒, सपाज्ञ, यप्धुपन, हिंगुक, पिण्याक, वाह्ढी, 
गहिणी, मथुरा, केसर, जातुक, रसठध्वाने, झूलहत्‌, उम्म- 
4.» प्टिविवर्द्धनम ल्‍ हे गघ, भूतारि, जन्तुनाशन, रक्षोप्त, उम्रवीर्य, अगूढगन्ध, 
जरण बन हींगके ट ९ 
चीदका, चहल, प्यडेबनकारका, लत, तप अत दखल बस ए 
कारवी, भद्गा , वासपुष्पा, सुवासरा, (अशालिक, काल्सेपा, कं हक है ०-इंगुरा | फा०-अगुज, दर्खते अगुज 
खऋरकणा, दीवेबाज, रक्तराजी और प्रयोजना ) ये चन्चर | ठस | अ०-हिल्सीत | इ०-आस्सा फोयटीडा 
हालो के सस्कृषत नाम हैं ॥ 4.58%06609 छ०--फेरलानी यक्‍्स #ं०एपॉक्षिक्ष'ति 0८ 
ह्णि 00] | व०-हाल्मि | म०-अहालीम कफ नार्थेक्स आस्सा फिटिडा | “765 4859 706हतेद् 
े सर गे कक ् कक हींग-गरस, पाचन; हक: तीढ्षण 288. ०, 
(08४४ छ०-लेपीडियम सेटीवम. [/0])ताप्रणवि&एए- न आप हे न ५७0०0 2 
ग्रार्र गुण-चन्द्रशर ( हालों .) दिचकी, वात, कफ, ढ़ हि 
अतिसार, रुधिर तथा वायुके रोगोंमे हितकारी है, बल- विवरण । 
चर्डक और पृष्टिकारक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ हीगके दक्ष ईरान और खन्‍्धार आदि देशोसे होते हैं, 
ह विवरण | इसके पत्ते और छाल्मसे चीरा देनेसे दूध निकल्ताहै, यह 
७. हालोंके छुप खेतोमे बोये जाते है, देखनेमे धानि- जनेसे गोंदके समान जम जाता है, उसको प्तेमें अथवा 
- ओके समान पत्ते और पेड होते हैं, फूल असमानी रमके [ैकरेकी खालमे रखकर सुखा छेते हैं, उसीको हीग कहतेहे 
होते हैं, बीज काडे और छोटे होतेहैं, शाक बहुत यह हींग कई प्रकारकी होती है, परन्तु सवमें उत्तम हीरा 
अच्छा बनता] हीय है, उसीको वैद्य लोग प्रयोगमे लाते हैं | हीगको- 
ह प्रायः पठान लोग काबुछ, हिरात खुरासानसे बेचनेको 
अथ चहदुर्बीजगुणा; । 


लाते हैं, कोई कोई धूर्त लसुन और चनेका चूर्ण मिछाकर 

शक वलड गन उसमे हीगका जल डालकर नकलीहींग बनाते हैं उसको 

मेथिका न्ह्श्स्थ अत वी नामित लसुनिया हींग कहते हैं, आकादिक पदार्थोर्में उस हीगको 

का ॥ एतच्चतुष्टय॑ युक्त चतुर्बीजमिति (डालनेसे कुछमी स्वाद नही आता और भी कईप्रकारसे 
स्मृतम्‌ ॥ ९४ ॥ तच्चूर्ण भन्षितं नित्य 

निहन्ति पवनामयम्‌॥ अजीर्ण शूलमा- 


नकली हींग बनाई जातीहै ) 
ध्मानं पाव्वशूल कटिव्यथाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अथ वचानामानि गुणाश्र । 
| वचोग्रगन्धा षड़ग्नन्था गोंलोमी शतपर्वि- 
मेथी, हारे, काछाजीरा और अजसाइन इन चारो 
मिलेहुए, द्रव्योंकी चतुर्बीज अथीत्‌ चारदाना कहते 


का ॥ क्षद्धपत्नी च मड़ल्या जटिलोग्रा च 
है न्वततजिका नो अरेच लानत लोमशा ॥ ९७॥ वचोग्रगन्धा कठुका 
“दे । चतुर्बैजका चूर्ण सदेव खानेसे वायुके रोग, अ-| « _- हार नी प्मो 

+5 0 का ८ वान्तव का टू ] 

जाण, झूल, अफारा, पसछीक। -शूल और कमरकी पीडा लि, हिक्कत्‌ ॥ वाध्मा 

नष्ठ होती है ॥ ९४ ॥ ९० ॥ नशूलप्ती शक्ृन्म्त्रावेशाधनी अपस्मार 
अथ हिड़ग्गु । 


कफोन्मादभूतजन्त्वनिलान्हरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
हि न |; हा बच, उग्मगघा,पइग्रन्था, गोलोमी,झतपर्विका, क्षुद्रपत्री, 
सहख्रवेध जत॒क वाह्नीक हिंयगु रामठम्‌॥ 
हिड्ाग्ष्ण पाचन रुच्यं ती९ण वातवला- 


- अथ चन्द्रिकाशुणाई। -- 
चन्द्रिका चमेहन्त्री च पशुमेहनकारिका ॥ 
नन्दिनी कारवी भद्दा वामपुष्पा सुवासरा 
॥९२॥ चन्द्रशूरं हित॑ हिक्‍्कावातछेष्मा- 
वतिसारिणाम्‌ ॥ अरुग्वातगदद्भेषि बलपु- 






' जटिला, उग्रा, लोेमणा, ( विजया, उद्रा,रक्षोत्री, 
बच्चा, काज्ञा, भद्रा, इक्षुप्णी, वीधनीया, भृत- 


( १४८ ) भावमकाशः । ह पृ. 





नादिनी, छेप्मन्नी, तीव्णपत्रा और इशक्षपत्रिका ) ये 
वचके संस्कृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-वच । ब०-बच | म०-वेंखड । गु०-बरोद्ा- का 
बज | क०-बच | त०-वासा | ता*-वशम्य॒ | फाॉ०-- हिन्दी-कुलीजन । बँ०-कुलनन । अ०-कॉटिलन । 
सोसनजदा | अ०-उदल्यज | इ०-स्वीट फ्लागरुंट|?“ऊँलिजन । फा०-खिसर्दार | अ०-इकखीलिजान | 
9छ0७% शिव्रएशा'0४ ले ०--एकारस केलिसस +070775५| 5? स्वर गैल्गाल | "(९० (छा व06थॉ + ढेई- 
(477४ बच--उग्रगेघ युक्त है, चरपरी और कड्बी| अच्हीनिया औऑफिसिनेग्स ४वयाक (ीले/शायाएा 
है | गर्मी, वर्मन, तथा अम्निकों अधिक करनेवाली है, [कैटीजन-विशेष करके कफ तथा खासीकी हस्नैवालआ,' 
मछ मृत्रकों छुद्ध करनेवाली ओर मछादिका बनन्‍्ध,अफार, | के उत्तम करनवाद्या दवचिकारक भार दुदव कद 
( पेव्का फूलना ) झल, अपस्मार ( मृगी ), कफ, उन्मा-[ वेग सुखका झुद्ध करताह || ६१०५ ॥। 
द, भूत, जन्तु ( क्रिमि ) आर वातको हरनेवाली ः कह 


हि ववरण। _ 
ह॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ः 


हु कुछीननकी बनोमे वे दोती है, उंसका आहार 

विवरण । टाखकी वेलकेसा होताहे, दसके पत्ते पानके समान हेतेई 

बचके गुल्म अनूपदेश और रेतली भूमिस अधिकतासे | उसकी जडको कुलीजन कहते और बहुतसे वयक्ग 

होते हैं, पत्ते इंखके समान रुम्त्रे ठम्त्रे होते ह और दसपर ह जडके कुठीजन कहते ॥ / 

फूल नहीं आता, जडकी लकडींकों ग्व कटतेले | रम लोफे 

अर य आ से चित्तमे गन्धा स्थुलग्रान्थ। यस्या -लाके 
डसका भरा होताद, इसकी गन्धसे चित्तम ग्छानि उत्न्न 0086 की अर 

होती है, उत्तम जातिकी बच कल्कत्तेस आती दे। महाभरा इंति नाम ॥ कि 
जाति परन्तु विशेष प्ल्ग्रन्थि सुगन्धा कक दर -पओ 

वचकी अनेक जाति दँ परन्तु मुफेद वच विल्येप करके स्थूल्ग्रन्थि! सुगन्धा स्पात्ततों हीनगणा 

आपभिके गप्रवोगम डाली जातीद | शुडबच, खुरासानी- मता ॥ १०१ ॥ ५ * 

बच, मुफेंद बच, मद्ामरीवच, कछुलीजन और अकरकरा। ८ रे > 

ये सब बचहकी जातिमे दें ॥ 


सुगधा, डग्मगंधा, (गत्बमूल, तीश्णमूछ और कुलिजना) 
थे कुलिजनके सम्कृत नाम वें ॥ 


रे 


दूसरी बच सुगधयुक्त मोटी गांठकी व्येकमे, महामरी 
अथ पारसीकवचा । वचके नामसे असिद्ध हैं। यट बच सुगन्ध युक्त और 


्ढ गा हैमवतीति श्र कुलीजनसे गणवाली श ध 
पारसीकवचा युझा ग्रोक्ता है ;लीजनसे हीन ग़णवाली है ॥ १०१ ॥ े 


सा ॥ हमवच्युदिता तद्द्वातं हन्ति विषे- | अथ चोंवचीनात छोके या असिद्धा 
घृत३ ॥ ९९ ॥ तस्या गुणा; । : रे 
पास्सीकवचा, झक्छा, हेमवतती ( अतपर्वा, मेथ्या, छक्का । _ 23% के 22807 255 2१2५ कै के कर 
मोगव्ती, ढीवपत्रा और कर्षणी ) चह झुरासानीवचके। अप न्तिरवचा किश्ित्तिक्तोष्णावहिंदीधि: 
सस्कृत नाम है | हिन्दी-खुगसानीबच, सफेद्बच | ब०- करत ॥ विवन्धाध्मानशलघ्नी शकुन्म्रत्राव- 


खोरासानीवच, स्वेतवच | म०-पांढरे वेखड | गु७-। शोधिनी ॥ १०२॥ वबातव्याधीनपर्मार: - 
खुरासानीवज | क०-विल्वीववज | त०-एल्वस || 


है सन्माद छठ 
खरायानी वचके गुणमी वचके ही सह है, विद्येप... 3 मद पठवेदनाम ॥ व्यपोहृति विश” 
करके यह वातविनादक है || ९१९ ॥ पणफिरड्रामयनाशिनी ॥ १० दर ८ 


सुगन्धाप्यग्रगनः बेड जय विज ह द्वीपातरकी वचको चौपचीनी कहतेटें | टिन्दी--वौं 

द न्धा च स्कफकास- चीनी, चोबचीनी | व०-म०-शु०-चोबचीनी ै तैढट 
व्‌ ॥ सुस्वरखकरा रुच्या दृत्कण्ठमुख- फिरगीचका | फा ०-रवन | अ ० -रायन | इ ० -चाईनाईँ्ट 
शोधिनी | । ०० जी (फ्ाः00६ रूब-स्माइलक्सः चाइनी : एाग्राविड 


हे ! 


छा 


+ 
नी 


खण्डम्‌ १, ] द् भाषादी कासमेतः ३ ( १४९ ) 














(0३79 चोबचीनी-किंचित्‌ू कडवी, गरस, अभिको इसका इश्ष कोकणदेशमे नदीके किनारे अथवा सरो- 
दीपन करनेवाली, सल्मूत्र ओधक और मलबन्ध, अफारा, |वरके किनारे सजक भूमिसे उलन्न दोताहे | इसके पत्ते 
'झछ, वायुके रोग, अपस्मार, उन्माद- और शरीरकी।|झमकेदार होतेहें। इसके इक्षकी उँचाई तीन हाथसे अधिक 
पीडाको नष्ट-करनेवाली है । विशेष करके फिरंग-रगरमी | नहीं होती | पत्ते नागचम्पेके पत्तोके समान छः अगुलूपर्यन्त 


रोगको दूर करनेवाली है || १०२॥ १०३ ॥ _ रूख होते हैं, इसके इक्षका रग छाल होता है| छोटे 
विवरण । पत्तोवाले हाऊवेरके इशक्ष कोकणादि देशोसें अधिक नहीं 


चौवचीनी यूरोपटेशमे उत्नन्न होती है और चीन देझसे |दोतें। छोटे पत्तोंके हाऊबेर चीन और जापानसे अधिकतासे 
आती है, यह वचके समान सफेद होती है, पत्ते असग-।मेये जातेदें | इसके पत्ते शरूके पत्तोेके समान बहुत छोटे 
न्यके समान होतेहें, इसकी गांठे होतीहेँ, तोडनेमे इृढ |छोतेहे, इसके वृक्ष मी छलाई ल्येहुण होते हैं । देखनेमे 
और छालरंगकी होती है। भारी गाठ अच्छी होती है, |जालदार घनेधने वठाठोपसे अत्यन्त सुन्दर माढूम होतेहँ, 


ब्ुनीहुई गुणदायक नहीं होती ॥ घ । लिखनेके लिये इसकी हरूकडीकी कलमे बनाते || 
अथ हव॒षादयम्‌ । हि अथ पिडंगनामण॒णाः । 


तन्मध्ये प्थर्म . विस्रग ० 7 #७५- ८ ८ शीत 

ह ली पद गम पुंसि कीबे विडंगः स्यास्कृमिन्नों जन्तुना- 

'तयोनामानि गणाश्र ॥ ? | शन॥ तण्डुरुश्व तथा वेहृममोघा चित्र- 

हबुषा वषुषा विस्रा पराश्वव्यफा मता ॥ | ह  / 20342 

मस्स्यगन्धा प्छीहहन्नी विष्नी ध्वांक्षणा- | के लि डी विदाई त 
शिनी ॥ १०४ ॥ हड़॒षा दीपनी तिक्ता- [| * भवरीतविवन्चइुत ॥ 7०७ 


विडग, कृमिच्न जन्तुनागन, तडुल, वेकल, अमोधघा 
'मृदष्णा ग़रु के पित्तोदरस उन ह। ५ / 2 20 2 7 
मुदुण्णा ठुवरा शुरु) ॥ पित्तोदरसमीरा चित्रतडुछा, ( भस्मक, मोघा, कृमिकंट्क, -केराल,क्रेवल, 


शा ग्रहणीग़ल्मशूलहत्‌ ॥ १०५ ॥ पराप्ये- |विडगा, तड़छा, जन्तुनाशक, कृमिकटक, रसायन, पावक, 
तदगणा भोक्ता रुपभेदों दयोरपि ॥ क्ृमिरिपु, जन्तुन्न, चित्रतडुल, कृमिश॒ज्रु, गर्ठभ, ऋमिद्दा, 
हाऊवेर दो प्रकारके पट उनमे एक ती मच्छीके सददण चित्रा, तंडुलीयका, वातारे, जन्तुन्नी, मृगगामिनी, केराली, 
डुर्गन्‍्धवाल्य और दूसरा पीपछके फलछके सहज मच्छीकी गहरा, कापाली, वरा, वृषणाशन, जन्तुइन्त्री, कृष्णतड॒त्य, 
गन्धवाला होताहै | हबुपा, वषुपा, विज्लो, ( विल्गन्धा, आूद्गतंदुला, चित्रवीजा और घोषा ) वे वायविडगके संस्कृत 
पविगन्धिका, ) ये पहिले हाऊवेरके सस्कृत नाम हैं || नाम हैं || 
अद्वत्यफला, मत्त्यगन्धा, प्लीहहन्त्री, विपन्नी, ध्वाश्षना- से 
शिनी ( स्वब्पफला, “कच्छुन्नी, प्लीहन्नु, क्रफन्नी, अपरा- हिन्दी--वायबिडग | व२७व्रिडंग | स२--शझु०--वाव- 
जिता ) ये दूसरे हाऊवेरके संस्कृत नाम हैं ॥ डिग | क०--वायुविडंग । त०--वायुविड्रमु। ता०-“वाव- 
हिन्दी ०-हाऊवेर | ब०--हबुपा | म०-होझ । विछ | फा०-वरगकावरी | अ०-वरंजकावछी | ३०-- 
गु०-पलाओ । ऋ०-परइहब्वे । छै०--वेनेटिबानेरिफो-[ लिंग, “शक लि०-ण्वेलियारिबीस क्‍00/8प 
इलिया. ॥6ए०॥9 70) हबुपा ( हाऊवेर )- िआं5 वायविडडंग- -चरपरी, तींध्ण, गरम, रुखी, 820 
अभ्निश्रदीपक, कडवा, कोमछ, गरस, कसेछा, भारी| पक जाई हल्की है, तथा झछ, अफारा, उदसतंग, 
ज्जीर पित्त, उदर, वायु, बवासीर, सम्रहणी, युल्म तथा [कैफ कूमि, वात और मल्यन्वकों नष्ट करनेवाली 
झूलरोगनागक है। दूसरा भी इसहींकी समान गुणावाल्य है॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


हि दोनोके हु र (2 
है परन्तु दोनाके रुपसे भेद हे || १०४ ॥ १०५ ॥ विवरण | 
विवरण । पहाडक्ी तलहटी-भावरमें वायविडगर्के इक्ष बहुत टोदे 


हाऊबेर छोटे पते और बडे पत्तोका इन भेदोसे दों।ह, फूल्मेंके गुच्छेसे होते हैं, उनपर वाल ल्ूछ वीरबहुद्टीके 
अकारका है । बड़े हाऊवेरको बड़े पत्ताका, दाऊवेर कहते |समान ग्रो् गोक फूल छुगते ८, पत्ते कदे और चिकने; 


( १५०) 


भावमकाश; । 


दि पूर्व- 


_अकलरंबरधनायपपका्राउकारपदाएा पता साद्ाकरपका काका सकतकाा& 25 चार यात ९20 दताप्रकापव०_ रद पा दा शत भय कारक चर पक य नाता पारकपजा सतना ाम इक माकपा कमा आदर कर उपयााा का उप ाााउऋकमपरहपयादकर तरह कपकत 





छूलाई ल्यि गोठनीके समान होते, कबीला इरसीके 
फलोंकी रज हैं और उसके दाने वायविडग हैं ॥ 
अथ तुम्डरुफलछत्‌ । 
उम्र सौरभः सौरो वनजः साइजो- 
न्धकः ॥ तम्बुरु प्रथितं तिक्त कटठुपाके:पि 
तत्कटु ॥ रुक्षोष्णं दीपन तीदर्ण रुच्यं लघु 
विदाहि च ॥१०८ ॥ वातल्लेष्माक्षिकर्णो- 
प्रशिरारुग्गुरुताकृमीन्‌ ॥ कुष्ठशलारुचि- 
श्वासप्लीहकृच्छाणि नाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
तुम्बुझ, सौरम, सार, वनज, सानुज, अन्वक,( द्विज, 
तीशणवल्करू, तीणफछ, तीशणपत्र, महामुनि, स्फुटल, 
सुगधि, झूलक्ष, सौरज, गनन्‍्वाल और स्कृटितफल ) ये 
त॒ुम्ब॒स्के सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
हि०-ब ०-तुस्बुर। गु०-तुबरुफल || तुम्बरु-कंडवा, 
पचनेसे चसपरा, रूक्ष, गरम, अमिको दीपन करने- 
वाला, तीलण, रुचिकारक, हलका, दाहकारक आर 
वात, कफ, नेत्ररोग, कर्णरोग ओछरोंग, शिरके रोग, 
भारीपन, कृसि, कोढ, झल, अरुचि, च्वास प्लीहा 
और मृत्रकृच्छूनाभक है || १०८ ॥ १०९ ॥ 
विवरण 
ठुम्बरस्के बड़ें बडे इक्ष होते, उनमें कॉटे बहुत 
होते हैं, दक्षिणकी ओर और कॉकणदेशमे अधिकतासे 
पाये जाते हैं | इसके फल मालकॉगुनीके झमकेके समान 
ज़ानपटते हैं, जिस प्रकार माल्कागुननीकेशमंके ल्यल 
वीज निकलते हैं, उसी प्रकार तुम्बरूके फछका मुख खोल- 
नेसे मिरचके समान काछे रगके वीज निकलते हैं, उन 
बीजोको तोडनेसे पीले रगकी सीग निकलती है, और उस 
मंगिके भीतर तेलके समान चिकनाई होती है, इसके 
बीजोम अत्वन्त झल्झरछाहर होता है ) 
अथ वशलोचननामगुणा; । 
स्याइशरोचना वांशी तुगाक्षीरी तुगा 
शुभा ॥ लक्क्षीरी वंशजा शुश्रा वशक्षीरी 
च वैणबी ॥ ११०॥ वंशजा बूंहणी 
व्ृष्या क्‍या स्‍्वादी च शीतला ॥ 
तृष्णाकासज्वर्थासक्षयपित्तास्रकामलार॥ 
हरेत्कुष्ठ वर्ण पाण्ड कपाया वातकृच्छ- 
जितू ॥ १११॥ क के 





वणरोचना, वाणी, ठगाक्षीरी, तगा, छमा, लक्‍भीरी, 
बदजा, झश्रा, वगक्षीरी, वगबी, ( वशल्वोचना, क्षीरिका, 
त्वक्सारा, कमारी, ख्वैता, कर्पूररोचना, तुगा, गोचनिका, 
पिया, वशठर्कग और वश्कर्पूर ) ये वंशब्येचनके 
मस्कृत नाम हैं ॥ 

टिन्दी-ब० म० ग5-वलोचन । क०-वन्रोचना 
तै०-बशल्येचना | फा०--तवाझीर | अ२--तवाशीर । 
इृ०--दीसिलिस्युसन. कैक्रसन. 40 जि7000॥8 
एकाकणांणा बमबुस॒ अरण्टिनेसिया ठिक्षावप5४ 
27'प्राव0909]| वशलोचन-नरीरकी धातओोकों बटाने- 
वाला, वीर्यबर्द्_्ष बछ॒दायक.स्वादि्, शीतलछ और तृप्णा, 
खोंसी, ज्वग्, श्वास, क्षय, पित्त, झविरविकार, कामला, 
कोढ़, वरण, पाण्डुरोग तथा वायुके रोगोकों दूर करनेवात्म 
और कसेल्ा है ॥ ११० ॥ १११ ॥ 

विवरण । 

वशल्मेचन बे आर मोे पोलीजातिके पहाईी बाणे- 
के भीतर रसके समान गोंठ गॉठ्मे होताद, जब बांस 
पक जाने हैं तब वह नरियलके दूधके तुल्य जम जाताहै, 
उन बॉसोॉकों काट काठकर खुखा देते हैँ तब वह रसभी 
सूरत जाताहै, जब उन वॉसोको फाडते हैं, तब गाँठ गॉँठ- 
मेसे सफेठ सफेद बह संखा हुआ रस निकलता है वही 
वशलेचन कहलाता है ॥ 


अथ समुहफेनः । 
समदफेनः फेनश्व डिण्डीरोडव्थिकफस्तथा॥ 
समद्फेनअश्प्यो लेखनः शीतलश्वसः ॥ 
कषायो विषपित्तप्नः कर्णरक्‍्कफहत्सरः ११२ 
समुद्रफेन, फेन, डिण्डीर, अव्यिकफ, ( अर्णवजमल, 
अर्णवज, सिन्धुकफ, डिण्डीर, समुद्रकफ, जल्हास, फेनक, 
उदधिमल, अतधामा, ल्वणोद्धिसम्भव, वार्डिफेन, 
परयोधिज, सुफेन, अब्यिडिण्डीर, सामुठ्र, शुप्काझ्ष्क; 
विध्याह, दधिंफेन और सारमछ ) ये समुद्रझ्मागके सस्द्ृत- 
नाम है ॥ 
हिन्दी -समसुद्रफेन, समुद्रझ्माग | व०-समुठ्रफेन । 
म०-प्म॒द्रफेन | शु०-समुठ्रफीण | क०-कडलनागलें | 
तै०-सामुद्रनालिकरि | फा०-कफेटरिया | आ०-जुवदुल्बे- 
देर | इ०-कव्लफीमवोन. (वांगोटवीछ/9076 ले० 
सेपिया ऑफिसिनेशीस 9७७78 0878 समुद्रफैन- 


- खण्उमू ! न ] 





भाषादीकासमेतः । 


(१५१) 





०० बस & 





नेत्रोंकी हितकारी, लेखन, शीतर, चंचल, कषायरसयुक्त 
और विष, पित्त, कर्ण तथा कफ रोगनाशक है तथा 
सारकनहै ॥ ११२ ॥ 
विवरण । 
समुद्रके झगोका खार जो मछली खा जाती है और 
फिर उसका उगल देती है वह जो एकत्र हो जाता 
उसको समुद्रफेन कहते हैं ॥ . 
अथाष्टवर्गेस्य लक्षणगुणाः । 


०३ कि. 


जीवकषभकी मेंदे काकोस्यी ऋद्धिवृद्धि- 
के ॥ अष्टवर्गोंए्रभिद्वेग्य: कथितश्वरका- 
दिभिः ॥ ११३ ॥ अष्टवर्गों हिमः स्वाहु, 
बृंहण; शुक्रको गुरु॥भमसन्धानकृत्काम- 
बलासबलवर्द्धनः ॥ वार्तापत्तासतृट्दाह- 
ज्वस्मेहक्षयप्रणत्‌ ॥ ११४ ॥ 


शीतो शुक्रकफप्दी ॥ मधरौ पित्तदाहा- 
खकाइयवातक्षयापही ॥ ११७ ॥ 


जीवक, मधुर, शुग, हस्वाग, कूच्चशीर्षक, ( क्ष्वेड, 
दीर्घायु, शुंगक, प्रिय, शृंगकूर्च, शी, मधुरक, चिरजी- 


है| कि, जीवन, प्राणद, जीव्य, भगाह, चिरज्ञीव, मगल्य, 


वृद्धिद, आयुष्मानू, जीवद और बलद ) ये जीवकके 
सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

 ऋषभ, इपमभ, धीर, विपाणी, द्ाक्ष ( दुर्दर, मातृक, 
वल्लर, तृप,ऋपषभक, दृप, वर, उथिवीपति, गोपति, ककु- 
ब्यान, पुगव, वोढी, शुगी, धुर्य्य, भूपाति, कामी, रूअ्म्रिय, 
उक्षा, लागली, गौबन्धर, बन्धुर, गोरक्ष, वनवासी, ऋषि- 
प्रिय, मधुर, जीतरू और कामद ) ये. ऋपभके सस्कृत- 
नाम हैं | ये दोनों कद--बलूदायक, शीतल, वीर्यको तथा 
कफको बढानेवाले और मधुर हैं । तथा पित्त, दाह, 
रक्त, दुर्बछता, वायु और क्षय इनको नष्ट करनेवाले 


« जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर-हिं || ११६ ॥ ११७ ॥ 


काकोली, ऋद्धि और इद्धि इन आठ औषवियोके [मिल- 
नेसे अष्टर्ग होताहै, ऐसा चरक आदि मुनियोने कहा 
है | यट अष्टवर्ग--शीतरू, मधुर, पृष्टिकारक, वीर्यबर्द्क, 


अथ मेदामहामेदयोरुत्पत्तिलक्षण- 
नामगुणा; । 


भारी, इटे हुएको जोडनेवाछा और काम, कफ तथा महामेदामिधः कन्दो मोरड्रादौ प्रजायते॥ 


बलको बढानेवाल्या तथा वात, पित्त, रक्त, तृपा, दाह, 
ज्वर, प्रमेह तथा क्षय इन रोगोको नष्ट करनेवाला 
है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
तत्र जीवकर्षभकयोंरुपत्तिलक्षण- 
नामगणा३ । 
जीवकषभको ज्ञेयौ हिमाद्विशिखरोद्ध वी ॥ 
रसोनकन्द्व॒त्कन्दौ, निःसारौ सूक्ष्मपत्रकौ 
॥ ११५ ॥ जीवकः कूृच॑काकार ऋषभो 
तृपश्वड्भवत्‌ ॥ 


जीवक ओर ऋषभक ये. दोनों हिमालय पर्वतके शिख- सुफेद रगका होताहै, पीले रगकी छतासे 


महामेदा खनीमेदा स्यादित्युक्त मनी शरः 
॥ ११८ ॥ शुक्कादकनिभः कन्दो लता- 
जातः सुपाण्डरः ॥ महामेदाभिधो ज्ञेयो 
भदालक्षणम॒च्यते ॥ ११९० ॥ शुकृकन्दो 
नखच्छेद्यो मदोधाठमिव खंवेत्‌ ॥ यः स 
मेंदेति विज्ञेयो जिज्ञासातत्परैजने)॥ १२०॥ 
महामैदा नामक कंद मोरग आदि स्थारनोमे होताद और 
इस महामेदाकी खानिमें ही मेदा होती है यह मुनीश्वरोने 


कहा है | महामेदा नामक कद सूखे हुए अदरकके सह 
उत्पन्न होताहे । 


रमे उत्पन्न होतेहें | ये दोनो कद लहसुनकदके सहश [दें भहामेदाके छक्षण जानने [[ अब मेदाके लक्षण कह- 


भीतरसे खाली होते हैं जौर उनके पत्ते सक्ष्म होते हैं । 
_ जीवकका आकार कूँचीके सदश और ऋषभकका आकार 
वैलके सीगके सच्ज होताहै || ११५ ॥ 
जीवको मधुरः श्ड्गो हस्वाडृ। कूर्च- 
शीषेक॥ ११ ६॥ऋषभो दृषभो धीरो विषा- 
णीद्राक्ष इत्यपि ॥ जीवकर्षमकौ बल्यौ 


तेहें मेठाका भी कद श्वेत होताहै और जिसमें नखके छेद्‌- 
नेसे मेदाधात॒ुकें सहश रस निकले उसको भेदा 
जानना ॥ ११८--१२० ॥ 


शल्यपर्णी मणिच्छिद्रा मेदा मेदोभवा- 


ध्वरा ॥ महामेदा वसुच्छिद्रा चिदन्ती 
देवतामणिः ॥ १२१॥ मेदासगं गुरु 


भावप्रकादा; । हा [ एब>- 





सवा धृष्प॑ स्तन्यकफायहम ॥ डूंहर्ण । 
शीतल पित्तरक्तवातन्वरप्शत ॥ ११२ ॥ 


धारा क्षीरशुकह्ला पयास्वनी ॥ काकाहा- 

य्रगल शांत शक्कल मधर शरूु॥ बृहेण ' 
आ-र्ी, मविस्टिका, भेठा, मेटोड़वा, मजा, पतिदाहासपित्तशोपज्वरापहम्‌ ॥ १२७१ 
( बीग, सदा, जीयनी, रखा, श्रेश्ठ, विभावरी, बसा,। होली, वायसोली वीरा, कायरियका, ( भीतपाकी, - 


वयत्या, वायसेलिफा, भीरा, धीरा, छक्का, भेद्ुुरा, ध्या:' 
क्षिका, स्वादुमांसी, वयस्था, जीवती, मधुरा, झकलीरा; 
पयस्विनी, कायर्थिका ओर जीतनीया ) यें काकोलीके 
सत्क्ृत नाम हैं ॥ 

जो काकोली सफेद होब वह क्षीरकाकोली कहाती है | 
क्षीरकाकीली, वयस्था, क्षीरचलछिका, कथिता, ,श्षीरिणी 
घाग, भीरणछा, पवल्विनी, ( पयस्था, महावीरा, कीर- 
काकोलिका, सुकोली, अष्टमी, क्षीरविपाणिका, जीववल्ी,' 
जीवगशडा, कीरा, क्षीरवछली, वयस्था, क्षीरमधुरा और 
दुग्धात्या ) थे क्षारकाकोलीके सस्कृत नाम हैं) दोनो 
काकोली-शीतल, बीयबर्दक, मधुर, भारी, गरीरके 
बातुऑकी बढानेवाडी आर वात, दाह, रुधिरके रोग, 
पित्त, शोप तथा घ्यर इनको सष्ट कर ै॥१२६॥१२७॥ 


अथ ऋद्धिवृद्धचारुत्पत्तिलक्षणनामग॒णा+ । . 


इम्यायदा, सअदसारा 
साइथा डास्यदा 
खिग्हन्ग, 


नोटबती, मेदिनी, स्विग्था 
बश्गन्भिका, भेदोंवती, पुरुपदन्तिका 
मत्या, जीएनिका थार स्वत्यपर्णी ) ये सेदाके 
सगएूस माम है ॥ और सहामेंदा, ब्लुच्छिद्रा, तरिंदन्ती 

टेसतोमायि ( दवमंणि ) सिपाहुर, जींबनी, पांछगेगिणी, 
सशमेण, पुरोक्या, देते, सुस्मेशा, दिव्या, डेवगन्धा 
एकछाट, सोगा, देख, सरसेदा और मेदोछूवा ) ये महा 
मदराक सल्दून नाथ | मेठा और मराम्रेदा-भारी, 
स्पादिएं, परपर्हण, दुश्ध सथा हफकों बढ़ानेवाली 
फुटपारए, घशीएल, रचाफिस सजा बातम्यर्यों दूर कर- 
नगमई ॥ २२१ ॥ १२२ ॥ 


द्र्वा 


जय काकोलीवी रकाकोलयोरुत्पत्ति- 
लक्षणनामगणा: । 


जायत क्षीरकाकीली महामेदोद्नवस्थले ॥ 


यत्र स्थान्लारकाकाली काकोली तत्न- 


कद के 


जायते ॥ १९३॥ पीवरीसहदाः कन्दः 
धार स्वतति गन्धधान ॥ से प्रोक्तः क्षीर- 


ऋद्धिवेद्धिश्व कन्‍्दी दो भवतः कोशया- 
मले॥ शेतलामान्वितः कन्दों लताजात॑ 


सरन्‍्धकः ॥ ११५८॥ स एवं ऋष्धिदेद्धिश्व - 


भदमप्येतयोत्रेवे ॥ तलग्रन्यथिसमा ऋद्धि 


वॉमावर्त्फला थे सा ॥ १२५ ॥ बृद्धिस्तु 
दक्षिणावर्तफला प्रोक्ता महपिभिः ॥ 


फल आर पढ़िये दीनोी बच्चे कोशाबामल सासक * 
देशम होता । ये ऊन्‍्दर लता ( बेटों ) भ छिद्दोयुक्त और 
“से रोमपादे होतई । तय इसमें जो भेद # सो कातेई 

कापासकी सॉडिके सदश बौ्दट जार घृभे हुए फ- 
गती हीनीह शाप उद्धिय फूल बएि और समा हशा ६, 
सेयड एम मतियाने महा £ ॥ शशट ॥ी शरण ता 


की 
| ऋद्धियग्म॑ सिद्धिलध्स्यों पृद्धर प्याहया 
| 9 १३० ॥ ऋद्धि्ल्‍या त्रिदापनी झुकछा 


यवा स्पास्क्षीरकाशोीली काकास्यपि तथा 
भय ॥ एपा किशिड्लवल्कृष्णा भेदोा।य- 


फाकाऊझे कानेजीलिड्रमच्यते ॥ १२४॥ ल्‍ 
सभगाराप ॥ ६२५ ॥ 


भधप्रा गर ॥ भांगखर्यकरी सृच्छारक्त 
पिछविनाशिनी ॥ १६५ ॥ पड़िगेनेलदा 

शीता बंदणी मठ समता एष्या पित्ता- 

खगमती कतकासक्षयावद्वी ता ईडन की -. 


शपुशेजी यायसानी ले पीर बागस्विका 
सथा ॥ का शहं दधरीश्काफोर्शी संथा: । 
पराशवा # ४०% के यथिता धीरि्णी | 


कर च्म 





ऋद्धि, सिद्धि; रूढ्ष्मी, ( प्राणप्रिया, _ इष्या, प्राणदा, 
'संम्पदाह्यया, योग्या, प्राणप्रदा, सिद्धा, जीवंदात्री, योग्या, 
: चेतनीया, रथांगी, मंगल्या, छोककान्ता, जीवश्रेष्ठा और 
यणस्या ) यह ऋद्धिके सस्कृत नाम हैं | बह्धि, सिद्धि, 
रूष्ष्मी, ( बोधनिका, प्रिया, सुरोत्तमा, योग्या, ऋशद्धि, 


पुष्टिदा, इंद्धिदात्री, मगल्या, श्री, सम्पत्‌, आशी, जनेश, | _ 


भूति, मुत्‌ु, सुख और जीवभद्रा)-ये इंडिके ससक्षत नाम है। 
ऋषद्धि बलदाँयक, त्रिदोषनाशक, वीर्यवर्द्धक, स्वाडिष्ठ, 
- भारी, आयुतथा ऐ.बर्यकी बढानेवाढी है और मूच्छी 
तथा रक्तपित्तको नष्ट करती है। इृद्धि-स्रियोंकी सुखदा- 
- यक, गर्भधारण करनेवाली है तथा शीतल, पुष्टिकारक, 
मधुर, वीयवर्द्धक, पित्त तथा रुधिरकों श्रात करे है 
- और क्षत, खेंसी तथा क्षयक्रो क्षय करनेवाली है ॥| 
कै १३०-१३२ ॥ | ह 
विवरण । 

अष्टवर्ग--जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा 


अष्टवर्गस्य प्रतिनिधिमाहँ । 
मेदाजीवककाकोलीऋद्धिदन्द्ेपपि चासति॥ 
वरीविदार्यश्वगन्धावाराहींश्व क्रमात्‌ क्षि- 
पेत्‌॥ १३४ ॥ 
मेदामहामेदास्थाने शतावरीमूलम । 

जीवकर्षभकरस्थाने विदारीपलूम्‌। काको- 
लीक्षीरकाकोलीस्थाने अश्वगन्धामलम्‌ । 
ऋद्धिवृद्धिस्‍्थाने वाराहीकनद गुणैस्तत्तल्यं 
क्षिपित्‌ ॥ . 

यह अष्ट्ग राजाओकों मी बहुत दुर्ूूम, है अर्थात्‌ 
नहीं प्राप्त होता इसलिये वैद्य इसके स्थानरम॑ सहज शुण- 
वाली प्रतिनिधिका उपयोग करे | मेदा और महामेदाके 
अभावम शतावर, जीवक और ऋषभकके अभावसे 
विदारीकद, काकोली और क्षीरकाकोंीके अभावर्स 


हामेदा, काकोली, असगन्ध और ऋद्धि तथा इद्धिके अभावमे बाराहीकद 


शीरकाकोली, ऋद्धि इंद्ि ये आठों औषध कन्द हैं।डाछे | १३३ || १३४॥ 


और पर्वतोमे होते हैं | इनके छक्षण और आकाति तथा 
उत्त्ति अनेक अन्थकारोंने लिखी हैं परन्तु वह ठीक ठीक 
नहीं मिलती हमने शालिग्रामनिभण्ठुमृषणसे प्रत्येक 
ओऔषधिंके, अनेक भाषाओमें बहुतसे नाम छिखे है, परन्तु 
हसको इस अष्टर्गकी औषधियोके, शिवाय सस्क्ृत नामोके 
और किसी भाषाका कोई भी नाम नहीं. - मिला, इसलिये 
हमने इसका कुछ विवरण नही लिखा । जान पडता है 
- कि, बहुत समय व्यतीत होनेसे सब वैद्यलोंग इनकी भूल 
गये और किसीने परिश्रम करके भछेप्रकार इनका स्वोज 
- भी नहीं किया। आजकलके कितने एक यूनानी वैद्य 
अष्टवर्गककी औपधियोकी वहमनखुफेद, वहमनसुर्ख, सालब- 
मिश्री, सकाकुर्लमेश्री आदि नामोसे जाहिर करते हैं, सो 
.. मारी समझसे यह उनका कहना किसी प्रकार भी ठीक 
नहीं सुझता क्योंकि प्राचीन ऋषियोंने 'जो उनके लक्षण 
और आक्वति लिखे हैं वे उनसे -कदापि नहीं मिलते | 
. चूसरे यह कलियुगमे राजाओकेा भी मिलनी कठिन हैं, 
: ऐसा लिखा है, इसलियि इनके अमावमेै इनकी प्रतिनिधि 
ही लेनी चाहिये | । े 

राज्ञामप्यष्टवगेस्तु यतोष्यमतिहुर्लभः ॥ 

तस्मादस्य भतिनिधिगेद्दीयात्तहुणं मि- 
« पक ॥ १३३ ॥ 

मझर्यसदशः प्रतिनीयि। ॥ 


अथ मश्ठयप्टीनामगुणा: । 
यहीरम॑धु तथा यष्टीमइक क्लीतक तथा॥ 
अन्यत्छीतनक तत्ञु॒भवेत्तोये मइ्नलिका 
॥१३५॥यह्टी हिमा गुरु; स्वाद्दी चनक्नष्या 
बलवणकृत्‌ ॥ सुख्तिग्धा शुक्रल्ा केश्या 
स्वयी पित्तानिलाखजित्‌ ॥ बप्रणशोथवि- 
बच्छदितृष्णाग्लानिक्षयापहा ॥ १३६ ॥; 
यश्टीमघ, यथ्टीमघक, छीतनक, कछीतक, ( यथ्टी, मउ॒- 
यही, यश्याह्य, यशहिका, मधुक, यष्टिका, मधयप्टिका 
यशि्मिघु, यथ्टिमधुका, यश्टीक, यश्चाह, यश्याहक, यार, 
मधुखवा और मधुयष्टिक ) ये मुलेठीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी--मुछहठी । ब०-न्यपट्रीमधु | म०--ज्येश्रमथु । 
गु०--जेठीसथु | फा०--वैखमहक | अ०--असछसू सूस | 
तै०यट्टीमधुकमु | इ०--लिकरिसरूट  पुपणार०ष०06 
लै०--ग्लाई कैरंहीज ग्लैबरा 070०970258 छध्ोछ 
मुल्हरय--शीतल, भारी, मधुर, नेत्रोंको हितकारी, बल 
तथा वर्णके लिये उत्तम, लिग्ध, वीर्यवद्वक, केशोकी 
और स्वरकी हितकारी दै। पित्त, बात, रुघिरविकार, 
ब्रण, शोथ, विप, वसन, तृपा, ग्लानि, तथा क्षय इनको 
नष्ट करे है दूसरी एक जलूमें मुलैठी उत्तन्न होतीदे उसको 
कलीतनक और मशूलिका कहतेहें || १३५ ॥ १३६ ॥ 
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(१५४ ) आावप्रकाशः । .. ... [ फ्- 





विवरण । शीतल: खंसनो गुरु) ॥१३९॥ ज्वरहदो- . 


मुलेटीका क्षुप होताई, पत्ते छोटे और गोल होतेहें । गपित्ताखवातोदावत्तेशूलनुत्‌ ॥ तस्फर्ल 
फली छोटी और पतली होती हैं। फूछ छाल होताहैं,| उसन॑ रुच्यं कुष्ठपित्तकफापहम।ज्वरे तु 
इसकी लकडी मीठी और तिक्त होती है, दूसरी बेल्वाली न पथ्यं कोष्ठ घेर १४०॥ 
मुछैठी अधिक मीठी होती है, वह जलूथे उत्तज् होती है।। पते पर्थ्य कोष्ठशुद्धिकरं परम ॥१४ 
सुंडेठी अधिक मीठी होती है, वह जल्मे उत्न्न होती है। आरग्वध, राजइक्ष, शम्याक, चतुरगुरू, आरेवत, व्या- 
शी अथ्‌ काम्पिछण॒णाः के चनोएपि घिघात, कृतमाल, सुवर्णक, कर्णिकार, दीधफल, स्वर्णीग; 
काम्पिल्ल! ककशश्वन्द्रों रक्तांगो रो स्वर्ण भूषण, (जठरनुत्‌ , चक्रपरिव्याध, सम्यकू, मन्थान, 


च॥ कामिल) कफपपित्तास्रकृमिगु स्मी दर- रोचन, दपट्ठम, हिमपुष्प, राजतरु, कण्डन्न, महाकर्णिकार, - 


अ्रणान॥हन्ति रेची कटूष्णश्र मेहानाह- |च्वरान्तक, अदुज, स्वर्णपुष्ष, स्वर्णहु, कुछसूदन, कर्णा- 
विषाइमन॒त्‌ ॥ १३७ ॥ भरणक, महाराजुम, आरोग्यथिम्बी, व्यथान्तक, आमहा, 
काम्पिल्ल, कर्कैश, चन्द्र, रक्ताग, रोचन, ( कम्पिछक, स्वण॑स्थाली, रेचन, कुण्डली, टैमपुणप, औफालिका, नक्त- 
काम्पील, कस्पिल्य, काम्पिल्यरेचनी, काम्पिल्ृका, रेचना [| सहिक्ष, सारफलछ, कुष्न्न और ह्वमोत्मछ )ये अम- 
पिकाक्ष, रोचनी, लघुपत्रक, कम्पीछक, रेची, रेचन, रंजक | पासके सस्क्ृत नाम हैं || 
लेटिताग, रक्तन्र्णक, रक्तफल, नदीवास, बहुपुष और | दिन्दी-असछतास, धनवहेंडा | ब०-सोनाछ, सोदाल 
बहुफल ) ये कबीलेके सस्कृत नाम हैं | एजलाठनडी | म०-बाहवा | शु०>गरमालछो | क०- 
(०-कवीछा | ब॒०-कमत्यशुडे | म०-कपिला | दैगके | वै०-रेछकाया ) फा०-ख्यारेशम्बर | ईं०-- 
शु०-कपीछो | क०-कम्पिकृक | फा०-कन्विलाय ।|एुडिग पाइपट्री 2708 7779४४७ ल०--केसिया 
अ०-किन्बीर | इ०-केमि कण रोटलीर 


फीस्डछा 08889 (७8. अमलल्‍्तास-भारी, मधुर, 
400४७१७ ढै०-मछोटस फिलिपाइनसिस ]8]]0608 | पल, खसन ( मलादिकको ढीला करनेवात्य ) और 
१॥7099फा688 कवीछा-रेचक, चरपरा, गरम और 


ज्वर, हृठ्वोग, पित्त, रक्ताविकार, बात, उदावर्त तथा 
कक, पित्त, रुचिरविकार, कृमि, शुल्म, उदररोग, जण, | शेडको नष्ट करनेवाल्य है। इसकी फलीमछको शिथिल 
पमेह, आनाह, विष तथा पथरी इन सबको नष्ट करै- करनेवाली, रुचिकारी, कोढ, पित्त तथा कफको नष्ट 


श््््+ 











है॥ १३७ ॥ करनेवाली, है| यह ज्वर्में सर्वदा पथ्य और कोठेका 
विपरण । अत्यत छझुद्ग करनेवाली है ॥ १३८--१४० ॥ 
कबीला वायविडगकी रजका नास है, वायविडगके विवरण । 


ऊपर जो ल्ाड छाल रजसी होती है, उसके फलछोको तोड-|._ अमछतासके दक्ष बडे बड़े होतेहै, पत्ते बडी जामुनके 
तोडकर बॉसकी झरटरी(टोकरियों) मे डाढकर और नीचे |समान होतेहें, और भाखाओंमें दोनों ओर ढरूगे रहते हैं, 
कपड़ा विाकर पॉवेंसे मछते हैं, उसकी जो रज छूट |फूछ इसके पॉच पॉच पेखुरीके पीछे पीछे प्रत्येक डालीमें 
छूकर कपडेपर गिरती है उसीको कब्रील कहतेहैं और |जटित होते हैं, उनकी ऐसी ओभा दिखाई देती है मानो 
कोई कोई उसका नाम रोहिणी भी कहते हैं । मैंने पहाड- पीताम्बर वारण कररहे हैं इसकी फली दो वालिस्तसे लेकर 


पर देखाएहँ कि इसको हजारों शिसबोझी गठरिये बॉध- चार बालिल्ततक रुम्बी होती है। उसके मीतर काला 


वधिकर छाते थे ओर संकटो काबुल खानलोग ऊँगेमें मर- | काला गूटा और अरसके बीजोके समान ब्रीज निकलते 
भरकर लेजात थ | हैं, इसका गृदा वैद्यलोग प्रयोगमे छ्यतते हैं, इसकी मात्रा 
अथ आरग्वंध: (धनवहेरा-अमलूतास ) । [दो तोलेसे लेकर चार तोलेतककी है | 
आरमण्वधा राजवृक्ष: शम्याकश्चतुरंगुलू ॥ अथ कदुका ( कुटठकी )। 
आरती व्याधिधातः कृतमालछः सुवर्णक: | क्री कहुका तिक्ता कृष्णभेदा कठु-_ 
॥ १३८ ॥ कर्णिकारों दीपफल: स्वर्णागः । म्मरा॥ अशोका मत्स्यशकला चक्काँगी 
स्वणभूपण; ॥ आरखवथो गुरु; स्वाद: | शकुछादनी ॥१४१ मस्स्यपित्ता काण्ड- 


खण्डमू १, ] 

रहा रोहिणी कटुरोहिणी ॥ कटी तु कटुका शीतल, कडवा, हलका और सन्निपातज्वर, इवास, कफ, 
पाके तिक्ता रुक्षा हिमा लघु) ॥ १४२॥ पित्त, रुधिरविकार, दाह, खांसी, सूजन, ठपा, कुछ, 
भेदिनी दीपनी हय्या कफंपित्तज्वरापहा॥ | ० हण जौर इमिरोग नाक है ॥ १४४-१४६ ॥ 








प्रमेहध्चासकासाखदाहकुष्ठक्रिमिप्रण॒त्‌ १४३ 
कद, कठुका, तिक्ता, कृष्णमेदा, कड॒म्मरा, अग्ोका, 
मत्स्यशक्रला, चक्राद्धी, गकुछादनी, मत्स्यपित्ता, कांडरुह, 
रोहिणी, कठरोहिणी ( काण्डेस्टा, अरिश, तिक्तरोहणिका, 
जननी, तिक्तरोहिंणी, अतपर्वा, ट्विजाज्ली, मल्मेदिनी, 
अग्ोकरोहिणी, -कृष्णा, कृप्णमेदी, महौपधी, अजनी, 
कडड, केंदारकठुका, वातम्नी, वान्तिदा, कटंबरा और 
आतिक्तिका ) ये कुय्कीके संस्क्रत नाम हैं ॥ 
हिन्दी--कुठकी | ब०-कटकी | स०-कुठकी | शु०- 
कइु | क०-केदार कड़ुकी | तै०--कावकरोहिणी। फा०- 
खर्वकेसियाह | अ०-घर्वकअस्वद | इ०-ब्छाक हेल्ले- 
वोर छ80-८ प्र७!]७७०७ छ०-पिकरोरहिजा कुरोआ 
काक्0ए्ाड हैं पराए09 ॥ कुव्की--रसमे कडवी, 
पाकमे चरपरी, रूखी, शीतछ, हल्की, मलमेदक, 
अभिदीपक, हृदयका हितकारी, और कफ, पित्त, ज्वर, 
प्रमेह, वास, खेंसी, रुघिरविकार, दाह, कोढ तथा क्वामै- 
रोगनाणक है || १४१-१४३ ॥ 
अथ किरातकः ( चिरायता ) | 
किराततिक्तः कैरातः कदुतिक्तः किरा- 
तकेः ॥ काण्डतिक्तों नारयतिक्ती धूनिम्बो 
रामसेनकः ॥ १४४ ॥ किरातको'न्यो नै- 
पालः सो5द्धतिक्तो ज्वरान्तकः ॥ किरातः 
सारको रूक्षः शीतलस्तिक्तकोीं लघु: 
॥ १४५॥ सत्निपातज्वस्थासकफपित्ता 
खंदाहनुत्‌॥ कासशोथतृषाकुष्ठज्वरब्रणक- 
मिप्रणुत्‌ ॥ १४६ ॥ 
किराततिक्त, कैरात, कद्धतिक्त, किरातक, कांडतिक्त, 
नाय॑तिक्त, भूनिव और रामसेनक ये चिरायतेके सस्क्ृत 


होताहे 


विवरण । 
चिरायतेके इक्ष अनेक स्थानोंमे होतेहें; यह दो तीन 
वालिस्त ऊँचे होते हैं | पत्ते रूम्बे लम्बे और छोटे छोटे- 
और फूछ डालियोमे सफेद र॒गके आधिकतासे आते है 
इसके दो भेद हैं एक कड॒वा और एक मीठा, इसका 
सवांग प्रयोगमें लिया जाता है, मात्रा तीन मासेंसे लेकर 
छ; मासे पर्येत लेनी चाहिये | 
अथेन्द्रयव: । 
उक्त कुटजबीज तु यवमिन्द्यवं॑ तथा ॥ 
कलिंग॑ चापि कालिंग तथा भद्गयवा अपि 
॥१४७॥ इति धन्वन्तरिः प्राह । अमरे- 
प्याह-कचिदिन्द्रस्य नामैव भवेत्तदमिधा- 
यकम्‌॥ फलानीन्द्रयवास्तस्य तथा भद्धयवा 
अपि ॥१४८॥ इच्द्यवं ब्रिदोषम्न संग्राहि 
कठु शीतलम्‌ ॥ ज्वरातीसा ररक्ताशोंवमि- 
वीसर्पकुछ्ठनुत्‌ ॥ दीपन शुदकीलाखवाता- 
सल्ेष्मशूलजित्‌ ॥ १४% ॥ 
कुय्जवीज,यब,इद्रयव,कलिंग,कालिय ,भद्रयव , (कलिगक , 
गक्राह, शक्रबीश, वत्सक,. वत्सकव्वीज कलिगवीज, कुठ्ज 
और भद्रज ) ये इन्द्रजौके सस्क्ृत नाम हैं || इन््रके जितने 
सस्कृत नाम हैं उनके पीछे यवश्व्द जोड देनेसे इन्द्रजौके- 
अनेक नाम बनजाते हैं, जैसे इन्द्रयव भद्रयव इत्यादि | 
हिन्दी-इन्द्रजी। ब०-इन्द्रयव | शु०-इन्द्जब | 
म०-कुडयाचे बीज, इन्द्रजव | फा०-जवान कुचिस्क । 
अ०-लेसानुत्‌ असाकीर | लै०-होलर हेना अन्‌ टिडि 


_ सिन्ट्रिस [तृणद्कीशाक 4ैजारंतिएछ&गशा५॥ इन्द्रजों- 


त्रिदोपनाशक, आही, चरपरे, शीतल और ज्वर, अर्ती 
सार, रुधिराविकार, अर्ण, ( ववाणीर ) वसन, विसर्प तथ' 
कुछ इन सबकी नष्ट करे है । अमिप्रदीपक ओर शुदाके' 


नाम है एक चल नैपालदेशसे है जीतनेवाले 
नाम है | इसी तरहका एक चिरायता नैपालदेमे होताहै, रोग, बात, राधिर्के दोप, कफ तथा इए़को जीतनेवाल 


उसको अर्धतिक्त और ज्वरान्तक कहते हैं ॥ 
हिन्दोी-चिरायता । ब्र०-चिरता, चिराता 

निम्त्र | म०-क्रिराइत | गु०--करीयाठ | क०>नेलर्व- 

उच्च | तै०--मेलासेसु | फा०--नोनिहाठ | अ०--कसब॒ज, 


चर 
अपार ॥ १४७-१४५९ ॥ 
, नेंपाले कि 


आओ 
ववरण । 
इन्द्रजी कुडेके बीज है, इन्द्रयव कडवे और मीठे दो 


जारिरा | इ०--चिरेता (6६ लै०-स्विर्टिया चि-प्रकारके होने हैं, और पसारी छोगोकी दुकानोंपर बहुत 
राता 80ए%ए00॥7798 ॥ चिरायता--दस्तावर, रूखा, | बिकते हैं ॥ 


न 


( १५६ ) भावमकाश।: [थूर्व- 





अथ मदन' ( मयनाफल ) || हल: सुक्तरसा, अतीत रा स्सा, ए्य- है 

; नट; हु पट सुरसा, सुगवा, श्यः क्कु सप्रगवा, पड | 

हमर हट है पं लिप कृपा, द्रोणगधिका गन्धनाकुठी, नकुलेश्रा, « भजमगाश्री पु 
हम ० मदन मतलब मा 


ऊखनों फ्तिकडिताय युक्तरसा ) ये रायसनके सस्कृत नाम हैं ॥ डर 
प्णो लेखनो लघु; ॥ वान्तिकृद्दिदधिहरः | हिल्दी-रायसन रासना, राला | ब०-राख्या | म5- 


प्रतिश्यायत्रणान्तकः । रूक्ष; कुछकफाना- [नावरीच्या मूछया | गु०-रासना | क०-रसना केदोरे | 
हशोथगुल्मत्रणापह; ॥ १५१ ॥ फा०-रासुन | अ०-जजवील्मामी | लै०-मेन्टॉरेक्स 
मदन, छर्देन, पिड; न पिडीतक, करहाट, मरुबक, बुरी ए४॥१॥०5 छपाशीए ॥ रामसन-पाचक, कडवी, 
डल्यक विपपुष्यक (पिचुक, मुचुकुन्द, कठ्की, करहायटक, भारी, गरम, कफ तथा वातकों जीतनेवाल्ली और सृजन 
शल्य, कठ, रामच्छर्दनक, रामाच्छर्दनक, कैट्य्य, घारा-| “से, वातरक्त, वातझूड उदररोग, खेंसी, ज्वर, विष. 
'फल, नगर, राठ, गाक्ल, ग्रीयफल, घटठाल और वस्तिणो- अस्सी प्रकारके वात रोग, तथा सिश्मकुष्ट नाभक हें ॥ 
धन ) ये मैनफलके सस्कृत नाम हैं ॥ ॥ १५० | १५३ ॥| 


हिन्ठी-मेनफछ | ब०-मयनाफर | म०-गेछ । विवरण | 
गु०-मीडोछ | क०-वबोनगंरे | तै०-वसन्तकडिमिचेट || _ रलाके ईश्ष नदीके किनारे और पर्वताकी तलहटींसे ह 
ता०-मडकक्रय | औत्क०-पातर । नैपाढी-मैठल ।|विगेत्र करके होते है. इसकी जडमें कुछ कुछ सुगन्ध 
पश्चि ०-सिण्डकोछ | दक्षि०-मेठहाल | अ०--जौजुक्ली | [आती है, पत्ते इसके सनायसे दूने छंम्बे चोडे होते हूँ, 
इ०-बुगीगार्डिनिया छह 0वत०्णा॥ है०-रेडिया तु आकृति सनायहीकेसी होती ६ स्योगम इसका 
डजुमेगोरम.. फिल्ञातब्रतंपरण श्यापागा. मैनफछ-मधुर, [सवांग अहण किया है |- यह वदरीनारायण केंदारनाथ्थम 
कडवा, उष्णवीर्य, छेखन, हलका, बमनकारक, विद्रधि-[बहुत होती है ॥ 


नागक, रुक्ष और प्रतिश्याय ( ज्ुखाम ), त्रण, कोढ़ - अथ नाकुली ( नाई )। 
कफ, अफारा ( पेट फूलना ), सूजन ओऔर शुल्मको नष्ट गन्धनाकुली 
आम कक नाकुली सुरसा नागसुगन्वा गन्धनाकुली)। 


नकुलेष्ठटा भ्रजड़ाक्षी सपोड़ी विषनाशिनी 
विवरण । ॥ १५४ ॥ नाकुली तुवरा तिक्ता कटुकी- 


मैनफल्का दक्ष बडा होता है पत्ते रूम्बे ठम्बे और। पणा विनाशयेत। 'भोगीलताइश्विकाखावि- 
गोल गोल खरबरेंस आमने सामने ठोनो ओर होते हैं,, पज्वरकृमित्रणान्‌ ॥ १५५॥ 
स्र्त चिराचिटेकीसी होती है, 'फ़्छ गोल पाच पखुरीका,, नाकुली, मुरसा, नागसगधा, गधनाकुली, नकुलेश: 
रंग सफेद और कुछ कुछ पीलासा होता है, फल अखरोट- मुजगाश्षी, सर्पोंगी, विषनांगिनी, ( महासुगधा, 'खुबहों 
है. पक गोल और उसमे रेखा पडी होती है, यह इश्न फणिदत्री, नकुछाढया, अहिभुक्‌, विपमर्दीनिका, झेहिस- 


कांयेदार होता है ॥ टिनी, विपमार्दिनी, महादिगधा और अहिलता ) थे नाईके . 
अथ रास्या।- सस्क्ृत नाम हैं || 


रास्ना युक्तरसा रस्या सुबहा रसना रसा ॥|  दिल्दी-नाई, नाकुछीकन्द, नकुल्कद | ब०--नाकुली, 
एलापर्णी च सरसा सुगन्धा श्रेयसी तथा सुगधनाकुछी | म०--मुगुसवेल, सापसद | गु०--नोरिक | : 
॥१५२॥ रास्तामपाचिनी तिक्ता सुरूष्णा तै०--प्मयुचेट्डु | फा०--विषम॒गरी, छोटा चांदा | लै०- 
कफवातजित्‌॥ शोथश्वाससमीराखवात- डा करोड जल सा त6 लिवएणक नी 


7 ली-कर्सली, कडवी, चरपरी, गरम और _सप्प, 'छता' 
इलादरापहा | कासज्वरावंपाशीतिवाति- (व्िच्छू तथा चूंहेका विप, ज्वर, कृमि और अपापैनाशक 
कामयासध्महत्‌ ॥ १५३ |॥॥ हैं | १५४ ॥ १५५ ॥ 


चर 


-खेण्डम १. ] भाषादीकासमेतः ( १५७ ) 





ह॒ विवरण । रक, अश्निको उत्पन्न करनेवाछा, और कफ, श्वास, खांसी 
.. नाकुछी ज॑गल्में होती है, पत्त नागरेंलके समान होते [मैखरोग तथा वायुरोगको नष्ट करे है || १५८ ॥ 
है और इसके नीचे कन्द निकलता है, उसीको बैश्वलोग विवरण । 
प्रयोगमे छाते हैं ॥ ु तेजबलकी बेल बनमें होती है, उसकी छाल लाल होती 
हे अथ माचिका । है उसीको तेजवस्कछ और तेजवती कहते हैं। और इसके 
( पश्चिमदेशे मोइआ इति लोके फल कार््वीमिरचके समान होते है | यह सुगधित पदार्थ 
प्रसिद्धो वृक्षविशेष: ) है | इसकी मात्रा एक मासेकी है || 


माचिका प्रस्थिकाम्बष्ठा तथा चाम्बालि-, | अथ ज्योतिष्मती [ मालकांगनी ] 

 कांबिका॥मगूरविदला केशी सहखा बाल-, | ज्योतिष्मती स्यात्कटभी ज्योतिष्का क॑- 
मूलिका ॥ ,१५६ ॥ माचिकापमला रसे | गनीति च॥पारावतपदी पण्या लता प्रोक्ता 

- याके कपाया शीतला लघु।॥ पकातीसार- | कहुन्दनी ॥ १५५९ ॥ ज्योतिष्मती कहु- 
- >पित्ताखकफकण्ठामयापहा ॥ १५७ ॥ स्तिक्ता सरा कफसमीरजित्‌ ॥ अस्युष्णा 
* साचिका, प्रस्थिका, अम्बशा, अम्बालिका, अम्बिका,। चामनी तीक्ष्णा वहिद्वद्धिस्मृतिप्रद्ा ॥ १६०॥ 
मयूरविदछा, केशी, सहला, वाल्मूलिका, (बालिका,बाला,। ज्योतिष्मती, कट्मी, ज्योतिष्का, कगनी, पारावतपदी 
अठाम्ब्रा, अम्बा, इृठवल्का, मयूरिका, गधपन्नी, चित्र-|पण्या, लता, ककुदनी, तीझणा, कगुनी, दृहत्कगुनी 
युष्पी, अयरसी, मुखवाचिका, छिन्नपत्री ओर भूरिमछ्ली ) ये तिजोबती, बहुरसा, कनकप्रभा, सुवर्णनकुछी, छवणा 
मोइयेके संस्क्त नाम हैं | ) हि. : |अभिदीता, तेजस्विनी, सरलता, अभिफला, अमरिगर्भा, 
हिन्दी-मोश्या | गु०-नाहानी पीछडी । ब०-मा- शैल्सुता, सुतैछ, सुवेगा, वायसी, तीवरा, काकाण्डी, 
» पचिका | स०-लूघुकावछी | क०-काबईकाके | फा० |वायसादनी, गीरता, श्रीकता, सोम्या, काकाण्डी, त्रिपर्णी 
' रोबातरीख | अ०--एनवुससाल्व | इ०-सोलनुम निगरम [और पीड्या , ये मालकागनीके सस्क्ृत नाम है | हिन्दी 
50][७पवा प9+'घा ॥ सोइया---रंसमे खट्टा, पाकमे | मालकांगनी | ब०--लरूताफथ्की | म०--मारूकागणी | 

' कसेल्य,शीतल हलूका और पक्कातीसार, पित्त, रुघिरविकार, |गु०---माछकाकणा। क०--कोशुएरड । तै०---वावजी। 
कफ तथा कठके रोगोकी नष्ट करनेवाढा है ॥ १५३--१५७॥ फोौ०--काछ। इ ०-स्ट्राफट्री 88£6600९९ ले०-सिलेस्ट्रस 
गज अथ तेजवती । पेनिक्युलेय ()0880एप5 ?क्ला०णै्वा॥् माठकागनी--- 

!( त्तजवस्कल तेजपात इति च लोके ) चरपरी, कडबी, दस्तावर, कफ तथा बायुको जीतनेवाली, 
- -तेजस्विनी तेजवती तेजोहा तेजनी तथा॥ [भिल्मत उष्ण, वमनकारक, तीक्षा, अभिम्रदीषक और 
: तेजस्विनी कफश्वासकासास्यामयवातह- बुद्धि तथा स्मतिको तीत्र करनेवाढी है ॥१५९॥१६०॥ 


. - तूँ॥ पाचन्युष्णा कटुस्तिक्ता रुचिवहिम- विवरण । 
। 5 दीपनी ॥ १५८ ॥ ' माछकांगनीकी बैल जगर और बनोंसे वृक्षोेके आश्रयसे 


तेजस्विनी, तेजवती, तेजोहा, तेजनी, ( ल्घुवल्का, | चछती है पत्ते गोल गोल कुछ कुछ अनींदार और थोडे 
भहाजसी, पारिजाता, ञीतातिक्ता, अतितेजनी, वल्कली, |थोडे कँगूरेढार दडीसे बराबर भरेहुए होते है, फूछ छोटे 
. खुवर्णनाकुली, विडालन्नी और सुतेजसी ) ये तेजबलके छोटे पात्र पखर्ीके और झुमकेदार लगते हैं, फल भी 
304 860 2 / झुमकेदार चने अथवा मटरके ससान बडा होताईं । यद 
हिन्दी---ब ०--म ०---गु ०--तेजबछ | दक्षि०--|फल कच्ची अवस्थामें हरा और पकजनिपर पीछा होजाता 
जरूघरी | इ०--तुथएकट्री_ ००७४४०॥९ ६०७७ [है। इसके भीतर छाछू रगके छः वीज निकल्तेहें, बहुत 
ल्‍०-जन्‍्थोक्सिलोन होस्टिली :2906॥05:५]00 ०४४6 लग उन बीजोको कोल्हूमें पिठ्वाकर तेछ निकाल लेते 
तेजबल--पाचन, , गरम, चरपरा, कडवा, रुचिका-|है इसके फलोका शाक भी बनताहै ॥ 


( १८८ ) 


भावप्रकाश$ 






अथ कृष्टम । [ कूठ ] 
ऊष्टरोगाहस वाप्य पारिनव्य॑ तथोत्पल- 
मे ॥ कुष्ठम्मप्णं कट स्वाहु शुक्र तिक्तक 
लघ्ठ ॥ हन्ति वातास्रवीसपकासकुष्ठमरु- 
स्फान ॥ १६१ ॥ 


यात्य, पारिमावद्य उत्तत्ू और जिनने कुछगोगके नाम 


“ ये सा ( कुष्ट, व्याधि, पायल, कठाख्य, दुष्ट, याप्य 


गदार पे, लाप्य, जरण, बौबेर, सामुर, गठ्छ, गठाहय 
सुद्धिए, शायल, नीखज, भागमय, रूजा, गढ़, वाणीराज 


संग प्रमक 


वे दृदव समझत नाम ह£ |॥ 


ट्टे5>वूठ | बल्न्झंट | म० कोट | गु०--फद। 
ट # 

न १ ०-मगः हट | फा>>योध्न || आब -++- 

मापन) 7 ०-मोध्सरूूट। (१0९६0. )०0-६ ले ० 


गिना शया श्शारव्यांव 0७95. कृद-गर्म, चरपरा, 


पावन, रोग, रोगाहय, किजल्क 


| 


म०--पुप्फरमुल | सु०--पकरमूल | क०---पृष्कसूलछ| 
पेहकरमुरू---चरपरा ,कडबा और वात तथा कफसे उत्तन्न 


हुए.प्वर ओथ, अरुचि तथा «वास रोगको दूर करेह 


विभेपकरके पसलीके झल्को निमूल करताहे॥ १६२॥ १६३ 


विवरण । 


गुग्करमल्त भी कूव्हीका भेद हे, क्योकि इसके और 
कृटके पत्तोम तथा गाखाओंम किसी प्रकारका - भेद नहीं 


| इसीलिये कूठके अमा- 


बम पुप्करमूत्त और पुपकरमूलके अभावम क़ूठ लिया 


अथ कटुपर्णी (चर ) 
कटुपर्णी हेमवती हेमक्षीरी हिमावती ॥ 
हेमाहा पीतदग्धा च तन्‍मूले चोकम- 
उयेत ॥ १६४॥ हेमाहा रचनी तिक्तो 


8 ०" पी. मिकण्टविषा 

हु, दर्वयईस, पझ्वा, हलझा और बावरक,। भेदिन्यस्केशकारिणी ॥ कृमिकण्डूविपा- 

पे, रानी एुष्ठ, यात सथा हूफवों नश् क्‍्रनेयात्य। नाहकफपित्ताखकुष्ठतत्‌ ॥ १६५० ॥ 

॥ म्ाश॥ कट॒पर्णी, टेमबतती, हेमक्षीरी, हिमावती, हेसाहा, पीत- 
विवरण । दुग्वा, ( स्वर्णक्षीरी, टेसशिसा, पद्चचर्गी, पीतपुग्पा, स्वर्ण- 


५ के पर #ह अत दे (00,80० आह आल कम रब समान कं अल शा शे ७ हक हक र्णी, 
दप हाते परवगपर हीले / । पचे अदर्यक्षे समान|दुग्धा, स्वर्णाद्य, सक्िमणी, सुवर्णा, कांचनी, भीरेणी, 


शै जो 
« वे एज इस टशम नी होवे अन्य देशोम ज- 


न दंगे झऋरएि मिनरमठी फ़्मिं सर्द 
7 20% 4 छाए पर नसनदीरे किनारेओ वध 
हु] कै ] 
इश पक हू इस बुलरी थह ऋुगनियत छोडी है डसीका 
कै जज 
जम अन्‍न्‍नथम मई क जद हर । यसटया 
हऊपरड हट । | टू शत या पर ऋग्म | एक सह्ठद् 
भा हण क्कुओ ७ कलत्न +०+० रू >प हद ता 
++ हे ६ ११३८ एफ $ ३ बल गाया ्ट् बज 
है हि ल्‍ 
हे हुए कब न > «गा थी 5 जाशक्र ॥ 


अब इमदः-पृष्कर मुल्ूम । 

उसे पृष्कर्मत्ट ते पाप्कर पृष्सरख तत्‌ ॥ 

प्मपन्रश कांग्मीर ऋष्टदामिम जग: 
। 5६२ ॥ पाकर करके तिक्तमक्त बात्त- 

पफज्यंयसन ॥ इच्ति आधारचिशासा- 


िशयासपा जज लमत । १६३ ॥ 


फ् त 


जान पडता; शुणमी एकहीसे हैं 
जाता है । 
| 








। 
| 
| 
| 
| 


30 आई । 


दई, 


[ 


फाचनक्षीरी, कर्विणी, तिक्तदुग्धा, टिमाद्रिजा, ववचिश्ा, 


श्मोीशया 


दिन्दी--चोफ,सत्यानाशी 
परविवोन्ता । ग० दायारी। क०--चिक्मीके | ए०---गम 


टना, क्षेत्र थिसियी (जा970760 ॥॥7500 छ०-आगिसानें 


सेकसी बना औ&॥एआआएणाए औैविद्यांटयाता। चीक--रेचक 


( दस्तावर ) पृटया, भेदक स्छॉनिकास्क और हृमि, 
खली, विप, अकारा, फझ, पित्त, झविर और कोढकोा 
शमन करनेबादा ? ॥ १६४८ ॥ १६५ ॥ 


विपरण । 

सर्गवार्श कब्गेया कप दाता है, विशेय करते पढे 
उपटहर खाट जार सर्वहए साड तलगोेसे साधिक उतने 
शिजातीर इसके पे कल शारा स्वादि से आगेर्न पॉँटे 
होठे डे सार पृद्ध धीछे रंसके होते # कलफ़ा छोश होता 
टसममस का स्गझा बींगे निकनि #£ उसठा तेल 
त ४ इंसझ पात्र लोइलेसे पीया दूध विशहसा ही। 
हष्टोों ला 


डे 


श्क्आ। मं 2५.2 + कक 92४ पक 
पु शग द्रव 


उदरदाए भूइ्ल पर | उसे ऊय्यरी दो ये नदी (॥॥ 


हूसी और हिमजा ) ये चोकके सस्कृत नाम । 
गी कटेरी | ब्र८-+सखेक | म०--- 


जी 
सो हाफ 


है; 


मं 


भाषादटीकासमेतः 





अथ ककंट शगी | कॉकंडासिगी ]॥ 
ख्ी ककेठशडनगी च स्यात्कुलीरविषा- 
काणि ॥ अजशडःगी च वक्ता च कर्क- 
टाझु्या च की्तिता॥ १६ ६॥ श्वृदगी कषाया 
तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्वरान्‌ ॥ श्वासो- 


ध्ववातठृट्कासहिक्कारुचिवमी नहरेत्‌ १ ६७ 
शमी, कर्कय्श्रगी, कुछीर, विषाणिका, 


च्चन्द्रास्पन्दा, नवागा, कुछीरविपराणिका 
और अजश्ृंगी ) ये काकंडासिगीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-काकडासीगी | व॑ ०-काकडाश्गी | स ०-काकड 
शिगी | शु०-काकडासींगी । क०-कर्कटीश्गी । तैं०-- 
इनटीमीरमा 0580७ 
[7082एएएं।7७ काकडासिगी कसेली, कडवी, गरम 
और कफ, वात, क्षय, ज्वर, श्वास, ऊर्ध्ववात, तृपा, 
खासी हिचकी, अरुचि तथा वसनको नष्ट करनेवाली 


कर्कटाशगी _ क०-पिप्रेकिया 


है॥ १६६ || १६७ ॥ 
विरण । 
काकडासीगीका बडा दृक्ष होताहै, 
| जियापोतैके पेंडके _ सदण होताहै, 
- खुक्खल होतीहेँ उसी फलीहीका नाम काकडासीगी है ॥ 
अथ कट्फलस्य[कायफलके]नामगुणाः । 
कट्फल; सोमवल्कश्व कैटर्य्य; कुम्मि- 
काषपि च॥ श्रीपर्णिका कुम॒दिका भद्रा 
भद्रवततीति च॥ १६८ ॥ कट्फलस्तुवर- 
स्तिक्तः कटटिर्वातकफज्वरान्‌ ॥हन्ति इवास- 
प्रमेहाश।कासकण्ठामयारुची; ॥ १६५॥ 
कट्फल, सोसवल्क, केटर्य, कुम्मिका, श्रीपर्णिका, 
कुमुदिका, भद्रा, भद्रवती ( त्वक्फछ, कुम्मी, कैटर्य, 
कायफछ, कुम्मिपाकी, पुरुष, कुमुदी, सोमवक्ष, रोहिणी 
- “रण्य, कृष्णगण, प्रचेतसी, भद्रावती, महाकुम्मी, राम- 
सैनक, कुमुदा, उग्मगन्ध, भद्गारजनक, रूघ॒ुकाइ्मर्य और 
श्रीपर्णी ) ये कायफलके सस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-कायफल | ब०-कट्फल। गु०-कायफल | म०-- 
ऊुम्भ्यात्ी साछ | क०-किरुसिवन्नि | त+-पापरवुडस 











अजश्ग्गी, 
चक्ता, ककेट, ( कर्कट्थरिका, कासविनाणिनी, कुलिगी, 

महाघोपा, चक्रागी, कर्कटी, वनमूर््धजा, कुछीरश्ट्गी, 
खोपा, चक्रा, गिखरी, कर्कठाख्या, कौलिरा, विपाणिका, 
नतांगी 


इसका आकार 
इसकी फरछी भीतरसे 


है॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
विवरण । 


समान होती है उसकी रामपत्री कहतेहं 


दोनों प्रयोगमे आते हैं | 
अथ भार्गी ( भारंगी ) । 
भार्गी भश॒भवा पद्मा फञ्नी ब्राह्मणयष्टि- 
का ॥ भार्गी रुक्षा कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा 
पाचनी लछ। ॥ १७० ॥ दीपनी तुबरा 
गल्मरक्तनन्नाशयेदवर्म ॥ शोथकासकफ- 
गवासपीनसज्वरमारुतान्‌ ॥ १७१ ॥ 
भार्गी, भ्रगुभवा, पद्मा, फञ्जी, ब्राह्मणयष्टिका,(सारगी 
ब्राह्मणी, ऋज्गजा, अगारवल्लरी, मुखधौता, दूर्वा, गर्दम- 
शाक, गर्दभशाका, फजिका, बर्बर, बरालेयगाक, बर्द्धक, 
ब्रह्मयष्टि, यष्टि, ब्रह्मयष्टिका, शञाकवालेय, अगारवल्ली, 
बालेय, ब्रह्मिका, गर्दभणाखीत्राह्मी, बाह्मणय्टी, वान्तारि 
वातारि, कासजित्‌, श्रमरेष्ठा, शक्रसाता, भ्गुमवा, खर- 
शाका, कासप्नी, रूगुजा, भार्गवी और कालिगवल्ली ) ये 
भारगीके सस्क्ृत नाम हैं॥। 
हिन्दी-भारगी | बँ०-वामुनहाटी | स०-भारग | 
गु०-भारंगी। क०-किर्ददेग | तै०-भव्भारगी | नेपाचूया। 
ले०-क्लैरोडिनड्रन्सीरेटन (09/0वे७8 ता'णा छै6 ०7 
भारंगी-रूखी, चरपरी, कडवीं, रुचिकारी, गरम,पाचक, 
हलकी, अभिको दीपन करनेवाली, कसैछी, और ग॒ब्म, 
रुघिरविकार, सूजन, खासी, कफ, श्वास, पीनस, ज्वर तथा 
वातविनाशक है || १७० ॥ १७१ ॥ 
विवरण । 
भारंगीके बडेवडे वृक्ष वनमे होते हैं, पत्ते रूम्बे २ 
और फूल गोल गोल सफेद रगके छलाई ल्यि होते है । 
पत्ते जडमें विशेष करके होते हैं, पत्तोका शाक बहुत 
अच्छा बनता है ॥ 


फा०-उद्ुल्वर्क अ०-दारणीशवान | है०-मिरिकासापिडा 
॥एा7९8४व])0% || कायफर-कसैल्य, कडवा, चरपरा 
और वात, कफ, ज्वर, श्वास, प्रमेह, बवासीर, खासी, 
कठके रोग तथा अरुचि इन सबको दूर करनेवाल 


कायफलका बडा वृक्ष होता है, पत्ते पानके समान 
और फूछ छाछ लाल होतेहेँ | फछ जायफलके समान 
गोल होते हैं, उस फलके ऊपरकी छाल जो जाविद्नीकी 
» इस वक्षकी छाल 
मोटी और भारी वजनदार होतीहै, इसके फूल और छाछ 


कमल प. ++ 


भावप्रकाशः ः 


न 





अथ पाषाणभेदः ।, 
पाषाणभेदकी हएमप्तो गिरिभिद्धिन्नयाज- 
नी ॥ अश्मस्ेदीं हिमतल्तिक्तः कपायों 
वस्तिशोधन; ॥ १७२ ॥ भेदनों हन्ति 
दोषाशोंगुल्मकृच्छाश्महद्जः ॥ योनि 


ज्वाला, वष्चिमिखा और मद्गुष्रा ) ये धायके फूलेकि 


सस्कृत नाम हैं ॥| ५ हू 
हिन्दी-पधायके फूल, धवइके फूछ | व०-वाइफुल़ व 
म०-धायटीफ़्छ | गु०-बावडीना फूछ | क०-धायि- 
फूछ | तै०-धातुकी पुट। छे०-ब्र॒ठफोर्टिया फल्ोरि- 
बडा. ए5940०१ं एी50प्राववे।.. घायके फूल 


रोगान्ममेहाँश्व छ्ीहजलंब्रणान व ॥ १७३॥ |चरपेर, जीतरू, म्हुता करनेवाले, कसेले,” हलके और 
पाषाणमेद, अव्मप्त, गिरिभित्‌ , मिन्नयाजनी, ( शिल्ा |तृपा, अतीसार, पित्त, रुधिरदोपष, वि, कृमि तथों विंस- 


“औद, उपलमेद, नगमभिद्‌, शैल्गर्भज, अशमामित्‌ , पापा- | १७४ ॥ १७० ॥| 


णभेदक, पापाणमेदन, पापाणमेदी, श्रेता, उपलमेदी 
उपलमित्‌ और शिलागर्भज ) ये पाब्राणमेदके सस्कृत 
नाम हैं ॥ 
हिन्दी-पाखानमैेंद | बृ०-पाथरखुरी | म०-गु०-- 
पापाणभेद | क०-आलेठ्गया | ते०-तेल्लामुरूपिण्डी | 
फा०-गोशाद | अ०-जितियाना | इ०-आइरिसस्प 
5 59. : कु०-कोसियस्‌ एरोमेटिकम,. 00078 
3 70०77७४८पा० ॥ पाखानमेद-गीतल,कडवा, कसला, 
वस्तिशोधक, मरूमेदक, ( दस्तकरता ) और बवासीर, 
गुल्म, मूत्रकृच्छू, पथरी, हृदयके रोग, योनिरोग, प्रमेह, 
छीहा, झलक और जण इन सब रोगोंकों दूर करता 
है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
विवरण । 
पापाणमेदके इल्ष पर्वती भूसिम अधिकतासे होते हैं । 

पापाणमेद दो प्रकारका होता है; एक वनस्पतिकी जड़ 
होती हे उसको पापाणमदकी छकडी कहते हैं और दूसरा 
खानज होता है वह पापाणमेद पत्थरके नामसे प्रसिद्ध है 

यह अन्यद्वीपोंसे आता हैँ इस लिये इसका विशेष वर्णन 
नहीं किया ॥ 

अथ धातकी ( धाई ) 

वातकी धातृपुष्पी च ताम्रपुष्पी च कुझ्न- 

रा ॥ सुमिक्षा बहुषुष्पी च वहिज्वाला च 

सा समता ॥ १७४ ॥ घांतकी -कठुका- 

शीता मदुकृतच्॒वरा लूघ। ॥ तृष्णातीसार- 

पित्ताखविपक्रिमिविसपजित्‌॥ १७५ ॥ 


न्‍ा 


विवरण। . . 
बायके वक्ष वनमें बहत होते हैं, पत्ते अनारके पत्तोके ' 
समान होते है परन्ठ अनारके पत्ते हरे होंते-हे और धार्यके 
पत्ते कुछ कुछ पीछापन टिविहुए होते | फ्रठ अल्न्ता 
लाल कलीके समान ढोते है, दसके फूछमे पखरी नहीं होती , 
हैं, टसके पुण्पही प्रयोगम लिये जाते दें ॥ बी 


अथ मज्ञिष्ठा ( मेंजीठ ) । 

मश्निप्ठा विकप्ता जिड़ी समड्रग कार 
पिका ॥  मण्ट्कपर्णी . भण्डीरी भण्डी 
योजनवरुतयपि ॥ १७६॥ रसायन्यरुणा 
काला रक्ताड़ी रक्तयष्टिकां ॥ भण्डीतकी 
च गण्डीरी मंजूपषा वखरजझिनी ॥१७७॥ 
मज्लिष्ठा मघरा तिक्ता कपाया, स्वस्वर्ण /, 
कृत्‌ ॥ गुरुरुष्णा विषक्षेष्मशोथयोन्पाक्ति- 
कणरुक॥ रक्तातीसारकुष्ठाखवीसर्प्रणमे 
हनुत्‌ ॥ १७८॥ 

: ,मैजिष्ठा, विकसा, जिगी, ससगा, काल्सेपिका, स्हः 
कपर्णी, भडीरी, भडी, योजनवलछी, ( योजनवलिकी, 
सण्ट्का, काण्डीरा, वद्धरजनी, रक्तांगी, रक्तयष्टि, रक्ता 


ा 


-बोजनप्रणिका, छतायष्टि, द्ेमपु्यी, मिंडीरी, काण्डिरी 


भण्डिल, भंडिरी, भडिका, भीडे, भभडीतकी, ससायनी: 
गडीरी, हरिणी, गौरी, वप्रा, रोहिणी, चित्रलता, चिंत्री 
चित्रागी, जननी, विजया,, मजूप्रा, रक्तयष्टिका, अंत्रिंणी, . 


धातकी, घाठपुण्ी, ताम्रपुष्पी, कुश्लरा, सुमिक्षा, बहु- रागाढया, कालमण्डिका, अरुणा: ज्वरहस्त्री, छत्रा, नींगें: 
युग्पी, वहिज्वात्य, ( धात॒पुष्पिका, वहिपुणी, धावनी, |कुमारिका, भण्डीरकतिका, सगांगी वस्थभूषणा क्षेत्रिणी, 


अभिय्वाल, पार्वती बह्पप्पिका 


कुमुदा, सीथुपुणी, ताम्रमूली, ताम्रिका, छलोहितकता और ताम्रवल्ली ) £ 


मधघवासिनी, गच्छपुणी, सघपप्पी, रोप्नपप्पिणी, तीज्र-।मजीठके सस्कत नाम हैं ॥ 


700 छै०-रूबिया कोडिफोलिया हिप्र9७ (207600]& 


_ विकार, विस, जअण तथा प्रमेहको नष्ट करे है ||१७८ ॥ 


| कडबोौचे फूल । गु०कुसुबों | क०कसुस्म | फा० 


न 


बढ 


खंण्ठम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । -: (१६१) 








हिन्दी-मजीठ | ब०-क०-मीजएष्ठा | म०-संजिष्ट | शु० 
मजीठ । तै०-मजिष्ठतीठी । ता०-मजिट्दी । फा०>-रुना- 
स॒ | अ०-कुवहर्तीसवग । 'इं०-मेडरसुटू ](०११७ 


खरशाखा च हअ्लिका ॥ १८० ॥ अजुष्णा 
कफपित्ताखहिकाकासज्वरप्रणुत्‌ ॥१८१॥ 
त्रणोर/क्षतवीसपकृमिकुष्ठगदापहा॥ अल- 
क्तको गुणेस्तदद्िशेषाद्य॑गनाशनः १८२॥ 

लाक्षा, पछकषा, अछक्त, याव, इक्षामय, जतु, ब्राह्मणी, 
अगारवल्ली, खरशाका, हजिका, ( कीय्जा, राक्षा, शतभ्नी,, 
रक्तमातृका, द्रमामय, गराषिका, खद्रिका, रक्ता, रंग- 
माता, पछकषा, कृमिहा, द्रुमव्याधि, अछक्तक, पलाशा, 
मुद्रिणी, दीप्ति, जन्तुका, गन्धमादिनी, नीछा, ठ्रवरसा, 
पित्तारि, कृमिजा, क्रिमिजाजतुका और गर्णघका ) ये 
लाखके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 












मर्जीठ-मधुर, कडवा, कंसेछा, स्वर तथा. वर्णकों 
उत्तम करनेवालछा, भारी, गरम और विष, कफ, शोथ, 
योनिरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग रक्तातिसार, कुष्ठ, झुघिर- 


भी 
. विवरण।.... 
मजीठ खेतोमे बोया जाता है, इसका क्षुप छताके 
समान होताहै,_ जड छालरगकी होती है, औषधिके 
सिवाब रगतके काममे बहुत आतीहै ॥ हिन्दी ०-छाख, छाही | ब०-छाहा | म०-शु०- 


अथ कुसुम्भम्‌ । छाख। क०-अरगु । तै०-छाका | फा०-छाक । 
स्यात्कुसुम्म॑ वहिशिखं वस्नरद्सकमित्यापि ॥ |अ० “>छक, छकसकसुरू । इ०्शेल्छाक 8॥श0ा! [8८ 
कुसुम्भ॑ वातलं कृच्कूरक्तपित्तकफापहम्‌ १७९ | ढै०कोकसलछाका,._ 00००४४ 80०७ | छाख-वर्णकों 
कुसुम्भ, वहिभिख, वलस्सरंजक ( छीहित, आम्य- [सुन्दर करनेवाली, शीतछू, वछूदायक, स्वग्ध, कसेली 
कुँकुम, महारजन, कुकुंठशिख, पावक; पीत, पद्मोत्तर, |उष्णतारहित और कफ, पित्त, रुघिरविकार, हिचकी, 
रक्त, वर््ऋररजणन और अभिशिख ) ये कसूमके संस्कृत खेसी, ज्वर, जण, उरःक्षत, विसपे, कृमि और कुछ 
नाम हैं ॥ ...._रोगको नष्ट करै है, आलके गरुणमी छाखकी समान है 
हिन्दी-कसम (कर) ब०-कुसुमफूछ, । म०- [विशेषकर व्यगनाशक है || १८०-१८२ ॥ 
विवरण । 
सस्‍्कर | अ०-अखरीज, अबुलअस्फर | ई०-आफिसि-। पीपछ, पिल्खन, बेर, शीशस आदि दृक्षोकी शाखा- 
नल कार्थेमस्‌ 0#0ा7] 0६70कगप8 लै०-कार्येमस्‌ | ऑकेऊपर जो छाछ छाल पदार्थ रूगा होताहै, उसको 
टिकयोरियस... 087एकाएप यार्टणापप्र&.. कस्ूस- | छाख कहतेहें | इनमे पीपठकी छाख उत्तम होती है और 


- बातकारक और मूत्रकृच्छू, रक्तपित्त तथा कफको नष्ट करने | अनेक औपधियोके ग्रयोगमे आती दे। इसी छाखको गरम 





' बा है ॥ १७९ ॥ - पानीमें पकाकर महावर बनाते हैं, इसी छाखके रंगकी 
विवरण । रोगनाई बहुत पक्की बनती है, उसके लिखेह्ुुएः अन्य 


कसम खेतोमें बहुत बोया जाताहै, इसके क्षुप दो दो |देजारो वर्षतक नहीं मिट्ते ॥ 

ग़थ ऊँचे कटेरीके समान कॉटेदार होते हैं: और पत्तोपर अथ हरिद्रा । 

भी छोटे छोटे कोटि होते हैं इसके ऊपर गैंदेके फूलके समान। हरिद्रा काश्वनी पीता निशारुया वरवर्णि- 
कछ आताहै, -डसमे केशरके समान महीन महीन वारसे। ज्ी॥श कृमिन्ना हलदी योपषिज्िया हट्टविला- 
टतिहे, उसका नाम कसम है| कसूस वहुधा रगतके कामसे | सन्नी ॥ १८३ ॥ हरिद्ा कट॒का तिक्ता 
बहुत आताहै, इसके बीजोकों ठुका तिक्त 
पा बीजोको कर कहते हैं, इसका तेल रुश्षोष्णा कफपित्तनुत्‌ ॥ वण्यों त्वग्दोषमे- 

हाखशोथपाण्ड्बरणापहा ॥ १८४ ॥ 


अथ लाक्षा ( छाही )। हर पक बरवर्णिनी, का: 
५ रे हरिद्रा, कांचनी, पीता, निशाख्या, ५ कमिन्ना, 
- आता पलकषाःछक्तो यावो वृक्षामयों हलूदी, योपित्तिया, हृविलासिनी और जितने रात्रिके 


जहठः ॥ लाक्षा वर्ण्या हिमा बल्या स्िग्धा नाम हैं वे सब,-( निशाह्ा, युवती, देमरागिणी, कांचनो, 
. में तुवरा छूछु ॥ ब्राह्मण्यंगारवक्ली च |श्षणदा, गौरी, सेदप्ी, यासिनी, क्षपा, तमसिनी, गन्धप- 
ा ११ 





(१६२ ) 





भावप्रकादशः । 


[ एरई- 


वपउप्रआतलत जाए 





लाशिका, सुबर्णवर्णा, मगरुप्रढा, कावेरी, उसा, वर्णवती, 
पिजा, पीतवाछका, देमगगी, रमगवासा, धर्षणी, पीतिका, 
रजनी, निशा, बहुला, तर्णिनी, रात्रिनामिका, टदरित्‌, 


सुवर्णा, गिवा, दीपरागा, वरांगी, अनेष्ठ, बरा, वर्णदात्री 


संस्कृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-हलदी | ब०-हछढा | म०-हब्द | गु०- 


इलदर | क०-अरसीन | तै०-पासुपु | फा० जरदचोव | 
अ०उसुस्मुफर | इ०-अरमेरिक 'पप्रावताढाप० लै> 
करक्युमालेगा (प्टणाप्नोी0088.. हलदी-चग्परी, 
कडवी, रूखी, गरम, कफ, पित्त, त्वचाके ठोप, श्रमेदद, 
रूधिरविकार, सूजन, पांडरोग और ब्रण बिनाथक 
है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
विवरण । 
पहाडकी ओर जगलेमे हलठीके खेत वोये जाते है । 
उसके क्षुप छोटे छोटे और अदरकके समान चौडे 
चौडे पत्तेवाले होते हैं, उसके नीचे खुट्योकि समान गेंटें 
होती हैं, उनको खोट खोदकर धृपम डाल देते हैं, जब 
वह सूख जाती हैं तो उनको हलदी कहते हैं | हगी हल्दीकी 
भाजीभी अच्छी बनती है ॥ 
» फर्पूरहरिद्रा । 
दारवीं मेदा$प्रगन्धा च सुरभीदारु दारु च ॥ 
हरा पद्मपत्रा स्यात्तुरीमत्सुरतारका ॥ 
॥ १८५ ॥ आम्रगन्धिहरिद्रा या सा 
शीता वातला मता ॥ पित्तहन्मधरा तिक्ता 
सर्वेकण्डूविनाशिनी ॥ १८६ ॥ 
दार्वी, भेदा, आम्रगधा, सुरभीदार, ठारु, करपरा, 
पह्मपत्रा, सुरीमत्‌, सुरतारका, ( और सुरनायिका ) ये 
कपूरहलदीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-कपूरहलूदी, अस्विया हलूदी | ब०-आमझआ- 
दा | म०--आवनेहकछद | गु०-आंबा हलदर | क०-हुली 
अरसिना | तै०पाछपसुपु | इ०-मैगो जिजर [0720 
पए६७/.. "ै०-करक्यूमाए्रोमेटिका || एंफाणा 
77897077900 ॥| अम्बिया इ्दी-शीतल, वातकारक, 
पित्तनाशक, मधुर, कडवी और सर्वप्रकारकी खुजलीको 
करे है || १८५ ॥| १८६ || 


है 
पंवित्रा, हरिता, विप्नी पिगा,मड्गल्या, मगव्य, लथ्मी,भद्रा, 


शिफा,झोमा,शो भना,सुभगाहया, स्यासा , ज्वरान्तिका , कृमि- 
प्ली, जयन्ती, हलदी और वर्णविद्ञसिनी ) ये हल्दीके 


विवरण । 

आम्बयाहल्दी विशेष करके उत्तरकी ओस्के जगरेमें 
उत्पन्न होती हे, इसकी गॉँठें इलदीसे बी द्वोती £, 'उसके 
ठुकठे करके सुसा देतेएँ, उसीफो ऑस्ययाहलदी फह्ले £ 
और उसीको कपूरटल्टी कल्तेह ॥ 

अथ वनहरिद्वा । २ 
अरण्यहलदीकन्दः कुप्ठवाताखनाशनः ॥ 
सस्कृत-वनदरिद्रा | टिन्दी-वनहलदी, जगलीदृलदी | 
म०-रानटछद | गु«-घबनहूलदर ! ने+-अटविपसपु | 
ता२-कस्त॒रिमजुछ, काइ्मजक बनहलदी०-कुट्ट, वात 
और रुधिरविकारकों नष्ट फरे £॥ 
दारुहरिदा । 
दावी दारुह॑रिद्ा च पर्जन्या पर्ननीति च॥ 
कटड्टेरी पीता च भवेत्सेव पचरम्पचा ॥ 
सेव कालीयकः प्रोक्तस्तथा कालेयकोएपि ' 
च॥ १८७॥ पीतद्रुश्व हारितुश्व पीतदारु 
कपीतकम्‌॥दार्वी निशाण॒णा कित॒ नेत्रकर्णा- 
स्यरोगनुत्‌ ॥ १८८ ॥ री 
दावा, दारुहरिद्रा, पर्जन्या, पर्जनी, काट्करेरी, पीता, 
पचपचा, कालीयक, कालेयक, पीतद्ु, हरिट्ठ, पीतदारु, 
कपीतक, ( द्वितीयामा, हरिद्रा, काप्ठा, मर्मरी, पीतिका, - 
स्थिररोगा, कामिनी, दोसनिंगा, कामवती, दारुपीता, कर्ब- 
टिनी, हेमकान्ति, पीतत्वकू, पीतचन्दन, निर्विष्ठा, काशर- , 
जनी, दैमवती और हेमक्रान्ता ) ये दारुटरूदीके सस्कृत - 
नाम है | ठारुहलदी-हलदीके सह्झ गुणवाली है और 
विद्येप करके नेत्रके रोग, कानके रोग तथा मुखके रोगोकी 
गमन करे है ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
विवरण । ' 
दारुटलटीके वक्ष वनमें बडेबडे ऊँचे होते हैं: 
कुडेके इक्षके समान होते हैं । विशेष करके यह पर्व॑तोमि ' 
अधिक उत्न्न होते हैं, इसकी लकडी पीली होती हैं. 
यही दारुहलछूदी है॥ 

. अथ रसाझनम्‌ । " 
दार्वीकाथसमं क्षीरं पाद पक्ता यथाघन- 
म॥ तदा रसाझनाखझूयं तन्नेत्रयो! परमं 
हितम्‌ ॥१८५॥ रसाझन ताह्ष्यशिलं रस-' ह 
गर्भथ ताक्ष्यनम्‌ ॥ रसाझन॑ कटु छेष्सवि- 


हल + 


खण्डम्‌ १. ] : भाषादीकासमेतः । (६१६३ ) 
मा  िमलमा 33333 33303 9३33 ७332530330%33:%2330%3:3000: कल 
घनेत्रविकारठुत्‌ ॥ उष्णं रसायन तिक्त [( वैजानी, खुली, सोमवछिका, चन्रलेखा, कृष्णा, 
हि 
छेदन॑ ब्रणदीषहत्‌ ॥ १०० ॥ पृतिफलछा, वागुजी, वाकुजी, सोमराजिका, ऐन्दवी, झले- 
हु हु ी दू त्वा, कृमिन्नी, खुवछ्िका सितावरी सुप्रभा 
दारुहलदीका कादा करके उसमे उतना ही दूध डाले कही: कासयाओ ० पे पा ४० कम 
जब क्वाथका और दूधका चौथा माग ओोप रहकर जाया लिंक, हलक ले म। पिता व 
होजाय तब उतारले उसको रसौत कहते हैं, यह रतौत | | 2? गज आग कलर गे है 
कचोकी परम दिवकारों हआ| - ।कण्ड्रन्नी ओर असितत्वचा ) ये ८ सस्कृत नाम हैं ॥ 
छ्‌ु ५ हिन्दी छू | क #००० 
५ हर ४ ४ चर न्दी-बावची, वाकुबी, वायची | ब०-हाकुच, सो- 
रसांजन, तार्न्यशैल, रसगर्भ, ताध्ष्यंज, ( दार्वी क्ाथो, जी हि पी दावों कल आज । आ्राउचिशे 
ऑलिमह्य 4 शीट “फलागज तक | पा । महव्लॉविलो । गहलवावलो: | “क्या जलिय 
जब, ज्यू, ताध्य, रसोद्धत, रः द ? तै०-तिप्पतीग नेल्वयलिये | ता०-वोगिविशनड | इ< 
रसनागभ और अग्रिसार ) ये रसोतके सस्क्ृत ५ 55४2 (न तल 
पा ५4302 40 300 एसक्यूछट. फाकुर्टिया.. फ्8ठपरॉशा ि820परार्पाछ 
हिन्दी-रसौत | ब०-रसवत | ग़ु०-रसवती | म०- है ०-सोरोलिया कोरिलीफोलिया 7? 80709 (७0०7ए0- 
$ का जबकि सी रे 7& ॥ वावची-मधुर, कडवी, पाकमें री, ग्सायन 
रजत । अल वन 2 कलह वतन पक पल बलल पल ह्दद- 
'डु०-एक्सृत्राक आफ इंडियन' बर्बरी. फ्रिरुधा४९॥६ ०६ अक हर टितकारी और हे उतिन की नई 
ह ५९ दर कार 5 ॥र्पत्त, वास, काढ ह 
गत), अल जल -तखसबाक्ट.. वेरनेरिस ज्वर तथा कृमिको नष्ट का ; है। बलों के 
ऋरफ्रटांपा 00008 रसौत-चरपरी, गरम, रसा- फल बज लेंचा सना शिवा उतरी आर 
और वि रे नेन्नविकार न श्र पर 3 रच रू ठ्‌ 4 दि हु 
चन, कडवी, छेदन और कफ, विप, आन कक बोलने खो लगी जो व आ 
अणदोषको हरनेवाली हज ॥ 9८९ ॥ 9९० ॥ 3५9५ वर ॥ है तर || र ॥ 2४ 9 पर 
3 का है के बज किट प 
रे पाण्डुगोंग बिनाशक है | १९१-१९४ || 
जा विवरण । 
ढारुहलदीकी कच्ची और गीली छकडियोकों लेकर 
5 हो 304 व का | बावचीका क्षुप होताहै, पत्ते ग्वाल्के समान होतेहें 
चौंगुने जल्मे पका, जब चौथा भाग शेष रहजाय तव 2 हे 


लगतेहे रियर बीज काले ००... 
उसको छान लेवे, फिर उस क्राथको चौगुने दूधम औठाब | होताई, फ़रू गुच्छेमे रद आर 
'जब औरते औरत दूध जल जाय और क्वाथ गाढा होजाय होते हैं, और उसमे हुर्गन्ब जातीदे ! इसके बीमही 


तब उतार लेवे और पत्तामे रूपेट्कर रखदेवे उसींकों व्यवहारमे विशेष आते हे 
रसौत कहतेहें | अथ चक्रमदंः | चकवड ] । 
अथ बाकुची । चक्रमदः प्रयुत्नाटों दमा मपलोचनः ॥ 


अवल्गुजो बाकुची स्पाप्सोमराजी खुप- | प्मादः स्पादेडगजश्चक्ती पन्नाठ इत्यपापि 
णिका -॥ शशिलेखा कृष्पपला सोमा | ॥ १»5॥ चक्रमदों लडः स्वाहू रुक्षः 
पूतिफलीति च ॥ १५१ ॥ सोमवल्ली का- | पिंत्तानिलापहः ॥ हथो हिमः कफथ्वासक- 
 लमेषी कुछ्च्नी च भकीर्तिता॥ बाकुची म- | उवहकमीन्हरत्‌ ॥ १ ६६॥ हन्त्इुप्य तर्क 
ब्रा तिक्ता कठुपाका रसायनी ॥ १५२॥ | छे कुष्ठकण्ड्दड्विषानिलान्‌ ॥ गुल्मकास- 
विष्टम्भहृद्धिमा रुव्या सरा छेष्माखर- वा 5 अल 
प् कुष्ठ मेहज्वर- चक्रसर्द, प्पुन्नाट, ददुझ्न, मे / भाद, हइगज, 
४... नि | बमिश्रा प्रपुन्नाल, अडगज, गजाख्य, सेपाहय, एुडहस्ती, व्याव- 
कफानिलहरं कदु ॥ केइ्यं त्वच्यं वमिश्रा- |, चक्रगज, पुन्नाड, विमर्दक, तर्वट, चकाह, शक 
सकासशाथामपाण्डुनुत्‌ ॥ १५४ ॥ नाञन, दृढबीज, प्रपुन्नाड, खर्ज्जूम, चक्रमईक, उरणा- 
अवल्गुज, बाकुची, सोमगजी, सुपर्णिका, शगणिलेखा, ख्य, उरणाल्यक, उरणाशक्ष, उरणाक्षक ओर चत्रण्झाड ) 
ऋष्णफल्, सोमा, पूतिफली, सोमवछी, काल्मेपी, कुष्मी|ये चक्रमईके सस्क्ृत नास है ॥| 


ल>- 


भावप्रकाश* 





हिन्दी-चकवड, पवाड, पमाड (२ )] ब०-चा- 
कुन्दा, एडांचि | म०-ठायकडा, तरोश । गु5-कुवा- 


4 
विवरण । 
अतीसका क्षप करेंलेकेसा पत्तावाद्य होताहँ उसके 


डियो | क०-चगच | तै०-तांटयमु । फा०-सजिसवोया | नीचे कन्ढ होताहँ | अतीस-काछा, सफेद, और छाल 


डर ०-ओवललीवड़ केशिया 
लै०-केशिया ठोरा 08858007'8 । चकवड 
मधुर, रूझ, हृठयको हितकारी, शीतछ और पित्त, वात 
कफ, इवास, कोढ, दाद तथा कृमिको नष्ट करनेवाली 
है | चकवडका फल गरम तथा चरपरा है, और कोढ, 
खुजली, दाठ, विष, वात, गल्म, खासी, कृमि तथा झ्वास 
इन सब रोगोंको नष्ट करनेवाला है || १९०-१९%७ ॥ 
ववरण । 

पमार-( चकबड ) वर्षाऋठुम अधिकतर उत्पन्न होता 

हू, इसेक क्षप होतेंहें, विशेष करके यह जगलमें और 

पहाडकी तलहटीमें अधिक होते हैं, पत्ते गोल और एक 


0फच08ए2प. ९४५४४ इन भदासे तीन जातिका होता है, . परन्तु गुण , तीनोका 
हलकी, | समान है । इसीकी जडको अतीस कहते हैं ॥ 


अथ शावरलोध-पटिआलोध इति लोके । 
लोभस्तिरीटकश्वव शावरों मालवस्तथा ॥ 
द्वितीय) पट्टिकालोधः ऋरम॒कः स्थूलवृरक-_ 
लः॥ २०० ॥ जी्णपत्नो बृहत्पत्रं पट्टी, 
लाक्षामसादनः॥ लोपो ग्राही लघु) शीत- 
श्रक्षष्यः कफपित्तनुत्‌ ॥ कषायो रक्तपि- - 
त्तासग्ज्वरातासारशाथहत्‌ ॥ २०१ ॥ , _ 
लेध, तिरीव्क, भावर, मालच्व, ( लोप्रक, टोभइल. 


दंडीमे ३ हा ञ् बल कफ ल्र्यि हु हर हे 
डीमे पाँच पॉच पत्ते होते हैं, फूल पीले आते हैँ. फलि मार्जन, तिन्‍्दुक, छक्तकर्मा, डक्क, शबरत्येश्र, महात्गेश्र, 


पतली पतली मूँगकी फलीसे तिगुनी लम्बी होती हैं: उनमें 
छोटे छोटे मोठकेसे दाने होतेहे इसके पत्तोका शाक भी 
अच्छा बनता है ॥ 


[ अथ अतिविषा अतीस ]। 
विषा त्वतिविषा विश्वा श्रड़ी प्रतिविषा- 
रुणाशशुक्कन्दा चोपविषा भंगुरा घणव- 
कृभा ॥ १९८॥ विषा सोष्णा कट॒स्तिक्ता 
पाचनी दीपनी हरेत्‌॥ कफपित्तातिसारा- 
मविषकासवमिक्रिमीन्‌ ॥ १९५ ॥ 


विपा, अतिविषा, विश्वा, *टैंगी, प्रतिविषा, अरुणा 


झुक्लककन्दा, उपविषा, भगशुरा, घुणवक्लमा, ( काश्मीरा 
ब्वेता, प्रविषा, झुंगीका, शुगी, महौपघ, ब्वेतकन्दा 


अऊंगी, विरूपा, व्यामकन्दा,विपरुपा, वीरा, साड़ी अमृता 
अेतवचा (मृद्दी) शिक्ञमपज्य और अतिसारन्नी ये अती- 
सके सस्कृत नाम हैं ॥ 


। मार्जन, बलिग्रिय, वानरात्रात। बकभद्र 


रोध, मिलतरु, 
तिलक, काण्डक्रीकक, अम्बर, हम्तिलोध्रक, तिलक 
काण्डनील, हेसपुप्पक, मिल्ली, झावरक और तिरीट ) से 
लोधके सस्क्ृत नाम हे ॥ 

दूसरे प्रकारका जो पद्धिका लोश्न-(पठानी छोंध ) 
होता है, उसके”पट्टिकांत्ेश्र, क्रमक, स्थुल्वल्कल,जीर्णपत्र 
वृहत्पत्न; पट्टी, लाक्षाप्रसादन, ( पट्टिकाख्य, पद्टिका; पढह्टि 
छात्र, पह्चिछोकध्र, वल्कलेशभ्र,ब्ृहदृल, जीणवुश्न, वृहृद्वस्क 
गीर्णपत्र, अक्षिमिपज, आवर, श्वेतछोध्न, गालव बहुलतलच 


और वल्क ) ये सस्कृत नाम है ॥ 


हिन्दी-लोध, पठानीलोध | ब०-झोभ्रकाष्ठ - पाटिया- 
लोध | म०-लोघप । ग०-लोठर, पठाणी छोदर। 
क०-लोध | ते०-नतेल् लोदुगचेट्ठुग | अ०-म॒गाम्‌ # 
ले०-सिश्लेकी सरेसिमोसा ( वृक्ष ), 597ए7.7000 
8906705%8  लोघ-आही, हलका, ल्‍शीतंरू नंत्रकी 
हितकारी ॥ कसेछा, और कफ, पित्त, रक्तपित्त, 


हिन्दी-अतीस | बँ०-आतइच | म०-अतिविप |[रुथिरविकार, ज्वर, आअतीसार तथा शोथकों हरनेवार्ण 
गु०-अतलूसनी कली | क०-अतिविपा । तै०-आति- । ९९० ॥ २०१ ॥ ड़ 


वासा | छैे०-एकोनाइय्म हिंग्योफाइल्म ' ॥007४प/ 
ध०४७-7००काशप्ा। अतीस-गरम, चरपरा, कडवा 


) 


ववरण | : +० ५ १५० 2232 
लोधघके बडेबडे ऊँचे तृश्ष हिमालय आदि पवतीमि' 


पाचन, अम्रिको दीपन करनेवाछा, और कफ, पित्त, उत्पन्न होतेटे- पत्ते बडे और हुम्बे-होते हैं, फूल सफेद, 
अतीमार, आम, विप, खासी, वमन और कृमिरोंगनाशक | पीछे और छाछ ईगके मिश्रित होतेहे, इसकी छर्डि 


हे ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 


( ल्ेघ ) औषाध और रगतके काममे बहुत आती है ।! 


् 


 लण्दम्‌ १.] .. .. भाषाटीकासमेतः। - (१६५ ) 


॥ .. अथ लशुना।. 
लशुनस्त रसोनः स्यादुप्रगन्‍्धों महोपध- 


- म॥ अरि्ठी म्लेच्छकन्दश्व- यवनेष्ठी रसे- 


॥२०१५॥ यदामृते वेनतेयों जहार 
सरसत्तमात ॥ तदा ततोउपतडिन्दु 


- रसोनो।भवद्धवि ॥ पश्चमिश्र रसैयक्तो 
- रसेनाम्लेन चर्जित+3 ॥ २०३ ॥ तस्माड- 


सोन इत्यक्तो दव्यार्णां गुणवोदोभि॥)कर्- 
कुश्नापि मूलेषु तिक्तः पत्रेष॒ संस्थितः ॥ 
॥ २०४ ॥ नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे 
लवण स्मृत:॥ बीजे त मधरः भोक्तों 
रसस्तहणवोदिभिः ॥ २०५ ॥ _रसोनी 


- बूंहणों वृष्य। ख्रिग्घोष्ण: पाचन सर: ॥ 


रसे पाके व कटुकस्तीक्ष्णो मध्चरकी मतः 
॥ २०६ ॥ भम्नसन्धानकृत्कण्ठयों गुरु 
पित्तासवृद्धिद: ॥ बलवर्णकरों मेधाहिती 
नेत्यो रसायन: ॥ २०७ ॥ हद्रोगजीर्णै- 
ज्वरकुक्षिणूलविबन्धगुल्मारुचिकासशो- 


फांन ॥ दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तुसमीरण- 
- आासकफांश्व हन्ति ॥ २०८॥ मद्यं मांस 


तथाम्ल्य हित लशुनसावनाम्‌॥ व्याय[- 


... ममातप॑ रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌॥रसो- 
. - नमश्नन्पुरुषस्त्यजेदितान्रिरन्तरम२०९॥ 


लघुन, रसोन, उग्रगध, सहोषध, अरिप्ट, स्लेच्छकन्द 


. “यबनेष्ट, रसोनक, ( झक्ककन्द, महाकन्द, वातारि, दी 





अमृतसे प्रगठ हुए पदार्थका नाम रसोन रक्खा है| रूह- 


सुनकी जडमें चरपरा रस, पत्तोमे कडवारस, नाहूसे कसे- 
छारस, नालके अग्रभागमें खारी रस और बीजोमे मघुर- 
रस रहताहै । लहसुन पृष्टिकारक, वीर्यवर्दधक, लिग्ध 
गरम, पाचन, दस्तावर, पाकमें तथा रसमें तीक्षा और 
मधुर है। और भमस्थानको जोडनेवाला, कठको उत्तम 
करनेवाढय, भारा, पित्त तथा रुघिरको बढानेबाला और 
बल, वर्णके लिये उत्तम है| मेधाको हितकारी, नेत्रोको 


“सुलदाबक, रसायन और हृदयरोग, अजी्ण, ज्वर, कोजका 


दर्द, सल्वन्ध, गुल्म, अरुचि, खेंसी, सुज़न, ववासीर, 
कुष्ठ, संदामि, कृमि, वात, श्वास तथा कफकी नष्ट कर- 
नेबाला है| लहसुन खानेवाछोकों मद्य, मांस और खठाई 
ये परम हितकारी हैं । व्यायाम ( कसरत ), धूप, ऋोध, 
बहुत जल, दूध और शुढ | इनपदार्थोंकों निरतर छोडदे 
ये अहितकारी है || २०२---२०९ ॥ 
विवरण । 
लहसुन सर्वत्र अधिकतासे होंताहै, इसके पत्ते प्याजके 
समान रूम्त्रे होते हें, और नीचे गुलाबी रगका कन्द होता 
है उसीको लहसुन कहते हैं | ठहसुनसे महादुर्गन्‍्ध आती 
है परन्तु इतनेपर भी कई जातिके छोग उसको बहुत खोतेरे। 
अथ पलाण्ड; [ पियाज ]॥ 
पलाण्डुय॑वनेष्टश्व दुगेन्धो सखदूषक॥पला- 
ण्डुस्तु ग॒ुर्णेकैयोी रसोनसहशों गुण ॥ 
॥२१०॥ स्वाहु। पाके रसे+लुष्णः कफकृ- 
न्रञातिपिच्तल:॥हरते केवले वात॑ बलवीय्य- 
करो गुरु: ॥ २११ ॥ 


पताण्डु, यवनेष्ट, दुर्गन्‍्ध, मुखदूषक, ( सुकन्दक, ) 


पत्रक, रसुन, शजन, 'रसोनक, कडुकन्द, राहूच्छिष्ट, राहू- | निकेतन, नीचमोज्य, छोहितकन्द, तीर्णकन्द, उप्ण, सुख- 
' ज्सष्ठ ओर भ्रतन्न ) ये लहंसुनके सस्क्ृृत नाम हैं ॥ दूषण, झूद्रप्रिय, दीपन, कृमिन्न, सुखगन्धक, वहुपन्र, वि- 
हिन्दी >छहसन | ब॒०-छसुन | स०-लरूसूण | गशु०-अगन्ध,रोचन और सुकन्द) ये पियाजके सस्क्ृत नास हे॥ 
लूसण | क०-बेठकुकूक्ि | तैं०-तेछउलछ्ली | फा०-सीर | हिन्दी-पियाज, प्याज | बर०-पैयाज | स०-कादा । 
अ०-सुमइस्कुदीयुन | इ०-गारालिकरूट 220०० गु०-डुगरी | क०- ( नि ) ईरुक़छी । ते०-नीरउली [ 
लै०-एलियम्‌ सटाइवम्‌ 8]]पा४त 88४ए७॥7 || उत्तातति- फा०-प्याज | ता०-ईरवगाइ | अ०-बसलछ | इ०-ब- 
किसी समय देवराज इन्द्रस गरुडजीने अमृत हरण कर- ल्वर्शनियन उच्यो) ठवाठा लै०-एलियम सेहा 3 | पाए 
-लिध्रार्था, उस समय झटकेसे अमतका एके बिन्दु एथ्वी- |860॥9 ॥प्याज-लहसुनके सदश ही गुणवाल्म है,पक तथा 
'पर गिरपडा, उसी विन्दुसे यह रसोन उत्पन्न हुआ, प्ृथ्वी- रसमें मधुर, गरम नहीं; कफकारक, अत्वत पित्तकारक 
पर छे रस हैं उनमेसे एक अम्लरसको छोडकर अमतमे नही, बल तथा वीयकी इड्धि करनेवाला, भारी ओर 
घांचारस विद्यमान हैं, इसलिये गणके जाननेवाल्ने उस |केवल वायुक्ों नष्ट करनेवाढ है [| २१५० | २११ |] 


(१६६ ) मु भावप्रकाद!) । [ पूर्व 

पृूथकसलआाारकमताउलततसक्खपपयका5 तक बाल चरलफ उबर नएपादटा 5 रा ताउक कब्र परम सर कराउन्‍ अदा क पलक सादा का तासताआपक्क 4 पका पल ए्कप्आकफादतक भर: कक ए का. कररपसारपअपक् पाप लअाप पर अंधपर काल >्क्रपरपाजढ0 
विवरण ! अफग, ज्वर और कृमि टन सबझोे नष्ट करनेबाद्य हैं | 

प्याजका क्षुप दो बालिस्त ऊँचा द्ोताद, वागवान्‌|मिंलवेकी मीग-मथुर, वीर्यवर्दक सुश्टिकारक और बात 
लोग खेतोमे बोतिटें, पत्ते नालकी ठल्य भीतरसे खुक्खल|तंथा पिचको नष्ट करनेवाली है । मिल्यवकी टैदी-अधुर, 
आर कोमल हतेहें, नीचे धरतीम उसका कन्द द्ोताहै, पित्तनाशक, केशाफी हितकारी और अमिकरी दीपन करनें- 
वह कन्ढ गुछावी रगका होताहै, उस कन्दपर छिल्के।वाली है) निछावा-कर्सेछा, गरम, वीर्यबरदुक, मधुर, 
बहुत होतेहे, दर्गस्घ अधिक जाती हा परतु खसानेवाले।| प्टका आर वात; कफ. उठररोग, अफास, कौ, बवा- 
उसकी प्रणसा करते हैं |; सीर, सग्रहणी, गुल्म, प्वर, श्ेतकुष्ट, अम्रिकी मदना, 


अथ॑ भंदछ्ांतके; [ भिलावा है कृमि और बणफों हरनेवादा है || २१२-२*६ ॥ 
भछातकं न्रिष प्रोक्तमरुष्को ऋष्करोडमिक/ 





विवरण। . 


तंयेवामिमखी भल्ली वी मिलाबेका वक्ष बहत बा होता है| ये उसके बटके 
झ् क्षे शव | चल ३ हि का. ७ क. कक अप 
मी भह्ठी वीखक्ष्र शोफकत्‌॥ ६ ले, फूट टाठ रंगके बडे बे होते हैं." फट 


॥२१ शा भछ्ा तकफलं पक्क स्वादुपाकरसं 
लघु ॥ कपषाय॑ पाचन स्निग्ध॑ तील्णोष्णं 
छेदि भदनम्‌ ॥ २१३ ॥ मेध्यं बह्विकरं 
हन्ति फकवातत्रणोदरम्‌ ॥ कुष्ठाशोंग्रह- 
णीगुल्मशोफानाहज्वरक्तिमीन्‌ ॥ २१४ ॥ 


क्रिश्वित्‌ लम्बाई लिये गोल गोल करेदेके सहश 
सूख़कर काले पटजाते हैँ, परन्तु उनका रस नहीं सख़ता- 
रस उनमें बनाही रहताँट ॥ 
अथ भंगा [६ भांग ]| 
भंगा गज्ञा माठठानी मादिनी विजया 


तन्मज्जा मध्रों वृष्यो बृहणों वातपित्तहा॥ 
वृत्तमारुष्कर स्वादु पित्तन्न॑ केश्यमम्रिकृ- 
त्‌ ॥२१५॥ भछातकः कषायोष्ण; शुक्र- 
लो मधुरो लघु ॥ वातछ्ेप्मोदरानाहकु- 


जया।॥ भंगा कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पा- 
चनी लघ! ॥ तीक्ष्णोष्णा पित्तडा मोहम- 
[00 #>चत 

न्दवाग्वहिवाद्धनी ॥ ९२९७ ॥ 

भगा, गजा, मात॒ल्यनी, माडिनी, विजया, जया, 
प्ठाशीग्रहणीगदान ॥ हन्ति गुल्मज्वरश्चि- [( शक्राशन, चैल्योक्यविजया, सत्कुणारि, इद्राशन, चीर, 
त्रवह्िमान्धकृमित्रणान्‌ ॥ २१६ ॥ पत्रा, चपलाय, अजया, आनन्दा, हर्षिणी, मेहिनी, श्टगी, 
भछातक, अरुपष्क,अरुप्कर, अभिकर, अग्निमुख, महल, बृतवधु , माठव्यनी, मात॒ठी, नीली, मनोहग,हरसा, उन्म- 

वीरइक्ष, ग्रोफक्नत्‌ , ( मणकृत्‌, भूतनाशन, भल्यतकी, त्तिनी, योगिनी, धृत्तपत्नी, कामाम्ि - तद़ारुचिवार्ड नी, 

अमिमुखी, अहला, अन्तःसखा, मछिका, मछी; निर्द-[तरत्री, शिवा, साय्रा शिवश्रिया, सत्ता, ओर शानब- 

हन, तपन, अनल कृमिन्न, शैल्बीज, बातारि, स्फोट- छवि ) ये भगके संस्कृत नाम हैं ॥ 

ब्रीजक, पथस्व्रीज, धनुईक्ष, बीजपादप, वहि, महातीक्ष्णा, टिन्दी-भांग, भग, गाजा | ब०-सिद्धि, भाग; 


>> गांजी | म०-ग०-भाग | ब्रह्मी ०-विन --जनप- 
अमग्निक, स्फोट्टेठ, शोफनुत्‌, स्लेहबीज और रक्तहर ) थे. 38 कक आह विन; से>व्जनप 
भिलावेके सं हे रेतडगाजाइ | फा*+-कनक, जुजब भाजम | अ -किन्न 

शवेके संस्कृत नाम हैं || # तुडगाजाई | फा-कनक, छुजब आजम | अ०-किन्न 


,हिन्दी-मिलावा | ब०-मैला | म०-वियवा, मिव्यवा॥ 3 दा लि 0 जा आल 
ऑ५ मिलो 8८ -केरेतीज। शै5- नठजीडी सो. जे ०-केनाब्रिस टृडिका (शव्रत5 ग्रवीकां 
तताबार । का विकार अ०-हेदुल वहके | इन आओ हे 2. कंटवी, गाही, पाचक, हलकी, तीव्ण 
किंगनद 2कएणंटा8706 लै०-सेसीकार्पस्‌ एनेकार्डियम वेट के हे कक भा मोह, मद, ब्चन तथा आश्ि-- 
जिव्ाल्वाफराड 4या्वत्वातीप्रा। मिलावेका पक्का फल-- विवरण । 
पाकम और रसमे मधुर, हलका, कसैला, पाचक, स्म्घ | आंगके बडे बडे भुप होते है परन्ठ आठ फुट्से औधिक 
तीक्षय, गरम, मछको छेटठन करनेवाला, भेदन ( फोडने- | ऊँचे नही होते, फल हरे हरे गच्छेदार होते से नीवके 
वाला ), भेघाका हितकारी, अग्निकारक, और कफ,वात | पत्तोके समान लुप्त और केंगूरेदार हैतेईं हि ल्म्बाई 
तण, उद्ररोग, कोट, बवासीर, सम्रहणी, गुल्म, सूजन, |## डाईमें नीबके पत्तोसे छोटे होते ्ः : अत्येक दीप 









(१६७ ) 


तीन पांच अथवा सात पत्ते होते हैं। भांग दो प्रकारकी |समान फूल आते हैं, इसपे डोरे लगते है, उन डोरोकी 
होती है, एक पुरुषके नामसे दूसरी सत्रीके नामसे पुरुष छुरीकी नोकसे गोद देतेहै, उसमेंसे जो दूध निकलताहै 
जातिके क्षपसे भांगके पत्ते लिये जाते हैं जिनकों लोग | उसको पकाकर अफीम बनाते है,उन डोडोके भीतरसे जो 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमत:ः । 





होतीं है जिसके पत्तोसे चरस बनता है, रातमें जब ओस 
पडनेसे गाजेके पत्ते तर होजांते हैं, तब प्रातःकाल उससे 
मनुप्योंकोी फिराते हैं, जब ओस और पत्तोका मैठ मनु- 
प्योके शरीरोकी लगजाता है तब वह मनुष्य अपने शरी- 
रको मलूमछकर रैछ उतारबलेते हैं, जब वह मैल एकत्र 
होजाताहैं तब उसको चरस कहतेहैं, वह काबुल और 
बलकब॒खारेसे बहुत आता है, दोनो जातिके क्षुप एक 
स्थानपर होनेसे जटा नही वावी जासक्ती, हिन्दू छोगोको 
भांग अत्यन्त प्यारी है; पूर्व और दक्षिणके देशोमें भगका 
अधिक प्रचार है, वेद्यकशासत्रम भग और भगके बीजोंके 
सिवाय इसके और किसी अशका व्यवहार नहीं होता | 
ओर गाजा तो किसी किसी प्रयोगम लियाजाता है ॥ 
अथ खाखसः [ पोस्ता ]॥ 
तिरूभद्‌;ः खसातेलः कासश्वासहरः स्मृ- 
तः॥ स्याद्ा खससफलोड्ूत वल्कलं शीतल 
लघु ॥ २१८ ॥ ग्राहे [तेक्त कषायश्रव वा- 
तकृत्तत्कफास्रहृत्‌ ॥ धावूनां शोषकं रुश्न 
मदक्द्वाग्विवभनम ॥ स॒हुमोहकरं रुच्यं 
सेवनावुंस्वनाशनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
- तिलभेद, खसवि७छ और खाखस ये पोस्तके डोडेके 
संस्कृत नाम हैं | हिन्दी-प्रोस्तके डोडे, खसखस | म०- 
पोस्त | ब०-टेरीवृक्ष, पोस्तदानार गाछ | गु०-अफीणना 
डोडवा | फा०-कोकनार | अ०-अनुनास । पोषी 


चोटकर पीते हैं, और स््री जातिके क्षपसे गांजेकी उत्त्ति देने निकलते है उनको खसखस कहतेहें ॥ 


अथ अहिफेनकम्‌ [ अफीम ]। 
उक्त खसफलक्षीरमाफ़कमहिफेनकम ॥ 
आफूक॑ शोषण ग्राहि छेष्मप्न वातपित्त- 
लम ॥ तथा खसफलोड्र तवल्कलप्नायमि- 
त्यपि ॥ २२० ॥ 
खसफलक्षीर, आफूक, अहिफेनक, ( अफेनु खसखस- 
रस, निफेन, नागफेन, पोस्तरस और भ्रुजगफेन ) ये 
अफीमके संस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-अफीम । बं०-आफि, अहिफेन | म०-अफू ! 
गु०-अफीण | क०-अफेन | तै०-नाह्यमन्दु | फा०- 
अफयून, तिर्याक | अ०-लवनुल खसखास | इ-ओपि- 
यम 0एगंप्रा॥ ढै ०-ओप्यम 0फाप्य ॥अफीस--शोषक, 
ग्राही, कफनाशक, वायु तथा पित्तकारक और जो पोस्तके 
छालके गण हैं वेही गुण अफीमके हैं ॥| २२० ॥ 
विवरण । 
अफीमका दत्तान्त पोस्तमें देखो, सम्पूर्ण ब्रिंद्ित हों 
जायगा | 
अथ खाखसतिलाः । 
उच्यन्ते खसबीजानि “ते खाखसतिला 
अपि ॥ खसबीजानि बल्यानि दृष्याणि 
सुग्रूणि च ॥ २२१ ॥ जयवन्ति कर्फ 


तानि शमयन्ति समीरणम्‌ ॥ 


खसबीज,“ खाखसतिल, ( यक््मतड़ल, सृध्मबीज 


सीड' ४ 0[0768 5660 छ०-प्रापावशैस्काप्स्यले ए99४४०७- | सबीज, तिवमेद और खसतिल ) ये खसखसके सस्कृत 
758 (०ए»एणों४ खसखसका छकला खासी तथा श्वासको | नाम हैं ॥ 


हरनेवाला है शीतल, हलका, ग्राही, कडवा कसेला, वात- 


हिन्दी-खसखस, पोस्तके दाने । ब०-पौस्तदाना । 


कारक, कफ तथा रक्तनाशक, धात्तओंकी सुखानेवाला,|में०-खंसखस | गु० -पोस्तबीज | फा०-तख्सेकी कनार | 
रूआ, समदकारक, वचनवर्द्धक, वारंवार मोहजनक, रुचिको | मैं ९ -हब॒ुलकोकनार | इ०-पोपीसीड्स 90980 50808 
उत्पन्न करनेवाला और सेवन करनेसे पुरुषार्थथीन होजाता लै०-पापावर सोशिफरम एछथ)व7 80गाशक्षापण 


है॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
विवरण । 


पोस्तके खेत पूर्व दक्षिण और उझुहेल्खण्डमें आधिक 


खसखसके दाने वरूदायक, वीर्यवर्दक भारी, कफको उत्तन् 
करनेवाले और वातकों आत करनेवाले हैं || २२१ ॥ 


अथ सेन्धवम । 


होतेहैं, इसके छुप चार फुब्से अधिक ऊँचे नहीं होते। सन्धवोषी शीतशिव माणिमन्थथ् सि- 
उनपर छाल और सफेद रगके बहुत सुन्दर गुलालेके। न्युजम्‌ ॥ २२२ ॥ सेन्धर्वे लवण स्वाहु 


ब्द 
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दीपन॑ पाचर्न लघ ॥ सखिग्धं रुच्य हि 
श्रुष्य सूक्ष्म नेच्यं त्रिदोपहत्‌ ॥ २२३ ॥ 
अैघव, जीतणिव, साणिमन्थ, सिन्वुज, ( सिन्वृद्धव, 


भावप्रकाश३+ । 















अथ सामुदे लवणम्‌ [ पाड़ा ] ! 
सामद्र यत्त लवणमधीय वशिरश तत्‌ ॥ 
साम्दर्ज सागरज लवणांदथिसम्भवम्‌ ॥ 


नादेख, व्वणोत्तम, सिताणिव, सितसिव, झ्रितशिव, सिन्धू- 
घक, वनिर, सिन्घदेशज, माणिबन्ध, सिन्‍्धुमन्थज, सिन्‍्वे- 
स्वण, सिधुभव, सिधुसमव, शिवसिद्ध, शिवात्मज और 
यथ्य ) ये सवनोनके सस्क्ृत नाम हैं ॥| , कप 
हिन्दी-सैंधानोन | व०-सैंबवत्य्वण | म०-अंदलेण।। नीतिशीतलम ॥ ९२६॥ 
ग०-सिघालुण | क०-सैधव- | त०-सिधउपुं। फा०-| समंदर, अक्षीव, वशिर, समृद्रज, सागरज, स्वर्णोद्णि- 
जमकसग । अ०-मिल्हेंहिन्दी ई5-क्लोराइट आफ मेव, ( सामृद्रिक, तरिकृट्, ट्वणाब्विन, वासर, कट, 
सोडिग्मू (0४१७ 0९ 800पए.श्न छ>-सोडिया|भिवे ओर अक्षीर ) थे समुद्रनेनफ़े सैस्कृत' नाम हैं ॥ 
क्लोरीडयुम 5048 (0णंवेप्रात [र्सधानोन-स्वादि्,।.. दिन्दीं-समुद्रनान, पांगा | बर०-करकेचनुन | मं 
अग्रिको प्रतीत करनेवात्य, पाचन, हलका, स्लिग्ध, झूचि- सीठ | गु5-दरिवाईल्‍ुण | बढागरत्बण | तै+-उयु । 
कारक, शीतल, दृष्य, यृध्म, नेत्रोंकी टितकारी और तीनो। गि?7नमक । झ० >मिलहओरी | ई>-साल्य | हिना 
ठोपोंकी हरनेवात्य है ॥| २२२ ॥ २२३ ॥ >सोडिया मुरास 806] 3 एए88॥सम॒द्रनान-प्राकम 
विवरण । मथुर चर॒परा और मधुर, भारी, वहुत गरम नहीं, भभि- 
झवेनानकी सिन्धकी ओर अनेक खाने हैं उन खानोमे “के, सलमेदक, खारी रख युक्त, टाहहीन, कफका- 
पत्थरकी चुल्य निकताहै, थह सम्पूर्ण नमकामे शुद्ध और |) वातनाग्यक, कटवा, निरूक्ष और अल्वन्त झीविदमी 
उत्तम होता, लाछ और सुफेठ इन भदोसे सैधानोंन + | । ५१४५ ॥ 5१६ ॥ 
दो प्रकारका होताह परन्तु सफेंठकी बहुत प्रणसा है ॥ विवरण || 
॥ समुट्रनोन-समुट्रके जल्को जमा कर बनाया जाताह || 
अं कक अथ विडलवणम्‌ [ विरिआ संचर |। 
शाकम्भरीर्य कथितं ग॒डाझय रामक | विडंपाकश्व कतरक तथा द्वाविउमासुरम॥ , 
तथा ॥ गुडारझुय लघु वातन्नमत्युपंणं भेदि | वि सक्षारमू्‌दाधः कफवातानलोम- 
पित्तलम्‌ ॥ तीक्ष्णोष्णं चापि सूक्ष्मआा- 


नम्‌ ॥ २२७॥ | * 
सिष्य +> पट धि हक $ आरयेदि 4 वि 
दि कटुपाके च ॥ २२४ ॥ ऊब्वे कफर्मधो वात तथारयेदित्यर्थः ॥ 
८. + . के न्कि मि |. 
मय २ के जिम तीव्णोप्णं रुच्य॑ व्यवायि 
शाकम्भरीय, रोमक और गुडके जितने नाम है बेसव। आय इज पीचियों 2533 रुक्ष रुच्य॑ ८ 
६ वसुक, रौमल्वण, रोमक, गडल्यण, झश्न, प्रथ्वीज, च्‌॥ विवर हंढग्गो रवशूल- 
गडठेशज, गडोत्थ, महारम्म, साम्मर ओर समरोकूव ) जुत्‌ || श्र <& |॥| 
ये सांमरके सस्कृत नाम हैं || | , विड, पाक््य, कृतक, ठ्राविड, आसुर, ( विडख्वण, 
हिन्दी साभरनोन । ब०्सामरछुण | म०-सावरछोण| ५ ? विडूगन्ध, काटलवण, ड्राविडक, खम्ड , कार, सुपाक्य, 
साम्ममीठ | गु०-सामरठून । क०-गाढलवण, सम्मर बी आर बिड ) से ब्रिरियासश्वर नॉनके 
द्वेशज के मिल्हेआव हक 5८ + 
डैडाज । फा०-मिल्हेअवकीर | सामर-हलूकी, वातविना,| . हिन्दी-विश्यिासचरनोन, कवीलाने हर 
झक, अत्वन्त का भेदक 2 तीह्ण, सध्म, | * बल लगन वाल 5 
अमिष्यन्दी और बाय चर॒परी परी है । 2 कक जे पस्म, म०-वीडलोण | गु० -“चीडछूण || विरियासचरनोन-खारी 
305 आप 30530, रसयुक्त, कफकोी ऊपर और वातको नीचे खेचनेवात्य, 
विवरण | ठीपन, इलका, तीट््ण, गरम, रूक्ष, रुचिकारी, व्यवायि 
जाम्मरनान मस्देशके खारी स्ेवरमें उत्तन्न और विवन्ध, आनाह, विष्टम्म, हृठयके रोग भारीपन तथा 


झोताई ॥ शूलको नष्ट करें है ॥ २२७ || २२८ ॥ 


॥ २२५ ॥ सामद्र मधुर पाके सत्तिक्त 
मधरं गुरु ॥ नात्युप्णं दीपने भेदि सधार- 
मविदाहि च ॥ छेप्मलं वाततुत्तिक्तमरू 


- नाम विडलोन है ॥ 


“ बनाया ज़ाता है ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः । 


( १६५९ ) 





विवरण ! 


* अथ चणकाम्लकम्‌ । 
बिडनोन-प्रसारिणीके कलकका क्षार बनाते ह उसका 


चणकाम्लकमस्युष्णं॑ दीपन॑ दन्तहपे- 


णम्‌ ॥ लवणानुरसं रुच्यं झूलाजीर्णविब- 
अथ सौवचले लवणम्‌ । जता ॥ २३ के ॥ जे 


सावचल स्याह्चक मन्थपाकश् तनन्‍्मतम॥ . स॒० -चणकाम्लक | हिन्दी ०-चनेका खार, चनक- 
रुचकं रोचन भेदि दीपने पाचन परम्‌ |छोनी | सम०-हरभन्याची आम | ग०-चणानो खार ॥ 
है! . ॥२२९%॥ सस्नेह वातन॒न्नातिपित्तल विशर्द चनेका खार-बहुत गरम, अग्रिको दीपन करनेवाल्य 
-लब्॒॥उद्ग रशुद्धिदं सूक्ष्म विवनन्‍्धानाहश- और दॉतोंको हर्ष करे है | खारीरसवाला, रुचिकारक 
लजित्‌ ॥ २३० ॥ और झूलछ, अजीर्ण तथा मव्यधको दूर करे है || २३२॥ 

, सौवर्चलछ, रुचक, मनन्‍्थपाक ( अक्ष, रुच्य, हुर्गन्ध, |... विवरण । 
- आलनाशन+ कृष्णलवर्ण, तिलक, हृद्यगन्ध, कोट्रविक, पाक्य | चनाका खार-एक सफेद चादर लेकर प्रात:काल 
. और मेचक ) ये कालेनानके सस्कृत नाम हैं ॥ चनेके छोटे छोटे क्षुपोंके ऊपर जो ओसके कण मोतीके 
हिन्दी-काछानोन, सोचरनोंन | बं०-सचरल्बण | सहज अलकते हैं, उस ओससे उस चादरकों मिगोकर 
शु०-सचललण | क०-सौवर्चछ | त०-नछुप्पु | फा०- सुखा ले इसीग्कार इकीसबार मिगोवे ओर सुखावे, पश्चात्‌ 
नमकसियाह | आअ०-मसलाअस्वट । ;£५०-ब्छार्क सास्ट उस चादर जो अम्लपदाथ लगजाता है उसकी जलमे 


- 596८2 ४७४ ल०-अनाक्रासोडिकलोराइडुम्‌ परा8५ ८७ | वो लेवे, उसके ऊपरका पानी नितार देव नींचे जो जम 
छ0कंल0०वफ ॥ काछानौन-रचिकारक, . मसरू- | जाय उसीका नास चनाखार है ॥ 


मभेदक, दीपन, अत्यत पाचन, स्िग्घ, वातनाथक, अत्यत अथ यवक्षार; स्वर्निका च। 


रा पाक्यक्षारों यवक्षारों वायज्यूको यवाग्रज:॥ 
नेबांण है ॥ २२९ (२३५ ॥ * ५ स्वर्जिकापि स्मतः क्षारः कापोतः खुस्- 
| न व्चकः ॥ २ के ॥ कथितः स्वर्जिकाभेदों 
विशेषज्ञ: सुबर्चिक: ॥ यवक्षारों लघु: 

काछानॉन-सजी और मीठे नोन अर्थात्‌ सरसॉमरसे 
दर स्निग्धः सुसूक्ष्मो वहिदीपन। ॥ २३४ ॥ 


- अथ खानिज लव॒णम्‌ । निहन्ति शलवातामछेष्मश्वासगलाम- 


. औद्धिदं पांचुलवर्ण यज्ञातं भ्रूमितः स्वय- 
मशक्षारं गुरु कठु स्निग्ध शीतल वातना- 
डनम्‌ ॥ २३१ ॥ ह 
: .यह निमक भूमिसे स्वय उत्पन्न होता है | इसलिये इसे 

ओद्धिद कहते हैं. ओद्धिद और पाशुलवण ये इसके सस्कृत 


यान्‌॥ पाण्ड्शोग्रहणीगर्मानाहप्ली हहदा- 
मयाच ॥ २३५ ॥ स्वर्जिकाल्पगुणा 
तस्माडिशिषाद्गुल्मशूलहत्‌ ॥ सुवर्चिका 
स्वर्निकावद्वोद्धव्या सुणतों जनः ॥२३६॥ 
पाक्यक्षार, यवक्षार, यावश्यक, यवाग्रज ( यवल्यस 


८ ज्ञाम हैं ।| हिन्दी ०-खारीनान, रेहरावांनोन । गृु*-खा- सिषिश्यूक, सारक, रेचक, यवनारूक तिय्य, तीश्णरस: 


रानु छग || 


यवनालूज, यवज, यवश्यूकज, यवाह् और यवापत्य ) ये 


यह नोन-खारी, भारी, चरपरा, खिस्थ, जीतर और |जवाखारके सेस्क्रत नाम हैँ ॥ 


चबातनाशक है | ( इसकी पोटछीको गरस करके वातपी 


हिन्दी ०>जवाखार | वब०-क०-यवक्षाग | स०- 


डावालेके सेक करे ती बातकी पीडाके सब रोग दूर होते [ग०-जवाखार | वै०-बवखार | अ०-उतरव | ०-८ 


हैं ) इसीका कचलोन बनताहै ॥ २३१ ॥ 

हैं विवरण । 
ओऔद्धिदनान-रेतीली, खाशी 
उत्पन्न होता है ओर उसको रेह भी कहने्ट ॥ 


कार्बोनेट आफ पठान (+%०णा०६8 0९ स्‍2088 थ] २-- 
लपोटशासियुस कावोनस 


जगलूदेशकी भूमिमे |क्षारकापोत, सुखवचक, स्वजिका 
सोवचेल, रुचक, सजिकाक्षार 


ए65छाइबापा। एंच्वणापइइ< 
(्‌ स्वर्जि, यलचप्री 
सर्किका, झवर्चिक 


( १७४० ) 


भावप्रकाराई । 


[ पूवे- 


किक अर ॥७७०७ नाकाम 290 कट 9७2. 8७३७५३३४७५३४५५३७/४७०क काका धाररंस्‍ कसम ७३५३७ ३७ ५०४३५५4३७ ७४४७ जााव७३०५००३००७७७३५७७५०७५५७५७३७३७७७५५॥५३७०७०॥७७॥४७०३७ ३२७०० ३३३७७३+थ३५भ३०७७५००-हु 





सुन्नी, योगवादी, स्वजका, सुरवर्चक, खुभिका, सर्जि, 
सर्जिक्षार, स्वर्जिक, स्वर्ण, सुखोर्जिक, सुवर्जिक, स्वर्जि- 
क्षार, खर्ति, संबत्री और स्व्जिकाक्षार ) ये सजीके 
संस्कृत नाम है।।| 
हिन्दी «-सजी । ब०-साजिखार, साजिसमादि | म०- 
सज्जीखार | ग-साजीखार | क०-साजीखार | फा०- 
सजार कलिया | अ०-कलीव शप्टुल अस्फर ट्‌ ०-कार्बनिट 
आफ सोडा (४70०7७४७ ० 8009 ले०-केरोक्सी 
लग बोएटीडम. 09॥5ए)07589060वपा ॥ जवा- 
खार-हलका. त्निग्व, बहुत सूक्ष्म, अमिदीपक और 
झूल, वात. आम - कफ श्वास तथा गलेके, रोगाको नष्ट 
करनेवाला ट । पाण्डुरोग, बवासीर, सम्रहणी, गुल्म, मल 
बंध, प्ीहा और छद॒य रोगको नष्ट करे है ॥ 
सजी-जवाखारस हीन गुणवाली है, विशेष करके गुल्म 
तथा बूलको नष्ट करें है। सुवर्चिकामे भी सर्जाके सह- 
शही गण जानना ॥ २३३-२३६ ॥ 
विवरण । 
कच्चे जाओके पश्चागकों अग्रिम जलाकर राखकर 
लेवे, फिर उस राखकी कसम्की भौँति रैनी ठपका लेवे 
फिर उसको अग्निपर कढाईमे चढाकर उसका पानी जला 
देवे जब वह जम जाय तो उसको खुर्चकर एक कॉचके 
पात्रम रख देवे, उसीका नाम जवाखार है ॥ 
अथ टंकणक्षारः [| सुहागाखार ]॥ 
सौभाग्य टंकणक्षारों धातुद्रावकम्नच्यते ॥ 


देंकणं वहिकृद्तक्ष कफहद्वात पित्त- 
कृत ॥ २३७ ॥ 
सौभाग्य, टकणक्षार, धातुद्रावक, ( क्‍ 


सुभग धातुबल्म, पाचनक, मालतीतीरज, छोहब्ले- 
पण, रसणोधन, रसाथिक, रसम्न वर्सछठ, कनकक्षार 
मंलिन, मालतीतीरसम्भव, द्रावक, ल्येह्झ्लद्धिकारक, रगद , 
स्वर्णपाचक, टक, धाठुसन्धिकर, सौभाग्य और श्वतटकण) 
ये सहांगेंके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-छुद्दागा | ब०-सोहागा | म०-स्वागीखार । 
टॉकणखार | शु०-व्कणखार | क०-विलीयटकण ) 
तै८-एलिगारम्‌ | फा०-तीगार | अ०-खुरग | इ०- 
बोराक्स 80/७४ वायवोरेट आफ सोडा 890६० 
० 9]व॥ लै०-सोडास वायबारास 80वें छ्वा०0-७ 5 
सुद्दगा-अंम्रिकी उत्पन्न करनेवाल्य, रूक्ष, कफनाशक 
और वायु तथा पित्तकारक है || २३७ || 


विवरण । 

सुद्गा-उत्तर दिद्याकी और भोटानदेशस इसकी 
खानि है, भौट्यि लोग बहेंसि खोद खसोटकर बकरोमे 
भर छात्र, उसकी चार चार छः &; रत्तीकी सफेद 
सकेढ चौकिय होती हैँ, उसको कच्चा सुद्दागा कहतेहं। 
कुछ तो वेसाही देशदेगान्तराकों चला जाता है, और 
कुछ रामनगरकी मटीम पकाया जाता £ उसके नौसा- 
दस्के समान बड़े बटे ठुकटे होते हैं ॥ 

अथ क्षारद्वर्य क्षारत्रयं व । 


स्वर्जिका यावश्कश्र क्षारदयम्रदाहतम्‌ ॥ * 
टंकणेन खत तत्त क्षारत्रयम्दीरि तम॥ मि- 
लित तूक्तग॒णकृद्शिपाद ग॒ल्महत्परम्‌२३८ 
सजी और जवाखार इन दोनों मिले हुएको कषारदय 
कहते, और इनमे सुहागा मिलानेसे यह क्षारत्रव हो- 
जाताहै, ये उपरोक्त सम्पूर्ण गुण करतेह और विशेष 
करके गल्मको ती अवच्य ही विध्चस कर हैं | २३८ ॥ 


अथ क्षाराष्ट्रकम्‌ । 


पलाशवजिशिखरिचिथार्कतिलनालजा$॥ 
यवजः स्वजिका चेति क्षाराष्ट्रकमुदाहत म्‌॥ 
क्षारा एतेप्रिना तुल्या गुल्मगूलहरा - 
भूशम्‌ ॥ २३५॥ 


पत्मण ( ढाक ), थृहर, ओगा (चिरचिय ),इमली, 
आक, तिलनाल (तिरछखडे ), दनका खार और जवाखार 
तथा सजीखार इन आठ खाराका क्षाराप्ठक कहते हैं) 


यह क्षाराष्क-अम्रिके सहृश हैं गल्म और बूलको 
निर्मूल करे है || २३९ ॥ 


हे 
छा; 


* अथ चक्रम्‌ [ चूक ]। 
चक्र सहसख्वेधि स्याद्रसाम्ले शुकृमि-- 
त्यपि॥ चुकमत्यम्लम्रष्णथ् दीपन॑ पाचन 
परम्‌ ॥ २४० ॥  शूलगुल्मविवन्धामवा- 
तल्ेष्महर सरम्‌ ॥ वमितृृष्णास्यवैरस्य- . 
हत्पीडावद्विमान्चहुत्‌ ॥ २०१ ॥ ः 
_इति श्रीमिश्रछटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते भावप्र- 
काझे पश्चमगप्रकरणे हरीतक्यादिवर्गः || 


का 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । ( १७१): 








टिन्दी-कपूर | बं०-क०-कर्पूर ।म--०कापूर। ग॒ु५-- 
कपूर | तै०कर्पूरास | फा०-कापूर | अ०-कापूर | 
इ०-कैम्फर (8707 है ०-केम्फोरा (४079]079॥ 
पाचन, दस्तावर और झूलछ, वायगोला, मलबंध, कपूर--शीतल, वीरयवर्द्धक, नेत्रोंकों हितकारी, लेखन, 
वात, कफ, वन, ठृपा, मुखकी विरसता, छुदयकी पीडा |हलका, सुगन्धित, मधुर, कडवा और कफ, पित्त, विष, 
तथा आमिकी मदताको नष्ट करे है || २४० ॥ २४१ ॥ दाह, तृपा, मुखकी विरसता, भेढ तथा दुर्गन्‍्धता, इनको 
विवंरण । नष्ट करे है पका और कच्चा, इस भौति कपूर दो प्रका- 
चूक-दाडिमी, अनार, आमले, नींबू और इमलीका।|का है पक्के कपूरसे कच्चा कपूर अधिक गणकारी हैं ॥ 
रस निकारूकर पका लेते हैं, उसीको चूक कहतेहें |॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
दाडिमीका चूक उत्तम होता है । अथवा पालकृके शाक- अथ चीनाकक्र/चिनिया ]। 
की भौति एक खट्टा शाक चूका नामसे प्रसिद्ध है उसका। चीनाकर्सज्ञ) कपरः कफक्षयकरः स्मृतः ॥ 
चूक़ कहते है ॥ कुष्ठ कण्ड्वमिहरस्तथा तिक्तरसश्र सः॥४॥ 
इति. श्रीभावप्रकाशे पचमप्रकरणे चीनाकसज, ( चीनक, चीनकपूर, कृत्रिम, धवल, 
हरीतंक्यादिवर्ग; समाप्तः ॥| कट, मेघसार, तुपार, और द्वीपकर्पूरज ) ये चिनिया 
हनन न न०++०+ सन कपूरके सस्क्ृत नाम हैं || 
हिन्दी-चीनिया कपूर | गु०-चीनाई कपूर, चीनिया 
कपूर-कडवा और कफ, कोढ, खुजछी तथा वमन, इन 
सबको नष्ट करे है ॥ ४ || 
विवरण । 
कपूरके वृक्ष चीन और जापानमे बहुत होते है ये इक्ष 
तजकी जातिहीमें गिने जाते है इसकी गाखाओकी छाछ 
ऊपरसे खरदरी और भीतरसे चिकनी होती है पत्ते 
लम्बेलम्त्रे कुछ गोलाई लिये होते हैं, डालियोपर मौर 
आता है, फल मठरके समान गोल गोछ गुच्छोमें लगते 
हे हैं, फलक्रे बीजोंमें कपूरकीसी सुगन्धि आती है और उस 
दिविध$ पोक्तः पक्तापक्प्रभेदत: ॥ पक्का- दिक्षकी छाल गोदनेसे दूध निकलताहै, उस दूधका कपूर 
त्कपरतः प्राइरपक्क गुणवत्तरम्‌ ॥ ३॥ ।वबनताहै, कपूरकी अनेक जाति है जैसे भीमसेनी, पिल्ञ, 
कर्पूर, सिताश्न, हिमवाहक, घनसार और जितने पोतास, हिंस, सित, पास, शकरावाससज, अव्दसार, 
चन्द्रमाके तथा हिस ( बरफ ) के जितने नाम॑ है थे सब जूतिका, तुपार, पत्रिका, रूप, शीतछ, और पर्णकपूर 
औपधीश, सोमसन, सिताश्रक,' गिल्ा,हिमाश्, भीताश, | इत्यादि । दूसरे चीनियाकपूर और कृत्रिम कैपूर भी 
चन्द्रभस्म, निम्मापति, तरुसार, भस्माहय, रेणुसार, होते हैं ॥ 
हिमाहय; वेंधक, रेणुसारक, शीतसरीचि, भस्मवेधक, 
विधु, शीतमयूख, जैवातुक, ग्लौ, कुमुदवान्धव, हिंसवा- 
छुका, इन्दु, द्विजराज, नश्षत्रेश, निशीधिनीनाथ, यामि- 
नीपति, शगधर, सोम, क्षपाकर, हिमाह, क्षपापति, सिंताम, 
जीत, घनसारक, जीतकर, शज्माक हिमकर, शीतंप्रभ, 
शास्भव, झश्राक्च, स्फटिकाश्र, कारमिहिका, चन्द्वार्द्रक, 
चन्द्र, नाकतुसार, गौर, कुमुद, गीतरूरज, सिताह, 
स्फाटिक, झशि और हिमोपल ) ये कपूरके संस्कृत नाम हैं॥ 


चुक्र, सहसलवेधि, रसाम्छ और झुक्ल ये चूकके संस्कृत 
नोम हैं || हिन्दीमे-चूक | गु०-खुका ॥ 
चूक-अत्यन्त खट्टा, गरस; अभिको दीपन करनेवाल्, 











अथ कपूरादिवगः । 


तन्नादी कपूरस्य नामानि गुणाश्र । 
 पुंसि कछीवे व कर्षरः सिताश्रो हिमवा- 
छुक:॥ घनसारश्रन्द्रसज्ञों। हिमनामापि 
'स स्मृतः) ॥ १ ॥ कईररः शीतली वृष्य- 
श्रश्चष्यो लेखनो लघ॒ः ॥ सुरभिमधुरस्ति- 
क्तः कफपित्तविषापह+॥ २ ॥ दाहवृ- 
 र्णास्यपैरस्यमेदोदी गैन्ध्यनाशनः ॥कर्पूरो 


अथ कस्तूरी । 
मृगनाभिर्मुगमदः कथितस्तु सहखभित्‌ ॥ 
करस्त्रिका च्‌ कस्तूरी वेघम्ुणया च सा 
स्मृता॥«॥कारमरी कपिलच्छाया कस्तूरी 
त्रिविधा स्मृता॥कामरुपोद्धवा श्रेष्ठा नैपा- 
ली मध्यमा भवेत॥ ६॥कामरुपौद्धवा कृष्णा 
नेपाली नीलवर्णय॒क ॥ काठउमीरदेशस ःम्भ- 





( १७२ ) भावप्रकाशः । (ई- 


ता करतरी हाथमा मता॥ ७॥ कस्तूरिका | हिमा लब॒ ॥ चह्षष्या छेदिनी कप्मतृ- 
कटुस्तिका क्षारोप्णा शुक्कक्ा गुरू ॥ कफ- | 'णावस्त्यास्यरोगहत्‌ ॥ %॥ हे 
वातविपषच्छदिशीतदौरगन्ध्यशोपहत्‌ ॥ 40 |_ #'के दोनोको सस्कृतमे लताउस्तरे काने? ॥| के कक 
मृगनामि, सगसठ, सहस्पभित्‌ , कस्तुरीका, कस्तुरी,| नी-कटआ, सथुर बीयबद के, शीतल, - हल की 
चेघमुख्या, ( गन्धधूलि, मढाहा, झुगनाभिजा, अण्टजा,| टितकारी, महमेदक और कऊे, ठूपा, बरास्तिगतरोग सथा 
नामी, मिश्रा, योजनगन्धिका, गन्वशेखर, संग, मुगी,। मै कि रोगीया नष्ट कर हू ॥ 5 ॥ 
नाभि, मदलता, योजनगन्वा, मार्गगन्बवोविका, काल्यंगी जवादकर्तरा | - 


शुपसचारी, गन्धपिदालिका, वातासोंद, सदनी, गन्ब- । गन्धमार्जारवीय्येन्त वीगय्यकृत्कफ्वात्तहत॥ 


कैलिका, माजरी, सुभगा, वहुगन्धदा, सहखवेधी, व्यामा,, कण्ड्रकुप्ठहरं नेत्रय॑ सुगन्‍्ध॑ बवेदगन्धलुत॥ १०॥ 
कामान्वा, झगाण्डजा, कुरइनामि, छब्टता, श्यामछा। जवादि कस्तरीकों संस्कृतमें गधसाजा्बीर्य और गज- 
और मोठिनी ) ये कम्तृरीके सस्कृत नाम हैं ॥ रातीम जवादिया कस्तुरी कहवेंट । यह कस्त्री-वीवबईकऋ 
हिल्दी-कर्तुरी | ब०-झुगनामि | म5-गु०-ऋ०-| और कक, वान खुजली कौद तथा फ्सीनेगों डुरैस्वों 
कस्तूरी । फा०-मुप्क | आअ२-मिस्क्र | 25-मसुस्क | वूर कर ह॥ १० ॥ 
धिएशर देण-मोस्कस ०8०४5 ॥ कस्तूरीके लक्षण- 
कामरूप ठेशकी कस्तुरी काछी, नेपातच्की नीली और जज वाट नर । 
काब्सीर देशकी कम्तृरी भूरे रमकी होती हे । इनमे। भीखण्ड चन्दन न खस्री भद्टश्रीस्तेलप- 
कामरूप देशकी कस्तूरी उत्तम, नेपाव्की सन्‍्यम और| णिक; ॥ गन्धसारों मलसजस्तथा चन्द्र- 
काग्मीर ढेशकी अथम होती है ॥ । झतिश्व सः ॥ ११ ॥ स्वादे तिक्त कषे 
कस्तृगी-तीश््ण, कडबी, खारी, गरम वॉींववर्दक, पीत॑ छेंद रक्त तनो सितम ॥ ग्रन्थिकोदर- 
भारी और कफ, वात, ब्रिप, वमन, औीत, दुर्गन्धता-तथा। संयक्ते चन्दन अप्ठमच्यत ॥१५॥ चन्दन 
शोपको हस्नेबाली नेतराली # 2 पल ५ का कि -." 
गीपको ह है | ५-८ ॥ शीतल रुक्षे तिक्तमाहढ़ादन॑ लक्ष॥ अमशो- 
न 8 ना प्विषक्ष्मतृष्णापित्ताखदाहनुत्‌ ॥ १३॥ 
कस्टूगे हिएनकी नामभिमे उत्न्न होती है, उस हिस्‍्न-।. औसइ, चदन, भद़ओ. तलपर्णिक, गन्धसार,सल्यज 
की साग्कर उसकी नामिकों काट लेते हैं, बह नाभा।जुन्रहुति, ( चन्ठरकान्त, गोझीर्प, मोगिवकूस, भद्सार 
तोलमें तीन तथा चार तोलेका होताहे और उसको एकांग, पटीर, वर्णक, भद्राअय, सेव्य, रौहिण,माम्य,संवेट् 
ऋस्‍्तूरीका नाभा कहतेहेँ, उसका आकार गोल होताहैं पीवेसार महा अतल्टेय तिल अंदल्य अजित के 
उसके ऊपर छोटे छोटे बराल्ल होवेहे । रंग मूरा होताहै गन्धराज, सुगन्व, सपावास, झीतलगन्धाट'्ण, पावन, झीत- 
एक ओरमसे कटे हुएका चिह होताई | ठेखनेमे आड़के | गन्व, भद्रश्रिय, सिर्ताहिस, सर्वप्रिय और शजयौसय )ये 
वरावर होता है, उस नामिको चीरकर करनूरी निकाल |चन्ठनके संस्कृत नाम हैं ॥| 
लेते हैं। किसीम मकाके चूनके समान निकलती है, टिन्टी-सफेद चदन, चन्दन | ब०-स ०-नै ०--चन्दन । 
किसीसे सिलमिलीके ठानोंकी समान निकलती है, किसीमे बु४३ सुखद कह: पेट पिगन्त कट सकल सिवा, 
तिलके दानेके समान, किसीम कुल्थीके वीजके समान, ०-सदले अवीपद | इ०-सेडलू बड वेश (60० 
किसीम कर्लोंजीके ढानेके समान और किसी नामिसेसे | & सल्टरटं लव 5 तीज डर्ेन 
इलायचीके दानेकी समान निकलती है| जिन हिरनोंकी स्वाबग कंइवा, - पिसनेंे बोलो कॉय्नेग छॉल टेलर 
नाभिसे कस्तुरी निकलती है वे हिरन कात्मीर नपाल और सुफेद और गाउतार रा मर ही हे किक 
क्रामरू देशम होते हूं, उनको कम्तृरीमग कहतेहें ॥ श रे मा पक न कक हद 
' श्रष्ठ कह्य है । चन्दन-भीतल, रूखा, कइवा, आह्ाादज- 
अथ सुप्कवीजम । 


! का निक, इलका और परिश्रम, ओप, विप, कफ, तृपा, पिच- 
लता कस्तारका (तक्ता स्वाह्री वृष्या [रुघिरविकार तथा दाहकों नष्ट करे है ॥ ११-१३ ॥ * 





विवरण । ह 
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खण्डमू १]. -. भाषादीकासमेतः। ( १७३ 


विवरण। . - प्णास्रपित्तहत्‌ ॥ तिक्त नेत्रहित॑ वृष्यं ज्वर- 

सफेद चन्दनके इक्ष बडे वडे ऊचे और सघन होतेहें। ब्रणविषापहम्‌ ॥ १६ ॥ 
पत्ते तुनकी समान कुछ नोक मुडी हुईंसी विछुवेकेसे खम-|. रक्तचन्दन, रक्ताग, श्ुद्रचदन, तिरूप्ण, रक्तसार 
ढार रम्बे चौडे होते हैं, पुष्प होतेही नहीं, किसी कविका [प्रवाहफल, ( ताम्राश्र, ताम्रसार, रञ्न, रक्तवीज, %- 
वचन है। ' नाकारे युप्पखछ ,चन्दनेषु”? बीज गोल मद- | न्दन, तिरूपर्णी, पत्राज्न, कुमोंद, रक्ताक्त, ताम्रइल 


' रसे कुछ मौदा होताहै; कणीयकादि देगोंमें और मल्या- |छोहितचदन, ताम्रसारक, अर्कचन्दन, तिल्पार्णिका, पतद्ध 


मिरि पर चन्दनके वृक्ष बहुत होतेहैं, मल्यागिरिचन्दन | पत्राड़, और भास्करप्रिय ) ये छाल चन्दनके (९ 
सम्पूर्ण हिन्दुस्थानमें प्रसिद्ध है। इसकी छकडीमें अत्यन्त नास हैं |॥ 
सुगाग्धि आती है, इसकी सुगन्धिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशा-। हिन्दी-छालचन्दन | व०-क०-म०-रक्तचन्दन 
ढिक देवता भी प्रसन्न होते हैं और मृत्युलोकके मनुप्योका गु०-रताजली | तै५-रक्तचन्दनम्‌ | ता०-सेनगाण्डनम] 
तो कटनाही क्या है ? यह सब सुगन्धित पदार्थोका सार|फा०-संदलेसुखे | अ०-सदलेअहमर | इ०-रेड सइल- 
है; इसीका साराश लेकर सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थीका सार।बड्‌ ॥86१ &द्यापेक्षए0००वें लै०-पढेगे कारपस सेन्ठेलम 
निकाछा जाताहे ॥ ह शि8०00 ट्ाफूपड धिाशेपाय. रक्तचन्दन-शीवरू 
नदी अथ पीतचन्दनम्‌ । भारी, मधुर, कडवा, नेत्रोंकों हितकारी, वीर्यवर्द्क और 
.._ '( कलम्बक इति लोके ) वमन,; तृपा, रुघिरके रोग, पित्त, ज्वर तथा विष इन 


सबको नष्ट कर है ॥ १५ ॥ १६ ॥| 
कालीयक तु कालीय पीता हारिचन्द- मर 
विवरण । 
नम ॥ हरिप्रियं कालूसार तथा कालानु- 


लाल चन्दनके इक सिरसके समान बडेवर्ड ऊँच 
सार्य्यकम्‌॥ कालीयक रक्तग्॒ण विशेषाब्य- ते है । पत्ते कुछ लम्बे और कोने गोल गोल होते है | 


ड्रमाशनम ॥ १४ ॥ दोदो तीनतीन इंच लम्बी फलिये छगती है, उन फालि- 
कालीयक, कालछीय, पीताभ, हरिचदन, हरिप्रिय, गोमे छा छाछ चोटलीकेसे दाने निकछते है, इसकी 

काल्सा, कालानुसार्यक ये पीछे चदनके संस्कृत नाम हैं || [लकंडी छाल ग्गकी होतीहे उसीको लाल्चन्दन 
हिन्दी-पीछाचंदन, कलू्बक | ब०-गु०-पीतचेदन | [कहते हैं ॥ 


,' में ०-पिवत्णं चढन | फा-सदल अरवीयज | लै०-सदट्छम्‌ अथ पतड्ढ+ । 
. व्फौनम्‌ छिद्रजाक्ा॥8 श]०ाणणा पीछे चठनमें छाल 


डे सरह् रखने तथा ॥ पट्ट- 
चदनकेही सह गुण है, विशेष करके व्यंग - ( झाई ) 6 मे 00 किए अल किक ज मत 


को नष्ट करताहै ॥ १४ ॥ वि कि डक फटा (अंक 28 ह 
की पतड़ मधरं शीत पित्तछेष्मश्रणास्रचुत्‌ ॥ 
विवरण । हरिचन्दनवद्वेय॑ विशेषादाहनाशनम 


पीले चन्ठनके इक्ष उत्तर खण्डमे गन्धमादनपर होते। ॥ १८ ॥ चन्दनानि तु सर्वाणि सदशानि 
दे, और सव आइति मंल्यागिरिहके समान होती हैं।। रसादिभिः ॥ गन्धेन ठ विशेषी5स्ति प्रवेः 
वह्टी सुर्गान्ध वही शीतछूता, वही शुण परन्तु पीछा इर-| श्रेष्रममों ग॒ुणे! ॥ १९ ॥ 
ठीकी रूकडीके सट्श होताहै | ॥ पतद्भ, रक्तसार, उगझ, रजन, पद्दरजक, पत्तर, ऋच- 
अथ रक्तचन्दनम दन, ( पत्राग, रक्तकाए, सुरुंगढ, पत्राण्य, पहरग, भा- 
हे है हिट रक्तक, लोहितरगकाछ, रोगकाठ्ठ और पद्धरजनक) 
रक्तचन्दनमाख्यात रक्तांगं छुदसनन्‍्दूनम॥ [ये पतगके सस्कृत नाम है ॥ 
तिलपणे रक्तसारं तत्रवालफलंस्मृतम्‌ ॥ | हिन्दी-म०-कऋ-पतक्ल, पतइइभ | ब०-वकम- 
॥ १५ ॥ रक्त शीत गुरु स्वादुच्छादितु- [काष्ठ | नै०-आक नुकटड। ता -बह्ढी | फा२०श्ञ०- 


१७४ ) भावप्रकाशः । [ इ- 











वकम्‌ | ६०- सेप्पन बुड 957फएश) 5४००0 । टठापुओआमे अगरके ग्क्ष उत्पन्न होने, इसकी शारण 
सेसाल पिनिया सेप्पन 859] [79 520]70 ॥|प्तद्- | कदीप सींवी नहीं होती, अगर अनैक प्रगाग्की होनीटे 
मधुर, शीतल और पिच तथा करनाशक है इसमे पीछे उन सबसे काठी अगर उत्तम और गणदायक बैयररे 
चन्दनके सदश शुण है और विशेष करके दाइनाशक है | | 7, और वही सब आऔपाधियोके प्रयोगम लीजाती ह। 
सब प्रकारके चन्दन रसादिकर्म टकसारद हैँ, केबल । इसकी यही उत्तमता हूँ कि भारी ही आर जहमे इब- 
गधकीदी विशेेपताद | सम्पूर्ण चन्दरनोके गुणों सफेद जाब और नरम ऐसी द्वोती टै; कि दौवोके दवानेसे टी- 
ऋडन उवाचम है ॥ ४८३६ ॥| । ताकी चुपट्णाती है, इसको जलमे पीसनेसे सु्गन्यि 
विवरण । | निकलती है काली अगरके समान और आगगेसे ऐसी 
प्रतगके बडेबटे ब्रल होते, परन्तु बट किसी डेचआ- ! सुगन्धि नहीं आनी ॥ 
न्तरम होते हैं, इसकी लकड़ी व्यल्ग्गकी गठीस्दी होती अथ दवदारु; । 
है। पत्ते बे बढ़े और फूड भी लालूम्गके होनेहे, उमकी। देवदारु स्मृ्त दारुभड दार्वीन्द्रदारु च ॥ 
लूकडीको पतग कहते हैं, उसका रंग छीपी आदि रगत- मस्तदारु हकिलिमं कृत्रिम सरभरुह: 


। 
चाल्येके कामम हे ः रे हा ॥ २३॥ दवदारु लघ॒ खिग्ध तिक्तोष्ण 
; | कटठुपाके च ॥विवन्धाध्मानशों था मतन्द्रा- 

| 

| 








के 5 8 राजाई योगर्ज तथा ॥ ' हिक्काज्वरासनित॥प्रमेहपीनसझलेष्मका- 
वाशेक कृमज वापि कृमिजस्थमनार्य- सकण्ड्समीरल॒त ॥ २४ ॥ 
वच्य ।े 
बी हम का कण सिरोग् तिक्त | वैवढार, दारुभद्र, इन्द्रदाद, मस्तदार, ट्रकिडिम, 
रे छम्‌ | लछड्ठ कणाक्षिरोगन्त॑ झप्रम, सरभूरुद, ( सुगहय, मद्रदार, देवका्ठ, पीनट्र, 
शातवातकफप्रणुत्‌॥ २ १॥ कृष्ण गुणाधिक॑ भद्रवत्‌, झतपादप, पारिभद्रक, पीतदारु, पृतिकाष्ट, कत्प- 
तत्ष छाहवद्वारे मलति ॥ अगरुतभव पादप, किलिम, टास्क, स्विग्थदार, असरदार _दिव- 
कृष्णागरुसम; स्मृत+$॥ २२ ॥ दारू, गाम्भब, भृतद्यारि, भवदार, शक्तद्रम, इन्द्रवृक्ष 
अगर, प्रवर, छोटे, राजाई, योगज वशिक, कृमिज, | अछि, स्नेदइक सुखम, सुरदार और नुस्काष्ठ ) थे देव- 
डामजग्ध, अनायक, ( अगरु, लघु, ल्येह्मग्य ( लोहेके दारुके सस्कृत नाम € ॥ 
सम्पूर्ण नाम ) जोगक, कृष्ण, वर्णप्रखादन, वँझक, पि-[__ “ही बे*-दैवटार | म०-तेस्या देवदार | गु०-- 
'डिछछ, मगज, पातक, अनार्यज, असार, अभिकाए, और | * “ठेवदर | तै०-देवटार चेका। आअ०-ठाजर तल- 
काए्क ) ये अगरके सस्क्ृत नाम हैं | जीन । दस हक टेबवटार (ता पर३-चे०० चंदा & ॥| 
थे म अगर | म०-कछा_| टेलका, स्विग्थ, कड़वा,गरम, पाकसे चग्पण और 
गर्‌ पे ही हि हि । हक ३38 विबन्ध, अफारा, सजन आम, तन्द्रा, हिचकी, ज्यर, राबि- 


रविकार, प्रसेट, पीनस, कफ, खाँसी खुजली तथा वात- 
चेबवा|अ०--उदगरकी |६ ५--इगल उुड़ा08406 %ऋ००0 [भ्रैनाजक है || २३ ॥ २४ | 


छ०-एग्वीलेगियाएकोलिका ॥ ०पांध्वापक 28०00०॥५ विवरण | 

अगर-गरम, चरपरी, त्वचाकी दितकारी, कडवी, तीस्‍्ण देवढारुके बड़े बड़े ऊँचे झादेदार पते 
पित्तकारक, हल्की और कर्णरोग, शीत, वात, तथा क्रफ रम्बे कुछ गोलाई लिये हए होते (कह कर 
नाशक दे | जो अगर काछे रगकी होती है उसमे अविक दंग संग लगा डे और फूल अरंडके 
गुण ६ और वह अगर लेहेके सह पानीमें डब जाती है चौखट, कियाड और लडे बडे बड़े वध लव 
अगरस उसन्न हुए तेल्मे भी काली अगस्के सह्यही हैं और उस छकडीमे सुगध भी ऐसी आती है कि, संपूर्ण 
गुण है ॥| २०-२२ ॥ स्थान सुगन्घिसे सदैव परिपूर्ण रहता है इसकी दो जाति 


है विवरण । हैं, एकमे तेल्के समान चिकनाई होती हैं और दूसरीमे 
सल्य पवत, ” आसाम प्रदेश और ग्रग्ान्‍्त सागरके रूखापन होता है ॥ 


खण्डम्‌ १, | .._भाषादीकासमेतः । ( १७५) 





हद 
नह 








अथ्‌ घपूपसरलः । ह पकरादंद) दोनों प्रकारकी तगर-गरम, मथुर,स्निग्ध, 
सरलः पीतवृक्षः स्यात्था सुरभिदारुक;॥ [्ेलकी और विप, रूगी, झड़, नेत्रके रोग तथा बातादि 
: सरलो मधरस्तिक्तों कटपाकरसों रूप; तीनो दोषोंकों हरनेचाली है || २७ ॥ २८ ॥ 


. ॥ २५॥ खिग्धोष्णः कर्णकण्ठाक्षिरोग- विवरण । 
रक्षोहरः स्म्तः ॥ कफानिलस्वेददांहका- तगर-सुगन्ध जातिका वश्ष होताहै, पिण्डीतगर इसकी 
समूच्छाप्रणापह३ ॥ २६ ॥ दूसरी जाति है, उसको नन्‍्दीतगर, कहतेहेँ, नन्‍्दीतगर 


सरले, पीतवश्ष सुरामदादक (्‌ पृतिकाष्ठ सनान और पिण्डीतगर दोनोके गण समान हें इसके वल्ष उत्तर- 
चुपवृक्षक, पीतड़, पीतदारु, भद्रठारु, धरपद्वेक्ष, पीत, खण्डके पहाडोपर टाडोपर बहुत उत्पन्न होतेहें, वक्ष बडा होता 53 
ख्ग्धदारुसंजक, खिग्ध, मरिच्िपत्रक और सुरभिदारु ) ये| पत्ते कनेरकेसे रूम्बे २ होतेहैं, फूल छोटे छोटे पीछे रगके 
शूपसरलके सस्क्ृत नाम है ॥ पीच पखुडीवाले होतेहें | 
हिन्दी-श्रुपसरछ | ब॒०-सरलगाछ, सरलकाष्ठ | गु०- अथ पप्मकम्‌ । 
पीली वेरजो | म०-सरलर देवदार | क०-सरली देव- कि मु 
दारु विशेष | इ०-लोग लेवडपाइन ,णाह 7.6ए०व प्मक पद्मगान्त स्यात्तथा ; प्माह्दव 
]४७ छै०-पाइनस लोगिफोलिया[?फप्तड 2] स्मतम्‌ ॥ पद्म तुबर तिक्त शंतिल 
. श्रृपसरल-मधुर, कडवी, पाकम चरपरी, हछकी, खिग्ध,, वातलं ऊूघु ॥ २० ॥ वीसपेदाहविस्फोट- 
गरम और कानके रोग, गछेके रोग, नेतरोग, भूतादिककी। कुप्ठछ्ेष्मास्रपित्ततुत॥ गर्भसंस्थापनं रुचर्य 
पीडा, कफ, वात, पसीना, ठाह, खाँसी, मूच्छो और वमित्रणतृषाप्रणुत्‌॥ ३० ॥ 
त्रणाठिकको दूर करे है ॥ २० | २६ ॥ हि 
न प्मक, पद्मगन्धि और प्मवाचक सम्पूर्ण शब्द, (मल्य 
विवरण । चारु, पीतरक्त, सुप्रभ, पीत, पीतक, मालेय, शीतल, 
धूपसरलके वृक्ष हिमालय आदि पर्वर्तोंमे उत्पन्न होतेहैं, (हिस, झभ, केंदारज, रक्त, पाठ्ल्यपुत्रमन्निम, पत्रढ्व क्ष, 
इसके पत्ते ढाकके समान होतेह, फूल निर्गन्ध और सफेद [पद्मकाष्ठ, केदार, गीतवीय और पाटल्ापुष्पवर्णक ) ये 
- रगके होतेहें, इसकी छकडीमेसे गोदके सहझश रस पि्माकके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
निकल्ताहै॥ हिन्दी-प्माख ( के ) | मर-त्र०-प्मकाष्ठ | 
अथ तगर; । गु०-क०-प्कक । तै०-पद्मपुचेका । छे०-प्रनस्यदम 
५ ५ _ ८ ४ 7मरप्र४984७॥7 ॥ पद्माख-करसीछी, कडबी, शीतल, 
. गिलाइसाय तगर ऊुंदिल्ल नड॒प नतस्‌ | सातकारक, हलकी, गर्भस्थापन, करनेवाढी, रुचिकारक 
अपरं पिण्डतगर दण्डहस्ती च बहिणम्‌ (और विसर्प, दाह, विस्फोटक, कोढ,क्फ, रऋपित, वसन 
॥ २७॥ तगरद्रयम्ृष्णं स्यासवादु खिग्धे [तृषरा तथा त्रणकों नष्ट करनेवाली ([ ३० ॥ 
लघ स्म्ृतम्‌ ॥ विषापस्मारशूलाक्षिरोग- वर 


दोषत्रयापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्माखके बड़े बडे वश्ष केदाराक्षण ओर बद्रिकाश्मक 
आज कार, कॉटिल:नदय, मत 5 जला निकट हिमालय पर्वतपर उत्तन्न होतेहे, पत्ते छोटे छोटे 
दोपन, कालानुसारि, वक्र, कुश्चिन, चक्र, गठ, सहोरग, |छिन्न मित्न होतेहैं, फूलही आकर गिर जातेहे, फल नहीं 
दीपन, पादिका, विनम्र, नहुपाख्य और दीन ) थे तगरके आते,इसकी रूकडी औपधिके प्रयोगम अधिक ली जानीद ॥ 


सस्कृतं नाम हैं ॥ थ गग्गलः । 
हिन्दी-गु ०-क्र ०-तगर । बृ०-तगरपाहुका | म०-- बट 


गोडेतगर । ते+-गन्धितगर पचेट्ट | नेपादी-चम्मा। गुग्गलुदवध्पश्च जदाय काशकः पुर« | 
अ9-सारुन | ले०-वेलेरी आना हाईबीक ए००१०॥9 | कुस्ताल़खलूक॑ कीवे महिषाक्षः पर्ूँकप: ३१ 


( १७६ ) 





भावसकाश; ) 
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गग्गुद, देवभृप, जठायु, कौशिक, पुर, कम्ताठ छा! परः ॥ ३७॥ भम्रसन्‍्धानकृद द्ष्य। 


खलक, महिपाक्ष, पलकप, ( कालनियीस, धूत्ते, शिव, , 
कुम्म, उड्खलक, कुम्मीड कुम्मोड़पलक, गुग्गुद्ध,, 
सर्वमह, उप, कुम्मी, कुन्ती, उद्दीप, पवनद्िद,मवाभीए ,, 
निमाटक, जद्यछ, कुट, भूतहर, झाम्भवुर्ग, वायुन,' 
महिपान्षक, देवेष्ट, मझदिष्र, रक्षोह्टा पलकपा, सकगवक 
और ठिव्य ) ये गूगल्के सस्कृत नाम ह॥ 
हिन्दी-गूगछ | ब्र०-गुग्गुछ | म०-गुर्गछ । गुर- 
गगल | क०-इ्डबोंढल। फा०-वोएजहुटान | आ८-। 
सकीलेअर्जा | इ०-इण्टियन डेलियम वशताप्ततत । 
0॥एाप ले०-बाल्समोटिन्ड्रीन राक्स वध्रिआई 
फाप्ाणठ जिावाःणा #०फप्ाश्ाा०0 ॥ ३१ ॥ 
अथ गुग्गुलुभेदाः | लक्षणानि गुणाश्र । 
महिपाक्षा महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि॥ | 
हिरण्यः पश्चमों ज्ञेया गुग्गुलोः पश्चजा- 
तय; ॥ ३२॥ 
महिपाक्ष, महानीछ, कुमुद, पद्म और टिरण्प दस 
अक्ार गूगल पाच जातिका ह॥ ३२ ॥ 
भंगा्ननसवर्णस्तु महिपाक्ष इति स्प्रतथ॥ 
| महानीलस्तु विज्ञेयः स्वनगामसमलक्षणः 
॥ ३३॥ कुमुदः कुमुदाह! स्याध्पो 
माणिक्यसतन्निभः ॥ हिरण्याक्षस्तु हमामः 
पश्चानां लिगमीरितम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो गूगछ-मीरके और अंजनके सह्ण वर्णवाला हे 
उसको महिपाक्ष कहें | जो गूगल बहुत नीछा हो 
उसका नाम महानींछ है । जिस गूगलका रग कुमुदके 
समान कातिवाद् होय वह झछुमुदगूगल जानना। जो 
गुगछल साणिकके सहण चमकता हो वह पद्म कहाताएँ। 
जोर जो गृगल सोनेके सहश हो वह टिरिण्य 
दिरण्याश्ष होतादे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
महिषाक्षों महानीलो गजेन्द्राणां हिता- 
व॒भी ॥ हयानां कुमुदः पद्मः स्वस्त्थारो- 
ग्यकरी परो ॥३५॥ विशेषेण मनुष्याणां 
कनक; परिकीतित) ॥ कदाचिन्महिषा- 
क्षत्र यतः केश्विन्तगामपि ॥ ३६॥ 
गुग्गुलुविद्वदस्तिक्तों वीयोष्णः पित्तल 
सर; ॥ कपायः कदुकः पाके कट्टू रुक्षो 


१ 
रे 
|] 
॥ै 
। 


तथा 


सध्ष्मः स्वयों स्सायन। ॥ दीपन। पिच्छि- 
लो वल्य। कफ्वातत्रणापची! ॥ इट॥ 
मेदामेहाउमबातांथ ऊदकुृष्टाममारुतान॥ 
पिंडिकाग्रन्थिशोफाशोंसिण्डमालाकृमीझ- 
यत्‌ ॥ माधयाच्छमयेद्वातं कपायत्वानब 
पित्तता ॥ ३५॥ तिक्तत्वात्तफजित्तेन 
गग्गलः सवेदोपह्ा ॥ स नवों बेहणो 
वृ"्यः पुराणस्वतिलेखनः ॥४०॥ जखिरघ। 
काथनसंकाशः पक्रजस्थूफलोपम॥ तृतनो 
गरगल॒ः मोत्त+ संगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः 
॥ ४१ ॥ शुप्को दुर्गन्धकर््नव त्यक्तप्रकृ-' 
तिवर्णकः ॥ पुराणः स व्‌ विज्ेयों गग्ण- 
लुवीयवर्जितः ॥ ४२॥ अम्ल तीव्ण- 
मजीर्णथ व्यवार्स अ्रममातपम्‌ ॥ मर्त 
रोष व्यजेस्सस्यश॒ण्णार्थी प्ुरसेवकः॥४३॥ 
मंहिपाक्ष और महानील थे , दोनो चृगढ हामियोको 
टितकारक हूँ । कुमृझ और पद्म थे दोनों गूगद वोटेकि 
लिये सुसठावक हैं | और हिरण्याल सूग-विशेषकरके 
मनुष्योफे लिये कट्वाणफारी है । कभी कमी महिपाक्ष 
गूगलमी सनुप्योके कासमे आनादँ ऐसा किसी किसीका 


मत है| गृूगछ-स्वच्छ क्टबा, उाणवीब, पित्तकास्क. . 


दस्तावर, केला चरपरा, पाकमे कद न्‍क्ष, अत्यन्त 


हलका, हंठे हड्डी आडिकों जोटनेबाल्य, बीर्वकारक्र. ' 
श्साबन अनिक्री द्यीयन - 


सूक्ष्म स्वरकी हितकारी 
करनेवाला, चिकना; व्रत्वर्द््ष और कफ, बात; अण 
अपची, मेंद प्रमेट पथरी, वात, छेद ( ग्लानि ) कु, 
आमवात, पिदका अन्थि ( गाठके रोग ), संजन, 
बवासीर, गेडमाला तथा कृमिरोगकों नट करताहे । गूगल- 
मव॒र होनेंसे बातकी कसेला हेनेसे पित्तको और कड़वा 
होनेसे कफको जीतताह; इस कारण गूगल निदोपनाझर्क 
हैं। जो गूगल नवीन होय वह पुष्टि ठेता है और 
भैथुनकी शक्ति बटाताहे घुराना द्ोव तो अत्यन्त लेखन 
है। जो गूगल स्निग्ध, सुवर्णके सह, पकी जामुनके 
सददण, सुगधित और पिच्छिल होय वह नया जानना । 
जो गूगल सूखा. दुर्गन्धितन और स्वामाविक गण 
वर्गने रहित हो डसको- पुराना ग्रूगल 
जानना । पुराना गृगल सक्तिहीन होताहैे | गूगलकों 


[ पूत- 


ब्र् 


खण्दम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः ( १७७ ) 





सेवन करनेवाले जो पूर्ण छाभके इच्छुक हैं उनको - खंद्ढे, स्म्रत३ ॥ देवधपों यक्षत्॒पस्तथा सर्वेरसश्र 
मिरच आदि तथथ्ण और अजीर्ण करनेवाले कच्चे पदार्थ । स। ॥ ४६॥ रालो हिभी गुरास्तक्त+ क- 
ः मैथुन परिश्रम, धृप, मदिरा ओर रोप ( क्रोध ) लास- पायो ग्राहकों हरेत्‌ | दोषाखस्वेदवीस प- 
देना चाहिये || ३५-४३ ॥ ज्वरतणविपादिकाः ॥ ग्रहभम्माभिदग्था- 
विवरण । श्रीगूलातीसारनाशनः ॥ ४७ ॥ 

गृगलके इश्ष रेतली और पर्वतोकी भूमिमे उत्तन्न होते। राछ-आहनियीस, सर्जरस, ठेवधप, यक्ष्प, सर्वरस 
ह पत्ते अनीरहित छोटे छोटे नीबके पत्तोक़े। समान होते ( विरूप, वहिवछभ, कलकरू, काल, कलयज, बहरूप 
हैं, फूल लालरंगका छोटा पाँच पखडीवाला मजरीके मध्यमे | धपन सालज, सालनिर्यास, सज्य, धनक, शालसार, शालछ 
निकलताह, फल छोटे वेरके समान तीन धारवाला होता आल्वेष्ट, साल्वेट, अभिवल्छम, सर्जमणि, साल 


हैँ, इसके फरलोेंको यूगलिया कहतेहे इस बृक्षके गोदका क्रठकलोद्धव, छलत, देवेश, शीतल, सालरस, सुरभि 
: नास गूगल है ॥ सर्जनिर्यासक, सुरधूप, कछकलज, महारूप, क्षण और 


अथ सरलानेयांसगग्गुल। शाल्रस ) ये रालके संस्कृत नाम है || 
- श्वास: सरलखाव: श्रीवेष्टो वृक्षशूपक:॥ | हिल्दी-राछ | ब०-घूना, धूनो । म०-पिवकीराक 
श्रीवासों मधुरस्तिक्तः .खिग्धोष्णस्तवर। [१ उढ। क* -सर्जरस | ते०-सर्जरसमुसर्ज | फा०- ' 
सरः ॥ ४४ ॥ पित्तलो वातमूर्दधाक्षिस्वर- की अब्किकटर । इ० वस्ले पतन 
रोगकफाप :॥र क्षोत्नः स्वेददीग हे म्ध्यसका पएहा0ए पंधाग। छै०-रेजीन अफिब 5778/698॥ 
कपडे ह+ रे वर जददा ह राल-शीतल, भारी, कडवी, कली, आही और दोप, 
आयात हक कस उंडवपक 2 ह कितार रुधिरविकार, पसीना,विसर्प, ज्वर, अण, विपादिका नामक 


कोढ, अह, भभरोग, अभिदाह,अछख्ष्मी, थूछ तथा अती* 
रसावेष्ट, श्रीपिष्ट, पहा्नदर्शन, पायस, इृकथधूप, सरलद्रव, सार नाथक है || ४६ || ४७ || 


रक्तशीर्षक, रसाह्मास, यवास, घताह्यय, द्ध्याह्य, क्षरिह्य विवरण । 
: शीरओ, वायस, इृक्षघूप, चितागन्ध, रसायक, श्रीरस, वेट, आलका इश्ष बहुत ऊँचा होता है, उसके गोदकों वैद 
लक्ष्मीबेट, वेश्क, भीरणीर्ष, सुधूषक, धूपाज्ञ, तिल्पर्ण, लोग राल कहते हैं, यह इश्ष उत्तराखण्डसे वहुत है ॥| 
सरतांग और तैल्पर्णी ) ये सरलके गोंदके संस्कृत नाम हैं ॥ अथ झुन्दुरु। [ गंधविसेजा ] । 
डीक, चन्द्स,। ८; री क मी 

शु०-चन्द्रस, गन्धवेरीजी | क० -अ्रीवेश्क | 5 -पिने प्‌ || कुन्दुरुघंद्रास्तक्तसताश्णस्वच्यर 
आय का ्सटेडेत करवा: अं आदत 05 | कट ज्वरस्वेदरहालक्ष्मीझखरोग- 
गमकोपऊक _ सडरेक (07टाफओों. उ्लावाश 282९ कफाशनेलान्‌ ॥ ४८ ॥ आर 
ले०--ट्रेकिकोअम होर्निमिनूमान कोलिटिस कोप्रिवारूविस उुन्‍्डुउ, मुकुन्द, सुगन्ध, कुन्द, ( पालकया कक 
पक ..._पिण, कुन्दार, बिडाल्यक्ष, पाठक, खपुर, स्वाक्ष, नागवटू- 
प्रिय और गलकीनिर्यास ) ये गन्धविरोजेक सम्क्ृत नाम |] 

हिन्दी-गन्धविरोजा, कुन्दरु | ब०-कुन्हुरु खोटी | 
म०-अवल, गुन्दर, सालईडीक | सु०-किन्डुरु, शोप- 
गदर | क०-इडवोल । ते०-कुन्हुरुम, । गगलम, 
फा०-कन्दुस्छमी, खोटीमस्तकी | अ०-कुन्हुरैजकर- 
7 न रांलः | इ०-ओल्थिनम 0]9न्‍7070 लै०-बौजवबेल्यिा थेरी 
रालस्तु शालनिर्यासस्तथा सजजरसः [रकों छ0क्रणक 70र्पाशर ॥ 
- १३२ | 


- सरऊका गोंद-मधुर, कडवा, ल्िग्ट, गरस 
कसैला, दस्तावर, . पित्तकारंक और बात, गिरके 
रोग, नेत्रके रोग, स्व॒र्रोय, कफ, राक्षसकी पीडा, स्वेद 
इुगन्बता, यूका ( जे, लेख ) खुजली तथा वणकों दूर 
करे है || ४४ ॥ ४५ ॥ 


न 


( ७८) भावप्रकाशः । [ एवै-- 




















_ कन्दुर-महर, कबवा, तीश्ण, लचाको हिकामे तन नयना-35:5 कडवा, तीश्ण, त्वचाको क्‍ 
चरपरा आर ज्वर, पसीना, ग्रह, अछूः्मी, सखके रोग, 
कक तथा वातको दूर करे है || ४८ ॥ 
विवरण । ॥॒ 
उन्दरु-अलछकी वक्षके गोदकी कहते हैं इसका रग 
सफेद होताहै, इसमे कुछ कछ सुगन्धि भी आतीहे ॥| 
अथ शेलारस:; 
सिहकर्तु त॒रुष्कः स्पाचतों यवनदशज3॥ 
कापतलश्व सख्यातस्तथा च कापनामकः 
॥४5॥ सिहकः कठुक; स्वाद) खिग्धों 
>गः झुक्रकान्तकृत्‌ ॥ बृष्यः कृप्ठ्य स्वेद- 
. ऊछज्वरदाहग्रहापह; ॥ ५० ॥ 
सिहूलक, तुरुप्क, यवनदेशज, कषिवैछ और जितने 
कपि ( बदर ) नामके जब्द हैं वे सब ( कृत्रिम, कपिश 
चल, अन्तिमक्त, पिडित, सैंहिकारस कपि, कपिल, चढ्ा 
पिण्डात, बर्‌ सिहपिण्डक, सिद्ध, पावन पवन, घम्र 
अम्रवर्ण, सुगधिक सिहसार, पीतमार, पिण्याकर कपिज 


लछ्छ ॥ कट्ठुक दीपन॑ गआंहि स्वर्य - छ्लेप्मा- 
निलापहम्‌ ॥ ५१ ॥ निहन्ति मख- 
वैरस्यं मलदीर्गन्ध्यकृप्णता:॥ कृमिकास- 
वामशधासशाषपीनसहडजः ॥ ५२ ॥ 
जातीफल, जातिकोश,माल्तीकलछ (फंल्जाती, कोप्रक 
छुमनफल, जातिकोप, कोण, कोप,राजमोग्य जातीकोण 
जातीफल, जातिगस्व, आल्क, मजसार जातिसार, पट 
मदशाड ) ये जायफलके सस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-जायफल | बर०-म०-ग० “+जावफलछ | क०-- 
जाइफल | तै०-जाजिकाया | ता०-जोडिकराय | फा5- 
जामाइवा।अ ०- जोज उतलीव | इ०--नटमेग परगाह० 
ले ०-मिरिपट्रिका आफिसिनेलिस)] ४ 78009 (0#0709]5 
जायकढू-रसमे कडवा,तीक्ष, गरम रुचिकारक हल्का, 
चरपरा, अम्निप्रदीक, ग्राही, स्व॒रको हितकारी_ कऊ तेथा 
वातका विनष्ट करनेवाछा, मखक्रीं विरसता नाभक, सतत 
डुगन्धता, -कष्णता, कृमि, खेंसी, वमन, आस शोप 
पीनस और हृड्यरोगको दूरकर है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ . 


केल्क, पिण्डितेलक, करेंवर कत्रिमक, लेवन गल्लकीड्रब, विवरण । 
पिटक, तैछयर्गी, वृकृधप कपिचेचल, यावल, तैलाख्य, | पूर्व और दक्षिण दिशाकी ओर जायफलके बु्ष बहुत 
पिण्डक, याव, यावन, यवनरेशज अव्मपुण और चश्च- दितैह | फछ जामुनके समान कुछ हुम्बाई लिये गोर 


लतेलक ) ये शिल्यरसके सस्कृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-ब ५ -म ० “शिल्यरस | गु०-ओव्शरस | क०-- 
'पिण्डतैल | फ्‌०-सरारस | अ०डसारेकमिया | निथास- 

साइला। इ०-डिक्किड् एम्बर जपृणाव 4706 रू०-- 
लिक्कीडे म्बर णारीएनटेटिस 7/ंपृपावत ७ १३५ ०) | 
ई75 

गिलारस--चरपरा सघधुर, स्निन्‍न्ध, गरस वीयवर्द्धक 
कान्तकारक, बलदायक, कठको हितकारी और पसीना 
काढ, ज्वर, दाह तथा अहदोप, इन सब रोगोकों 
नष्ट करें || ४९ || ५० ॥ 

विवरण । 

गिलारस-गिलकब्ृक्षका गोद होताहै, यह, अन्य- 
देगदेशान्तरोसे आताहे, यह पक्के ल्सोडेके रसके समान 
चिकना और सुगन्धित होता है। इसका धम्रवर्ण 


गाल हतिह इसकी छाल्के भीतर बालकासा गच्छा होता- 
है, उसको जाबित्री कहतेहें | कुछ कालोपरान्त उसका 
ला पडजाताई, उसके भीतर ऋटिन ब्कलका बीज 
होताहे, उसको तोडनसे जायकल निकल्ताह ॥ 

अथ जातीपन्री । हु 


साताफलस्य तक प्रोक्ता जातीपन्नी भिष- 
ग्व्रः ॥ जातापत्रा लघ्च स्वाहु; कटप्णा 
रुचिवर्णकृत्‌ ॥ फलकासव मिश्वासत्ृष्णा- 

॥ ९ र२॥ 
वेबतल्येग जायफलकी छाल्कोही जावित्नी कहतेहें । 
जातिपत्री, जातीपत्री ( जातीकोपा, सुमनपत्रिका, , ' 

जातोकोपी, सुमनपत्री माल्ती, पत्रिका, सौमनसायिनी 
आर जातीफल्त्वकू ) ये जावित्रीके सस्क्ृत नाम हैं ॥| 


होनाईह ॥ टिन्दी-जावित्नी | ब०-जैज्री, जमिन्नो | म०-जाव- 
 ै।पत्री | गु०-जावत्री | क० “जायपनत्री | ते०-जाजिपत्री। | 
अथ जातीफलम्‌ फा०-जंवत्री | अ०-वसिवासा । इ०-मैस ४(॥९९ 
जाताफल जातकोश मालतीफलमित्यापि | 


७०-मिरिट्टिकाफेग्रन्स औएप5608 #५ भ्शाशार । । 


जाताफल रसे तिक्त तात्षणोष्ण रोचन जातवजी-हलकी, मधुर, कडवी, गरम, रुचिकारक, वर्णकों 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेत: ( १७९ ) 





उत्तम करनेवाली और कफ, खोसी, वमन,; श्वास, तृपा, हैं जब लोगोके शुच्ठेके शुच्छे बृक्षोपर लगतेहें तब महा 
क्मि तथा विप, इनको नष्ट करह ॥ ५३ ॥ सुगधवाली पवन कोसोतक भूमि और 9धोरे नेरेके इश्षोकों 
विवरण । सुगधिसे परिपूर्ण करदेती है, धन्य है, वह मल्वारादिक-- 
जावित्री और जायफल एक्ही इक्षस उसन्न होतेहैं, देश कि जहाँ ऐसे ऐसे गोमायमान दृक्ष उलन्न होते है ॥ 
सुमात्रा, सिहल; पिन्नाग आदिदेश और हिहुस्थानीय पके हर दि 
महासमुद्रके यापुओमें जायफछ अधिकतासे होते हैं, देख-| _ 6 शक! २ 
नेमे सुन्दर हरेरगका होताहै, आजकल, दक्षिणदेशम भी। >ए स्ठलाच बहुल्ला पृथ्वीका त्रिपुटापि 
इसकी अधिकता होने छगी है, जायफलके ऊपरकी छाछ। च॥ भंदेला बृहदेला च चन्द्रबाला च नि- 
फटकर जो कुछ लालकेशरसी निकल्तीदे उसीको जा-| पकटि॥ ५६॥ स्थूलेला कटुका पांके रसे 
विन्नी कहतेहें, इस - फल्के कक बस कहतेहें, चानलकृद्ट घ। ॥ रुक्षोष्णा शेप्मपित्तासक- 
५ शिरोरुग्वमिकासनुत ॥ ५७ ॥ 
५.५ है इक 2म स्थूछा-एछा, बहुला, पथ्वीका, त्रिपुणं, भद्रेला 
& व>रीआंज् >भ नए पछुछा, टवीकी।, रण) 7 
दा हक कक 8 अजित किम बूहदेला,चद्रबाल्य,निष्कुटि, ( मलेया, ताइकीफछ,व्शूला 
ड़ 0 आर हि स्‌ [्रदिवोदूवा सुरभित्वकू, महिलछा, कन्या, कुमारी, कुमा- 
॥५४॥ दीपन पाचन _ रुच्य कफपित्ता- (रिका, एथ्वी, गोपुटा, कायस्था, काता, श्वताची, गर्म- 
खनाशक्रत॥ठृष्णां छारदे तथाध्मानें झूल- |सम्मवा, इन्द्राणी,ऐल्द्री, दिव्यगधा,निष्कुटी, चर्मसम्भवा, 
माश विनाशयेत्‌॥ कास॑ श्वासश्व हिकक्‍्काश्व॒ बाला, वलछ्वती, एकीका, सागरगामिनी, गधालीगर्म 
क्षय क्षपयति घवम्‌ ॥ ५५ ॥ और महैल्य ), ये बडी इल्ययचीके सस्क्ृत नाम है ॥ 
लव॒ग, टेवकुसुम, श्रीसज , श्रीप्सूसक, ( कलिकॉत्तम,।.. दिंदी-वर्ड इलायची, छाछ इलायची | ब०-बड 
आगार, सुपिर, तील्ण, वारिज, शेखर, छूव, प्रसून, एछाइच । म०-थोरवेछा, बेलदोड़े | गु०-मौदी एलची- 
छवगक, लूवगकेलिका, दिव्य, श्रीपुष्प, रचिर, अहणीहर, |जांडी एछची | क०-परडूलकी । तै०-पेग एव्शकुछ 
सोयाधिग्रिय, वारिपुष्प, तीक्णपुष्प, गीवीणकुसुम, चदनपुष्ण एडकचेड । ता०-एलम। फा० -देलकलक | आ०-- 
दिव्यगध और प्रसुनक ) ये लॉगके सस्क्ृत नाम ह्ै॥ काकलेकिवार | इ०-ला्जकरडामोम 4,8०0 एकवे 
हिदी-छोग | स०-बर०-लवग | शु०-लवींग | 2077 लि०-एमोमम्‌. खुब्युलेट्मू ॥707रपशप 
क०-लवगकलिका । तै०-छवगछठ | ता०-किरम्ब्रेर | | एएक४६७॥ | 
फा०-सेहक । अ०-मीखककनफूछ | इ०-क्लोविस बेडी इलायची-पाकमस और रससे चरपरी, अभिदीपक, 
(007०४. है०-करियो फाइलस एड्रोमेटिकस ()8०ए० हल्की, रूक्ष, गरम और कफ, पित्त, रुधिरविकार, 
एएजीपड का ०ााभांाटप8 खुजली ,शवास, तषा, हृह्लास (उबकाइ), विप, मूत्राभयके 
'. छोग-चरपरी, कडवी, हलकी, नेन्रोंकी हितकारी, *र शिरोरोग, वमन और खेंसीकी नष्ट करह०६॥५०७॥| 
आीतल, अभिको दीपन करनेवाली, पाचक, रुचिकारी विवरण । 
ओऔर कफ, पित्त, रुघिरविकार, तृपा, वमन, अफारा बडी इलायचीके क्षण अदरकके समान छोटे छोटे 
झ्ल, खँसी, बस, हिचकी तथा क्षयक्रो अवश्य क्षय होतेहँ, पत्र भी अद्रकके समान होतेहे » रिन्‍्तठ अदर- 
करेंहे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ कसे अधिक चौटे होतेहें, वडी टृत्ययचीके बीजोर्मे 
विवरण । ठी इलायचीके समान सुर्गंध आती है; इसका 
लोगके ब॒श जगवारस अविकतासे उत्पन्न होतेहैं, (रग छारू होताहै,ऊपर ज्ांव होतीरे जयओोके उड्जाद 
देखनेमे अत्यन्त मनोहर होतेहै, हरे हरे रगके पत्तोमे |नेसे मीतरसे तिकानी निकलतीहे उसके भीतर सुय- 
सदा सुगध आती हे,इसके फूलोको कल्यिको ल्थेग कहते [+वित दाने निकल्तह ॥ 


४५ 


( १८० ) भावप्रकाशः । | [ परई- 





अथ एला गुजराती । हिं०-तन, | गु*- जाटीवज । क«--ततज । 
सक््मीपकाथका तुत्या कारगा द्वावडा तज-हलकी गरम, चर्मरी, सथुर, कटी, रखी 
चांद; ॥ एला सक्ष्मा कफ्थासकासाश।- पित्तकारक कक 0 मजे 
मूत्रकृच्छहृत॥रसे तु कठुका शीता लष्वी चिक्ो नष्ट करंद आर हृढयके रोग, मन्रागयके रोग. बबा- 


वातहरी मता ॥ “८ ॥ सीर, कृमि, पीनस, तथा वीसैविलाझक £ ॥५१॥६ «| 
सृश्मीछा, उपकुचिका, ठत्था, कोरगी, द्राविटी, भ्रुटि, [ दालचीनी लक ]- 


अ 


(वबस्था, ती£णगन्बा, भ्रृगपर्णिका, त्रिपुण, शद्छझा,। स्वकस्‍्वाद्टी तु तत॑त्वक्स्थात्तथा दारु- ही 
त्रिपुटि, छार्देकारेपु, त्वचिसुगधा, पुदिका, चद्रसम्भवा,। सिता मता॥उक्ता दारुसिता स्वाद्दी ति- 


कपातपर्णी, दिवोहृबा, चन्द्रबाछ्ल, बहुला निप्कुटि, 
० अर बह क्ता चानिलपित्तदहत ॥ सुराभे! शकला 
कुनटी, गौरागी, गर्भारा, गन्‍्वफाडिफा, समन्वि, चन्द्रिका भें 


आर अतैला ) ये छोटी इलायचींके सस्क्ृत नाम हदें ॥ वण्या सुखशापतृपापहा ॥ ६१ ॥ २ 
टिन्दी-छोठी दल्ययची, सुफेद इलाबची बब्--_ तल कू और ठारुसिता, थे दारे- 
छोट एटाइच, गुजराती एलाइच | म०-छथुवेा | सत्कत नाम ई ॥ दिन्दी-ढालचीनी | ब०- 
गु०-झीणी एछ्ची, एड्ची कागदी | तैं०-एटाकु । ठाइचीनी | म०-ठाठचिनी । गु5-शतलीवज, तैड- 
फा०-हैट हिठ॒ | अ०-काकले सगीर-या-काकले डाल्यीनी । फा०-दाग्नीनी | अ६-सालीखा | £५- 
सिगार | 2 ०-शेलीसर कार्डईमोम 9]080 (एएपेश्य सिन्नामन बार्क (परशक्षाण्त उद्ता: रै०-सिल्ामन 
ग्रातव.._ लै०-इलेयिरिया कार्डमोमम की०ंछपा [+ चित (शाप (थक: 
(ंग्रावध्रणध्द पा टाल्चीनी-मपुर, कठबी, चरपरी, सगधितं. वीर्य- 
छोटी इलायची-रसमें चरपरी, ञीतलछू, हरूकी और न के, वणकोीं उत्तम करनेवाढी और बोल, पित्त, हेसकेा 
बात, कफ, स्वास, खाँसी, बवासीर और मूत्रकृच्छशप तथा तृपाकों चमन करेंट ॥ ६१ ॥ 
जब विवरण । , 
विवरण ! ठाल्चीनीके वृक्ष सिहुल, मल्यार, कोचीन- चीन, 
छोटी इलायचीके शुप गुजरात और सलवार देझमे [सेमात्रा आर बजाबा आदि देओमसे अधिक्तासे होतें-ण 
बहुत होते्टे इसका क्षप भी छाछ उलायचीके समान।दे- देसके पत्ते तमाछ्पत्रकी समान होॉतेंदे, तक 
होनाहे 5 मी; सफेद इल्यचीके ओर लाल टलावचीके सखानेपर उनमेसे लोगकेसी स॒गान्व आती है, वृश्षकी 
दोनो सुगन्धित होनेहें इसके बीज काछे ओर सरस डडीक्रे ऊपर सफेद फ़्ल आताह, फूल्स गुल्णबके समान 
होतेटे ॥ सुगन्च आतीदं, फल करोदेके समान कुछ सुफेंद क्र्छ 
त्वक्पन्नम्‌ । छाल हतेहे, इनमेंसे तेल निकल्ताहे, इसके फ्रेडका 
त्वक्पच्श्च वरांगं स्याइडड चोच॑ तथोतक्क- | बनाते, सिहर दीपकी दालचीनी 
टम्‌ ॥ त्वचे लपृष्णं कटुक स्वाद तिक्तन्च | होती €। इक्षकी पतली छालहीकी दालूची, 
क्षकम्‌ ॥ ५९% ॥ पिचले कफवातमघ्न नी कहते हैं| और दूसरी जातिके मोटे इश्षकी छालको 
कण्डामारुचिनाशनस्‌ ॥ हृद्दस्तिरोग- [| ६ ॥ थे 
वाताश:कामपानसशक्रहत्‌ ॥ ६० ॥ ॥॒ अथ तमालपत्रकम्‌ । । 
त्वकपत्र, वराग, रूग, चोच, उत्कट ( रामेट, बि-।. ते ंमोलपत्रश्व तथा स्यात्पच्ननामकम्‌ | 
ज्जुल, त्वच, गुडत्वच, पत्र. चोच, सुर्सभवल्कछ, उतकट,| 'त्रेक मधुर किश्वित्तीत्णोष्णं पिच्छिल 
त्वचा;. हृदय, त्वकू, बत्कछ, मुखशोधन, शकल, सिहछू,| “>  निहन्ति कफवाताशॉहलछासारुतचि 
बल्य, सुरस, कामवलभ, वह्गन्ध, घनग्रिय ट्य्पर्ण पीनसान्‌ । ६ २ | ॒ 
गन्धवल्कल, वर, शीत, सह, और तनुत्वकू ) ये तजके| पत्र, तमाल्पत्र, और पत्रवाचक सम्पूर्णशव्द (तैजपत्र. 
संस्कृत नाम € | गन्वजात, पत्रक, पाकरजञ्ञन, दत्शहय, गोंसेद, वसनाहय,, 


भा] 
ले 


5. 


् गगेयके, धवन, दब, पणण, जन बह पूत नीयत लल छद॒न, दल, पत्ाण, अंकुण, वास, 
'. तके संस्कृत नाम हैं ॥ 


_ तै०आकुपत्री | फा०-सादरसु | अ० “साजिज | इईं०- 


4 


., तोहीकों तेजपात कहतेहैं यह सुगन्धित पदार्थ है ॥ 


: गैनस इन सब रोगोको दूर करनेवाल्ा है || ६२ || 


. नागपुष्पः स्मृतो नागः केशरों नागके- 


: कांचनाहय: ॥ ६३॥... 
जअयं पृष्पे तु कछीबः ॥ 


. ज्यरकण्ट्मुषास्वेदरछदिंहछासनाशनम ॥ 
हे दौगैध्यकुष्ठवीसपंकफपित्तविषापहम॥ ६४॥ 


- जितने सुवर्णके नाम हैं वे सब, ( महौषध, राजपुष्, 






भाषादीकासमेतः । 
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उऊुमारक, वस्त्र, तमालक, गोपन, वसन, - तमारू, सुर- 


निर्मन्‍्ध उन्नागइश्षकी केशर अर्थात्‌ नागचम्पैकी कलीको ना- 
9 ईशरगध, जीतरस, सुरस और रोमञ ) ये तेजपा- व्‌ 


गकेशर कहते हैं | इसकी दो जाति हैं, ये गोवा और 
कोकगण देशसे आती है, युन्नागके बडे बढ़े इश्ष होते ई 
इसकी लकडी इमारत आदिके काममे आतीहै, पत्ते 
चिचोडके समान रूम्बे होतेहें, 'इसपै छाछ फूल बहुत 
वर्डी जातिका आताहे, उस फूलछमे जो छोटे छोटे दानेसे 
होतेहें उसीको -वैद्यल्येग नागकेशर कहतेहें || 


अथ त्रिजातं चाहर्जातक॑ च्‌ । 


त्वगेलापत्रकैस्तुल्यैख्विसुगन्धि त्रिजात- 
कम्‌ ॥ नागकेशरसंयुक्त चातुर्नातकम- 
च्यते ॥ ६५ ॥ तह॒य॑ रोचन॑ रूश्ष॑ ती- 
'हणोष्णं मुखगन्धहत्‌ ॥ लघुपित्ताभिक्त- 
दण्य कफ्वातविषापहम्‌ ॥ ६६ ॥ 

दालचीनी, इलायची और तेजपात इन तीनोको त्रि- 
सुगधि और त्रिजातक कहते हैं | इसमें नागकेशर और 
सिल्यनेसे उसको चात॒र्जातक कहतेहें || 

ये त्रिजातक और चाद॒र्जातक दोनो-रेचक, रूक्ष, 
तीक्ष्ण, गरम, मुखकी दुर्गन्धता नाशक और कफ, बात, 
तथा विपको नष्ट करेंदे | हलके, पित्तकारक, अमिवर्द्धक 
और वर्णको सुदर करनेवाले है || ६५ ॥ ६६ ॥ 


- हिन्दी-तेजपात | ब० “तैजपत्र,-तेजपाता, | स०--- 
तमालपत्र, सभारपान-| गु०---तमालूपत्र - | क०-पत्रके, 


फोलिया मालछाबथी फ्चान् (०॥४७४ए कहै०--सिन्ना- 
मोस टंमाला' जिया970रपरत गुदा ॥| 

- पैजपात--मधुर, .किश्वित्‌ तीक्षण, गरम, पिच्छिल, 
हल्का ओर कफ, वात, बवासीर, हृह्यरोग, अरुचि तथा 


-.'. विवरण।: 
तेजपातके इक्ष उत्तरखण्डके बनमे बहुत हैं, पत्ते रुस्बे 
ढम्वे तेजके पत्तोके समान होतेहें और कोई कोई वैद्य तजके 


अथ नागकेशरः । 


शरः ॥ चाम्पेयो नागकिल्लल्कः कथितः 


« वागएुष्पं कपायोष्णं रूक्षे लष्वामपाचनस्‌ ॥ 


पे 


अथ कुंकमम्‌ [ केशर ]। 

कंकुम घसण्ण रक्त काश्मीरं पीतक॑ बरम ॥ 
संकोच पिशननं धीर॑ वाह्वक॑ शोणितामि- 
घयू ॥ ६७ ॥ कारमीरदेशजे क्षेत्रे कुंकुर्म 
यद्भवेद्धि तत्‌ ॥ सूक्ष्मकेशरमारक्त पद्मग- 
न्थि तहुत्तमस्‌ ॥ ६८ ॥ बाह्नीकदेशस- 
झ्रातं कुंकुमं पांडरं मतम्‌ ॥ केतकीगन्ध- 
युक्ते तन्‍्मध्यम सूक्ष्मफेशरम ॥ ६०९ ॥ 
कुंकुम॑ पारसीके यन्मश्॒गन्धि तदीरितम्‌॥ 
ईंषत्पांडरवर्ण तद्धमं स्थूलकेशरम्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ कुंकु्म कटठुक खिग्ध॑ शिरोरुग्ब- 
णजन्ठुजित्‌ ॥ तिक्त वमिहरं वर्ण्य वय॑ग्‌- 
दोषत्रयापहम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नागउुष्णम, नागकेशर, चाम्पेय, नागकिजल्‍क और 


फेलक, स्वरघातन, काचनाहय, मुजयाख्य, पद्पदाप्रिय, 
इभास्य, पृष्परेचन, नागाख्य, केसरी, किंजल्क, नाग्रीय, 
'कांचन्‌, सुब्र्ण, हेसकिजल्क, रुक्म, हेस, पिजर, फणि- 
'केशर, पुन्नागकेशर, नागपुष्प और नाग ) ये नागकेणरके 
ससकृृत नामहै [[ .. 
हिन्दी-म०-गु०५-क ०-नागकेशर | बै० एनागेश्वर । 
तै०-नागकेशराड | ता० “सांगल | झ०-नारमुप्क | 
ले०-मेस्यू आफेरिया [650 46७०७ || 
. .तागकेशर-कसैली, गरम, रूखी, हलकी आमको पचा- 
"वाली और ज्वर, खुजली, ठप, स्वेद, वनन, हछास. 
"30 कुछ, विसर्प, कफ, पिच और विपको दर 
करे है | ६३ | ६४ || 


भावग्रकादा३ । 





कुकुम, घ्रुसण, रक्त, काब्मीर, पीतक, वर, सोच 
पिद्चुन, धीर, बराह्कीक और जितने रुघिर ( खून ) के 
नाम है वे सब ( काब्मीरज, कुसुमात्मक, पीतन, रक्तच- 
न्दन, धलत्र, हरिचन्दन, खल, रज, दीपक, लोटित, सीरभ 
चन्दन, काब्मीरजन्म, अभिश्िख, वर, वीर, चारू 
काय्मीरजन्म, वस्वाहिक, अम्ि, शेखर, अभिशेखर, अ 
स॒क, रुघिर, शठ, जशोणित, वेरेण्य, अरुण, कलेयक 
जागुड, कात, वहिशिख, केसर, गोरकेशर, अल, ) वे 
केसरके सस्कृतनाम ह€ ॥ 

टिन्दी-फेशर, केसर | म०-केशर, | सु5-केसर 
वब०-क०-कुकुम | न०-कुकुमपुव्र | फा०-करकीमास | 
अ०-जाफरान। इ०--सेफोन 5७8 ०॥ ले ८-ऋफसटिग- 
माय (0छकराटुणशां॥ ॥| 

जो केसर-कास्मीर देशके अत्रमे होती ह वह सृध््म 
लाछ कमलके सहग गधयुक्त और उत्तम होतीह, वार्ह्मक 
देशकी उत्तन्न हुई केशर, यूश्ष्म केतकीके सदश गंधवादी 


देगमे जो केशर होतीहे, वह मोटी, मथुके सहण गववाली 
ओऔर किचित्‌ पाण्डुवर्ण होतीहे यह अवम हैं ॥ 
केशर-चरपरी, चिकनी, कडवी, वर्णको उत्तम करने- 
वाली ओर गिरोरोग, त्रण, कृमि, ( की न ),वमन, व्येग 
( झाई ) तथा तीनो दोपोको नष्ट करहे ॥ ६७-७१ -॥ 


विवरण । 

केशरके क्षुप काध्मीर वल्खबुग्वारा, ईसन आदि 
देशोमे अधिकतासे होतेहें, उसका क्षुप न बहुत बडा न 
छोग मध्यम जातिका होताहे क्षुपके नीचे मूलभ गठणीके 
चमान एक गाठसी होती है, ऊपर एक छत्तेदार फूल छग- 
ताहे, उसके ऊर्पर महीन मह्दीन तन्ठु निकल्तेहें, वे 
कुछ कुछ पीछापन ल्यि हुए, छालरगक़े होतेहैं, जैसे कस: 
मके पुष्पमे छालतन्तु निकल्तेहें, बेसेही केशरके पुष्पमे 
होते, उनको बीन वीन कर डिव्बोंमें भररखते टें, सब 
कमरोमे काश्मीरठेशकी केशर उत्तम समझी जाती है, 
सूरत्री हुई सुगवियुक्त गर्भकेशर ढेगी वेद्रक चिकित्साकी 
अपेक्षा, इरानी चिकित्सावालेंके कामसे बहुत आतीहे 
ऋरान देशसे इसका व्यवहार, अनेक -प्रकारसे होता 
है, प्रसव करनेके ल्यि ईरानदेशकी खस्िये केशरकी 


होमियो पृथक सतसे रजोसग्बन्धी रेंगीम इसका प्रयोग: 
क्रिया जाताह ॥ 
अथ गाराचना । | 
गाराचना तु मगस्या वन्या गारा च रा- 
कप रोचना शा शा 
चना ॥ गा हमा ततिक्ता वरश्या 
- - 90० +40० _्ष्मीग्रहान्माद ् के पक 
मगलकांतिदा ॥ विषालत्ष्माग्रहन्माद- 
९ हु 
गभखावक्षताखहुत्‌ ॥ ७२ ॥ 
गोरोचना, मगल्या, बया, गोरों, रॉचना ( गोंपित्त, 
बन्‍्दनीया, मनोरमा, रोचनारुचि, शोभा, उचिर, झोभना, 
ज्ुभा, रोचनी, पिगा, मग्रत्य, शिवा, गीता, गातमी, 
गव्या, चन्ठनीया, काचनी, मेप्या, व्यामा, रामा, भूत- 
बिद्राविणी, गोपित्तसम्भवा, पिगल्य, नत्ठिनी, पाविनी और 


, गोरुचि ) थे गोरोचनके ससक्ृत नाम हें ॥ 


टिन्दी-गोगेंचन, गोलेचन | गु० म० क०-गेरिचना 


; ब०-गोगेचना | त०-गोरोचनमु | फका०-गावरोहन । 
और पाण्डु (भूर) रगवाली होतीहे यह मध्यम है | पारिस|अ 


०-हजस्लवफ्नर | इृब्गोल्स्येन विजोर (0!४907१ 
00० ल०बोस्टोरूस 6कद्बयाघा8 ॥ 
गोसैीचन-आऔतल, कडवा, वस्यकारक, सगल, क्रान्ति 
ठायक आर विप, अल्य्मी ग्रह, उन्‍्माठ , गर्भलाव; छत 
तथा रूघिग्विकफारनाशक है ॥ ७२ ॥ 


विवरण । 
गोगेचन--गायके मस्तकसें गोल ककरके समान निर्के 
है, उसका रग पीला होताहे यह ओपाधिक्रे अबो- 
गसे बहुत आताहे, तान्त्रिक ल्येय वर्णीकरण आदिंके 
कम्मेंसिं ट्ससे यन्त्र मन्त्र बहुत लिखते है, कई इसे गोऊे 
पित्तागबसे उत्पन्न होताह, ऐसा मानते है 
अथ नखं-नखी [ गन्धदव्यम्‌ बम । 
नख व्याघनख व्यात्राय तच्चक्रकार- 
कम्‌ ॥ नर्ख स्व्पं नखी शोक्ता हलहेंदट 
विलासिनी ॥ ७३॥ नखद्यं ग्रहल्लिष्म- 
वातासज्वरकुष्ठहुत्‌ ॥ लघ्ृप्ण ग़कल वण्य 
स्वाद बणविषापहम्‌ ॥ अल्क्ष्मीसुखदी 


गन्ध्यहत्पाकरसयो; कु ॥ ७४ ॥ 
नख, व्याघनख, व्याघायध, चक्रकारक, ( व्याध्नली 


गोलिये आनन्दपूर्वंक सदैव अश्वल्में वाबे रहती हैं और व्याडइायध, करज कूटस्थ, नखाक, नख्य, चकनायर्क 
असव ,होनेके उपरान्त जरायुकी पीडा दूर करनेके हछिये|चक्री, चक्रनख, व्यक्षफल, हीपिनख, खपुर, आल्पा 
नित्य प्रति नियमानुसार सब भक्षण करती रहती हैं |णिज, व्याल्ययुध, व्याल्यछ और व्याल्खद्ध ) ये नखकें 


् 


खण्दम्‌ १, ] भाषादीकास मेत:; ( १८३ ) 





संस्कृत नाम हैं, ( ओर छोटे छोटे नखोकों नखी, हनु|समीपकी भूमिसे बहुत होताहे। इसकी जड अधिक 
आर हृद्टविछासिनी कहते हैं )। : | प्रभाववाली, होतीहै, कज्लरछोग कुणलोॉसे खोद खोद 
-.. टिन्दी-नख नखी। ब०-नखी गन्धद्रव्य, छोथ्नखी कर छाते हैं, खसमे और इसमे थोडा ही अन्तर शेताहै, 
'शु०-नखछा, नखछी | म०-नखलछा, वाघनल | क०-[खस सरकडेंकी जड होतीहे और सुगन्धवाला टॉय्लकी 
नख, वाघनख | फा०-नाखुविरयों | अ०-अजर्फास्तीव । |जड होतीहें | मूर्ख वैद्य नाडीके पत्तोहीकों सुगन्धबाला 
इ०-शेल 800०!]| ,>७ै०-हेलीक्स आशरा पशाड मानते हैं, धन्य हैं आजकलके कलियुगी वद्योको जो 


8)" ९78 है घरहीमें वेठे बेठे डींग मारते हे वाहर निकलकर एक 
... दोनो नख-हलके, वीर्यवर्द्धक, गरम, वर्णको उत्तम|रूख भी नहीं देखा ) 
करनेवाले, मधुर और ग्रह, कफ, वात, रुधिर- अथ बीरणप्शीर च । 


विकार, ज्वर, कोढ, ग्रण, विप, अलक्ष्मी तथा झुखकी। स्थाद्वीरणं वीरतरुवीरथ बहुसलकम्‌ ॥ 
डुर्गन्‍्धताको नष्ट करेंदें जौर पाक तथा रसमे चयरे। दीरणं पाचन शीत॑ वान्तिहछूथ तिक्त- 
खली दा कमर ॥ ७६ ॥ स्तम्भनं ज्वरतद्वान्तिमद- 
नखद्ग॒ब्य-नर्दीके जीवोके नख होतिहे, ये सुगन्धित 22228 मी मो 
पदार्थ हैं, घूपष और तेलछादिकसे सुगन्धिके लिये डाले संत रनलदञ तत्‌ ॥ अमण लञ्व 
जाते हैं और घोडे हाथियोके नखभी अनेक औषधियों न स्याइशार बलद्य 403 दि 
डाले जाते हैं | गन्ध अर्थवाली और गन्धयुक्तनली। रच समगस्थिकामत्याप ॥ ७८ ॥ 
पॉच प्रकारकी होती हैं, कोई वेरीके पत्तोके समान, कोई। उशीरे पाचन शांत स्तम्भव छड्ठ तक्त- 
कमलके पत्तोके समान, कोई घोडेके खुस्की आकारवाली,[ कैम ॥ मध्चर ज्वरहद्ानतमदन॒त्कफापत्त- 
हाथीके कानके सहग और पॉचवीं सुअरके कानके। छत ॥ तृष्णास्रावेषबासपंदाहकूच्छुब्रणा- 
तुल्य होती है, यह चरकमुनिका वचन है ॥ पहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ बालम्‌ [ सुगन्धबाला ] | 008 शक $ मम पक थम, 
बाल हीवेरबाहिंष्टोदीच्यं केशाम्हुनाम च॥ | अमणाढ, सेव्य, समगन्विक, अभय, अवदाह, लामजक 
बालक शीतल रुक्षं लघु दीपनपाचनम्‌॥ | | इटावा ट लघुलूय 485 सा 
हंछासारुचिवीसर्पहदीगामातिसारजित'०% |. श्र, शतिमूलक, वितानयूलक, दाइल्रण: 
बाल, छहीवेर, वा्हिष्ठ, उदीच्य, बाल ओर 22७३ जो जाग गन्धाढय सागधिक सुगाधमूलक सुगधिमूल, 
नाम वे सब ( बालक, वारिद, केशनामरु, कचामीद, | मु कटायन, बीरतर, वीरभद्र और बहुमूछक ) ये 
वरपिग, कुन्तछ, केशनामा, अम्बुनामक, केश, कैंश्य, | उसके सस्कृत नाम हैं || 
वजन, ललनाप्रिय, कुन्तलेोशीर, हछीवेरक, वारे, तोय हिन्दी-खस, वीरन, गांडरा | ब०-वेणारमूल, वीर- 
ओर-“जल ) ये सुगधवालाके सस्क्ृत नाम है ॥ णमूल | गरु०-कालछावालाना झाडनु मूठ । म०-काता, 
हिन्दी-सुगन्धवाछा | बृ०-बाल्य, गन्धवाझ | म०-|बारछा | क०-वालदवेस | तै०-अवरुगछ्ि वदिवेल्लनल्ड 
वाछा | गु०-वाली | क०-वाल्दवेरू । तै०-वाहि्विक । | व ०-वेस्तेवेर | छै०-अन्‌ डोपोंगनम्पूरिकेट्म ॥79 0- 
फा०-असारूं। ढैु०-एनड्रोपोगन म्यूरिकेट्स ॥7070- | ७0ट2ुथ7 'रएपफलापए 
एण्ड्था जिपशलट्यंप8 '€ खस-पाचक, ञीतल, वीजैस्तम्भक, हलकी, कडवी, 
सुगधवाला-जाीतल, रूक्ष, हलका, अग्निको दीपन मधुर, और ज्यर, वसन, मद, कफ, पित्त, तुपा, 
करनेवाला, पाचन और हछास, अरुचि, विसर्प, हृदय |रुघिरविकार, विप, विसर्प, दाह, मूत्रकच्छ और अण- 
रोग ओर आमातिसार नाशक है ॥ ७० ॥ विनागक हैं ॥ ७६-७९ ॥ 
ववरण । विवरण । 
सुगन्धबाल्य-बार्लेके समान, बहुत वारीक और छम्बा | खस वीरणमूछ घासकी जड होंतीहे, यह ज़लाशयके 
बडकी दार्ढाके समान होताहै, विशेष करके यह जलके|समीपकी भूमिमे बहुत उतसन्न होतीहे. इसकी जड़ 


(१८४ ) भावत्रकादश! । [ पू- 
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दोदौफुट नीचे पृथ्वीम चली जाती है | कश्नरत्गैग उसको अलेय, मिल्यपुप्प, इद्ठ, काछानुसावेक, (व्व्यल्य, 
कुदायछोसे खोद खवोठकर एकत्र करछेते हैं फिर उसकी। सुभग, गिरिपुष्पक, शिखासन, ग्रीतशिव, शल्ज, झीतलछ, 
पानीसे धोकर स्वच्छ करलेते हैं, उसीको वीरणमूछ (उस) शैठ, कालानुसार्य, शिलेय, औखक; क्राव्यनुलास्वा, अव्म- 
कहते हैं, औप्म ऋतुस धनाढख छोग दसको <ड्ी उनाकर | एप, लिल्यपुप्र, बद, झिल्ममत्र, मिल्देद्गए, स्थीचिर, 
अपने स्थानोंम छूगाते ई, फिर उन टट्व्योपर जल छिट- पदित, जीर्ण, सिन्द्रेत्थ, शिद्यवडु, और भिव्यप्रयूत्र ) ये 
कवाते हैं, तव उनमेसे मन्‍्द मनन्‍्द पवनके आश्रय भूरिछरीलेवे सस्क्ृत नाम £ ॥ - 
सुगन्धि निकल्तीह || ० हिन्दी-भूरिछरीला, पत्वरका फ्रद | ४०-सदम । 
अथ जठामांसी । .._ म०-दगटकृूछ | गु*-छट़ीढो, पत्थरफूल | क०-कलट़ | 
डदामाँसी भूतजटा जदिला च तपस्वि- [ति*-टैडेय मनेद्रच्यम् । का मा] 
नी ॥ मांसी तिक्ता कपाया च मेध्या (टैं*-भस्मेलिया 74009 परेड हज 
कान्तिवलपरदा ॥ स्वाद्दी हिमा चिदो कब 289 मल पा 
पाखदाहवीसर्प कुछ नुत [6 यो हा कफ, पित्त, खुजली, ढ़ पथरी, डाह, वि | 
पटालागी दे खूनी ववासीरको दूर करताद || ८१ ॥ 
_ .॥) भतजटा, जटिला, तपस्विनी, (जटी, विवरण । * 
छोमगा, मिसि, मांसी, हित्ता, मिप्रिका, चक्रवर्तिनी 
नलद, वहिनी, ऋष्णजा, किरातिनी, ऋव्यादी, पिजिता, 
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भूरिछरील्ा-नदी आदि जल्यण्योके समीप जो पर्वत 
पिगी, पेगी, पेशिनी, जगमांसिनी, जगला, नलदा, हे हक न की का और हल पर 
भेपी, तामसी, माता, अम्ृतजटा, जननी, जठाबती |, सा बह 5 हे 202 2 
सयमक्षा, मिसी, मिसिका और सिथि ) थे जटामांसीके | छोटी छोटी पत्ती भी निकलती हैं, बह ओष्मकत॒में 
सेस्कृत नाम है || सेव्यकी किरणोके तेजसे अतकर छाल्सी उतर पड़ती है, 
हिन्दी-यु«-जठामांसी, वाल्छड | स०-ब्रं०- सै... | टेसीको छारटवीला और शूरिछरीलय कहते, हैं, इसमे 
जदमांसी | क०-वहुल्गन्ध | फा० >सुबुछ | आ०_. पिंक सगन्‍्व आती है ॥ - ॥ ला 
सुबछतीव । इ०-स्पिक नाई हि ते ५5 अथ मस्तक; [ नागरमोथा ]।. 
नारडो सटेकी थ१88६४०॥४० ॥ मस्तक न ख्रियां सुस्त चिप वारिदनाम- 
जठामासी-कडवी, कसेली भेधाको ट्निकारी, कांति। फेम॥कुरुविन्दश्व संख्यातोउपपर: कछोडक- 
तथा वलूदायक, मथुर, शीतल हैं और त्रिदोप, रुधिर | सेरुक: ॥ ८२ ॥ भव्ठमुस्तथ्व गुन्दा चें .' 
विकार, दाद, विसर्प तथा कुष्ठनाजक है॥ ८० ॥ तथा नागरम्स्तक; ॥ सुस्त कठु हि 
विवरण । ग्राहि तिक्त दीपनपाचनम्‌ ॥ ८३२ ॥ . 
जटामांसी-बाछछड गुल्मजातिकी वनस्पति है, इसके। ऊपार्य कफापत्तास व डज्वरासचिजन्तुह॒त्‌॥ 
पते सजीवनके समान होतेईँ यह हिमाल्यकरे. जगरुसे अउठ्ूपदेशे यजातं मस्तक॑ तत्पश्ञस्यते ॥ 
उत्नन्न होतीहे, दसकी जड़पर धूसर रंगके रुए जमे। तचापि मउनिभेः प्रोक्त वर नागरफप्तस्त- 
इहते ह, फूछ गुच्छोंसे छगतेहें, इसकी मुल अलन्त। कम ॥ ८४ ॥ | - 
सग्न्वित होतीहे ॥| उस्तक, सुस्त, और जितने मेत्रके नाम हैं चे सब, 
अथ शेलेयम्‌ [ भरिछरीछा ]। ६ वाले, परिपेलव, कुदविन्द, अम्बुवाह, अम्बुभत्‌,तडि- _ 
शैलेयन्तु शिलापुष्पं वृद्ध॑ं कालानुसाय्म- [घन वारिवाह, वटाइक, स्तनबित्तु. तोयद, तोयघर, 
कम ॥ शैलेय॑ शीतल ह्यं कफपित्तहरं अश्ननामक, गागेब, और कसेरुक ) ये नागरमोथेके 


रीढाहॉनि सस्क्ृत नाम हैं ॥ है 
छड॥क/डकुष्ठास्मरीदाहविषद द्‌ सुद्रक्त- | कुरूंबद, ओड, कसेरुक, भडठमुस्त, गूंठा और नागर- 
ह्त्‌ 
हत्‌ ॥ ८१ ॥ 


मुस्तक, थे सब मोथेकी जाति हैं ॥ है 


शनि 


भाषादीकासमेतः 


(१८५ ) 





- हिन्दी-मोथा, नागरसमोथा | ब०--सुता, नागर सुता 


स०-सेथे, नागरसोथा | झु०-सोथ, नागरमोथा | क०- 
मुस्ता। नागरमसुस्ता | तै०-ठ॒गमुस्त, सकहतुग | ता०- 


_ कोरय॑ | फा ०-सेश्कजमीन | अ०-आईकोकी | है5-साई 


” भूमिरम-उलन्न होता 


ग 


, हैरस रोय्डोस (जाया शिकपाेदप || 


. सोथा--चरपरा, गीतरू, आही, कडवा, दीपन, पाचक 


विवरण । 

कचूरके क्षुप जगलमे विशेष करके होतेट, इसके पत्ते 
हलदीके समान होतेहे, इसके नीचे अमिया हलदीके 
सह्ग गेठे होतीहै, उस गांठके टुकड़े टुकड़े करके सुखा- 
लेते है, उसीको कचूर कह्तेहे, यह प्रायः वर्षाऋत॒म बहुत 
उत्पन्न होताहे || 


'कसेछा और कफ, पित्त, रुघिरविकार, तृषा, ज्वर, अरूचि 
तथा कृमिका ना करनेवाछे है| जो मोथा-अनूपुदेशर्म 
'उत्तन्न होताहै वह उत्तम है, और उसमे भी मुनियोने 
नागर मोथा शए कहाहै ॥ ८२-८४ ॥ 
-. विवरण । 
नागरमोथा जल्भूमिस अथवा जलाभयक्री सनिकट 
है, यह तृणजातिका क्षुप है, इसके 
पत्ते घासके समान हरूम्त्रे रूम्बे होतेहें इसके बीचमे एक 
डडी निकलतीहे वह बंहुत छम्बी और तिकोनी होतीहें 
उसके ऊपर हरे रगके छोटे छोटे फूल आतेहं, उन फूलोके मुरामासी ) ये मुराके संस्क्त नाम हैं ॥ 
इधर उधर. तीन पत्ते भी रूम्बरे रूम्बे होतेह उसके नीचे|  . & _ मुरामांसी सी 
हिन्दी-मुरा एकाँगी ० | शु० -सुरामांसी | स०>सो- 
जडसे कसेरूके सद्ृश काले रगका कन्द होतांदे, उसीको सती: करे ॥ 
नागरमोथा अथवा मोथा कहतेई॥ सुरा-कडवी, झीतल्, मठुर, हल्की और पित्त, वात, 


2 अथ कचूरः । ज्वर, रुधिरविकार, भूत, राक्षस, कोढ तथा खॉसीको 


मर ५... डशिमन करेहे॥ ८७॥ 
कृंचूरो वेधम्नख्यश्व द्राविड। करपकः शदी॥ बेर 
कचूरो दीपनो रूच्यः कठुकस्तिक्त एव च न कक कमर रे 
॥- ८५ ॥ सुगन्धिः कटुपाकः स्यात्कुष्ठा- हा 23 3 हक हे हि हज 
शॉब्रणकासनुत्‌॥उष्णो लघुईरेच्छासं गुल्म- [कं पते शीगमकैसे हल का रे कर द; 
वातकफक्रिमीन्‌ ॥ ८६ ॥ फलियि इमठी हुई रस्सीकी मातिकी होतीहे, लक म डीखाये 
जो होती दे इसलिये इनका नास सरोडफली हैँ, कह 
कचूर, वेधमुख्य, द्राबिड, कल्पक, शटठी, ( कार्ब्य, मुराकों पथकही मानते हैं | 
छुलम, गन्धसूलक, गन्धसार ओर जगरू ) ये कचुरके अथ गन्धपलाशी [ कप्रकचरी ] 
सस्कृत नाम हैं ॥ हट परम 
हिन्दी-कचूर, काछी हलूंदी | ब०-कईर । म०-| हीठी पलाशी पड़्यन्था सुत्रता गन्वसू: 
क०-कचोरा | गु०-कचूरा। तै०-कचोराढ्ल | फा०-| लिका ॥ गन्धारिका गन्ववशधूवेब्ुर एश्चप- 
जरवबाद | अ०-एरकुछका फर। ईं०-लोग जेडोरी।.०४| छाशिका ॥ ८८॥ भरवेद्गन्धपलाशी तु 
£९(००0७9. ७०--करक्युमा जेरसलीट कषाया ग्राहिणी लघ्ृ/॥तिक्ता तीक्ष्णा च 
" कटुकानुष्णास्यमलनाशिनी॥शोथकासब्र- 


घा।।66४ ॥ 
कचूर--अमिदीपक, राचिकास्क, कडवा, चरपरा ८. 
हे | णशथासजूलहिध्मग्रहापहा ॥ ८९% ॥ 
शठी, पलछाशी, पह्गया, गधमालिका, गधारिका,गधव- 


सुर्गाधित, पाकमे चरपरा, गरम, हछूका और कोड बवा- 
बधू , वधू, प्रशुपलाणिका, ( गधमूली, अथिका, कर, 


अथ मरा [ म्रहरी, एकांगी |! 


मरा गन्धकुटी देत्या सुरभि: शालपर्णि- 

का ॥ सुरा तिक्ता हिमा स्वाद्दी लष्वी 

पित्तानिलापहा ॥ ज्वरासण्प्वतरक्षोत्री कृष्ठ- 

कासविनाशिनी ॥ ८७ ॥ 

मरा, गन्धकुटी, ढेत्या, सुरभि, आलपार्गेका ( गन्धि- 
नी, वाल्पर्णी, गन्धाढया, पुरागन्वबती, दिव्या, गनन्‍्धमा- 
? दिनी, भूरिगन्धा, कुटी, भूतगन्धा, वालपर्णका और 


(६8702८0779 


सीर, जण, खॉंसी, नुल्म, वान, फक तथा कृमिको नष्ट 
करह || ८० ॥ ८६ ॥ 





प॒लाञ, सटी, पटी, गन्ब्रशठा, कर्गरुर, कलर सुगधासर्टी, | हि*-प्रियग, फ्रदमियग, कक्दनि | बर०-प्रियग, 


भावप्रकाशं।।॥. 


गेधमूला, गधोंलि, गन्धमृलक, संगन्‍्वा, गनन्‍्धसटी, गन्व-।गन्बस्रियग। गु* “काँग बरुलछा। सम*-यटा | क४- 
मूल, गन्वपलछाणी, जीमृतमत्, कच्छोग, टिमिजा, हैमी, नॉरपिलगु | त८-प्रेकशपुचेटढ | ता०-प्रियण | छ०-पुरनि- 


पडग्रन्थि 
गन्वारी, शठिका, पलाशिक्रा, समुट्रा तृगी, दूता, सन्वा | 


सटी, अम्ल्हरिद्रा, सौम्या और टिमोक्भव्रा ) ये गन्वपला- 
शीके सस्कृत नाम हे ॥ 

है०-गन्बपछाणी, कयृूरकचरी | ब०-शर्दी, गन्ध- 
आटी | स०-कंपुरकचरी ) ग+-कंठ, गन्त्रपत्ञणी । 
कृ०-आनन्‍्वगटी ] त*-किचलिगगद्ल । अ०-जरवाद। 
रँ०-करक्यूमा आरोमायिका (एक्षटपरा74 ,ैए0गरफ्रीया 

गन्बपत्ाणी-कसली, गआही, हल्की, कटनी, तीश्ण 
चरपरी, उष्णतारहित और मुस्बका सठ, सज़न, स्तासी. 
जग, श्वास, यूलठ, हिचकी तथा ग्रह वावाको दूर करनेबाली 
है॥८८॥ ८९ ॥ 

विवरण । 

कपूरकचरीकी बहुत बिस्तारपृ्रक्त वछ चल्तीह उसकी 
भूल सुगन्धियुक्त कन्ठके समान होतीह, उसी कन्ठके ठुकडे 
कर्करके सखा लेतह, उसीकों क्रपूंरकेचरी कहते हैं || 


अथ ग्रियंग॒ [ गन्वप्रियंगु ] । 
प्रियंगुः फालिनी कानता लता च महिला- 
हया।॥ गन्दा गुन्दफला इयामा विष्वक्से- 
नांगना प्रिया ॥ प्रियंगुः शीतला तिक्ता तु- 
वरानिलपित्तदत्‌ ॥ -५० ॥ रक्तातियोग- 
दोंगन्ध्यस्वेददाहज्वरापहा ॥ ग़ुल्मतृड़ 
विपमाहन्नी तदद्वन्थप्रियंगका ॥ ९१ ॥ 








पत्ञाथी, हिमिग्रन्वा, अम्लनिणा, संगन्धमृत्य, नस महाडिब 7प्राप5 >शिकी व 


प्रिवग-शीवल, ऋटबा, उसेल्य और बात, पिश्त, 
मधिरकी आविकता, हुगव, पसीना, दाह, जयर, गृत्म 
तथा, विप तथा सोहनाथक्र 54 जो गण दसमे £॑ बेही 
फ़लप्रियग्में द । टसका फल मसशर, रूखा. कर्मत्य; 
गीतलछू, भारी और मह्यन्ध अफा तथा बल्फ्ारक है, 
ग्राही कफ तथा पित्तकों जीतने वाढ्ा 7 | ५९६०-९२ ॥ 

विवरण । 

फ्ूलपियगा पर्वतापर ल्ताके समान क्षुप द्वोता है, पत्ते 
मोलओके सह्य होने, इसमें बहत पतली बाल निऊल्ती- 
है फल बाठ्ममक्रे सहझ , बहन छोटे गहकेसे ढाने दोतेट, 
ट्सके भीतरकी गिरी बहुत सुगन्धित होती €; अरगजे 
टत्यादिम पटतारी | 


अथ रणुका-मरिचसहशा [ सम्हात्ूू || 
रेणका राजपुत्री व नन्दिनी कपिला 
द्विनवा ॥ भस्मगन्धा पाण्डुपुत्री स्घता 
कौन्ती हरेणका ॥ ९३ ॥ रेणका कटुका 
पाके तिक्तानुष्णा कट॒लेक्ष/ ॥ पित्तला 
दीपनी मेध्या पाचिनी गर्भपातिनी ॥ 
बलासवातकृचव  तूटंकण्टू विपदाह- 
नुत ॥ ९४७ ॥ 

रुका, राजपुत्रा नसादनी कापला, द्वुज्ञा, भस्मगन्धा 
पाइुपुत्रा, काता; हरेंणुका, ( ट्ण्णु, मभस्मगान्वका,कूतान्ता, 


म्क 


तत्फल मध्र रुक्ष कपायं शीतल गुरु विच-  तरनादिनी, अभीश, वरत्करी, वस्मुखी, वरा, कान्ता, स- 


न्धाध्मानवलक्ृत्संग्राहि कफपित्तजित्‌ ९२ 


प्रियसु, फछिनी, कान्‍्ता, छता, भहित्यहया 


वल्ली, फलमिया, गोरी, बत्ता, कग, कड्ढडनी, भगग, गौर 


हिछा, दिमा, रेणु, सपर्णिका, शिजशिंग, शान्ता, इत्ता, 
हेमगान्धिनी, धार्मणी, कपिल्येमा, हमवती और पाडुपत्नी ) 


अंठा, थे रेणुकाके सस्कृत नाम हैं || 
शुद्रफछा, ब्यामा, विप्वक्सेना, अगना प्रिया आग जितने 


ल्ीके नाम हैं वे सब. ( गन्वफला, गोवन्दनी, क्रष्णपुण्पी, रेंणुकर्वीज | ग० 
क्ृग्माज्ञी, कारम्भा, प्रियक, कद्ध, गोवर्णा, भेटिनी, मिथ- कस स्पेब्योजा ए 


हिन्दी-रेणुका, सम्हाल्के बीज | व०-रेंणुक॑ | म०- 
-क०-रेणुका | ता०-बेही । ले ०-विदे- 
7९5 5]0808988& ]) 

रेणुका-पाकम चरपरी, कडवी, गरम, नहीं, हलकी, 


गाया, उगा, पणभदनी, छुभा, पीता सगल्या,|चरपरी, पित्तकारक अग्निको दीपन करनेवाली बुद्धिको 
प्रैेयसी, अगनाश्रिया, वनिता और नोरिवक्लमा ) ये प्रिय- हितकारी पाचक गर्भको गिरानेवाछी और कफ, बात 


गक सम्कृत नाम हद 


बन 


विहल्ता तृपरा, खुजछी विष तथा दाहनादक 


९३ |॥९४॥ 


ट 


खण्ठम्‌ १, ) , भाषाटी कासमेतः । ॥ 





ट् 


विवरण ॥ | चूड, गुकपिंच्छ, विकच ओर शीर्णरोसक ) ये थुनेरके 
रेणुकाका बहुत बडा इश्न होताहै, पत्ते गोल और |सस्कृत नाम हैं ॥| 

फूलभी गोल होतेहं, उसमेसे मूँग वा काछी मिरचके समान|।  हिन्दी-धुनेर | गु०-भरुठ । क०-स्थौणजे ॥| 

जो बीज निकलते हैं. उसको रेणुका कहतेहें कोई वेद्य। थुनेर चरपरी, मधुर, चिकेनी, त्रिदोषनाभक,श्रुद्धिदायक, 

मेहदीके बीजोको और कोई वैद्य सभाढ़के बीजोंको |वीरयवर्द्धक, रुचिकारी, भूतग्रेतनाअक और ज्वर, जीव, 

रेणुका कहतेहें | - -+ ., कोढ, रुघिरविकार, तृथा, ढाह, डुर्गन्‍्व, तथा तिलकालक 

अथ ग्रन्थिपर्णम्‌ [ गठिवन |। इन सब रोगोको दूर करेहे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 





( 


ग्रन्थिपर्ण अ्न्थिकथ काकपुच्छञ के गुच्छ- 
कम्‌ ॥ नीलपुण्पं सुगन्वश्र वे तल- 
पर्णकम्‌ ॥ ९५ ॥ ग्रन्थिपर्ण तिक्ततीक्ष्णं 


अथ ग्रन्थिपर्णस्येव भेद: [ भटेडर ] 
निशाचरों धनहरः कितवों गणहासकः ॥ 
रोचको मधुरस्तिक्तः कट) पाके करटुलघु+ 


कटूष्णं दीपन लघु ॥ कफवातविषश्वास- 


रण रद ॥ ९९ ॥ तीह्ष्णो हय्यो हिमोी हन्ति कुष्ठ- 
-कण्ड्दागन्ध्यनाशनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


| कण्ड्कफानिलान्‌ ॥ रक्षाश्रीस्वेदमेदो:ख- 
अन्थिपर्ण, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, गुच्छक, नींलपुप्प, ज्वरगन्धविषत्रणान ॥ १०० ॥ 
सुगन्ध, तैल्पर्णक, ( बर्दिपुष्य, स्थौणेय, अन्थिपर्णक, झुक, | निणाचर, धनहर, कितव और गणहासक ये मटेडरके 
कुकर, वह, छकबर्ह, विशीणर्य, स्वारामगुच्छक, वर्दि, |सस्कृत नाम हैं || 
युच्छ, झुकच्छद, गुत्थक, वर्हिकुसुस और काकपुष्प ) ये 
- गठनिके सस्क्ृत नाम हैं || 
हिन्दी-गठीना, गठिवन | ब०-गेठेना | म०-गठो- 
नाचे झाड । गु०-तगरनी गाठ ॥ 
गठिवन-कंडवा, तीक्ष, चरपरा, गरम, अभ्िग्नदी- 
पक, हलका और कफ, वात, विप, श्वास, खुजली और 
दुर्गन्धता नागक है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
विषरण । 
गठिवन विशेष करके कामरूदेशमें बहुत उत्तन्न होता 
है, यह तृण जातिकी औपधि है, इसके पत्ते अंगुलीके 
समान रूस्बे २ होते हैँ और फूछ नीछ़े आते हैं, उन 
फूलेके गुच्छे छुगते हैं, इसमें बहुतसी गाठी होती हैं, 
इसीसे इसको गठिवन कहते है, इससे सुगधि आती है। 
अथ स्थोणेयकम्‌ [ थुनेर ] । 
स्थौणेयर्क बहिंबह शुकवर्दश कक्करम ॥ 
शीर्णरोमशुकआ॥ापि शुकपुष्प॑ झकच्छदस 
॥ ९७॥ स्थोणेयर्क कठु स्वादु तिक्ते 
खिग्ध जिदोषनुत्‌ ॥ सेधाझककरं रूच्य॑ 
रक्षोत्नं ज्वरजन्तुजित्‌ ॥ हन्ति छुष्ठाखत- [सस्कृत नाम हैं ॥ 
ड॒दाहदोर्गन्ध्यतिलकालकान्‌ ॥ %८ ॥ हिन्दी-क ०-दु०तालीसपत्र | ब०-तालीअपबत्र । 
स्थीणेयक, वर्टिवर्ह, झुकवर्ह, कुक्‍्छुर, जीर्णरोम झ॒क, |म०-ल्युतालीसपत्र | त०-तालीअपनत्री | ८-जरनब | 
झकपुप्प, शुकच्छद, (विकीर्णलभ, स्थीणेय, हरित, शक, |अ०-तालीसफर | रू ०-टेकससवेकेट ॥'०४४एफ८९४४०॥| 
युच्छ, वर्दिशिख, सयूरचूड, विकीर्णरोस, कीरवर्णक,वर्टि-| तालीसपत्र-हल्का, तीश्ण, गरम और थान खंसी, 


हिन्दी-गु ०-भठेठर॥ भेटेउर-रुचिकर्ता, मधुर, कडवा 
चरपरा, पाकमेंमी चरपरा; हलका, ती*ण, छदयकों हित- 
कारी, गीतछ और कोढ, खुजली, कफ, वात; भूतादिक, 
अलद्ष्मी, पसीना, सेठ, रुघिरविकार, ज्वर, ढुर्गन्‍्ध, विप 
तथा जण विनाणक है ॥ ९९ | १०० ॥ 
विवरण । 
थुनेर और भठेउर वेभी दोनो गठिवनहीके भेद हैं | 
अथ तालीसपतन्रम । 
तालीसम॒क्तं पन्नाव्य धात्रीपत्रथ तत्स्मृतम॥। 
तालीस लघ तीक्ष्णोष्ण श्रासकासकफा- 
निलान ॥ निहन्त्यरुचिगुल्मामवद्तिमान्ध- 
क्षयामयान्‌ ॥ १०१ ॥ 
तालीस, पत्राब्य, धात्रीपत्र ( तालीसपत्र, झकोदर, 
ग्रीथकापत्र, ठुल्सीच्छठ, पत्राख्य,अर्कवथ. करिपत्र, कारि- 
च्छठ, नील, नीलाम्बर, ताल, तालीपत्र, तमाहय्, वाली- 
सपत्रक, तामलछकीदल, मुखरोगहर, हुद्य, सुपत्र;,अक्बाह, 
करीपत्र, आमलकीपत्र और घनच्छढ ) ये तालीमपत्रके 


( १८८ ) भावप्रकाश$ । [ पूर- 





कफ. वात, अरुचि, गुल्म, आम, अग्रिक्री सदता, तथा । ग़वक्रोकिला-लिस्ध, गरम, फफेंक्ो दस्नेवाद् और 
सबको क्षय करेह ॥ १०१ ॥ ; सुगध्ित है । संघसाल्तीनी गवक्ोकिझके सहझे ' 


विवरण । जाननी ॥ १०३ ॥| 
ताठीमपचका इनक्ष अत्यन्त बढा टोताहे, पते स्म्त ह अथ लामजकम । 
लम्प्रे चिकने होतेर्ट, आमंलके समान फर्कोक्े गुच्छे आते 


बडी 


€ इसकी लकड़ी वहत पक्की द्वोतीरे, व्यवहास्म इसके [ उश्यीरवत पीतच्छवित्ृणविशेषः ]॥ 
पत्ते व्थयि जातेहें ॥ लठामज्कक सुनालं स्यादमृणा्ं लय लघ ॥ 
अथ कहकोले सगन्थदव्यम्‌ । इष्ठकापथक सेव्य नकूदआावदातकम॥ 
[ सीतलूचीनी ] ॥ १०० ॥ छलामज्जक॑ हिम तिक्त लूघृ 
केकाल कोलकं प्रोक्ते तथा कोपफलं स्मू- | दीपच्रयासजित्‌ ॥ सवगामयस्वेदकूतछ- 
तम्‌ ॥ कंकोलं लघ तीक्ष्णाप्ण तिक्ते हथं | दाहपित्तासरोगनुत्‌ ॥ १०५॥  ' 
रूचिप्रदम्‌ ॥ आस्यदोर्गन्ध्यहद्रोगकफ- |. हमजऊ, सुनाछ, असगार, छय, लब, इश्फापथ, 
चातामयान्ध्यहुत्‌ ॥ १०२ ॥ सेव्यनलद, अवदातक, ( सुनील, झीत्र, ठीवमूल, जला- 
ककोछ, कोछक, कोपफल, ( ककोलक, तल्साथन [शिव और अवदाहक ) थे वामजक्के संस्कृत नाम हैं ॥ 
कामफछ, फल, कोरक, काकोल, गन्वधव्याकुल, कृत-|  हिन्दी-छासज्क | बै०-गनन्‍्ववेणा | म०-छावज 
फछ, कटुकफल, द्वेप्प, स्थव्मरिच, माधथवोचित, कट्रफल [पिंवछावाक्क | गु०-हुगधिपीड | त+तेक्लवष्टिबेर | 
ट्मारिच कटठुक, कोलमरिच, मागधोपित, कृतफल लामजक-अओआीतल, कटवा, हहका ओर तीनों टोप 
द्वीपसम्भव और सु्गाधिफक ) ये झीतलचीनीके सम्कृत रिक्ततिकार त्वचाके रोग, पसीना; मृत्रकृच्छू, टाह नसथा 





नाम दे || रकापत्तका नष्ट करह ॥ २५०५४ ॥ १०० ॥ 
हिन्दी-ग्रीतछचीनी, कवाव चीनी .कको[त् | ब७-का - 
कलछा | म०-ककीछ, कापुरचीनी | शु०-चणकवाव- ई विवरण । न 


ककोल । तै०-कवाबचीनी.)। फा०-क्रवावद | अ७- व्यमजक-तृणजातिका सुगवित पदार्थ है, इसका रंग 

कबाव, इत्वउट्यसाइ०--क्यूवेबपेषर 0प्रौ०००७ 7206७9७" छा लेताई, इसकी जड रम्पी होती है. और यह विश्े- 

ल2०-क्यंबवा आफिसिनेत्यिस 0प्रॉ500०8 (0200008॥| त्कर्क डर निकट अल लेता . लक 
शीतल्चीनी-हलकी, तीश्ण गरम, कडवी, हृदयकों 202९ हक 3 

हेतकारी, रुचिकारक और मुखकी हुर्गन्‍वता, हृदयगेग ।>रसे एलवालकम्‌ [कंकोरूसहरशं कुष्ठगन्धि ]। 

कफ, वात तथा अन्धताकों हरनेवाली ट ॥ १०२ ॥ एलवाहुकमलय स॒गान्ध हारिवा कछुकम्‌ ॥ 


विवरण। एलवाटुकमलाड़ कपत्यथ पत्रमीरितम्‌ 
कंकोल मिर्च वो जातिकी होतीहे, बडी आर छोगी। ॥ १०६ ॥ एलाछु कटक॑ पाके कपाय॑ 
इन दो भेदोसे दो प्रकारकी समझनी चाहिये, बी तो| शीतल लू ॥ हमन्ति कए टब्रणच्छदि तट- - 


पाचक्र और क्षुधावईक टै, और छोटी मुखसे डालनेंते। कासारुचिहदजः ॥ हि 
आीतल्ताकों उत्तन्न करतीहे, इसमे इल्ययची और पिपर- हल वउलासावपापत्तास 


भेण्य्के सहश सुगगावि आतीहे इसमे सोटे बक्कलबोलीका कुष्ठ मूत्नगदक्रिमीन्‌ ॥ १०७ ॥ । 
नाम ककोल और पतले बक्कलछवालीका नाम झीतल्चीनी|। एंलवाड़क, ऐलेय, सुर्गान्धि,टरिवाड़क, एलाल, कपि 
हे और ढोनोके स्वाद बहुत अन्तर है ॥ (सि, पत्र ( वा, वाड़क, एछावाड़क, एलवाठ, आडक 
अथ गन्धकोकिला गन्धमालती च । _ [कपिव्यलक, गन्वत्वकू, कुष्ठ, गन्धी, कपित्थ, गन्धत्वक्‌ 
स़िग्धोष्णा कफहत्तिक्ता स्गन्‍्या गंधकों- |एलछ और एल्वाड ) ये एडणके सस्क्ृत-नांस हैं॥ 
किला ॥ गन्धकोंकिलया ठुल्या विज्ञेया (हिन्दी-एडआ | व०-एलवाडका | स०-वेल्ची । 
गन्बमालती ॥ १०३ ॥ कम मत मी 


_ खण्डम १.) -. -. भाषादीकासमेत+: ( १८९ ) 





एडआ-चरपरा, पाकमे कसैछा, जीतछ, हलका और। हिमा वृष्या तिक्ता निखिलदोपनुत॥कुष्ठ- 


खुजली, वण, वन, तुषा, खांसी, अरुचि, हडयरोग 
कफ, विप्र, पित्त, रक्तविकार, कोढ, मृत्रकृच्छू, तथा कृमि- 
को शमन करेद्े || १०६ || १०७ ॥ 


कण्ट्ावपरवददाहा[स्रज्वररक्तह॒त्‌ ॥१११॥ 
स्का, असक्‌, श्राह्मणी, देवी, मस्न्माला, लता, छ्यघु, 
समुद्रान्ता, बघु, कोटिवर्षा, अछकोपिका, ( छूतामसुत्‌ , 


विवरण । लकारिका, कुटिला, देवपुत्रिका, देवपुत्री, एक्का, पिशुना 
एडआ .सुर्गाधित पदार्थ है, इसका रग काछा होताहै | छंकायिका, रुकापिका, मनु, माछालिका, माछानी रुप्वी 


इसमे कृठके समान गन्‍ध आतीहे । एडवो गुबारपाठेके |प्चगुप्तिस्सा, समद्रकान्ता, मस्त, माला, कोटी, वर्या, 
रससे बनाया जाता है जिसे मुसव्यर एुछवा भी कहतेहें।छकोपिका, तस्कर, चारक और चण्ड ) ये असवरगके 

पर बहुत वैद्य एल्वाडक एलवेसे पृथक्‌ मानतेह |सस्कृत नाम हैं ॥| . 
(मु०् घ० ) ॥ टिन्ठी-असबरग, अस्परक | ब०-पिडिड्शाक | स०- 
' फेवर्तीमस्तकम्‌ । कर्पूरवलली | गु०-कंपूरी मधुरी | ता०-कारी ठ॒ब | ते०- 

3 820. कं | परियेल स्पुक्कु्थनेड्द्रव्यमु | क०-हिके ॥ 
कुटन्रेट दासपुर बालेय॑ परिषेलवम्‌ ॥ असवरग-स्वाडु, गीतल, थुक्रवर्दधक, चरपरा और 
छवगोपुरगोनदकैवर्तीसुस्तकानि च॑ ॥ सम्पूर्ण दोष, कोढ, खुजली, विष, पसीना, दाह, रूबिरें- 
॥ १०८ ॥ अस्तावत्पेलबपुद शुकार्भ विकार और रक्तगत ज्वरको दूर करेहे ॥११०॥११०१॥ 


स्याद्धितृन्नकम्‌ ॥ वितुन्नक हिर्म तिक्त विवरण । 

कषाय॑ कटु कान्तिदम्‌ ॥ कफपित्ताख्त- | असबरग सुगस्वित पदार्थ है, उत्तरखण्डस बहुत 
वीसपंकुष्ठकण्ड्विषप्रणत्‌ ॥ १०५ ॥ प्रसिद्न है ॥ हे 

. कुटक्षट, दासपुर, वालेय, परिपेलव, व, गोपुर, सुमाधहव्यस्‌ । 

गोनर्द, कैवर्ती, मुस्तक, ( वन्य; कुटन्नठ, सितपुष्य, दास- अथ पप्पटी [ पनडी | । 


पूर, कैवर्तमुस्त, देशपूर, कैव्सी, परिपेल, पारिपेल, न जा 
क्ैयर्सिमस्तक, कैचसमस्तक, वनसम्भव, धान्य, शीतप्ष्प। ता सना का जतुका जनना जनी॥ 
और जीणबुध्चक ) ये केवटी मोथेके संस्कृत नाम हैं | जतुकृ"्णाभसस्पशों जतुकृचकवातिनी 

हिन्दी-कैबटीमोया, ब०-केडट सुथा। गु०-केवडी-| ॥१*१३॥ पपदी तुबवरा तिक्ता शिक्षिरा 
मौथ | क०-कौमठी मोथा । केवडी मोथा, मोयेके सब्श | वर्णकृछलु:॥ विषज्रणहरी कण्डूकफपित्ता- 
कोमल पत्रवाछा और तोतेकीसी कातिके सह्य होताहै। खकुघनुत: ॥ ११३॥ 

इसके वश्लोकों वितुज्षक कहते हैं ॥ पर्पटी, रजना, कृष्णा, जठुका, जननी, जनी, जठक 

केवडीमीथा-आतलछ, कडवा, कसैला, चरपरा, काति-|'णा, अमिसंस्पर्णा, जत॒ुकृत्‌,चक्रवर्सिनी, ( कृष्णा, जनेश, 
दायक और कफ, पित्त, रुचिरविकार, विसर्प, कुषठ, कट्ठ |जतुकारी, तियक्फलछा, निशान्धा, सुपत्रिका, वहुपुत्री, संज- 


तथा विपनागक हैं॥ १०८ ॥ १०९ || बक्षा, कपिकच्छुफलेपमा, सृध्मवकली, श्रमरी, कृणव 

विवरण । ह्का, विज्जुह्िका, कृ्णसहा, अन्थिपरणां सुवर्चिका 

केवडीमोयिकी ठृणजाति है, उसकी जडमे सुगन्ध पववछी, दीफला, रजनी, जठका और जनिजन्द॒का 2 
आती है, और इसपर सुफेद फूल लगतेहैं ये पपडीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


कर बढ २७६ ह््न्दिः पपडी, पपरी, पनरी | ग2]० -पपटी | म५प+ 
अथ रुपक्ता सुगंधिदव्यम॒ ( शाकविशेषः )। "के | 


स्पृकापसग्माह्मणी देवी मरुन्माला लता | पपडी-कवैली, कडवी, शीतल, वर्णकों उत्तम करने 
लघु: ॥ सम्नह्ान्ता वष्ठ कोटिवषा$लड़ो- - | बा, हल्की और विष, त्रण, खुजली, कफ, पित्त 
पिकेर्त्याप ॥ ११० ॥ स्पूक्ा स्वाद्दी |रंधिराविकार, तथा कोढको नष्ट करे है ॥१58॥१ ४३) 





विवरण । 


अधिक विख्यात है, 
अआसिद्ध कर रक्खा ह ॥ 
अथ नलिका। 
( उत्तरापये प्रसिद्धा सुगन्‍्धा बलाकृतिः 
पवारी इति च कचिलसिद्धा )। 
नलिका विदुमछता कपोतचरणा नटी ॥ 
ध्मन्यज्लनकेशी च निर्मध्या सपिरा नली 
॥१९१४॥ नलिका शीतला हरष्वी चक्ष- 
प्या कफपित्तहत्‌ ॥ कृच्छाइ्मवाततृप्णा- 
ख्कुष्टकण्ज्द्वरापहा ॥ ११५ ॥॥ 
नलिका, विट्रमछता, कपोतचरणा, नश्ी, 
अजनकेशी, निर्मत्वा, सुप्रिरा, नली, ( कपोताश्रि, विद्रु 
मछतिका, कपोतवाणा, नलिनी, अध्मानी; स्व॒त्या, रक्त- 
दा और नर्तकी ) ये न्ीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-नठी | शु०-नल्का ॥ 
नठी-भीतल, इलकी, नेत्रेको टितकारी ओर कफ; 
पित्त, मूत्रक्ृनच्छू, पथरी, वात, तृथा, रुविरविकार, कोंढ, 
खुजली, तथा ज्वरको गमन करेटे ॥११४॥११५॥ 
विषरण । प 
नलिका एक सुगान्वित आपधी है उत्तरखण्डम नली- 
नामसे विख्यात है. इसका स्वरूप मेँगेके समान होताहै, 
पत्ते छाल और फक कुछ रुम्बे कुछ गोलाई लियिहुए 
विबाफलके समान छूगते हेँ कहीं २ यह पवारी और 
पव्राढी नामसे प्रसिद्ध है ॥ डे 
अथ प्रपौण्डरा्क सुगन्धदव्यम [ पुण्डरी ]। 
प्रपोण्डरीक॑ पौण्डर्य चक्षप्यं पौण्डरीय- 
कम्‌ ॥ पौण्डर्य मधुरे तिक्त कपाय॑ झकलं 
हिमम्‌॥चक्षुष्यं मध्॒र पाके वण्य पित्तकफ- 
ग्रणत्‌ ॥ ११६ ॥ 
॥ टति श्रीमावमप्रकाशे कर्पूरादिवर्स, ॥ 
प्रपोण्टगीक, पौण्डय, चल्षुप्य, पौण्डरीयक, ( श्रीपुस्प, 
पुण्टगी, जीत, पुण्डरीयक, पुण्ड्य, युण्डरीक, पौण्डरी, 
ताह्पुप्पक्र, साल्पुप्प, दृष्टिक्त्‌, स्थल्पक्म, सुपृप्प, सानुज 
आर अनुज ) ये पुण्डरीके संस्कृत नाम हैं | 
हिन्दी-पुण्टरिया, युण्डेरी | गु०-पुण्टरिया ॥ 


पुण्डेरी-मधुर, कडबी, कली, वीव॑बर््वक, गीतल, 
पर्षटी-पपडी-पनडी-सुगन्वित ठव्य मालवे देझसे |नेंत्रोको टिंतकारी, पाकर्मे मधुर, वर्णको उत्तम करनेवार्ल 


इस देखमें इसकों पनडी नामसे|और पित्त तथा कफका ना करे है | ११६ ॥ 


विवरण । 
प्रपोण्डरीक एक सगन्धित इश्ष होताहे, इसको कोई 
कोई युनानी वैद्य मगीरा कटतेर्ट । पत्तें हरे, फूछ, बेंगनी 
आर लकडी पीली होती है || 
इति श्रीमावप्रकाशें पचमप्रकरणे झालिग्राम- 
वैश्यकृते वद्यसजीबिनीटीकायों कर्पूरो- 
दिवर्ग: समाप्त ॥ 


अथ गुड़्च्यादिवगः । 
गुड़च्या उत्पत्तिनोमानि गुणाश्र ! 
अथ लंकेश्वरों मानी रावणो राक्षसाधिप:॥ 
रामपल्नीं वलाध्सीतां जहार मदनातुरः॥ 
॥ १ ॥ ततस्त वलवान्रामो रिपठ जाया- 
पहारिणम्‌ ॥ बृतो वानरसैन्येन जघान रण- 
मर्थनि ॥ २॥ हतेःतास्मिन्छुरारातों रावणे 
वलगर्विते ॥ देवराज: सहखाक्षः परितु- 
एश्व राघवे ॥ ३े॥ तत्र ये वानराः केचि- 
द्ाक्षमैनिंहता रणे॥ तानिन्दी जीवयामास 
संसिच्यामृतवृष्टिमिः ॥ ४ ॥ ततो येषु 
प्रदेशिपु कपिगात्रात्परिच्युता: ॥पीयूषदि- 





“ न्दवः पेतुस्तेन्यों जाता गुड़ाचिका ॥ ५॥ 


एकटा अमिमानी राश्षसोका आविपाति छकेश्वर- रावण 

कामातठुर हो वलात्कारसे रामपत्नी सीताकोी हरकर के - 
गया, तव रामचन्धने वानरसेनाकी सहायता लेकर ख्लीह- 
रण करनेवाले झत्रु रावणकों रणभूमिसे सारा. जब 
देवताओका झत्रु और बलकरके गर्वकरनेवाला रावण 
मरगया, तब ठेवताओका राजा इन्द्रने रामचन्द्रवर अर्तत .- 
प्रसन्न होकर युद्धमें सश्षसोंके हाथंस मरे हुए वानरोकों 
अमृतकी वर्षा करके जीवित क्रिया, इस प्रकार अम्तसे .. 
भीजे वानरोके झरीर परसे जहाँ जहाँ अमृतकी बूँढ गिरी 
वहीं वही गिलोय उत्पन्न हुई है | १-५ ॥ हु 

गुडूची मधुपणी स्यादमता$म्रतवछरी ॥ 

छित्ना छिन्नरुह्य छिन्नोद्ववा वत्सादनीति 

च्‌ ॥६॥ जीवन्ती तन्त्रिका. सोमा सीम- 


4 


वह्ली च कुण्डली ॥ चक्रलक्षणिका धीरा 
विशलया च रसायनी ॥ ७ ॥ चन्द्रहासी 
वयस्था च मण्डली देवनिर्मिता ॥ गुड़ची 
कटुका तिक्ता स्वाइपाका रसायनी ॥८॥ 
संग्राहिणी कषायोष्णा लष्वी बल्यामि- 
दीपनी ॥ दोषच्रयामतड़दाहमेहकासांश्र 
पाण्डुताम्‌ ॥ ९ ॥ कामलाकुष्ठवाताख- 
ज्वरकिमिवमीनहरेत्‌ ॥प्रमेहश्चासकासा्श;- 
कृच्छृहदो गवातनुत्‌ ॥ १० ॥ 
गुड्डची, मधुपर्गी, अमृता, अमृतवक्लरी, छित्ना, छिन्न- 
रुहा, ठिन्नोरूवा, वत्सादनी, जीवन्ती, तन्त्रिका, सोमा, 
सोमवल्ली, कुण्डली, चकऋलक्षणिका, धीरा, विशल्या, 
रसायनी, _चन्द्रहसी, वयस्था, मंडी, देवानेर्मिता, 
( अम्ृतवली, तन्त्री, निर्जया, जीवन्तिका, वातरक्तारि, 
पामरोद्धारा, पित्तन्नी, -उद्धारा, गुड़ची, वरा, ज्वरारि, 
आ्यामा, सुरक्ृता, सथुपर्णिका, अम्गृतछता, सोमछतिका, 
मिषविध्रया, कुण्डलिनी, नागकुमारिका, छकञ्मिका, चन्द्र- 
हासा, अमृतसम्भवा, चक्राज्ञी और नागकन्या ) ये 


' गिलेयंके सस्कृत नाम हैं || 


हिन्दी-गिल्ेय | व०-गुरूंच | स०-ग़ुछवेल | गु०- 
गछो | क०-अमरदव्ली | ते०-तिप्पतिगें, तियातिज | 
ता०-सिन्दी, छकोदे फा०-गलोय | अ०-गिलेइ। 
छे०-कोक्यूछस कोर्डी फोलियस (/0०परप8 ए०वा- 
ईक्र0प8 ॥ |, ह 

गिलोय-चरपरी, कडवीं, पाकमें स्वादिष्ठ, रसा- 
यनरूप, ग्राही, कसैली, गरम, हलकी, वलरूदायक, 
अभिप्रदीप और वातादि तीनो दोष, आम, तृथया, 
दाह, प्रमेह, खासी, पाण्डुरोग, कामलछा, कोढ, वास, 
रुधिरविकार, ज्वर, कृमि, वमन, शवॉस, ववासीर, मूत्रकृच्छू 
हुदयरोग, तथा वात विनाशक है || ६-१० ॥ 


विवरण । 
गिलोयकी बेल बुक्षोपर फैल जाती है, पत्ते पानके 
समान शोभायमान होतेहें वेशाख जेठमे सौर आताहै, 
उसीमे छोटे छोटे फ़ूछ भी आतेंहे परन्तु उस समय 
पुराना पत्ता एकी नहीं रहता, पीले पठ पड क्र सब 
गिर जाते हैं, कोमछ कौमल नवीन पत्ते निकछते है, और 


भांपादीकासमेत+। ' 


(१९१ ) 


गुच्छोंसे छूगते हैं, पकनेपर ल्ाछ छाल होजातेहें इसी 
गिलोयका सत्तत निकल्ताहै जिसकी वैद्य ल्येग अत्यन्त 
प्रशसा करतेहें || 
अथ नागवल्ली | पान ।। 
ताम्बूलवछ्ली ताम्बली नागिनी नागव- 
छरी ॥ ताम्बूल विशदं रुच्य॑ तीढणोष्ण 
तुबर सरम्‌ ॥ ११ ॥ वर्य॑ तिक्त कट॒क्षारं 
स्तपित्तकर लघु ॥ बलये छेष्मास्यदौगे- 
न्यमलवातभमापहम्‌ ॥ १२ ॥ 
ताम्बूछली, ताम्बूली, नागिनी, नागवछरी, ( नाग- 
वल्ली, नागवह्किका, दिवाभीश, पर्णछता, ताम्बूली, सप्त- 
गिरा, सप्तठता, फणिवली, भ्रुजगछता, भक्ष्यपत्र, ताम्बू- 
लवलिका, पर्णण्हाशया, मुखभूपण और ताम्बूछ ) ये 
पानके सस्कृत नाम हैं ॥. 
हिन्दी-पान, नागरबेल | ब॒०-पान,_ स०-नागवेलू 
पाने | गु०-नागरवेलना पान | क०-नागरवलली | तै०-- 
तमलपाकु। ता०-बेद्धिली | फा०-बवर्गतवोछ | अ०-- 
कान | इ०-बेटलछछीफक 8॥९१-]6४ ले०-पाइपर वेटरछ 
एफ्रक 9७86] ॥ ! 
पान-विशद, रुचिकारी, तीकण, गरम, कसेला,दस्तावर, 
वश्यकारक, चरपरा, खारी, रक्तपित्तकरनेवाला, हलका, 
बलदायक, और कफ, मुखकी दुर्गन्‍्धता, मल, बात, तथा 
परिश्रम नाशक है || ११ ॥ १२ ॥ 
विवरण । 
पानकी वेल अत्यन्त गोभायमान और मनोहर होतीछै, 
इसकी कई जाति हैं, बगल, मौहवा, महाराजपुर.बिलोआ 
कपूरी, फुलवा, इन प्रदेशोंमे पान बहुत होतें्ट परन्तु 
इनसे मोहवें के पानकी और फुल्वेके पानकी अधिक 
प्रणसा है, इसकी वेल विशेष करके जहाँ तहाँ टब्टनियोपर 
अधिक फैली रहतीहै, कही कही अगस्तियाके इश्षपर भी 
इसकी वेल फैली हुईं देखनेमे आतीहे ॥ 
अथ बिल्वः [ वेल ] । 
बिस्वः शाण्डिल्यशलल़पो माल़रशीफला- 
वापि ॥ श्ीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुक्षी- 
प्रिपिच्कृत्‌ ॥ १३ ॥ वातकष्महरों 
बल्यों लघ्ृरुष्णश्व पाचन+ ॥ 
बिल्व, गाडिल्य, शव, माहर, श्रीफछ, ( महाक- 
पित्थाख्य, गोहरीतकी, पूतिवात, मगस्व, त्रिशिस, कर्पी- 












गिल्मेय दो जातिकी होतीहै, एक गिलेयपर फल नहीं |तन, महाकपित्थ, अतिमागल्य, महाफल, गल्‍्य हद्यगन्ध, 
जभाते, दूसरी जातिपर फछ मकोइईके समान नीलेरगके, |कर्कणह, शेलपच, शिवेष्ट, परश्रेष्ट/ त्रिपत्र, गनन्‍्धपत्र, 





छब्मीफल, गन्वफल, दुरास्ह, 
सठाफल, सत्यकल, सुनीतिके, समीरसार, सत्यधर्म, अध- 
रारुह कण्टकाढ्य, सितानन, नीठ्मलिक और पीतफल ) 
ये ब्ेलके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-वेछ | बर०-विल्य, बे | म०-वेल्इकष, 
ब्रेठकक। गु०-बीली। क०-बेलड । त०-मरीडी । 
हूँ ०-वैगालकिन्स (७72 शपिा? ले०-दगब्मार भेझाज 
कएक्रोशयाए उर्धशेक्षाद ॥ 
बेल-कसैला, कडवा, ग्राटी, रूखा, आमि तथा पित्तकों 
करनेवाला, वात तथा ककको हरनेवाछा, बलदायक, 
हल्का, गरम और पाचक है ॥ १३ ॥ 
विवरण । 
ब्रेठका इश्ष बडा होताहे, आखाओँसें काटे हे 
पत्ते डाल्योमे बहुत होतेहैँ, एक डट्लमें तीन तीन 
त्रियूलाकार होते, फूल सफेद और सुगन्बित छोटे छोटे 
होतेट, फल गोल गोल कड़े छिलकेके तोल्मे आवपावसे 
लेकर ढाईसेर तकका होताहे, खानेसे स्थादिण् और बीज 
बहुत होतेहें और गोदके समान एक पदार्थ चुपकता हुवा 
उसके गूठेमें मिला होताह | ग्रीप्मऋतु॒के आरम्भर्मे इसके 
गुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते छ्यछ रगके निकल्तेह परन्तु 
फिर हरे होजाविहं, दूसकी छकडी बहुत पवित्र गिनी जाती 


हतः 


/भे छा 


ड्ट्टद 


न्रिगाखपत्र, जिवद्रम,| पाके 






का जा एक शायर आता पकन्‍ पतन का 
हिम॑ तुबराम्छ॑ विशद्धि- 
कृत ॥ हन्यादाहत्पावातरक्तपित्तक्षर- ' 
क्षयान्‌ ॥ १८ ॥ ह 
गम्भारी, भद्रपर्णी, श्रीपणी, सधुयर्णिका, कारश्मीरी; 
काम्मरी, क्षरा, कास्मर्य, पीतरोटिणी, क्रण्णबुता, मंधुरसा, 
मटहाकेसमिक्रा, ( सर्वतोमदा, भद्या, गोपमढ़िका, कम्मा- 
रिका, कुमदा, सदूभद्रा, ऋष्णकछा, कंट्फछा, कृष्णबृतिका 
सर्वतोमद्रिका, लिखी, सुमठ्रा, कम्मारी, गोपभद्रा, 
कषारिगी, विदारिणी महाभद्रा, मधुमडा, स्वरुभठा,झृणा, 
अश्ेता, रोटिणी, णष्टि, स्थुल्वचा, मव॒मती, सुफला,, 
मोदिनी महाकुम॒टा, सुच्दलचा  महाकुमदिका, और 
पीतफल् ) ये कुम्मेरके सस्क्षत नाम है ॥ पा 
हिन्दी-कुम्मेर, सम्भारी | ब०-पाम्भारी गाभारों 
म०-शु«- शझित्रण | दे 5-पह्यगुदुी चेट्ट | कर-सी-* 
बनी|ले ०-मीलाइना आवॉरिया 9५ सीता 00077 ॥| ही 
कुम्मेर-स्सैली, कटी, उणावीर्य, मघर, दीयन, 
पाचक, व॒ुद्धिकों हितकारी, मेठक और श्रम, ओप, तूर्पा, -" 
आम, यूल, बवासीर, विष, टाह तथा ज्वरको नष्ट करे! 
कुम्मेरका, फल वीर्यवर्दक, बलदायक्र, भारी .करेमोर्कों - 
ट्तिकारी, रसायन, पाकमे मधुर, भीवलछ, स्निग्ध, कसैला, 
खेद्दा कोठेकों घुद्ध करनेबाला और बात, पिच, तुप्णा, 


है, बहुत छोग चन्दनके समान मानतेहें, इसके मूलकी।रुविरविकार, क्षय मूत्नविवन्ध, टाह, तृपा, वात, -रक्त- " 
छाल दशमूलके काथमसे एक ग्रघान ओपसधि मानी जाती है पित्त, तथा क्षतलवकों शमन करेहे || १४-१८ ॥  :. 


बेल्के ह्न्दस हि . होतेहें हि सी 
ल्‍्के वृश्ल हिन्दुस्थानके प्रत्येक स्थानमे होतेहेँ और 
बनमे तो ब्रे७छका वनहीं है इसका कच्चा फठ औदपधिके 
प्रयोग आतादह ॥ 


अयथ गम्भारी [| खम्भारी ]। 


गम्भारी भद्गपर्णी च श्रीपर्णी मध्॒पर्णि- 
का ॥ काश्मीरी कारमरी हीरा कार्मर्य 
पीतरोहिणी ॥ १४ ॥ कृष्णवृन्ता मघु- 
रसा महाकुसमिकापि व ॥ काइमरी 
ठुवरा तिक्ता वीयोप्णा मधुरा गुरु॥॥ १५॥ 
दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी श्रमशों-- 


रु 
५) 


के डा 


- विवषरण | न्‍्‌ 
कुम्मेरका वृक्ष बहुत बडा होताहे, पत्ते समुट्योप और .. 
पीपलके पत्तोसे कुछेक बडे होतेहे, फूल पीलेरंगके लगते 
है, फल्मी पीछे होतेहे इसकी छाछ सफेंद रगकी होतीदे 
ओऔर इसमे दूध निकल्ताहै ॥ 
अथ पाठला [ पाढल ] घंण्ठापाइढलिई 
[ घण्टापाढल ] . 
'पादलिः पादरा$मोघा मधु॒दूती फले- 
रुहाय ॥ कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी कालस्था- 
ल्यलिवक्॒भा ॥ १९ ॥ ताम्रपुष्पी च 
'कथिताएपरा स्यात्पाटका सिता ॥ मुष्क- 


जी 


पजित्‌ ॥ दोषतृष्णामगूलाशोंविषदाह- | को मोक्षकों घण्टापाठलिः काष्ठपाटछा॥२ 
ज्वरावहा ॥ १६ ॥ तत्फल बृंहर्ण बवृष्ये कालस्थलीत्यत्र काचस्थालीस्येके ॥ 


गुरु केहर्य रसायनम्‌॥ बातपित्ततृपार- 


पाटला तुवरा तिक्तानुष्णा दोषत्रयापहा। 


क्तन्षयमत्रविवन्धनुत्‌ ॥ १७ ॥ स्वादु | अरुचिश्रासशोथास्रच्छादेहिकातृपाहरी ॥. 


९; 
विद 


खण्दम १, ] भाषादटीकासमेतः । ह ( १९३ ) 


०७ &" #%० #+-्क ०» ७ 























रा नादेयी, वेजयन्तिका, (हृविर्मर 
कर्णिका, श्रीपर्ण, तेजोमन्थ, ज्योतिष्क, पावक, अरणि, 
वहिसन्थ, मथन, पावकारणी, अमिमथन, अरणीकेतु, 
विजया, अनन्ता, नदीजा, तनुत्वक्‌ू, वहिमूल और अमभि- 
बीजक ) ये अरणीके सस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-अरनी, गनियारी, अगेशु| वे ०-गणिर ,आगगन्त 


॥२१॥ पुष्प कपाये मध्॒रं हिम हयय॑ कफा- 
खनु॒त॥पित्तातिसारहत्कण्ठ्यं फल हिक्‍्का- 
स्रपित्ततत्‌ ॥ २२ ॥ 

पाटलि, पायटला, अमोघषा,- मधुदूती, फरेरुह्य, कृष्ण- 
इन्ता, कुबेराणी, काल्स्थाली, अलिवल्भा, ताम्रपुष्पी, 
( कवूरा, अम्ब॒वासिनी, कालइन्ता, इुम्भी, तौयाबिवा- म०-थौरअरेण | गु०-अरणी। क०-नरुवरू | तै०-नैली- 
सिनी, तोयपुणी, कुम्मिका, सुपुष्पिका,वरन्तदूती, स्थाली, चेटटु | उत्क ०-अगी बथ | कै ०-क्लरोडेन्डोन ्फोमोइडिस 
_ स्थिरान्घा, अम्बुवासी, काल्डन्ती, कामबूती, अलिग्रिया 0[0/00७0व:09 एगञाण्परक्षापे०8 ॥ 
और कोकिला ) ये पाढलके सस्क्ृत नाम हैं | और 
- (अमुप्कके, मोक्षक, घठापाठलि, काएपाय्ला, र्वेतपाटला, 
ब्वेतकुम्भी, स्वेतकुबेराकषी, श्वेतफलेरहा, .काष्ठकुबेराक्षी 
और काष्ठपाटलि ) ये घठ्मपाढलके सस्कृत नाम हैं || 
हिन्दी-पाढलछ, पाडर। ब१-पादछ | म०-रक्तपाडर 


बह. इ- -पनालट 88008०,४६ है" सी, कि नोकीडे और अत्यल कोमड होते, इुछ सफेद 
प लिया बंद हर । कल अर रगके गुच्छेदार होतेहँ, फल छोटे करौंदेके, समान हेतेहें, 
5 06894 |) 0& 900.06448 और इसके प्त्तेमि गन्ध आतीह, डालिय नीचेको 
हिन्दी-सफेद्पाढलू, घण्टापाढल | ब॒०-घटापारछ | घ्॒की होतीहै, इसकी डाछियोंकी लकडी अन्दर 
स०>बवेतपाठलछ, गु० -धोलीकाकच | क०-विलीय पौछी हुईं होती हैं ॥ 
हादरी | फा०--खायइवली || कल जे 
पार्देल-कसैली, कडवी, उष्णतारहित, तीनो दोप-[. >ँथे सयोनाकः | सोनापाठा अरह || 
.नाशक और अदचि, व्वास, सूज़न, रुघिराविकार, बमन,| शैयोनाकः शोषणश्व स्यान्नटकटुड्र ठुण्ठुकाई॥ 
हिचकी तथा तृषाका नष्ट करै है। पाढलका फूछ-कसे-| मण्डूकपणणपतन्नोणणशकनासकुटन्नटा।॥२५।॥। 
दीषबृन्तो5रलुश्लापि प्रथशिम्बः कद- 


ली, मधुर, शीतलऊू, हुदयकों सुख देनेबाठा, कफ तथा 
रुधिर विकार नष्ट करे हैं और फल-कठको हिंतक़ारी म्भरः ॥ इयोनाको दीपनः पके कटुक- 
| है कक गम ५3000 2 -स्तुव॒रा हिमः ॥ २६ ॥ ग्राही तिक्तो- 
डे है विवरण । *निलडप्मापत्तकासमगाशनः ॥ ठुण्टुक- 
स्य फल बाल रुक्ष वातकफापहम्‌॥ २७॥। 

हयय कपाय॑ मध्ठुरं रोचन लघु दीपनस्‌ ॥ 


पाढलके वृक्ष बनमें होते हैं, फूल गुलाबी और ताबेके 

रंगका होता है, पत्ते बरेल्के समान होते हैं, यहपाढल दो :क मिल र 3 
गुल्माशःकृमिहत्मोर्ट गुरु वातग्रकोपणम्‌र ८ 

ब्योनाक, शोपण, नठ, कट्ुंग, ड॒ण्ठक, मसण्ट्टकपर्ण, 


प्रकारका होता है, दूसरा सुफेदरगका पाढल होता है 
उसको इ्वेतपाढल कहते हैं॥ - 

मम हु! + स्याच्छीपर्ण + पराण कंट्म ट्ण्छिक ढ़ आर तिद्क्ष 7 | 

- अभिमन्थो जयः स गच्द्रीपणी गणि- अति, मनिह्म, भल्लूक, टेण्डक, पीतदक्, भूतसार, 

कीरिका॥ जया जयन्ती तकोरी नादेयी सार, फल्इन्ताक, पृतिपत्र, वसन्तक, पीताग, जम्बूक, 

वजयानन्‍्तका ॥३१३॥ अरभिमन्थः श्वयथशु- फ्तपादप, वातारि, पीतक, शीण, कुनठ, विरोचन, भ्रस- 
नुद्वीयोष्ण: कफवातह॒त्‌ ॥ पाण्डनुत्कटुक- [रह और जघनेत्र ) थे अरडृके सस्क्ृत नाम हैं ॥| 

हिन्दी-सोनापाठा, अरछ़, टेद्ू । ब०-ओनापाता, 


0०० अल. 00.६ 
सोनाढ़ | म०-डिट', टेड | गुं०-अरलू | क०-ओशोणा 3 


अरनी-उष्णवीर्य, चरपरी, कडवी, कसैली, मधुर, 
अग्निवर्धक, और, सूजन, कफ, वात, तथा पाण्डुरोगको 
हरे है॥ २३ ॥ २४ ॥ 
विवरण । 
अरणीके बड़े वंड़े हृक्ष सब स्थानोमें होतेहें, पत्ते गोल 


स्तिक्तस्तुवरों मध्रोपिदः ॥ २४ ॥ / 
अम्निमन्‍्थ, जय, श्रीपर्णी, गणिकारिका, जया, जयन्ती, 
शव 


६ १५४ ) भावप्रकाश: । [ पते 





चै०-पेद्ामानु | ता०-पन | छै०-औरोसिल्म्‌ इन्डकिम मुपत्री, कुम॒ुदा, स॒ुपर्णिका, टीवमूठा, दी्मपत्रिका, 
(0702ए077 वंगतांएय० ॥ वातन्नी,  पीतिनी, तन्‍वी, सवा, सर्वीनुकारिणी, 
अरछू-अभिका दीपन करनेवाला, पाकंम चरपरा, कप्नी भी, शुभगा, देवी, ओयम्ी, निश्चद्य, औहिपर्णिका, 
कमला, भीतल, आदी, कडवा और बात, कफ, पिच तथा समूल्ा, झभपत्रिका, सपर्णी,शाल्पत्री, शालिटत्थ,विटारी 
खॉँतीके नष्ट करेहे । अरढृका बार (कोमछ) फल रुखा, | शाल्पती एकमृला, अस्तमती, आलानी, शआलडिका और 
हुदयकों हितकारी, कपीस्य, सधर, रचिकारक, इलका कीटविनाशिनी ) ये सारेवनके संस्कृत नाम है ॥ 
अम्निग्रदीषक, और वात, तथा कफनाशक है | गुल्म हि०-सरियन | ब०-आलरूपाने | म०-साल्यण | 
चवासीर, तथा कृमिकों नष्ट करेह अरलूका प्रौढ (कचा)|,, _उप्तरवो जा २>मक्डेवेनि 7 मै ८-सियाकंपता । 
फल भारी तथा वायुको कुषपित करे है || २५-२८ ॥ 5 सम जय ऑनजटिंक', 6 का को: 
-विवरण । 2690779 ॥ 
अरलृका इक्ष बहुत ऊँचा होताहै, फली हरूम्ब्री लम्बी। सारिवन-भारी, पृष्टिकारक, रसायन, कडवी, मचुर 
सलवारके समान दो दो फुय्की होतीहें, फलीके भीतर रुई ओर वमन, ज्यर, ब्वास, झत्तीसार, ओोप, तीनों 
ओऔर दाने निकलते, दूसरे प्रकारका ब्योनाक भी बहुत“, विष, क्षत (घाव ), खॉँसी, तथा कृमिकरों दूर 
बडा होताहै, उसका फूल लान्ी लिये समुद्रओपके समान करेंट ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
' होता है, और उसपर भी फली बहुत बडी बडी छगतीहै विवरण । 
चहुत वैद्य अर्नामक बडे वृक्षको-जिसके_ पत्ते नीबके आरिपीका छोटासा क्षुप होताहै, पत्ते गोल होते, 
समान बड़े होतेद, और फलभी नीवके फलके आकार जरा उसकी एक एक उंडाम तीन तीन पत्ते होतेहैं, उसमे 
वडा ल्गताहै, पत्तेमे कुछ दुर्गयती आतिहेँ उसे-अरछ छोटी छोटी करी लगतीरं 
कम बह वंमलेल्य लें अथ पृष्ठटिपर्णी [| पिठवन ) । 
अथ वृहसश्वम्नलस्य लक्षणं गुणाश्र । लत है चित्रपण्यीहिपण्यीपि 
औफल: सर्वेतोभद्ठा पाठला गणिकारिका॥ | टे्टिपर्णी प्रथक्प्णी विन्रपर्ण्यहिपर्ण्यपि॥ 
देयोनाकः पञ्चमिश्रेतेः पश्चमूल महन्मतम्‌| ध्ठवेन्ना सिहपुच्छी कलशी चावना खहा 
॥९5॥ पशञ्चम्् महत्तिक्त कपायं कफ- | ! हैजे ॥ पृष्ठिपर्णी त्रिदोषन्नी वृष्योष्णा . 
वातडत्‌॥ मधुर श्वासकासप्रऊष्ण रूष्वमि- | मंथुरा सरा ॥ हन्ति दाहज्वरश्रासरक्ता- 
दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ तीसारतृडुमी: ॥ ३४ ॥ 
बेल, कुम्मेर, पाढल, अरनी और अरढू इनपॉचो-[ एष्ठिपर्णी, परथकृपर्णी, चित्रपर्णी, अटिपर्णी, ऋष्टविन्ा, 
को वृहत्यचमूछ कहतेहेँ | यह दृहत्यचमूल-कड्चा, कैस- | सिहपुच्छी, कल्गी, धावनी, ग॒हा, ( प्ररिनिर्णी, तस्वी, 
ला, मधुर, गरम, हल्का, अगप्निको दीपन करनेवाल्य [कीष्टक्युच्छिका, त्रिपर्णी, पूर्णपर्णी, कलसी, सिंहत्ययली, 
आर कफ, वात, ब्वास, तेथा खेंसीकी दूर करेद्दे२५॥|३ ० | अभि, वल्िका, पिष्टपर्णी, लागली, क्रोष्टकमेखला, दीर्धा, 
अथ शालिपर्णी [| सरिवन ]॥ श्य्गालडन्ता, दीर्वपत्रा, आतिगुहा, घष्टिव्म, चित्र्र्णिका, 
शालिपणी स्थिरा सौम्या त्रिप्णी पीवरी किक ० अकाल, चकदुल्था, चक्की 
शुहा॥विदारिगन्धा दी्घांगी दीर्घपन्रांश- | गदाणदा, ख्याल, विल्ला, वसनी अम्रिपा। 
लागुल्का, अक्षपणी, दी्पर्गी,. सिहपुष्पी, 5 
अत्यपि॥ ३१-॥ शालिपणी गुरुरछदि- 


और बिष्णुपर्णी ) ये पिठवनके सस्क्ृत नाम हैं ।। 
ज्वरश्ासातेसाराजित [| शोषदोषन्रयहरा + हिन्दी-पिठवन पिठानी पुश्निपर्णी ० पिथिवन [ ब०- 


6 'उक्ता रसायनो॥तिक्ता विषहरी स्वादु३ चाकुले, चाकुल्या | म०-पीठवण, । शु०-नाहानोसमें- . 
रबो | क०-तोरेघोड | तै०-कोलाकुपन्ना | लैं-उरें 
रिया लेगोपोईडिस, उरेरियापिक्ट [7ब्लाप& ज्&/०2० 


क्षतकासक्रिमिप्रणुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
-: आालिपणी, स्थिरा सोम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, गहा 


विदारिंगन्धा, टीघौोगी, दी्पत्रा, अंशमती ( सुदद्य, [त08, पकब्ापब्र[गठ न ॥ 


जज है. #» ६“ 


जन बत+ ३० 


++3-२०८२२५....... » पे «०.३३» > की आम न्पनबी थी आक 2- 2... 2 असम >> २ ० 


॥ 


खण्डम्‌ १ ] भाषाटीकासमेतः । (१९८५८ ) 
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*  पिठवन-त्रिदोषनाशक, पुष्टिकारक, गरम, मधुर, 

दस्तावर और दाह, ज्वर, श्वास रक्तातीसार, तृषा तथा 

वसन नाभक है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ह 
विवरण । 

- पष्ठपर्णीका इक्ष गेहुओंके खेतमें होताहे, श्रामवासी 

लोग इसको कव॒रा भी कहतेहै, पत्ते इसके ल्स्वे हम्बे 

चार चार इचके होतेहैं, बहुत चौडाई नहीं होती और 
नसें चमकतीहेँं, फूल सुफेद, कुछकुंछ नीलापन और 

जययुक्त होतेहैं, फलियोकी पूँसी निकलतीहें, परन्ठ अ- 

स्पमूल होनेके कारण देशान्तरमें इसका पश्चांग व्यवहारसे 

लियाजाताह | 
अथ वातोकी [| बडी कटेरी ] 
वार्ताकी क्षद्भण्ठाकी महती बृहती कुली॥ 

- हिंगुली राष्टिका सिंही महोष्ठी दुष्प्रध- 
पिंणी ॥ बृहती आहिणी हा पाचनी 
कफवातहत्‌ ॥ ३५ ॥ कटद॒तंक्तास्यव- 
रस्यमलारोचकनाशिनी ॥ उष्णा कुष्ठज्व- 

. रश्वासशलकासाम्रमान्धाजव ॥ ३६ ॥ 


अथ्‌ कण्टकारी [ कटेरी | । 


कण्टकारी तु ढुःस्परशा क्षुद्रा व्याव्री निदि- 
ग्थिका ॥ कण्टठालिका कण्टकिनी धावनी 
बृहती तथा ॥ २७ ॥ 

उभे च बृहत्यों । अत आह सश्नत३-- 

क्षद्रा या क्षद्भद्वाख्या बृहतीति निग- 
चघते ॥ खैता क्षुद्रा चन्दहासा लक्ष्मणा 
क्षेददरतिका ॥ ३८॥ गर्भदा चन्द्रमा 
चन्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियंकरी ॥ कण्ठकारी 
सरा तिक्ता कठका दीपनी लघु: ॥३२९%॥ 
रुक्षोषण्ण पाचनी कासश्वासजञ्वरकफा- 
निलान्‌ ॥ निहन्ति पीनस श्वासपाश्थपीडा- 
हृदामयान्‌ ॥ ४० ॥ तयोः फल कटु रस 
पाके च कटुक॑ भवेत्‌ ॥ शुक्रस्य रेचनं 
भेदि तिक्त॑ पिच्ामिकृछघ ॥ ४१ ॥ 
हन्यात्कफमरुत्कण्डकासमे दकृमिज्वरान्‌॥ 





वाताकी, क्षुद्रभण्टाकी महती चृहती, कुली, हिगुली तद्कआक्ता सिता क्षद्रा विद्येषाद्रभकारि- 

राष्ट्रका, सिही, महोष्टी, दुष्प्रधर्षिणी (प्रसहा, अकान्ता,| जी ॥ ४२ ॥ 

लुद्रवार्ताकी, रक्तपाकी, छता, बृहतिका, ऋन्ता, सि- 

पहिका, स्थुलकण्टा, क्षुद्रभण्टा, भण्ठाकी, सहोटिका, बहु- कय्कारी, दुःस्पर्णा, घुद्रा, व्याप्री, निदिग्विका, कटठा- 

यत्री, कण्टतनु, कण्यछ, कट्फला, डोवडी, बनवृन्ताकी छिका, कटाकिनी, धावनी, बहती, ( कुली, कासप्नी, क- 

और पारावेदी ) ये बडी कटेरीके सस्कृत नाम हैं |. ट्कारिका, स्पृदी, धावनिका, इुष्प्रधर्षिणा कट्श्रणी, प्रचो- 

हिन्दी ०-बडीकटेरी, बडी मटकटैया, बडी कठाई । [पनी, राष्ट्रका, अनाक्रान्ता, भटाकी, सिंही, कुलि, निद्ि- 

चँं ०-भाण्ठा, तितवेगुन | म०-मोठीडोरली । गु०-[भ, छुद़कटिका, वहुकण्टा, छुद्धफला, कणठलिका आर 

डउभीमोरींगणी | क०-हेग्गुल | तै०-पेहामुलगा | ता०-[चिंतेफल्य ) ये कठेरीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

चेरुचुण्ट | फा०-वादजान | अ०-वाछ॒हिनु जगली।| हिन्दी-कटेरी, ल्युकाई, भवकटैया | बर०-कंद- 
|. क्रि०-सेलिनम इडीकम 50 क्षापा ग्रतेट्याथ॥.. हरी | म०-छ्घुरींगणी | गु०-वेठीमौरीगणी | क्र०- 
बेडीकटेरी-आही, हृदयकों टितकारी,पाचके,गरम,चरपरी, [नेल्ल्युल्कू | तै०-दीमुल्गा | ढै०-सेलिनम वसेन्बोंका 
कडवी और कफ, वात, मुखकी विसरता, मछ, अरुचि, मे 500॥प०प्रा0०87 07) ॥| 
कोढ, ज्वर, वास, झूठ, खाँसी, तथा अभिकी मदताको |. कटेरी और बर्डीकंटेरी इन दोनोको बृद्दती कहतेह। 
नष्ट करेंहे ॥ ३५ ॥ ३१६ ॥ यह सश्रतसे कहाँहै कि कठेरी और बडी कटेरी इन दोनोको 

विवरण । बृहती कहते हैं ॥ | 

बूहती अथीत्‌ कटेहरीका छोटासा क्षुप जंगल्मे होताहै।.. वेती; मैंठा चन्द्रहमा, छत्मणा, लेत्रदूतिका, गमदा, 
उसमें कॉंटे बहुतकम होतेहैं, इसके पत्ते वेगनकैसे चन्द्रमा, चन्द्री, चन्द्रपुप्पा और प्रियकरी, थे सफेद 
होतेहे, फल गोल २ बडे आमलेके समान चितछे और [फूल्वाली कटेरीके सस्कृत नाम हैं ॥ ह 
पीले होतर्ट, इसका नाम बडी कटेरी, इसको बैंगना क-। , टिन्दी०-संफेदकठेरी | स०-खेतारैंगगी | बै०- 
टेहरी भी कहते हैं ॥ अतकटकारी ॥ 


(१९६) भावत्रकाश। । जे 





सफेदकरटेरी-दस्तावर, कडवीं, चरपरी, आमिको दीपन पुष्टिदायक ओर पथरी, प्रमेह,श्रास खोसी, बवासीर, मूंत्र- 
करनेवाली, हल्की, रूखी, गरम, पाचन ओर पीनस, /कच्छू, हृटदयरोग तथा वातरोगनाशक हैँ ॥४३-४८ ॥ 


आस, पसलीकी पीडा तथा हृठ्यरोगकी नष्ट करेंट; इस 
दोनोके फछ-चरपरे, पाकमें भी चरपरे, वीर्यरचक 
भदक, कडवे, पित्त तथा अभिको करनेवाले, हलके 
और कफ, वात, खुजली, खासी, मेदा, कृमि और ज्वरकों 
दर करे है | सफेद फूलकी कटेरीके गुण भी कटेर्सके सही 
ह परन्तु विशेष करके ये गर्भकारक है |] ३७-४२ ॥। 


विवरण । 
गोखरू दो जातिके होतेहें, एक पहाडीगांखर्ल और 
दूसरे देशीगोखरू, पहाडीसे देशी छोटे होतेह, पहाडी _ 
भोखरुओके छोटे छोटे छुप होते है. उनमें पीछे और 
सुफेटरगके फूछ आतेहें और फल्‍के चार' कोने होतेहें, 
- उनपर एक़ एक काय होता है,देशी गोखरुओंका एथ्वी- 
विवरण । पर छत्तासा होता है, पत्ते चनेके पत्तोके _ समान . होतेहैं, 
कवेहरीके क्षुप छत्तेसे पृथ्वीपर फैले हुए. होतेहैं, पत्ते |फछ पीले आतिर्ें, फलके ऊपर छह काटे अल्य अलग 
कंठैले और आाखाओमें भी बहुत कादे होते, फूल|होतिह ॥ है 
ब्रजनीरंगके आंतेंटें, फछ कच्ची अवस्थामे छोटे गृूलरके अथ लघ्॒पश्चमलस्य लक्षण गणाश्र | 


बहा. दंत जेट) इसीमड़ारडी टी है पर्व! | दि पहिपणी बॉर्सोकी कप्टकारि: 
के पल सर गे, बह बह करे रोल. क्‍ का॥गोक्षरः पश्चमिश्रैतैः कनिं पश्छलक- 
कही मिलजातीरे ॥| व मर ४ ीपश्रम्नल लड़ स्वाडु चर्य पत्ता- 
निलापहम॥नात्युण्ण बृहण ग्राहि ज्वस्था< : 
अथ गोधरः । । कि ॥ ४७ गा शो ाड 
गोक्षरः क्षरको४पि स्यात्रिकण्टः स्वाढु- | सम्विन, पिठवन, वोकटेरी छोटी कटेरी और गोखेद 
कण्टकः ॥ गोकण्टको गोक्षरकी वनश्वृंगाट [इन पॉचोको रूबुपंचम॒ल कहते हैं |: रुथुप॑चमुलू-हलका, 
इत्यांपे ॥ ४३ ॥ पलकपा श्रदेष्ठा च तथा [मिव॒र, बहुत गरम नहीं, पुष्टिदावक, आही, बलकारकः 
स्यादिक्षगन्धिका॥ गोल्षुर; शीतलः स्वादु- | और पित्त, वातज्वर; खास, तथा पथरीकी नष्ट करनेवाला 
बेलकृदस्तिशोधनः ॥ ४४ ॥ मछरो दी- | ४०७ ह 
पनो वृष्य: पुष्ठिद आर म रीहर* ॥भमेहश्वास- अथ दशमूलस्य लक्षण श्गाश् [. हि 
कासाशःकच्छहदोगवातनुत्‌ ॥ ४५ ॥ | उभाभ्यां पश्चमलाम्यां दशमलसदाहतम्‌॥ 
गोक्षर, क्षुरक. त्रिकट, स्वाहुकंठक,गोकटक, गोक्षकक.। दशमृल्े त्रिदोषन् श्वासकासशिरोरुज ॥ 
उनग्ागाठ, ( बनके सित्राडे )पलकपा, श्वद्श्ा, इक्षुगधिका, | तन्दाशोथज्वरानाहपार्श्रपी डारुचीईरेत ४८ 
( कटी, पटय, स्थल्शगाव्क, बहुकण्ट्कश्षुर, कण्फल, 


छ्वुपचमृठ ओर बृहतलग्मुल इन दोनोकों मिलाकर 
क्षुदलुर, भक्षटक, चणड्रम, वनश्गाठक, इक्षुगध, और |उशमूछ कह्याताहै || दणमृरू-जिदोपनाअक 
४ ८ ८५ -- क्र और शान 
स्वादुक्ठ ) थे गोखुरुके सस्कृत नाम हैं ॥ पर खाँसी पे कमल हि 
इुकट / वे गोजुल्के भत्कत नाम है॥ बाँसी, भिरोरोग, तन्द्रा, सजन, ज्वर; अफारा, पसलीकी 
हिन्दी-गोखुरू छोटेगोसुरू | बर०-गोखारे | म०-- |वीडा और अरुचिको नष्ट कैरहे || ४८ | 
सराट, लहान गंखरे | गु७-गोखरू- । क०-वीडीतीस झ् है 5 है 
राठी । त०-पाछेद | फा5-तुख्मेखार | अ०-वजरूछी- अथ जीवन्ती ( शाकाॉवेशेपः ).। - 
ग्बस्क न ४5 >पेडेल्च बडा ५ ५०. है 
खत्क । दै+-सेडेल्य -मुगेक्स ( बडा ) ?2ठाप (-शकरावन्मध्रए॒प्पा ब्ततिः ) -. 


पा०5 खियुल्स टरेस ट्ीस € छोटा ) य' 
प९छ०४क5 ॥ जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनाया मंडड- 

गौसरू-ओतल सधुर, बल्टायक्र मृत्राशबक्नो। खेवी॥मंगल्यनामथेया च शाकश्रेष्ठा पय- 
झद्ध करनत्राद्य, सादिश, अम्निग्रटीपऊु, वीब॑बर्दका स्विनी ॥४९॥ जीवन्ती शीतला, स्वाद 
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-खिग्धा दोषन्रयापहा ॥ रसायनी बलकरी 
चक्षष्या आहिणी लघ्ब। ॥ ५० ॥ 


- जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुखवा, सगल्‍्य- 


नीमघेया, शाकश्रेष्ठी, पयस्विनी, ( जीवदा, सुखकरी, 
रक्तांगी, प्राणदा, भद्गा, मेगल्या, मूगराटिका, सवा, 
मघुश्रवा, जीव्या, जीवदात्री, जीवमंद्रा, शुद्रजीवां, 
यगस्था, शुगाटी, जीवपृष्ठ, कंजिका, शगणशिम्बिका, 
सुपिगला, पुत्रभद्रा, मछुखासा, जीवइपा, जीवपन्री 
जीवपुष्पी ओर जीवबर्द्धीनी ) ये “जीवन्तीके संस्कृत 
नाम हैं || पर 

हिन्दी--जीवन्ती | ब०-जीवई, जीन्ती | म०-हरण- 
बेछ | क०-होगहाले । गु०-मीठी खरखोडी। दै०-- 


: ड्रेगिया वेल्यू बिलिस ॥)6278 ४०४ ॥ 


जीवन्ती-शीतल ,मधर, स्विग्घ, त्रिदोषनाशक, रसायन 


- अलकारक, नेत्रोंकी हितकारी, आही और हलकी 


है॥बबाष्ब्क 
। विषरण । 

जीवन्ती अनेक जातिकी होती है, जीवन्तीकी बेल 
चलती है, इसके फलोंके डोडे होते हैं, उनमेंसे आकके 
ससान दूध निकंलताहै, इसके पत्ते गोलबेरके समान होते- 
हैं, उनका शाक बनातेहँ, इसलिये इसका नास शाक- 


-अष्ठा है. एक जीवन्तीकी बेर होती है, उसके फूलॉका। 
- शाक बनताहे, दूसरी स्वर्णजीवन्ती होतीहे, उसके डोडेसें 


पीला दूध निकलताहै, तीसरी छोठी जीवन्ती होतीहै, 


चौथी कडवी जीवन्ती होती है, उसके फंछ कडवे।' 


होत हैं, पॉचवी अर्कपृष्पी होती है, उसके फूछ आकके 
'फूछोके समान होते है, छठी जीवन्तीकी बडी बेल होतीहै 
उसका बहुत बडा विस्तार होता है, उसके परत्तोंकों तौड- 
नेसे प्रीछ दूध निकलताहै, उसके फरछोंके डोडे तीन 
घारवाले होते हैं, उसकी जडकों इंग्रेजीमे सारसपरेला 
कहतेहें ॥ 
अथ झमद्गपर्णी |, 


-- अद्वपर्णी काकपर्णी सूर्यपर्ण्यल्पिका सहा ॥ 


काकमृद्रा च सा मोक्ता तथा मार्जार 
गन्विका ॥ मुद्गपर्णी हिमा रुक्षा तिक्ता 
स्वादुश् शकला ॥ ५१ ॥ चक्षष्या क्षत- 


शोथन्नी आहिणी ज्वरदाहनत्‌॥ दोषसब्नय॑- 


जा 


 खण्डमू १३]  - भाषादीकासमेतः ( १९७ ) 





सुद्गपर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, अल्पिका, सहा, काक- 
मुद्दा, माजरिगधिका, ( शिम्बिपर्णिका, शिम्बीपर्णी, क्षुद्र- 
सहा, शिम्बी, वनजा, रिंगिणी, हस्वा, झूर्पप्णी, कुरंगिका, 
कोगिला, वनोरूवा, वनस॒द्गा, आरप्यमुद्रा, वन्‍या और 
करजिका ) ये मुगवनके सस्कृत नाम हैं ॥ 
. हिन्दी-मुगवन । ब०-म॒गानि । स०-रानमुग | 
गु०-जगलीसग | क०-कोहसर । त०-कारुपेसारा | 
छै०-फेसियोलस ट्रायलो वेडस #॥#भपे0ा 4० 
90ंप8 || 
मुगवन-शीतलरू, रूखी, कडवीं, संधुर, वीर्यव्क, 
नेत्रोकी हितकारी,- आराही, तीनों दोषोकी हरनेवाली 
और क्षत, सूजन, ज्वर, दाह हलकी सम्रहणी,बवासीर और 
अतीसार नागक है | ५१ ॥ ५२ ॥ 
विवरण । 
मुद्ृपणीकी मूँगके समान बे होतीहै, उसके पत्ते 
मूँगके समान हरे हरे होते हैं, फूल पीछे रगके आतेहें और 
फलीभी मूँगके सहश आतीदेँ यह एक प्रकारकी बनकी 
मूँग है ॥| 
अथ माषपर्णी | 
साषपर्णी सूर्यपर्णी काम्वोजी हयपुच्छि- 
का; ॥ पाण्डुलोमशपर्णी च कृष्णवृन्ता 
महासहा ॥ «३ ॥ माषपर्णी हिमा तिक्ता 
रुक्षा शुकवलाखकृत्‌ ॥ मध्ुरा आहिणी 
शोथवातपित्तज्वरासजित्‌ ॥ ५४ ॥ 
मापपर्णी, सूर्यपर्णी, काम्वोजी, हयपुच्छिका, पाण्डलेस- 
अपणणी, ऋष्णबृता, महासहा, ( पर्णिनी, पाण्डुछोमणा, 
ऋषिप्रोक्ता, हयपुच्छी, सिह्पुच्छिका, सिहयुच्छी, लोम- 
ग़पर्णिनी, पाण्डलोसा, आईमापा, मांसमापा, संगल्या, 
हसमासा, अश्वपुच्छी, मापपर्णिका, कस्याणी, वज्जमूली: 
शालिपगी, विसारिणी, आत्मोद्धवा, वहुफला, स्वयम्भू, 
सुलूमा, घना, सिह॒विन्ना, विशाम्बिका, सूर्उप्णी और 
पाण्डुरा ) ये म्रपवनके सस्क्ृत नाम है ॥ 
हिन्दी-मपवन, वनऊर्दी, वनउडद | ब०-मावानी [ 
स०-रानठडीट | गु०-जयगली अड़द | क०-रानोडि- 
डिकाउट्ड । ते ०-कारुसीनुरु । ले०-मजिआमेडास पटना 
(9797085थ79व 88 0978 |॥ 
मपवन-आभीतर, कडवी, रूखी, वीर्य, बल तथ्रा 
रुधिरवर्द्धक, सधुर, ग्राह ओर सूजन, वात, पित्त, ज्वर तथा 


हरी लष्बी अहण्यशोंतिसारजित्‌ ॥ ५२ ॥ [रक्तविकारनाशक है [| ५३॥५४ ॥| 


(१९८ ) भावत्रकाशः । [ पू- 








हा । फलमत्युष्णं गुल्मशूलानिलापहम्‌ ॥६१॥ 
मापपर्णीकी बेल विशेष करके वन, उपवन, और पर्व-। यकृद्छीहोदराशोंम्न कटठुर्क दीपने परम ॥ 
तोमे उत्नन्न होतीहै, पते उडदके समान और उनपर। तद्वन्मजा च विड़भेदी: वातड्लेष्मोदरा- 
यहुत बारीक वारीक स्में होते हैं और घोडेकी पूँछके बाल-। पह ॥ ६४ ॥ । 
के आकार उसके वाल होते हें ॥ शुक्करड, आसड, चित्र, गधबहस्तक, पचांयुल, वर्द् 
अथ जीवनीयगणस्य लक्षण गुणाश्र ॥ मान, दीर्बदड, अदडक, वातारि, तरुण, स्बूक, ( व्या- 
अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती मद्गपर्णिका॥ [शच्छ, चित्रक, एरड, त्िषुदीकल, झूलशज्, दीवैदन्तक, 
माषपर्णीगणो5यं तु जीवनीयगणः स्मृतः |7हस्तक, उच्चुक, रुबुक, चेजुक, मण्ड, व्यडत्वक्‌, 
॥ ५५ ॥ जीवनो मधरश्वापि नाम्ना स | कि, द£, अमगल, तुच्छ़, तणहा, त्रिषुटी, व्याप्त- 
कृद बेहणों हिमः ॥ 5५६ ॥॥ गुरुगेभपद: हे 220 | सलहमद | 
जी कफकृत्पित्तरक्तहत्‌ ॥ त्ष्णां शो हिन्दी-अरड, सफेद अरड | ब०-मेराण्डा, शादा- 
ज्वरं दाह रक्तपित्त व्यपोहति ॥ ५७ ॥ री | स०-एरड । गु०-एरडो। क०-एएड, आंडक्ले। 
अष्टवर्ग ( जीवक, ऋषमक, भेदा, महामेदा, काकोली, |ति० आमुडामु | फा०-वेट्जीर | अ०-जिखा [५ इ०- 
क्षैरक्राकोली, ऋद्धि और इद्वि ) मुलह॒टी, जीवन्ती, |कास्टर ओइल ट़न्‍्द ( 


रे ]88007 ( 78796 कछै०- 
मुगवन और सपवन, इन सबको जीवनीय गण कहते हैं | रिसिनस्क्रोम्युनिस क्ालापड 007रप्रगाह़ ॥ 
जीवन और मधुर, वे मी इसीके नाम हैं || 


रफ़ैरण्ड, रवूक, उरुबूक, रुबू, व्याप्रयुच्छ, वातारि,, 
जीवनीयगण-वीयवर्द्धक, युष्टिकारक, शीतल, भारी, |चसू , उत्तानपत्रक, ( हस्तिकर्ण, व्याम, व्याप्तकर, रुवु, 
गर्भदायक, दूध तथा कफको उत्पन्न करने वात्य और त्रिवीज, नागकर्ण, करपर्ण, व्याप्वल, रक्तक, चिस्वीय्य, 
पित्त, तथा रक्त, ठृपा, शोप,, ज्वर, दाह, तथा रक्तपित्त-हस्वैरण्ड ) ये छाछ अरडके सस्क्ृत नाम है ॥ 
33230, लक क ५ हिन्दी-लाक अरड | ब०-लाल्मेडा, बड भेराण्डा । 
अथ शुक्वरक्तरण्डी । म०-पारसमोस्या | गु०-राताएरडो | तै०-अमिद पुचेट्ठ। _ 
शुक्व एरण्ड आमण्डश्रित्रो गन्धर्वहस्तकः॥ [फा०-ठस्मेंबदजीर | अ०-हब्चुलखिसवा || 
पश्चांगुलों वर्द्धमानो दीर्घदण्डीएप्यदण्डकः दोनों प्रकारके एरुंड-मधुर, गरम, भारी और झूल,, , 
॥ ५८ ॥ वातारिस्तरुणश्वापि रुब्रूकश्च॒ (सरजन, कमरका दर्द, वस्तिंकी पीडा, शिरका दर्द, उदर- 
निगद्यते ॥ रक्तोपपरो रुवकः स्यादुरु- हे कक ली 0 कं कलह 2 दर हे 
बवूकोी रुव्ूस्तथा ॥ व्यात्रपुच्छश्व॒ बाता- और 2 लक3 04 अल ३ कह के । 
क्र रिश्रज्चरुत्तानपत्रक+ ॥ ५ ९ * ली है आालाक ६; रे 
2 3333 2 न करे हैं। एटडके आगेके कोमल पत्ते-युल्म, वस्तिशुर 
5 2 9» किफ, वात, कृमि ओर सात अ्रकारकी बृद्धिकों नष्ट करैहे ! 
शॉथकर्टीव॑स्तिशिर/पीडोदरज्वरान्‌_ ॥ |एटडका फल-अत्यत गरम, चरपरा, दीपन, और गुस्म, 
॥ ६० ॥ बअभ्षरवासकफानाहकासकुप्ठाम- शिछ, वात, यक्षत्‌, पीहा, उदररोग और अर्भरोग नाशक ॥॒ 
मारुतान्‌ ॥ एरण्डपत्र वातप्तं कफक्रिमि- (दि! इसकी सीग-भेदक, वायु, कफ, और उदररोग - 
विनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥। म्रत्रकृच्छृहर॑ चापि पक हक द 80 ॥ 
पित्तरक्तमकोपणम्‌ ॥ वातार्यत्रदर्ल गुल्म॑ 26 कस 


वस्तिगूलहरं ५ 2.0 सुफेद अरण्ट और छाछ अरण्डके बृक्ष प्रायः खेतोकी 
५ 56९ परम ॥ ६२॥ कफवातक्रि- |चाडप्रर लगाये जाते है, कहा कही खेतके खेत वोदेत्है, 
मान्हान्त बद्धि सप्तविधामपि )। एरण्ड- पते बहुत बडे बडे पॉच केंग्रेवाले होते हैं, आकार कपा- 


.........//////॒/॒/य/॥//॥/॥/॥/॥/॥/॥/॥/॥/|/|/|/|/|/|/||[|॒॒॒२॒२ऊ२ऊ/?ऊ ॒॒.] | / क अछ >न्‍य.$ 3५ अन्य. ५.६० ३.औ ५.0०. २० इक किमी काने. 





खण्डम्‌ १. ] 


भाषाटीकासमेतः । ( १९९ ) 











डे >> 








सके पत्तोकेसा होता है, परन्तु लम्बाव चौडावमे उनसे |हारिदश्व, विवस्वान्‌ अहर्मणि, अहर्बान्धव, अर्यमा, अह- 
दबअगुने बडे होतेहै, इसके फलेकी गहले होतीहें अर्थात्‌ पति, उप्णरश्मि, भानु, बिकर्त्तन, गणरूप, मन्दार, प्रभा- 
बहुत रुम्बे लम्बे गुच्छे और उनके ऊपर कोमल कोमल |कर, विभाकर, दिभाकर, विभावसु, विवस्वान, सप्ताश्व, 
काटे होतेहैं, जिसके छाछः फल होतेहें उसको जोगिया|सविता, उनु, आस्फोत, वसुक, हिसाराति, पुच्छी, क्षीरी, 
अरण्ड कहतेहें और जिसके सुफेद फल होतेहै उसको | ल्ज्जूत्, शीतपुष्पक, जम्मल, क्षीर॒पर्णी, विकोरण, सदा- 


४४४४७र४ं४४एर्भाणााां आओ ० 5.० 


सुफेद अरण्ड कहते हैं और सव आकार एकही प्रकारका 


पुष्प, सूर्याक्ष, आस्फोतक, आस्फोव्क, रावे, कीरतनुफल 


होताहै, एक एक फल्मेसे तीन त्तीन बीज निकलते हैं ये छाछ आकके संस्कृत नाम हैं | 


उसको अरण्डी कहतेहें, बह ऊपरसे चित्रित होतीहै, 
अरण्डीका रग कत्त्वई, और सुफेद रेखा होतीढें, 
मीग सुफेद निकल्तीहै,,मीगके भीतर तेल होताहे ॥ 
अथ शुकक्‍्लरक्ताकीं [सफेद आक, लाल आक] | 
अलकों गुणरूपः स्यान्मन्दारों वसुको5पि 
च ॥रवेतपुष्पः सदापुष्पः सवालाक॑: प्रती- 
यसः ॥ ६५॥ रक्तोपपरो$केनामा स्यादर्क- 
पण्णो विकीरण:॥रक्तपुष्पः शुक्लफलस्तथा 
स्फोटः प्रकीतितः ॥ ६६ ॥ अर्कैद्ययं सर 
वातकुष्ठकण्ड्विषत्रणान्‌ ॥ निहंति प्लीह- 
गुल्मार्शछेष्मोदरशकृत्कूमीन्‌ ॥ ६७ ॥ 
अलर्ककुसुमं वृष्यं लघु दीपनपाचनम्‌ ॥ 
अरोचकप्रसेकाशकासश्वासानवारणम्‌ ॥ 
॥ ६८ ॥ रक्तारकपुष्पं मध्वरं सतिक्त कुष्ठ- 
क्रिमिप्नं कफनाशनश्र ॥ अशों विष हाति च 
रक्तपित्त संग्राहि गुल्मे शवयथों हिते 
तत्‌ ॥६५॥ क्षीरमर्कस्य तिक्तोष्णं खिग्धं 
सलवणं लघु ॥ कुष्ठगुल्मोदरहरं श्रेष्ठमेत- 
दिरिचनम्‌ ॥ ७० ॥ 
अलक, गुणरूप, मन्दार, वसुक, खेतपुष्प, सदापुष्प, 
सबालार्क, प्रतीयस, ( स्वेतार्क, राजार्क, गुणरूपक, तपन- 
श्वेत, दीमपुष्प, शिवाहय, प्रताप, शीताकंक, शर्करापुष्प, 
काल, वृत्तमछ्िका, वेधा, शम्भु और शुणरूपी )» ये 
सफेद आकके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-संफेद आक, मदार || ब०-शवेत आकन्द । 
स०-पाढरी रुई | गु०-घोले आकडेो | फा०-हुघ | 
अ०«-उपर ॥ 
अर्कपण, विकीरण, रक्तपुष्प, झक्तफल, स्फोट और 
जितने सूर्यके नाम हैं वे सब ( क्षीरदल, झुकफल, तुलफल, 
अर्क, सदासुस, प्रताप, क्षीरकाण्डक, विक्षीर, भास्कर, 


हिन्दी-छालू आक | ब०-आकन्द | म०-तांवडी 


ऑजकी रुई। क०-पक्के | गु०-रातों आकडो | फा०-खुर्क ॥ 


तै०-तैछाजलीडे | ३इ०-जाई गॉटिक स्वालेवर्ट 
(8०00० ४ज़०0ए-ए७/ +०-केलेटोपसि जाइ 
गेडिया 09]0670एॉ8 (/8७7068 ॥ 

दोनों प्रकाकेके आक-दस्तावर और बात, कोढ, 
खुजली, विप, तण, शैहा, गुल्म, बवासीर, कफ, उदररोग 
और मलके कृमिका नष्ट करे हैं। सफेद आकका फूल-- 
वीर्यवर्द्धक, हलका, अभिको दीपन करनेवाला, पाचन और 
अरुचि, मुखसे पानी गिरना, बवासीर, खासी, तथ| 
श्वासविनाशक है । छाल आकका फूछ-मधुर, कडवा, 
आही और कृमि, कोढ, कफ, बवासीर, बिप, रक्तपित्त, 
गुल्म तथा सूजनकों नष्ट करेहे । आकका दवूध-कडवा, 
गरम, चिकना, खारी हलका और कोढ, गुल्म तथा 
उदररोग नाशक है और बिरेचन करानेमे यह परमो- 
त्तम है || ६५-७० ॥ 

विवरण । 

आकके पेड जगल और भूडोपर बहुत होतेहें, पान्क 
छ; फुट ऊँचे होजातेहँ तथा फूल और फल्णेके भारसे 
डालियों नीचेको झुक जातीहै, फ्ते वडके सहश बडे बडे 
होतेहें, परन्ठ दूध पत्ते और डाली सबमें होताहै, फल 
तोतेकेसी आकृतिवाले हरे हरे शाखाओंमे छगतेह, फर्लेकि 
सूखनेपर उससेंसे काले काले ठाने और कोमल कोमल रुई 
बहुत निकलती है ॥ 

अथ सीह॒ण्ड [ सेहण्ड, शहर ।। 

सीहुण्डः सिंहतुण्डः स्याद्रज्ञी वजहुमी- 

एपि]च॥सुधा समन्‍्तहुग्धा च॒ स्वुक 

स्त्रियां स्पात्स्तुही गुडा ॥ ७१ ॥सीहुण्डो 

श्चनस्तीश्णी दीपनः कटुकों गुरु; ॥ 

शूलमष्ठीलिकाध्मानकफगुल्मोद्रानिलान 

॥ ७२ ॥ उन्मादमोहकुष्ठाशशशोथ- 

मेदो हमपाण्डुताः ॥ तणशोथज्वरप्लीह- 


(२०७ ) भावपकादा: । चिलननकअनरफरपरफन्‍स्‍न्‍्ए्ुल्‍ःग&०-<तन+ मर. ध- पूर- 
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३ 
डक चेक हक >ःणवीयय डर क 
7 प्र ॥ | ॥ 5शणवीर + 


वपिपर पीयिय होल ऊपत्थाप ॥ ७५॥ शातता कटुका पाक 
उहसीर किन करके छव॒॥ गस्मिनां अतला शीतल छब्क ॥ तिक्ता शोयक- 





तक 


शक 
0 


टप्रिनानारि जंयवोदररोंगिणाम ॥ । फानाहापत्तादावत्तेरक्तजित ॥ ७६ ॥ 
॥ »श2॥ा टिसमेनद्धिरिकार्ये ये चास्ये * :ककर _. रक्त, सास, पिमला, विकुस्ष, मम्दिसा 
शदगसगिर किया, ( सम्त्प, छथदेमा, फैमा दमा, निमाणणिया 
8 ० मल #, इनपना ) ये सावस्णफ सर्कल ना ॥। 
 पव्य | 4०-सिनवियेंप् । मं -कपार | 
बु० नयापेर | यका०-य् उीहसानुत्ग ! पंत ७-शदन। आ«-. 
स्पिनर । $६--मरिगेम काकाय पात्रता ६ मा - 


| 
क 
8 


ैं: 


ननिकत अ+न्‍प जल ज>कप+- 
2 | 
7 
० 
मन 


तर] 


«शाप है| रह 

गा प-काामे नरकी, बातकारप गीग5, एल्छी, 

£ ५» मे एार 5, हक, गजास फ्त्ति उंदा। ते 5 ईपट। 
डिदित साथश हू ॥ ७! ॥ 9७६ |] + 


। विवरण । 


िय की थेप सेयार और बनो॥ सार रन सरके -- 
७०५ शी, 


'डप्पुप- + ;; ८ के न 
॥/+ ईद ३.9 $7 2 छत, पृष्ठ परप एहंता।, डइगल 


॥ 


8.2२ अन नी दा 
व माह उसके वा जीत |: गाज 
हा है 


| | 


44 फ स्ग्ण्प हक 
$ «० ३+$2:][ 7! पे जितिर 
थी 


फलिहारी ते हलिन ठॉगिली शाक्रपध्प्य- 
॥ विशन्यामिदियानस्ता वद्वियक्रा 
ये गभनून ॥ कजिहारों भरा कप्रशाफा- 
2 मजदादजित क ७७ ॥ सलारा $८ पृ 


जनिनिकझा करका सवरगापष थ ॥ 


सी: भाष्य तमिल स्यी पिनच्तजा स्भ- 
मानती ॥ ७८ | 


ए ४४ +# 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । (२०१) 


७ ०३८०७ 2३७ ७९ - ५ 











कलिहारी-दस्तावर, खारी, कडवी, विवरण । 
कसेली, तीश्ण, गरम, हलकी, पिचकारक, गर्भ-। कनेरके बक्ष-वन, उपवन, पुष्पवाडिकाओमे बहुत 
को गिरानेवाली और कोढ, सूजन, अत कृमि, वण, होतेहें, इसके कई भेद, हैं, किसीपर छालूफूल किसीपर 
झूलछ, तथा कफको नष्ट करनेवालीहे ॥ ७७ | ७८ ॥ शुलबी फूछ, क्रिसीपर सफेद फूछ और किसीपर काले फूछ 
... विवरण । - आतेहें, पत्ते रूम्बे लम्ब्रे और फछ गोल आकारका होताहै, 
कलिहारीके क्षुप नागवेछके समान वडके आकारके इसमे विप बहुत होताहै | 
होतेहेँं, पत्ते अधाहूलीकेंसे होतेहैं, फ़ूल--छाल और पीछे अथ धत्तूरः । 


- पमिडि अ्रतरगके दे अत्यन्त शोीभायमान ओर होतेहें ्य ३ 
मिश्रितरगके अत्यन्त शौभायमान और मनोहर होतेहें, पत्तरघूर्त धूत्ूरा उन्मत्त+ कनकाह्यय; ॥ 


फरल-तीन रेखावाले रांलमिर्चके समान होतेंहें, उसकी देवता कितवस्तरी महामोही शिवत्रियः॥ 
लालछालके के भी इलायचीके बीजोके जा: ब्रीज होते 5 33 
लाछ्छालके भीतर इलायचीके ; ७७४७ 3 की १ ॥ मातुलो मदनश्रास्य फले मातु- 


हैं, इसके नीचे एक गॉठ होतीहे उसको वत्सनाभ और कस कलर, 
लपुन्नक/॥॥ घत्तररा मदवणात्रवातकूज्ज्वर- 


तेलिया सीठा कहते-हैं ॥ ज्ज्वर 
कुष्ननुत्‌ ॥ <२ ॥ कपषायों मध्ठरास्तिक्तो 


-... अथ इ्वेतरक्तकरवीरः । त्‌ ॥ ध्वरास्तिः 
'करवीर: खवेतपृष्पः शतकुम्मोज़वर्मां- | शफालिक्षावेनाशकश ॥ उष्णों सुरुत्नण- 
झेष्म्कण्ड्कूमिविषापह ॥ ८३ ॥ 


रकश ॥ द्वितीयों रक्तपुष्पश्च चण्डातो हज आम 
रूग॒डस्तथा ॥-७९ ॥ करवीरद्य॑ तिक्त | _ श, कॉअच्र/उत्मचत और खितने उन न 
कपाये कटुकश तत्‌ ॥ अणलापवक- [से सा, कितव, दर, महान 
ड्पे ५ .,-, मदन और इसके फलको साठुलूपुत्रक कहतेहेँ ( समढन- 
चैत्रकोपकुष्ठत्रणापहम्‌ ॥ ८० ॥ वीयाष्ण देविका, खरदूषण, पुरीमोह, धूर्तक्ृत-घण्टिक, शठ, 
कामेकण्दून्न भक्षितं विषवन्‍्मतम्‌ ॥ माठुरूक, व्याम, शिवश्वेखर, खज्जूप्र, काहलापुप्प, खल, 
* करवीर॑, स्वेतपुष्प, शतकुम्म, अश्वमारक, ( प्रतिहास, | क्षण्टफल, मोहन, कल्म, मत्त, गैव, थुस्त॒र, धृत्तुर, 
शतप्रास, चण्डात, हयमारक, अश्वमार, अश्वन्न, हयारि, देवता, उनन्‍्मत्तक, मदनक, हरवक्म, कनक, सविष, 
शीतकुम्भ, तुरगारि, रगारे, आतकुम्भ, प्रचण्ड, अश्वद्य, | स्लेहन सदकर, घण्थापुष्प और महागशठ ) ये वत्त्रेके 
. वीर, हयमार, हयप्न, शतकुन्द,अब्वरोधक, वीरक, कुन्ठ, | सस्कृत नाम हैं | 
आकुन्द्र, ब्वेतपुष्पक; अम्वान्तक, नखराह अश्वनाभक,| हिन्दी-बचुरा | ब०-छुत्तूरा | म०-वोत्रा, बोतरा । 
स्थलकुम॒द, दिव्यपुष्प, हरिप्रिय, गोरीपुष्प और सिद्धपुष्प) | गु०-घतुरो | क ०-मदकुणीके | वै०-नाव्ल्यउम्मीते | 
थे सफेद करनेरके सस्कृत नाम हैं ॥| ता०-उसतताई | अ०-जोजमासील | इ०-थोन आपल 
( रक्तपुष्प, चण्डात, रूगुड, रक्तप्रसव, गणेगकुसुम, | पु]णक 4306 लै०-डाढरा स्प्रमीनियम्‌ 420पा५६ 
चण्डीकुसुम, कर, भूतद्रावी और रविप्रिया ) ये छाल कने- 8#घ्रव्मापणण ॥ 
स्केसस्कृत नाम हैं ॥ धत्तरा-मठकारक, वर्णकों उत्तम करनेवात्य, अमि 
» हिन्दी-सफेद कनेर, व्वछ कनेर, | ब०-श्वेतकरवी,छाल | तथा वायुको करनेवाठा, गरस, भारी, कसैछा, मधुर, 
करवी | स०--पाढरी कह्नेर, तांवडी कह्लेर | गु०-धोली|क्ड़वा, ऊँ छीखको नष्ट करनेव्रात्य और ज्वर, कोढ, 
कणेर, रातीकणेर | क०-वाकणलिगे, केगणलिगे | तै०-त्रण, कफ, खुजली, कृमि, तथा विपविनाशक टै८१-८३ 
कनेरचेट्ट | फा०-खरजेहरा । अ०-सुमुल,हिमारकदली। विरण । 
इ०-ओलियडर ()]०7त6० है०-नीरीयस ओल्यिडर| वत्तूरेके इक्ष-बनमे, वागोमें, जगल्वेसे बहुत हेतेरे; 
शाप) (0760१0७०/॥ परन्‍्ठु इसके कई भेदहें, काछा, नीला, सफेद, पीन्‍्ण, 
दोनों प्रकारकी कनेर-कडवी, कसैली, चरपरी, ( चार प्रकार तो नेत्रोसे देखा ) काछे ओर सुनहरी 
'ऊष्णवीर्ब, खानेसे विषकी सहण, जरगकारक, लाघवता फूलका धत्तरा पुपरवाटिकाओंमे होताहे, पत्ते परानके 
करनेवाली और नेत्रकी पीडा, कोढ, त्रण, कृमि तथा। आकार जरा कड्डुए, कोॉसल होतेहं, फूल घण्णाकार बीचर्मे 
खुजलीकी नष्ट करेहे ॥ ७९ || ८० ॥ [सफेद रंग और ऊपर सफेद रंग बीचसे नीला, कात्य, 












और पीछा रंग भी होता है, जिसके पॉच भाग 
फूलके बाहिरी भागकी पॉच पखुडियें नीले रगकी होतीहैं, 
फल गोल केटिदार और भीतर बहुत बीजवाछा होताहै | 
जिस व्नूरेका रग अत्यन्त काछा और डडी, पत्ते, फूल, 
फ़ तथा सवीग काछा हो, उस धत्त्रेमँ विष अधिक 
होताहै, फल सुख़कर फ़ूल-्के समान खिल जातेहे, उन 
बीजोको बैद्यलेग व्यवहारमे बहुत छातेहें ॥ 


( २०२) ह भावपत्रकाझः।. [ रें- 
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अथ पर्पठः [ पित्तपापडा ]। 
पर्पटो वरतिक्तश्र स्मृतः पर्पटकश्व सः ॥ 
कथितः पांशुपर्योयस्तथा कवचनामकः ॥ 
॥ ८७ ॥ पर्षटो हन्ति पित्तासश्रमतृष्णा 
कफज्वरान्‌ ॥ संग्राही शीतलस्तिक्तो 
दाहनुद्गातली लघुए ॥ ८८ ॥ 
पर्पट, वरतिक्त, पर्पण्क और पांशकी तथा कवचके 
जितने पर्याय गब्द हैं वे सब्र, ( त्रियष्टि, तिक्त, चरक, 
वरक, रेणु, तग्णारे, शीत, गीत्रिय, पाश, कलरूपाग, 
वर्मकटक, क्ृण्णमाख, प्रगन्ध, सुतिक्त, रक्तपुषक, 
पित्तारि, कड़पत्र, नक्त और झीतवक्लम ) ये पित्तपापडेके ' 
सस्कत नाम ह ॥ ! 
हिन्दी-पित्तपापडा | ब०-छ्वेतपापडा | म०-पित्त- 
पापडा | गु० खडसलियो। क०-पर्पाटक | फा०-श्यात- 
रह | अ०-ब्रकलछतल | तै०-पार्पाग्कम्‌ | ई०-रागिया- 
रैपीनसी ॥38787970]908 लै०-फमेरिया पारवीफुलेरा 
अीप्रयक्षह. क्षणीतन | । 
पित्तपापडा-आही, जीतल, कडवा;वातकारक, हल्का, 
और पित्त, रक्तविकार, भ्रम, तृपा, कफ, ज्वर, तथा दाह 
नागक है || ८७ || ८८ ॥ ह 


विवरण | 
पित्तपापडेके क्षुप खेतोंमें बहुत होतेहैं, इसके ऊपर 
बाल निकल्तीहैं, यह दो 'जातिका होताह, एकमे नीले 
फूछ और दूसरेमें छाछ फूछ आतेहें, पत्ते बहुतही छोटे २ 
होतेहें छाल फूछका अधिक फलरूदायक है 4 कक ओ 






















अथ आटरूषः [ अट्सा ]। 

वासकों वाशिका वासा मिषडमाता च 

सिंहिका ॥ सिंहास्यो वाजिदन्ता स्या- 

दाटरूषो:2रूषकः ॥ ८४ ॥ आठटठरूषो 

वृषस्ताम्रः सिहपर्ण श्र स स्मृतः ॥ वासको 

वातकृत्वर्यः कफपित्तासनाशनः ॥८५॥ 

तेक्तस्तुवरको हथो लघु॒शीतस्तृडत्तिहत्‌॥ 

'वासकासज्वरच्छर्दिमेहकुप्ठक्षयापह: ८ ६॥ 


वासक, वाशिका, वासा, भमिषड्माता, सिहिका, 
*“हीस्ब, वाजिदन्ता, आव्रूप, अव्रूपक, इप, ताम्र, 
सिहपर्ण, ( रामरूपक, मातृसिही, वैद्यमाता, कर्नोत्पा- 
टन, सिही, वाजिदन्तक, आमलक, वाच्ा, अव्रूप, वास, 
वाजी, वैद्यसिही, सिह॒पर्णी, रसादनी, सिहसुखी, कण्ठी- 
रवी, सितकर्णी, वाजिदन्ती, नासा, पचम॒खी, सिहपत्री, 
भृगेन्डाणी और सिद्दासन ) ये अ्टसेके सस्कृत नाम हैं ॥ 

टिन्दी-बारा, अट्टसा, विसोगा | व ०-वासक | 
म०-अडुब्सा | गु०-अरहसो | क०-शोणा, ओडीलछ 
मर | तै०-पेद्यामानु | ता०-अधघडोडे | छै० “आओरोकी- 
ल्म इडीकम 0/0९रजघ्रात [7क6प्ा ॥॥ 

अद्वछा-वातकारक, स्वसके लिये उत्तम, कडवा, 
कसेला, हृदयको हितकारी, हलका, गीत और कफ, 
पित्त, रक्तविकार, तृपाकीपीडा, श्वास, खॉँसी, ज्वर, वमन, 
अमेट, कोढ तथा क्षयकों क्षय करेहै || ८४-८६ ॥ 


विवरण । 
अह्डसा अर्थात्‌ विसेटिके इक्ष जगछ और बनोमे होते- 
है, और डैचाईमे चार पाच फुट ऊचा होताहे, एके 
सफेदरगका फूल आताहै और दूसरेमे छाछ रगकां फूल 
ल्गताह, पत्ते रूम्बे रूम्बे गोदनीकेसे होतेहें, इनमे 
ल्ाछ फृलवाल्य अधिक गुणदायक है और इनही युप्पोमें 
शहद निकल्ताई ॥| 


अथ निम्ब! | 
निम्बः स्यात्पि्चमर्दश्र पिच्मन्दश ति-- 
क्तक:॥ अरिष्टः पारिभदश्व॒ हियुनिर्यास 
इत्यपि ॥ ८५ ॥ निम्बः शीतों लघ॒ग्रीही 
कटपाको$मिवातजत्‌ ॥ अह्यः अ्रमतद- 
कासज्वरारुचिक्रिमिपणुत्‌ ॥ ९० ॥ ब्रण- 
पित्तकफच्छार्दिकुष्ठ ह्लासमेहनुत्‌ ॥ निम्ब 
नेत्र स्मृत नेह्य कृमिपित्ताविषम्रणुत्‌ सा 
॥ 5१ ॥ बातलं कटुपाकञ् हें 
कऊुंछनुत्‌ ॥ निम्बफर्ल रसे तिक्त पाके 
तु कह भदनम्‌ ॥ ख़िग्ध॑ रूघृष्णं कुप्ठर्न 
शुल्माश/कृमिमेहचुत्‌ु॥ ९रक...... 
निम्ब, पिचुमर्द, पिचुमन्द, तिक्तक, आरिष्ट, पारिभद्र, 
हिंगुनिरयास, ( नियमन, नेता, सनिक्तक, सर्वतोभढ़, 


खण्डम्‌ १. | 





भाषाटीकासमेतः । 


५ 
तु 





सुभद्र, पारिभठ्रक, शकप्रिय, शीर्षपर्गी, वरत्वच, छर्दन, 
पीतसार, राविप्रिय, साहक, पक्ककृतू , अर्कपादप, पृकमा- 
लक, कीयक, विवंध, निम्बक, केटर्य, छर्दिन्न, प्रभद्र, 
काकफल, कीरेष्ट, सुगना, विशीर्णपर्ण, पीतसारक, शीत 
और राजभद्गरक ) ये नीमके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-नीस | ब०-निम्ब | म०-कडडुलिम्ब | सु०- 
लीवबडो | क०-वेंड । तै०-वेया । फा०-दरख्तहक । 
इ०-निम्बद्री 'ं77007७७ ले०-एक्सडिरिक्स इंडिका 
िडक्नता९९६ पैगरताट७ ॥ 

नीम-शीतछ, हल्ला, आदी, पाकर्में चरपरा, छुद- 
यको आप्रिय और अमि, वात, परिश्रम, तृप्रा, ज्वर, अ- 
रुचि; कृमि, जण, पित्त, कफ, वन, कोढ, हृह्छास 
और प्रमेहको नष्ट करै है| नीमके पत्ते नेत्रोको हितकारी, 
वातकारक, पाकसे चरपरे, और सर्वप्रकारकी अरुचि, 
कोढ, कृमि, पित्त तथा विषको नष्ट करेंहें, नीबके फू- 
कडवे, पाकमे चरपरे, मलछमेदक, खिग्ध, हलके, गरम 
और कोढ, शुल्म, बवासीर, कृमि तथा प्रमेहको विनष्ट 
करेंहें || ८९-९२ ॥ 

-विवरण | 
नीमके बृक्ष-त्रहुत ऊँचे और घनाकार होतेहे, पत्ते 


महानिव, ट्रेका, रम्यक, विषमाष्टिक, केझआसुष्टि, नि- 
स्वक, कार्मुक, जीव, ( केशमुध्टिक, कषीर, काकाण्ड, 
वृट्निम्ब, मद्दातिक्त, महाद्रेष्क, हिमद्ुम, पार्वत, गरिक, 
शुक्लतारक, सकालेयक, गिरिपत्र, यवनेट्ट और कैट््य्य ) 
ये बकायनके सस्क्ृत नासहै ॥ 

हिन्दी-बकाइ (ये ) न | ब०-घोडानिम | म०-तर- 
काणी निब | क०-महावेड | गु०-बकान | त०-पेदवे- 
या | फा०-छुजा कुनार्य | अ०-वान | छे०-मेलिया 
एजंडेरक 'चला। ॥४०वेश्ान्रट)) ॥ 

बकायन-शीतर, रुखी, कडवीं, ग्राठी, कसैली और 
कफ, पित्त, श्रम, वमन, कोढ, छुलास, ( जीमिच- 
लाना ) रुधिरविकार, प्रमेह, व्वास, ग॒ल्म, बवासीर,तथा 
मूर्सो ( चूहों) के विपको दूर करे है || ९३ ॥ ९४ | 

विवरण । 

वकायनके बडे लम्बे २ झादेदार इश्ष होतेहै, पत्ते 
नीमके पत्तोंसे कुछ बडे होतेहे, वकायनके फूछ भी नीमके 
समान होतेहै, परन्ठु कुछ २ नीछापन होताहै, फछ गोक 
२ होतेहें और गुच्छेके गुच्छे छटकते रहतेहे | 


अथ पारिभदई | फरहद्‌ |। 


केंगनीदार, अनीदार, नोक कुछ फिरीहुई होवीहै, बसन्‍त। पारिभद्रो निम्बतरुम॑न्दार; पारिजातकभ 
ऋतुके आदिम कोमल २ लाल रगके नवीन पत्ते निकल्तेहँ,, पारिभदो+निलछ्ेष्मशोथमे दःकृमिप्रण॒त्‌॥।' 
मौर भी पत्तोके साथही साथ हरे्‌रृगका निकलताहै, और तत्पन्न पित्तरोगन्न कृणेव्याधिविनाशनम्‌ ९५ 


वसन्तऋतुके अन्तमे वारीक और सफेद रगके फूल आतेहें 


पारिभद्र, निवतरु, मन्दार, पारिजातक, (पालाश, रक्त- 


सुगन्ध कुछ कुछ चमेलीके फूलोकीसी आतीहै, फल हम्ब्े |पुषय, प्रमद्रक, कप्टकी, कण्टकिशुक, रक्तपुष्पक, कृमि- 
और गोल खिन्नीके फर्लॉके सह्श आतिहें उनको निबौली शज्ञ, रक्तकुसुम, कृमिन्न, बहुपुण्प ओर रक्तकेशर ) 28 
कहतेहै, वे कोमल बहुत होतीं छूत छूते दृड जाती हैं, फरहदके संस्कृत नाम हैं ॥ 

खानेमे मीठी और हीकदार होतीहैं, कच्ची अवस्थामें हिन्दी-फंरहट, । ब०-पाल्तेमान्दार। म०-पागेरा 


हरी और पकनेपर पीली पडजातीहैं, उनके. भीतर हरी 


( को ) पारिगा | गु०फरहद | क०-हरिवाल । तै+- 


मीगभी निकल्तीहै, उसमें तेल होताहै, इसके इक्ष नगर मुछमोतिचेद्ड | त्ताव-मुराक | लै०-एरिश्रिना इण्डिका 
और गआ्रामोंसें अधिक होतेहें और इसकी वैद्य बहुत ए) जकरिलंए॥ फरिवालय ॥ 


करतेहें ॥ 

अथ महानिम्ब [ बकायन | 
महानिम्बः स्मृतों द्वेका रम्यको विपमुष्टि- 
कः ॥ केशामुष्टिनिंग्बकश्व कार्मकी जीव 
इत्यपि ॥ ९३ ॥ महानिम्बो हिमो रुक्ष- 
स्तिक्तो आही कपषायकः ॥ कफृपित्तश्रम: 
च्छर्दिकृप्ठछलछासरक्तजित्‌ ॥ प्रमेहश्वासगु- 

ल्मार्शोम्नपिकाविषनाशनः ॥ %४ ॥ 


फरहद-वात, कफ, सूजन, मेंदा तथा कृमिकों 

नष्ट करेहे इसके पत्ते पित्तरोग तथा कर्णरीगकों नष्ट करेंह१५ 
विवरण । 

फरहद-शारिभद्रके इक्ष जगल और वनमे बहुत होते 

हैं, प्ते टाकके समान एक एक डालीमे तीन तीनपत्ते 

होतेहें, फूल छालरगके अत्यन्त शोभाबमान होतेटै, 

इसपर फलिये लगतीहू ओर शाखाओं पर सूक्ष्म कांटे 


दोतेहे हज 


होतेहे ॥ 





भावत्रकारा। । 





अथ काश्चनार: रक्तकाशथवनारश्र 
(कचनार ]।॥ 
काश्चनार; काश्चवनकी गण्डारी शोणपु- 
पपक; ॥ ९६ ॥ कोविदारश मारिकः कु 
दालो युगपत्रक+ ॥ कुण्डली ताम्रपृप्प- 
आश्मन्तकः स्वस्पकेशरी ॥ ९७ ॥ काश 
नारो हिमो ग्राही तवरः हेप्मीपित्ततुत्‌ ॥ 
कृमिकुप्ठग॒दश्रेशगण्डमालात्रणापहः ९८॥ 
कोविदारो5पि तद्वत्स्यात्तयों; पुष्प छप 
स्मृतम्‌ ॥ रुक्ष संग्राहि पित्तास्प्रदरक्ष- 
यकासनुत्‌ ॥ ९९ ॥ 
काचनार, काचनक, गटारि, शोणपुपण्पक, कोविदार, 
चमारिक, कुहाल, युगपतन्रक, ताम्रपुष्प,अध्मन्तक, स्पत्पके- 
गरी, कुण्टडी ( कुडी, आस्फोतक, कुशर, उहालक, 
स्वल्पकेसर और चमरी ) ये कचनारफ़े सस्कृत 


नहेश्ष | गु०-फचनार | क०-कोचाले, कचनार | त०-- 
देवकाचन | छैे०-ब्रोहिनिया वेरिय्रेगेट (00 ]णगा8 
ए8002908 ॥ 
कचनार-औतलछ, आही, कसैछी और कफ, पित्त,कृमि, 
कोंढ, गुदभ्रण, गठमाला और अणकों नष्ट कर, कोवि- 
ठारकेमी येद्दी गण है | इन दोनेकि फूछ, हलके, रूखे- 
आहदी और पित्त, रुविरविफार, गदर, क्षय, तथा खासीकों 
नष्ट करेंट || ९६-९९ ॥ 
विवरण । 
लाल और सफेद कचनार दो प्रकारका द्ोताहे इसके 
इक्ष जग और पहादोर्मे अधिक होतेहें, प्ते एक एक 
आखामे वरावर बराबर दो दो होतेहैं, सफेद फूल आतेदें 
और फलिये ल्गतीहें | दूसरी जातिका कचनार भी इसी 
अकारका होताहै परन्तु फूछ छाल रगके होतेटे और कोई 
चात विशेष नहीं होती, इसकी कलियोंका आक ओर 
रायता अच्छा बनताहै | 
अथ शोभांजनः इयामः इवेतो रक्तश्न । 
॥॒ | सहिल्लना ]। 
शीभाज्ञनः शिग्नतीशणगन्थकाक्षीवमोच- 
का॥तद्वीज स्वेतमरिच॑ मधशिग्रः सलो- 
हित;॥शिप्नः कठुः कट; पाके तीक्ष्णोष्णों 


मधरों छठ: ॥ १०० ॥ दीपनो रोचनों 


रुक्ष) क्षारस्तिकोा विदाहकृत ॥ संत्रादही 
शुक्रढ्ो हुययः पित्तरक्तमकोीपणः ॥ १०१॥ 
चक्षप्यः कफवात तो विदविख यश कि मीन ॥ 
मेदाउपचोविपड्ठी हगुल्मगण्दत्र गान्हरेत ॥ 
॥ १०३२॥ खत ग्रोक्तरणी जेयो विशे- 
पादाहकृहवेत ॥ ऐ्लीद्ानं विदर्ति हन्ति 
ब्रणन्नः पित्तरक्तइतू ॥ १०३ ॥ मधशिग्रः 
प्रेक्तमणों विशेषाद्ीपनः सर।॥ शिक्रवरक- 
ल्पन्नाणां स्वस्सः परमाततिहत ॥ १००॥ 
चह्षप्यं शिम्ज चीज तीक्ष्णाप्णं विपना- 
शनम्‌॥ अवृष्य कफवातत्न तन्नस्थेन शिरो- 
एत्तिनुत्‌ ॥ १०५ ॥ 

धीभ/नन, शिग्र, तीशणयन्बता,, अक्षीय मोचक, 


दा) बना "० 


नाम ६ | ( थुआाप्न, सौभांजन, विद्रधिनाणग, सथुगयुजन एसेल- 
हिन्दी-कचनार | ब०-काचन | म० “कीरत्, फाच- आफ 


', शाऊपन्र, शिम्ुक, छुत््रक, क्षमादण, कोमडपं्रर, 
बहुमूछ, दणमूल, तीशम्रर्त, क्रामिनीम, शोमपक, 
सुती*ण, बनपछव, स्वेतमरिल, कटुकन्द, गन, यन्धऊ, 
कारठीबक, गेचक, आक्षीत्र, स्वीखित्तदाने, दरविषनापन, 
झणगन्वा मूलकर्णी, सोच, तिल, घलध्रिय, मसमोद, 
कृषण्शशिग्नुचछुपा और दचिराजन ) थे साददेजनेके सल्कृत 
नामर्ट ॥ 5 

इसके बीजों ब्वेत सारिच कहते हैं, मन, (रक्त- 
गिप्न, मुर्गी, ग्माजना, कृष्णबीज, गर्भपातक रक्तक, 
मर, बहुलद, मुगन्ध, केसरी, मिंट और सृगारे ) थे 
स्ायछ सहिजनेके संस्कृत नाम है ॥| 

हिन्दी-सादिजना, छाल साटिजना | ब० “सजिना, छाल 
साजिना | गु०-सरगवी, राते सरगवों । क०-बीलियनुगी, 
कपनेयनुगि | तै०-मुल््डा | ता०-मोरग-। ईं०-दौीर्सरे- 
डीगड़ी [[0:50/शव8॥ (6९७० “मोरिगापूटेरीगास्पेरुसा 


झ्म्म १३ ॥ । 
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सहिजना-चरपरा, पाकमे चरपरा, तीद्ष्ण, गरम,मधुर, 
हल्का, अभिको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, रूक्ष, सारी, 
कड़वा, दाहकारक, आही, वीर्यवर्द्धक, हृदयको दितकारी, - 
पिच तथा रक्तको कुपेत करनेवाला, नेन्नोके टिनंकारी 
और कफ, वात, विद्रधि, पूजन, कृमि, सेद, अपची, 
विप, झ्रह्य, गुल्म, गडमाल्य, तथा जणको नष्ट करे टै। 
सफेद सादिजना भी उपरोक्त गुणोवाल्यही है, विशेष करके 





"खण्ठम १, ] -- भाषादीकासमेतः । (२०५ ) 














दाहकारक, शहा, विद्वधि, जण, पित्त तथा 
नष्ट करै है। छाछ सहिजनामें भी येही गुण हैं; विशेष 
करके अंभिको दीपन करनेवाला तथा दस्तावर है | सहि- 
जनेकी छाल और पत्तोका स्वस्स अत्यत पीडाकों नष्ट 
करैहे | सहिजनेके बीज नेत्रोकों हितकारी, तीटक्ण, गरम 
वीधवर्द्धछअ नहीं और विप, कफ तथा वायुकों शमन करे 
है। इसके बीजोका नस्थ ( नास ) छेनेसे जिरका दर्द 
निःसन्देह दूर होजाता हैं || १००-१०५ ॥ 
* विवरण। 
_सहिजनेके वुक्ू-वन और वागोंमें अधिक होतेहे, इसके 
फूलोका रग देखकर तीन चार प्रकारका भेद जानाजाताहै 
' फूल-नीलें, सफेद और छाल जआतेहेँ, इनमे सफेद फूलका 
गुण उत्तम होताहै, फ़ूलोकी बडी रुम्बी २ डालियें गुच्छे- 
के समान रूटकतीहें, पत्ते सिससके सहश डालीके दोनो 
ओर बराबर होतेह, देखनेमे शिरसके समान, परन्ठु कुछ 
बडे होते हैं, फली-दो दो फुट रुम्बी होती हैं ॥ 
अथ ग्वेतपुष्पा नीलपुष्पा चापराजिता। 
[ कोयल ]। 
आस्फीटा गिरिकर्णी स्याहिष्णुकान्ता- 
एपराजिता॥ -अपराजिते कटू मेध्ये शीते 
कण्ठ्ये सुदष्ठिदे ॥ १०६ ॥ कुप्ठमूत्रन्रि 


विवरण । 
अपराजिता ( कोयछी ) की रूता वन बाग और _॥4 


पत्ते बहुत छोटे छोटे महीन जातिके होते हैं ॥ 
अथ सिन्दुवारः | सम्हालू |। 

सिन्दुवारः शेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दु- 
वारकः ॥ नीलएष्पी तु निर्मुण्डी शेफाली 
सुबहा च सा ॥ १०८ ॥ सिन्द्रकः स्म- 
तिदस्तिक्तः कषायः कट॒को लघः ॥ केद यो 
नेत्रहितोी हनति शलशोथाममारुतान ॥ 
॥ १०९ ॥ क्ृमिकुष्ठारुचिष्ेष्मज्वरात्नी- 
लांपे तद्विधा ॥ सिन्दवारदल जन्तुवात- 
छैष्महर लघ ॥ ११० ॥ 


णिका, इन्द्रसुरस, निर्गुण्डी, सिन्धुवारक, सिन्धुक, इस्छ- 
सुरिप, सिन्दुवारित, इन्ह्रागी, शक्राणी, कासनामिनी 
सुरसा, सिन्ध, झक्ृएएक, विसुगन्धक, सुरस, स्थिरसाव- 
नक, अनन्त, सिद्धक, अर्थसिद्धक, और सिन्हुवारैका ) 
ये सफेद फूलबवाले सम्हाल़के सस्क्त नाम हैं ॥ नील्युष्पी, 
निर्गुण्डी, ओोफाली, सुदवा, (नीलिका, नीलनिर्गुण्डी, 
दोषामशोथब्रणविषापहे ॥कंपायें कहुके.  आलायसदक वालर्विवार, पीवर्हा जेलमेगी 
पार्क तिक्ते च स्मृतिबद्विदे ॥ १०७ ॥ इन्द्राणी, नीलिका, कपिका, शोफालिका, भीतभीरु, नील 
आस्फोटा, गिरिकर्णी,' विष्णुक्रान्ता, अपराज़िता, |आज्री कर्तरीपत्रा) ये नीले फूल्वाले सम्हाल़के सम्कृत 
( भूमिरमा, नगपर्यायकर्णी, गवाक्षी, गिरिशालिनी, अश्व- जाम हैं ॥ 
श्षुरार्टिकर्णी, कटमी, द्िपुण्पिका, .गर्दमी, सितपुण्ा,। हिन्दी-सम्हाल , निर्गुण्डी,मेउडी,नीलसम्हाढ़ू | ब०- 
खेतस्पदा, क्रिणिदी, शेता, भद़ा, सुपुष्पी, विपहन्नी, सुपुत्री, | न्शिन्दा, नीरूनिशिन्दा, | म०--निर्गुण्डी, पांढरी निर- 
सिंहपुषण्पी, श्रेववराठा और गवाठिनी ) ये कोयछके संस्कृत गुण्डी | काव्गीनिर्गुण्डी | गु०-धोलाफ़्व्वाली नगोड,काछा 
नाम है॥ - फूलबाली नगोंड | क०-करीयछो तै०-तैछावाविली । 
हिन्दी-कोॉयछ,' अपराजिता | बैं० 2 -फिवेलियावेड चेस्ट टी [ए70)९४ए०वै (४8५६७ (6९ 
म०-गोकर्णी, काठी, पाढरी,- सुपछठी |- शु०-गरणी, नरगुण्ड ॥ए2 
कालीगरणी | क०-बीछीय | तै०-नीकगंडुना | इ०-से- ५ री जा बज हे कसेले 
जरीन ध०९४९एए ले ०-छ्लीगेरिया टरनेटिया (77७ | ्वर॒परे, हलके, केशोकों उत्तम करनेवाले, नेत्रोकी हित- 
॥ ००७ ॥ ् कारी, और झूल, ओव, आमवात, कृमि कोड, अ्ुत्ि 
_. दोनों प्रकारकी, कोयछ-चर॒परी, भेधाको हितकारी. |कफ तथा ज्वरको नष्ट करें है । सम्हाल़के पत्ते-जन्तु, वात 
शोतल, कठको शद्द करनेवाली, दृष्टिको उत्तम करनेवाली|तथा कफको हरे हैं और हलके है || १०८--११५ ॥ 
प्राकमे चरपरी, कसेछी, स्मृति, तथा बरद्धिकों देनेवाली 
ओर कोढ, मूत्रका दर्द, तीनों दोष, आम, सूजन, तरंग 88 80 2 2 
तथा विपको दूर करेंद्े | १०६ ॥ १०७ ॥ निर्गुण्डके इक्ष बन और वागोमे वहुन हतिई, पत्ते 


खेतोंकी वाडोपर होतीहै, परन्तु इसकी दो जाति होतीहें, 
एक सफेद फूलकी, और दूसरी नीले फ़ूछकी होती है, 


सिन्दुवार, श्रेतपुष्प, सिन्दुक, सिन्हुवारक, ( इच्छा- 


(२०६ ) 





भावमप्रकांदाः । 


[ पू- 





७ 0 १ 


अरहरके समान न्म्बे होते हैं, एक एक उण्डी पर पाच 
पांच छूगते हूँ, पत्ते बहत हरे ओर नीचेसे सफेद होते हूं, 


निर्मुठी कई जातिकी होती हैं, किसीपर काले और किसी 


पर लाल फूल होतेहें, फल आमके मौरके समान गुच्छेदार 


और केशरके रगके समान होतेहें | 
अथ कुटजः [ कुडा ] 

कुटजः कूटजः कीटो वत्सकोी गिरिम- 
छिका ॥ कालिंग: शक्रशाखी च मह्लि- 
कापुष्प इत्यपि ॥ इन्द्रों यवफछः पोक्तो 
वृक्षकः पाण्डरहम: ॥ १११॥ कटठज; 
कटुकी रुक्षी दीपनस्तुवरो हिमः ॥ 
अशॉ$तिसारपित्ताखकफतृष्णामकुष्ठनुत १ १२ 


कुटज, कृटज, कीठ, वत्सक, गिरिमलिका, कार्टिंग 
शक्रशाखी, मलिकापुप्प, इन्द्र, यवफल, बृक्षक, पाण्डु- 


रहुम, ( बरतिक्त, गक्राशन, अक्र, पाण्डुर, कठुक 
ऊुटक, कांट्ज, तिक्तक, रक्तनागक, शक्राहय, काही 


सहप्य, छक्रपादप, स््राहीं, पाण्डुद्रम, प्राव्येण्य 
। अगन्प इन्द्रट्नू और गक्रणालखी ) ये कुटेके 
सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


हिं०-कुडा, कोरया | ब०-कुडची कुर्राच्र | म० 
कुड | गु०--कटो | क०--कोटसिगेयमहनु | तै० 
अकड़ चगठकुष्ठ | अ०---तिवाज | इ०---ओवल्लिब्ड 
रोझबे 094॥68ए९० 8.08०७७७  छ०--- 
जलेवरा एल्लाहुआआ॥ . 0]8978 ॥| 
कुटा---चरपरा, रूखा, अभमिको दीपन करनेवाल्य 


कुसैछा, जीतछ और बवासीर, अतिसार, पित्त, रक्त- 
विकार, कफ, तृथरा, आम तथा कुष्ठको नष्ट करे 
॥ १११ ॥ १५२ ॥ 
विवरण । 


कूडेका इक्ष बहुत बडा होताई 
फूल सफेद आतेहं आर फलियोमे जो बीज होतेहें 
हीकी इन्द्रजों कहतेहँ, इन्द्रजों दो प्रकारके होते एक 
मीठे और दूसरे कडुवे ॥ 

अथ करख;ः [ करख्ज ] 

करो नक्तमालश्व करझ्श्विराबिस्वक; ॥ 
घृतपर्णकरज्ोपन्‍्यः प्रकीयः पूतिको:पि च 
॥११३॥ स चोक्त+ प्रतिकरजः सोमवल्क- 
वश स स्मृतः ॥ करक्षः कटकस्तीक्ष्णो 
वीयेष्णी योनिदोपहत्‌ ॥ ११४ ॥ 


पत्ते टम्ब्र होतेह।लतेहैं 


कुष्ठो दावर्तेगुल्माशोत्रणकिमि कफापह: ॥ 

तत्पत्र कफवाताश+कामशाथहर परम्‌ 

॥ ११५ ॥ भेदन कुक पाके वींयेंष्णे 

पित्तलं॑ लघ॒॥ तत्फलं कफवातम्न मेहारी 

कृमिकृष्ठजित्‌ ॥ वृतपर्णकरञ्ीएपि कर- 

झसदशा गण ॥ ११६ ॥ 

करज, नक्तमाठ, करज, चिरवरिंब्वक, ( पूतिक, 
पूतिपत्रक, पूतिकरज, केंटर्य, कलिमार, पृतिपर्ण, वद्ध- 
फल, रोचन, करजक और उदकीर्य ) थे करने 
सस्कृत नाम हैं ॥ 

घुतपृर्णकरज, प्रकीर्य, पृतिक, पृतिकरंज ओर सोस- 
बल्क, ये वियाकरजके सस्कृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-करंज, कज, घियाकरनण | ब०-डहरकरंज, _: 
नाटाकरज | म०--वोपटाकरज, घाणेराकरंज | क०-- 
नाप्रसीयमरनू , वारुबहु छिगिड | शु०-करज | तै०--- 
कानुगचट्टू | ई०--स्मूथ लिब्ड 89000 ,छदए९तें 
छ०--पेंगिमिया ग्लेबरा एजाशशयां६ ७]8078 ॥ 

करंज-चरपरी, तीशण, उप्णवीर्य, योनिदोपोको हरने- 
वाली और कोढ, उठावर्त्त, गुल्म, बवासीर, क्ृमि, तण 
तथा कफनाशक है | करजके पत्ते-मल्मेदक, - पाकमे 
चरपेरे, उण्णवीर्य, पित्तकारक, इलके और कफ, वात 


बवासीर कृमि तथा शोथको हरनेवाले हई । करजके 
फछ-कफ, चात; ग्रसेह्, बवासीर, कृमि, तथा 


प्रोगमिया कोढकों नष्ट करेंहें, घियाकरजके गुण भी करजके सहयही 


है| ११३--११६ || 


विवरण । 
केटक्रकरज अथात्‌ करजुवेके ब्ृक्ष-मालीलोग पुप्पवा- 
टिकाओंकी वार्डो पर रक्षाके लिये रूगादेते हैं, और जग 
लभ भी होजातेहें, परन्तु वह पेड छताके सहश होतेहैं 
और परस्पर गठजातेहैं, उन झाड झकाडोसे आधिक कॉटे 
पत्ते सिरसके समान डालीमें आमने सामने छगे 
होते हैं, फल कचौरीके समान छगते हैं, परन्तु कॉदोसे-- 
ऐसे परिपूर्ण होते हैं कि, तिल रखनेकी ठौर नहीं -रहती 
उसमेसे चार पॉच बडी कौडीके बराबर दाने निकलते हें 
उनको करजुवा कहतेहें, ऊपरसे उनकीं छाल राखका 


(रिंगके समान होती है, भीतरसे सफेद गिरी निकलतीहै।॥ 


अथ अरारी.:[ करंजिया ]। 

टदकीर्यस्तृतीयोपन्यः पड़ग्रन्था हस्ति- 
वारुणी ॥ मकंटी वायसी चापि करशझ्ली 
करभज्लिका ॥ ११७ ॥ करख्नी-स्तम्भनी- 


ल्‍+ 


खण्डम्‌ १, ] 





भाषाटीकासमेतः । 


६ २०७ ) 








- तिक्ता तुव॒रा कटुपाकिनी ॥ वीयोंष्णा 

वमिपित्ताश:कृमिकुष्ठप्रमेहंजित्‌ ॥११८॥ 

उदकीरय, यड़ग्रन्था, हस्तिवारुणी, मर्कटी, वायसी, 
करंजी और करभजिका, ये उदकीय नामक तीसरे करें- 
जके संस्कृत नाम हैं ॥ 

- हिन्दी-अरारी, करजिया। म०-थोरकरज | यह 
करंज-वीर्यस्तम्भक, कडवी, कसैली, पाकर्में चरपरी, 
उष्णवीर्य, और वमन, पित्त, बवासीर, कृमि, कोढ तथा 
प्रमेहको नष्ट करेहे || ११७ | ११८ ॥ 

... विवरण! 
उदकीर्य करजके बहुत बडेबडे ब्रक्ष वनमे होतेहैं, 
पत्ते पाखरके पत्तॉँकी समान गोल और ऊपर के भागमे 
चमकदार होतेहैं, इसमे फल आसमानी रणके आतेहें 
और फल भी नीले नीले झमकेदार लगतेहें, पत्तोमे दुर्गन्‍्ध 
आतीहे ॥ | 
अथ श्रेतरक्तगुझ्ला । 
चैता रक्तोच्रद भोक्ता कृष्णछा चापि 
सा समता ॥ रक्ता सा काकचिश्ी स्या- 
स्काकानन्ती च रक्तिका॥ ११९ ॥ 
काकादनी काकपीछुः सा स्छृता काक- 
- वछरी ॥ गुल्लादयन्तु केश्य स्याद्रातपि- 
तज्वरापहम्‌ ॥ १२० ॥ मुखशोषश्रम- 
शासतृप्णामद्विनाशनम्‌ ॥ नेत्रामयहरे 
वृष्ये ब॒ल्यं कण्डूबर्ग हरेत॥१२१॥कृमी- 
न्दह्प्तकुष्ठानि रक्ता च धवल्ापि च ॥ 
सफेद और लछाछ, इसभाँति दोप्रकारकी चुँशुचची होती 
हैं| उससे उच्चेण, ऋष्णला ( ब्वेतकाम्बोजी, ब्वेतगुजा, 
मिरिण्डिका, खवेतोच्टा, *्वेतबीजा, ब्वेतरक्तिका और «्वेत 
गुजिका ) ये सफेद चोठछीके सस्कृत नाम हैं || 
काकचिश्वी, काकानन्ती, रक्तिका, काकादनी, काक- 
पोछ, काकवछरी, ( गुजिका, गुजा, काकजंघा, शिखडि- 
नी, कृष्णछा, काकिनी, कक्षा, कनीचि, काकणन्तिका, 
जाशगुष्ठा, काकतिक्ता, काकठुंडिका, काका, काक़िणी, 
काश्ची, चूडामणि, सोम्या, शिखडी, अरुणा, ताम्रिका, 





का किसी २ पुछतकमें उच्चटाके स्थानमें घटा ऐसा पाठ 
हे अथीत्‌ उच्चदा नाम सफेद घुघुचीका नहींहे । उच्चटा 
एक दूसरी ओषधीहे कि जिसको उठगन कहते हैं । 


शीतपाकी, कृष्णचूडिका, रक्ता, काम्बोजी, भीलभूपणा, 
वन्‍्या, व्यामहूचूडा, काकचिचिका, काकणन्ती, काक- 
गिम्बी, रक्तला, वक्रदवल्या, ध्वांक्षनखा, दुर्मोत्रा, चय्की, 
तुछाबीजा और अद्भजारवलरी ) ये छाल चोटलीके सस्कृत 
नाम हैं ॥ 
हिन्दी-चुँबुची, चोली, चिरमिटी | ब०-शवेतकुच, 
छालकुच | म०-शुजा | गु०-धोलीचणोठी, रातीचणोर्टी 
क०-गुल्गुज | तै०-गुछबिदे । फा०-चब्मेखस्स | 
अ०-हब्सुर्ख, हवसुफेद | ३०-विड्शी 60पै-- 
प५6०७ छ०एज़ेस प्रिकेयोरियस 4 08 27828(0४प5 
दोनो प्रकारकी, शुंघ॒ची-केशोकी हितकारी, वीयेब- 
डक, वछूदायक और वात, पित्त, ज्वर, मुखभोपर, श्रम, 
शास, तृपा, मद, नेत्रके रोग, खुजली, जण, हामे,इन्द्र- 
छ॒प्त, तथा कोढको नष्ट करेंहें ॥ ११९-१२१ ॥ 
विवरण । 
छाल्मुल्ले और सुफेदगुल्ले अर्थात्‌ चौब्लीकी वेल-जग 
ल्येमे अधिकतासे होतीहेँ, पत्ते इमलीके रुमान होतेहे 
ओऔर फ़ली सेसकी फलीके समान गुच्छोस छूगतीहैं और 
उन फलियोके भीतर चौंग्ली निकलतीहें, वह लछाल्रगकी 
होतीहे और मुखपर किश्वित्‌ काली होतीहे, और सफेद 
रगकी चोंटली सम्पूर्ण सफेद होतीहें, इसप्रकार चौंबलीके 
दो भेद कहेहें ॥ 
अथ कपिकच्छू: [ कोंच ]। 
कृपिकच्छरात्मगुप्ता दृष्या प्रोक्ता च 
मर्कटी॥ अजरा कण्डरा व्यड्गा ढुभ्सस्‍्पशों 
प्रावषायणी ॥ १२२ ॥ लांगली शक- 
शिम्धी च सेव प्रोक्ता महर्षिभिः ॥ कपि- 
कच्छूभूशं वृष्या मध्वरा बृंहणी गुरु: ॥ 
॥ ११३॥ तिक्ता वातहरी बल्या कफ- 
पित्ताखनाशिनी ॥ तद्वीज॑ वातशमरन 
स्पृ्त वाजीकर परम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कपिकच्छू , आत्मगुप्ता, दृष्या, सर्कटी, अजरा,कण्ड्र 
ब्यंगा, डुःस्पर्शा, प्राइपायणी, छागली, थ्रकणिवी, ( झुक- 
शिम्बा, कपिप्रमा, शुकपिडी, स्वयंगुप्ता, कण्डुसा झक- 
शिम्बिका, जडा, अध्यण्डा, घुकशिम्बि, ऋष्यप्रोक्ता, 
सद्शोथा, झुका, झूकवर्ती, गात्रभगा, कच्छूमती, कच्छु- 
राऋपमी, कपिकच्छरा, ऋषभ, जठा, स्वग॒प्ता, भजाह्दा, 
प्राइमा, झकणशिवा, अजहा, वानरी, कपिकच्छूे, छक- 
पिण्डी, आप्ा, सुतप्ता, महर्णमी, कुण्डडी, चण्टा, दर 


( 5०८ ) सावम्रकादाः । [ गुर 





घ० ».. 7 पोटड ता, आजा 7 ३, ध्रात- परस्र गम्गना एडडिटीस घागने सामने दराइर खान साम 
चल रू 
ला. पम्यो, शरनीटाए, सा, हि य। इनिए, ऱ छोटे होड़ स्यर् रंगडे होने, स्गी- 
का. हा रद >> लि... रलायों 2 पाता करठेती्ट >> नल 
छाए 2०६ प्माग्त इयर 7 5 धाम टू।एए इृं+भआा: £ कार धूरट | 
पल । ऑटो लटक 
कर े ये चिहुकः । 
+ ही 
किनुय चष्॑ेआया | ई६:००। चमका चबातानहारा श्प्मप्र ] पघातृपराष्ठ प्ठि-- 
0 72 “7 चिड़कों वातनिदारी क्षेप्मप्रो धावृप 
थे एल | जब्न्मंमतपुसी । सेब- विपवद्य॒स्य कक 
दि | केत ॥ आम्रया ववषप्रवद्यस्थ फू मस्य- 
क््टरूल्चक हुए ५ मम कप न । हगएबय3 १ 
2 स्प्रे जज 8 | “९ है हड 340 20| । ५, 
व्म्क ई ट्रस्म हम प्‌ 
ध्ैस, मु कया वर बम्तन्ती. निदनम है है है 
१ 27308 था पर, हतयारक, 20 थी ; शिष्ट+-यानमायाज जे, पतहनावाला, भायुका मुठ बर- 
बह 20270 0 आई लिहजा पहाञ+बिपकीे नहर 
# स्स्प्भो हम सारटाल ना 
«के एक अन्‍जयाइननादणओ और हट चिओा सारटालता है ॥ १६६) 
५ ! हि 
2035. ५ आर डक दीप «से वेवरण ॥ -' 
पियर्ण | | लिएयओ सातन-टोड़े छोटे शोलिए- विशेषज्स्फ पवन 
है 
| आज पल आए कूद दिधानओं जग पमगा। सूमिस शा उतने दोतेए, पते हरे थीरट 
| ध्् ही ३ छा. ज 
2 हज, 28 72676 500 फिर 2238३ दईीडिंगण दाना शमी गंल टीबी! सगाने गो 
क्र हक ४ 2८३, है कं न्दज कक शत 5 
हे हि (&| >,+ है कक मर ) हम दा कर हु बे रू | 
68 हक ० ह2 ॥५. पल हर हर पीहछ। अब टठारी हि 
है का कक के कक: हज्द. अंग ४7 | हा कक 2०. हक 
० ज़रा त्तिक्त 
है 800३ जज / ४ + टड्ार बातानेनत्िक्ता रृप्मप्ी दीपनी 
+ ही ॥# ! 


छः ॥ शोयादर्यथाहन्त्री दिता पीठ- - 
विसर्पिणाम ॥ ६२७ ॥| । 


जी डइ्ा5 


५ रे 

83 १ 3: /पवन रह $ 

पेय मॉंसिगाहयी । | 

ड हर न कं 28 | सेंग, नम हे 
हिआरताहसयातरटा पता चमकरी कृशा। / रुत्ी-औइयी : निसरी, बश्यी, काश साणत, 

कपः ईंट फ् ग्यस्सा बा अल । क +. ढ़ 
24007 $ १ 6 8-4; ्चां न्म्यपि फेल्यलत ४ विस आशदाताता, अआ3।, दे परे £ः 7४5 रा 
के ५ 

संसिशाहणी ब्रष्चा सगे दोपनसया- गलिओ हि री /। तघा सभप ८ीर शदरपी बीए 
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कै 


शक 


0 8 
+ 
शत जी के >्ण्र्ीाः दो ५ ( ड 
 2+५ ५ है + गम धटल है 4४% !| है 
है 
4 ह [ बरिवरण । 
ड् म ग्रज है है श्र्न बच २ |? के ध मद पु दूत कद्कक 4 रा 
$+ हि न का डे 
स्ल्ब्कत ४ 222 नम न ट हे छठ 
।.. तर मे आप बस पार भरने जिद एकता, पा 
फ् तब + 
मच कु रे पा न] ड़ रजत दी; का ऐप ४ 
0 जज है. अल तप हक 8 करी हकाए 
१4 
ने >जत हम -#औौ के रु के: नम > ज, 
हा आस सर 
दर 6, काका | ४ कांड एपडुश ७ ॥ फ हु 
जे ५ 


। अगय पतस:ः | बते )। 

ह वतमी नश्नकः आकछी बानीरों बरताट" 
' इतेथा के जलेपृष्प सितुला रवशीतश 
7, अलतत की १३८ बना आती 
दीडडवाओंधो निस्न ग्रत न ॥> लि दी सर्व 
कु्ाइापकाामार के फा निटान ॥ १ * 


का यहा 
हे 


४ 


प 
) 
रद 
रू 


ऋ क्री, ० रर०छ+ 
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रू 
ज>भाओं + ८ है >-झत है कलर, ब्ऊ.. अब हे “5०. ज सलन्‍+ है हर: 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः । (२०९ ) 








हिन्दी-वैंत | ब०-बैत । गु०-नेतर | म०-थौरबेत। * अथ अंकोटः [ अंकोल ]। 
क्‌०-वेडिसु | तै०-पीपाझ्वा | इ०-केन ०४४४ छ०-| अंकोटों दीर्घकीलः स्यादंकोलश्व निको- 
कैेलमस (0कशागघ5 ॥ चक३॥अंकोटकः कटुस्तीकणः स्निग्धोष्ण- 


वेत-शीतछ और दाह, शोथ, ' बवासीर योनिरोग,| स्तुब॒से रूघ!॥ १३२॥ रेचनः कृमिशृला- 
सा 20 ४ पा] पध; कफ तथा वातविना- मशोफग्रहविषापहः ॥ विसर्पकफपित्तास- 
के ' मूषकाहिविषापहः ॥१३३॥ तत्फल शी- 
विवरण। तल॑ स्वाद छेष्मप्न॑ बृंहण गुरु॥बल्य॑ विरे- 
वेत और जल्वैत इसकी दो जाति हैं, ये वेत जल्के। चने वातपित्तदाहक्षयास्रजित्‌ ॥ १३४ ॥ 
निकय्की भूमिमें उतन्न दोतेहै, इसके पेड सी लताके। अकोट, दीपकील, अकोल, निकोचक, ( कोलूक, 
आकारके होतेहैं, पत्ते बांसे समान, फल फूछ आते ही [रेची, विषन्न, दीर्घकीलक, पीतसार, ताम्रफल, गन्धपुष्प, 
नही, वेतकी जड बहुत लम्बी २ होती है, वेतके ऊपर-[अकोटक, अकोठ, निकोठक, अकोलक, बोध, नेदिष्ट, 
का बकलछ बहुत पका होताहै, कुरसी आदि उसीसे बुनी रामठ, ककरौल, घलल्त, दृढकण्व्क, कोठर, गूढपत्र, 
जातीहें । बेंत जलमें भी उत्तन्न होताहै उसके गुण वेतहीके |मगन, गुप्तलेह, गूढ़ वल्िका, पीत, गुणाब्यक, रम्बकर्ण, 
समान होतेहें ॥ 3 विशाल, तैल्गर्म, वामक, और लुम्बपर्णक ) ये 
ग अंकांलूक सस्क्ृत नाम € ॥ 
हज जलवैतसः । हि०-अकोल, ढेरा | ब० -ऑकोड, धलाओकड । 
निकुश्चकः परिव्याधो नादेयो जलवेतस*॥ |म०-अकोछी इक्ष | कें०-अकले । गु०--अकोली । 
जलजो वेतसः शीतः कुष्टहदद्धातकी पन१३ ० |तै०-उडीके । इ०-व्लीविंड एब्युरेयीस जात 
निकुचक, परिव्याध, नादेय, जल्वेतत ( शाखाड, | #प [६९६5 ले०-एलेन जियालेसार्की आई ॥ 079 2४70 
मेधपुष्प, तोयकाम, अश्नपुष्पक, न॒दीकुलप्रिय, नीरप्रिय, |एााथक्ष ॥ 
सुशीतल और व्याधिघात ) ये जल्वेंतके सस्कृत नाम हैं]|। अकोलू-चरपरा, तीक्ष्ण, चिकना, गरम, कसेैला, 
हि०-जलब्रेत | ब० “जल्वेत ॥ स० -वेत, जल्वेत | हल्का, रेचक और क्ृमि, छल, आम, सूजन, ग्रह, विप, 
गु०-जलूजाबबी | क०-वेतसु | ढै०-इलेटीनवेरटीन [विसर्ष, कफ, पित्त, रधिरविकार, तथा साथ ओऔर मृपक 
वेरटीकेछाद.. गिक्ा० एटना4 ए०हंटछ)॥४ ॥  पदोंका ) विष नष्ट करे है। इसका फल-झंतिल, स्वा- 
जल्वेत-शीतऊ, कुष्ठनाशक, और वायुको कुपित द्ष्ठि, कफनाशक, पुष्टिकारक, भारी, बछदायक, रेचक; 
/ऋरनेवाला है ॥.१३०॥ आर वात पित्त, दाह, क्षय तथा रुघिरविक्रार नाशक 
; है ॥ १३२-१३४ ॥ 
, अथ इजलः [ सम्रद्रशोष ]। " विवरण | 
इज्ली हिजलश्रापि निच्चलुश्चाम्बुजस्तथा ॥ | अकोछ अर्थात्‌ ढेरेके इक्ष बडे बडे होतेहें, विशेष 
जलवेतसवंद्ेद्यों हिजलो।यं विषापहः१३ [करके जगछ बन और पर्वतोपर अधिक पाये जाते हैं, पत्ते 
इजल, हिजल, निचुल और अबुज ये हिजलके सस्कृत | पक अगुल चौडे और पॉच छः अगुल हरूम्वे होतेहे, फूल 


नाम हैं| हिन्दी-हिजलछ | गु०-समुद्रशोष | सफेद होते, फल कच्ची अवस्थासे नीे और पकनेपर 
हिजल-जलबेतके सह्ण ही गुणवाल्य है, विशेष करके | पडजातेहैं, उनके ऊपर काछापन झलकता रहतादे 
विषविनागक है | १३१ ॥ | इस वृक्षपर कारे बहुत होतेहें ॥ 


जिलरणो] अथ बलाचतुष्टयम्‌ [ खिरिंटी ]। 
हिजलके दक्ष प्रायः जलागंबके निकट औषक उत्तन्न। सेका वास्यालढलका वात्या सव वास्या- 
होते पत्ते छोटे २ रामशरके समान होतेहै, फल तीनरेखा-। लका5पि च॥महावला पीतपु॒ष्पा सहदेवी 
युक्त इलायचकि समान होते हैं जड़ी दूर करनेमे कुनेके। च सा समता ॥ १३५ ॥ ततोष्न्यातिवला 


समान है ॥ ; ऋष्यमोक्ता कंकतिका चसा ॥ गांगेरुकी 
है. 


| (२१० ) 


भावप्रकादश:; , 


 [फ्व--: 


ऋण भऑाऑआऑओंसससईसिससासससससस2222>2232>23233232323>233>2322ः की 


नागबला झषा हस्वगवेश्ञ का ॥ १३६ 
बलाचतुष्टय शीत मध्॒रं बलकान्तिकृत्‌॥ 
खिग्ध॑ आरहि समीराखपित्तासक्षतनाशनम्‌ 
॥ १३७ ॥ बलामूलत्वचइच्नर्ण पीत॑ सक्षी- 
रशर्करम्‌ ॥ मूत्रातिसारं हरति दृष्टमेततन्न 
संशयः ॥१३८॥ हरेन्महाबला कृच्छे भवे- , 
द्ातानुलोमनी॥हन्या दतिबला मेहं पयसा 
सितया समम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चला, वास्याल्का, वाव्या, वाव्याल्क, ( वास्यपुष्पी, 
_ माशा, विलछा, बलिसी, बछा, ओदनी, समगा, ओद- 
नका, भद्गा, भद्रोढ्नी, खरककाष्टठिका, कल्याणिनी, भद्ग4 
छा, मोठापाटी, बल्ाब्या, शीतपाकी, वाटी, निल्या, 
गस्याली, वाटिका, खरयपष्टिका, ओदनाहा, वातप्नी, 
#नका, रक्ततन्हुला, करा, प्रहासा, वारेगा, फणिजिह्िका, 
यनन्‍्ती और कठोरयश्टिका ) ये खिरेटीके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
हि०-खिरेंटी, वरियारी ( छा ) ब०-अत्बेडेला | 
म०-ल्घुचिकणा, खिरहटी । गु०-खपाट, बलदाणा | 
तै०-मुर्पिडी | इ० “दोर्नविमलीव्ड सिडा तिएए०च्ात 
7९४ए९१ं 86 छै० --सिडाकार्पिनी फोलिया ०क्गा- 
£0॥9 ॥ | 
महावल्य, पीतपुष्पा, सहदेवी, ( ज्येश्बछा, करम्भरा, 
केशरुद्य, केसरिका, मृगदिनी, वर्षपुष्पा, केशवार्द्धनी, 
प्रसादनी, देवबला, सारिणी, देवाही, गन्ववल्लरी, स्गा, 
उगरसा, वर्षपुष्पी, वात्या, वास्यायिनी, सहदेवा, देवसह्य, 
इंदहठा, गन्धवछी, महागन्धा और मगलाअप्रसादनी )ये 
दूसरी पीछे फ़ूछवाली वल्य (सहदेई ) के सस्क्ृत नामहें ॥ 
हि०-सहदेई | ब०पीतपुष्प, बेडेल्य | म० -भांधुर्डी | 
क०-वेंणे गरगभेद | छे०-सिडायोवि फोलिया 86; - 
07770708 ॥| 
अतिबला, ऋष्यपोक्ता, ककतिका, ( बाल्का, बल्या, 
विककता, वास्बपुष्पिका, 'बटा, भीता, शीतयुष्या, भूरि- 
बल्य और दृष्यगधिका ) ये तीसरी-वल्य (कघी, ककई ) 
के सस्क्ृत नाम हैं ॥| 


हिन्दी-कबी, कगही, ककहिया | म० -विककती | 
:3०सपाव्य | क०-मुल्छईुदवे | इ०-शडियन भेल्ने 


#गताशा जवाधइफ्त ले ०ऐव्युटिल्न्‌ इडीकमू /])प्रष्ठा॥ा 
दाणया || 


गागेरुकी, नागबला, झपा, हस्वगंवेशुका, ( खरगान्धि- 
'ची, गोरक्षतडुला, भद्गीदनी, खरगधा, चदु।पछा, मद्मेद्‌- 


् 













बीज निकल्तेहें, उनको वैद्यलेग वीजबन्द कहतेहें | इसकी... ह 








या, महापत्रा, ' सहागाखा, ' महाफला, विश्वदेवा ऑनि्े, ॒ 
देवदण्डा, महागन्धा और खरब॒छरिका ) ये चौथी वल्य 
( गगेरन गुल्सकरी ) के सस्क्ृत नाम है ॥ ,.- 
हि०-गगेरन, गुढसकरी | ब०-गोरख; ' चाकुंले |, 
म०-गांगेटी, गाडेघामण | ऋ०-बद्धगर्ुके | छ० “सिद्ठाई - 
स्पिनोझा.. जिकाषआ089 ॥ 2. 2 00 के करी 


चार्प्रकारकी वछा-जीतंल, मंधुर, चछ तथा, कांति- - 
दायक, 'न्निग्ब, आदी और वात, रक्तपित्त, रुधिरविकार _ 
तथा क्षयनागक हैं | इसकी जटकीछालका चूर्ण जो दूध- 
बूराके साथ खाबे तो मू्नातिसार रोग नष्ट होताहैँ, इसमे 
किचित्‌ भी सर नहीं है, यह दृष्टिका देखो हुआ है। :: 
महावल्ा-मृत्रकच्छूकों न2 करेंद और वातको , अनुछोमन | 
करेदे अर्थात्‌ वादीको गुदाद्वारा निकाले, । अतिवला-, ' - 


जो दूध और मिश्रीके साथ पीये तो प्रमेहको विन -करै 


है || १३५-१३९ || ु ४ ७ 


विवरण।५।..... 

खिरेंडके क्षुप उत्तेदार प्रथ्वीहीमें फैल्तेरे, ऊँचे कम 
होतेहं, प्ते गो और फूल पीछे रगके होतेंहें, मूँगके समान - ' 
बहुत छोटे २ फल होतेहें, उसमें राइ्क्रे समान कालेर 


चार जाति हैं || 
अथ लक्ष्मणा। 
उन्रकाकाररक्ताल्पविन्दुमिरलाज्छिता स- 
दा ॥ छक््मणा पत्नजननी वस्तगन्धाकृति- 
भवेत्‌ ॥ कथिता पुन्नदापवरुय॑ लक्ष्मणा 


जज 


मुनिपुद्रवः ॥ १४० ॥ पक 
टथ्मणा, सुत्नजननी, ( नागपन्नी, पुत्रदा, सुत्नकन्दा 


5छदा, नागिनी, नागाह्, नागपुत्री, तूलिनी और . से 
जिंका ) ये रथ्मणाके सस्कृत नाम हैं|] / - :£ 


हि०-लध्मणा | गशु७ “हनुमानवेली | है व 
इसकी बेल पुत्रेकके सदश और पत्तोपर रक्तके सहश 


छाल छोटी ३ बूँदें होतीहें ॥ छक्ष्मणा-अवद्य पुत्रको 
टेनेवाली है ऐसा मुनियेन कहा है [| १४० ॥ ० 


विवरण । - 


* छक्ष्मणा औपधि बहुत कम मिल्तीहै, यह कहीं -कहीं 
पर्वत इत्यादिम उत्पन्न होतीहै, इसके पत्ते चौडे होतेहं, 
उनपर छाल २ छाछ चन्दनके समान वूँदेसी पडी होतीरें, 
इसके नीचे सफेद र॒गका कन्द होता है || 


_ खण्ठम्‌ १... 


भाषाटीकासमेतः । 


(२११) 








- स्वरणवह्ली [| सोनवेल ] ।. 


_ स्वर्णवक्छी रक्तफला काकायु. काकवह्ल- 


री ॥ स्वर्णवक्ली शिरःपीर्डा त्रिदोषान्ह- 
न्त हुग्घदा ॥ १४१ ॥ 
स्वर्णवकछी, रक्तफला, काकायु और काकवलरी, ये 


- स्वर्णवह्मके संस्कृत नाम हैं ॥ हिन्दी-स्वर्णब्छी । म०- 


सोनेवेल, सोचुली | शु०- स्वर्णवकली ॥ 
स्वर्णव्ली--मस्तककी पीझ और तीनों” दोपोंकों हरने- 
वाली है, तथा स्नरियोक्ा दूध वढानेवाली है. ॥ १४१ ॥ 
: .. : विवरण। 
'स्वर्णवक्ली अर्थात्‌ सोमेवेल प्रायः. पर्वत, वाग ओर 


_चनोमे अधिक होती है, पत्ते गोल अनींठार होते हैं, फल 


व्यछ लगते हैं इस छताका रंगे सम्पूर्ण पीछा होताहे, 
ड्सीकारण इसका नाम स्वर्णछता हैं ॥ हे 
- अथ कापांसी | कपास ।॥ 
कार्पासी ठृण्डकेरी च समृद्ान्ता च कथ्य- 
“ते ॥ कापोसकी लघु। कोष्णा मधुरा वा- 
तनाशनी ॥ १४२ ॥ तत्पलाशं समीरक्ष 
गक्तकुन्मृत्नवर्द्धनम ॥ तत्कर्णपीडकानाद- 
पूयास्रावविनाशनम्‌ ॥ तद्बीज स्तन्यदे 
वृष्य खिग्ध॑ कफकर गुरु॥ १४३॥ 


“/ कार्पासी, ठ॒ण्डकेरी, समुद्रान्ता, ( बदरा, पव्द, बाद- 


रा, सत्रपुष्या; बदरी, कार्यासिका, कपीसी, कपाससारिगी 
चवब्या, तुला, तुण्डकेरिका, मरुछझवा, पिचछु, बादर, कापास, 


- पथ्छन और छादन ) ये कपासके संस्कृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-कपास, नरमावाडी | ब०-करार्पस । स०-- 
कापणी | शु०--वण [| क०-इत्ति | ते ० पत्तिचेटठ । फा०- 
ऊुतन | अ०-हबुसकुंतन | ई०-कायनप्िन्ट (00807 
एोकगा- छ०-गोसिपीये हखेसियम्‌ 6088ए ]गंपाण 
प्रक्नाफ०्छप्रा] ॥ 
. कपास-हलकी, किश्वचित्‌ गरम, मघुर और वातनाझक 
है । कपासके पत्ते-वातनाभक, रुधिर करनेवाले, मूत्र 
बढानेवाले और कानकी पीडा, कर्णनाद और पीब € राद ) 
बहना, इन सबको नष्ट करें हैं! कपासका फल-दूघव- 


डंक, वीवेकों बढानेवाला, चिकना, करूकारी और 
"भारी है ॥ १४२ ॥ १७४३ ॥ 
विवरण । 


बडी खेती होती हैं, इसका वहुत बडा व्यापार. होताहैः 
उत्तम उत्तम वस्रादिक सब कपासहीके वनते हैं, कपासके 
फूल पीले और बीचमें छाल होते हैं; उसमें गूलर, तिकोनि 
आते है उनके भीतर कपास निकल्तीहे, वह कपास 
चर्खीमें ओटी जाती है, उसमें जो बीज निकलते है उनको 
विनौले कहते हैं | इसके प्तेमसे पाँच अनी होंती दें जसे 
अरहके पत्तोसें, परन्तु उनसे बहुत छोटे होते हैं; एक 
काली कपास होती है जिसके फूल काछे और वबिनौले भी 
काले होते हैं, एक नरमावाडी होती है, जिसके पेंड बडे 
बडे होते हैं, फल्फूलछ वारहों मदीने आते हैं, रुई नर्म होती 
है, बिनौले हरे होतेहें, ये सव कपासहीके भेद है ॥ 
अथ वंशः [ वांस ]। 
वेशस्त्वक्सारकर्मा रस्त्वाचिसारस्वृणध्वजः ॥ 
शतपर्वा शतफली वेणमस्करतेजनाः 
॥ १४४ ॥ वेंशः सरो हिमः स्वाहु) कषा- 
यो वस्तिशोधनः ॥ छेंदन* कफपित्तप्न: 
कुष्ठाखत्रणशोथजित्‌ ॥ १४५ ॥ तत्करी- 
रः कटठ॒ः पाके रसे रुक्षो गुरु: सर ॥ कपषा- 
यः कफकृस्य्वादर्विदाही वातपिच्तलई ॥ 
॥ १४६ ॥ तद्यवास्तु सरा रुक्षा: कपाया: 
कटपा|कन ॥ वातापत्तकरा उष्णा बद्ध- 
मृत्राः कफापहा; ॥ १४७ ॥ 
वेग, त्वक्सार, करमीर, ल्वचिसार, तृशब्वज, जतपवी, 
अतफलीं, वेणु, मस्कर, तेजन, ( किछाटी, पुष्पघातक, 
बृद्दत्तण, किंफकुपर्वा, वन्य, सुप्रवो, तृणकेतुक, कण्टाल 
कण्टकी, महावलरू, दृढगन्वि, दृढ्पत्र, धनुद्धम, वाल, 
हदृढकाण्ड, कीचक, कुक्षिरनश्र, परट्पटठाल्य, मझृत्युबाज, 
वादनीय, फल्शन्तक, वृणकेलु, पर्वयोनि, सुपर्बत, तृण- 
राजक, वहुपर्वनू और दुरारूह) ये बॉसके सस्क्ृत नाम हैँ॥ 
हिन्दी-बॉस | व०-व | म०-वेठ । ग़ु०-वास [ 
क०-यरडु विदीरू | तै०-कीचकई । फा०-कसब | 
ता०-सनगिल | इं०ज>नरेम्बूकेन छ2700८या0 लै०-- 
बरेम्बुसा वल्गेरिस छिद्याय90059 ए9/898785 ॥| 
ब्ॉस-दस्तावर, शीतछ, स्वादिष्ठ, कर्ता, बस्ति- 
ओधक, सन्‍्ठछेटक और कफ, पित्त, कोद, राुधिरविकार, 
वब्रण तथा सृजनको नष्ट करे है | वॉसके अकुर-पराकम तथा 
रसमें चर॒परे रूक्ष, भारी, दस्तावर, कसैछे, कफकारक 


सकासके पेड सब हिन्दुस्थानमे बहुत होते हैं. इसकी स्वादिठ, दाइकारक, बात तेथा पित्तको बढनेयाले हैं ॥ 


(२१२ ) 


बॉसके जी-दस्तावर, रूक्ष, कसेले, पाकमे चरणपरे, 
बात तथा वित्तकारक, गरम, मृत्ररोधक और कफ- 
नाशक हैँ | १४४-१४७ ॥ 
विवरण । 
बॉस दो प्रकारके होते हैं, एक खुकल, अर्थात्‌ पोछा 
दूसरा ठोस अर्थात्‌ कडा, ये वन, जगल और पर्वतापर 
बहत उत्तन्न होतेर्टैं, पत्ते तीन चार अगुरू हम्बे और 
एक अगल चोडे होते है, कभी कभी दवयोगसे दच्ञ पॉनच 
वर्षम बॉस फलतामी है, फूछ सफेद छोटे छोटे आते हें 
उसमें चाबलछ निकलतेहें, दीन लोगोके खान पानमें आते 
है, पोले बॉसको फाइनेसे उसके भीतर वशल्योचन निक- 
ऊताहै, वदी असली वशलोचन द ॥ 
अथ नह [ नरसलू ]। 
नलः पोटगलः शून्यमध्यश्व घमनस्तथा ॥ 
नलस्तु मधरस्तिक्तः कषाय; कफरक्तजि- 
त्‌ ॥ उष्णों हृद्धस्तियोन्यत्तिदाहपित्तवि- 
सपहत्‌ ॥ १४८ ॥ 
नल, पोटगलछ, झूत्वमध्य, धमन, ( नाछ, कर्लक  कुक्षि- 
रथ, कीचक, दीरघवश, विभीपण, छिठ्रान्त, मदुपत्र, 
बंशपत्र, मदुच्छद, छाल्वश, नट, नटी, नर्तक और 
मृत्युपुष्प ) ये नलके सस्क्ृत नाम है ॥ मु 
हिन्दी-नल, नरंसछ । ब०-नकछ | म०-नछ्, देव- 
न । गु०-नड्सलर | ऋ०-ठेबनाऊर | त्तै०-मुगुण्डुरू। 
इू०-इण्डिथन टोंवेका ]707 700806६७ के ०-लो-- 
बेलिया निकोटिया नेफीलिया ,0७४ए 7एक्‍ट008 
7०९६०१४ || 
: नरसरू-मधुर,कडवीं,कसली, गरम और कफ, रुधिर- 
विकार, छठयकी पीडा, मृत्राशयकी पीडा, योनिकी पीडा, 
दाह पित्त तथा विसर्पषको नष्ट कर है || १४८ ॥ 
विवरण । 
नरसछ अर्थात्‌, नछ बॉसके समान जछाशयक्रे निकट 
जंगलोमें उत्पन्न होती है; पत्ते ईखके पत्तोंके समान होते, 
इसकी आकृति भी ईखदीके सब्ण होती है, जिसप्रकार 
गन्नेके ऊपर अगोल होता हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर 
भी होता है, परन्तु ऊँचांवसे ईखसे तिगुना ऊँचा होताहे 
यह मीतरसे पोलछा होतादे॥ 
अथ भद्ठमुझ्। | रामशर ] । 


भद्रमज्ः ग़रो वाणस्तेजनश्वक्षुवेषन।॥ १४ ण]। 


वन, 


 भावमकाश$ । 


मिस 232222:--------<4-<<4- ७ #ऋऋऋऋऋ' न 
_............333»».4.4>००००+-->>आअचचचचनम]]]्मस;सस््न्न्नटंन्चनननभमं 


[ प्रवे- 


अथ मुझ्नः | मूंज ।। | 
उञ्ञों म॒ुज्नातको वाणः स्थूलदर्भः सुमेख- 
ल+ ॥ मुझ्नद्यन्त, मथुरं तुबर शिशिरं 
तथा ॥ १५० ॥ दाहतृष्णाविसर्पाममूच- 
कृच्छाक्षिरोगजित्‌ ॥ दोषत्रयहरं वृष्य 
मेखलामूपयुज्यते ॥ १५१ ॥ 
. भद्रमुज, शर, बाण, तेजन और चलक्षुबेट्टन ये रामग- 
रके सस्कृत नाम है || 
हिन्दी-रामसर, सरपत भद्धरमूज । 
गु०-पान बाजरिया | म०-मोछठ ॥ 
म॒ज्ञ, मुजातक, वाण, स्थृल्दर्भ, सुमेखछ, ( दक्ष- 
गाण्ड, मोझी, तृणाख्य, व्ह्मण्य, तेजनाहय,  वानीरक, 
मुजनक, झीरी, दर्भाहयदुर्मूंल, दृढतृण, दृढमृल, बहुप्रज, 
रज्ञन ओर अक्रभग ) ये मूजके सम्कृत नाम है॥ 
हिन्दी-मूज | ब०-मुंज। त०-मुझ्नगड़ि | गु०-सुज। 
म०-मोछ - 


ब०-रामगर | 


दोनो ग्रकारकी मूँज-मथर, कसैली, शीतल, वीर्यव- 
नेचरोग 


डक और टाह, तृपा, विसर्प, आम, मृत्रकच्छ, 


तथा तीनो दोषोको नष्ट करे है। मूँज मेखछामे उपबोग 


की जाती है ॥ १४९-१५१ ॥ हे 


विवरण । 
मूँज और भट़मैजके झण्ड भी नल्के समान जल्यश्नयके 
समीप या रेतेसे बहुत होते है, दुसको बीण भी कहते है, 
यद्द वास्तबमे वीरण ठाव्द था अब बिगडकर वीण होगया,. 


इसके वकलको मूँज कटते हैं, फूल, फल, हरे डार हाम्बे , 


लम्बे सफेट रगके होते हैं ॥ है हे 
अथ काश; । 

काशः काशेक्षरुदिष्ट: स स्पादिक्षरसस्तथा ॥ 
इक्ष्वालिकेक्षगन्धा चतथा पोटगलः स्म- 
त+॥ १५२ ॥ काश; स्यान्मध्वरस्तिक्तः 
स्वाद॒ुपाका हिमः सर: ॥ मूच्रकृच्छाइम- 
दाहासक्षयापेत्तजरोीगजित्‌ ॥ १५३ ॥ 
काण, काणेक्षु, इक्षुसस, इध्वालिका, दक्षुगधा, पीट- 


गल, (सुकांड, नाठेय, नीरज, काकेक्षु, वायसैगिरि, 
कर्म्ममूल, इश्षुरम्लका, दपीका, अश्ववाला, 
चामरपुण्पक, काशी, काशा, काडेक्षु, अमरपुप्पक, नाशकें+ 
इनहासक, 


चामरपुण, 


इल्लारि, इक्षुर, इ्क्षुकाड, आारद, सितपुणिक; 


व्‌ 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेत3 । (२१३ ) 


















एरका, गुन्द्रमूला, शिवि, गुन्द्रा और गशरी ये मोथी 
तृणके नाम हैं ॥ 
हिन्दी-मोथीतृण | बँ०-होगछा | म०-एरका, पाण- 


' द्वर्भपत्र, लेखन, कांड, कांडक, कच्छलकारक और 
पत्र ) ये कासके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-कास | ब॒०-केशेघास | स०-कसई | गु०- 
कॉसडो | क०-किरीयकागच्छ | तै०-रेड | ढहै०-कुइ-|लव्हाछा | गु०-एरका ॥ 
कस बारवेण (006४ फ्रक2०७ ॥ मोथीतृण-ञीतलछ, वीर्यवर्द्धक, नेत्रोकों हितकारी, 
कास-मथुर, कडवा, पाकमे मधुर, शीतल, दस्तावर |बातकों कुंपित करनेवाली और मूत्रकृच्छू, पथरी, दाह- 
और मूत्रकृच्छू, पथरी, दाह, रुधिरविकार, क्षय तथा।पित्त, तथा रुधिरनाशक है ॥ १५५ ॥ 
पित्त सम्बन्धी रोगोंकों नष्ट करे है ॥१५२॥ १५३ ॥ विषरण । 
विवरण । सोथीतृण जलमे उत्पन्न होता है, पत्ते बडे बडे रूम्बे 
कास---नंदियोके किनारे कीचडमे उत्तन्न होता है।होतेहं ॥ 
पत्ते वाभरके समान, वरन्‌ एक प्रकारकी देशी बाभर 
ही होतीहै, फूछ सफेद अधिक शोभायमान मज्जरीके 
समान आतेहें ॥ 
हे अथ गुन्द्रः [ पदेरी ]। 
गुन्द्र; पटेरको रच्छः शुदड्रवेराभमूलकः ॥ 
गुन्द्र; कषायो मधुरः शिशिरः पित्तरक्त- 
जित्‌ ॥ स्तन्यशुकरजो मूत्रशोधनो मूच- 
कृच्छहृत्‌ ॥ १५४ ॥ 
_ गुन्द्र, पंठेरक, रच्छ और श्यगबेराममूलक, ये पटेरके 
सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-पटेर, गॉदपंटेर | म०-पराणीगवतत | ग्ु०- 
पुद्धखठझ | क०आयु | रहु०-ठाइपा एलिफण्टाइना 
ग57908 -िाए/शाहं॥9 ॥ 
पटेर-कसैली, मधुर, गीतऊ, और पित्त, रुघिरविकार 
तथा मूत्रक्च्छू नाशक है और दुग्ध, वीर्य, रज तथा मूत्र- 
को शुद्ध करेंहे | १५४ ॥ 
गुन्द्रपटेर अर्थात्‌ गोदपटेर पानीमें होतीहे, पत्ते बहुत 
हूम्बे चार पाच फुग्तकके और एक इच चौडे होतेहें, 
पत्तेमे पत्ते निकलतेहेँ, पत्ते मोटे बहुत होतेहें बरन्‌ बीचरमें 
से चिर जातेहें, उनके ऊपर एक बाल वाजरेके समान 
होतीहै, वारूपर एक पतलीसी लूकडी ऊपर और होतीहे। 
इनकी चठाई इत्यादि अनेक पदार्थ बनतेहें |॥ 


एरका [ मोथी तृणविशेषः ]। 
एरका गुन्द्रमूला च शिविगुन्द्रा शरीति 
च॥ एरका शिशिरा वृष्या चक्ष॒ुष्या वात- 
कोपिनी । । मूच्रकृच्छाइमरीदाहपित्तशों- 
॥0णतनाशिनी ॥ १५५ ॥ 


अथ कुशः [| कुशा ]॥ 
कशो दर्भस्तथा बहिं। सूच्यग्रो यज्ञ- 
भूषण: ॥ १५६ ॥ 
अथ क्षुरपत्न; [ डाभ ] | 

ततोष्न्यो दीपपत्रः स्यास्परपत्रस्तथैव 
च॥दर्भद्वय॑ त्रिदोषप्न॑ मध॒रं तुवरं हिममू्‌॥ 
मृत्रकृष्छाश्मरीतृष्णावस्तिरुक्प्रदराख- 
जित्‌ ॥ १५७ ॥ 
कुण, दर्भ, वर्हि, सूच्यम्म और यजभूपण, ये कुणाके 
संस्कृत नाम हैं || जिसके रूम्बे पत्ते होतेहें वह डाभ कहती 
हैं इसको क्षुरपत्र कहते हैं ॥| 

हिन्दी-कुणा, दाम डाभ | स०-बारीकदर्म; मोठे 
दर्म | गु०-कुश दाभंडो । क०-वीलीय बुदुगगी | 
तै०-कुश, डुर्वा़्, ढुम | लै०-एण्ड्रोपोगन नारटेइडिस्‌ 
379478922०7 उिश्वावेद्वाव65 ॥ 

कुशा और दाभ-त्रिढोपनाशक, मधुर, कसेले, गीतलछ 
और मूत्रकृच्छू, पथरी, तृपा, वस्तिरोग, प्रदर तथा रुघिर- 
विकार नाञक हैं ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 

विवरण । 

कुआ और दर्भ दोनों एकही जातिके तृण हैं, यह 
रेतली भूमिसे म्डो और जगछोंमे उत्पन्न होते हैं, पत्ते 
इसके कॉसहीके समान होंतेहें, तृणोहीको पत्ते समझना 
थे सुईके सम्गन नोकदार होतेहें ॥ 
अथ कत्तणम्‌ [ रोहिस, सौधिआ ]। 


क॒न्नर्ण रौहिषं देवजग्य॑ सौगन्धिक तथा॥ 
भूतीक व्यामपौरश्च रयामक धूमगन्धि- 


कम्‌ ॥ १५८ ॥ रोहिपषं तुबर तिक्त कटु- 


६२६४) भापपकादाः । ( ६४० 
धर एप के हकडीशवियिया: कप नीडउइआाी गरीरय 
आज एक कक का नोइडए रत सहानसा भागी डालब- 
। हे ह विस ॥ हाय सहसीर्या से डानयंड़ों 
यू शपनिदातो ३६२ ॥ मीलटवो हिमा . 
निखए मरा संदया हीलू ॥ कफपिसाशय 
पीसपना गादाझगगाम भाव की १६३ ॥ 


*य 


7 खण्डम १. | _ भाषादीकासमेत१3। .- | (२१५ ) 
<<<2<2<&<422<2अ<2<22<<2<<ननुंलेऑॉंिट2:इस्‍इ-ंसइससस सम 
सिताख्या, चडा, भद्गरा, भागवी, हर्मरा, गौरी, विशेशा, [लम्बे रूम्बे होतेहैं घरोके छप्पर आदि इसीके तृणोसे छाये 
नकान्ता, अनन्ता, विद्या, ख्वेतकाण्डा, प्रचण्डा 


जाते है इसीकी जड खस होतीहै ॥ 
वीर्या, सहख्लकाण्डा, सहस्तपवी, सुरवल्लमा, झभा,, सुपर्वा 


हर 28 ' अथ विदारीकन्दः। 
सितच्छदा, स्वच्छा ओर कच्छान्तरुह्द ) ये सफेद दूबके वाशहाकन्द एवान्येश्वम का राल़को मतड ॥ 
- संस्कृत नाम हैं ॥| ह 


-...| अनृपसम्भव देशे वाराह इव लोमवान ॥ 

_- “हिन्दी-सफेद दूब। ब०-सादा दुर्वा | स० हा ॥ १६७ ॥ विदारी स्वाहुकन्दा च सातु 
दूवा, पाढरी दरियाढी | गु०-धोलीघध्रो ।|-क०-विलिय-। , -/ हा 
करुके । तै०-गारिकेगाड्ठै ॥। सफेददूब-कसेली, मधुर,। नगरी सता प्म्र्ता ॥ इश्चगन्धा क्षीरव्धी 
ब्रणमे हितकारी, जीवनरूप, कडवी, आीतल - और विसर्प,। क्षीरशुक्छा प्यरिवनी ॥ १६८ ॥ वाराह- 
रक्तविकार, तृपा, पित्त, कफ, तथा दाहको नष्ट। बदना गृष्टिवरदेत्यपि कथ्यते ॥ विदारी 
करे है ॥ १६४ ॥ की ह मधरा खिग्धाबंहणी स्तन्यञ्कदा॥ ३ ६९॥ 
विवरण शीता स्वर्या मूचला च जीवनी बलवर्णदा॥ 


ह संफेद दूब भी नीली दूंब अर्थात्‌ दरीदूबकेसी जगह लि, ५८... हु 
- कहीं कहीं कोई छत्ता होजाता है, वह बहुत सफेद होती ५ ित्ताखतवनदाहान्हात रसापनता 
जहा अधिक पानी होताहे अर्थात्‌ अनूपदेशम सुअरके 


* है परन्तु सब आकृति हरीही दुबकीसी होतीहेँ, गणेशा-| __ 
दिक देवताओँकी पूजाके लिये तन्त्रोमे बहुत कई लिखी | श रोमवाल्य वाराहीकन्द होताहै। कोई २ उसको चर्म- 
कक | ० कारालक भी कहते हैं ॥ 


- है, परन्तु यह है दबा ॥ वारादीकन्द, चर्मकाराछक, विदारी,स्वादुकन्दा,क्रोष्टीं, 
गण्डदूवी गज लोहद विणी बदना, गशष्टि,वरदा (दृप्यकन्दा,त्रिपर्णा,झक्ला, गजवाजिप्रिया 
क्षकः ॥ गणडदूवों हिंसा छीहदात णी दरा, विदारिका, श्गालिका, द्ृष्यवर्द्धनी, व्रिडाली, 
आहिणी लघु: ॥ १६५ ॥ तिक्ता कपाया (द्ृष्यव्िका, भूकृष्माण्डी, स्वाडुलता, गजेश, वाजिवछमा, 
“मछ्ठरा वातकृत्कटुपाकिनी ॥दाहतृष्णाब- |गन्भफला, इक्वछी और सूमिकृष्माड ) ये विदारीकन्दके 
लासाख्नकृष्ठपित्तज्वरापहा ॥ १६६ ॥ ._ [सस्कृत नाम हैं॥ 
गडदुर्वा, गंण्डाली, मत्स्ाक्षी, शकुछाक्षक, , ( तीमा,। हिन्दी-विदारीकन्दू, वाराहीकन्द | ब०-अईकुम्हडा । 
मत्त्याक्षिका, जलस्था, अ्रन्थिपर्णी, बाही, शकुलादनी, |म०-भ्ुइकाहछा । क०-नेल्कुबछ | शु०-विदारीकद | 
अतितीजा, मत्स्याली, अथिछा, वारुणी, मतिनेत्रा, ध्याम- |तै०-नल्गबुड | लै०-प्युरेरिहाय्युवरोशा [?ए7श8 
अधि, सूर्चिपत्रा, ब्यामकाण्डा, कलाया, शकुलाक्षी, चित्रा, | 4. पा००'०089 ॥ 
और शकुलाक्षक ) ये गाडर दुबके सस्क्ृत नाम हैं ॥ विदारीकद-मधुर, चिकना, पुष्टिकारक, डुग्धवर्द्धक 
हिन्दी-गांडरदूब | ब०-गेटेदुर्वा | म०-गडूर दुर्बा वीर्यवर्द्धक, गीतल,स्व॒रकों हितकारी, मृत्रकी बटानेवाला, 
गांठीहरढी । ग०-गाठावालीघ्रो । गडरपध्रो | क०-मीन- | जीवनरूप; बल तथा वर्णकों देनेवाला, भारी, रसायन और 
गत्ते | तें०-पोन्नगडी || पित्त, रुघिरविकार, वात तथा दाहनाशक है१६७-१७० 
गाडरदूब-शीतछ, लछोहद्रावक, गआही, हलकी, 
कडवी, कसैली, मधुर, वातकारक, पाकमे चरपरी 
और दाह,' तृषा, कफ, रुधिरविकार, कोढ, पित्त 
: तथा ज्वरको नष्ट करेहे ॥ १६५ || १६६ ॥ 


व्वरण । 
गाडर एक प्रकारकी घास होतीहै, इसके क्षुप दो दो 
तीन तीन फुट ऊँचे होजातेहै, जलाशयके स्थानमें कोसो- 
तक लगा तार इसके खेत होतेह इसके तृण कॉसके ममान 

























सा प 


विवरण । 

विदारीकन्दकी बेल अनूपदेशके जंगलोम होतीहै. 
कोई कोई उसको चर्मकाराडक भी कहतेहें, यह कद 
वराहके समान रोमयुक्त उत्पन्न होता हैँ, पत्ते बड़े 
बड़े घुश्यांके समान होतेंह, इसके नीचे जडमें बहत 
बडा कन्द निकलताहे, उसका रग लाली लिये होताहँ, 
दूसरे क्षीर्वदारीकन्ठकी भी वेल्ही चल्तीदे, इसका 
भी मूलीके समान होताहै, प्ते एक एक़ जाखासे 


खण्डम १, ] 


भाषादाकासमत<; 





रा | 
' गन्धान्ता वाजनामादरूवगन्धा हया- 
“ हैया ॥ वराहकणा वरदा बलदा कुप्ठदग- 
न्धिनी ॥ १७६॥ अश्वगन्धा।निरूछ्षेष्म- 
'खिन्नशोथक्षयापहा ॥ बल्या रसायनी- 
तिक्ता कषायोष्णातिशक्रला ॥ १७७ ॥ 
, _ गधान्ता वोजिनाम आदि, अद्वगन्धा, हयाहया,वराह- 
कर्णी, वरदा, बलदा, कुष्ठगघिनी और जितने अव्ववाचक 
शब्द है वे सब, ( वाजिगन्धा, कठ्ुका, अच्वावरोहक, 
वाराहकर्णी, तुरगी, ब्या, वाजिकरी, हया, अश्वकन्दिका, 
काम्बुका, अशारोहा, अच्वर्गीधका, तरगगन्धा, “ कम्बुका, 
अच्वावरोहिका, वछ॒जा, वाजिनी, अवरोहिका, पुष्टिदा, 
मुष्टिपीवरा, पलाञ्पर्गी, वातप्नी, श्यामलछा, कामरूपिणी, 
काछा, प्रियकरी, गन्धपत्री, हयप्रिया, वाराहपत्री, वरगात्र- 
करी और कुष्ठगन्धा ) ये असंगन्धके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
है 'दिन्दी-असगन्ध | ब०-अश्वगन्धा | सम०-आसगन्ध। 
गु०-आसोद | तै०-पिछीआंगा। क०-आसादु | फा०- 


सी, विद्धकणिका, तिक्तपुष्पा, बृहत्तिक्ता, शिभिरा, श्रूकी 
मालती, वरा, देवी, इतपर्णी, तिक्ता, विडकर्णी, 
अविद्धकर्णा, स॒ुस्थिरा, प्रतानिनी, वत्सादनी, साल्वी, 
त्रिशिरा, त्रिव्वत्‌, उृत्तपर्णी, रक्तप्ती, विषहन्त्री, महोजसी, 
रुचिप्या, दीपनी और वल्लिका) ये पाढके सस्कृत नाम हैं । 

हिन्दी-पाढ | बृ०-आकनादि । म०>-पहाडमूद् । 
फ०-पाठा | ते०-पाठचेट्ड । गु०-कालीपाट | ईं०- 
प्रार्ट [28070"0०: है०-सिसाम्पिलोसपारैरा ()88कषात 
7008]097'878 || 

पाढ-आरम; चरपरी, तीश्ण, हलकी और वात, 
कफ, झूल, ज्वर, वसन, कोढ, अतिसार, हृहयरोग, दाह, 
खुजली, विष, श्वास, कृमि, गुल्म और विपैलछा त्रण, इन 
सबको नष्ट करेहे ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 

विवरण । 

पाढकी वेल वनोमे होतीहै, पते कुछ गोल गोल होते 
हैं, जहांसे पत्ते निकलतेहे उनकी जडहीमेंसे ब्वेत और 
सूक्ष्म, सोरके समान फूल निकलतेहैं, फछ सकोयके समान 
छाल रगके होते हैं और वागकी जडकों रूघु पाठाः कहते- 


समेहेसन्‌ वररी | ई०-विग्रचेरी ज़ाजञाक 00०7५ हैं तथा वागकी भी वेलही होतीहै, पत्ते कजीके समान होते- 


झै०-फाइसेलिस सोम्रिफेरा 7स्‍]988]8 5िक्कागार8/9॥ 


कजीके पत्ते ऊपर हरे और नीचे सफेद होतेह 


असगन्ध-बरलूदायक, रसायनरूप, कडवी, कसैली,गरम, परन्तु वागके पते ऐसे नहीं होते, आकार गोल ओर 
वीरयका अत्यन्त बढानेवाली और वायु, कफ, खत कोढ, सब्र कजीके समान कुछेक पीलापन लिये होतेहै, फ़ूल-सूक्ष्म 


सूजन तथा क्षयको क्षय करेह्े || १७६ || १७७ ॥ 
विवरण । 
असगन्धके क्षुप छोठे छोटे जगलूमें और पहाडमे होते 
हैं, इसके पत्ते रूम्बे छम्बे होतेहैं, फल पनसोखेके समान 
-गौल होतेहै, उसके नीचे छोगे मूलीके समान कन्द होता- 
है, उस कन्दको निकालकर सुखालेतहें, उसका नाम 
असगन्ध है || 
अथ पाठा [| पाढ ]। 
पाठाम्धष्ठाम्बछकी च प्राचीना पापचेलि- 
का ॥ एकाषप्ठीला रसा प्रोक्ता पाठिका वर- 
तिक्तिका ॥ १७८ ॥ पाठोष्णा कटुका 
- तीक्ष्णा वातछ्ेष्महरी लूघु। ॥ हन्ति शूल- 
ज्वरच्छार्दिकृष्ठातीसारहदज: ५ दाहकण्डू- 
विषश्वासकृमिगुल्मगखणान्‌ ॥ १७५९ ॥ 
पाठा, अम्बष्ठा, अम्बष्ठकी, प्राचीना,पापचेलिका,एका- 


छीला, रसा, पाठिका, वरतिक्तिका, ( पापचेली, कुचेली, द्ई 


और सफेद होतेहैं, फूंछ पीड़के सह होतेह |. 
अथ श्वेत च्रिद्वत्‌ [ निसोत, तिथार ]। 
श्वेता त्रिवृत्ता भण्डी स्यातज्िवृता त्रिपुटापि 
च ॥ सवा नृप्ठतिः सरला निशोन्रा रेचनीति 
च्‌॥१९१८०॥ श्वता न्रवृद्बचना स्यात्स्वा- 
दुरुष्णा समीरहुत्‌॥ रुक्षा पत्तज्वरक्तष्म- 
पित्तशोथोद्रापहा ॥ १८१ ॥ 
ब्वेता, त्रिव्त्ता, मडी, त्रिह्वता, त्रिपुटा, सर्वानुभूति, 
सरला, निश्नोत्रा, रेचनी, (सरा, सुबह, त्रिभडी, सरसा, 
सरणा, सहा, रोचनी, मालविका, झ्यामा, मसरी, 
अर्द्धचचन्द्रा, विदछा, सुपेली, काल्गिका, कालमेपी 
काली, त्रिवेला, तरिज्ञत्तिका ओर सारा ) ये निसोथके 
संस्कृत नाम हूं ॥ 
'हिन्दी-सफेद निसोत । बृ०-ब्वेततेठडी | म०-निश्ा- 
त्तर | गु०७-बोलीनसोतर | फा०-तुरबद | ता०-भिव- 
| क०-तिगडे | इ०-ट्यीथरूट | +800]700[, 


कुचेला, छिन्नवेषिका, अम्बष्ठिका, यूथिका, स्थापनी, श्रेय - लि ०--आइपोमिया वरपीयम्‌ | णग्रा& थप्रापृरीएाः 


(२१८ ) भावप्रकादः । [ प्ल- 
मील आल 3 3 >>>--<ऋ॑नचऑंंनऑंणऑंननमंिषऋंिषछ 
सफैद निशोत-रेचक (दस्तावर), मधुर, गरम, रुखी कण्डूकष्विदाहनुत ा तीक्ष्पाप्ण हन्ति 
और वात, पित्त, प्व, कक, सृजन, तथा उठर रोग [पेत्ताखकफशोथादराकिमान ॥| १८६॥। 


साशक्र है (१८० ॥ १८३१ ॥ ट्वुबनन्ती, विश्नस्या, छदुवरपर्णा, एडठफल्ा, शीत्रा, 
विवरण । ब्येनपण्ठा, पुणप्रिया, बाराहंगी, सिकुम्भ, अक्ृलक, 


सफे निसातकी बेल जगलमे लेतीटै, सर्फेंद फुल आते |( उन्ती, प्रतकार्णी, दस्तिका, ब्येतनेण्ण, निकुम्भी, नि,- 
है गो गोल फल आते उनमे चार चार बीज होते |शत्या, निष्कुम्म, नि'कुम्ब, नागरपोना, दस्लिनी, उप- 
पत्ते नोकदार गोल होतेंहें, उसकी बेलफी लकटीमे तीन चित्रा, भद्रा, रुक्षा, रची, णनुकटा, चकदन्ती, मधु- 
घारे होतीएेँ मिसोत तीन प्रकारका दोताई, परन्तु सफेद | युप्पा, तरणी, एएटयन्री, एरण्टपत्रिका, सिशोनिनीं, कुँभी 


सबसे उत्तम है ॥ और उदुबरदला ) ये छोटी इन्तीके सम्बृत्त नाम है ॥| 
अथ द्यामात्रिवृत्‌ | काछानिसात ) । एन्दी-दन्ती, छोटी ठन्ती | बर०-दस्तीमाछ ) म«- 


त्रिवृच्छचामाद्धचन्दा च्‌ पालिन्दी च सुपे- (ठन्ती | ग*-नाद्वानो भमेपालों । क८-हन्ती। तै४- 
णिका ॥ मसूरविद्ला कोरुकपिका काल- बन्‍तीचेद्र | फा०-दढठ | आ८ हु मुडक | दृ०-कौद- 
मेषिका ॥ १८३२ ॥वयामा त्रिवृत्ततों ही- सा है 3कीक लक “फीड टिशिपंस 
[प # 5. री रे 7 

नगुणा तीमाविरचनी ॥मूच्छादाहमद्श्रा- | द्रबन्ती, साम्वेरी, लित्रा परयकर्मी, अप, लि 
न्तिकण्ठोत्कषणकारिणी ॥ १८३ ॥ बिग “लव, पतानतणी आए मलिक जेट 
ध्यामा त्रिद्॒त्‌, अर्धचस्दा, पालिन्दी, सुपरोणका, मसूर- दन्तीके सत्कृतनाम ८ ॥ | 


हक 


विदला कोल्कीपका दर भे फाल्म धर का 7 म् कक त -ट- द्द्न्दी च रा 
विदला, | र काल्सेपिका, ये काले निसोतके |. हिन्दी-बर्ी दन्ती, सगछाई अट | म०-बहरन्ती ।- 


ध र गैनेपालो 22000 
संस्कृत नाम में ॥ ५ गु-मोटोनेपाठो | ऋ०-एएण्डनेदन्ती । ४०-दीफिमे- 

हिन्दी-कालानिसोत, व्यामनिलर, । ब०-व्वानते उडी | सिनद 7%€फ्ाए छा | ढै०-करकस मल्टी फीट्स 
शु०-कालीनसीतर | क्र ०-करेप्पेनेयीतगठे || (एए०प5 कैधिधाधतिेपह कक. - 


काल्ानिसोत सफेद निसोतसे हीन गुर्णोवाल्य, अत्यन्त। दोनोप्रकारकी दन्ती-दस्तावर,पाकमे तथा रसमे चर्परी, 
दस्तावर और मूर्च्छा, दाह, मद, भ्रम, तथा कठका [अभिप्रदीपक, तीक््ण, यरस और गुठाके रोग, पथरी, चल, 
घिसना, इन सबके करनेवाल्य है || १८२॥ १८३ ॥ पविंवासीर, खुजली, कोंढ, दाद, पित्त, रंघिरविकार, कफ, स॑- 
विवरण । जन, उदररोंग तथा कृमिरोगको नए करेद ॥ १८४-१८६॥ _ 
काले निसोतकी भी लता ही होनीहै, फूछ कालापन- अथ लघ॒दन्तीफलम्‌ । 
खिल बनने हर, बचे गो गोल चौधदार उसी परसा-| शुजुदन्तीफर्ड हु स्थान्मइवरं रसपाकयोः ४ 
रके होतिह , परन्तु सफेद्स कुछ छोटे ओर फलभी कुछ छे सेनले उससितरा व 
रे इन कर नल बह कट शीतल सटविष्य्े 
फूलकाभी ह्ोतारै परत वेयोनि सदकी 40084 प्रशसा करीह॥ मल्मृजको निकालनवाला, ब्रिपजन्य सृजन और हे फमाः 
अथ लघुदन्ती बृहदन्‍्ती च)..._ शक है ॥ १८७ ॥ ह 
लघुदन्ती विशल्या च स्यादुडुम्बरपण्यपि॥ विवरण । 
तथेरण्डफला शीत्रा दयेनघण्टा घुणप्रिया ॥| छेटी दन्ती और बडी उन्तीके क्षुप बनमें और उपव- 
वाराहांगी च कथिता निकुम्मश्च॒मकूलकः ॥ [7 उसन्न हॉतेहै, पत्ते छोटे छोटे और मोदे दलके होतें- 
॥ १८४॥ह्वन्ती साम्बरी चित्रा प्रत्यक्पर्ण्यक- |. देते आइति गूछरकीसी होतीहै, कुछ महुवेके 
पर्ण्यपि ॥ चित्रोपचिच्रा न्यग्रोथी प्रत्यक्च्छ- |. « ८ एकत्र की 5 अबालगाय होता गीत 
ण्याखुकण्यपि ॥ १८५ ॥| दन्तीद्वयं सरं पाके एरण्डके बा का नि किक 
रस च कट्ठु दोपनम्‌ ॥ गुदांकुरारमणूलारों।- निकल्तेहें इसमें दूध जाति ॥ हु हे 


खण्डम्‌ १. ] 






विज्ल्क्म््या्लाः क्र ०+०८०५००+" 


- -अथ जयपाल; [ जमालगोटा ]॥ 
- जयंपालो दन्तिबीज विख्यातं तन्तिली- 


 फलम्‌ ॥ जयपालो गुरु; खिग्धो रेची 


_पित्तकफापह; ॥ १८८ ॥ 
जयपाछ, दन्तीबीज, तिन्तिकीफछ, ( जैपाछ, तिन्दि- 
डीफल, मलद्रावि, निक्रुम्भाख्य, बीजरेचक, वीजरेचन, 


: क्ुम्भीबीज, कुम्मिनीबीज, घण्ठाबीजं, घाण्टनीबीज, शोधि- 


स्] 


नीबीज और चक्रदन्तीबीज ) ये जमालगेटेके संस्कृत 
नाम है|] -... |, हि 

हे हिन्दी-जमाल्गोट | ब०-जयपाल | सम०-जयपाठ | 
गु०-नेपालनां बीज | क०-जैपाल | फा०-ठुख्मे वेदअ- 
-जीरखताई | अ०-हबुस्‌ सछातीन | इ०-पार्जिग क्रोटन 
248 07000॥ ७छ०-ओऔलियम कोटोनिस _ 0]पा॥ 
(0६०78 ॥ जमाल्गोट्-भारी, चिकना,रेचक,दस्तावर- 
पित्त तथा कफनागक है ॥:१८८ ॥ 


विवरण । 

जमाल्गोये दर्न्तीके वीज होतेहें इसकी मीगमे तेल 
होताहै, वैद्यक्ोग उसको झुद्धकरके उसकी चिकनाई दूर 
करदेतेहें तब-वह खानेके योग्य हौताहै इसका इक्ष छोटा 
,दो तीन फुठके अनुमानका होताहै, यह दो प्रकारका 
होताहै, एकके दन्ती दूसरेको द्रवन्ती ( बडी दन्ती ) क- 


: 'हंतहै, ल्घुदन्तीके पत्ते अड्सेके पत्तोसे कुछ समतावाले 


होतेहेँ और बडी दन्तीके बडे और कटवा होते हैं ॥ 
- अथ इच्द्रवारुणी [ फरफेंदुआ ]। 
ऐन्द्रीलवारुणी चित्रा गवाक्षी च गवा- 


... दिनी ॥ वारुणी च पराप्यक्ता सा वि- 


शाला महाफला ॥ १८९ ॥ ख्तपुष्पा 

. म॒गाक्षी च सगेवोरु मुगादनी ॥ गवादि- 

नीद्वयं तिक्त पाके कटुं सर रूघ ॥ १९०॥ 
वीयोष्ण कामलापित्तकफफ्री होदरापहम्‌॥ - 

चासकासापह कुष्ठगुल्मग्रन्थिव्रणप्रणत्‌ ॥ 
प्रमेहमूठगर्भामगण्डामयविषापहम्‌ ॥ १%१ 
रेन्द्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी,गवादिनी | इच्द्र- 
* वारुणिक्रा, विग्ञाला, गजचिर्मिय, क्षद्रसहा, चित्रपता, 
भरा, पिय्कोटी, झूगादिनी, इन्द्रा, अरुणा, इन्द्रचिर्मिया 
सूर्या, विप्रष्नी, गणकर्णिका, माता, सुकर्गिका, सफला, 
तारका, इपभाणी,पीतपुष्पा, इंद्रवल्लरी, हेमपुष्पी, क्षुद्र- 


. भाषाटीकासमेतः । 


फलछा, बालकप्रिया, रफ़ैवीरु, विपछता, शक्रवर्छ 
विषापह्य, अमृता, विपवल्ली,चित्रवछी,वहुफला,कपिलाक्षीं, 
मृगेक्षणा और मृगेक्ष्णा ) थे इन्द्रायणके ससक्षत नाम हैं ॥ 

वारुणी, विगाला, महाफला, श्वेतपुष्या, मगाणी, मगे- 
वार, मंगादनी ( महेन्द्रवारणी, काया, आत्मरक्षा, चित्र- 
फला, तुबसी, त्रपुसी, रम्या, महेन्द्री, चपुसा, चित्रवलछी, 
दीप॑बली, बृहत्कला, वृहद्वारुणी, सौम्या, बेतपुप्पा, हस्ति- 
कडुरसा, कपिलाक्षी, कुम्मसी, उदुप्रिया, चित्रला, 
ढेवीं और गजचिर्भिय ) ये बडी इन्द्रायणके सस्कृत 
नाम है। 

हि०-इन्द्रायण, फरफेंदु । बडी इन्ठ्रायणा | ब०- 
राखाल शब्ण | क०-हामेके, हिरियाहामेक्के | म०-लश्नु- 
इन्द्रायग, कांडबल | थोर कॉंडबछ | गृु०-इन्द्रायणा, 
मोटो इन्द्रायणां | तै०-एतिपुच्छा। फा०-खुर्यजातलख । 
अ०-हजल | इं०--कोर्ल्ेसिन्थ 09]0097967 ढछ०-- 
सियलस कोलोसिन्थिस (फपॉपिशे०छुपाएंा8 ॥, 

दोनो प्रकारकी इन्द्रायय-कडवी, पाकमे चरपरी, 
दस्तावर, हलूकी, उष्णबीर्य और कामछा, पित्त, कफ, 
छीहा, उदर रोग, श्वास, खेंसी, कोढ, गुल्म, गॉठ, 
ब्रण, प्रमह, मूढ गर्भ, आम, गण्डमाल्य और विपरोग 
नाञक हैं ॥ १८९-१९१ ॥ 

विवरण। 

छोटी इन्द्रायण और बडी इन्द्रायगककी वेछ अधिकतर 
कैरोमे और खारी भूमिमें उस्पन्न होती हैं, पत्ते लम्बे २ 
ब्रीचमे कटेसे होते हैं, फूल पीले रंगके होते है, फल सुध्म 
का्ेयुक्त छारू रगका छोटी नारंगीके समान अत्यन्त 
शोमायमान होताहै, दूसरी इन्द्रायण रेतली भूमिमे उत्तन्न 
होती है, उसका फल पीछे रगका होताहे ॥| 


अथ नीली [ लील | ॥ 
नीली त नीलिनी वूली कालदालाच 
नीलिका ॥ रझ्ननी श्रीफला तृत्याग्रा- 
मीणा मध॒परणिका ॥ १९२ ॥ छीोतका 
कालकेशी चनीलपुष्पा च सा समता 0 
नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहमशभ्रमा- 
पहा ॥ १०३ ॥ उष्णा हन्त्युद्र्ठीहवात- 
रक्तकफानिलान .॥ आमवातसुदावर्त 
मर्द च विपमुद्धतम । १९४ ॥। 


रा 


( २२० ) 


भावप्रकादा: । 


[ पूे- 


32222... ाौान]_;्]म_६_;$४;];]_ोक;ध्क्७ 


नीठी, नीटिनी, तृली,कालदीत्य, नीलिका, रजनी, 
ओफली, ठ॒त्या,ग्रामीणा, गधर्पर्णिका, द्वीवका, कालकेशी 
नीलपुप्पा ( नीला, मेब्रवर्णा, कुत्सला, दूली, ठीतकिया, 
काछा, नील्पुग्पिका, तणी, » दोल्किा, द्रोणिका, 
अक्लीका, आमणी,ग्रामिणी, ठोणी, मेला, ठच्छा,नीलपत्री, 
सजी, नीलपुण्पी, काली, ब्वामा, शोधिनी,श्रीकता, ग्राम्या, 
भद्रा, भारवादा, माची, ऋूणा, व्यजनकेगी, महाफत्य, 
अमिता,हछ्ीतनी, केशी, चारटिका,गन्ब्रपुष्पा, स्वामल्का, 
रुगपत्री, महाबल्य, स्थिरगा, रगपुए्पी दतिका, अज्षनके 
शिका, चारटी, विजया, गन्धपुष्पी और स्थिस्गमा )ये 
नीलके सस्कृत नाम है ॥ 

हिन्दी-नील, छील | ब्र०-नीत््गच्छी | म७-छ्थुनी- 
ली, थोरछी नीढी | गु«-गली । वै>-नीलीचेय्ट | 
क०-ह्रीयनीडी | इ०--दण्टिगो म्रता80 छ०-इ- 
ण्डिगोफेरा कोर्डिफोल्या ॥70207७ 9 (20००4/0॥4॥ 

नील-रेचक,कडवा,केशोको टहितकारी गरम आर मोह, 
अम, उठररोग, प्रह्म, वात, रुविरविकार, कफ, आम- 
वात, उठावर्त्त, मद तथा बढ़े भारी विपको नष्ट 
करें है || १९२-१ घछ॥ 

विवरण । 

नीलके क्षुप छोटे छोटे, किसानलेग खेतों वोते 
पत्ते सरफ़॒कके समान नीले और कुछेक कात्यपन ल्यि 
हेतिहें इसकी फली डेढीं आर गोल हलेवीर्दड 
डाली आर पत्ताकी कुद्दों कर कुडोंस पानी भर- उसमे 
गछातेई, तब उसका नील बनातेहें, वह नीछे रगके 
कामर्मे बहुत आताह ॥ 


अथ शरपुंखः [ सरफोका ] 
शरपुखा प्लीहशब्ननीलीवृक्षाकृतिश्र स|॥ 


कप 
दोल्य 


शरएखा यकृत्प्लीहगुल्मत्रणविषापह ॥| 
तिक्तः कषायः कासाख्रव्वासन्वरहरों 


ज़घर३ ॥ १९५५ ॥ 
डरपुख, प्लीहशन्, नीछीवक्षाकृति, ( काल्शाक 
'पीहारि, कॉलिका, काडयुखा, वाणपखा इपुपखिका 


सायकयुखा और इपुपुखा ) ये सरफोंके के सस्कृत 
नाम ६ ॥ 

हिन्दी-सरफोका, सफेद सरफोका | ब० -बननील 
म०-उन्हाढी | 


त+-पांपाराचेट्ड | ता ०-कोछकवकेलपि | 


टेप्रोजिया ?0]000०9७]॥7037 छ०-टेफ्रोजिया परपूरिया 
व ७छ्गा0५98 रिप7ए07७॥ ॥ सरफाक्रा-कदवा, कये- 
वा, हल्का और यक्ूतू, शिटा, गुल्म, करण, विष, समार्सी, 
रुविरविकार, खास तथा ज्वर नाशक # ॥ १९८ ॥ 


विवरण $ 
सरफोर्केके क्षुप जगल्मे छोटे छोटे उतने द्ोजांते न 
पत्ते नीलके पत्तोंफ़ समान नीले नीले होनेटर, पृल्ठ छा 
होताटै, फलिये छोटी छोटी लगती, उस फर्लीमें बद्धत 
नान्‍हें नान्‍्हे रुय हेतिदँ और दूसरी जातिकी फर्म रुआऑँ 
नहीं होता, सफेद सरफोेका क्षुप प्रश्वीपर केला हुआ 
होताट, उसके पत्त कुछेफ़ ; छोटे टोनद, फ़्ल सेद 
ग्गके आंत ॥ 
अथ यवासः | जवासा ] दुरालभा व | 
यासो यवासों दुःस्पशों धन्वयासः कुना- 
शक: ॥ दुरा़भा दरालम्भा समुद्रान्ता 
च रोदिनी ॥ १९६ ॥ गान्धारी कच्छ- 
रापन्ता कपाया हरिविग्रहा ॥ यासः 
स्वादु: सरस्तिक्तस्तुवर; शीतलो लब्॒र ॥ 
॥ १९७॥ कफमेदोमदश्रान्तिपित्तासक्कु- 
छकासाजत ॥ तप्णावसपवाताखवाम- 
ज्वरहर; स्मृत। ॥ यवासस्य गणस्तरया 
चुधेरुचक्ता दुरालभा ॥ १९८ ॥ 
यास, यवास, दु स्पर्ण धन्वबास, कुनाशक ( यवासक, 
अनन्ता, वालपत्र, अधिकटक, दुरमूछ, समुद्रान्त, दीप- 
मूल्य, मस्झब, कब्की, वहुकय्क, क्षु्रेंगदी, रोदनिका, 
विपन्न, कठकाछक, त्रिपर्णिका, गन्धारी, वासन्त, बन- 
दर्भ, विवर्णक, तीशणकेण्ठक और सृध््म पत्र ) ये जबासेके 
सस्क्ृत नाम हूँ ॥ 
हिन्दी-जवासा | ब०-यववासा | म०-कांटेचुबुक, 
तावडा धमासा )। शु०-जवासो क०-तोरेट्यड । 
का०-फाराक्युशन | अ०-अल्गुल हाज | छे०-अल्हे 
जाईमोरोहम 4.ीव्रह्ठाण्रध्षएणाप || इुराल्मा, 
इुराल्मा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गाघारी, कच्छुरा, अनता: 
कपाया, हरिवैग्रह्म, ( दुरमिग्रह्म, दुःस्पर्भा, कुनाशक, - 
वनुर्यास, युवस, घन्वयवास, विकटक., आत्ममूली 


>>7४>7 


नील ।|पद्ममुखी, ताम्रमूछा, धन्ची, घन्वयवासक, प्रवोधिनी, 
ग०-शरपखों | क०-चेरब्कोगिगि | सूध्मठला, 


विरूपा, दुर्लभा, दुष्प्रधर्पा, ताम्रमूली, मछज- 


एरपल [न्मा, उप्ट्रमश््या, मढुपर्णा, कप्रायका, ग्रासादनी, फणि- 


खण्डम्‌ १. ]). - भाषादीकासमेत) । (२२११ ) 





हारी, विभारदा, रविग्रहा, अजाभक्ष्या और आहिणी पुप्पा, अरुणा, मुण्डीका, कुम्भव्ा, प्रवजिता और पौर- 
ये धमासेके संस्कृत नाम हैं | ब्राजिका ) ये मुर्डके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-धमासा, | व०-दुराक्मा। म०-धमासा । महाआवणिका, भूकदम्बिका, अव्यथा, आतितपरिवनी, 
गु०-धमासो । क०-बलीदुरुवे | तै०-पिलरेगटि । ( महामुडी, छोचनी, कठम्बपुणी, विकचा, क्रोडचूडा, 
फा०-वादावर्द | अ०-झुकाई | छै०-फगोनिया एरे-|पलकषा, नदौकदम्ब, स॒ुण्डाख्या, भहाम॒ुण्डनिका, मात्ता, 
बिका ए2०गरां8 47७व०६ ॥ स्थाविरा, छोतनी, भूकन्द, अलम्बुपा, बडा, छित्नग्नन्थिका, 
जवासा-स्वादिष्ठ, दस्तावर, कडवा, कसैछा, शीतल, |नीलकठम्बिका और बोडा ) ये बडी मुण्डीके सस्क्ृत नामहें॥ 
हलका और कफ, भेद, मद, भ्रम, पित्त, रधिरविकार,, . दिदी-उण्डी, छोटीमुडी, गोरखमुडी, बडीमुडी, 
कोढ, खाँसी, तषा, बिसर्प, वातरक्त, वमन तथा ज्वरको [९ अष्डरी, छुडी, शुलकुडी, बडीथुडकडी | म०-चर- 
नष्ट करैहे | जो गण जवासेमे है वेही गुण पंडितोंने धमा-|संवोडी, बोडथरा, | गु०-गोरखम॒ुडी, मोटीगारखमुडी। 
सेसे कहेहे ॥ १९६ | १९७ ॥ १९८ ॥ क०-कीयोबोंडतर, हिरीयबोडतर | तै०-बोडसरपुचेट् । 
हि विवरण । कि ता०-कोय्क | अ०-कमादरयुस | दर ० स्फिरेघस इडि- 
है कस &9070प्राशपर8 वा०८ए४ ॥  गोरखमुडी- 
जबासा भी धमासेहीकी आकतिका होताहै और यह [पाकमें चरपरी, उप्णवीर्य, मधर, हलकी, मेधाको हित- 
भी जलाशयके समीपकी भूमिसे अधिक उत्पन्न होताहै, कारी और गलगड, अपची, मूत्रकृच्छू, कमि, योनिकी 
परन्तु जंवासेके काटे कुछेक धमासेसे बडे होते हैं पत्तोमे भी |पीडा, पाण्डुरोग, छलीपद, अरुच्ि, अपस्मार, शहा, मेद 
कुछ अधिकता पाई जाती है, वर्षाऋत॒ुके आदि अन्तर्मे।तथा गुदाकी पीडाको नष्ट करैहै। बडी गोरखमुडीमें भी 
यह फल्ता फूछता है और वर्षाऋतुम तो आपसे आपही |येही गुण है || १९९-२०२ ॥ 
जल जाताहै ॥| धमासा रेतली . और जलाशयके निकट, विवरण । 
खादरकी भूमिमे अधिकतासे होताहैं, पत्ते बहुत छोटे और| मुण्डी और महाम॒ण्डी तृणके समान प्रसर जातिकी 
. उसपर बहुत छोटेही छोटे फल छगतेहें और छोटे छोटे वनस्पति है, पत्ते अगुलीसमान हुम्प्रे रम्पे होते हैं, के 
पे परिपूर्ण रहताहै, ४थ्वीसे हाथ हाथप्रर ऊँचे &दम्ब्रके समान अथवा मुरेठीके तुब्य, किया थुर्गके 
आप होतेहें ॥ सहमत है 
अथ मुण्डी | अथ अपामार्गः [ चिरचिटा ]। 
सुण्डी भिक्षरपि प्रोक्ता श्रावणी च तपो- अपामार्गस्त शिखरी 20 मयू- 
धना ॥ श्रवणाहा सुण्डतिका तथा अ्व- | ॥ मंदी ढुअहा चापि किणिही खर- 
णश्ञीर्षका ॥ १९९॥ महाआ्रावणिका- | लिरी॥ २०३ ॥ अपामा्ग! सरस्ती- 
पृष्पिका च स्थादव्यथातितपस्विनी ॥ | नप्छद्किफमेदीःनिलापहः ॥ निहन्ति 
नी २०० ॥ मण्डतिका क्‌टुः पाके वीयों- हहुजाध्मानकण्ड्शूलादरापचा: ॥२०४॥ 


प्णा मध॒रा लछुः ॥ मेध्या गण्डापची- | 
कृच्छकृमियोन्यर्ति हा, किणिटी, खरमंजरी, (शेखरिक, घासागंब, प्रत्यक्पर्णा, 
# पवड्कीमियान्यातिपाण्डलत्‌ू ॥ २०१ ॥| |क्लेकपर्गी, अपागक, किणी, कीछपर्णी, झसत्कार, होख- 
लोपदारुच्यपस्मारपह्ठीहमेदोगुर्दातिहत्‌ ॥ (श्ैय, अपासार्गव, केशपर्णी, स्वलमजरी, प्रत्यक्पुणी, क्षार- 
महाझ्ुण्डी च तन्॒ल्या गुणैरुका मह- [मच्यम, अधोषया, कान्तरिक, डुरमिग्नरत वासिर, परा- 
पिभि; ॥ २०२ ॥ क्पुणी, कटी, कर्कटपिप्पली कठ्ठमज्जारिका, अधाट, क्षुरक, 
मुण्डी, मिक्ु, आावणी, तपोंधना, अ्रवणाह्य, संड-[पांडकण्टक, नालाकट, कुब्न और मालाकठ ) थे भोगाके 
तिका, श्रवणजीर्षका, ( श्रवणा, भूतन्नी, पलकपा, कदम्ब-|सस्क्ृत नान हैं ॥ 


(२२२ ) भावप्रकादा। । ,...[ पूै- 
ऋछछंडंूडअ ऋरेनभममनचसससस्स 
टिन्टीं-चिरचिटा, टटजीरा, ओगा | ब०-अपाग फल, व्यछ लाछ, बाल्पर लगे होते परन्तु उनके ऊपर 
म०-अप्राठा, आधेटा | गु०-अबैडों | अ०-चिचिरा, |कटि भी होतेह, इसप्रकार लाढ और सफेद दोजानिका 
तै०-डुच्चीणिके | फा०-खारवासगोता | अ०-आत्मक || चिरचिटा दोताई ॥ ह 
-रफचेफट्री ॥॥002870॥9/080 ७०-एचिरेयिस अथ कोकिलाक्ष: [ तालमखाना ]। 
एसरा ॥ टाएफशा ह8 बह बा ॥ को किल्ाक्षस्तु कार्केक्षरिक्षर। ध्षरकः क्षर:॥ 
चिराचिट-ठस्तावर, तीश्ण, अभ्रिप्रदीषक, कडबा,| ,.. कि ले कद संगस्य द 
चरपरा, पाचक, रुचिकारक और वमन, कफ, भेद, ४ + काण्डक्रप्युक्तः इश्षुगन्वेक्षवालिका 
बात, हृदयरोग, अफारा, बवासीर खुजली, झूछ उढर। ॥ २०८ ॥ क्षरकः शीतलो वृष्यः स्वाद- 
रोग, नथा अपचीरोगको नष्ट करेदे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥| म्छ पित्तलस्तथा ॥ तिक्तोवातामशोथा- 
विवरण । ईमतृप्णाइष्टयनिलाखजित्‌ ॥ २०९ ॥ ' 
अपामार्ग अर्थात्‌ चिर्सचटेके क्षुप जगछसे बिना बोये। कोकिलान्न, काफ़ेक्षु, दक्षर, क्षुरकक, क्षुर, भिश्ष- 
जेते ही बहुत उस्नन्न होजातेहँ, पथ्वीसे एक एक हाथ [काप्ठेक्ष, दक्षुगन्धा, उक्षुबालिका, ( कोकित्यक्षक, कोकि- 
ढोदो हाथ ऊचे होजातेहैं, पत्ते गोल द्वोतेह, ब्रीचमेंसे छनयन, श्य्गाडी, शखली, झूरक, श्टगालप्रण्टी, वज्जास्थिः 
एक सफेद रगकी बाल निकछती है, उस बालपर छोटे शिखला, वज़्कण्टक, बज्र, शुखलिका, पिकेक्षणा,पिच्छिला, 
लीड उल्टे कॉटबालि बीज निरलतेर ॥ वीरनरु, तिक्षर, झक्लपुष्प और कुलाहक ) ये तालम- 
अथ रक्तोध्पामार्ग/ [ लालओंगा ]।  [खानेके सस्कृत नाम हैं ॥ ॥ रा 
रक्तोभ्यो वसिरो वृत्तफलो धामागवो5५पि- | हिन्दी-तालमखाना | ब्र०-कुलियाखाडा | म०-वि- 
ये ॥ भत्यक्पर्णी केशपर्णी कथिता कृपि- [जिरा । तै०-गोबी । गु०एखरों | क०-कुछंोडिके | 
पिप्पछी ॥ २० « ॥ अपामार्गोफुणो [१० “लागलेबु वार्लेरिया 4.0720०7ए०१ द्रव 
वातविष्टम्भी कफकृद्धिमः ॥ रूक्ष: पूर्व- | एश्केंशा लोजिफोलिया / 8४०७ प्यारी, /गा- 
गुणेन्यून: कथितो गुणवेदिभि। ॥ २०६॥ 8750॥9 ॥ तालमसाना-औीतल, वीर्यवर्डक, मधुर, सट्टा, 
अपामार्गफ्ल स्वाड रसे पाके च दुर्जर- पा या जोर शत सबधी आम, खुज़न,, 
म्‌॥ विष्टम्भि वातलं रूक्षे रकपित्तमसा- |. ० करोंग तथा रुधिर विकारक्ो नह कर 
दनम्‌ ॥ २०७ ॥ है ॥ २०८ ॥ २०९ ॥| 
विवरण । 


रक्तापामार्ग, वसिर, इृत्तफछ, धामार्गव, प्रत्यक्पर्णी - 
० -ताल्मखानेके 2०५२ 
काल्या-ताल्मखानेके क्षुप प्रायः जल्के निकट तथां - 


केशपर्णी, कपिपिप्पछी, ( छ्ष॒द्रापामार्ग, आधषडदक, दुग्घ- 
/ 8 न तू हि ०३७. 
निका, रक्तविट, कल्पपंत्रिका, क्षव॒, अधामार्गव, थ्रत्य-चीमासेकी ताछतलैया और सूखे हुए सरोवरोंसे बहुत 
उत्पन्न होतेहे पु े सु होतेहें कॉँठे ष्ड/ 
न * पते ढम्त्रे लम्बे होतेहें, क्षुपोपर कॉठे - 


उ्श्रेणी, खरच्छद, कट, मर्कटपिप्पछी, कुब्ज और दुर- 
'मिम्रद ) ये छाछ चिरचिटेके सस्क्ृत नाम हैं || बहुत होतेहेँ भूमेके समान ठौर ठौर 'गाठे होतीहें, | 
हिं०- छाल चिरचिया, छाल ओगा | ब० -रक्तापाइ़ । | उन गाँठोंमेसे जो बीज निकल्तंहें उसीको ताल्मखाना ह है 
स०-ताबडा अपाडा, अधेडा | गु०-रातो अघेडो ||कहतेहें ॥| - + 
ऋ०-केपीगृत्तरग '॥| छाछ चिरचिट-बायुको रोकने अथ अस्थिसंहारकः [ हड्संधारी.] | 
वाल, कफकारक, जीतल, रूक्ष, और पूर्वोक्त चिरचिटेसे ग्रनि न्थमानस्थिसंहारी वज्चाड़ी वास्थिश्- 
नह चिरचिट गुणनपुरुषोंने हीन शुणवाला कहा है। >>  अ कल + बाज वास्थिश 
चिरचिट्के बीज रममें स्वादि०,, -पराकमें 'डुर्जर, विष्टम्भी, जे गा अस्तसहारकः ओक्तो वातडेष्म- 
वातकारक, रूखे और रक्तपित्तको दूर करे हैं २०५--२०७ हरो४स्थियुक्‌ ॥२१०॥ उष्ण; सरः ऊाीम-. 
विपरण । मश्व दुनामन्नोउक्षिरोगजित्‌ ॥ रूक्षः स्वाद _ 
लेघुरैष्यः पाचन: पित्तल: स्वृततार ११. 
काण्ड त्वग्विरहितमस्थिश्रृंखलाया माषादँ - 
















. छछ चिरचि्य भी उसी अकारका होताहै, इसके 
'प्रते कुछ कुछ गोल और छाछ होतेहैं, फूल पीढे और 


, खण्डयू १:] भाषादीकासमैतः ््ि (२२३ ) 





हिन्दी-घीकुवार, घीगुआर, कुआरपाठ | ब०-घ्रतकु- 
सारी, | म०-कोरफड, कोरकांट | गु०-कुवार | क्र०- 
ल्येयिसर | तै०-पिन्नगोरिण्टकलवन्द | फा०-दरखते 
सीध्र | अ०-मुसवर | इं०-वार्वेडोल्म आछाझ्ष फेका- 
0०१० ४068 छ०-आलाई वार्वडेन्स ॥06 ४: 
(800788 ॥ घीकुवार-दस्तावर, भीतछ, कडवा,नेत्रोकी 
हितकारी, रसायनरूप, सश्र, पुष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक और 
वात, विष, गुल्म, हीहा, यकृतू, अडबइंद्धि, कफज्वर, 
ग्रन्थि, अमिदाह, विस्फोटक, पित्त, रुघिरविकार, तथा 
त्वचारीग नाशक है | २१३ ॥ २१४ | 
विवरण । 


द्विदर्लमकँचके तदर्द्धणध ॥ सम्पिएं तदन 
तेतस्तिलस्य तैले संपर्क वटकमतीव वा- 
तहारि ॥ २९९५॥ ' 
अन्धथिमान, अस्थिसहारी, बज्रोंगी, अस्थिशुखला 
( वज्वल्लीं, कुल्णि, गिरालक, : अमर, अस्थिसंहारक 
और कोष्ठुघण्टिका ) ये हडसघारीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-हडजोंडा, हडसघारी । ब०-हाड भागा | 
म०-कांडवेल | ते०-जाछेह। ग॒०-हाडसाकल | लै०-- 
विटिस क्रोटि ग्युल्ारिस ४788270ए76 छिरे#?४१ ॥। 
क हडसंघारी-हड्डियोंको जोडनेवाली, गरम, दस्तावर, 
- रुखी, मधर, हलकी, वीरयको बढानेवाली, पाचक, पित्त- अकबर क्षुप रेतली भूमिमें वा खतीली प्रथ्वीमे 
लक का के ही कि हक 25 अथवा नदीके कटके निकट अधिकतासे कम होतेहें; 
अर बुजत रहत गीली उजदेबी दो के अधाभाग की पत्ते छम्बे और अधिक मोटे होतेहँ; पत्तोके दोनो ओर 
कॉटे होतेहें; उन पत्तोके भीतर घीके समान यूदा रसभरा 


को पीस बडी बनाकर तिलके तैछमे पकावे यह पकी हुई होताहै मा 
बडी अत्यत बातनाशक है || २५०-२१२ ॥ है" पत्तोंकी नोक अनीदार होतीहैं, घीकुवारके क्षुपके 


है ध्यसे एक डडा निकलताहै, उसमें छाल फूल आततेहें; 
है विवरण । 


हडसहारीकी वेल-शूहरकी जातिसे सम्बन्ध रखतीहै, इसी घीकुवारके रससे एडआ बनताहै ॥ 
इस वेलमे चार छः अगुल्पर गेंठें होतीहै, यह द्विधारी अथ खंतपुननंवा । 
तिधारी, चौधारी, और पश्चधारी होतीहै, इनसे एक।| पुननेवा ख्वेतम्ला शोथप्नी दीधपन्निका ॥ 
प्रकारकी हडसहारीकी जाति होतीहै, कण्डवेलके .मिन्न। कट कषायानरसा पाण्डुप्ती दीपनी 
भिन्न भाग कण्डवेल होतेह, इसको सस्क्ृतमें काण्डबछी। परा ॥ शोफानिलगरक्ेष्महरी ब्रण्योदर- 
कहतेहें गकलके समान होतीहें इसलिये इसकों हेडस- प्रगत्‌ || २्‌ १ « ॥] 
न | पुननवा, ख्ैेतमूला, ओोथप्नी, दीमेपत्रिका, ( कठिल्ल, 
चिराटिका, वश्वीरा, श्रेतपुनर्नवा, सितवपणि, वर्षागी, 
वर्षाही, विभाख, शशिवाटिका, पथ्वी, घनपत्र और 
कंठिल्लक ) ये श्वेतपुनरनवाके सस्कृत नाम हैं | 
हिन्दी-सफेद पुनर्नवा, विपखपरा | ब०-ब्रेतगादा- 
बच्चे, ख्वेतपुण्या | स०-रघंढुली, पॉढरी, रक्तेपनया | शु०-- 
धोरी सायोडी | क०-विलीयदुवेछड्किल | तै०-गारजेर 
ता०-भुकरत्े -किरे | अ०-हृदकूकी | इ०-स्पेडिग 
होंगविड 8.97684॥7स्‍72 470872४४0 ७छ०-वारका विवा 
गा कुमारी, शहकत्या, कन्या पृतकुमारिका, ( सहा डिफ्युशा 3007 शग48ए7#088 || सफेदपुनर्नवा-चरपरी, | 
अतकुसारी, दीर्घपत्रिका, अफला, सुरसा; स्थलेरुहा तरणी, | «सैली, अत्यन्त अमभिपरदीपक और पाण्डरोग यूज़न,वाज, _ 
झवह्य, बहुपनी, असरा, अजरा, कण्टकपग्राबता, विपुल- बविप, कफ, अर तथा उदररोगे नोशक है| २६५ 
खा, ज्हमम्नी, वौरा, भूगेश, तरुणी, रामा, कपिता,| विवरणओ 
अम्बंधिखवा, सुकण्टकां स्थूलदल्य, अदला, मंडला. लए मकर होवाहै, पते गोल होते 


नाता, अतिपिच्छिक्ष और कण्टकिनी ) ये घीकुवारके के 
_ अस्कृत नाम हैं ॥| रे सिन्न मिन्न रगके तेरे, £ ; 
्ड रे 0] हु 


नस 



















ः अथ कुमारी [ घीकुआर |। 

- कुमारी गृहकन्यां च कन्या घृतकमारि- 
. का॥ कुमारी भेदिनीं शीता तिक्ता नेत्या 
 'रसायनों ॥ २१३ मधुरा बृहणी बल्या 
वृष्यां वातविषश्रणत्‌ ॥ गुल्मछीहयकृद्ध- 

' द्धिकफज्वरहरी हरेत्‌ ॥. ग्रन्थ्यम्रिदग्घ- 

विस्फोटपित्तरक्तत्वगामयान्‌ ॥ २१४ ॥ 


पुनर्नवा- 


(२२४ ) 


भावप्रकाश: । 


[ पर 





सफेंद रगके फूलका विषखपरा होताहे और लालरगकी |राजपर्णी, चन्ट्रपर्गी, चन्द्र 


द्र, वल्ली, प्रभद्रा और प्रसारिणी ) 


सॉठका गदहसद् और थ्रुनेरा कहलाता है, विष खपरेका ये पसरनके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


छ्लुप पृथ्वीपर फैला हुवा होता है पत्ते गोल और छाछ २ 
किनारीदार होतेहैं, फूछ सफेद होतेहें, सॉट भूडकी रेतली 
सिसे अधिकतासे होतीहैं 
लिये हुए, होतेहें फूल' लालरगके होतेहें, एक नीले रगका 
युनर्नवा होताहै, उसके फूल भी नीले रगके होतेहे ॥ 


अथ रक्तपुष्पा पुननवा । 


पुननवापरा रक्ता रक्तपुष्पा शिल्ाटिका ॥ 
शोथन्नः श्षुदवर्षाभूबृंपकेतुः कपिछक:; ॥ 
॥ २१६ ॥ एुननवारुणा तिक्ता कटपाका 
हिमा लघु) ॥ वातला ग्राहिणी छैेष्म- 
पित्तरक्तविनाशिनी ॥ ३१७॥ 


रक्तपुनर्नचा, रक्तपुप्पा, शिछाटिका, शोयप्न, क्षद्रव 
पाभू ,इपकतु,कपिछक, ( रक्तपत्रिका, रक्तकांडा, वर्षकेठु, 
व्षाभ , पावृपायणी, कठिकृक, कृरा, मण्डलपत्रिका 
लोहिता, वैशाखी, रक्तवर्पाभू, शोफन्नी, रक्तपप्पिका पका, 
विकस्वरा, विपन्नी, प्राइपेण्या, सारिणी, वर्षाभव, औणप 


भीम, युनर्भव और नव्य ) ये छाल पनर्नवाके सस्कृत 
नाम हैं ॥ 


हिन्दी-लालपुनर्नवा, छाल विपखपरा, लाल साठ ॥ 
व०-रक्तगादावन्न | म०-तांबडीघेंठछी, रक्तवसु | गं०- 
राता फूलवाली सागोडी | क०-करीय वेछडकिल | 
£०-ट्विरोथेमा ओवू कार्डाय एफाधगाला 086० 
धपांद || छाल्साठ--कडवी, पाकर्में चरपरी, झऔीतल 


हल्की वातकारक, आही और कफ पित्त तथा रुघिर- 
विकार नाशक है || २१६ || २१७ ॥ 


- अथ गन्धप्रसारणी [ पसरन ]। 


संसारणा राजवला भद्र पर्णा भतापना ॥ 
सरणा सारणा भद्रा बला चापि कटम्भरा 
॥ ११८ ॥ प्रसारिणी गुरुवृष्या बलस- 
न्वानकऊृत्सरा ॥ वीयोंष्णा वातह॑त्तक्ता 
वातरक्तकफापहा ॥ २१५ ॥ 
ससारणा, राजबछा, भद्गपर्णी, अतापनी 
सारगी, भद्दा, बछा, कथ्मरा, ( गन्धाली गन्धाब्या, 
गन्धभद्रा, शरणा, शरणी, गन्धोली भंद्रभला, सरणि 
उछसमसरा, ससरा, सरा, चारुपर्णगी, प्रतानिका प्रवदा 


फ्ते चौंलाई समान राई 


हिन्दी-पसरन, गन्धप्रसारणी, ,ब०-गन्बमादला |, 
म०-चॉदवेल। गु ८-गन्धप्रसारणी, नारी) क०-टेसरणे | 
०-गेन्तेमगोरुचेटट | छ०-पिडरिया फिंडीटा 2९३0९ । 
7 8७008 ॥ पसरन-भारी, वीर्यबर्द्क, वलूदायक 
सघानकारक, दस्तावर, उणावीरय, क्रडवी और वात, 
रूंधिरविकार तथा कफको नष्ट करहे ॥२१८॥२१९॥ 


विवरण । 

गन्धप्रसारिणीकी बहुत लम्बी और फैलनेवाली वेल 
होतीहे, इसकी आखा बडी बडी ह2म्बी फेंलवीरहें, पत्ते 
रताल़की आकहतिके होते, परन्तु छोटे होते, फल; : 
गोल गोल होतेहँ परन्तु हमको पूर्ण निश्चय नहीं होता 
कि, प्रसारिणी क्‍या हे ? सस्कृतमे दुसकों राजबला, मरहटी 
चादवेल और गुजरातीमे नारी कहतेहँ, परन्त चादवेल 
आर प्रसारिणीकी आकृति और नाम गण अलूग अलग - 
लिखें. और वह नाम गण आकृति इससे मिलती भी 
नटीं, क्योंकि चादब्रेल मलरोधक है ओर प्रसारिंगी _ 
मलनि'सारक है ॥ 


अथ श्वेतकृष्णसारिवा | करिआवांसा ) । 
इन्द्रजम्यूकवत्पत्नरा सुगन्धा कलघाण्टका॥! 
कृष्णा तु शारिवा-हयामा गोपी गोपव- 
घश्व सा ॥ २२० ॥ 


इयमपि जम्बूवत्पत्रा 
तिर्भवति ॥ 


ववला शारिवा गोपी गोपा कन्या कृशो- 
दरी ॥ स्फोटा दयामा गोपवल्ली लेता-' 
स्फोता च चन्दना ॥ २२१ ॥ ह 


: गोपी गोपस्य सत्री । एुंयोगानडीप। गोपी 
गाँ पातीति गोपा गोपकन्या ॥ दयामा- 
पदेन कृष्णा श्वेतापि सारिवा कंथ्यते, सा 


दुग्धगर्भा बत- 


सरणी, |श्वेतेन सारिवापदस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । तथ्था- 


सारिवायां निशि श्यामाह्यांमी च॒ हरिं: 
तासिती॥सारिवायुगल स्वाद खिग्ध॑ शक 


खण्डमू १. ह जा भाषादीकासमेत: । ( २२५ ) 








है कर गुरु ॥२२२॥ अमिमान्दयारुचिश्वास- कपूरकचरीके समान सगनन्‍्ध आतीहे और इसमे दोदे 
कासामविषनाशनम्‌॥दोषत्रयास्प्रदरज्व- ली छूगतीहे, इसकों कोई २ मह॒ष्य सास्सापरेला 
“रातासारनाशनम्‌ ॥ रर३॥ ५५ कप 
सारिवा, श्यामा, गोपी, गोपव श्र, कलघटिका ( ब्या- अथ भंगराजः [ भोंगरा ]। 
मलता, पालिन्दी, गोंपनी, कृ्णशारिवा, चिहृधारिणी, भंगराजो भंगरजो मार्कवो भंग एवं चा॥ 
हृठबन्धिनी,, गोपवली, गोपा, सारिवा, उत्पल्सारिवा,, अगारकः केशराजो भृंगार; केशरझनः 
अनन्ता, काल्पेपी, महाइयामा, सुभद्वा, दीपमूला, मग़्र-। ॥ २२४ ॥ भृंगारः कटुकस्तीक्ष्णो रूक्षों- 
विदला, कृष्णमूली, कृष्णा, चन्दनसारिवा, भद्रा, व्वन्द- "्ण: कृफवातहुत्‌ || केश्यरस्त्वच्य: कृमि- 


नगोपा, चन्दना और ' कृष्णवकी ) ये कालीसारिवाके 
ससक्ृत नाम हैं ।, इसके पत्ते हा स्ण सुग-| “सिकीसशोथामपाण्डनुत॥दन्त्यो रसा- 
न्धित होतेहै ॥ - यनो बल्यः कुष्ठनेत्रशिरोतिलुत्‌ ॥ २२५ ॥ 

. “ दि०-कालीसर, ,करियॉसाउ, सालसा कालीसॉव । हक पक भ्गरज, मार्कव, भूग, अगारक, केगराज, 
- ब०-कृष्ण अनन्तमूछ, श्यामछता | म०-कृष्णठपछसरी, | जन, (पितृग्रिय, रगक, केब्य,कुन्तल वर्द्धन, 
* गु०-काछा फ़ूछवाली उपछसरी | क०-सारिवा | तै०-| 7? ५ कक नागमार, पररु, भ्गसोदर, एकरज, 
- नीरूतिग | इं०-इंडियन सारसापरेलछा, [7काक्षा। $&7"88 रजक, अजागर और पकजात ) ये भागरेके सस्क्ृत, 


हेमिडेससेस सर >> 
?%/०१७ ले ०-हेसिडेसमेस इडीकस्‌ पृकाम्रते88९0888 98 
. यजवांठण्छ ॥ हिं०-भांगरा, भगरा,वमिरा | ब०-भीमराज | स०-- 


. धबज़ा, शारिवा, गोपी, गोपा, गोपकन्या, कृशोदरी, 3 आह 0 चल कि कल बी 558 
स्फोय, व्यामा, गोपवल्ली, छता, आस्फोता,चदना, ( सा- गरुचेटड 0 का  क “जज | इ०--ट्रैडिग इक्‌ 
- रिवा, अनन्ता, उत्तल्सारिवा, भद्रवक्ली, नागजिहा, करा- | िटक पफछामह शिटीा[फ8 रहै०-इकलिप्टाग्रोस्ट्रेय 
ला, भद्रवल्तिका, संगन्धा, भद्रा, शारदा, प्रतानिका, ग्रटशाफ ७. श7क्रा कक 
काइसारिवा, गोपवधू और घवल्सारिवा ) ये सफेद फूछ-| . भीगरा-चरपरा, तीथ्ण, रूक्ष, गरम, केशीकी उत्तम 
' वाली सारिवाके सस्क्ृत नाम हैं | करनेवाला, त्वचाके लिये हितकारी, दातोंकों उत्तम कर- 
 हिन्दी-गोरीसर, गौरियासाउ, गोरीसाँव। व०-अ- ला, रसायनरूप,बछढायक और कऊ,वात,कृमि,श्वास, 
नन्‍्तमूछ | म०--बैत उपलसरी | गरु०-सफेद फूल्वाली खासी, सूजन, आम, पाण्डुरोग, कोढ, नेत्रोकी पीडा, 
उपल्सरी]. - तथा मस्तककी पीडाको दूर करेद्दे ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
इसके भी पत्ते जामुनके सदश और दुग्घयुक्त होते हैं।। - विवरण । गे 
: “्यामाः यह शब्द दोनों सारिवाओर्म लगसक्ता है, क्यो-।. भागरेके गुल्म प्रायः जलके निकथ्की भूसिस वहुत 
: कि शाख्त कोपमें, सारिवा और रात्रि यह दोनो व्यामा|उतन्न हेतिहे, इसकी आखाओमे काछापन होतारे, फ्ते 
: कद्दी है, और हरित तथा कृष्ण ये दोनों वर्ण श्यामाके लूम्बे रूम्बे लाहीकेसे होतेहें, पत्तेके नीचे दाने दार फलसे 


-कहेहैं॥._ . होतेहे, इसके पत्तोका रस काछासा होताहै, यह सफेद, 
दोनो प्रकारकी सारिवा-मधुर, चिकनी, वीर्यकर्त्ता, काले और पीछे इन फूर्लेके भेदसे तीन प्रकारका होताहै। 
' भारी और अग्रिकी मन्दता, अरुचि, श्वास, खेंसी, आम, अथ शणपघुष्पी [ पटसन | 
विप, तीनो दोप, रक्तविकार, प्रदर, 'ज्वर तथा अति,। शणपुष्पी समता घण्टा शणउप्पसमाकृ- 
सारको नष्ट करैंहे || २२०-२२३ ॥ तिः॥शणपुष्पी कड़स्तिक्ता वामिनी कफ- 
. विवरण। . पित्तजित्‌ ॥ २२६ ॥ 


- काठी सारिवा और सफेद सारिवाकी बेल होतीह;। शणपुष्पी, घटा, ( गण, माल्यपुणण, वामक, कद्धतिक्त, 
पत्ते दोनो सारिवाओके जामुनके समान होतेहेँ और उन |निगाठन, दीघपंशाख आर टीवैपछब ) ये शणपुणीके 
, पत्तोमे सफेद सफेद छींटेसे होतेहैं, इसकी चेछकी जडमे सस्क्ृत नाम है। 
श्प्‌ 


(२२६ ) भावप्रकाश। । ई॑ झबे- 
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हि०-शन, पत्णन, शणहुरल्ी । बं० ।। मूर्वा, मधुरसा, देवी, मोरठा, तेजनी, ख्रुवा, मर्धूलिका 
स०-सन; ताग | गु०-अणपुष्पी | क०-गिल्गिच्चि श्वत, | मथुश्रेणी, गोकर्णी, पीछिपणी, ( धनुर्माद्य, धनुगुणा, कर्म्म- 
कुल्खुछा | ति०-शणमत॒बेह्न | फा०-छादना | इ०-पला- | करी, धन॒ुश्भाखा, श्रवा, यरागका, दवश्रणा, एथक्लचा 
क्सेहप ए05 सि0॥ए छ०-कोटेलेरिया जुनसिया (7०5 | मघुत्नवा, अतिरसा, पीछ्पर्णिका, विव्यल्ता, ज्वल्नी और _ 
थॉक्ाप॥ तेंप॥०9» ॥ शणपुष्पी-चरपरी कडवी वमन- | गोपवल्ली ) ये मूर्वांके सस्कृृत नाम हैं ॥ 
कारक ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाढी ६॥२२६॥ 

विवरण । 

शणपुष्पी सारतवर्षमे सर्वत्र होतीहे इक्ष आड हडके 
समान होताहै, पत्ते छोटे २ होतिर्टे फूल पीछे २ होतेहैं 
कल हरूम्वरे ओर खुकल उसके भीतर काले काले दाने 
बजतेहँ ॥ 


हिं०-मूर्वा, चुरनहार, मुरहरी | ब०-मृत्रां, मुग्हर 
म०-मोरवेल | गु०-मोरवेल | क०-मुहुरासि | त+२-साँ- 
गा। ता०>-मरूछक | छले०-हिमेव्सिट्राइलेवा । 
(6787567|00/9 | मूर्वा-दस्तावर, भारी, स्वादिष्ठ, 
कडवी और पित्त, रुघिरविकार, प्रमेह, तीनो ठोप, तृपा, 
हृदयरोग, खुजली, कोढ तथा ज्वरकों नष्ट करे € ॥ 
॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 

विवरण । 

मूर्वाकी वेल वनंम होती है, इसमें छोंट २ और मधुर 
मधुर फछ छगते हैं पत्ते, वीकुवारकी समान चिकने और 
कुछ मोटे २ होते है | त 

[लत ७०% 
अथ काकमाची [ मकोय ]। 


काकमाची ध्वांक्षमाचरी काकाहा चेव वा- 
यसी ॥ काकमाची त्रिदोषप्री ख्तिग्धोष्णा 
स्वरशुकदा ॥२३०॥ तिक्ता रसायनी शी- 
थकुष्ठाशो ज्वरमेहजित ॥। कटुनेंत्राहिता हि- 
काच्छदिह्दोंगनाशिनी ॥ २३१॥ 
काकमाची, व्वाक्षमाची, काकाहाय, वायसी, ( घना- 
घना, काकमाचिका, काका, वायसाहा, सर्वतिक्ता, बहु- 


अथ न्रायमाणा । 
बलभद्रा च्रायमाणा आायन्ती गिरिसा- 
नुजा ॥ च्ायन्ती त॒ुव॒रा तिक्ता सरा पित्त- 
कफापहा ॥ ज्वरहद्गोगगल्माशेश्रिमशू- 
लविषप्रणुत्‌ ॥ २२७ ॥ 
बलूभद्रा, चायमाणा, त्रायन्ती, गिरिसानुजा, ( सम- 
डाणी, वल्भद्रिका, वार्षिक, बलठेवा, भद्नामिका, 
कुलत्रा, त्रायमाणिका, सुकामा, वार्पिका, गिरिजा, अनु- 
जा, मगल्याहीं, देवबत्य, पालिनी, मयनाणिनी, अबनी, 
रक्षणी और ज्राणा ) ये त्रायमाणाके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हि ०-त्रायमाण | ब०-बलाइबुर | म०-त्रायमाण । 
गु०्ताहिमान | क०-त्रायसाण | फा०-अस्पका | छै०-- 
थ्रलिकट्म फीलियों छोमम्‌ ॥द्वाट्यॉफएपाय 778]30 
'40547॥ || त्रायमाण-कसैली, कडबी, ठस्तावर और पित्त, 
कफ ज्वर, हृदयरोग, गृल्म, बवासीर, श्रम, यूल तथा 
ब्रिप विनाशक है | २२७ || फला कटूफला, रसायनी, गच्छफछा,काकमाता, स्वाडुपाका, 
विवरण । सुन्दरी, तिक्तिका, वहुतिक्ता, जबनेकछा और काकिनी ) 
जायमाणके पत्ते गोजियाके समान प्रथ्वीपर फैले हुए।|ये सकोयके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
होते और बीचमें दो दडीसी निकलती, उसके बीजो- 
को त्रायमाण कहते || 


अथ मृर्वा | चरनहार ! ' 


मूवी मधरसा देवी मोरटा तमनी खूवा ॥ 
मधघ्नलिका मधश्रेणी गोकर्णी पीलपण्यीपि 
॥ ९९८ ॥ सूवरा सरा गरुः स्वादस्तिक्ता 
पित्तास्मेहनुत)। चिदोषतप्णाहदों गकण्ड- 
कपज्वरापहा ॥ २२९५ ॥ 


५ 


दहि०-मकोय, कवैयानी, केवैया | ब०-काकमाचीर 
गुडकामाइ | म०-ल्युकावछी | ग्र०-पदछुडीनीजात । 
क्र ०-कावईकाके | रोवातरीख | अ०-एजवुससाल्व | 
इ०-नाइट सेड 866व 70706 छ०-सोलिनम्‌ नाइक, 
5०[थाधा। 87"प7 | मकोय-स्ग्घ, गरम, स्वर 
को उत्तम करनेबाली, वीरयकी बढानेवाली, कडवी, रसोग- 
नख्य, चस्परी, नेत्रोंको हितकारी और तीनों दोष, देजन; 
कोढ, ववासीर, ज्वर, प्मेह, हिचकी, वन तथा ढई 
रोग विनाणक है || २३० ॥ २३१ ॥ 


“खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः । हु (२२७ ) 
3 3333330 52:00 200903530:53302203%03332/::2*:/522 52255: 5:55: 4: 57227: 
“विवरण ।- विवरण । 

मकोयके छोटे २ छ्षुप बागोमें विनाही बोये बहुत हो-| - काकजघाके छुप जग़लमे और वनोंमे बहुत होते है. 
जाते हैं, इसके पत्ते लाल मिर्चके समान होते हैं, फूल सफेद | पत्ते रूम्बे रुम्बे होते हैं, परन्ठु वह हरे और काले रंगके 
और बहुत छोटे २ होते हैं, फछ काछे रेंगके मकोईके|होतेहैं. फूछ छोटे छोटे और काले रगके होतेहें, पत्तोपर 


समान होते हैं और गुच्छोमें छगते है ॥ खरखरापन और बारीक २ रुऑसा होताहैं, झाखा 
काकनासा [ कौआठोढी ]। ... [गॉठ्दार होतीहैं और उनमें थोडी थोड़ी दूरपर ऐंडा 
काकनासा तु काकाड़ी काकतुण्डफला च [डपन होताहै | रे 
सा॥ काकनासा कषायोष्णा कटुका रस- अथ नागएषुष्पी । 
पाकयो:॥कफकन्नी वामनी तिक्ता शोथाश:- नागपुष्पी श्वेतपुष्पा नागिनी रामदूतिका॥ 
खित्रकुष्ठहत्‌ ॥ २३२ ॥ नागिनी रोचनी तिक्ता तीक्ष्णोष्णा कफ- 


कांकनासा, काक़ाज्ञी, काकतुण्डफलछा, « व्वांक्षनासा,, पित्तनुत ॥ विनिहन्ति विष॑ शूल योनि- 
'काकठ॒ण्डी, वायसी, सुरगी, व्वाक्षतुण्डा,' सुनासिका, वाय- दोषवमिक्रिमीन्‌ ॥ २३५॥ 
साहा, च्वाक्षनखी, काकाक्षी, ध्वाक्षणासिका, काकप्राणा,, नागपुष्यी, श्वेतपुष्पा, नागिनी और रामवूतिका ये 
-काकस्मश्रु, चोरखायु और शिरोबाला ) ये कौआठोढीके | नागपुष्पीके सस्कृत नास है ॥ 
संस्कृत नाम हर ॥ रे हिन्दी-नागपुष्पी | स०-नागाली ॥ 

, हिन्दी-कौआठोंढी । ब्र०-केडयाहूटी, काकढूटी || नागपुष्पी-रेचक, कंडवी, 'तीष्ण, गरम और कफ, 
मस०-थोरश्वेत, कावली | क०-टिरीयकागे | तै०-वैडुम-| पित्त, विष, झूल, योनिरोग, वसन तथा कृमिकों नष्ट 
सन्दिचेट्ठ | गु०-काकनासा | रु०-जिमुर्दसा सिल्वेस्टि करैंहे || २३५ ॥ हे 
प्रग्धपावैाप॥' 59ए8076 | कौआठोढी-कसैली, गरस, |. विवरण । 
रस तथा पाकर्मे चरपरी, वमनकारक, कंडवी और कफ| नागपुष्पीकी वेल चलती है, वनके इक्षेपर फैलजाती 
सथा खेतकोढको नष्ट करे है || २३२ ॥ है, फ़ूछ सफेद और काछे होतेहैं, एक एक शआखामे 

अथ काकज्ज॑घा | मसी ]। एक एक पत्ता होता है, इसके नीचे कन्द होताहे ॥ 
काकजंघा नदीकान्ता काकतिक्ता सुलो- | . अथ मेषश्वंगी [| मेढासीगी | । _ 

* मशा॥पारावतपदी दासी काका चापि प्र- | भेषशंगी विषाणी स्थान्मेषवल्लयजश्ंगि- 
कीर्िता ॥ २३३ ॥ काकर्जधा हिमा ति- | की ॥ मेपश्वंगी रसे तिक्ता वात श्वास- 
क्ता कषाया कफपिचजित॥निहन्ति ज्वर- | फीसहत्‌ ॥२३६॥ रुक्षा पाके कदुस्तिक्ता 
पित्तासज्वरकण्डूविषक्रिमीनू ॥२३४ ॥ | मँगडेष्माशक्षियूलज॒त्‌ ॥ मेषश्ंगीफल तिक्ते 
- काकजघा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, सुलोमगा, पाराब-। कुष्ठमेहकफम्रणुत॥ .दीपन खसने कास#- 

सपदी, दासी, काका, ( काकाश्ली, काकागी, काकनासि-। मित्रणविषापहस ॥ २३७ ॥ 

“का; काककला,कृषीवल; काकागा, व्वाक्षजघरा, काकाहा | मेपश्ंगी, विषाणी, सेपवलछी, अजश्शगिकरा, ( नन्‍्दी- 
ओऔर सुरगी ) ये काकजघाके सस्क्ृत नाम हैं || वृक्ष, चक्ष॒॑बहल, मेडूमिंगी, गहटुमा, ब्रहछचक्षु, सेपविपा- 

टिन्दी-काकजधा, मसी, चक्रशोनी | ब०-काकजघा, |णिका,विषाणिका,अजस्थ्गी,चक्रश्रेणी, अजगन्धिनी, मौर्ची, 
केठया ठोडा | म०-कागराच झाड । गु०-अघेडी । भिन्रौपषधि, आवर्तिनी, वर्तिका, सर्पदष्टिका, तिक्तदुग्धा, 
क०-जिरीचिलेच | तै०-नालादुच्चीणीक | लै०-हैंपले- |पुत्रश्गी, कर्णिका और अभिमेषज ) ये मेढाशिगीके 

'थिस इंटेक्युलेरीस[प ७ ,88073 घि॥06०८पॉशप॥ [सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
काकजधा-शीतलरू, कडवी, कसेली और कफ, पित्त, ज्वर, हिन्दी-मेद्ाणिगी। ब०-मेडाशिंगे,गाडरमिसगी। स०-- 
रूधिरविकार, खुजली, विष तथा कृमिको नष्ट करे |मडफछी | गु०-मरडाणीगी | क०-उरियमर | फा+- 
हैं ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ किस्त । अ०-चर्किस्त | इ०-#झबट्री 8009७६४'2० 


ना 


(२२८ ) 


भावमप्रकाश: । 


[ एव. 


. हि 


०-हेलीक्टीयूइतोरा पिछाल०णह 808 | मेढा- 
शिगी-रसमें कडबी, वातकारक, रुखी, पाकमे चरपरी 
और श्वास, खोंसी, त्रण, कक, तथा नेत्रके झल्कों नष्ट 
करै है | मेढाशिगीका फछ-कडवा, अभिप्रदीपक, खसन 
और कोढ, प्रमेह, कफ, खॉसी, कृमि, ब्रण तथा विप 
विनागक है ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 
विवरण । 
मेढासिगीका बडा इृश्ष होताहै, पत्ते फाठ्सेके समान 
और फूल छाल होते हैं, इसकी फली गोल आओर हूम्बी 
होती है, इसके इश्ष प्राय; पर्वतोपर बहुत होते हैं ॥ 


अथ हंसपदी | हंसराज ]॥ 


हसपादी हेसपदी कीटमाता त्रिपादिका॥ 
हसपादी गुरु: शीता हन्ति रक्तविषत्र- 
णाव्‌ ॥ विसपदाहातीसारलताभ्ताभमि- 
रोहिणी! ॥ २३८ ॥ 


ट्सपादी, हसपदी, कीठमाता, तिपादिका, ( त्रिपादी, 
मसडुलवा, सुबहा, हसवती, गोधाधि, गोधापदिका, त्रिद- 
ढा, चित्रपदा, हसपीदिका, हसाप्रि, रक्तपादी, त्रिपदा 
घृतमडलिका, विश्वग्नन्थि, त्रिपदिका, त्रिपदी कीण्मारी 
कणोटी, ताम्रपादी, विक्रान्ता, बह्मादनी पदागी शीतागी 
सुतपादिका, सचारिणी, पदिका प्रह्यदी कीरपादिका 
धातराष्ट्रपदी, गोधापदी और त्रिपादिका ) ये हसपदीके 
सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-हंसपदी, हसपगी, हसराज | ब०-गोयालेल्ता | 


गु०हसराज | म०-लछारू छाजाब़ | क० -नविलाड | |* 


तै०-हसपादमु । फा०-परस्पाशान | झ० आरल- 
जॉन | इ०-मडेनहैर 0(ात७क) [8 ले> -एडिएण्ट्म 
स्युन्युलेटस 8 वाश्राधया। क्‍प्राप्रोद्वयाय | हसपदी- 
भारी, शीतल और रुघिरविकार, विप, जग, विसर्प 
दाह, अतिसार, डुता, भूतवाधा और आम्िरोहिणीको नष्ट 
करेह ॥ २३८ || हि 
विवरण । 

ह्सपदकि क्षुप जलाशयके समीप, अत्यन्त 
थानोमें होते हैं, विशेष करके यह कुएं: 
स्थानोमे वहुत होते हैं; इसको इस देझमें 

इसकी जड छाल और कोमल 
रगके बहुत छोटे छोटे होते हैं ॥| 


शीतल 
बावडी इत्यादि 
हँसराज कहते 
होतीहें, पत्ते हरे 


अथ सामछता।.. 
सोमवह्ली सामलता सोमक्षीरी द्विजप्रि- ' 


[आप 


या ॥ सोमव्ली त्रिदोपन्री कट॒स्तिक्ता 
रसायनी ॥ २२३२९ ॥ पा 
सोमवर्छी, सोमटता, सोमक्षीरी, ठिजमिया, ( चन्द्र- 


वलछरी, इनन्‍्हुलेवा, गॉमबलछिका, महागत्मा, बन्नअेटा 


मे 
घनुलता, सोमाहां, गुत्मचछ्ी, यजवल्ली, सोमझ्षीरा, सॉमा - 


ओऔर यजागा ) ये सोमछताऊे सस्कृत नाम है ॥ 
टिन्दी-तोमवछी, सोसछता | ब८-सौमठता म०-- 

थोर सोमवल्ली । गजराती-सोमल्ता | तै5-पह्ीटीजीं | 

छ०-सारकोष्टिमा, ब्रेविसश्यिम 8/0८080ए 


कु 
के 


ड0श8छगगा ॥ सोमल्ता--त्रिदोपनाञक, चनरपरी, - 


कटवीं और रसायन है || श३१९ ॥ जे 


विवरण । 

सोमल्ता-श्ृट्रकी जो कई ग्रकारकी जातिहेँ उसमेसे 
सोमलता भो एक भेतिकी बेल है, इसमे झुक्क पश्षके 
दिनमे ऋ्रमबार प्रतियदासे लेकर पूर्णमासीतक एक पत्ता ह 
प्रतिबासर निकल्ताहँ, पन्द्रह तिथियोमि पस्द्रह पत्ते-होजा- 

$ फिर कृष्यपक्षकी परिवासे छेफर “अमावत्यातक्न एक 
पत्ता प्रतिदिन गिरजाताहै, पद्रह दिनमे एक पत्ता नहीं 
रहता, इस छताका अन्द्रमासे अधिक स्वेह् है इसी कारण 
इस अद्भुत ल्ताका नाम सोमदता है | 


अथ आकाशचबी [ अमरबेल ]। ..- 


आकाशव्डा तु इंध। कथिता।मरवह्ठरी॥ द 
ख़ब्ली आहेणी तिक्ता पिचिछलाइ़्ष्या- 


मयापहा ॥ तुवरा(म्रिकरी हा पित्तल्ले- - 
प्मामनाशिनी ॥ १४०॥  .,. 


आकागवल्लीं, अमरवछ्री, खबल्लीं, ( ढु.स्पर्शा और 
व्योमवल्लिका ) ये आकाञवेलके सस्क्ृत नाम हैं. 

हिन्दी-आकाञवेल, अमरबेंल | ब-आलोकदता, दे 
आकाशण्वेछ | म० “आकाशगधेल अतरवल | ग७-अमर- 
वैल | त०-इन्द्रजाल | अ० ->अफतिमून | हछे०-कंसुक- 
टारीफ्लेक्सा 0प्र5०प्रांच्चा'शी०:८४ || आकाशवेंल-साही, 
कडवी, पिच्छिल, नेत्ररोगनाशक, कसेली, अभिकारक, 
हृदयको हितकारी और पित्त, कफ तथा आमको नें “ 
करेटे || २४० | 


अर रॉ 


नजर 


न 


खण्डसू १, ] -. भाषाटीकासमेतः । (२२९ ) 





विवरण । -...._ वाजिनीके | है०-लोरेन्यस लोगिफोलियुस [,0पवाक्तिप8 
आकाश्बेैल डोरेकी समान कोकर वेर अड्से- इत्यादि [.गाहगशा& ॥ है 
जक्षोपर फैलीहुई-होतीहै, रंग पीछा और फूछ सफेद २ -शीतरू, कड़वा, कसेछा, मधुर, मगरूकारक 
आतेहै, इसकी जड कही नहीं होती, इसी कारण इसका।. हि वी रुघिरविकार, त्रण, तथा विपविनाशक 
नाम आकाणवेलहे | ॥ २४२ ॥ 
अथ पातालगरढी।.... मर विवरण । के 
छिलिहिण्टो महामूछः पातालगरुडाह्ययः॥ | हम बा तर्क देलातिर, 


20200: इक कह उसकी जड अछग नहीं होती, इक्षह्वीम उत्पन्न होजाती 
लाहण्द; प्य $ $ कोई न्ध नह कोई 
428 ढःपर दृष्यःकफन्नः पवनापह*२४ ९ है, क्लोई कोई ऐसा कहतेहे कि, काकादिक कोई पश्नी 

हेण्ट, महामूछ, ,पाताल्गरंड, ( वत्सादनी, 


हौपणी' किसीइक्षकी आखाल्मकर इृक्षपर रखदेता है, उसीमे 
तिक्ताड़ा, सोचकामिधा, ताक्क्षी, » गारुडी, दीघे- हे 


वाद रा शाज टयदी आए पत्ते निकछ आतेहें, और वहीं फल फूल कर वन्दा 
कुएं हद कट “5९५ ८ हइठ्लता 8 किन; हक. किसी में ५. किसीमे रु पी 
228 8! हे 2 पल र दृढलता ) होताहँ, किसीसे व्यछ, वि पीला,_ व सफेद 
ये पातालगरुडीके सस्कृत नाम हैं ॥ ' 


ओऔर किसीसे नीछा फ़ूछ होता है, और पत्ते भी मिन्नमिन्न 
हिन्दी-पातालूगरुडी, छिरेश | ब०-शिलिन्दा है हल होता है, 


॥ जातिके 
भ०-गरुडवेल, भूयपाड | गु०-पातालूगरुडी, वेवडीओं- जातिके होतेहे ॥ कु 
- पक | फा०-फर्रीदबुठी | तै०-दूसरतोंगे | कै०-कोक्यु- पे अथ वठपत्री [ ह 
... छस्‌ बिलोेसस (006प्रोप३ 0॥]]0508,॥ वृदपन्ना ठु काथता मोहिनी रेचनी बुध*॥ 
पाताछृगरुडी-वीयेको अधिक वढानेवाली और कफ | वेटेपत्री कषायोष्णा योनिम्त्नगदापहा २४३ 
“ तथा वायुकों नष्ट करनेवाढी है || २४१ ॥ बठपनत्नी, ( ऐशावती, इरावती, इनानी, गोधाव्ती, 
विवरण । व्यामा ओर खट्टाज्ञनासिका)यह वटपन्नीके सस्क्ृत नागहे || 


हिन्द्दी-वडपत्नी, वट्पत्री | स०-वट्पत्री | बर०-चडः 
पाताछ्मरुडी अर्थात्‌ छिरेंटीकी वे होतीहै, ये बहुत। ४ । 


मोटी और .दृढ होतीहें इसके तन्तु भी बहुत पके होतेहें पातारकुचा । तै०-पिण्डि | इ०-लैकोपेडियम _,0000 


९प्ाप्राए 
इसके फल छोटे २ और गच्छोमे छगते हैं तरुण अब छण्दाप हक ॥| कक 
स्थांमे हरे और पकनेपर-काले पडजातेहें ॥ ट्यत्री-मोहकारक, रेचन, कसेली, गरम और 


रे योनिरोग तथा मूजरोग नाभक है || २४३ ॥ 
अथ वन्दा | . विवरण | 
बनन्‍्दी वृक्षादनी वृक्षभक्ष्या वृक्षरहापि च ॥ |  वठपत्री पापाणभेट्हीका मेद है इसके पत्ते बडके 
चन्दाकः स्याद्धिमस्तिक्तः कषायो मधुरो |फसान होंतेहै, इसीसे इसका नास वटपत्री है ॥ 
य्से ॥ साज़रय:- केफवाताखरक्षोत्रणावे- . अथ हिंगुपन्नी । 
घषापहः ॥२४२॥ हिंगुपत्री तु कवरा पृथ्वाका प्रश्चका पृथ्र | 
५५ >बत्दों केमदतो, हंवया अंशरहो, जो हेलो; |. अपनी भपेडचयों तीटआाहियो वात 
परपुष्ठा, पराश्रया, जीवन्तिका, काकुरुहा, बन्‍्दाका,। अ* ॥| हृद्स्तिरुग्विवन्धाशी लेप्मगुल्मा- 
शेखरी,वल्ठक, नींवछी, वन्दाकी, परवासिका, वणिनी,, निल्‍ापहा ॥ २४४ |॥ 


| « झुत्रिणी, वन्या,-पादपरुटा; शिखरी, तरुरोटिणी, इक्षादनी,  टिंशुपत्री, कबरी, प्थ्वीका, इशुका, पथ्च, ( त्वकपत्री, 


.कामबृक्ष, औखरी, केशरूपा, तरझहा, तरुस्था, गन्वमा-[पृथुछा, वागिका, वा्षौका, वाणी दीर्विका, ठारुपत्रिका, 
दनी, कामिनी, तसुभुक,व््यामा,उपदी, नीलवर्णा,वन्दाकी, |कारवी, करवी, पृथ्वी, वाप्पका, वाप्पा, पत्री, तन्‍्वी, ठारू- 
गन्धमादनी और रोहिणी ) ये बॉदाके सस्क्ृत नाम है ॥ पत्री और बिल्वा ) ये टिंगुपत्री सल्क्ृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-बदा, बैदाल, वादा | ब०-परगाछा, वान्दडा | | हिन्ही-हियुपत्नी । ब-रांडुनी । म०-वराकदी [ 
स०-बादागुछ | गु०-गुन्दी | क०-बढणिके | तै०-सु०-बहुफली || हियुपत्री-रुचिकारक,तीक्य, गरस,पाचन 


(२३० ) भावत्रकाशः ! [ पर 





झऔर हटदवगेंग, बस्तिरोग, मह्विसन्त्र, वबादीर, कफ, विवरण । 
गम तथा बात बिनाश्क हैक २४४ ॥॥ 


मत्त्याक्षी अर्थात्‌ मछेछीके श्षुप छोटे छोटे होतेहें, 
उडदके पत्तोकें समान होतहँ फूल सफेद और पीले 
रगके होतेहं, इसमें मछछीके समान गन्ध आतीहें ॥ 


वेवरण । 
टियूपरीन पत्ताकें रथ और नाम हींगके पत्तामे मिल 
हे हसे कि, होंगके पत्तोदों सेस्कृतमे क्री और 


जर्सस ऋहतेहें, सो टसको भी कबरी और कर्वरी कहते अयथ सपाक्षी | सरहटी ।। 
हो 28250 सपाक्षी स्यात्त गण्डाली तथा नाडीकपा- 
अथ वंशपत्नी । लकः ॥ सर्पाक्षी कटुका तिक्ता सोष्णा 


वंशापत्री वेशुपत्री पिण्डा हिंगृश्िवारि- | डैमिनिकेन्तनी ॥ वृश्चिकोन्दुरसर्पोणा 
का ।। हिगपत्रीण॒ुणा विज्ेबेशपत्री चकी- विपन्ना चणरापणा ॥ २४७ ॥ 
तिता ॥ २०५ ॥ सर्पाक्षी, गण्ठाली और, नाडीकपालक ये सर्पाक्षीके 
सम्भझृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-सरहटी, गठनी || सर्पाक्षी-चस्परी, कड़वी 
गरम, अगरोपक और कृमिगेग, वीछू, मूसा तथा सर्प; 
इनके विपकोा नश्ट करंट ॥ २४७ ॥ - 


बटापपी, वेजायती, वि्टा, टिंगुशिवाटिया, ( बद्यदला 
घी अं गपटिया ) ये बगपनीक सस्‍्दन नाम है ॥ 

हि्ी-पशपरी, दीजामाडी | म०-डकिमारी । 
7 ६»पदायामारी | क+-य्ती । त०-चीभहीगया | । 


ल« समायन ॥ ए«-डीरेमालीगम, गा।ईनिया ध््ष 03 हे! नह 
+ + सपा: प्् एक्र ] सरपफप्ाकका तु '्‌ सरफा + आर ज मु 
जि जिगशीटएुशान पिवावी।त ६-२३. +च्युसिटा का रे हक शक कल 30 0 
(्ञल्मानॉफटके। ॥ किसीग्रकफारका भद नहीं साया जाता ॥ 
दापरार गुग- दिया ५ सदा उनने ॥२४०॥ | अथ शखपुष्पा । 
विवरण । गन्भएप्पी तुशब्जाह्ा माड़ल्यकुसुमापि च॥ 


दिवशशा दथ मध्यम जातिसा द्वोताी, शुज्गत-| शंखपुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानसरोगह- 
हज हे हर हद होता; परी इसजो सालडी ऊस्ते। त्‌े॥ २४८॥ रसायनों कपायोंप्णा स्मृ- 
227 साद हिट, प्ठ। तिकान्तिवलाग्रिदा ॥ दोपापस्मारक्नता- 
कि | हा हुआ, रस यूल/ गमाउडा डदिय्ञा- | श्रीकृष्ठकिमिविपप्र णुत्‌ 0२०९१) 
शराएणी, शखाहा, मसागस्यकुसुमा, (चण्टा, सपु्णी: 
अब मनस्याक्षा , मछठछा ! । " कम्बुमालिनी, 058 कम्बरपुष्पा । मलविनादिनी, 
मन्याक्षी वाहिका मन्स्यगन्धा मन्म्याद- ! िंदी- दासउसुसा, अ॒ल्झा डाख्बगालिनी कम्बमुप्पी 
नीति च॥ मन्म्याक्षी ग्राहिणी शीता झ्प- | 308 रत, सब्मायत्रा, रक्तप्रणी, रक्तपप्सिण। ) 
पित्फफासणित ॥ छघस्तिक्ता कपाया | ७ 
च स्वाही फटविपायिनी ॥ र४६ कक. | 
| 


4 0 रे ४४५ 
पन 








टिन्द्री -अराहली, शखपु्णा, कीडिला | ब**ऑरंग- 
हुए | सब्--मगगेनी | ग०-डंखावली । कर “दॉगि- 
हे पी ।04- उवोट च्युट्म शसज्याक जज एप प्रच्ाटटय 
बा देस्तायर, सेवाजों दिलवारी, वीपिर्शय 

“ झनाशफ्ागाओजा जए्ट सरसताली ससायन, कली, गर्ग, 
र्‌ ] स्स्मन फसति बा समा झआशमियों देसेथाह़ी आर दा४, 


द्य स्फाफ ४7. मद । का, मो 78% 
पर हाहसार, सुनते, दा समा, कद, दमि, तथा चिता 7४ 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेत: । 


तब 


(२३११) 





विवरण || लजावती | म० “णजाछु, ठाजरी | ग़ु० -रिसामणी ] 
अखपुष्पी अर्थात्‌ शखाहूलीका छत्ता प्रायः ऊपर के*-झुदीदरे मुख्ठव | लैे०-माईमोसा सेनसियाईवा- 
भूमिमें होताहै, पत्ते छोटे छोटे घृसररंगके घासके समान 058 5७॥थआक्षए& ॥ छ्जावन्ती-शीतरू, चर- 
होतेहैं, फू बडुत छोटे सफेद रगके गखके सदश होते|परी कसैछी और कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतिसार तथा 
हैं, सफेद फूल्वालीको सफेद अखाहूली कहतेहें छाल |गोनिरोग नाशक है ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ 


फूलवालीकों लाछ गखाहूली कहतेहेँ ओर नीले फूलवाली 


गंखाहूलीकों विण्णुक्रान्ता कहतेहेँ ॥ 
अथ अकेपुष्पी । 
अर्कुपृष्पी ऋरकर्मा पयस्या जलकाम्का॥ 
अर्कपृष्षपी कृमिश्लेष्ममेहपित्तविकार- 
जित्‌ ॥ २५० ॥ 


अर्कपुणी, क्रकर्मा, पयस्या, जलकामुका ( सूर्यवली, [>गवेदी सुकड सुकडाकर नीचेकी झुक जाती 


कुडम्बिनी, भीरिणी, वक्रशस्या, दुराधर्पा, सिर्रिण्ट्का 
शीना, प्रहरकुब्की, शीतछा, जलेरुह्य, सितपर्णी, शीत- 
पर्णी, और अर्कपृष्पिका) ये अर्कपुष्पीके सस्क्ृत नाम हैं॥ 

हिन्दीं-अर्कपुप्पी, अन्धाहुली | बं०-वडक्षीरुई । 
म०-सर्यफूलवल्ली | गु०-सुरजमुखी । छै०-माईमोसासेन 


सिटाइवा 059 56797४७ || अर्कपुप्पी-कृमि, 


कफ, प्रमेह तथा पित्तविकारकों नष्ट करे || २५० ॥ 
विवरण । 


विवरण। 
लजावन्ती अर्थात्‌ छुईमुईके क्षुप वेलढके समान होते 
है, पत्ते छोकर अथवा सैरके समान होतेहँ, फूल, गुलाबी 
नीले मिश्रित रगके होतेहें, इसकी जड लाल होतीहै, 
इसको स्पर्ण करनेसे ये लज्ञाके मारे सर्माकर सुकड जाती 
है, पश्चात्‌ विस्तृत होजातीहैं, यह दो प्रकारकी होती 
है, एक काटेवाली और दूसरी बिना कॉटेकी हाथके 
इसी- 
लिये इसका नाम छुईमुई लजावन्ती रकखा है ॥ 
अलम्ब॒षा ( लबालुभेदः ) । 
अलम्बुषा खरत्वक व तथा मेदोगला 
स्मृता ॥ अलम्ब॒ुषा लघु स्वादु$ कृमि- 
पित्तकफापहा ॥ २५३ ॥ 
अल्युपा, खरत्वक और भेटोगछा, ये अलम्ब॒ुपाके 


- सस्क्कत नासे है ॥ 


अलम्ब॒ुपा ( लज्लाहका भेद ) हलकी, मधुर और 


अर्कपुष्पी जीवन्तीदीका मेंद है, इसकी वेल नागर-|क्ृमि, पित्त तथा कफको नष्ट करैंहे ॥ २०३ ॥ 


वेलके समान होतीहै, पत्ते गिलोयके तुल्य छोटे छोटे 
होतेहे, फूछ सूर्यमुखीके समान गोल आताहै, और इसमें 
दूध निकलताहै ॥ 
अथ लजालु। । 
लजाल॒ः स्याच्छमीपचा समंगा- जलका- 
रिका॥रक्तपादी नमस्कारी नाम्रा खदिरें- 
-कैत्यपि ॥ २५१ ॥ लंजाह़ः शीतला ति- 
क्ता कृषाया कफपित्तजित्‌ ॥ रक्तपित्तम- 
तीसारं योनिरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
ल्ञाल, घामीपत्रा, समगा, जलूकारिका, रक्तपादी 
नमस्कारी, खदिरका, ( कन्दिरी, खदिरपत्रिका, सको- 
चिंनी, प्रसारिणी, सप्तपर्णी, खदिरी, गडमालिका, लज्ा 
लजिका, स्पर्णलजा, 


अखरोधिनी, रक्तमूला, ताम्र 
मूला, स्वगुप्ता, महामीता और वजिनी । ये छ्मुईके 
सेस्कृत नाम हैं ॥ : 


अथ दुग्धिका [ दुद्धी ॥। 
दुग्धिका स्वाहुपर्णी स्याक्षीरा विश्षीरिणी 
तथा ॥ दुग्धिकोष्णा गुरु: रुक्षा बातला 
गर्भकारिणी ॥ २५४ ॥ स्वादुक्षीरा कठु- 
स्तिक्ता सष्टमनत्रा मलापहा ॥ स्वाइर्विष्ट- 
म्मिनी वृष्या कफकुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌ ॥१५०॥ 
टर्थिका, स्वादुर्णी, क्षीरा, विश्लीरिणी ( दुग्धी, 
क्षीरत्मिका, भीरी, भषीरावी, मरुछवा,क्षीरिणी, क्षीराविका, 
आहिणी, कच्छुयगा और ताम्रमूला ) ये ठुढीके सस्कृत 
नाम हैं ॥ 5 
हिन्दी-दुडी, दृधिवा | बं०-हुधि, हुवा, नेट । 
म०-लघुदुघी, थोरदुधी । ग्र०-नागार्जुनी, डुघेली | 
क०-मरिजवणीगे | तै०-पिल्पालचेट्ट | फा०-निया- 
डछत | छै०-युकॉर्नियाहिया जप[०॥07०98 तक युपान 
विल्फोरा ॥7एए/एतण झुअईमिफोलियवा हिपा॥5 


टि०-लज्ञावन्ती, शर्मानी, छुईमुई, छूजारू | ब०-[7९00॥8 ॥ हुदी-गरम, भारी, रुक्ष; वातकारक, ग- 






5 ० च्म्म्त्त्च्च्च््म्म््क्कत्कसाल सास पान कप उप ना अपना कप ावा कान आए कवाध कक ता ्ऋिशश्ष्टल्पत 


दायक, स्वादिष्ठद्धवाली, चरपरी,कडवी, मूत्र लानेवाली, 

सलको निकालनेवाली,मधुर, विष्टमजनक वीर्यवर््क और 

कफ कोढ़ तथा कृमिको नष्ट करेंहे || २५४ | २५५ ॥ 
विवरण । 

दुद्धोका क्षुप छत्तासा होताहै ऊपर कोकम उठताहै 

खेतिहीमे फैल्ताहै, दुद्धी तीन प्रकारकी होतीहे एक 

नोकदार लालपत्तोकी, एक गोल पत्तोकी और एक मूगके 


दानोके समान छोटे छोटे पत्तोंकी होतीहे, तीनो 


दुद्धीमें दूध निकलताहै -॥ 
अथ भूम्यामलकः [ भूआमला ] | 
भ्वत्यामरूकिका प्रोक्ता शिवा तामलकीति 
“च ॥ बहुपत्रा बहुफला बहुवीरया जदापि 
च॥ २५६ ॥ भूधात्री वातकृत्तिक्ता क- 
पाया मध्तरा हिमा ॥ पिपासाकासपि- 
साखकफकण्ड्क्षतपहा ॥ २५७ ॥ 


भूम्यामछकिका, शिवा, तामलकी, बहुपत्रा, बहुफला, 
बहुवीयी, जया, ( भूम्यामलछकी, भूम्यामली, ताली, भेत्रा- 
मठी, आरिका, बहुपुष्पी, अंध्यण्डा, ताली, अजय, 
अफला, अमला, अ- 
. अदा, झटामला, अमल्जुटा, तमाली, तमालिका, उच्चट, 
टढपादी, वितुन्ना, वितुन्निका, भ्रधान्री, चारटी, बहुप- 
तिका, अहिसपदा, थीरा, विग्वपर्णी, हिमालया, अरुह्या, 
दल्स्पर्णिनी, बहुपुन्ा, सध्ष्मदला, दृढपादा, अम- 
और हिल्लेलिका ) थे म्रुआम- 


रह्ष्मफला, क्षेत्रामलकी, वित॒न्नका, 


अपर्वा, 
ली, तमालिनी, पुत्रअणिका 
छेके सस्क्ृत नाम हैं || 


हिन्दी-मूईआमला, भूमिआंबरा | ब० “मई आमलछा। 
म०-भयआवणी | क०-आईनेल्ि | तैं०-नेल्डसीरीके 
गु०-भोंआमली | है०-फाईलेथन्स निरूरी / 0 /॥ (0 7 
पप8 प्एपराप ॥ मूँईंआमला-वातकारक, कडवा, कसेलछा 
मधुर, शीतल और तृपा खासी पित्त, रुविरविकार, कफ, 


खुजली तथा क्षत नाशक है ॥ २५६ | २५७ ॥ 
. विवरण. 
अईआमलेके छोटे छोटे क्षुप होतेहैं, 
शेतेहें, पत्तोंके 
होती ॥ 
अथ ब्राह्मी बह्ममण्हकी च । 


ब्राह्मी कपोतबंका च सोमवल्ली सरस्वती॥ 
/ +ै5८ ॥ मण्डूकपर्णी माण्डूकी व्वाष्ट्री 


भावष्रकाश॥। 















पत्ते छोटे छोटे 
नीचे राईके दानेके समान 'फूल्यकी शाखा 


[पर 





दिव्या महीपथी ॥ ब्राह्मी हिमा सरा ति- - 
क्ता लपुमेंब्या च शीतछा ॥ २५५ ॥ 
कपाया मध्॒रा स्वाहपाकाण्रष्या रसा- 
यनी ॥ रवर्या स्मृति्रदा कुष्ठपाण्डमेहा- . 
खसकासजित्‌ ॥ विपशोथज्वरहरी तद्वन्म- - 
ण्ड्क्पणिनी ॥ २६० ॥ 
ब्राह्मी, कपोतबका, सोमवली, सरस्वती, ( वयःस्था, 
मत्याक्षी, सुरता, ब्रह्मचारिणी, सोमवछरी, सोम्या,' सुर- 
अ्रष्टा सुबर्चछा, कपोतवेगा, वैधात्री, दिव्यतेजा, महीपावि,.. 
स्वायम्भुवी, सौम्बछ्ता, सुरेश, ब्रह्मकन्यका, सण्डकमाता, 
भण्डूकी, वीरा, भारती, वरा, परमेष्ठिनी, दिव्या और 
गारदा ) ये ब्राह्मीके सस्क्ृत नाम हैं |. लक, 
हिन्दी-त्राह्मी, वरमी | ब० “अज्यीमाक, | म०-जाझी। _ 
क०-आओऔदेलग | गु०-त्राक्मी | ता०-वीमी | तै०-आ- 
स्रनीचेटढ़्॒ | फा०-जरनव | इ०-इण्डियन फेनीवर्य 
पिताका ?्ाएएठ0क॑ छै० “दाईडोकोटाइलएश्या- ह 
दिका मिएक-०0-९८०ए७6 4584069 ॥ मण्डूकरर्णी, 
माडूकी, ल्वाष्टी, दिव्या, महौपधी, ( मण्ड्की, भक्की, ' ह 
मड्लपर्गिका, ब्रह्ममड़ूकी, सुप्रिया और दर्दुच्छदा -) ये 
त्रह्ममड़ूकीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ | ; 
हिन्दी-अक्ममांडूकी | बं०-अधविर्णी,थालकुनि| गु०-- 
उडभरामी ॥: तै०-मण्ड्कबह्ी |ता०-बलरी केरी || 
त्राह्मी-भीतल, -दस्तावर, कडवी, हलकी, - मेधाको हित- - 
कारी, कसैली, मधर, पाकर्मे मधुर, आयुको बढानेवाली, 
रसायन, स्वरको हितकारी, स्मरणगक्ति दायक और कोढ, - 
पड, प्रमेह, रुषिरविकार, खांसी, विप, सूजनः तथा, 
ज्वरको नष्ट करैहै, मण्डूकपर्णीके भी- येही “गृष 
है।। २५८-२६० ॥ ० 
, «विवरण. बज 
आह्ीके क्षुपका छत्तासा प्राय; सजलभूमि अथवा जल- 
गयके समीपकी भूमिसे होताहै, पत्त छोटे छोटे गोल एक 
ओरसे खुलेह्दुए होतहैं, दूसरी बह्ममण्ड्की होतीहै, उसके 


छोटे पत्ते होतेहें ॥] 


 अथगोमा [ गूमा ]। , 
दोणा च दोणपुष्पी च फलेपुष्पा-च की- 
तिता ॥ द्ोणपुष्पी गुरुः स्वाद रुक्षोष्णा 
वातपित्तकृत्‌ ॥ २६१ ॥. सतीक्णलवणा 


* खण्डम्‌ १. | 


भाषादीकासमेतः: । 





स्वादुपाका कट्टी च भेदिनी ॥ कफामका- 
मलाशोथतमकश्वासजन्तुजित्‌ ॥२६२ ॥ 
द्रोणा, द्रोणपुष्पी, फलेपुप्पा, ( क्षवपत्री, कुम्भयोनि, 
कुरुम्बिका, चित्राक्षुप, कुरुस्बा, सुपुप्पी, चित्रप्रत्तिका, 
इवसनक, पालिन्दी, क्रुम्भयोनिका, क्षत्राणी, छत्रका 
कांडिन्य और वृक्लसारक ) ये गूमाके सस्कृत नाम है | 
हिन्दी-यूमा, गौसा | ब०-द्रोणपुष्पी | स०-कुम्मा 
तुम्बा | गु०-कुबो | क ०-कुम्मीइक्ष । तै०-गवसचेटड। 
9०-च्युकाससि फेलोट्स [,6घ०४४ (/899&0008 ॥ 
गूसा-भारी, मधुर, रूखी, गरम, तींद््ण, खारी 
मधुर, चरपरी, दस्तावर ओर वात; पित्त, कक, आम 
* क्ामलछा, सजन, तसकश्वास और कृंमिकों नष्ट 
॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
हे विवरण । 
गूमेके क्षुप जगल्मे बहुत होते हें 
होते हैं, उन गुच्छोंमें सफेद फूछ आते हैं, 
भीतर बीज होतेहैं और फलके ऊपर दो पत्ते होतेहैँ || 
अथ सुवचेला [ इलइल ]। 
ख़ुवचेला सूर्यभक्ता वरदा बदरापि च ॥ 
सु॒योवर्तता रविप्रीतापपरा बह्मसुदुर्दभा ॥ 
॥ २६३ ॥ सुवर्चछा हिमा रुक्षा स्वादु- 
पाका सरा गुरु)॥ अपित्तला कटुः क्षारा 
पवष्ठम्भकफवाताजत्‌ ॥ २६४ ॥ अन्या 


गुच्छे गॉठ गॉठमें 
इसके | सेचली कहतेहें ॥ 


7799॥हुल्हुल-शीतल, रूखी,पाकमे मधुर, दस्तावर, 
भारी, पित्तकारक नहीं, चरपरी, खारी और सल्बंध, 
कफ तथा वात विनागक है ॥ 

ब्रह्मसोंचली--कडवी, कसेली, गरम, दस्तावर, रुखी, 
हलकी, चरपरी और कफ, पित्त, रुधिरविकार, व्वास, 
खासी, अरुचि, ज्वर, विस्फोट, कुष्ट, प्रमेह, योनिरोग, 
कृसि, तथा पाण्डुताको नष्ट करेहे || २६३--२६५ ॥ 

विवरण । 
ब्रह्मसुवर्चल अर्थात्‌ हुरहुरकी बेल तथा क्षुप होतेह, 


पाकसें | विशेष करके वागोमें वोये जातेहँ, प्रायः इसपर स्थोदिय 


होनेपर फूल प्रफुछित होजातेह, और सृय्येक्रे अस्त होंने- 


करैंहे। ९ सकुचित होजातेहें, वेलवाले हुरहुस्म जो फूल जआतहे, 


वे नीले रगके होतेहें ओर क्षुपचाले हुरहुरके फूल सफेद 
होतेहें, बहुत सुन्दर और सर््याकारे होतेहें परन्तु 
बहुत छोटे छोटे होतेहे | हुलहुल दूसरी जातिकी भी 
होतीहे उसको सस्कृतमे ब्रह्मसदुर्लभा, हिन्दी ०-न्ह्म- 


अथ वन्ध्याककॉटकी [ वनककोडा |। 
वन्‍्ध्याकार्कोटकी देवी कन्या योगीश्वरीति 
च ॥ नागारिनकदमनी विषकण्टकिनी 
तथा ॥ २६६ ॥ वन्ध्याकर्कांठकी लघ्वी 
कफबृद्गणशोधिनी ॥ सर्पदर्पहरी तीथ्णा 
विसषेविषहारिणी ।। २६७ ॥ 
वन्ध्याककीय्की, देवी, कन्या, योगीग्वरी, नागारि, 


तेक्ता कषायोष्णा सरा रुक्षा छघ कट।॥ |*दसमना विपकण्टकिनी, ( नागाराति, वन्ध्या,नागहन्‍्त्री 


निहन्ति केफापत्ताखश्वासकासारुाचज्वर- 

रान्‌ ॥ विस्फोठकुष्ठमहास्रयोनिरुक्कृमि- 
-पाण्हुता।॥ २६५ -' 

सुवर्चछा, सर्यभक्ता, वरदा, बदरा, सर्यावर्ता, रवि- 
भीता, ( आदित्यमक्ता, अकंभक्ता, सूर्यछता, अर्ककान्ता 
सुरसम्भवा, सोरि, सुतेजा, अर्कहिता, रवीश ,सत्यनाम्नी 
मातण्डवकृभा विक्रान्ता और भास्करेश, ) ये हुरहुरके 
संस्कृत नाम हैं || तु 

हिन्दी-हुरहुर, हुल्हुल | ब०-हुडडुडे 
स५-कानकोडीहुरहुेरे । शु०-तलव्बवणी | क०-नी- 
लव॒णी । तै०-यूर्यकान्तिपु । फा०-गुले आफ- 
ताब परस्त | अ०-अदरमून | इ०-सनफ़्छावर | ढै०- 
जिनेन्ड्रीय सीसपेणफिल्ता (पशावा'ण?ग्र5 ?िशात्ि- 


बनगस्ते । 


मनोजा, पथ्या, दिवा,पुत्रदा, सकन्‍्दा, कन्दव््ली, इच्वरी, 
श्रीकन्दा, सुगन्धा, सर्पद्सनी, विपकन्दकिनी, वरा,कन्द- 
शालिनी, भूतापहा, सर्वोपधी, विपमोहप्रणशमनी और महा 
योगीरवरी ) ये वॉझ्ककोडेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-वॉमककाडा, वनककोछा, बेंशिखसा | ब०- 
तित्कॉकरोल, तित्कॉकडी | म०--वॉझकरोली, | गु०- 
बॉकण्टोलों | क०--बजेमडवागछु | >०--मोमोटिका 
डायोइकामैल [030 ०४ ॥2070९009७ ॥ बनि- 
ककोडा--हल्का, कफनाझक, अगको झुद्धा करनेवाल्य, 
तीश्ण,सर्पका मद हरनेवाल्य और विसप तथा विप बि- 
नाशक है || २६६ | २६७ | 
विवरण । 

बन्धथ्याककॉट्की अर्थात्‌ वॉमककोडेकी ब्रे८ ककोडेके 

समान जेगलके इल्तोपर फेल जातीएे, परन्तु इसम फृत्ड 


(२३४ ) भावप्रकादाः । [पू- - 
णब ऋ  ऋछऋूेट-नकऋऋनननन--- डी चर 
नक्ष आंत इसलिये इसको बॉस ककोडा कहते हैं 44248 विदाली, प्रघरवेल | म०-देवदाली | 
स्थानसे खाली एक कोप होताहै और इसकी जडके नीचे ?-वोपकलताविशेष, देयाताडा | गु०-कुकड्वेल्थ । 
खोदनसे एक कन्ढ निकलताह ॥ थे अप ५ है हक े हु हक हदीस हे 
0८ ५०0 पं एप9 ७ ०-च्युफा एकिनेया प्र ॥079 
58 माकण्डिका [ भुइ सतना 4 2228 कडवी, वमनकारक और कफ, बवासीर, 
माकण्डिका श्वामिवष्ठी माकण्डी मदुरच- सूजन, पाण्डुता, क्षय, दिचकी, कृमि, तथा ज्वरको नह 
नी ॥ मार्केण्डिका कुष्ठ हरी ऊर्द्धा धकाय- करे है | देवदालीका फल-कडवा, खसन, अत्यन्त वात-- 
शाधिनी ॥ विषदुगन्धकासनप्नी गुल्मोद्र- |नागक और क्वमि, कफ, ग॒ल्म, झूछ तथा बवासीर नाशक 
विनाशिनी ॥ २६८ ॥ है ॥| २६९-२७१ ॥्‌ 
सार्कीण्डका, भूमिवली, मार्कण्डी, झदरेचनी, ( पीत- विवरण । है 
युष्पी, पीतपुष्या, महोपथी और जाछूतिका ) ये भुंखख-| देवदाली, वन्दाछ, घधरवेछ, सुमैया और खखसाके 
सेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ फलवाली वडीवेल होतीहे, खेतकी बराडोपर किसान लोग 
हिन्दी-भुईँ खखसा | बँ-काकरोलभेद | म०-सझुई विहुत छगादेतेहें, फूल सफेद पीछे और छाल ताौन रपके 
तरवड | गु०-+घोलीमींटीआवर | क०-तलाडवल्ली | |[होतेहें, फलेके ऊपर बहुत छोटे छोटे कॉटे होतेहे, इसका 
तै०-नेकतबडी | फा«-सना | इ-आंलेक्साण्ड्रयन, फछ छोटी तोरईकासा होताहै || 
सेना #6म््रावापक्षा ०७. लै०-सेन्े फोलिया अथ जलपिप्पली [पनिसगा ]। 
50770) ॥ सुईखखसा-ऊपर नीचेसे अरीरको| जलपिप्पल्यमिहिता शारदी शकुलाद- 
शुद्ध करनेवाल्य ओर कोढ, विष, दुगैन्ध, खौंसी. शुल्म, नी ॥ मत्स्यादनी मत्स्यगन्धा लाइलीप्य- ः 
तथा उठररोग जिनोगिक है ॥ २५८ ॥ पि कीतिता ॥ २७२ ॥ जलूपिप्पलिका 
आल हया चक्षुष्या शुकला लघु ॥ संग्राहिणी 
है सर फट पलक हक " दिमा रुक्षा खतदाहतरणापहा ॥कड़पाक- 
अय दवदाली [ घघरवेल] । रसा रुच्या कपषाया वाह्ववाद्धना॥ २७३॥ 
हि 2 2000 बी जलपिप्पछी, अमिहिता, आरदी,गकुलादनी मत्त्या- 
दवदाल्य तु वणी स्यात्ककंटी च गराग- [दजनी, मत्त्यगधा, ल्यगली,(तोल्यलरी, अभ्निज्वाला, चित्र- , 
रा॥देवताण्डी वृत्तकाशस्तथा जीमृत इ- [पत्री, प्राणदा, तृणणीता और बहुशिखा ) ये जलपीयलके 
त्यपि॥ पीता परा खरस्पर्शा विषन्नी गर- िस्कत नाम हैं ॥ न 
नाशिनी ॥ २६९॥ देवदाली रसे तिक्ता हिन्दी-जलपीपल, पनिसिगा,गद्गतिरिया | बैं०-काच- 
कफाईःशाफपाण्डता: ॥ नाशयेद्वामनी |ैस | स०-जर्ूपिपली । गु० -रतवैलियो | क०- 
तिक्‍ता क्षयहिक्का कृमिज्वरान्‌ ॥२७०॥ (गड़ । फा०-पीपछआवी | अ०--फिल्फिल्माय । ५ 
दवदालीफलं तिक्‍त॑ कृमिछ्ेष्मविनाशन- अकाल हे | पा 7फ्छा& पक से 
कफ ग्‌ ल्मशलघप्रमशॉत्र और 55. ड़ 278 +४०08075 |] जल द्य्‌> 
555 हक | प्रिय, नेत्रोंकी हितकारी, वीर्यवर्धक, हलकी, आही,  _ 
तल, रूखी, कसैली, पाकमे चरपरी, रचिकारक, . « 


दवबदाली, वेणी कर्कटी, गरागरी,देवताडी, इत्तकोश, | अमिप्रदीपक और रक्तविकार, दाह तथा जणकों नष्ट करे 
जीमृन, ( जीमूतक. कण्टफला,सहा, कोपफला, कट्फला, है ॥ २७ २॥ २७१ || 


वोग, कठम्वा, विपहा, सारमूप्िका, दत्तकोया, विपन्नी, विवरण । 

डाली, लोमशपत्रिका, तरगिका, तकारी, देवताड, गरना-| जल्पीपलके क्षुप प्रायः सजलभूमिमे उत्तन्न होतेहैं, 
दिनी घोषा, _ऑखविपहा,चतुरगका,देवदालका,पीता और पे बडी नोनियाके समान और नोकदार होतेहैं, इसमें 
खरस्यगा ) ये देवढालीके सस्क्ृत नाम हैं || पीपलछके समान एक वाल निकलती है || 














_खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः । (२३५ ) 


नागदसनी, बल्यमोटा, वविषापहा, नागपुष्पी, नाग्रपत्रा 
महायोगेश्वरी, ( जम्बु, जाम्बवती, इका, रक्तपुणी 
जाम्बवी, मरी, दुर्द्धपी, दुःसहा, बत्ता, इत्तपुपा, से 
दप्नी, विषर्मादनी, विफला, वनकुमारी, विपारी, श्रीकन्दा, 
और कदरशालिनी ) ये नागदौनके सस्कृत नाम है || 


अथ गोजिहा | गोभी ] । 
गोजिहा गोजिका गोभी दार्षिका खरप- 
'जिनी ॥ गोजिहा वातला ज्ञीता ग्राहि- 
णी कफपित्तनुत्‌ ॥२७४॥ हा प्रमेहका- 
साख््रगज्वरहरी लघ॒ु१॥ कोमला तुवरा | हि०-नागदौन, वरियारा | ब०-नागदमना | म०- 
तिक्ता स्वाद॒पाकरसा स्मृता ॥ २७५ ॥। नागदवणी । गु०--झीपणों | क ०-नागदमनी | तै०-ईश्व- 
गोजिहाय गोजिका, गोभी, दार्विका, खरपर्णिनी, ( कु- रिचेट्र॒ृदरणमु । ता०-माचिपत्री । ७ै०-आर्टिमसिया 
रसा, दार्विपत्रिकां, अनडुजिहा, दर्विका, दर्थो, दावों, गो |बुल्गोरिस साइन, इ०-इन्डियन &कपराकश8 तछ- 
जिहिका, खरपत्री, वातोना, अधोमुखा और अधोपुष्वी ) [2008 #४97 ४ फिवांछ० ॥ 
ये गोभीके सस्कृत नाम हैं ॥ नागदौन-चरपरी, कडवीं, हलकी, सर्व स्थानोमे जय 
हि०-गोजिया, गोमी | ब०-दाडिशाका | म०- [करनेवाली, धनदायक, सुसाति देनेवाली और पित्त, कफ 
पाथरी | गु०-गलछजीमी, भौपाथरी । तै०-येदुनाकचेट्ट | मूत्रक्नच्छू, जण, राक्षसभय, जालगर्दम, सर्व ग्रहोकी पीड़ा 
फा०-कल्मरूमी | है ०-एलिफेण्टोपस स्केवर4]0!07 | और सब प्रकारके विप नाशक है || २७६-२७८ ॥ 
६0.08 5098097 ॥ गोमी-बातकारक, शीतल, आही विवरण । - 
'हृदयकीा हितकारी, हलकी, कोमल, कसैली, कडवी, पाकमें।  नागदमनको कितने एक वैद्य तो दौना कहतेहे और 
मधुर और कफ, पित्त प्रसेह, खॉंसी, रुघिरविकार, अ्रण |कितने एक मिपग्वर सुदर्शन कहतेहं, सो हमको ठीक 
तथा ज्वरको नष्ट करैहे || २७४ ॥ २७५ ॥ ठीक निश्चय नहीं होता कि, नांगठमन क्या वस्तु है ॥ 
विवरण । अथ वीरतरुः [ वरवेल ] । 
गोभीके क्ुप छोटे २ तीन २ फुट ऊँचे होतेहें किसा-। वेकछन्तरों जगति वीरतरु) प्रसिद्ध श्वेता- 
'नलोग खेतीमे बेतेहे, पत्ते रम्बे ढम्त्रे और चिकने हेतेहैं, सितारुणविलोहितनीलपुष्पः॥ स्याज्जा- 
सब पत्तोके बीचमे नि फूल बहुत बडा चक्राकार अत्यन्त तितुल्यकुसुमः शमिसूक्ष्मपन्नः स्यात्कण्ट- 
शा हज पल हक 8 5 >37। कीविजलदेशज एप वृक्ष: ॥ २७५ ॥ वे- 
होताहै, उस फूलके ब्रीचमें एक ड कलूतीहै उस- र्लन्तरो रसे पाके तिक्तस्तष्णाकफापह:॥ 


पर पीछे पाले फूछ आतेहँ, फिर कुछ दिन उपरान्त उसमे पमजिद्राही योनिमबातिला 
छोटी २ फली छगतीहें, उन फलियोंमेंसे छोटे २ भूरे रगके मूत्राघात सूत्रानला- 
तिजित्‌ ॥ २८० ॥ 


बीज निकलतेहें, कई गोजिहा गावजुवॉको कहते, जिसके 

पत्ते अत्यन्त खरदरे होते हैं, सश्रतमें गोजीपत्रसे लेखन। वेछतर, और वीरतरु, ये वरवेलके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

( खुरचना ) या ( रगडना ) लिखा है इससे गोजीके पत्र। हिं०-वरस्बेल | गु७-गछतोौरी | म०--बैलतूर ॥ 
यह दक्ष चारप्रकारके फूलोका होता है | एक सफेद, 


खरदरे होतेहें || हे , 

दूसरा काछा ! छाल ओर चाँथा बहुत छू रगका 
८ जा नागदमनी [. नागदौन 4 होताहै, इन सम्मे काटे होतेहें और पत्ते गर्मीके सहण 
विज्ञेया नागदमनी बल्लामोटा विषापहा ॥ ।छडे २ होतेहैं, तथा ये इभ्ष जागल देशमे होते 
नागएष्पी नागपत्ना महायोगेश्वरीति च॑ | बरबेछू-एससे तथा पाकमे कडवा, आही और तृष्णा 
॥ २७६ ॥ बलामोटदा कटस्तिक्ता लघ॒६ ।|क्रफ, मूत्राधात, पथरी, योनिकी पीटा, मृत्रकी पीड़ा तथा 
पित्तकफापहा ॥ मूत्रकृच्छुत्रणावक्षो ना- |वातरोग नागक है ॥ कम ६ ॥ २८० ॥. 
शयेज्जालगर्देभम्‌ ॥ २७७॥ सर्वग्रहप्रश- अथ छिक्करी [ नकछिकनी ।। 
मनी निःशेषविषनाशिनी ।। जय॑ सर्वत्र कु | छिकनी क्षवकृत्तीर्ष्ण छिक्किका ब्राणदु:- 
रुते धनदा समतिप्रदा ॥ २७८ ॥। खदा ॥ छिक्कनी कटुका रुच्या ती०्णोष्णा 















(२३६ ) भावप्रकादा। । [ पर. 









सदर्शना स्वादुरुषण्णा कफशोफाखवात- - 
जित्‌ ॥ २८३ ॥ लि 
सुदर्शना, सोमवछी, चक्राहा, मशुपर्णिका, ( चकाह्ीं, 
दश्यानी और द्पकर्णी ) ये सुर्शनके सस्क्ृत नाम हैं॥ _ 
हिन्दी-सुर्शन | ब०-सुदर्शन गुल्य | ग॒ सुदर्शन ॥ 
सुदर्शन-मथुर, गरम और कफ, झजन, रक्तविकार, 
तथा वातको नष्ट करेंद्रे || २८३ ॥ 
विवरण॥__. . 
सुदर्शनका चक्रकें समान गौर क्षुत्र बागामें : होनाहै, 
मक्काके समान नरम होताह। ॥ हु | 
 अथ आख़कर्णी| मूसाकर्णी ]। . « 
आखुकर्णी त्वाखुकर्णपणिका भूदरीभवा॥ <_ 
आख़कर्णी कटुस्तिक्ता कपाया शीतलों 
लघु: ॥ विपाके कट्का मृत्रकफामयकृ- 
मिप्नणुत्‌ ॥ २८४ ॥ 
आजु॒कर्णी, आखुकर्णपर्णिका, भ्रदरीमवा ( मूप्राकर्गी,, 
आखुपर्गी, इपपर्णी, आखुकर्णिका, भ्रमिचरी, द्ववन्ती, . ; 
गम्बरी, भूघराक्षया, कृणिका, उन्हुकर्णी, न्यग्रोधी, मूपि- - 
कर्प्णी, इश्चिकर्णी, बहुकर्णिका, साता, भ्मिचरी, चण्टा, 
बहुपादिका, प्रत्यकश्रेणी बा, पुत्रश्रेणी, आदिम, चित्रा, | 
सुर्णी, अतमूलिका आखुपर्णिका) अतिपर्णगिफा, सहल्तम- 
खी, विक्रान्तपत्रश्नेणी, उपचित्रा, मूरपिक्ंगूहया, / रण्डा, 
मूपिकाफजिपत्रिका, मूपिपर्णिका, सौचत्रा, मूस्रीकर्गी, सुक- 
णिंका और न्यग्रोधी ) ये मूपाकर्णीके सस्कृते नाम हैं ॥ 
हिन्दी--मूसाकानी | ब०-इन्दुरकाणि | उ्त० पडन्दि- _ 
| गु०-उन्दरकनी | क०-वलिह॒हे | ते ०-एलक- 
चेविचेट्ड | फा०-गोरोमुप, सतर|[अ ० -आजऊ पएनुलफार[छै 
आई पोमिया रोनिफोर्मिस | 07788 ्् ॥ ५ 
सृसाकानी-चरपरी, कडवी, कसैली शीत वर , -हलकी, 
पाकमें चरपरी और मूत्ररोग, कफसबधी रोग, ऐैसथा कृमिको ' 
नह कर हैं ॥ २८४ ॥] 3, 
विवरण । - का 
' मूपाकर्षी अर्थात्‌ मूसाकानीके क्षुप पृध्वीपर छल हुए. 
होतेहं हरेक पत्तेके नीचे जड होतीहै, डाली पतण * और 
छाली लिये होतीहै, मिर्चके समान पत्तेप्तेपर फल “होपेद)! 
अब मद्नराशिखा | मोरसिखा ]। "५ 


रिकक 


ममराहशिखा 2 3, मक्ता: 8 ० 0 हे 
दा ॥ नी लघष्वी “5, ; 
तिसारजित्‌ ॥ २८५ ॥ 


: ॥ इति श्रीभावप्रकाशे गुडच्यादिवर्ग: || 


वह्विपित्तकृत॥ वातरक्तहरी कुष्ठक्रिमिवा- 
तकफापहा ॥ २८१ ॥ 
छिकनी, क्षतक्षत्‌, तीथ्णा, छिक्षिका, प्राणदुःखदा, 
६ उग्मा, उम्रगधा, क्षक्र, ऋर और नासासबेडनापठु ) ग्रे 
नकछिकनीके सस्क्ृत नाम ई || 
हि०-नकाछिकनी | ब०-हॉँचुटी, छिकनी, हचेता- 
गाछ | म०-नाकशिकणी | ग्र०-नाकछीकणा | फा०- 
वेखगाडजवों | अ०--उफरककुदुश | ले०-सेटिपीटा आ- 
विंक्युलेरीस (शाह) ९१७ 0॥9एपॉध्वाप5 ॥ 
नकाछकनी चरपरी, राचिकारक, तीश्ण, गरम, आरसि 
तथा पित्त कारक और वातरक्त, 'कोढ, कृसि तथा कफको 
नष्ट करेहे || २८१ ॥ 
विवरण । 
नक्छिकनीके क्षुप जछाशयक्े समीप, आपसे आप 
उत्न्न होजाते हैं, पत्ते छोटे २ होतेहें फूल पीछे पीछे होंते 
हैं, उसके नीचे एक कन्द होताहै, उसमे अलन्त तीथ्ण- 
गन्ध आातीरे, और दूँधनेसे छीके आने लागतीहें || 
अथ कुकुन्दरः [ ककुरवंदा ]। 
ऊँकुन्द्रत्ताम्रच्नड: सृश््मपत्रों मृदुच्छद:॥ 
कुकुन्दरः कट॒स्तिक्तो ज्वररक्तकफापह; ॥ 
तन्मूलमादर निक्षिप्तं- वदने मुखशोप- 
हतू ॥ २८२ ॥ ह 
अन्दर, ताम्रचूड, सृध्मपत्र और मूडुच्छद ये कुक- 
रोठेके सस्कृत नाम हैं ॥ के १ 
हिं०-कुकरोदा | ब०-कुकुरस॒ता/ कुकुरओका | 
म०-कुकुरवदा | गु०-वोडियोकछार | फा०-कमाकि- 
सुस | अ०-सनौवरूल अर्द |- ढै०-..ब्स्युमिया ओडो- 
रथ 8]0768 090/89 ॥ 
ककरोदा-चरपरा, कड॒वा और ज्वर, रुधिराविकार 
तथा कफको नष्ट करेंहे | इसकी गीली जड काटकर मुखे 
रकबे तो मुखशोप नष्ट होताहै || २८२ ॥ 


विवरण । 
कुकरोंदा अर्थात्‌ मक़मरके पेड सजलभूमिके निकट गीतल 
स्थानोंसे आपसे आप ही उत्न्न होजातेहें, पत्ते छोटे और 
तमाखूकी आकतिके होतेहें फूछ पीछा होताहैे, इनके ऊपर 
रगाल चोटीसी होतीहे ॥ 
अथ सुदशनः । 
खुदर्शना सोमवद्छी चक्राह्म मधपर्णिका॥ 
















- खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः । (२३७ ) 





मयूरशिखा, सहखाहि, -सधुच्छदा, नीलकठझिखा, |सरोजन्म, सरोरुट्‌ , पंकज, श्रीवास, श्रीपर्ण, इन्दिरालय, 
( अहिचूडा, शिखिनी, शिखाल, सुशिखा, शिखा, |जल्जात, कंज, नाछठीक, नालिक, वनज, अम्लान 
शिखिबला, केकिशिखा और मयूरचूडा )-ये मोरशिखाके | पुंठक, अब्ज, सारज और कुटप ) यह कमलके सस्कृत 


सैस्कृत नाम है ॥ 
हिन्दी-मोौरशिखा | बं०-मयूरशिखा । म०-सण्या- 
' रणिखा ।-गु०-मोरशिखा। क०-होरेयेसुडबं। फा०- 
असनाने, असछान | ढै०-सिलेसिया क्रिस्थणा (॥]4४8%& 
(्रशधां9 | मोरशिखा-हलकी तथा पित्त, कफ और 
आतिसारको नष्ट करे है॥ २८५ ॥ 
; - विवरण । 
.. भोरशिखाके क्षुप होतेहे, इसपर मोरकी चोटीके समान 
चोटी होतीटै, इसीलिये इसका नाम मोरशिखा है ॥ 
इति श्रीभावप्रकाने पचमग्रकरंग शालिग्रामबवैश्यकृतबैद्य- 
. सजीविनीटीकाया गड्गच्यादिवर्ग/ समाहः ॥ 


- अथ पुष्पवर्गंः । 
तत्र कमलस्य नामानि गुणाश्र । 

वा पुंसि पर्म्मन नलिनमरविन्द महोत्पलम॥ 
सहखपत्रे कमर्ूूं शतपत्न॑ कशेशयम।। १॥ 
- पड़ेर॒ुहँ तामरस सारस सरसीरुहम ।। 
बिसभसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च ॥ 
-॥ २॥ कमल शीतलं-वण्य मधर कफ- 
- पित्तजित्‌ ॥ तृष्णादाहास्रविस्फोटविष- 
. वीसर्पनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ विश्ेषतः सित्ं 
: भ्म पुण्डरीकमिति स्मृतम्‌ ॥ रक्त कोक- 
नदं ज्ञेय नीलमिन्दीवर स्मृतम्‌ ॥-४ ॥ 
बवल॑ कमल शीत मधरं कफपित्तजित्‌॥ 
तस्मादरपगु्णं * किथ्विदन्यद्रक्तोत्पला- 

दिकम्‌ ।। ५ ॥। हे 
पद्म, ( यह शब्द पुछिंग और नपुसकलिग दोनोंमे 
होता है) नल्नि, अरविन्द, महोत्पल, सहस्मपत्न, कमल 
झतपत्र, कुशेशय, पकेरुह, तामरस, सारस, सरसीरुह, 
विसप्रसून, राजीव, पुष्कर, अभोरूद, ( पकज, अब्ज, 
अम्बुज, सरोरह, पाथोज, नल, अभोज, अम्बुजन्म 
अम्बुरुह, अम्बुपग्मय, सुजरू, आस्यपत्र, पाथोरुह, पुण्कर 
वार्ज,. तामरस, कज्न, . कज, गअतपतन्न, बिसकुसुम, 
वारिर्ह, सरसिज, सल्छिज, वारिज, कवार, 
वनगोभन, जल्जन्म, जलरुट, जलरूह, सरोज, 





नाम हैं ॥ 
हिन्दी-कमल्, सफेद कम | ब०-पद्म, बेतपत्म | 
म०-कमछ, पाढरे कमछ | गु०-कमल, धोले कमल | 
क०-विलियताबरे | तै०-काछावा । ता०-अम्बल | 
फा०-नीछफर | अ०-करबुरूमा | इ०-लोट्स [,0प5 
ले०-नीलम्बियम्‌ स्पेसीयोझ्मम्‌ ए2[प्रपया 596 
०४077 ॥ विश्ञेप करके सफेद कमलको पुण्डरीक, छाल 
कमलकों कोकनद और नील्कमलकों इन्दीवर कहतेहें | 
कमसरू-ओीतल, वर्णकों उत्तम करनेवाछा, मधुर और 
कफ, पित्त, तृपा, ठाह, रुधिरविकार, विस्फोव्क, फोडा, 
विष तथा विसर्प विनाशक है | सफेद कमल-ओतल, 
मघुर और कफ तथा पित्तको नष्ट करै है । अन्य लालू 
क्रमछ आदि इससे कुछ न्यून गुणवाले हैं || १-५ ॥ 
विवरण । 
कमलछ-लाल, नीले और सफेद इन फूलछोके भेदसे 
तीन प्रकारके होते हैं, कमल विशेष करके गम्भीर 
और निर्मल नीरवाले स्वच्छ सरोवर और तालेमे उत्पन्न 
होते है, पत्ते बडे वड़े गोल और चिकने जिनपर जलूका 
बिन्ह्ठु न ठहरे इसप्रकारके अद्भधार और शोभायमान होते 
हैं, उन पत्तोको पुरैनके पातभी कहते हैं, उनके नीचे 
जो डडी होती है, उसको मणाल अर्थात्‌ कसलूकी नाक 
कहते हैं, कमलके फूलॉमें जो पीछा पीछा जीरा होताहै, 
उसको कमलकेशर कहतेहेँ, कमलके फ़ूलोमे जो सरसरस 
लगा होताहै उसको कमलकी रज और मकरन्द कहते है; 
कमलसे जो फल लगते है, उनको पद्मकोप कहते हैं. उनमे 
जो बीज निकल्ते हैं उनका नास कमलल्‍्गट्टे हैं, कमलकी 
जडको भसीडे कहते है ॥ 
अथ पश्मिनी । 
मूलनालदलोस्फुछफले: समदिता एनः॥ 
पाग्मनी ग्रोच्यते माज्ञाबासन्याद च सा 
स्मृता ६ !॥ 
आदिशब्दान्नलिनी कमलिनीत्यादि ॥ 
पत्मिनी शीतला गुर्वी मरा लवणा च 
सा ॥ पित्तासक्षफनुदूक्षा वातविष्ठम्भ- 
कारिणी ॥ ७॥ 


(२३८ ) भावत्रकाश: । [ पूरव- 








मूल, नाल, पत्र और बीजादि सयुक्त प्रफुछित कम- | कमलकी केशर-जीतल, दृष्य, कसैली, य्राही और 
लको विद्वान छोग पद्मिनी कहतेहें, पश्मिनी कऊ, पित्त, तृपा, दाह, रक्तविकार, बवासीर, विप. तथा 
€ नलिनी, कुन्दिनी, मणालिनी, कमलिनी, पुर्टकनी, सिजनकों नष्ट करे है॥ ११ ॥ 

'कजिनी, सरोजिनी, अरविन्दिनी, अव्जिनी, नालिकिनी, मणालम्‌ । 

अम्भाजिनी, पुश्करिणी और जम्बालिनी ) ये पत्निनीके मृणाल शीतल वृष्य॑ पित्तदाहाखजि- 
सन्कत नाम है ॥ ह्ुरु॥ १२ ॥ दुर्जरं स्वाड॒पाकश्च स्तन्या- : 


पद्मनी-आतल, भारी, मधुर, खारी, सुखी, वात तथा। है !] रत 
प्रत्यधको करनेवाली है और पित्त, रधिरविकार तथा। निर्लकेफम्रदुम॥ संग्राहि मथ्र रुक्षे शालू- 
करफको नष्ट करे है ॥ ६ ॥ ७ ॥ कमाप तदग्रणम्‌ ॥ १३ ॥ 
मणाल ( कमलकी नाल )-आीतल, दृप्य, भारी, 


अथ नवपत्नादि । 
५ _ ५८ 5 हह न्क दुजर, पाकमे मधुर, डुग्घवद्धक, वात कफको करनेवाली, 
सवात्तका नवदरू वाजकाशस्तु काणका॥ ग्राही, मधुर रूक्ष और पित्त, दाह, तथा रक्तविका- 


किज्लल्कः केसरः प्रोक्ती मकरन्दो रसः रिक्नों नट करे है । कमलके कन्दमेभी नालके सह्या 

स्मृतः ॥ पत्ननार् मणाहं स्यात्तथा गुण हैं॥१२॥ १३ ॥ 

विसमिति स्मृतम्‌ ॥। ८ ॥ अयथ स्थरूफमलम्‌ । 

ब्रेक नवीन पत्तोको, सर्वर्िका, वीजकोशको। प्मचारिण्यतिचराष्व्यथा पद्मा च शारदा॥ 

5 पमिर 42203 कल ५ 6 भसीडा )| भीारुष्णा कटुस्तिक्ता कपाया कफवा- 
नाल्को मृणाल अथवा विस ( भसीडा ) तजित्‌ ॥ मृत्रकृच्छाइमशलन्नी श्वासका- 


तेहं॥ ८॥ 

)  संवर्तिका [ नये पत्ते | । 3, कलह । 
हु प्मचारिणी, अतिचरा अव्यथा, पतद्मा, जारदा, 
- अवीतका हिमा िक्ता कषाया दाहतद- ( चारिटी, पद्माहा, सुगन्धमूला, अम्बुद्हा, लथ्मी, श्रेष्ठ 


संगत ॥ मसून्नकृच्छगुदव्याधिरक्तपित्तावि- सुपुष्करा, रम्या, प्मावती, स्थरूरुहा, गृष्करिणी, पुस्कर- 
नाशना ॥ ९५ ॥ पर्णिका और युष्करनाडी)थे स्थलूकमलके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
सवर्त्िका ( नवीन पत्ते )-औतल, कडयी कसेली हिन्दी-स्थलकमल | बेै०-स्थल्पझ | म०-स्थलकम- 
आर ठाह तृपा, मृत्रकच्छू, गुठाके रोग, तथा रक्त पित्तको लिनी | क०-क्छुदावरे। गु०-स्थल्कमल । है० अयोनी- 
हम! ड्य सुफ्रटिकोसम [ठमाताप्मा ह्रीं पातर205पाए० ॥ 
ध कर्णिका । स्पलकमल-गरम नहीं, चरपरा, कडवा, कसल्य और 
पद्मस्य कर्णिका तिक्ता कपाया मधुरा लिख गा मर मे 3 2 
- हेमा ॥ मसखवशबचकृद्धघ्वां तृष्णासक- 
फपित्तनुत्‌॥ १ अल विवरण । 
कमलकी कर्षिका ( बीजकोप )-कडवी, कसली,मधुर, आक 5 “म कमलकों समानही होताहै, परन्द यह 
आतल, मुखकाो स्वच्छ करनेवाली, हलकी और तपा _ वयकह कि, पृथ्वीमें उसन्न होताहै, आकृति तो 
कक सब कमलहीकी होती है, परन्तु पत्ते और फूल फल सब 
रक्तविकार, कफ तथा पित्तकों नष्ट करेहै || १० ॥ है; र्फू 


कमलसे छोटे हि 
किजल्कः ( केशरः ) । के या कुमुदम्‌ । हर 
उज्ञल्कः शोतल्तों दृष्य/ कषायो ग्राह- | खत कुबलयं प्ोक्त कुम॒दं कैरव॑ तथा ॥ 
को$पि सः ॥ कफपित्ततृपादाहर क्ताशा- | कुमुदं॑ पिच्छिलं स्लिग्ध॑ मधरं हादि 
विपशोथजित्‌ ॥ ११ ॥ शीतलम ॥ १५ ॥ हर 
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कुमुद, कैरव, ( चन्द्रकाग्त, गर्दभ, सौग- 
न्धिक, कन्दोंत, कच्छ, कुब, गन्धसोम, सितौत्यछ, 
घवलोेत्पछ, श्वेतोत्तलठ, कह्ार, शीतछक, शशिकान्त, च- 
प्विकाम्बुज और इन्दुकमल, ( ये कुमुदके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
हिन्दी-बबूला कुसुद | गु०-पोयणा | स०-पाढरे 
कमकछ | क०-विलियेते इटिड | 
कुमुद-पिच्छिल, चिकना, मधुर, सुखदायक और 
ग्ीतलछू है | १५॥ | 
थ्‌ कुमुदिनी । 
कुमुद्वती कैरविका तथा कुप्ठदिनीति च॥ 
सा तुझ्नलादिसवांड्डे रुक्ता सम्नदिता बंचे३॥ 
पद्निन्या ये गुणा प्रोक्ता कुमुदिन्याश्र ते 
- समता; ॥ १६॥ : 

- कुमुदिनी, कुम॒छ॒ती, कैरविका, ( उत्पलिनी, कैरविणी, 
चन्द्रेश, कुबछयिनी, इन्दीवरिणी और नीलेत्यलिनी ) ये 
कुसोदिनीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-कमोदिनी, कमलिनी, तालावकाअनार। ब०- 
सुंदीपपप || 
जो कुमुद-सम्पूण जड आदि सबौग करके सहित होय 
उसको विद्वान्‌ कुमुदिनी कहतेहें || 
जो गण ऊपर पद्चिनीमें कहे हैं वेही गण कमोदनीके 
जानने | १६ ॥ 
[ववरण । 
कुसुद भी कसलके तुल्य तीनप्रकारके होतेहैं, व्यछ, 
नीले और सफेद फूछोके भेदसे जानेजाते हैं, कुमुदके 
फूल, कमलके फूलोंसे छोटे होतेहेँ और रात्रिको चन्द्रमाके 
ऊदयहोन पर खिलतेहें और सूर्सका प्रकाश होतेही बन्द 
होजातेहैं, इसके पत्ते फूलके ऊपरहीं छगे होतेहें, इसमे 
जावित्रीके समान कोप होताहै, उस कोपका फल 
होजाताहे, कच्ची अवस्थामें तो उसके भीतर छाल दाने 
होतेहँ और पकजानेपर वह दाने काले पडजातेहँँ, उस 
फलकी घेंघोल कहतेहँ, इनकी जडकों चाच अथवा 
सालक कहतेहें || 
अथ वारिपण्णी [ काई, सिवार ]। 
वारिपर्णी कुम्समिका स्याच्छैवार्ल दशौव- 
लब्ब तत्‌॥ वारिपर्णी हिमा तिक्ता लष्वी 
स्वाद्दी सरा कट) ॥ १७ ॥ दोषच्रयहरी 
रुक्षा शोणितज्वरशोषकृत्‌॥ शैवाल तुबरं 


तिक्त मप्र शीतर्लू छघ॒ ॥ खिग्ध॑ दाह- 
तृषापित्तरक्तज्वरहरं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
वारिपर्गी, कुम्मिका, ( वारिमूली, खमूलिका, आका- 
गमूली, कुतृण, कुमुदा, जलवल्कल, श्रेतपर्णी, अगकुम्भी, 
पानीयपृष्यज, कुम्मी, खमूलि, पर्णी, पृश्नी, वारिकर्णिका 
ओर वारिकर्णी ) ये कुम्मीके सस्क्ृत नास हैं ॥ 
हिन्दी-कुम्भी, जलकुम्भी, काई | ब०-पाना, ठेका 
पाना,। स०-जलूसण्डवी | शु०-जरूऊपरना बेला। 
क०-हांवर्ल ॥ 
शैचाल, जैवल, ( जलनीली, जलूज, जेपान, गेत्राल, 
शिवल, जेपाल; जलनीलिका, जलनील, अम्ब॒ुचामर, 
जलकुन्तछ, मजुछ, सवाल, वारिचामर, सलिलकुण्डछ, 
हृव्पर्णी, अम्बुताछ, जलशूक, जलछाजन, जलक्रेश, बावार 
और जलपृष्ठजा ) ये सिवारक्रे सस्क्ृत नाम हैं ॥| 
हिन्दी-सिवार। ब०-शेओयाछा। स०-गु०-शेवात् । 
तै०-नासु | फा०-पससेदरा, | अ०-वतुहलव | छै०-- 
सिरेटोफाइल सबमर्स 50% ०कशीपा हिप्रीजण 
87'8580777 
जलकुमी-भीतल, कडवी, हलकी, स्वादिष्ठ,दस्तावर, 
चरपरी, त्रिदोपनाशक, रूक्ष और रक्तविकार, ज्वर, तथा 
शोषको नट्ट करै है || सिवारकसैली, कडवी, सधुर, 
शोतलरू, हलकी, चिकनी और दाह, तृपा, पित्त, रुधिर- 
विकार, तथा ज्वरको अत्यन्त नष्ट करनेवाली है॥१७॥१८ 
अथ शतपत्नी [ सेवती गुलाब ।। 
शतपन्री तरुण्युक्ता कणिका चारुकेशरा॥ 
महाकुमारी गन्धादया छाक्षा कृष्णातिम- 
ज्जुला ॥ १९॥ दतपनत्री हमा हया 
ग्राहिणी झकला लघु: ॥ दोषत्रयास्रा जेदध- 


ण्यां कटी तिक्ता च पाचनी ॥ २० ॥ 

छतपन्नी, तरुणी, कर्णिका, चारुकेसरा, महाकुमारी, 
गन्धाढया, छाक्षा, कृष्ण, अतिमजुछा, ( सौम्यगन्धा 
सुदत्ता, शतपत्रिका, लछाक्षापु्रा छुसना उसुगीता और 
शतदल्म ) ये गछाबके ससस्‍्क्वत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-गुलब | ब०-गोलाप । म०-गुलबाचे फ़्ड | 
गु०-सोगमी गुलव | ऋ०-चेबडे | त०-गुलबीपुबर | 
फा०-युलेसुर्ख । अ०-जरंजवीन । इ०-केत्रेजरौस 
(0200992०००४७ कनफैणन्‌. ऑफरोश्न (076०८ाणा 
(08 +05७ है०-रोसाडेमेसेना (080 ४30७0 ॥ 


( २४० ) भावम्काश: । &+ 0 2 मो मी 





गुलाब-भीतल.हृदयको प्रिय,ग्राही,वीर्यवर्द्धक, 
वर्णको उत्तम करनेवाल्य, कडवा, चरपरा, पाचन और 
तीनोदोपीौको तथा रुघिरविकारको नष्ट करे है॥ १९||२०॥। 
विवरण । 
सेवती ओर गुलाब ये दोनो एकही जातिके हैं । । न 
परन्तु सेवतीका इश्ष और गुलाबका क्षुप होताहै, विशेष| सम्नतम॥ २२ ॥ की 
करके ये दोनो वन, उपवन और पुष्मवाटिकाओंमे बहुत। भपदी, पटपदानन्दा, वाधिकी और मुक्तबन्धना; ये. 
होतेहें, सेबतीके सफेद फूल होतेहें, और प्राचीन हैं [रायवेलके सस्क्ृत नाम हैं ॥ है 
आर गछाब दो प्रकारका होताहै, एक ठेझशी जिसमें। हिन्दी-वेलवार्पिकी, वेला- | म०- साय्दीमोगन्याचा - 
महामुगन्ध आतीद और फ्रूल गुलवी होतेहैं, फूछ चैत्र भेद | ग०-लछवारों । रायवेल-शीतलरू, हलकी, कडवी 
वशाखमे आंत हैं, दूसरा सादा गुलाव चीनी वह कई।| ++ पनोंदोष, कर्णरोग, नेत्सेग तथा मुखरोगोंको “नृ्ट 
प्रकारता होताहै, व्ाछ, गुलाबी, सफेद और पीछे, भाँति |? इक तेलमे भी यही गुण हि ॥ ९९ ॥ 
भेतिफ़े फूल बारहों महीने आते हैं, वट नवीन जातिका विवरण ते 
है, अर्थात्‌ पहिले हिन्दुस्थानमें नी होठ था, अब ऐसा अल वा पिकी अथीत्‌ पेलेके शुप वेलकी समान: होतिदे, पते 
फैला है कि उसके नामसे गलाबवाडी और पप्योद्यान की समान हेतेहें, ग्रीष्मऋतुम फूल आतेहें, फूलका हा 
प्रसिद्ध होगये रग सफेद होताहै, एक . फूलमे छ*से लेकर बत्तीसेतक ' 
२ अथ बसंती [ नेवारी ]। पखुरी होतीहें, उन फूल्मेमे ऐसी उत्तम सुगन्धि आतीहै ५ 
नपाली कथिता तज्ज्े! सप्तदा नवमा- कि, हृदयकमलकी कली २ खिल्म देतीहै, उन फूर्लोका 
लिका ॥ वासन्ती शीतछा रुष्वी तिक्ता तेल भी बह॒त सुगन्धित बनताहै ॥ 
दापत्रयाखजित्‌ ॥ २१॥ अथ मालती । स्वर्णजाती [ चमेली |। 
सत्राटा, सप्तडा. नवमालिका, वासन्ती, ( प्रहसन्ती जातिर्जाती च उमना मालती राजपुब्रि- - 
उसपमन्ता, वसनन्‍्तजा, मुकुमारा, शिग्वरिणी, मधुगन्धा का ॥ चेतिकां हयगन्धा. चंसा पीता 
गुच्छपुष्पा, गप्सिफा, राजादनदला, वनजा, सृन्‍्मप्रष्षिका,।, जा तिका ॥ २३ ॥ जातीय तिक्त- 
वसा का, भद्रवम, देवछता, गन्धनिल्या, मलिका,। > _ टेवर लघु दोषाजत्‌ ॥ शिरोषक्षि 
ऑपमभवा, अतिमोदा, गष्मी, औषप्मोझ्बा, सुकुमारी,, मीखदन्तात्तिविपकृष्ठानिलाखजित॥ २४॥ 
सुरभि झचिमलिका,सुगन्धा, नेबाली, ओऔप्मी,बनवासिनी, | जाति, जाती सुमना, मालती, राजपत्रिका, चेतिका 
हउान्ता आर अनिव॒ुल्मा, यनेबारीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ हिद्यगधा, ( सुरप्रिया, चेतकी मुरमिगन्धा, सुकुमारी 
(टन्दी-नैबारी, वासन्‍्ती | ब०-नेपाठी, नेओवार | सन्ध्यापुणी मनोहरा, राजपुत्री, मनोजा, तैलमालिनी 
गुर -वढमे|गरा ॥ कऋ+-विखन्तिगं | #ै०-इक्सोरा |जनेश, जातिका, प्रियवदा, मालिनी, वासतीं पहसन्ती, 
पाॉविफ्सिन [3 ता रशफ्तीणव ॥ उवसन्ता, वसन्तजा आर वार्षिका ) ये चमेलीके संस्कृत 
नेरी-झीतल हल्फी फटठनी और तीनो दोष तथा नो रह ॥ 
द पिज्ञार साझक है || २१ || टिन्दी-चमेली चैब्रेली  ब्र० >+चामिली म० >-मोग- 
विवरण । ; च्याचा भेद | गु०-चमेली, फा०-यासमस | इ०-छनिग् 
भेपारीके छुप उपवन आर प्रष्प वाटिकाओंमें हैतहँ, | जप्मीन 5 तेडग्रपागठ छ० “जैस्मीनम्‌ ग्राण्डि- 
पसे एग्नीदी सम्गन होते, पाच पाच पेंखवुरीके फ्लोके फ्ल्ेरम्‌ थे ॥ प्रा (सपावारठणय॥ ॥ 
3 छ सना, जार वह पूत्द ऑप्मऋतुमे खिल्तेह,|  जमेली और पीछीचमेली-कटवीं, गरम, कसैटी: 
इसमे शत नुगस्धि छाती, चनेकी बराबर फल्पेके | देलकी, दोबोफो जीतनेवाली और मस्तकरोंग, नेनररोग,. 
अल किन, यवस जंवस्थामे हरे और पकनेपर काले सरगेग, दन्‍्तरोग, विप, कोट, बात तथा रक्तविकारकों 


दि 475%+ कंरट ५ 
नष्ट करह | २३ | २४७ ॥ 














अथ वार्षिकी [ वेला |। | 
ओपदी षदपदानन्दा वार्षिकी मुक्तबन्धना॥ 
वार्षिकी शीतला लघ्वी तिक्ता दोषतन्रया- 
पहा॥ कर्णाक्षि्खरोंगन्नी तत्तेल॑ तहणं 


| 


खण्डम्‌ १. ] भाषादी कासमेत्त: । (२४१, 





विवरण । '. चमेली मिलतेहुए होतेंहें परन्तु कुछ छोटे होंतेहैं, | 
चमेलीकी वेल वन, वागय और पुणष्यवाठिकाओर्म ेंखुरियोँ सफ्रेद रंगककी और महा सुगधि युक्त होतीहैं 
. बहुत लगाई जातीहै, फूल बहुत छोटे छोटे और कोमछ [दूसरी पीछे रगकी जूही होतीहेँ उसपर पीके ५. 
पेँखुरीके होतेहें, फूलोका रंग सफेद और पेंखुरीके नीचे |छगतेहें | इसकी सुगन्धके आंगे गन्धराज भी सलिन जान 
- नोकपर कुछ कुछ छाछीसी होतीहै, इसकी वन्दकलियों|पडताहे || 
जब खिलतीहें तब परमानन्ददेनेवाली मन्द मन्द्‌ सुगन्ध अथ चंपकः [ चम्पा | । 
आतीहे, ये प्रायः हक 'बहुत खिलतीहें, इसके चाम्पेयश्वम्पकः प्रोक्तो हेमपुष्पश् सस्मृतई/ 
हम को | जी शुव्णमदी ॥ २७ ॥ चम्पकः कदुकस्तिक्तः कषायो 
को गगिकम्बंश ता पीता रे सपण्पि मधुरों हिम।॥ विषक्रिमिहरः कृच्छकफ- 
दथिका सागजलह्ठा सा पाता हमडा । | बातास्रपित्तजित्‌॥ २८ ॥ 
गा का ॥ सथाउन हम तक्त कद पाकरस चाम्पेय, चपक, हेमपुष्प, ( सुकुमार, सुरभि, गीतलरू, 
लछघ्व ॥ २५॥ मधृर॑ तुबरंह॒य पित्तन्न कांचन, पद्पदातिथे, कुसुमाधिराट, देमाह, सुभग, 
कफवातलम ॥ व्रणास्प्रखदन्ताक्षिशिरों- |शीतल्च्छद, कुसुमाधिप, वरलब्घ, उम्रगन्ध, कढ, देसपु- 
रोगविषापहम्‌ ॥ २६ ॥- प्पक, पुण्यगन्ध, नागपुष्प, स्वर्णपुण, भंगमोही, अ्रमरा- 
यूथिका, गणिका, अम्बष्ठा, ( यूथी, वासन्ती, बाछू-|तिथि, दीपपुष्प, वनदीप, स्थिरगन्ध, अतिगन्धक, पीत- 
युष्पी, शिखण्डिनी, सागधी, प्रहसन्ती, बालूपुष्पिका, ऋज्ञा-| एस और स्थिरपुष्प ) ये चम्पाके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
ननन्‍्दा, पुष्मगन्धा, गशुणोज्ज्वछा, चारुमोदा, शिखण्डी,, गन्धफलछी, € बहुगन्धा, गन्धमोदिनीं और चपक- 
हरिणी, शखयूथिका, सुगन्धिका, यूथितरुणी, संगन्धा,|कोरक ) ये चंपेकी कलीके संस्कृत नाम है ॥ 
' मोदनी, बहुगन्धा और गजाहया ) ये : जूहीके संस्क्ृत। दिन्दी-चम्पा | व०-चांपा| स०-सोनचाफा । गु०- 
नाम हैं ॥ ेु ह चपो | क०-सपणे | तै०-चपागी पुथुछे। छै०-मिचे- 
हेमपुष्पिका, ( स्वर्णयूथी, हेमपुषण्णी, मनेहरा, सुवर्ण-| लिया चम्पेका 0०६ (772०४ | 
_यूथी, हेमपुर्णा,सुगन्धा, हेमयूथिका, युवतीश, रक्तगन्धा,, चपा-चरपरी, कडवीं, कसेली, मधुर, गीतछ और 
गिखण्डी, नागपुष्िका, पीतयूथी, पीतिका, कनकंग्रभा, |विप्र, कृमि, मूत्रकनच्छ, कफ, वात, रक्तविकार तथा 
हैमा, गन्धाव्या, सुवर्णाह्या और व्यक्तगन्धा ) ये पीछी|पित्तको नष्ट करे है || २७ ॥ २८ ॥ 
जूहीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ विवरण । 
हिन्दी-जुद्दी, पीलीजुद्दी | 4०-छुईं, स्वर्णछुद | म०-| चम्पेके वृक्ष बडे बडे बासोँंसे और उपवनोमे लयाके 
पाढरी, पिवली,जुई | क०-यरडुमोछे | तै०-जुइपुष्पाद्ध । | जातेहैं, पत्ते रूम्बे रूम्बे अमरूदके सह्य होतेहें, फूछ 
लै०--जसमीनम्‌ ओरिक्युलेटम, वंकरछ्ाएपाा &पए7/४०० | फैछे और मनोहर अत्यन्त मनन्‍्द सुर्गाविवाले होतेहे, प्रायः 
हे जूही-शीतछल, कडवी, पाकमे तथा हा सा 330 
रसमे चरपरी, हलकी, मधुर, कसैली, छृदयकों प्रिय, | + ॥! सम 
कफ तथा वातकारक, ओर पित्त, श्रण, रक्ताविकार, अथ बकुल: 2088 कि 
मुखरोग, दन्तरोग, नेत्रोग, गिरोरोग, तथा विष। वेंकेलो मध्षगन्धश्च॒ सिहकेसरकर्तथा ॥ 


नाशक है ॥ २५ ॥ २६ ॥ । वकुलस्तुवरोःनृष्णः कठुपाकरसो गुरु) ॥ 
विवरण । कफपित्तविषश्चित्रकृमिदन्तगदापहई॥ २९॥ 


जूही दो अकारकी होतीहे, एक सफेद फूलकी और|  बकुछ, मधुगध, सिहकेसरक, ( केंग्र, कंठ, तलाक, 

दूसरी पाले फूलकी, प्रायः इसकी बेल सुन्दर सुन्दर |मथुपञ्ञर, मुकुछ, वकुछ, मकुछ, वरलरूब्ब, सीथगन्ध, 

उपवन और पुष्पोद्यानोंसमे अधिक . बोई जातीदें, पत्ते ल्लामुखमधु , दोहछ, सधुपु्ष, सरभि, अमरानन्द, स्थिर- 
१६ 





कुसम, शारदिक, करक, सिन्धुगन्ध, विशारद, णों गुरु)॥ सरो विष्टम्भकृद्रक्ष॥ कफ- 
धत्वी, मदन, मद्यमोद और चिरपुष्प )ये मौलसेरीके| स्तन्यानिलप्रद। ॥ ३१ ॥ ह है 
संस्कृत नाम हैं || कदम्ब, प्रियक, नीप, इत्तेपुष्प, हलिप्रिय, ( सुरभि, - 
हिन्दी-मौल्यसरी | बं०-ब्रकुछगाछ | म०-बकुछ, [प्राइमेण्य, हर्सिप्रय, ललनाश्रेय, प्रियक,हारिद्र, अशोकारि,- - 
वकुब्की | गु०-बरोछसिरी | क०-करक | तै०-पाघडा | नीप, कादम्ब, प्पदेष्ठ, जाल, कादम्बर्य, जीणपर्ण, _ 
ता०-मोगदम्‌ । इ०-सुरीनाम मेडलर 8एणाणक्ठा। [महात्य और कर्णपूरक ) ये कदम्बके संस्कृत नाम हैं |. 
7766]&/ है ० -माईमुसोप्स इलजी 07808 0087| -हिन्दी-कदस, कदम्ब॑ | ब० अर 5 पक 
मौलसिरी-कसैली, गरम नहीं, पाकर्म चरपरी, मारी [राजकदम्ब | गु०-कद॒व | क०-क्रडड है 79 तकाडिर) - 
और कफ, पित्त, विष, श्रेतकोढ, कृमि तथा दन्तरोग, |मिचेट्‌द्र। अ०-कद॒म्ब | छे०-एथेसिफाल्स : केडवा - 
नागक है ॥ २९ ॥ 3.7000७%08 (वधघ०७ | नोहियापार्विस्फोरा - 
बृहद्धकुल मीलसिरी प%०0०७ ?97"ए7709 ॥ | 
पक ; बडी न खत दी कदम्ब-मधुर, जीतछ, कसैला खट्टा, हलका, दस्ता- 
हक पाझपत एकापठीले 0 व हे वर, विष्टम्भकारक, रूक्ष और कफ, हुग्ध और वात , 
डेकाउड॒प्ण। कठस्तिक्तः कफपित्तविषा- दानेवाला है॥ ३१ ॥ अप 
पहः ॥ योनिश्वलतृषादाहकुष्ठशोथास्रना-  विवरण। श 
शनड ॥ ३० ॥ कदम्बके वृक्ष बडे बडे होतेहैं, इस हमारे देशमे कम हैं 
दिवमलछी, पाश्चपत, एकाप्टील, बुक, वस, ( शैव, परन्तु मथुरा बन्ठावनर्भे बहुतहैं, पते गोल गोल महुवेकेसे 
ल्िवपिण्ड, सुब्रत, वसुक, गिवाग, गिवे४,क्लामिपूरक, गिवा- होतेहे, फल गोल छोटे नीबूके समान आतहैं, इसमें फूल 
द्वाद और जशाम्भव ) ये वढी मौछसिरीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ |भी गोलही होताहै, उसके नीचे फल उत्न्न होताहै, फूल: 
हिन्दी-बनहुला, वडीमौछसिरी | स०-थौरबकुछ । छिटा और सुगन्धयुक्त होताहै | रह 
) “मोटीवोडसरी ॥ वर्डीमोछसिरी-तारम नहीं, चरपरी, अथ कुब्नकः [ कूजा ) । 
“वी और कफ, पित्त, विप,योनिश्वूल, तृपा, दाह, कुष्ठ, 


कुंड णिबृहत्पुष्पोषतिकेसर। । . 
“न तथा रुघिरविकारको नष्ट करेद्दे || ३० | कु्जको भद्तराणबृहत्पु तिकेसर | द 
विवरण । .- महासहा कण्टकाद्या नीला$लिकुलसंकुला 


मौल्सिरीके इक्ष बन और , उपवनसे बहुत दोतेहैं,| | 3 नकः सुराभिः सवा: , 
हु 5 नर ५ ४ ब्रिदो ्प ७ दी र्ड 
पचे राजजाइनकी समान होंतेहैं, फूछ सफ़ेद और यूध्म। 2 रस सर; हे! (शमनां द्ष्यः शातहत्ता 
तथा चक्राकार होतेह, उनमें महासुगन्धि आतीहै, गा ॥ रे दे ॥ कि 
हुसकी छुगन्धि सूखनेपर भी न्यून नही होती, मोलूसिरी- 9 मा हे की कल कैसर, लक 
न्‍्की नर नारी दोजाति है, एकर्मे फल आतेंहें और वारिकण्टक )ये कजाके बना व॒तरु्ण | 
दूसरीम नहीं आते, जिसमें फल नहीं आते उस मौल- हिन्दी-कृजा | गु०-ऊुजडो || हा 
रीका फूछ कुछ बडा होताहै ंग्ग॒ सफेद दि पल कक बन्द 
और जिसपर हिन्दूरी लक का की जा डगन्धि, स्वादिए, कसैल्ण, दस्तावर, तीनों दीपोंको 
लक नि कक किकओ करनेवाल्ा,वीर्यवर्दक और शीतल्तानाशक है३ २।३ ३ 
ऊँछ लालीलिये छोग होताहै, और जिस मौलछसिरीमें विवरण ४ ह 
ल नहीं आता उसको मौलओ कहतेहैं, और जिसपर उपबरनर्म 
हक * कृजेका वक्ष बहुत बडा होताहै, चन और उपः 
'. आताह उसको सौल्सरा कहतेहैं दूसरी बडी बहुत 


जज त॑ देखनेमें आताह,पत्ते गुल्गबके पत्तोस कुछ बड़े होतेहें 
सौलश्नीका बढ श््ठ होताह | फू सेवतीके समान सफेद होतेहें ॥ हे 
श अथ कदम्बः । अथ महछिका। : 
ऊदस्ते; प्रेयकोी नीपो वृत्तपृष्पो हलि- | महिका मदयन्ती च शीतभीरुश्व भूपदी॥ 


सय;॥कदस्यी मध्धर; शीत; कपायो छूव- मल्लिकोष्णा लघ॒दृष्या तिक्ताच कदुका 
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. खण्डमू १ ] ह भाषादीकासमेतः । (२४३ 


भूरी होती है और कुछ कुछ व्यछी लिये भी हो" 
पत्ते चमेल्लीके समान होते हैं और सुगन्धिका तो फहन 
क्या है,सम्पूर्ण उपवनको सुगन्धिका भाण्डागार बनादेती है 
अथ केतकः [ केवडा ] सुवर्णकेतकी । 
केतकःसूचिकाएष्पो जम्बुक/क्रकचच्छद: 
सुवर्णकेतकी त्वन्या लघुप॒ष्पा सुगन्धिनी 
॥ ३६॥ केतकः कटुकः स्वादुल॑घृस्तिक्त: 
कापह: ॥ उष्णा तिक्तरसा ज्ञेया चक्षु- 
प्या हेमकेतकी ॥ ३७ ॥ 
केतक, सूचिकापुष्प, जम्तुक, ऋरकचच्छद, ( सचि- 
हलीन, जम्बुल, चामरपुष्प, केतकी, तीक्ष्णपुष्पा, 
. मछिका अर्थात्‌ मोतियेके क्षुप वेलेकी समान पुष्पवाटि- | विफल, घूलिपुष्पिका, भैध्या, कष्टदला, जिवद्विषठ, रृप- 
काओमे अधिक होते हैं, पत्ते बैलेकी सह होते हैं, फूलकी प्रिया, ककचा, दीर्घपन्ना, स्थिरगन्घा, गन्धपुष्पा, इन्दुक- 
कैली गोल गोल मोतियेंकिसे गुच्छ लताकी चोटियोपर का का और पांझला ) ये केतकीके 2 
लटटकते रहते हैं, जब वह खिल्ती है, तब उसकी महा। रोम है न 
डेगन्धिको सूँध सदनवाण भी अपने बराणोंको छिपा, कायर|_ डवरकैतकी, व्युपुष्या, ” ( स्वर्णकेतकी, 
य अनरमे छिपनेकी इच्छा करताहै। उसमें ठह पेंखुरी | मकेतकी, कनकश्सवा, युष्पी, हैसी, डिल्नरुहा, विश्- 
डोती हैं, फूछ सफेद होताहै 5 थी य 'डहा और स्वर्णपुष्पी ) ये सुवर्णकेतकीके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
अथ माधवी [ वसन्ती । हिन्दी-केवडा, पीलाकेवडा | व०-कैयागाच्छ, सोणा- 


है हे केया | म०-पांढरा केवडा, केतकी, । गु०-केवडों | 
आाधवी स्यात्तु वासन्ती पुंडको मण्डको- क०-केदगे | तै०-मुगलीपद,मोगिटिचेटड | फा०-कर- 
2 [पे कामको रै पक 
अपि च ॥ अतिमक्तो विमुक्तश्न स्वी | *“कादी | है०-पेन्डनस्‌ ओोज्ेशिटिसि्स 0900 
भ्रमरोत्सव: | माधवी मधरा शीता लघ्वी बाप (280786887779 || 
दोषत्रयापहा ॥ ३५ ॥ केवडा-चरपरा, मधुर, हल्का, कडवा और कफ- 
आधी, वासन्ती, पुण्डक, सण्डक, अतियुक्त, विमुक्त, |नाशक है । पील्केवडा-गरम, कडवा और नेज्नोको 
कासुक, अमरोत्सव, ( चन्द्रव्ली, सुगन्धा, अज्ञभ्रिया, हितकारी हे ॥ ३६ || ३७ | 
: ““# ता, भूमिसण्डपूषणा, उण्ड्कछता, अतिम॒क्तक, विवरण । 
माधविका, विम॒क्तक, साधवीछता, वसन्तदूती और छता- 
आधवी ) ये साधवीके सस्कृत नाम हैं ॥ 


हरेत्‌ ॥ वातपित्तास्यहयव्याधिकष्ठारुचि- 
. विषत्रणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
-.._ भछिका, सदयन्ती, गीतभीरु, भूपदी, ( भद्गवल्ली, 
'प्रिया, सौम्या, वनचन्द्रिका, तृणझून्य, वृणशझ्त्या, वन- 
हे हा नारीश, सिता और मी / ये मोतियेके संस्कृत 
नाम हैं ॥ 


न 
हिन्दी-मोतिया | ब०-मलिकाफुछेर गाछ[तै ० -मह्ि- 
युष्पाल | ढै० "जेस्मिनम्‌ सेविक/ 48३०0 ४०७ 52७9॥80॥ 
हे मोतिया--गरम,हलका, वीर्यवर्द्धक,कडवा, चरपंरा और 
चात, पित्त, मुखरोग, नेत्ररोग, कोढ, अरुचि, तथा विष, 
जणको नष्ट करैहे ॥ ३४ || - 
| विवरण । 

























केवडेके वक्ष बहुत बड़े नही होते, विशेष करके जलके 
निकटवाले बागोमे बहुत होते है, इसकी गआखाओमे छोटे 
छोटे कांटे होते हैं, पत्ते लम्बे लूम्बे दो दो फुस्के, किना- 
रॉपर कांटे और नोक अनीदार होते हैं, उसके सध्यभा- 
गम एक सोटी बालू सी निकलती है, वह पत्तोमे वेष्टित 
होती है, उसमे अत्यन्त मनोहारिणी और छ्ैशनिवारिणी 
महातीत्र सुगन्धि आती है, उसीको केवडेका फूल कहते हैं, 
उन फूछोपर पराग सा लगा होताहै, दूसरी पीलीकेतकी 
होती है, उसका छोटा क्षुप होताहै, उसका रग पीव्य 
होता है, उसपर पीछे रगके महासुर्गान्धित पुष्प आतेहें-- 
सुगान्धके विपयसें इसका नाम सब ससारमे प्रसिद्ध है 


पीतवेछ | गु०-मधुमाधवी | क० “इन्‍्द्रगोचे,विखन्तिगे | 
तै० “माधवतोंगे | हृ० हुसस्‍्थ्ड' हिप्टेज (2प568/80 
-तराए०६४७ कै “हिप्टेज सेडेब्लोटा प्‌ प/889 268 
97068 ॥ 
माधवी-मधुर, झीतल, हलकी और त्रिदोप 
नागक है || ३५ ॥ 
पवीकी लत, ... न रेण । हे 
भाषवीकी छता बहुत लम्बी और फैल्नेशली होतीहे, 
साय; भालीलोग बागमे रूगादेते हैं, बेलके ऊपरकी छाल 





हा किड्रिरात: (गौडादो प्रसिद्ध: ) । 





किड़िरातो हेमगौरः पीतक+ पीतभद्॒क; ॥ 
किड़िरातों हिमस्तिक्तः कपायश्व हरेदसो॥ 
कफपित्तपिपासाखदाहशो पव मी कृूमीन्‌ ३ ८ 
किकिरात, देमगौर, पीतक, पीतभद्गरक ( किकरिराठ, 
विप्रठम्बी, पट्पठानन्द:वर्द्धन, विप्रछोमी और पीताम्लान) 


यह किकिरातके सस्कृत नाम हैं ॥ 
टिन्दी-किकिरात । 


वमन तथा कृमिनागक है ॥ ३८ ॥ 
विवरण । 


किकिरातका इश्ष बडा होताहै, पत्ते छोटे छोटे बबूर- 
की समान होते हैं, फूल पीले होते हैं, इसको कोई कोई 
वैद्यवर रामबबूरकंट्ते ह, परन्तु उसमें और इसमें बडा 


अन्तर ६ ॥ ५, 
अथ्‌ कॉणकारः । 
“( पांगारा इति महाराष्ट्रे प्रसिद्धः । ) 


कणिकारः परिव्याधः पादपोत्पलू इत्य- 
पि 0 काणकारः कदुस्तिक्तस्तुवरः शोधनो 
। लघ॒: ॥ रख्नः सुखदः शोथजछेप्मास्रत्रण- 


कुछजित्‌ ॥ ३५ ॥ 


कर्णिकार, परिव्याथ, पादपोत्यछ, ये कर्णिकारके स- 


स्कृत नाम हैं | 


कर्णिकार-वरपरी,कटवी,कसैली,कोटेको झुद्ध करनेवाली, 


को 


हलगी, रगठायक, सुखदायक अँ 
विकार, त्रण तथा कोढको नष्ट करें ह || ३९ ॥ 


" विवरण। 


कर्णिकारके इक्ष आय, पर्वतोंपर विद्ेषकरके होते हैं, 
पत्ते ढाकके पत्तोकी समान हम्बे चौडे होते हे, फृल्ल छाछ 


टोते है, टसपर फलछी लगती है ॥ 
अथ अशोकः । 
अशोको हेमपुप्पश्च वस्जुलस्ताम्रपल्ठव! ॥ 
केकेछ्ि: पिण्डपुष्पश् गन्धपुष्पों नठस्तथा 
॥ 2० ॥ अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही 
चर्ण्य: कपायकः ॥ दोपापचीतृपादाहकृ- 
मेशोपविपाखजित्‌ ॥ ४१ ॥ 



















गु०-रामबावछ | म०-देह 
बाभूछ । फा०-मधिछान ॥ किकिरात-भीतछू, कडवा, 
कसैल्य और कफ, पित्त, तृपा, रक्तत्रिकाग, ढाह, शोप, 


र्‌ सृजन, कफ, ग्क्त- 


अशोक, हेमपुप्प,वजुछ, ताम्रपल्लव,ककेलि, पिण्डपुष्प, 
गन्वपुण्प, नठ, ( शोकनाण, विचित्र, कर्णपूरक, अद्भना- 
प्रिय, वीतगोक, विशोक, वजुलद्रुम, मथुपुष्प, अपशोक; 
ककेलि, केलिक, रक्तपकव, चित्र, कर्णपूर, सुमग,दोहली, 
रोनितरु, वामाक्यातन, पिडीपुण्ण, रामा, पहछद्ठ, कान्तां- 
प्रिदोहद, कान्ताचरण, ठोहद, चक्रगच्छ, ज्लीनिरेक्षण- 
दोह, शोकहर्ता, स्मराधिवास, दोपहारी, प्रपछव और 
वामाम्रिघातक) ये अशोकके सस्क्ृत नाम हैं ॥ | 
हिन्दी-अग्रोक, अग्योगि | बं०-अस्याछ | म०-अगो- 
परक्र | गु०-आसोपाछव | लै०-म्वेटेरियालोजि फोलिया 
(प्रथ४/08 7,4॥27788 इ०--जोनेशिया आशोका 
बेंक्ा्छं॥ 80:28 ॥ अगोक-शीतल, कडवा, ग्रादी, 
वर्णको उत्तम करनेवाल्य, कसैला और वातादि दोष,अपची, 
तृपा, दाह, कृमि, गोप, विप तथा रुघिरविकारकों नष्ट 
करे है || ४० ॥ ४१ ॥ 
विवरण । 
अथोक इक्षकी दो जाति है, एकके पत्ते रामफलकी 
समान और फूल नारगीके रंगकी तुल्य होते हैं और माघ 
फाब्गुनमे खिलते हैं, दूसरे, अगोकके पत्ते आमके पत्तोंकी - 
समान होते हैं, फूल सफेद कुछेक साधारण पीले 'रंगके 
होते हैं; इसपर चौमासेके आरममे फल आतेहँ | इसके - 
कच्चेफल हरे औरं पकनेपर छाल होजातेंहँ इसके फल 
खानेके थोग्य नहीं होते और इन फछोमेंसे बीज निकलते 
हैं; वह बीज किसी औपधिके प्रयोगमें नही लिये जाते, 
प्रद्राविरोंगोसे केवछ छालही काममे आतीहे || , | 
अथ वाणपुष्पः [ गौडादी प्रसिद्ध! | । 
अम्लातो5म्छाटनः. ओक्तस्तथाम्लातक 
इत्यपि ॥ क्रण्टकों वर्णपुष्प४ स एवोक्तो 
महासह३॥अम्लादन; कपायोष्ण। खिग्घ: , 
स्वाइुश्व तिक्तकः ॥ ४२ ॥ शा 
अम्छात, अम्बयन, आम्छातक और क्ुरय्क,; ये 
बाण पुप्यके नाम हैं | 
वाणपुष्प-क्सछा, गरम, ल्लिग्ब, 
कंटवा है ॥ ४२ ॥ 
न अथ सेरेयकः [ कटसरैया ]। 
; ख्ेतपुष्पः सैरयः कटसारिका ॥ 
सहाचरः सहचरः स च भिन्द्रापि कथ्यते 
॥४३॥क्रण्टको5च पीते स्यादक्ते कुरबकः , 


मधर और 


सर्प 


. पत्ते भी सबके छोटे छोटे एकसेही होतेहें, किसीमें विशेष 


न 


खण्डमू १, ] भाषाटीकासमेतः । (२ 


जटरतः॥नीले बाणा दयोरुक्तो दासी 
गलश् स॥४४॥ सैरेयः कुष्ववातास्रकफ- 

- कण्ड्विषापहः ॥ तिक्तोष्णो मधुरोनस्लः 
सल्िग्धः केशरझनः ॥ ४७५ ॥ 


-सैरेयक, श्रेतपुष्प, सैरेय, कटसारिका, सहाचर, सह- 
चर, मिन्दी, ( शडुकण्ट, महासह, वाण, डद्यान,पाकी, 
सोरीयक, ऋण्टकुरण्ट, झिण्टिका और झिण्टी 2 ये सफेद 
अलकी कटूसरेयाके संस्कृत नाम हैं-॥| 


विवरण । 
कुन्दके छुप वचन और उुष्पवाटिकाओमे बहुत 
और फूछ सफेद भोतीके ठ॒त्य होते हैं, सदेव खि 
टै, खुगनन्‍्ध अधिक होती है ॥ 
अथ मचुकुन्दः । 
उइडन्दा क्षत्रवृक्षश्रित्रकः ३.३. 
इचकुन्दः शिदप्रीड 0.4१ | | 
उउडुन्द, अत्र॒इक्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक, ( 
वेहुपच्र, सदछ, मुण्डी, वक्षानुकारक वलछभ, . 
सर्याकों कुरबक, और नीछे फूडकी कट्सरैयाको वाणा, सस्कृत नाम हैं ॥ 
दासी, तथा आत्तग कहते हैं | इनसे बाण अब्द त्रीलिग हिन्दी-मुझुकुन्द, सचकन | वर हम 
आर पुछ्लिग दोनोमे दे ॥ कल मुचुकुन्द । तै०-लोल्णु | ता० >डडो | छै०- 
हि हिन्दी-कट्सरैया, सा, | ब०-वॉटडि, कुछ- स्परमम सुबेरी . फोलियम्‌ ३०४०" 
“| म०-कोरश | क०-गोस्टे । तै०-गेरें्र । जिपछपणिप्य ॥ 
लै० “बार्लेरिया प्रायोनिट्सू /2/4 20) श्रद्धा ॥ मुचुकन्द-शभिरका दर्द, पित्त, रक्ताविकार और ५ 
.कट्सरैया-कडवी, गरम, सधुर, अम्ल नहीं, चिकनी, [नागक है || ४७ ॥ 
केगरजन (वाल्लेंको रेंगनेवात्य ) और कोढ, वात, रक्त- विवरण । 
विकार, कफ खुजली, तथा विपविनाशक है |४३--४५॥ उउुडुन्ठके दक्ष बने'मे बहुत होतेहैं, पत्ते बडे 
| न्‍ वि अखरोटके समान होतेहें; फूछ छोटे छोटे वाल २५ 
सुगन्धित होतेहें, फछ ढम्ब्रे ऑर गोल छूकडीके स्तर 
चित्रित होतेहं; दूसरा और एक प्रकारका 8 कुन्दक 
छुप होताहै, वह जगल और वनोसें बहुत दोताहै 
उसके पत्ते और फूछ वेलेके समान होतेहें, फल करीओेका 
त॒ल्य छगतेहेँ, फ़्लोंमे सुर्गान्ब आतीहे || 
| अथ तिलकः । 
तिलकःश्षरकः भीमान्पुरुपक्छिन्नपुष्पक/॥ 
तिलक कटठुकः पाके रसे चोप्णो रसा- 
न कफकुष्ठकिमीन्वस्तिझखदन्तगदा- 
न्हरेत्‌ ॥॥ ४८ ॥॥ 
* तिलक, सरक, श्रीमान्‌ , पुरुष, छिन्नपृप्पक, ( मुख- 
मडनक, विश्येपक, युण्ड्र, युण्ड्क, स्थिरपुप्पी, छिन्नरह, 




























पियावांसा अर्थात्‌ कट्टसरैयाके क्षुप वन और बागोमे 
वहुत होतेहै, इसकी चार प्रकारकी जाति हैं, इसके 
फलेंका रगभी चार प्रकारका होताहै, सफेद, पीले, छाल 
ओर नीले, इन चारो प्रकारके पियावेंसोमें कांटे होते, 


...पर नहीं होता ॥| " 
का ५ अथ कुन्द। | ध मे 
डुन्द तु कथित मान्च सदापृष्पश्च । 
्गतम ॥ कुन्दं शीत लघु लैप्मशिरोर- 
4 | कप 
परवषापत्तहत्‌ ॥ ४६ ॥ हे 
उन्द, मान्य, सदापुष्प, ( शक्कपुण्प, दलकोप, चर्‌ट, 
वरिट, सकरन्द, महामौद ” मनोहर, मुक्तापुष्प, तारपुष्प, 
अड्पु'पक्र, दसन, वनहास, मनोज, अद्भवन्धु, सनोरम, 
अडहास और अज्ञसुहत्‌ ) ये कुन्दके सस्क्ृत नाम हैं || 
-. हिन्दी-कुन्ठ, झुन्देका इक | बं०-कुठ | म०- 
ऊुन्द्‌ | क०-सुरागे | तै०-मोहड | गु०-डोलर || चेक्ष | कऋ०-तिलकपुप्प॥तिल्कपुप्प-रसमे तथा पाकमें चर- 
उुन्द-ओऔतछ, हलका, और के, सस्तकरोंग, विप्र|परा, गरम, रसायन और कफ, कोट, हकृमि, वस्निश्ेग; 
पथा पित्तको नष्ट करे है || ७६ | उखरोग, तथा दन्तरोग नाझक है || ४८ | 


+ 


जस 


दन्घरुह, सतजीव, तरुणीकटाशक्षकास, वासन्त, सुन्दर, 
3 उयह, भालविभूपणसंज, पुन्नाग, रेचक और शतपत्रक) 
ये तिलकपुप्पके संस्कृत नाम हे | 

हिन्दी-तिलकपुप्प | शु०-तिल्क | स+०-तिल्क 


भावप्कादा: पूर्व 
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विवरण । सफेद ओण्डहछ-गही और केशोकों उत्तम हैं | छाक 
तिलकके इक्ष पवरतापर अधिक होतेह, पत्ते पीपलके | फूलबाला ओण्ड्हुछ कफ तथा वातनाद्क हू ॥ ५० ॥ 
समान और फूछ तिलके तुल्य होतेहें, इसके 'ूलोर्म। . विकरएण। - 
मन्द सुगन्बि आतीह ॥ जपापुप्प अर्थात्‌ गुडहलके क्षुप वागोम मांवः - माली- 
अथ बंधुजीवई [ गोऊुनिया ॥ छोग शआोंभाके लिये लगा देते है, पत्ते छम्बे लम्बे और 
बन्धकों बन्धुजीवश्व रक्तो माध्याहिको- 
एपि]च॥ बनन्‍्धूकः कफुकुहादी वातपित्त- 
हरी रूघु) ॥ ४५% ॥ 
बन्ध॒क, वन्धुजीव, रक्त, माध्याहिक, ( रक्तके, वन्धु- 
जीवक, बन्धुक, वन्धुवन्धुछल, वन्धुजोवक बन्वुजीव 
बन्धूली, बन्धर, यर्यमक्तक, ओऐपुप्प, अक्रवह्लभ, सध्य- 
निदन, रक्तपप्प, रागपुष्ण, ह॒र्रिप्रिय, शरत्पुण और सुपुष्प ) 
थे दुपहरियाके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-हुपहरिया, गोजुनिया । ब०-चान्धुलि फुछेर 
गाछ | म०-दुपारीच फूछ । गु०-बपोरियों | क०- 
बन्हुरे | तै०-नितिमछी । छै०-पेनआपिटिर फिनिश्या 
ए6७माशए0९छए गएणप्रा००७ ॥| 


टपहारिया-कफकारक, गदही, हलका और वात तथा 
| पित्त नाशक है ॥ ४ 


पतले होते हैं ॥ 

अथ सिन्दरी [ सेन्द्ुरिया 4. .. 
सिन्द्ररी रक्ततीजा च रक्तपुष्पा छुका- , 
मला । सिन्दरी विषपित्तास्रतृष्णावान्त- 
हरी हिमा ॥ ५१ ॥) री न 
सिन्‍्द्री, रक्ततीजा, सुकोमछा, (' रक्तपुणी, वीर- 
पष्पा, करच्छदा और ओोणपुर्णी ) थे सिन्दूरियांके 
सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
हिदी-सिन्दूरिया, जाफर | स०-ेन्द्री | गुं०-राता फ़ूछ- 


छै०-विक्सा ओरिमाना छी58 0॥7ए0थ70 ॥| 


तथा वमनको नष्ट करें है ॥ ५१ ॥  - - 
श विवरण हू, हक ओ डर हि 
वेवरण । पा 
सिन्दरियाके क्षुप उपबनोमे होतेह, पत्ते बेलके समान 
होंतेहें फूल लाल लाल सिन्दरकी तुद्य होते उसके 


विवरण । 
दुपरटरियाके क्षुप माली छोग वागोमें वहुत लछगादेतेहं 
इसके पत्ते डेढ अगुल चौडे और एक वालिस्त हरूम्बे 
नोकदार नीमके सह्ण चारों ओर आरेकेसे चिह्न - होतेहें, 
फूल गोल गोल कुछ नोकदारने दोतेहेँ, उसमें काली- 
मिचके सद्ण काले बीज होतेहें, ये डुपहरस्के समय 
खिलतीहे, इसलिये इसको ठपहरिया कहतेहें ॥ 
अथ जपापुष्पम्‌ [ गुडहर |। 
ओंड्पुष्पं जपा चाथ तिसन्ध्या सारुणा 
सिता॥ जपा संग्राहिणी केश्या चिसन्ध्या 
कफवाताजत्‌ ॥ ५० ॥ 
आड़पुपण्प, जपा, ( प्रातिका, हरिवक्ठमा,जवा, ओड़ा- 


छाल होजाताहे ॥ हि 
अथ झनिवृक्षः | अगस्तिया ॥। 
अथागरत्यों वड़सेनो ्निएष्पी सनिद्रम।। 
अगस्तिः पित्तकफजिच्चातर्थिकहरों हिम।/ 
रुक्षे वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवार : 
रण: ॥ ५२ ॥ अर 
अगस्त्य, वगसेन, मुनियुष्प, मानिद्ठुम, -( अगस्ति; _ 
स्था, रक्तपुणवी, अर्कप्रिण, रागपुण्री और ओडूपुणी )| 3 7 5 टीव॑फलक, रक्तपुष्प, सुरप्रिय, झड़ | 
थे जपाके सस्कृत नाम हैं ॥| अणापह, खरध्वसी, पवित्र, मुनितरु, वगसेनक, केनंली 
लाल तथा सफेद फ़ल्बयाले ओडफलको त्रिसध्या। बक्रपुष्य ) ये अगस्तियेके सस्कृत नास हैं ॥ 
कहते है ॥ हिन्दी-अगयिया, अगस्तिया, हथिया | ब०-वच्क | 
टिन्दी-ओण्ड्हलू, जवा, गड॒हर, ब॒०-जवा, फुलेर- |क॒ ०-अगंसेयमर | म०-अगस्ता, दृदगा | गु०--अगथियो | 
गाछ | म०-जासवंद | गु०-जासुद | तै०-मन्दारपु० | तिं०-अनीसे, अविसि | ता०-अर्गति | ईं०-छार्जपलावर्ड 
5०--आअफलावर 8000#0फ7६/ >े०-हिंविन स्क्रस रोझा | एगेटी ॥,छएट्ुढ 7 0फछ/०वें 28 छै०-एगायी 
साई नेनसिस माफाइ0ए8 डिठडम्रश्माश्याआंड |) ग्ल्वर्डा फ्लोर & 280 (रधावाी0॥ | 


सिन्दूरिया-शीतछ और विप, पित्त रक्तविकार, दूध _ 


बीज भी छाल रगके होतेहें, इनको जल्मे डालनेसे जल ह 


फूल अत्यन्त छाल होते है और कुछ कुछ _ चिकने तथा _ 


ट 


बाढी जासद | क०-सिन्दुरी। इ०-आरनागे #गाक्क0 


नाशक है ॥ ५२॥ 


ञै 


:  दाहपित्तकृत्‌॥ दीपनी कुष्ठकुच्छाहझृपाश्े- 


- माधवी, सुरवल्ी, प्रेतराक्षसी, सुबहा, विष्णुपत्नी, माला, 
'अष्ठा, पापन्नी, रष्सी और कृष्णवकछमा ) ये तुल्साके 


योके फूल खिलते हैं ॥ 


- तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी॥ 
. अपेतराक्षसी गोरी शूलप्नी देवदुडभिः ॥ 


_तीत्ा, पावनी, विष्णुबक्लभा, सुरेज्या, कायस्था, सुरदुदुभि 
' - सुरभि, बहुपत्नी, सजरी, हरिप्रिया, स्यामा, निदशमन्जरी, 


|, _ हिन्दी-ब०-तै०-तुूसी | गु०-काली तथा थोली 
-छुलूसी'| स०-सुलस, तुछूसी | क०-एगेडतुलसी |फ्‌०-- 


खण्ठमू १.)  .- भाषादीकासमेतः । (२४७ 
विवरण । 
तुल्सीके क्षुप जगलमे और बागौमें बहुत होतेहे < 
बहुतेरे शहस्थी लोग पूजाके लिये अपने अपने घरोंमें ७ 
विवरण । लेते है, इसके पत्ते गोल गौछ कुछ रुम्बाई लिये अर; 
अगधियोंके दक्ष युष्पोद्यानोंमें अविक होतिहेँ, पत्ते कोमछ होतेहेँ और उनमे सुगाधि भी आतीहै, <८ 
जिनेकेसे होतेहैं; विशेष करके इसपर नागरबेल. अर्थात्‌ (डील डाल्मे बाल निकलतीहैं, उसको मजरी कहते 
पानौंकी बेले चढा करतीं, इसलिये इसके पते उत्तम |इँसरी व्याम पत्तोंकी श्याम तुलसी होती है, परन्तु < ।8 
होतेहै, इसके फूल छाल ओर सफेद बॉके होतेहें, इसकी दोनोकी एकही प्रकारकी है ॥ 
फरली अत्यन्त कोमल होतीहें, यह इसकी ठीक पढिचान अथ्‌ मरुबकः [| मरुवा ]। 
है कि, जब अगस्त्यमुनिका उदय होता है तबहीं अगस्ति-। मारुतोन्‍्सो मरुषकों मरुन्मरुरापि स्मृतः॥ 
फणी फणिजकश्चापि प्रस्थपुष्पप समी- 
रण; ॥ ५५ ॥ मरुदपिप्रदों हचस्तीक्ष्णो- 
ष्ण; पित्तड़ो लछ्छ: ॥ वृश्चिकादिविषज्ले- 
प्मवातकुष्ठक्किमिप्रणुत्‌ु ॥ कदुपाकरसो 
रुच्यस्तिक्तो रुक्ष; सुगन्धिकः ॥ ५६ ॥ 
सारुत, मस्बक, सझत्‌, मरु, फणी, फणिज्क, प्रस्थ- 
रुककफेवातजित्‌ झाक्‍ला कृष्णा च [पृष्प, समीरण, ( खरपत्र, गधपन्न, वहुवीर्य, शीतलरूक, 
-तुलसी गणैस्तुल्या प्रकीतिता ॥ ५४ ॥  जिराह, जबीर, प्रस्थकुसम, आजन्मसुरमिपत्र और कुछ- 
तुलसी, सुंरसा, आस्या, सुरूमा, बहुमजरी, अपेतरा- सौरभ ) ये मरूबेके संस्क्रत नाम हैं ॥ 
क्षसी, गौरी, झलत्नी, देवटन्दुमि, ( वैष्णबी, इदा,सुगधा, हिन्दी-मरुआ, मरुवा | ब०-सखझ्या | स०-सब्जा, 


गन्धहारिणी, अमृता, पत्रपुष्पा, पविच्रा, सुरवक्करी,खुमगा, [न । ग०-मरत्रो | तै०-रुदजाड । फा०-मर्जगुत। 
भि. 7९ -मजेजुस ) इं०-स्वीट मार्ज ओरन 99७०४ 'क्था"ु 
तर 


0707 3 ०-ओरिष्येनम मार्ज ओराना 2/"807पा॥ 
शिव 0 ॥ 
मरुआ--अप्रिकारक,हृदयकी हितकारी, तीद्ण, गरम, 
रुचिकारक, कडवा, रूक्ष और सुर्गधित है, तथा वीछू 
आदिका विष, कफ,वात, कोढ और कृमिनाशक है५५-५६ 
विषरण । 
मरुवेंके क्षुप बागोंसे अधिक होतेहें, पत्ते ले २ अगु- 
लीके समान अत्यन्त सुगधित होतेहैँ, इसमें तुल्सकि 
समान बहुत सी वाले निकल्तीहैं, मसुवेके सब अग्गर्मे 
सुगधि आतीहे |॥ 
अथ दमनकः [ दवना || 
उक्तो दमनको दांतों सनिषुत्नस्तपोधन३॥ 
गन्धोत्कटों ब्रह्मजटों विनीतः कलपत्रकः 
॥ «७ ॥ दमनस्तुवरस्तिक्तो हथों इृष्यः 
सगन्धिकः ॥ ग्रहणादिपकुष्ठासक्लेदकडू: 
त्रिदोषजित्‌ ॥ ५८ ॥ 








_ अगथिया-जीतलरू, रुक्ष, वातकारक, कंडवा और 
पित्त, कफ, चातुर्थिक ज्वर (चौथिया ) तथा प्रतिश्याय 


अथ तुलसी शुक्ला कृष्णा च । 


॥ ५३ ॥ तुलसी कटुका तिक्ता हद्योष्णा 


भूतन्नी, भूतपत्री, वर्णीस, कठिज्लर, - कुठेरक, - पुण्या, 
संस्कृत नाम हैं ॥ 


रेहान्‌ | अ०-उल्सी बदरूत |इ०-हाइ्बेझिल श॥76 
3980 पैरपछ ,स्टालकवेझिल एप्रफ़थ्य० 869788 
उमा ' लै०-ओसिम आल्यम्‌ 060 4]9प्रात 
ओसिमुम्‌ सेक्‍्ट 0०प्रप्रगष्मकंपात ॥ 
चुलूती-चरपरी, कडवी, अश्रिम्रदीपक, हृदयकों हित- 
कारी, गरस, दाह तथा पित्तको. करनेवाली और कुष्ठ, 
अतकच्छ, रक्तविकार, पसलीकी पीडा, कफ तथा वातकों 
ने करे है। सफेद और काली तुलसी, दोनो गुणोमें 
समान कही हैं ॥ ५३ | ५४ || हु 


(२४६ ) भावषकाशः । [ पून्‍- 


[77:7८ पास 








डे |। सफेद ओण्ड्हुल-आही और केगोकों उत्तम है | छाक 
तिलकके वक्ष पवतापर अधिक होतेह, पत्ते पीरपलके फूलवाल्ा ओण्ट्रहुल कफ तथा बातनाणक है || ५० ॥ 
समान और फूछ तिलफे त॒ल्य होतेहें, इसके फूलोमें विवरण । 
मन्द सुगन्धि जातीहे ॥ जपापुष्प अर्थात्‌ गडहछके छ्ुप बागौमे प्राय; माली- 
अथ बंघजीव: [ गोजुनिया ]॥ लोग शोभाके लिये छगा देते हैं, पत्ते लम्बे लम्बे और 
बन्धको बन्धजीवश्व रक्तो माध्याद्तिको- [फूल अत्यन्त छा होते है और कुछ कुछ चिकने तथा 
थप च॥ बन्धूकः कफकृक्राही वातपित्त- [पवडे होते हैं ॥ 

हरो लघु ॥ ४९ ॥ अथ सिन्दरी [ सैन्दुरिया | । 
वन्वूक, बन्धुजीब, रक्त, माध्याहिक, ( रक्तक, बन्धु-। सिनन्‍्दृरी रक्ततीजा च रक्तपुष्पा सुको- 
जावक, वन्धुक, बन्धुवन्थुछ, वन्धुजीवक, वन्धुजीव,। सला॥ सिन्दरी विपपित्तासतृष्णावान्ति- 
वन्धूली, वन्युर, सर्यभक्तक, ओछपुष, अर्कवकभ, मव्य-। हरी हिमा ॥ ५१ ॥ 

न्दिन, रक्तपुप्प, रागपुष्प, हरिग्रिय, शरत्युप्प और सुपृष्प ) 
ये दुपहारियाके सस्कृत नास हैं ॥ 





रिन्दूरी, रक्ततीजा, सुकोमत्य, ( रक्तपु्णी, बीर- 
पुरा, करच्छट और शोणपुणी » ये सिन्दूरियाके 
हिन्दी-दुपहारिया, गोजनिया | ब०-ब्रान्धुलि फुलेर ह 


ब सस्कृत नाम है ॥ 
छ। म०-हुपारीचे फूछ |] गु०-बपोरियो । क०-- हिटी-विन्दस्या जाप मे ४ को । थे । तो के 
पक जनम] वार्ली जास॒द | क०-सिन्दूरी | इ०-आरनाये 4/क9660 
दुर्पहरिया-कफकारक सबक कर और ल०-विक्सा ओरिमाना 598 0/:फरक्ा0 ॥ 
2 कारक, आही, हलका और बात तथा सिन्दूरिया-औतल और विप, पित्त, रक्तबिकार, तपा 
पी तथा वमनको नष्ट करे हैं || ५१ ॥ 
विवरण । के 


इुपहरियाके क्षुप साछी छोग वागोमें बहत लगादेतेहें सिन्दूरियाके क्षुप जा ते पत्ते बेलके समान 
अर हक डेढ अगुल चौडे और एक वाल्स्ति हम्त्े होतेहें, फूल छाल छाल सिन्दरकी तुब्य होतेहें, उसके 
ऊंठार नींमके सहज चारों ओर आरेकेसे चिह्न होतेहैं होतेहें, इनको डालनेसे जल 
फेल गोल गोछ कुछ नोकदारसे होतेहं, उसमें काछी- 23355 के कह 


लाल होजाताहे ॥ 
मिर्चके सच्ण काछे बीज होतेहैं, ये दुपहरके 2 कं हि 
खिलतीहै, इसलिये इसको दुपहरिया कहतेन ।.... _. अथ झुनिवृक्ष। [ अगस्तिया ]! 
अथ जपाउुष्पम्‌ [ गुड॒हर || अथागरत्यो वड्सेनो अ्निषुष्पो घनिद्मः।।: 


आड्डप्प जपा चाथ तरिसन्ध्या सार॒णा | अंगस्तिः पित्तकफजिच्चात थिकहरो हिमः॥ 
सिता॥ नपा सं्राहिणी केश्या चिसन्ध्या | रुक्षो वातकरस्तिक्तः अतिश्यायनिवा- 
फेफवाताजत्‌ ॥ ५० ॥ रण ॥ ५९२ ॥ 

अड्रइस, जया, ( श्रातिका, हरिवक्ठभा,जवा, ओड़ा-।. से, वगसेन, मुनिषुष्प मुनिदरुम, ( अगस्ति 
ख्या, रक्तपुषी, अर्कप्रिया, रागपुपी और ओडूपुणी ) शीघ्रपुष्ष, जणारि, दीर्घफलक, रक्तपष्प सुरप्रिय, झुक्लपष्प 
ये जपाके सस्कृत नाम हैं ॥ तबरणापह; खरध्बसी पवित्र, मुनितरु, वगसेनक, कनली 

० पथा सफेद फ़ूलवाले ओडफूलको त्रिसध्या और वक्रपुष्य ) ये अगस्तियेके सस्कृत नाम ॥ 
कहते हैं ॥ हिन्दी-अगथिया, अगस्तिया, हथिया ] ब०-वंक | 

टिन्दी-ओण्डूहुठ, जवा, गडहर पर०-जवा, कुछेर- | क ०-अग्सेबमर | स०-अगस्ता, हद्गा | गे ०-अगथियो | 
8 | म०-जासवद | गु०-जासुद | तै०-मन्दारप० | [विं०-अनीसे, अविसि | ता०-अर्मति | इ०-ल्र्जफ्लोवर्ड 
मद 0 3700870ए६४ "ँ०-हिविस स्कस रोझा | एगेटी 787४० ॥0ए७७४१ 2 शात्र ले०-एगाटी 
३ नेनसिस [नापराइशयह 705च80058 || गल्डा फ्जर 0०४४७ (काका ॥ 


हु खण्डम १.) -. भाषाटीकासमेत: । ( २४७ ) 
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अगथिया-शीतछ, रूक्ष, वातकारक, कंडवा और विवरण । 
पित्त, कफ, चातर्थिक ज्वर (चौथिया ) तथा प्रतिष्याय। तुल्सीके क्षुप जगलमे और बागोमें बहुत होतेहे और 
नेशक है | ५९॥ . “ -_.. - 'बहुतेरे शहस्थी लोग पूजाके लिये अपने अपने घरोंमें रगा 
83 - विवरण। -. लेते है, इसके पत्ते गोल गोल कुछ लम्बाई लिये अत्यन्त 

अगथियोके वक्ष युष्पोद्यानोंमे आविक होंतेहै, पते सह- | कोमल होतेह और उनमे लक भी आतीहैं, उसकी 
जिनेकेसे होतेहैं, विशेष करके इसपर नागरबेल. अर्थात्‌ डिर्ड डालमे बाल निकलतीहे, उसको मजरी कहतेहे, 
' धानौंकी वेले,चढा करतीहैं, इसलिये इसके पत्ते उत्तम इलिरी श्याम पत्तौंकी श्याम तुलसी होती है, परन्तु आकृति 
होतेहै, इसके फ़ूछ छाल और सफेद बॉके होतेहैँ, इसकी दोनोकी एकही प्रकारकी है| 


फली अत्यन्त कोमल होतीहैं, यह इसकी ठींक पहिचान अथ मर॒ुबकः | मरुवा ]॥ 
- है कि, जब अगस्त्ममुनिका उदय होता है तबहीं अगस्ति-। मारुतोससी मरुबकों मरुन्मरुरपि स्मृतः॥ 
याके फूछ खिल्ते हैं|. - फरणी फणिज्कश्चापि प्रस्थपुष्प४ समी- 
- अथ तुलसी शुक्ला कृष्णा च । रणः ॥ ५५ ॥ मरुदशिप्रदो दृ्चस्तीक्ष्णो- 


है तुलसी सुरसा ग्रास्या सुलभा बहुमंजरी॥ र्ण; पित्तठों लघु ॥ वृश्चिकादिविपल्ले- 
“, अपेतराक्षसी गौरी शूलप्नी देवढुडभिः ॥ | प्यवातकुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌ु ॥ कठुपाकरसो 
: ॥ ५३ ॥ तुलसी कठुका तिक्ता हृच्योष्णा | रुच्यस्तिक्तो रक्षः सुगन्थिकः ॥ ५६ ॥ 
दाहपेत्तकृत ॥ दीपनी कुष्ठकृच्छाक्नपार्थ- | मारुत, मसख्बक, मस्त्‌, मर, फणी, फणिजक, प्रस्थ- 
रुककर्फेवातजित्‌ शकक्‍ला कृष्णा च॑ [पुण्ठ, समीरण, ( खरपत्र, गधपत्र, बहुवीर्य, शीतलक, 
“ तुलसी गुणैस्तुल्या प्रंकीतिता ॥ ५४७ ॥  जिपह, जबीर, प्रस्थकुसम, आजन्मसरमिपत्र और कुछ- 
_ छुल्सी; सुरंसा, आस्या, सुलमा, बहुमजरी, अपेतरा- सौरभ ) ये सस्वेके सस्क्रत नाम हैं ॥ 
क्षेसी, गौरी, झूलज्नी, देवदुन्दुभि, ( वैष्णवी, ठूंदा,सुगधा, $ हिन्दी-मरुआ, के | ब०-सझया | म०-सब्जा, 
गन्धहारिणी, अर्ता, पत्रपुष्पा, पवित्रा, सुरबछूरी,समगा, ता | गु०-मरबो | तै०-रुद्जाड । फा० “मर्जगुस । 
तीजा, पावनी, विष्णुवक्मग, -सुरेज्या, कायस्था, सुरदुदुभि, अ०-मर्जजुस । ईं ०-स्वीय मसाज ओरन 0७९४ 7 क्षा'ु 
: सुरभि, बहुपतरी, मजरी,- हरित्रिया, श्यामा, त्रिदशमज्नरी, मा ले ०-ओरिष्येनम मार्ज ओराना #ैएइक्षापा॥ 
भूतन्नी, भूतपत्नी,, वर्णीस, कठिञ्लर, कुठेरक, पुष्या, [१०8 | शतक 
मार्षवी, सुखबछी, प्रेतमाशसी, सुबह, विष्णुपली, माल्य,|__  जैमिकारक,दृदयको 2» पीद्षण, गरम, 
'अष्ठा, पापन्नी, लक््सी और कृष्णबछभा ) ये तुलूसाके रुचिकारक, कंडवा, रूश् और सु्गाधित है, तथा वीछू 
सेस्क्ृत नाम है है कप - आदिकाविप, कफ,वात, कोढ और कृमिनाशक है५ ५-५६ 
, हिन्दी-व०-पै5-तुलसी | गु०-काली तथा थोली। बगाम जिओ अप 
तुलसी | म०-सुछूस, चुलसी | क5-एरेडतुलेसी [फा०-|.... के छुप वागोमें आधिक होतेहें, पत्ते वे २ अधु- 
रेहान'] अ०-उछ्सी बदरूत |ईं०-हाइट्वेक्िल प्र 0॥80 | उसौन अलन्त सुगधित होतेहें, इसमें तुल्सकि 


उ- परपर |; : - समान बहुत सी वाले निकल्तीहेँ, सरुवेके सब अंगॉर्मे 
0 मु परपछ स्टालकवेजिल - रणफूर्श७ 58776 सुगधि आतीहै ॥ हे 


30श/ा रै०-ओसिम आल्यम्‌ 0०0पणम 4]9प्रात | 

ओसिमुम्‌ सेक्ट 02ए्राष्परठधाय ॥ का अप | दवना ।। 

* बुरूसी-चरपरी,-कडवी, अमिप्रदीषक, हृदयको दित-। “फी देमनको दांतों सुनिषुत्नस्तपोधनः३॥ 
कारी, गरम, दाह तथा पित्तको करनेबाली और कु्,| “न्वोत्कटो बह्मजठों विनीतः कलपत्रकः 
मूननई्छू, रक्तविकार, पसलीकी पडा, कफ तथा बातको। " ५७ ॥ दमनस्तुवरस्तिक्तो हथो दृष्यः 
नष्ट करे है | सफेद और काली ठुल्सी, दोनो गुणोमे| सुगन्घिकः ॥ ग्रहणाद्विषकुष्ठाखक्लेदकंडू: 
समान कही हैं || ५३ ॥ ५७४ ॥ निदोषजित्‌ ॥ ५८ ॥ 
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दुमनक, दान्त, मानपुत्र, तपोधन, गन्धोत्कट, ब्रह्मजट, वात, रुधिरविकार, खुजढी, कृमि तथा विपविना- 
विनीत, कल्पत्रक, ( पुष्पचामर, सदनक, दसन, मानि, शक है || ५९-६१ ॥ 
जटिला, व्डीं, पांडरोग, ब्रह्मजणा, पुडरीक, तापसपत्री, विवरण । हि 
यत्री, पवित्रक, देवशेखर, कुलपत्र और तपस्विपत्र )ये। बर्बरी अर्थात्‌ वनतठुल्सी तीन प्रकारकी होती, बन- 
दौनाके सस्क्ृत नाम हैं ॥| तुल्सी मर्वेका भेद है, बनठलसी जंगल और 'बनेमिं 
हिन्दी-ठौना, दवना, । वं०-दोना, दना | म०-|अधिक होतीहै, पत्ते पियाबॉर्तेके समान छोटे होतेटे, उनमें 
दवणा, रान ठवणा | क०-चित्तरटे | तै०-सावित्रेचट्ड । | नीमके पत्तोकेसे केंगृरे होते, फूल पीलापन लिये दोतेहें, 
ई०-आर्टि मिसिवा इडीका #6९७॥7658 70८७ | सुगन्वि भी बहुत आती ॥ | 
कै०-आर्टिमिसिया सिवर्सियाना 2प्राशञका॥ 5676९- डति श्रीभावप्रकाशे पंचमग्रकरणे दा ल्ग्राम- 
3'5१979 ॥] 


वेच्यक्ृतवैद्यसझ्लीविनीटीकाया 
दीना-कसेल्य, कडवा, हृदयको प्रिय,वीर्यवर्दक, सुग- पुप्पादिवर्ग: समाप्त: ॥ 
न्वित और अहण, विष, कोढ, रक्तविकार, ग्ल्यनि, खुजली (ः 
तथा त्रिदोपनागक है | ५७] पट] हे अथ वददिवगः । 
विवरण । तत्रादी वटस्य नामानि गुणाश्र। 
दौनेके छोटे छोटे कप होतेहें, पत्त अत्यन्त सुगन्धयुक्त। वटदों रक्तफल; श्वड़े न्‍्यग्रोध: स्कन्चजा 
होतेहें, पत्तोके ऊपर बहुत रुवासा होताहै. फ्छोके छत्तेस धुवः ॥ क्षीरी वेश्रवणों वासों बहुपादों 


-ीतेहें ॥ हर है वनस्पति: ॥ १॥ वदः शातों गुरुआही 
... अथ ब्बरी [ वनतुलूसी ]। कफपित्तत्रणापह; ॥ वण्यों विसर्पदाहन्नः 
तुवरी तुंगी खरपृष्पापजगन्धिका री योनिदोषहत्‌ 

, अबरी तुंवरी तुंगी खरपृष्पा न्थिका॥ | कषायों योनिदोपहत्‌ ॥ २ ॥ 

' अशिस्त्त्र कृष्णे तु कठिल्ककुठेरकी ॥ | बट, रक्तफल, 2गी,- न्यग्रोध, स्कन्वज, ध्रुव, क्षीरी, 
॥5 .॥ तन्न शक्लेःर्जकः प्रोक्तो वटपन्र- विश्वण;-चहि: बहुपाद, वनलति, ( नन्‍्दी, झुग, बह" 
स्ततोःपर:॥ वर्वेरीज्रितयं रुक्षे शीतं कटु॒ |लाट, वैश्वणाल्य, वैश्रवणोदय, इक्षनाथ, चमग्रिष, 
कं 4 से + रुचिकरं हि जाल रोहिण अवरोधहि. दर ब्रेट्यीं 
वाह च ॥ ६०॥ तीदणं रुचिकरंहुय॑ |*मज, भाण्डीर, जद्यछ, रोहिण, लक न 
पपने लड़॒पाकि च ॥ पित्तलं कफवाता- | अच्ट, सप्डली, महच्झाव, खगी, के 
स्रकण्डूकृमिविधापहम्‌ ॥ ६१॥ रा गा 8 

इति श्रीमावप्रकाशे पुष्पादिवर्ग; || मल 
बर्वरी फा शस्ण्ले...२प०- त०-चंट | सं० ०9-वेड | क०-- 
वरी, ठुवरी, त॒द्धी, खरपुप्पा, अजगधिका, पर्णाश, |” ह 5४ मम हर कर 
॥ लि कक १ जे १ | तै०-मार्रिचिव्टु । ता०-अछ _ | फ्‌ू०-दरखत- 

६ कवरी, खरपुष्पिका, असुरसा, वर्वा, अजरगंघा, कबरा, रेशा | अ०-आवब | इ०-बनियन्द छद्धाज्या।8० 

सुरभि, तुख्सीद्वेषा और सुरसा) येबर्बरीके संस्कृत नाम हैं॥' क्ै०-फाईकस, इडीकस्‌ हे हक 

हिन्दी-बरबरी, वनतुरूसी, बबईं, | थ०-बाबुइ तुलसी, प इडाकसू ॥? 7078 अर 5 | 

उनवाबुइ तुछती | म०-रानठुछस | गु०-रानतुरूसी 377 तल, भारी, आही, वर्णको उत्तम करनेवाला,_ 

भेद | क०-कगोरले, करीयकगोरले | तै०-कारूत॒ल्सी | कसैल्ा, नर कफ, पित्त, जण, विसर्प, दाह तथा योनि- 

फा०-पल्यमुप्क | अ०-फरजमुप्क | छे० --ओसिमम्‌ | | उैपको नष्ट करेहे || १ | २ ॥ 
अन्टिसिम 00्रप्ा (67दवग्र58ं9्राप्राए ॥| विवरण । 
कालीवर्वरीको कठिछक और कुठेरक, सफेद वर्वरीको वडका इक्ष-महाविद्याल होताहै, इसके पत्ते भीं ले 
सा और तीसरी जातिकी वर्वरीको वृट्पत्न कहते हैं ॥|चौडे होतेहैं, फल छोटे छोटे झडवेरके वराबर आतेहें, 
ना थकारकी वर्बरी-रूखी, जीतल, चरपरी, दाह- | इसकी शाखाओमेसे छाछ छा अकुर निकलते हैं, 
कारक, तीव्ण, रुचिको उत्पन्न करनेवाली, हृदयकों |जब वह बढजातेहं उन्रको वडकी दाढी कहतेहैं, वह 


दितकारी, अश्िप्रदीपषक, पाकम हल्की, पित्तकारक और |इतनी बढती है कि-छूटकती छटकती- पृथ्वी आकर - 






















खेण्डमू १, ] भाषांदीकासमेत+। - (२४५९ ) 



















'जमजाती है, जहाँ जहाँ यह दाढी जमजातीहै वहों 

बडके वृक्ष होजातेहेँ, इसप्रकार एक बडकी अनेक जड़े 

'होजातीहें परन्तु वह सब वास्तवमे एकहीहें और परस्पर 

मिलीहुई हैं, ऐसे ही बढते बढ़ते उस वडका बीधोमे 

विस्तार होजाताहै || - हा हे 

अथ पिप्पल; [ पीपल ]। 

बोधिदु) पिप्पलो:थत्थश्रकृपच्रो. गजा- 
शनः ॥ पिप्पलो दुर्जरः शीतः पित्तल्ले- 

: प्मश्रणाख़जित्‌ ॥ गुरुस्तुवरकों रुक्षो 
वण्यों योनिविशोधनः ॥ ३ ॥ 


नस॒पाधकी ॥ ४ ॥ पारीषों हुर्जरः 
खिग्घः कृमिशुककफप्द: ॥ फलेप्लो- 
मधरों मूले कर्पायस्वादुमलकः ॥ ५ ॥ 
पारीब, पछाश, कपिरुत, कसण्डल॒, गर्दभाण्ड, कन्द- 
राल, कपीतन ओर सुपार्थक, ये पारिसपीपछके सस्कृत 
नाम हैं ॥ 
हिन्दी-पारिसपीपछ, गजद्‌ड गजहुड | ब०-गजझुण्डी | 
स०-पिपरीवक्ष | गु०- क०-बगरली | 
बोधिद्ठु, पिप्पल, अश्वत्थ, चलपत्र, गजाशन, ( के- ८ है । ता या | फा०-येलास- 
शवाल्य, चैत्यहु, वोधितरु, कृष्णोबास, चैत्ववृक्न, नाग- दिल्य | ईं०-हिंविनस [[0>75 है०-थेसपिसिया पोप- 
चन्धु, देवात्मा, महाहुम, कपीतन, बोधिह्ुम, चलदल, लनिया 788688 70.पॉ7०७ || पारिशपीपल: 
उजराशन, अच्युतावास, पवित्रक, थुमद, बोधिदृकष, दुर्जर, चिकना, फलमे खट्टा, जडमे मीठा, कसैला और 
याजिक, गजमक्षक; क्षीरद्रुम, विप्र, मगल्‍्य, श्यामल, स्वादिष्ठ सीगवाछ और क्ृमि, वीय तथा कफको बढ़ा- 
गब्पुष्प, सेव्य, सत्य, झुचिद्रुम और धनुर्दधक्ष ) ये पीपछ | नेवाला है || ४ | ५ ॥ 
इक्षंके सस्क्ृत नाम हैं || विवरण। 
टिन्दी०पीपलइल | बँ०-अश्वत्य, अशोथगाछ || पारसपीपलका वृक्ष पीपछके समान होताहै, परन्तु 
स०-पिपछ | क०-अरली | गु०-पीपलो | तै० राई- | पीपछसे फूछ नहीं होते और पारस पीपलमे मिडीके समान 
' चेहु, कुडजुव्विचेंहु | फा०-दरख्तलरजा । इ०-पोष्ठ- पीछे फूल भी आते हैं और इसके फलके डोरे भिडीके 
रलीव्ड फि्ी 0फ0068ए०१ ए02४76७ रै०-फा-[आकारके होते हैं | । 
ईकस रिलिजियोञा [678 पैशांह/888 ॥ पीपछ-|.. अथ नन्‍्दीवृक्षः [ बेलिया पीपरा ]। 
डुर्जर, गीतल, भारी, कसैला, रूखा, वर्णको उत्तम करन नन्‍्दीवक्षो:श्वत्थभेद: प्ररोही गजपादपः ॥| 
था जज हे पाडा जौर पित्त, कफ, अण। स्थालीवृक्ष/क्षयतरु/क्षोरी च स्याइननस्पतिः 
-तथा रक्त विकारोंको नष्ट करे है ॥ ३ || ॥ ६ ॥ नन्‍्दीवृक्षो रूघुः स्वाहुस्तिक्त- 


विवरण । . . ./ स्तुव॒र उष्णकश॥ कठुपाकरसो ग्राही विष- 

पीपछका इक्ष बहुत बडा होताहै यह इक्ष आम और पित्तकफासजित्‌ ॥ ७ ॥ 
नगरोंहीमे देखे जातेहें, -वनेंमें बहुत कम होते हैं, इसके| नन्‍्दीदृक्ष, अश्वत्यमेद, प्ररोही, गजपादप, स्थाली- 
पत्ते गोल और अनीदार, डाल्योपर लगतेहं, वे पत्ते सदैव वक्ष, क्षयतरु, भषीरा और वनस्पति, ये नन्‍्दीदश्षके सस्कृत 
हिलते रहतेहें, इसपर भी छोटे अकुर. होतेहँ, फल भी | नाम हैं ॥ 
ससीकी महमें छोदे झडबेरकी त॒ल्य छगतेहैं; उनको। हिन्दी-बैलियापीपल | गु०-बैलियों पीयछो | वै०- 
पिपलीति कहतेहें, इसकी-शाखाओपर छाख भी आतीहै | वहिचेद्दु || वेल्यापीपछ-हलका, मधुर, कडवा, कसेढ़ा, 
परन्तु सदैव नही, कोई समय पाकर, यह वृक्ष बहुत अष्ठ | गरस पाकमे तथा रससे चरपरा, आही और विप, पित्त, 
और पवित्र है और ऋषि मुनियोने इसको पूजनके योग्य कैफ तथा रुघिरविकारनाशक है || ६ || ७ || 
उम्झ रक्खाहे और ऐसा भी कहीं - लिखा है “मूल्तो विवरण । 
हक व् यु विष्णुरूपिणे || अग्रतः शिवरूपाय अश्- वेलियापीपछ भी पीपलका मैदहे इसके पत्ते बड़े बडे 

* । मूल ब्रह्मात्वचा विष्णुः शाखा आखा होतेहँँ, इसकी शाखाओमे भी अंकुर होते हैं, इसकी जड 

महेश्वर; ॥ पत्राणि देवता; सर्वी व्ृक्षराज नमोस्तु ते” ॥ |बहुत सोटी होती है ॥ 


( २५० ) भावप्काशः । [ पूर्- 


््््््श्यट्ख्लडब5ज224५52००:००००००० 































नाम्नी, फरगफला, बहफण, खरठछा, काकोठुम्बर, 
काकोडुम्बरिका, अजाक्षी, और भटरोडुम्बरिफा ) के 
करट्मरके सस्कृत नाम हें ॥ 

ट्विन्दी-करट्मर, कठगृूछरि | बे०-फाकड्मुर | म०- 
काछाउम्बर | गु०-फाले उबरे | क »-काशअन्ति | नै ०-- 
ब्रह्मेटिचेट्ट | फा*-अजीरेदस्ती | अ»-तनर्बरें | 
छ्० “किंगट्री ०860700 छ०्-फाइकल . ओपोश्निटि 
फील्या वृगाटाह5 0770० कणाबइ |. ५ 

फकट्टमर-मठ्यघ करनेबाला कटवा, बीत, केला 
और कफ, पित्त, तण, श्षेतकोट, पाण्डरोग, अर्ण, तथा, 
कामछा नाझक है ॥ १॥ 

अथ पक्ष: [ पाखर ।। 

पक्षो जटी प्री च पर्कदी च ख्रियामपि॥ 

पक्ष; कपायः शिक्षिरों बणयाोनिगदापह;:॥ 

दाहपित्तकफासन्न: शोथहा रक्तपित्तहत १० 

उक्ष, जटी, पर्करी, पर्कटी, ( चारुदर्शिनी, श्र्ज़ी,, 
वरोइणआाखी, अश्वत्थी, पिपरी, ऊमण्टछ्ततर, कपीतन,क्षीरी, 


अथ उद्म्बरः [ गूलर | । 
उहुम्बरो जन्तुफलो यज्ञांगों हेमदुग्धक।॥ 
जित्‌ ॥ मधुरस्तुवरों व्यों त्रृणशोधन- 
रोपण; ॥ ८ ॥ 
उलुम्बर, जन्तुफल, यन्ाद्भ, टेमदुग्घक, ( 
हेमदुग्घ, सदाफछ, अपुष्पफल्सम्बन्ध, आीतवल्कऊू, कृमि- 
कण्ट, कृमिकण्टक, पाणिमुख, युप्पहीन, वजफल, य्ो- 
हुम्बर, ब्रह्मवृक्ष,टेमदुग्वी, सचभ, वेतवस्कछ, काल्स्कन्ध, 
यजयोग्य, यज्रीय, सुप्रतिष्ठित, शीतवतक, यजसार, प्रृष्य- 
झूत्य, पविच्रक, सौम्य, शीतफछ, और जबनेफल ) ये 
गुलरके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-गूलर,गूछट | बेँ०-यजउड्डमुर | म०-उबर | 
गु०-उबरो | क०-जअत्ति | तै०-अत्तिचेटद॒ | फा०- 
अजीरे आदम | अ०-जमीज )। इ०-किग़ी 4426708 
लै०-फाइकसग्लोमिरेटा जाठ्यह80रप'्वांध | 
गूहर-शीतल, रूसा, भारी, मधुर, कसैत्ण, वर्णको 
उत्तम करनेवाला, जणको, शुद्ध करनेबाछा, रोपण और 
पित्त, कफ तथा रक्तविकार नाथक है || ८ || 
विवरण । 
उडम्वस्से-गुडर, अर्थात्‌ कट्टूमरका बडा वृक्ष होताई 
इसपर फूछ नहीं आते, इसकी शाखाओंमैंसे फल उत्पन्न- 
होतेहें, फल गोल गोछ अजीरके समान दोतेदँ और 
इसमेंसे दूध निकलताहई इसके पत्ते लमेडेकेसे होतेह, नदी कि 
उ्म्बरके पत्ते गृंछरके पत्तोसे छोटे और फल मी छोटे 
हेतेहें, कट्टमरके पत्ते गृलरके पत्तोंसे बड़े होतेहें, वरन्‌ 
गगेरनके पत्तेके समान होतेहैं, इसके पत्तोको छूनेसे 
हाथोमे खुजली होने लगती है और पत्तोमे दूध निक- 
लताहे ॥ ह 
अथ जघनेफला [ कटूमर ]। 
फाकोडुम्बरिका फल्मुर्मलयर्जधनेफला ॥ 
,लियू स्तम्भकृत्तिक्ता शीतला तुबरा 
जयेत्‌ ॥ कफपित्तत्रणश्रित्रकुष्षपाण्डरश- 
कामला; ॥ ९ ॥ 
काकोड॒म्ब्रिका, उल्यु, सढयू , जघधनेफछा, ( उद्दम्ब- 
रफेला, ककंशच्छदना, अउुमा, क्षीरी, खरपत्रिका, क्ृष्ण- 
डहुम्बारेका, खरपन्नी, राजिका, शुद्रोहुम्बारिका, कुछन्नी, 
फल्ग॒वाटिका, अजाजी, फत्गुनी, चित्रमेपणा, ध्वाक्ष- 


शव, महाबछ, कन्दराह. परकटी, उन्ना और प्ीक्षा ) 
ये पाखरके सस्कृत नाम है ॥ । 
टिन्गी-पाखर, पिल्खन, पाकर, पकरिया, | ब5- 
अकंटगाछ | म०-पिपरीबृक्ष | गु०-पीपय ] क०-हसुरी 
लै०-फाईकस बिरेन्स 70प8 (7४०6० | 
पाखर-कसैछा, शीतछ और तण, योनिरोण, दाह, 
> कक, रक्तविकार, प्रज़न तथा रक्तपित्तज़ो नष्ट- 
करेहे || १० ॥ है हे 
विवरण । हे 
पाखरके वृक्ष-त्रडपीपलकी भौतिके जंगल और आमौमें 
बहुत होतेहे पत्ते लम्त्रे लम्बे आमकेसे होतेहे, जय नया 
<क लगाना दोताई तो इसके गुद्धाको काटकर बोदेते हैं, 
उसीमेसे हरे हरे फ्ते निकलने लगतेह, पॉच छ; वर्षमे' 
वैसाही इक्ष छाबादार होजाताहै, इसके सघनपनकी प्रजंता 
है कि,ऐसी उत्तम छाया और किसी वृक्षकी नहीं होती || 
अथ शिरीप: [ सिरसः ]। - 
शिरीपे भण्डिलो भण्डी भण्डीरश कपी-' 
तनः | शुकपुष्प; शुकतरुमृदुषुष्प शुक- 
भय; ॥ ११ ॥ शिरीषो मधृरोबतष्णस्ति- 
क्तश्व तुवरों लघु: ॥ दोषशोथविसर्पन्नः 
कासबत्रणविषापह) ॥ १२ ॥ ४ 


श 


सुपरार्थ, कमण्डड, ग्॑भाण्ट, पीनन, दृढग्रगेंट, छुवक, 


खण्डम १. ) 


भाषादीकासमेत:; 





शिरीष, भण्डील, भण्डी, भण्डीर, कपीतन, शुकपुष्प 
झुकतरु, झृदुपुष्प, झुकप्रिय, ( कर्णपूर, शुकद्भ॒म क्षीरी इक्ष ( दूधवाले दक्ष ) कहतेहें और इन पॉच इ- 


भण्डिर, मूर्ड् पुष्प, विषधाती 
ण्डिक, स्वर्णपुष्पक, शुकेष्ट, वह॑पुष्प, विपहन्ता, सुपुष्पक 
ऊद्दानक, शुक्रतरु, लोमशपुष्पक, कर्पातिक, कलिय, श्या 


सल, शखिनीफल, मधुपुष्प, दत्तपुष्प, शिखिनीफल, छ्व॒ग | रूअ, कसैले 


और दयासवर्ण ये शिरसके सस्क्ृत नाम हैं || 
.. हिन्दी-सिरस, सेरसा। ब०-शिरीषगाछ | म०- 
शिरसी | गु०-सरसडियो | क०-शिरसु । तैं०-दिरसन, 


शिरीषम्रानु । फा०-दरख्तेजकारिया | अ०-मुल्तानुल 


असजार | ढै०-आस्वीझियालेबेक 2.]2279)8 9!06ए 
“ आल्वीएमरा -)0/8778/8 || 
सिरस-मधुर, गरस नहीं, कडवा, कसेला, हलका 
और दोप, सृजन, विसर्प, खाँसी, जरण तथा विषविनाशक 
है॥ ११ ॥ १२ ॥ 
विवरण 
सिरसके वृक्ष-बडे ऊँचे ऊँचे और सघन जंगलॉमें होते 
है, पत्ते आमलेके समान छोटे छोटे और डालियोंमें बराबर 
होते हैं, फूछ छोटे छोटे तन्तुओसे सुसजित अत्यन्त कोमल 
हरे हरे कुछ पीले पीले सुगन्धियुक्त बहुत सुन्दर होतेहें, 
फली पतली चपटी तीन चार आठ अंगुलूतक लम्बी पोन 
अँगुल्से ज्यादा चौडी होतीहें भीतर उसके भूरे रगके बीज 
हेतिहें, एक फलीमें दश वीजका प्रमाण है ॥ 
अथ क्षीखृक्षपश्रवरकलयोलेक्षण । 
गुणाश्व । 
न्‍्यग्रोधाहुम्बराश्वत्थपारी पप्तक्षपादपा। |! 
- 'पश्चेते क्षीरिणो वृक्षास्तेषां त्वक पश्च- 
. बरकलम्‌ ॥ १३ ॥ न्‍ 
केचित्त पारीषस्थाने शिरीषं, वेतसं वा 
वदन्तीति शेषः ॥ >५ 
क्षीरवक्षा हिमा वर्ण्या योनिरोगव्रणापहा३॥ 
रुक्षा; कषाया मेदोघ्ना- विसर्पासयनाइं-- 
ना; ॥१४ ॥ शोथपित्तकफासन्नाः स्तन्‍्या 
भम्नास्थियोजका३॥ त्वक्पश्चक॑ हिमे ग्राहि 
त्रणशोथविसप॑जित ॥१५। तेषां पत्र हिमम॑ 
आह कफवाताखसनलल्घ | वष्टम्भाध्मा- 
- नजित्तिक्त फेषाय रूघ लेखनम्‌ ॥१६॥ 


विषनाशन, शीतपुष्प, भ- 


बड, गृलर, पीपछ, पारसपीपल ओर पाखर, ये पांच 
क्षोकी छाछकों पच वल्‍्कल कहतेहें | कोई कहतेहें कि 
पारसपीपलछके स्थान सिरस अथवा जामुनको भीरीइशोर्मे 
गिना है ॥ क्षीरीइक्ष-शीतल, वर्णको उत्तम करने वाले 
डुग्धवर्द्धक, हूटी अस्थिको जोडनेवाले और 
सेद, विसर्प, योनिरोग, जण, सूजन, पित्त, कफ तथा 
रक्ताविकार नाशक- हैं | इन पॉचोकी छाछ-शीतलछ, आ्राही 
और जण, सृजन तथा विसर्प नाशक है | इन पॉचोके' 
पत्ते-गीतछू, आही, हलके, कडवे, कसेले किचित्‌ लेखन 
और कफ, वात, रक्तविकार, मलबध, तथा आध्मान 
नागक हैं || १३-१६ ॥ : 
अथ शालः [ सांखू ]। 

शालस्तु सर्जकार््याश्वकर्णकः सस्यस- 

म्बरः ॥अश्वकर्णः कषायः स्याद्रणस्वेदक- 

फक्तिमीन्‌ ॥ ब्ध्नाविद्धिवाधिययों निकर्ण- 

गदान्हरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

शाल, सर्ज, कार्बन, अश्कर्णक, सस्यसवर, ( अश्वक- 
णिंका, उपमेत, दीध॑गाख, जलदासन, छतातरु, लता- 
शख, गकुतरु, शकुब्बभ, सर्जरस, कछ, कललजोद्धव, 
बल्लीइृभ, चीरपर्ण, राल्कार्य; अजकर्णक, बस्तकर्ण, क- 
पायी, छलन्‌, गन्धबृक्षक, वश, रालनिर्यास, दिव्यसार, 
सुरेषक, शूर, आमिवक्भ, यक्षधूप, (सेद्धक, जरणद्रुम, 
ताक्ष्यप्रसव, धन्य, दीधैपर्ण, कुशिक और कोशिक ) ये 
ञालके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी ०-शाल | बं०-शाल्याछु;छताशालू | म०-ल- 
घुराछठेचा दक्ष >+-सजर्‌दामर | तै०-एपचेट्डू । ता०- 
कुगलियम्‌ | इ०-सालटी 800088 ले०-छोरिया रो- 
बुस्य 90प79 ि0/प्राँश || 

शारू-कसेलछा, तथा त्रण, पसीना, फक, कृमि, अरे 
विद्रधि,बहिरापन,योनिरोग तथा कर्णरोगको नष्ट करेंहे१७ 

अथ शालमदः ( सर्जकः ) | 

स्जकोःन्योपजकण्ण: स्याच्छालो मारैचप- 

बरक।॥।अजकणैः कटुस्तिक्तः कंषायोष्णों 

व्यपोहति ॥ कफपाण्ड्श्वुतिगदान्मेहकुष्ठ- 


विृषत्रणान्‌ ॥ १८ ॥। 
सर्जक, अजकर्ण, शाल और मरिचपत्रक, ये सजके 


संस्कृत नास हूं | 





सर्ज ( झालका भेढ, ) चरपरा, कड़वा, कसैला, गरम 
और कफ, पाइरोग, कर्णरोग, प्रमेट, कोढ, विष, तथा 
जणविनागक है ॥ १८ ॥ 
अथ शल्लकी [ तालई |। 
शल्लकी गजभक्ष्या च सुवहा सरभी रसा॥ 
महेरुणा कुन्दुरुकी वटलकी च बहुख़वा ॥ 
॥१९॥ शररछूकी तुबरा शीता पित्तछ्ेप्मा- 
तिसारजित ॥ रक्तपित्तत्रणहरी पुष्ठिकृत्स- 
मुदीरिता ॥ २० ॥ 
शछकी, गजभश्या, सुब॒हा, सुरभि, रसा, महेरुणा, 
कुन्दुरुकी, वछकी,बहुन्वा,(गजभक्षा,गजग्रिया, हाठिनी, 
महारुद्य, वसा, मोचा,सुरभी,मुरभीरसा,शिह्व्की, सिल्लकी, 
सलकी, सिहकी, सिहभूमिका, गजाशना, महेरणा, मह- 
ग्णा, हादिनी, अश्वमूत्री, कुम्मी, अश्लफल्ा, 
सुखमोंदा, सुगन्धा, सुराभिखवा, गजवलभा, हृस्वढा, 


गन्धवीरा, सुल्नवा, वनकार्णिका, नागवध, सुश्रीका, गन्ध- 
मूला, रसाछा और जलतिक्तिका ) ये सालईके सस्क्ृत नामरहें 


हिन्दी-सालूई, सलई, | बृ०-शरूई, जालूविशेष | 
म०-शारूईबृश्ष | गु०-आहलेडु | क०-तगीकु | ता०- 
कुलि | ढे०-ब्रोश्वेलिया थेरीफेरिया 205$7७॥9 '"6- 
3770'& ॥ 
सालई-कसैली,गीतरू, पुष्टिकारक और पित्त, कक, 
अतिसार, रक्तपित्त तथा जणविनाणकद्ै | १९ ]| २५ || 
विवरण । 
सछकी अर्थात्‌ सालईका वृक्ष बहुत बडा होताहै, पत्ते 
नीमके समान होनेहें, फलम तीन रेखा होतीहें इसी इश्ष- 
का गोद कुन्दरः होताहे ॥ 
... अथ शिंशिपा | शीसम ]। 
शिक्षिपा पिच्छिला शयामा कृष्णसारा च 
सा ५० ॥ कपिला सैव मझतिमिर्भस्मगर्मे- 
ति कोतिता ॥ २१ ॥ शिंशिपा कट॒का 
तिक्ता कपाया शोषहारिणी ॥ उष्णवीर्या 
हरन्मदःकुष्ठश्चिच्चवमिक्रिमीन्‌ ॥ वस्तिरु- 
लग ता लि ॥ २२ ॥ 
शभ्िपा, पिच्छिला, ब्यामा, कृष्णसारा 
झुगपत्रिका, वृम्निका, वीरा, जप कर अगर 
अम्मपत्रिका, काल्णनुसार्य, वीरा, मडल्पत्री और तीत्र- 
शृनका ) ये सीसमके सस्कृत नाम हैं || 


तक 


भावप्रकाद३ । 








[ (पूर्वे- 


ले 
दर 





जो सीसम कपिल ( भूरे) रंगका होता दे उसको 
भस्मगर्भा कहते ई ॥ 

हिन्दी ०-सीसम, कपिलवर्ण सीसम | ब०-भिश्चगाठ, 
आदा गशिश्वगाच्छ | म०-काछाशिसवा । शु०-गिशम | 
क०-करीयशविडु | ते०-जि्टरेगुचेट्रड ॥ ता ०-जावकू 
कुकट्इ | अ०-सासम | इ-5ल्यकथुड फाबरकः ए00वप 


कछै०-डाल्वरजिवा लेठिफोलिया /200०/978 *+#०ी७ 


सीसम-चरपरा, कडवा, कसैत्य, उण्णवीर्य, गर्भागे- 
रानेवाछा और मेद, कोढ, चित्रितकुष्ट, वसन, कुसि, 
वस्तिरोग, त्रण, दाह, रक्ताविकार, तथा कफ गर्भकों नष्ट 
करे है ॥ २१ ॥ २२॥ 
बीज 
विवरण । 
झीशमके इक्ष बहुत बडे बडे जगलूम होतेहँ, पत्ते गोल 
गोल नोकदार वेरीके बरावर होते, फूल बहुत छोटे छोटे 
गुच्छोम लगतेहँ, फली बहुत पतछी और चपटी होती है, 
उसमे छोटे छोटे चप॑ंटे बीज निकल्तेई, ज्ीगमकी लकडीं 
कुछ कुछ व्यामता और छलाई लिये भूरे रगकी होतीहै, 
दूसरा काले रगका शीशम भी इसी प्रकारका होताहे ॥ 
अथ अर्जुनाख्यः [ कोह ]। 
ककुभा<जननामाझयो नदीसजैश्र कीर्तितई॥ 
इन्द्रहुवीरवृक्षत्र वीरश्च घवलः स्वतः ॥ 
॥ २३ ॥ ककुभः शीतलो हृद्यः क्षतक्षय- 
_विषास्जित्‌ ॥ मेदोमेहत्रणान्हान्ति तुवरः 
कफपित्तहुत्‌ ॥ २४ ॥ 
ककुम, नर्दसर्ज, इन्द्रद्स्‍, वीरइृक्ष, वीर, ववरू और 
जितने अर्जुनके नाम हे वे सब, ( फाल्गुन, पार्य, चित्रयो- 
थी, वनजय, वेरान्तक, किरीटी, पाडव, वीरतरु, 
इन्द्रहुम, अम्बर, गाण्डीवी, कर्णारि, करवीरक, ह कौन्तेय, 
इन्द्रसूलु,गडीरी शिवमलछक,सत्यसाची, वीरहु, कृष्णसाराथि 
और प्रथाज ) वे कोहके सस्क्ृत नाम हैं -॥ 
हिन्दी-कौट, काह, अर्जुनवृक्ष | बँ०-अर्ज़नगाछ ।- 
म०-सारढोल, अर्जुनइक्ष | गु० आसोदरो | क०-अब्मर 
ते० “मद्िचिट्टु । ले ०-बोहिनिया देमेन्योञ्रा उिध्रर्पागशां4॥ 
5&077077089 ॥॥ 
कोह-शीतलछ, हृदयको हितकारी, कसैत्य और क्षत,, 
क्षय, विष, रुविरविकार सेद, प्रमेह, तरण, तथा पिचकी 
नष्ट करेहे || २३ ॥| २४ ॥ 
विवरण । 
अर्जुनके इक्ष बडे २ रु्ये २ और ऊँचे और वनों 
द्वोते हैं, इसके पत्ते छम्बरे और गो अनीदार हीतद, 


खण्डम १.) ...._ भाषादीकासमेतः ( २५३ ) 


हत पा 








इसकी छाल सफेद रंगकी होती है और उसमें दूध निक- विक्रकण्टक, यज्ांग, जिह्ागल्य, सारद्ुम, कुछारि, बहु 
लता है। सार और मेथ्य ) ये खैरके संस्क्रत नाम हैं ॥ 
अथ बीजकः [ विजयसार ]। हिल जज लग ॥7 2080 पक 
बीजकः पीतसास्श्र पीतशालक इत्यपि॥ [िर | क«-के पिन खर | तै०-चण्डचेट्ड । लै०-एके 
. अन्धकपृष्पः प्रियकः सर्जकश्चासनः स्मृत 32. 2009 (8९००४ ॥ 
बन्धूकउुष्प: ग्रयक: खैर-शीतलछ, दातोको हितकारी, कडची, कसेली और 
॥ २५॥ बीजक; कुष्ठवीसपेश्चित्रमहण॒ुद खुजली, खांसी, अरुचि, भेद, कृमि, प्रमेह, ज्वर, जण, 
: क्रिमीन ॥ हान्त क्ष्मासपित्तथ तववच्यः चित्रितकोढ, सूजन, आम, पित्त, रुधिरविकार, पांडुरोग, 
 केश्यो रसायन; ॥ २६॥ कोढ, तथा कफको नष्ट करे है ॥| २७ ॥ २८॥ 
, बीजक, पीतसार, पीतशालूक, बन्धृकपुष्प, प्रियक विवरण । 
सर्जक, असन, ( पीतगाल, पीतसालक, पीतसाछ, परमा-| च्ैरके वृक्ष वनमें बडे बडे होते हैं, इसकी छाछ खर- 
युध, महासेर्ज, सौरि, बीजइभ, नीलक, प्रियतालक और |दरी और चटकी हुईं होतीहै, इसके पत्ते आमलेकेस 
. असन ) ये विजयसारके सस्कृत नाम है ॥ छोटे छोटे होते हैं, इसपे महीन महीन और टेढे ठेढे 
टिन्दी-विजयसार | स०-बिवरा । शु०-वीयो । |केटि होते हैं, खैरसार और कत्था ये भी खैरकी रूकडीका 
बं०-पियाशालू | क०-कपिन्नहाने । तै०-मदिचेट्डु । [बनाया जाताहै, दूसरे सफेद खैर और दुर्गन्धित खैरके 
फा०-कमरकस -। ई०-इन्डियन, किनोटी ॥76797 [बुक्ष वनमे बहुत होते हैं ॥ 


0 07007०७ है०-टेरोकार्पस मार्सुपियमर,497080फ४४ | झथ श्रेतसादिरः | पर्पारियाकत्था ]। 


कै ७ए5पएशपाए८ + 
खदिरः श्वेतसारोह्य। कदरः सोमवरक- 
विजयसार-ल्वचाको हितकारी, केशोको उत्तम करने हे ण्यों सखरोगकफा- 
, वाल, रसायन और कोढ, विसर्प, चित्रित कोढ, प्रमेह, |. बे क 60 33008 83.2५ 
गुदाके रोग, कृमि, कफ, रक्तविकार तथा पित्तको नष्ट गा मा 
६ | है । ० 
के ला । ब्रह्मग॒स्य, खदिरोपस, कार्मुक, 'कुजकण्टक, सोमसार 
असन आर्थात्‌_ विजयसारके इृक्ष व्नोमे बहुत बडे सोमब्क्ष, पथिद्ठुम, व्यामसार, नेसिवृक्ष, कण्टाढ्ब, 
राज छोटे के होतेहैं, | पद और ह्विजप्रिय) ये सफेद खैरके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
बड़े होतेरे, 4 हक रोम के बछ- ही | टहिन्दी०सफेद खैर | ब०-पापरी खयेरगाछ | म०-- 
फूछ पीछे आमंलेके समामं होतेहें इसकी छकडी काह्य-।_. 


लिये होतीं > पांदरा खैर | गझु०-खेर धोलछासारवालो | क०-विछी- 
, पनलियिहोतीहै॥ , यर्ति | तै०-रवासुतेल्छचण्ड' || सफेंद्खैर-स्वच्छ, वर्णको 
अथ खंदिर: उत्तम क्रनेवाला, और मुखरोग, कफ, तथा रक्तविकार 

खदिरों रक्तसोरश्व गायत्री दनन्‍्तथावनः॥ नाशक है॥ २९॥ 


कण्टकी वालपत्रश्च बहुशल्यश्र यज्ञियः 
॥ २७ ॥ खंदिरः शीतलो दन्त्यः कण्ड- 
कासारुचिप्रणुत॥ तिक्त+ कषायों मेदोन्नः 
कृमिमेहज्वरत्रणान्‌ ॥ श्रिच्रशोथामपित्ता- 
सपाण्डुकुषप्ठकफान्हरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


खादिर, रक्तसार, गायत्री, दतघावन, कण्यकी, बाल- इरिमेद, विद्खदिर, काल्स्कन्ध, अरिमेदक, (विटू, 
पेज, वहुशस्थ, यक्षिय, ( बाहतनय, पथिद्गम, तिक्तसार असिमेद, क्रिमिशात्रव, गिरिमेद, मरुदद्र॒म, गोधास्कन्ध, 
कण्टकीहुस, प्रसख, यूपद्ु, बालपुत्र, कर्कटी,* जिहाडाल्य अहिमार, पूतिमेद और अहिमेदक ) ये दुर्गन्ध खैरके 
अ5हत्‌, वालपत्रक, यूपद्ठुम, खब्यपत्री, क्षितिक्षय, सदस्य, [संस्कृत नाम है ॥ 


अथ इस्मिदः [ दुर्गेन्धसर ]। 
इरिमेदो विद्खादिर। कालस्कन्धो5रिमेद्‌- 
के ॥ इरिमेदश कषायोष्णो घखदन्तगदा- 
खजित्‌ ॥ हन्ति कण्डूविषल्ेष्मकृतिकुष्ठ- 
विषत्रणान्‌ ॥ ३० ॥ 


भावप्रकादा: । [ प- 
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( २५४ ) 





हिन्दी-दुरगन्‍्वखैर । ब०-गुये वाव्ला, विद्खेर || हिन्दी-परबूर, बबूछ कीकर | त्र० कह 8 25 | 357] 
म०-शेष्या खैर, गौवियाहिवर । गु०-गन्धिलोखैर | [वि्यिछ, वाभढछ | ध०-वावडछ । हक आंगन 
इ०-स्पज टी 89०782७06० है०-एफ्रेशिया | फारने- वितड़ । इ०-एकस्या््री &९४०४/४०९० ए 

जीयाना #टा0॥ किशाप्रशशंदा9 | आरेबीक 20000 27०9० ॥| वध 
दुर्गन्‍वखैर-कसैली, गरम, और मुखरोग, दन्तरोग,|. कीकर-आही, और कफ कोट, कस तथा वि 


क्री 
अत नागक है ॥ ३२ ॥ 
रुधिरविकार, खुजली, विप, कफ, ऊँमि, कोड, तथा ह॥ ३ 


वि | 
विपजन्य द्ध श्रणकों करे | 9 ॥| विवरण टिकर्मे 
903 अथ रोहीतकः ; रोंहेडा ]। बबूरके बहुतसे बुक्ष जलाशयक्ेे समीर जगलाडिकर्म . 
टन के 


रोहितको रोही दाबि ,। एकत्र उपज खडे होते हैं, इसमें सुईके समान महातीश्ण 
राहीतकी रोहितको हि 20 38: कांटे होतेर्टे और थे कटे दो दो एकत्र लगे होतेहें पत्ते 
रोहीतकः प्लीहपाती रुच्यीं रक्तमसा- बहुत छोठे छोटे आमलेकेसे होते हैं, फ़ूछ पीछे रगके गोल 
नव 3 ॥ मा ( रोहित गोल लगते हैं,उसमे मिस्च्रे सहण ठेडी टेडी फली होती ई 
रोहीतक, रोहितक, रोही पुष्पक ५ 22. 25 
कुशाल्मली, सदाप्रसून, कूव्शास्माले, विरोचन, शाल्मलिक, थे हज का रीठा | सपने: 
रक्तपुष्प, सदापुण, रक्तन्त, हीटनाद हीहघाती, रुच्य,| आअरिष्टकेस्ठु माज्जल्यः कृष्णणाथसाथनः ॥ 
रक्तप्रसाद, प्लीहशन्नु, शीह्न, मासदलन, यहृद्वरी,, रक्तवीनः। पीतफेनः फेनिलों गर्भपातन३॥॥ 
चलच्छद, शरीटारि, रोटितेय, और रोदिण ) ये रोटेडेके। ऑरिष्टस्तु व्िदोपन्नों ग्रहमिद्र्भपातनः३ ३ 
सस्क्ृतनाम हैं ॥ हे ह है अरि'्टक, मांगल्य, कृष्णवर्ण, अथंसाधन, रक्तत्रीज, 
हिन्दी रोहेडां | ब०-रोढा, रयना, | म०-रक्तरो- फैतफेन, फेनिल, गर्भपातन, ( गुच्छफल, अरि, सत्य, - 
हिडा | गु०--रगतरोहीडो | क० -अर्‌इमल | तै०-मुल- कुम्मबीजक, प्रकीय और सोस वल्कद ) ये गशेठेके 
मोदुगचेट्ड | ले०-टेकोमा अण्ड्युलिय ॥९८०॥98 ॥- सस्कृतनाम हें ॥ 
वंप्रो४08 ॥ हिन्दी-रीठा | ब०-रिठिगाछ ) म०-रीठा | ग्र०-- 
रोदेडा-चिकार्क, रुघिरको कुछ करनेबाला और |अरीठा | वै०-कुकडि | फा०-फिदकर्टिन्दी- | अ०- 
39705 ५५५७५ 022 बुदक । इ०-सोपवेरी सोपनट 509 09080४ 500]शरप्तां 
विवरण । लै०्सेपिन्ट्सू इसार्जिनटस 89])गप१४ जिल्श हारा 
रोहिडेके इक्ष सघन बनमे अधिक होते हैं, फूछ अना- सिपिडस ट्विफोलियेट्स 82कापवेंप5 7०हाप8 ॥ 
- रके समान लाछ रणके होतेहें, छाल और सफेद रगके रीठा-निदोपनाशक, अह्ोंको दूर करनेवाल्ल और गर्म 
फूलोके भेदसे रोहिडेकी दो जातिहें, राजनिषण्ठ्म कूट[गिरानेवात्य है ॥ ३३ ॥ 
शास्मली और लछालछ रोहिडेको एकही लिखाहे || विवरण । 


अथ बब्यूलः | बबूर ]। रीठेके इक्ष वन और वागोंमे बहुत होते हैं, पते एक 
बव्यूलः किडाःकरातः स्याक्किड्टिराट; सपी- |वडीम छः सात नीमकी तुल्य लगे होतेहैं, परन्तु उनमें 
तक/।स एवं कथितस्तच्जैराभाषट्पद्मों- | हे जार नहीं होते, फर्लोके गुच्छे होतेहें, उनको 
दिनी॥ बव्यूलः कफनुद आाही कुष्ठक्रिमि- रीठा कहते हैं, उनके भीतर काली गठली निकलती है; 


के उसके भीतर पीली सींग होती है ॥ 
वियापह॥ ३२॥॥ ९ पितौजि 
अथ गभकर।ः [ पिताजि 
उच्चूछ, किक्रिरत, किकिराट, सपीतक, आमाषट्पद- भर लि या ]। 


मोदिनी, ( मालाफल, युग्मकण्ट, टढारुह, कण्टकी, सूक्ष्म- पुत्नजीवो गर्भकरो यहीपुष्पीषथेस्मा थक शी 
पत्र, पीतपुष्प, कपायक, झुगलाक्ष, कण्टछ, तीद्णकष्टक,। 3 गाव गुरुबष्थो गर्भदः छेष्मवातह॒त॥ 


आह बा वीवेकष्टक, कपान्तक, बढबीज,| सष्टमूत्रमलो रूक्षों हिमः स्वादुः पढु: 
अजभल, कप्टड, बस्दोढ ) ये बद्रके सस्कृत नाम हैं॥ कटु।॥ ३४ ॥ 


खण्डम्‌ -१ ] .. भाषादीकासमेत+ः ( २५५ ) 





बा अथ जिज्जिनी। 

तृ प् २ का ० भिह्नि ८५ झिड्ढी सनिर्यासा प्र्मो 

जीवपुत्रक, छीपदापट, कुमारजीव यहीयु और अथ- ही 88 पे सनिर्यासा प्रमो- 

साधक ) ये पितीजियेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ दिनी 4 जिामगनाो मधुरा सोष्णा कषाया 
हिन्दी-जियापौता, पितौजिया, पतिजिया, पतजू।। नणशोधिनी ॥ ३६ ॥ कटुका त्रणहद्ोग- 

-अँ०-जियापुन्ता, पुतजिया । : म० -पुत्रजीवचक दक्ष । वातातीसारहत्पटु। ॥ 

गु०-पुत्रजीवक । 'क०-पुत्रजीव | तै०-शीश, कुँवर- जिगिनी, झिगिनी, झिगी, सनिर्यास, प्रमोदिनी 

जुधि | लै०-पुत्रजीवा राक्स-बुर्घियाई ” एहाशयाए॥ और ( कुलकमंजरी ) ये जिगिनीके संस्कृत नाम हैं ॥ 

फि850प्राशोीा& ॥| हा हिन्दी-जिगिनी | म०-समोई, सोक । शु०-जिगिनी 
पितौजिया-भारी, वीर्ववर्द्धक, गर्भदायक, मल्मूत्रकी |वेंडी | क०-ओरीथ | हू०-ओडिना वोडियर (वन 

प्रवृत्ति करेवाला, रूखा, शीतल, मधुर; खारी, चरपरा, |" 2९7७7 ॥ 


नमकीन और कफ तथा वात विनाशक है ॥ ३४ ॥ जिगिनी- सधुर, गरस, कसेली, त्रणकों शुद्ध करने- 

रे ». 9. विवरण | क वाली, चरपरी, नमकीन और ब्रण, वात, अतीसार तथा 

: ुत्रजीवक अर्थात्‌ पतिजियाके वृक्ष सम्पूर्ण इगुदीके हृदयरोग नाशक हैं ॥ ३६ ॥ 

चक्षके समान होतेहैं, पते मी उसी जाकारके, फ़ूछ भी विवरण । 

उसी प्रकारके होतेहेँ और इसके बीजोंकी माला रुद्राक्षके जिगनीके बड़े बडे ऊँचे वक्ष जगछ ओर पहाडोंर्मे 

ठ॒ल्य वनतीहै, प्राय: साधुलोग वहुत बना छेतेहै ॥ होतेहैं, पत्ते मर्वेके समान झाखाओंँमें वराबर दोनों ओर 
अथ इंगुदी [ हिगोद ]। लगे होते, फूछ सफेद और फल वेरके समान आटे ॥ 

इगुदो$ड्रारवृक्षश्र तिक्तकस्तापसद्रम:॥इगुद्‌ अथ तमाल। । 


कृप्ठभूतादिय्रहत्नर्णावि पक्रिमीन्‌ ॥ हन्त्युष्णः तमाल: शालवद्देधो दाहविस्फोटहत्पुनः ३७ 

श्वेत्रगलष्नस्तिक्तकः कटुपाकवान्‌ ॥ ३५ ॥ | पमाछ (वापित्थ, काल्स्कन्ध, अमितद्भम, छोकस्कन्ध, 
इगुद, अगारइश्ष, तिक्तक, तापसद्गम, ( भलकीदृक्ष, | ज, नीलताल, तापिज्ञ, तापिच्छ, कृष्णस्कन्ध, तम; 

इशुदी, कण्ठक, पुत्रिपत्रा, तापसतरु, कण्टक, इशुलू, मा, काछठताल और महावरू ) ये तमालके सस्क्ृत्त 

हेगुपन्र, विषकण्ट, अनिलान्तक, गौरत्वक, तनुपत्र,भूल्रि, [नाम हैं || 

वेषकण्टक; तीक्ष्यकण्ट, तैलफल, पूतिगन्ध, विगनन्‍्धक,| हिन्दी-तमाल, श्यामतमाऊल, । बै०-तामाछगाछ | 

फ़ेष्डुफल, तिक्तमज, कृशरक, जल्जन्तुविनाशक, दी्घ-|स०-तमालवृक्ष, गु०-तमाल | तै०-तमाड ॥ 

ण्टा, तैल्बीजा, दारूपमफला और अंगुल्दिल्व ) ये। ग्रण-तमालके गुण शालके सहश जानने, विशेष करके 

हेगोटके सस्क्त नाम हैं ॥ दाह तथा विस्फोटकों नष्ट करें है || ३७ ॥| 
हिन्दी-हिंगोट, गोंदी | ब०-इगोट | स०-हिंगण विवरण || 

८ । शु०>इगोरियो । तै०-गरा [- अ०-हिलेलजे || तमालके वक्ष प्रायः यमुना और तापीनर्दके निकट 

डेलील [00]- रै०-बेनेनाइटीस राक्सबुर्शीआई बहुत होतेहैं, च्लकी मूल और शाखा द्याम रगकी होती 

398977068 हि७)प्राष्टीप ॥ है, पत्ते गोल शीशमके सहश और फूल लछाछ २ होते 
हिगोट-गरम, कडवा, पाकमें -चरपरा और कोढ, और फल छोटे छोटे करोदेके समान होते 

[तादिआह, त्रण, विष, कृमि, चित्रितकोंढ तथा शलछूको अथ वृूणी 


करेहे || ३५ हि 70208 
कर तूणी तुन्नक आपीनस्तुणिकः कच्छक- 
॥ कुठेरक कार लि 
कप वंडे बड़े बक्ष जग और वनोंसें उत्पन्न नेक ८ 32283 0 
तह, उस इक्षमे कॉंटे भी होतेहैं, फल नींबूके समान जि 
छेक रूम्बे और गोल -होतेह, फठके ऊपर गुठलीके। अपायो मधुरो लघुश। तिक्तो ग्राही हिमो 
इव रस रूगा रहताहै, सानो-फर रसमे तर रहताहै ॥| वृष्यों त्रणकृष्ठास्पित्तजित्‌ ॥ ३% ॥ 


विवरण । 





हुूस | 2० येगी 
कली, गई 3 हल टियी 


गुण-वर्त हा) 
पतछ, वी कद वश रग्ना ॥ 2 
आर 00९६ सवठ की 40 न्रण, के ८. मवातकफापहम 
कक महा मियात * ० 2 
नाअऊ है । ८ 0३% ला 
दिवर ए्‌ क्ट्र्पः ट् ४ कछगल्मादर/ ढुएक 5 ४ 
| वर, गए ऋपप्यप) तीस 


पषपननक, दादरी 
द्रदोगटिती 
सपा) 


(कर 
पुत्तट् दर एक 


[ माजपन्र 
आजपच्र स्मृतों हजेच मी वहुवलर 
शूज| भूतप्रदछे" मकर्णरुविपत्त ह.] ह्वीलटआ पद्म, देंगे) लि 
पर: छुठ ।] पुछाटगर्क । गए चुद्धरी (४75५ > दाग || गुलग 
ताव-वगगनि, तह ॥ जूपनत छटाडनी हब न्नोनं 


कृपा[या 
्रम्मी, वेट 7 ( सुच्मी बत्कल दगवेदद न 
मूजपतन्रक बिन्दुपत्र &0०७- स्ग 
भुर्ड व्वत्रत्यक $ 5 7 ल्लापतन ५ ब्युद्ितों पु)एफाप 5० रा 
इलिकस्व, चसट्रिम, 2 पॉकिलरा ( 8 है ह 










४0% ॥। 
ओजपत्र-करली और भूत; भरे) की 
स्ताबिकीर, था, मंद शी विर्पावनाशक ८) ४ * ॥| करे 0 
मजपतके अल दिगाडि आदि पर्वतौपए अधिकता ठाकके कल-टड के, न पाक चसपेर। हे 
प्रमेट, बवासीर कृमि, वरति, की कोढ, गल्म पी 


होतेर्ट चूस बनकी छालद्वीकी हि ५ मोजपत्र कहते, 
हरे.) ..८रपीडा नाशक है ४ १-४० है 
विवरण ' 
वक्ष जंगल और बनोंमे बहुत संत पक एक 


ढाऊके 
डडीमें तीन तीन फ्ते होतेटे, प्रथम छोड रागफे निकलते 
पीलापन 


फिर हरे होजातहैं, फुल काे अरे छाल कुछैक 
मे ल्प॒तेटे, उसमें यडी बडी 


डुए 0 ४९ परूओंं दीपनो कृष्प: ॥छिये अत्यन्त सत्र डालियोमे लग 
+ » लगती, उनमेंसे चपदे और गोल बीज निकलतेह 


डा 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेतः । 


-. (१२५७ ) 





.. अथ शाल्मक्िः | सेम ल (२) ]। - 


शाल्मलिस्तु भवेन्‍्मोचा पिंच्छेला एर- 

णीति च ॥ रक्तंपृष्पा स्थिरासुश्व कृण्ट- 
कात्या च तूलिनी ॥ ४६ ॥ शाल्मली 

शीतला स्वाद्दी रसे पाके रसायनी ॥ 

छैष्मला पित्तवातास्रहारिणी रक्तपित्त- 

जत्‌ ॥ ४७॥ 

शाल्मालि, मोचा, पिच्छिला, पूरणी, रक्तपुष्पा, स्थि- 
राखु, कण्टकाठथा, तूलिनी ( शल्मलि, शाल्मली, शल्मछी, 
नूलिफलछा, दुरारोहा, 
- निर्मन्धपुष्पी, तुलिनी, कुक्कुटी, कण्ठकाष्ठ, मोचनी ,शीमूल्, 
कदछा, चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्फक, तृलदृक्ष, 
मोचाख्य, कण्टकद्भम, कुकुटी, रक्तोत्पछ, रम्यपुष्प, बहु- 
वीर्य, यमट्रुम, दर्धद्रुम, स्थुलफछ, दीर्घायु और दीर्ष- 
पादपा ) ये सेमरूके सस्कृत नाम हैं॥ 

हिन्दी-सेमछ, सेमर | बृ०-शिमुछ | म०-सावरी, 
गेवरी | गु०-शेमलो ५। क०-“यवलूवदमर | तै०-- 
रुगचेट्ु | ता०-पुछा | इ०-सिल्ककादनद्री शिार 
(00600 70 ७८ लै०-बरोम्बेक्सल मेरे. बेरीकस 
]ग85 ऐकश8070प्र7.. सालमेलिया, मेल्वेरीका, 
५ जिद्वागाह्ात वीथोध्ापए७॥ सेमरलू-शीतर, मधुर, 
पाकमें मधुर, रसायन, कफकारक और पित्त, वात, 
रुघिरविकार, तथा रक्तपित्तको नष्ट करे है ॥४६॥४७॥) 

विवरण । 

सेसलके वृक्ष अत्यन्त बड़े और सघन, वनोंमे और 
जगलोंमें आधिकतासे होते हैं, उसकी एक एक डण्डीमें 
पाच २ सात २ पत्ते होते हैं, वृक्षम कॉटे होते हैं, वे कॉटे 

जडमे पोंडे और ऊपरसे महीन होतेहैं, फूल छाल कम- 
लके समान बड़े होते हैं, उनमें आकके सहृश फल छयते 
: हैं, उनको सेसरूगद्दे कहतेहैं, सूखनेपर उनके भीतरसे 
रुई निकलती है ॥ 

अथ माचरस:; 

निर्यासः शाल्मलेः पिच्छा शाल्मरीवेष्ट 

को5पि चा। मोचास्रावो मोचरसो मे।च- 

निर्यास इत्यापि 

हिमो ग्राही स्तरिग्धो वृष्यः कपायकः ॥ 


गास्मलिनी, शाल्मछ, अपूरणी, 


. शाल्मलीनिर्यास, प्रिच्छा, गाल्मलीवेशक, मोचास्ताव, 
मोचरस, समोचनिर्यास, (सोचसार, मोचश्रत, मोचख्रुत, 
पिच्छिल्खार, सुरस, मोचाक, मोचाह, वेम्मरस और - 
शाल्मरूरस ) ये मोचरसके सस्कृतनाम हैं ॥ 
हिन्दी-मोचरस, सेमरका गोंद | बृ०-शिमुलेर आठा | 
म०-सावरीचा डीक । गुण्शेमढानों गुढ ॥ मसोचरस- 
शीतल, ग्राही, लिग्घ, वीरयवर्द्धअ, कसैला और प्रवाहिका 
अतिसार, आम, कफ, पित्त, रधिरविकार तथा दाहको 
नष्ट करे है || ४८ ॥ ४९ ॥ 
विवरण । 
मोचरस-सेमलके गींदहीकों मोचरस कहते हैं ॥ 
अथ कूटशाब्मलिः । 
कृत्सितः शाल्मलिः प्रोक्तो रोचनः कूट- 
शाल्मलिः॥कूटशाल्मलिकस्तिक्त+ कटठुकः 
कफवातनुत॥ ५०॥भिद्यष्णः प्लीहजठर- 
यकृहुल्मविषापहः ॥ ध्रूतानाहविवन्धाख- 
मेद/शलकफापहः ॥ ५१ ॥ 
कुत्सित-आल्मलि, रोंचन और कूट्शाल्मलि ये कूट- 
शास्मलिके संस्कृत नाम हैं || 
हिन्दी-कालासेमर । कूय्शाल्मलि-कडवा, चरपरा 
दस्तावर, गरम और कफ, वात, छ्लीहा, उदररोग, यकृत 
गुल्म, विप, भूत, अफारा, मलबन्ध, रुधिरविकार, मेठ 
झूल, तथा कफको नष्ट करे है || ५० ॥ ५१ ॥ 
विवरण । 
कूट ञास्मर्लके वृक्ष जगलमें बहुत होते हैं, इसके फ़ूल 
अनारके समान छाछ रगके होतेहैं, दूसरी जातिके सेमरूपर 
सफेद रगतके फ़ूछ आते हैं, इस वृक्षके दो भेदरहें ॥ 
अथ धवः [ थीं ]। 
धवों घटो नन्दितरुः स्थिरो गोरों धुर- 
न्धरः ॥ घवः शीतः प्रमेहाशे/पाण्डुपित्त- 
कफापहः ॥ मधरस्तृवरस्तस्य फलश्व मधुर 
मनाक ॥ ८२ ॥ 


धव, धट, नन्दितरु, स्थिर, गौर, धुरधर, (आका- 


ख्य द्ठतरु, मघरलक, शुप्कतृक्ष, सप्काज्ञ, पाण्डुतरु 


बवल, पाण्डर, पीतफल और मबरत्वक्‌ (ये धोके 
॥ ४८ ॥ मसोचाख्रावों |सरकृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-धाय, धो, धव | ब०-वाऊयागाझ | मं०- 


अवाहिकातिसारामकफ पित्ताखदाहलुत्‌ ४९ || धावडा | गु०-बावडो | क०-सिरिवर | सैं०-नारिन- 


१७ 


(२५८ ) 





चेटठड | ल०-एनेजिसस लाट्फीन्ट्या 


78070 | है 
धौी-शीतछ, मधुर, कर्सैडी और पग्रमेह, वबासीर 


पाण्ड, पित्त तथा कफकी नष्ट कर | वीके फल फिंचित्‌ 


॥ “२ ॥ 
विवरण । | 
वैके बुक्ष चनेसि बहुत बड़े बडे होते है, दसके पत्ते 
अमरुठके समान और लाछ सफेद रगेके होते, फूल 
बहुत छोटे छोटे होतेह, इसकी ठकडीके हल और मृसल 
बनाते हैं. || 
अथ धन्वेगः [ धामिन ] | 
धन्वंगस्तु धनर्वक्षी गोतचवृक्ष: संतजनः ॥ 
धन्वंगः कफपित्तास्रकासहत्तवरों छः ॥ 
वृहणा वलकृद्ठक्ष: सान्धकृद्रणरोपण; ०३॥ 
वन्‍्वद्ध, घनुवश्ष, गोत्रवृक्ष आर सुतेजन, थे धरामिनके 
संस्क्ृत नाम हूँ ॥ 
हिन्दी-वामिन | म०-वामणीचा दक्ष | ग०-धामण । 
धामिन-कर्मछी, हल्की, ग्रुष्टिकारक, ब्ठायक, रूश्न 
सन्वानकारक, अगरोपक और कफ, पित्त रथ्िर विकार 
संसी नाग्क € ॥ ५३ ॥ 
विवरण। 
वामिनके बडे बड़े ऊँचे वृन्ष बने होने, पत्त बरीके 
समान परत कुछ बढ़े होते ई, तफडी इसकी श्रहत हद्ध 
दोती है भाव; इसकी कॉडिये बहुत बनाई जाती || 
अथ फरार: 


करारः क्रकरो:पत्रों ग्रन्थिलों मरुमृरुह)॥ 
करीर; कटुकस्तिक्तःस्वेग्युण्णोभिदनःस्मृतः॥ 
इुनोमकफ्वातामगरणशोथब्रणप्रणत्‌ ॥५४॥ 


करीर, ऋ्रकर, अपत्र, ग्रन्थिल्ठ 5, मसरुभूझह, ( गृढ्पत्र 
शाकउ॒ण, कठुफल, तीश्णसार, कण्टकी, ऋरकच निष्प- 
जिक़ा, करीर,करक, तीश्णकण्टक मूदुफल,निष्मच, आओण- 
मुप्य, विदाहिक, शतकन्त सुफल, उग्णछुन्दर विप्वक्पत्र 
आर कृशआख ) ये करीरके संस्कृत नाम हैं | 

दिन्दीं-करीर करीछ]| न ०-करीरक ] म०-नेवती।ग ० -- 
केरदो | क५-तिप्पतिगे | पैे०-कवरकुराक | फा०-- 
उबर | इ०-केपर 0४७७ छै० “कैपरिंस स्पाई 

चाझा (४फछलड़ 5ं॥7089 || 


मधर होते 


भावमकाशः । 
साकानाणललपरपयकक/ा॒दादबपत तय णरद चाप शव कस49 >पत टकट पदक करता जदापदा45८मरखककमपर ना अकाल दर दम रूप सर पदक य उउक्पतआम का तइव कप ककएमा०पारपरत हा भला ३ कतार मर उतर ककप रपट पक एप्रयापधाककफप 52 ता कपालक 


गरम, सटमेदक 











सद्दोठ | गु०-सादोड । त०-मभारििकेचेट्टु | 
स्ट्रेपल्यू सासपर 598.०५४५]७० || 







क्रील-चरपरा, फटवा, स्वेदननक, 


( दस्तावर ) और बबासीर, क्र, बात, आस; विय, 
सूजन, तथा तणविनाशऊ दे | ५४ ॥ 
[० 
विवरण । 
करीलके बृक्ष छोटे २ शोतिट, साय, बढ बुल गया 


और मारबाटकी भूमिस बहुत 


रगक़ी और फ्रछ ग॒ल्यवी सगे होते हैं, फागन 


चतके मट्ठीनेम उनपर फुछ फूछ आंत है, पते ने होनेक 
र काटे मद्ानीत 


कारण केबल फूल ही फूल दीग्यतर् 
लत है | डइनसके फर्ठोंका अचार होता ॥ 
अथ शथ्ाखोठः [ मिहेरा ]। 
शाखोंदः पीतफढछकी भृतावासः खर- 
च्छदः॥शाखोटा रक्तपित्ताशविातकष्मा- 
तिसाग्जित्‌ ॥ ५५ ॥ ८ 
खासोट, पीतकलछऊ. सूतावास, ससरच्छठ, (पिश्याचद्र 
पीतफल, कर्फशच्छट, गसििनीयास धूतवृक्ष, सफट, अक्ष- 
धर, करच्छठ, गवाक्षी, रुक्षपत्र, पीत, क्रशिक््यौज और 
ध्ीरनाञ ) ये सिहोस्के सत्कृत नाम है | हि 
दिन्दी-सिहोडा (रा ) | ब०-शेओडा, झाडा। स० 


जे 
पट 


शारवा5-रक्तायत्त, बवासीर, बात, क्रफक तथा अतिसार 


नाशक हू ॥ ५५ ॥ 


विवरण । 
डिहोडेक़े वृक्ष महा गठीडे और आद झकाटसे होवि- 
हैं परन्तु बहुत बडे नही होते पन छोटे छोटे आर चिउने 
चिकने होते, फूल सफेद सफेद और छकडीम कॉटेसे 
जान पदते दूं परन्तु दि होते नहीं हरियानेम दसे हींस 
कहतेद ॥ 
अथ वरुण; [ वरना ] 
वरुणो वरण: संतास्तक्तशाकः कुमारकः॥ 
वरुण: (पत्तला भेदो लप्मकूच्छार ममारु- 
तानू ॥ ५६ ॥ निहन्ति ग़ल्मवाताख- 
कुमाश्रोष्णो+मिदीपकः ॥ कपायो मंधर- 
स्तकत: कटका रुक्षकों रुघ$ ॥ ५७ ॥ 
वरुण, वरण, सेत निक्तगाक, कुमारक, ( उरुसाण, 
सेतुवृश्ष, श्वेतद्र, मासनापट कुमार, अख्मरीत्त, सेठुक, 


बराण, शिखिमण्डल, श्रेतवृश्ष और साथुवृक्ष ) ये वरनाके 
सस्क्ृत नाम हैं ॥ 


[ पूत- 


८ लि न 
देतिई उनकी डी नींछे 
ञ 
आर 


प्र 


: खण्डमू १... भाषादीकासमेतः। न पी 





, हिन्दी-वरना, वरुण | बे०-बरुणगाछ । म०-भाद-। क्तोग्राह्मण्ण कफ्वातहत -५ विषमेदोंग- 
चरणा | शु०-बायवारणो | क०-मदवसल्े | तै०-डँरुम-_ ल्मकण्ड्वस्तिस्क्कृमिशकलु6 ॥ ६१ ॥ 

- हि. जाजिचेटूड | ता०-मरल्गिम | लै०-केटिवा, रिलि-| मोक्ष, मोक्षक, गोलीढी, गोलिह, श्षारश्रेष्ठ, आारवृश्ष 
_'जिश्ोसा (78००७ .#७|९7059 || -. (गौलिक, मेहन, पाठली, विपापह, जठाल, वनवासी, 
बरना-पित्तकारक, मलमेदक, कसेला, मधुर, कडवा, स॒तीक्ष्णक, क्षारोण्ण, शिखरी, घण्ठापाटलि, शुद्रपाटलि, 
चरपरा, रुखा, हलका, गरम, अभिकों दीरन करनेवाल्ा | मुचक, जयछ, झाटल, धार, काल्मुकक, घण्टाक, 
और कफ, मूत्रकृच्छ, पथरी, वात, गुल्म, रक्तविकार तथा| तीशण, घण्ठक और काव्यस्थाली ) ये मोखाके सस्कृत 
क्रमिको नश करेहे || ५६-॥ ५७ ॥ नाम हैं ॥ | हि 
विवरण ।. जे हिन्दी-मोखा, फरवाह | 4०-बण्टापारूठ | म०-मौ 

कडी | गु»-मरखों | क०-मोखठलाई । तै०-मोकपु- 


वरनेके बडे बडे ऊँचे और सघन वक्ष जगल्मेमें होतेहें आह 
चेट्डु लैे०-स्क्रीवीरा स्वीटेनि -ओइंडि. $८ट॥ापपफ७ 


'यत्ते बेछके समान एक एक दडीसे तीन तीन छगे होतेहैं, पा 
गोल ग़ोल हरे रगके निम्बूकी आइृतिके दोतेहैं, ऋूछ जल के 
न्कक जो लीड * होते रू 9300 मोखा-सफेद और काला, इस भाँति दो प्रकारका 
सफेद रंगे छाड छाद होतेहें ॥ होताहे | 
'अथ कठभी । मोखा-चरपरा, कडवा, ग्राही, गरम और कफ, वात, 
क़टभी स्वादुपुष्पश्च मधरेणुः कटम्भरः ॥ [विप, भेद, गुल्म, खुजली, वस्तिरोग, कृमि वथा बीबको 
कदभी ठ॒ प्रमेहाशोनाडीवणविषकरिमीन्‌॥ |“ हद ॥ ६० ॥ का 
-॥ ५८।॥ हन्त्युष्णा री कट होते हे 
डे कक अल व फ तवर गये विया: मोखेके वृक्ष दो जातिके होते, एक काछा और 
किक ८ डबर ज्ञव शा , दूसरा सफेद, पत्ते बडे बड़े होते हैं और उनमैसे आकके 
कक कक हम हे लक समान दूध निकल्ताहै, फल घटाकार होतेहें ॥ 
. कठ्मी, स्वाहुपुण, सघ्रेणु, कटमर, ( नामिका, निदष्कन 
शौण्डी, पाटली, किणिहीं, क्षुद्रश्यासा, केडर्य, श्यामछा। « ० शक ५०३ | ढाढीन ! पैछाम्व॒श्री 
और भद्देंढ्राणी ) ये कठ्मीके सस्कृत नाम हैं | | (शाावा हा दागका जा 
हिन्दी-कटमी, करही | म०-बाकुम्मा । गु०-टीवरु, पका ॥ त्रिदोषविषकुष्टाशीहिरी वारि- 
च्क०-य >-पेलाल -्ट्टू० -क्रेरिसर्ट 2 (! ' छै० लि इशरशापका ॥ दर र्‌ | पु और अंबुमिर हि 
केरिया, मो बह क _ शिरीपिका, टिण्टिणिका, दुर्बछा ओर अंबुगिरीपिका, 


ढाढोनके ्छ 
। वारिगिरीपिका ये ढाढोनके सस्कृत नाम ६। 
कृथभी-गरम, चरपरी., रूक्ष ओ बवासीर, नाडी हिन्दी ० 
, » स्ि ओर प्रमेट, बवासीर, नाडी हेन्दी-ढाढोन | म०-जलूगिरसी | गृ०-जलसरस- 
जण ( नासूर ), विष, कृमि, कफ तथा कोढकों 


उकों नष्ट करे है गरको 
डर डियो | ढाढोन-त्रिदोष, विप, कोढ तथा बवासीरकों नष्ट 
है । इसका फल कसेला है, विशेष करके कफ तथा वीर्यका करेहे | ६२ || स्िः है 
50300 0० अथ शमी [ छोंकरा ]। 
विवरण । हा भगा केशहन्त्री 
ः 808 3 शी सक्‍ठुफला तुगा केशहन्त्री फला 
कटमीके सन्‍्यण आाकाएे दूत हों, परे गोल और| लिवा॥मंगल्या च तथा लक्ष्मीः शमीरः 
; कि, बज दतेरें, कह अर्ड खुजेके| साल्पिका स्मृता ॥ ६३ ॥ शमी तिक्‍्ता 
न्झ ड होते हैं ॥ कटुः शीता कपाया रेचनी लघु: ॥ कफ्‌- 
थ्‌ मोक्ष; | मोखावृक्ष ]। कासश्रमश्वासकुष्ठार्श।करमिजित्स्मता ६४॥ 
पोश्चस्त > याद्रोलीटी ०. | शमी, सक्तफला, तुडज्ञा, केशहन्री, फला, शिव्रा, 
मोक्षस्त॒ मोक्षको४पि बा हक हि सगल्‍्या, लक्ष्मी, आमीर ( जानता, छुभदा, पत्रित्रा, पत- 
हस्तथा॥ क्षारश्रेष्ठ; क्षाखृक्षों द्विविधः बे- नाभिनी, सक्तुफली, काननारि, कचरिपुफला, केशमथनी, 
तकृष्णकः ॥ ६० ॥ मोक्षक; कटुकस्ति- [ईशानी, तपनतनया, इश, झभकरी, ह॒विर्गन्धा, दुस्तिदम / 
ह मिल 


ली 


श 

(२५० ) भावप्रकारा: । [ पूव- 
मीना | रु ऋें ऋएऋछऋ॑छएअऋऋ 
शक्‍्तुफलिका, समुद्रा, वहिंगर्भा, समीर, ईशान, सुरभि, हजित्‌ ॥ तुबरः श्वित्रदाहन्नों वणपाण्डु- 
पापशमसनी, भद्गा, शकरी, सुपुत्रा, सुखदा, ईशाना, कृमिप्रणत ॥ ६६ ॥ 
अकुफलिका और समद्रा) ये छोकरके सल्कृत नाम हे ॥ | विवि, स्वन्दन, नेम, रखट्र, वश्चछ, ( सर्वसार, 

हिन्दी--छोंकर, गमी, सफेंद कीकर । ब०-आँई । अम्मगर्मक्र, तिनागक, अक्षक, चित्रकर्मा, अतिम॒क्तक, 
म०-ठामी | गु०-खीजडी | क०-बन्रि, काबन्नि | चित्रकृत्‌, चक्री, गताग, शकठ, रथ, थक, भस्मगर्भ, 
तै०-अमीचेटड | ३० -स्पंजडी 59प्रा8ै768 ढै०- भेषी, जलघर और स्पमदन ) ये तिनिश्चके सम्क्षत नाम दे 
प्रोसोपिस स्थाइसिजेरा [27080 छा8 9ाण8०४/०४ ॥ हिन्दी-तिनिग्न, तिरिच्छ | ब०-तिनाझ | म०- 

छोकर-कडवा, चरपरा, शीतछ, कसेला, रेचक, |तिवस | गु०-दम्मों। छे०-युजिनियाडाछ बर्जिया ओईदिस 
( वस्तावर ) हछका और कफ, खेँसी, श्रम, श्वास, 008० खा हा8 0/465 ॥ 


कोढ, बवासीर तथा कृमि नागक है ॥ ६३ || ६४॥ | तिनिश-कसैत्य और कफ, वित्त, रुविरविकार, भेद, 
विवरण । कोंढ, प्रमेह चित्रितकोढ़, दाह, जण, पाण्डु तथा कृमिको” 
अमीके वृक्ष बनोमें बडे बडे ऊँचे होतेहें, पत्ते खेरके|नष्ट करेंट ॥ ६६ ॥ 
समान होतेहें, फली सेगरीके सब्झ होतीं, परन्ठ यह विवरण । 
भी एक कीकर बवब्घुलका भेद हैं, इसकों छोकर कह्तेहें]|| तिनिशक्रे बड़े लम्बे और सघन वृक्ष दोतेट पत्ते 
अथ सप्तप्णः [ सतोना ]। छोकरके समान नन्‍्दे नन्हे होतेट, इनकी आकृति खैर 
सप्तपणों विशालत्वक शारदोी विषमच्छद्‌:॥ | वा कीकरकी सी होतीद ॥» 
सप्तपणों ्रण्ेष्मवातकुष्ठाखजन्तुजित्‌ ॥ अथ भूमीसहः [ सागोन || 


दीपन/शवासयुल्मन्नःखिस्धोष्णस्तुवरःसरः॥ | रमीसही द्वारदारुनेरिदारुः खरच्छदः ॥ 

भूमीसहस्तु शाशरों रक्तापेत्तत्सादन+ ६७ 
॥ इति श्रीमावग्रकाशे वठादिवर्गः ॥ 

भूमीसह, द्वारदारु, नगिठारु, खरच्छठ, ( क्रकच- 
पत्र, खरपन्र, अतिपत्रक, मटीरह, श्रेटकाठ, स्थिरसार, 
गहद्रम, अनिल, अर्ग, महापत्र. शाखतरु, आकवृक्ष, 
जाखाख्य, अर्जुनोपम, शरपत्र, अतिपत्र, भूमिरुह, दीरप- 
च्छद, कोल्फल, योगी, हलीमक, गन्धसार, स्थिरसार, 
स्थिरक और ध्रुवसाधन ) ये सागोनके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-सागोन, सागवन, । ब०-ओगुनगाछ | म5- 


सप्तपर्ण, विज्ञालत्वकू, आरठ, विपमच्छठ, ( विद्ध, 
विनठ, विन्याक, सार॒द, देववृक्ष, ढलेगान्धि, शिरोरुजा, 
अहनाण, सूतिपन्न,ग्रहाणी, अहनाशन, गच्छपुष्प,शुक्तिपर्ण, 
सुपर्णक, अयुक्छद, असुग्मच्छद, गुच्उपुष्प, युग्मपर्ण, 
मुनिच्छद, वृहत्वक्‌, बहुपर्ण, श्ाल्मलिपत्र, मदगन्ध, 
गन्विपर्ण, सप्तच्छद, छत्रपर्ण और शरादिष्पुप ) ये सत- 
वनके सस्क्ृत नाम है |) 

हिन्दी-सतौना, सतवन, छतिवन | ब०-छातिस- 
गाछ, छेतेन | म०-सालिण | गु०-सात्विन | क०- मु०-साग | क०-जैगु । तै०-टेकुचेरदु । ता०- थेकु । 
एलेल्ग | तै०-एडाकुल | के ०-आहलूस्टोनिया स्कोलेरिस -फिल्मोंस | अ फिलेओश कस ० 
4500798 $86७॥0दव08 ॥ हक, नह जल ही 6 स्किप 

सतोना-अमिको दीपन करनेवाला, स्निग्धथ, गरम ही 0 (0 आ0 लेक कट दे कटाना, 
कपल अर 5 मम 8९60078 (ग्रवाड ॥ 

५» देस्तावर और जण ( घाव ), कफ, वात, कोढ, सागोन-गीतल और रक्तपित्तकों शुद्ध करनेवालहै 
रुविरविकार दया जन्तु नाशक है ॥ ६५ ॥| ल और रक्तपित्तको शुद्ध है ६७॥, 
सतवनके बढे ऊँचे ऊेचे वृक्ष होतेहँ, पत्ते सेमल्के कमर विवरण । हि 
समान और एक़ एक डालीमे सात सात पत्ते होतेहें || . के बडे बड़े रूम्बे इक जगलमे होतेहें, पत्ते 

तिनिश बड़े बडे और खरखरे होतेहैं, फल सफेद और बहुत छोटे 
अथ ; | तिरिच्छ ]॥.__ छेटे होतेहें 


तिनिशः स्यन्दनों नेमी रथडुबेज्ज्ञरूस्त- |  _नमकागे शालिय्रामवैश्यक्रतवैद्ययजीविनीदी- 


था ॥ तिनिशः छेष्मपित्तासमेदःकुप्प्रमे- * कया पश्चमप्रकरणे वटादिवर्ग: समाप्तः | 7 





कि 47 आर > 


3 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेत3 । (२६१ ) 
2 स2->+->- नननिननसससमनननद्न्नननमन्निन्ननन्नहूनि 


ञथ आम्रादिफलव्गः | धूपमे सुखालबे उसको आम्रपेपी (अमचूर), कहते हैं। यह 





तत्रादी आम्रस्य नामानि गुणाश्रा। हे वि हा त 


आम्रः प्ोक्तो रसालश् सहकारो४तिसौ- 
रभः ॥ कामाह़ी मछुदतश्व माकन्द:पेक 
वक्भ: ॥ १,॥ आम्रएुष्पमतीसारकफ- 
पित्तममेहनुत्‌ ॥ अरुग्दुशिहिरं शीत रच 
कृद्राहि वातलम ॥ २ ॥ ्ा 

आम्र, रसाल, सहकार, आतिसौरभ, कामाग, 
दूत, मंकन्द, पिकवलछमभ;, ( चूतक, फलश्रेष्ठ, फल्लेलत्ति, 
मृषारक, चूत, पट्पदातिथि, वसन्तद्र, पिकम्रिय, 
- सीप्रिय, गन्धबन्धु, अलिप्रिय, झरेष्ठ, मदिरासख, पिक- 
वबन्धु, केशवायुध, कोषी, परपुष्टमहोत्सव, कामशर, 
कामवल्म, कीरेए, माधवद्रुम, भ्गामीष्ट, सीधरस, 
माधुली, कोकिलोत्सव, वसन्तदूत, मोदाख्य, मन्मथाल्य, 
मध्यावास, सदन, पिकराग, दृपग्रिय, प्रियाम्वु, कोकिल- 
वास, वसंन्‍्त, पादप, अमराप्रिय, सनोन, मन्मथावास, 
झुकप्रिय, वनोत्सव, मदाढय और सजरी ) ये आमके 
सस्क्षृत नाम हैं ॥ 

' हिन्दी-बं०-आस | म०-आऔँबा | गु०-आऑँबो | क ०- 
जाविन फल | तै०-मामसिडि | फा०-आबा ] आअ०- 
अम्बज । इ०-मागोटद़्ी शै॥02०0१४९७ ले ०-मेगीकरा 
इंडिका क्लाह/0/७ 7028 | 

आमका फूछ ( मौर )-शीतलछ, रुचिकारी, आही, 
वातकारक, और अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह और 
-डष्टचंघिर नागक है ॥ १॥ २॥ - 

अथ आमाम्रफलम्‌ [ अमिया ]। 

आम्र बार कषायास्ल रुच्यं मारुतपित्त- 

कृत्‌ ॥ तरुणं तु तद्त्यम्लं रुक्ष दोषत्र- 

याखकृत्‌ ॥ ३ ॥ 


कि 


._ कची असियाँ-कसैली, खट्टी, रचिकारक, बात वथा | सूंसा 


और कफ, तथा वातको जीतनेवाल्य है ॥ ४ ॥ 
 पक्षमाम्रफलम्‌ [| पका आम ]। 
पक्क त मधुर वृष्यं स्िग्धं बलसुखमदम्‌॥ 
गुरु वातहरं हयं बण्य शीतमपित्तलम ॥ 
॥ ५ ॥ कषप्यानुरसं वहिल्लेष्मशुकविव- 
द्वेनम ॥ तदेव दृक्षसम्पक्क गुरु वातहर परम्‌ 
॥ शा मछ्राम्लरस किश्विद्धवेत्पित्तमको- 
पनम॥आम्र कृत्रिम पकश्व तद्धवेत्पित्तनाश- 
नम्‌ ॥ ७ ॥ रसस्याम्लस्य हीनस्तु माश्- 
याौत्र विशेषतः ॥ उपषितं तत्पर रुच्य॑ बर्ल्य 
वीयेकर लघु ॥ ८ ॥ शीतल शीघ्रपा कि- 
स्याद्ातपित्तहरं सरम्‌ ॥ तद्॒सो गालितो 
बल्यो गुरुरवातहरः सरः॥ ९॥ अहय- 
स्तपेणो$तीव बृंहणः कफवद्धनः ॥ तस्य 
खण्ड गुरु पर रोचन चिरपाकि च॥१०॥ 
मध्टर बृहणं बल्ये शीत वातनाशनम्‌ ॥ 
वातपित्तहरं रुच्यं बृंहणं बलवर्द्धनम्‌ ॥ 
दृष्य॑ वर्णकर स्वाद दुग्धाम्रं गुरु शी तलम्‌ १ १ 
पका आम-मधुर, वीर्यवर्द्धक, स्विग्ध, बल तथा सुख- 
दायक, भारी, वातनाशक, छृदयको प्रिय, वर्णको. उत्तस 
करनेवाल्य, गीतल, पित्तकारक नहीं, तथा करसले रसयुक्त, 
आगे, कफ और वीर्य बढानेवाल्य हे । वही आम जो 
वक्षपरही पका हो बह-भारी वातनाशक, सथुराम्ल 
( खटमिछ्ठा ) और किंचित्‌ पित्तको कुपित करनेवात्य है | 
क्ृत्रिमपैक्त ( पाछसे पकाया हुआ ) आम-पित्तनाशक 
अम्लर्सहीन और विशेष करके मधुर होता हे ॥ उपित 
हुआ ) आम-अत्यन्त राचिकारी, वलटायक, 


' पित्तकों करनेवाली हैं । तरुण ( बडा और विना पका ) वीर्यवर्दक, हलका, शीतछ, जीक्रपाचक, वात तथा पित्त- 


आम--खट्दा, रूखा और त्रिदोप तथा रक्तविकारकों कर- 
नेवात्य है || ३ ॥ 
- शुष्कामास्रफलम्‌ [ अमचूर ]॥ 


पतिविशोषि 4 


- आम्रमाम त्वचाहीनमातपाउतिविशोषि- 
तम्र॥ अम्ल स्वाद कषाय॑ स्याद्वेदन॑ 
कफ्वातजित्‌ ॥ ४ ॥ 


को हरनेवाला और दस्तावर है || आमका निकाला हुआ 


रस-वलदायक, भारी, वातनाशक, दस्तावर, छडयकों 
अप्रिय, तृत्तिगयक, जत्वन्त घुष्टकारक जार कफवईक 
है ॥ आसका खठ-भारी, अत्यत रुचिकारी, देस्से पचने 


वाला, मधुर, पुष्टिकारक, श्रंदायक, शोतल और वायु- 


| « [को नाझ करनेवाला है ॥ दूधके साथ साथा हुआ आम, 
कच्चे आमके ऊपरका छिलका छील डुकडे करके| 


वातपित्तनाशक, रुचिकारी, पृष्टिदायक, बलवारक, वीर्य 


(२६२ ) भावप्रकाशः । [ घ-' 
मिनी 3 पाप पय ययजणाण मं ण या ढ्हह६््ल्‍्ग््ग््ब 
वर्दक, वर्णकों उत्तम करनेवाला, स्वादिएं, भारी, मधुर जहाँ दश बीस आमके वाग न ही वत्य हद उस परव्रल 
आर आीतछ दे ) ५-११ ॥ - - परमात्माकों जिसने हमारा ऐसा ओमायमान देंग बनाया। 

आम्रातियोगः [ आम बहुत खाना ]। [उसके पत्ते जामनकेसे होतेहं, एक बालिस्त लगे दो 
मन्दानलत्वं विषमज्वरं च रक्तामयं बद्ध- |अयुरू चैंडे, वसन्तकऋत॒मे और वर्षाऋतम ठाछ छा 
सदोंदरं च॥आख्ातियोगो नयनामयंवा किक के का आालोपर छा हे आल 

के. ०... शा [कप प्‌ १ २ ते स्थानमं मार डाव्ाे डालापर पक ० हक 
शक हक हक नतु॥ “ कुछ छम्बे, कच्ची अवस्थामे हरे और पकनेपर पीछे और 
एतदम्लाश्राव हेत॑ गुण रहतेहे, उनका रस ऐसी मीठा होताए कि खाते ही 

मधुरस्य पर नेत्रहित पे जगा यतेः (ध्वत्त प्रसन्न होजाब फलके भीतर एक गुठली होतीह , 

॥ १३ ॥ झुण्ठद्ास्मसोहहुपान स्थादा- ही बोई जातीहै, उसीसे इल उंलन्न होता है ॥ 

म्नाणामतिभक्षणे ॥ जीरक॑ वा प्रयोक्तव्य अथ आम्रवीजम [ कोइली ] । 

सह सीवचेडेन थे हैं? को तंवर * नवीन कपाय॑ स्याच्छर्यतीसारनाश- 
अत्यन्त आमका खाना-मदाम्रि, विपमज्वर, रुधिर- ० धर के 
दोष, अत्यन्त मलका रोध और 'भेतरोग करेददे, इस 2 लक 0 5 23204 
कारण आम अत्वत नहीं खाना चाहिये। यह दोष। देते ॥ डी ॥ ह री 
केबल खट्टे आमसे है सधर आममें नहीं है, क्योकि-| ._रिकी गुठली-कर्लेली, कुछ खड़ी, मधुर आर वमन, 
मधुर आममे ती नेत्रोकों हितकारी, इत्यादि गुण रहतेहें | अतीसार तथा हृदयके दाहको नष्ट करेदे ॥ १७॥ ४“ 
अथ नवपछ्ठवः ह म 


आम अधिक खाने होय तौ-सोठके पानीके साथ खाबे, 
अथवा जीरा कालेनीोनके साथ खाबै || १२-१४ ॥ आम्रस्य पह्दवो रुच्य; कफपित्तविना- 

अथ आम्रावर्त्तस्य लक्षण गुणाश्र । झइनः ॥ १८ ॥ 
पक्कस्य सहकारस्य पदे विस्तारितों रस; आमके नवीन पत्ते-झाविकारक और कक तथो पित्त- 
को न४ करनेवाले है ॥| १८॥ _ 7 


धर्मझष्को महुर्देत आम्रावत इति स्मतः क 
अथ आम्रातकः [ अम्बाडा ]। ु 


॥ १९५ ॥ आम्रावतंस्ट्रषाच्छर्दिवातपित्त- 
किया हा गीकाहडश । आम्रातकः पीतनश्र सर्कटाम्रः कपीतनः॥ - 
कल कली बम साई | “ल्रीतम्म्ले वातन्न॑ गुरूष्णं रुचिकृत्स- 

परक्र आमक रसकरा वछ्नपर डालकर यु सुखाव, | १९, | 

सूखनेपर फिर और रस डाले, दस प्रकार वार्रबार करनेसे ध्घ पह्न्तु तुब॒र स्वादु रसे पाके पक 

आम्रावर्त ( अमावट ) बन जाता है ॥ हिमिं स्वृतम्‌ ॥ त्पण॑ छेष्मलं 20 कक अज। 

विष्टाम्भ दृहणम्‌ ॥ गुरु ब॒ल्य॑ मरुप्पित्त- 
क्षददाहक्षयास्रजित्‌ ॥ २० ॥ ० 








हिन्दी--अमावट, आम्रावत | आम्रावर्त-दस्तावर, 
राचिकारक, सर्वकी फ्रिरणासे एस्बनेके कारण हछका और 
आम्रातक, पीतन, मर्कयम्र, कपीतन ( पीतनक 


तृपा, बसन, बात तथा पित्तनाशक है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कपिचूत, अम्ल्बाटक, वर्षपाकी, कपिचूड, तनुभीरि 


विवरण । 
आम जगतूमे प्रसिद्ध फछ है इसके समान और कोई |कपिप्रिय, मधराम्छएक, अम्रवाटिक शंगीफल, रसाढठब, , 
अम्बरीप आम्रात 


अतिद्ध है, इस देशमे एसा 32 लक कल नामसे |गु०-जंगली ओबो | क०-ऑबोडेयकाये | तै० -आसाद॑ 
डे ल2 ४ नहीं |इ०-स्पोन्डिआस सिनट 59ए9070ता85 +ैपाए(& लै०-. 


स् 


- छष्डय १. ] - भाषादीकासमेतः । 


२) 

















ई रा मेंगिफरा 9]007488 ॥»7270/9 ॥ |और पित्तकारी है | इसका पक्का फल-अगिको दीपन 
- अबाडा-छद्य, वातनाशक, भारी, गरम, - रुचिकारी करनेवाछा, रुचिकारक, हलका, गरम और कफ तथा 
और दस्तावर है | पका अबाडा-कसैल्ण, स्वादिष्ठ, रसमें तथा | वायुकों नष्ट करैहे || २९ || २३ ॥ 
पाकमे शीतल, तृप्तिकारक, कफकारी, स्निग्घ, वीर्यवर्द्धक, विवरण । 
आाही, पुष्टिकारक, भारी, बलकारक, और वात,पित्त,क्षत,।  क्कोशाम्र जगली आमको कहतेहैं, इसके वक्ष भी आम- 
दाह, क्षय तथा रुचिरविकारनागक है ॥ १९ ॥ २० ॥ |$ समान टेतेहैं, और पते फल छोटे २ देखनेमे आतेहें ॥ 

& विवरण । हु अथ पनसः [ कटहर ]। 
आम्रातक अर्थात्‌ अम्बाडेके वृक्ष प्रायः पर्बत और है (तिबहत्फल: | 
बनोमे बहुत होतेहैं, पत्ते जिगनीके पत्तोके समान एक पनसः कटॉके कद पनसी$तिबृहत्फल १३ 
आखासे बराबर दोनो ओर होतेहै, इसपर आमके ठुल्य। 'ने्स शीतल पक्के 22३०8 पित्तानिकाप- 
मौर आताहै, फल कन्दूरीके समान छोटे छोटे होतेहैं। हम ॥ २४ ॥ तपणं बृह्ण स्वादु मांसलं 
उनको अम्बाडा कहतेहें |” इनका अचार डाल्तेहैं ये| छेष्मलं भूशम ॥ बल्य॑ शुक्रपर्द हन्ति 
रक्तपित्तक्षतत्रणानू ॥ २५ ॥ आम 


' स्वादमे खट्टे होतेहैं | 
. ..: अथ राजाम्र [ कलमीआम ]। तदेव विष्टम्मि वात तुबर॑ गुरु ॥ 


 राजाम्रष्टंक आम्रातः कामाहो राजपुत्र- 
' कश॥ राजाम्न तुबरं स्वादु विशदं शीतल 
गुरु | ग्राहि रुक्ष विवन्धाध्मवातकृत्कफ- 


दाहकृन्मर बर्य॑ कफमेदोविवर्द्ध- 
नम ॥ २६ ॥ पनसोद्षभतबीजानि 
वृष्याणि सधराणि च ॥ सुरूणि बद्धवि- 






- पित्तनत्‌ ॥ २१॥। 
राजाम्र, टंक, .आंम्रात, कामाह, राजपुत्रक, ( राज- 
फल, स्मराप्र, कोकिलेत्सव, मधुर, कामे्ट और नुपव- 
“ छंभ ) ये राजाम्र ( कमी ) आमके सस्क्ृत नाम हैं || 
हिन्दी-कलसी आम, माल्दह आम । गु०-हाफुस 
ओऑबो ॥ राजाम्र-कसला, स्वादिष्ठ, स्वच्छ, शीतल, मारी, 
आही, रूखा, और मलवन्ध, अफोरा, तथा वातको करने- 
. वाला है और कफ तथा पित्तको-नष्ट करनेवाल्य है ॥२१॥ 
. अथ कशामत्रः | कोशम्भ आम ]। 

कोशाम्र उक्ता छद्दाम्नः कृमिवृक्ष: सुको- 
 शकः ॥ कोशा्स्र: कुष्ठशोथास्रपित्तत्रणक- 
'फापह$ ॥ २२ ॥ तत्फल ग्राहि वातप्न- 
- “मम्लोष्णं गुरु पित्ततम्‌ ॥ पक्कनन्‍्त ॒दीपन 

हे झुच्यं लघूष्णं कंफवातनुत्‌ ॥ २३॥ फेस्‍लिया &760207एप5 7 कल ॥ 
कोशाम्र, क्षद्राम्न, कृमिवृक्ष, सुकोशक, ( घनस्कन्ध,।.. ेजका पका फछ-शीतल, खिग्घ, पित्त तथा 8 
वनाम्र, जन्व॒पादप, रक्ताम्र, लाक्षाव्ष और सुरक्तक ) ये | नरक, दृत्तिदायक, पुष्टिकारक, स्वादिष्ठ, मासकी नहा- 
कोशाम्रके सस्कृत नाम है]. नेवाछा, अत्यन्त कफकारक, बल्दायक, वीर्यवर््धक, और 
हिन्दी-कोशम, छोटा आम | ब०-केओडा,जलपाइ। | रफेपित्त, क्षत तथा भ्रणविनाशक हैं॥ कहरका कच्चा 
- क०-जूरिसायु | म०-कोशाम्र | गु०-हलकी जातनो 'ेल-आही, वातकारक, कसेछा, भारी, दाहकारक, मधुर, 
आंबो ॥ ; बलढायक, कफ तथा मेढको बढानेवाल्ा है ॥ कब्हलके 
कोशाम्र-कोढ, सूजन, रक्तपित्त, तण और कफनाशक |बीज-बीर्यवर्द्धक, मथुर, भारी. ग्राही, और मृत्रकों बढा- 
हैं। इसका फल-आाही, वातनाशक, अम्ल, गरम, भारी निवाले हैं ॥ कव्हलकी मीग-वीर्यवर्द्धक, वात, पित्त तथा 


ट्कानि सष्ठम्त्राणि संददेत ॥ २७ ॥ 
अन्यच्च-मज्जा पनसजो वृष्यों वातपित्त- 
कफापहः ॥ विशेषात्पनसो वज्यों सुल्मि- 
मिर्मन्द्वह्विभिः ॥ २८ ॥ 
पनस, कटकिफल, पनस, अतिवृहत्फल ( अपुष्प, 
फलद, स्थूलकण्टफल, कण्टाकाल, आशय, मुरजफल, 
पनस, फल्स, चपकाछ, चपाकोप, चपालु, म्रृदगफल, 
' (पागस, महासर्ज, फलिन, फलव॒क्षक, कटाफल, मूलफलद , 
अपुषप्पफलछद और पूतफल ) ये कठहलके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
हिन्दी-कय्हर, कटहछ, कंटेल | ब०-कॉडाल | 
म०-फनस | गु०फनस | क०-हलल्‍ूसिनहण्णु | तै०- 
पनसकायिे | ता०-पैलाकायि | है०-आर्टोकार्पस इन्टर्ग्ि- 


(२६४ ) भावप्रकाशः । [पू- ' 
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5; का मसक्रे ल्के ह्तें ग्ड के 
कुफनाशक दै || विशेष करके गुल्मरोगी तथा मदाभिवा- भद है; इसके फलकी छकुच कह्ठतेंटें, ये पी 
व्यक्रों इसका खाना वर्जित है | २४-२८ ॥ रगके होतेंहे ॥|- 


विवरण । अथ कदली | कला )। 


कव्हरके इश्ष बहुत बडे बड़े होतेहें,प्रायः बागोर्गे माली है हा 
लोग बहुत लत पत्ते. गोल गोल मडकेसे होतेहें , कदली वारणा मोचाम्डसारखिमतीक- 
* ला ॥ मोचाफलं स्वाद ज्ञीत॑ विष्टम्मि 


फूछ आतेही नशैं, कव्हर बहुत बटा फल होताहै, और डे शीत 
बह गूलरके समान लकडीको फोडकर निकल्ताहै; फर। कफलद गुरु ॥ ३२ ॥ खिन्ध पित्तासटुडू: 
हरे रगफ़ा दोताहै, ऊपर नरम नरम कांटे दोतेहँ, कंठ- दाहक्षतक्षयसमीरजित्‌ ॥ पढक स्वाद हिम 
हरपर हेमतऋतुके पश्चात्‌ फल लगते, वह फल गजभर पाके स्वादु दृष्यञ्व बृहणम॥ ध्ुत्तप्णाने- 
लंबा और बहुत मोटा होताहे तौछमें बीससेरतकका होताहै॥ त्रगदहन्भहर्त रुचिमांसकृत ॥ ३३ ॥ 
माणिक्यमर्ध्याम्नतचम्पकाद्या भेदा। क- 


अथ लकुच। [ बड॒हर |। 
लकुच; क्षद्पनसो लिकुचो डहरिप्यपि ॥ | दल्या बहवोषपि सन्ति ॥ उक्ता गुणास्ते- 
आम॑ लकुचम्नप्णश्र गुरु विष्टम्मकृत्तथा | प्वधिका भवन्ति निर्दोषता स्थाछछुता 
॥ २९ ॥ मधरञ् तथाम्लश् दोपनब्रितव- | च तेषाम्‌॥ ३४ ॥ 

कदली, वार्णा, मोचा, अम्बुसारा, अद्युमतीफला, 


रक्तकृत्‌ ॥ शुक्राभिनाशन वाधि नेन्नयोर- 

ह्तिं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ सुपक्क तज्ञ मधर- ( सुफला, वारणवकछभा, झुकुमारा, चर्मण्वती, सत्तत्री, 

मम्ल चानिलपित्तहत्‌ ॥ कफवह्विकरं रूच्य॑|नगरीपधि, वारणबुसा, अंग्यमक्तला, काष्टीछ, कदल्वार- 
बुसा, बारणबुपा, सकृत्कछा, गुच्छफछा, हस्तिविषाणी, 


वृष्य विष्टम्भकश्च तत्‌॥ ३१ ॥ 
० ईरेल गुच्छदन्तिका, निःसारा, राजेष्ठा, वालकाप्रिया, ऊर्स्तम्मा, 
डक, लड्पनस, लिकच, उडह अम्ल्क, 
न कल, भानुफला, चनल्श्मी, कदल्क, मोचक, रोचक, लोचक, 


नकुच, कपायी, दृढवल्कल, काइ्य, शाल थूल- > 
0 और पिन) बह सस्ते व मा ॥ | टिया, आयतच्छदा आर तलन्तुविग्रहद, ) ये केलेके 
नव, आर ल)य वड्हर ना सस्कृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-बड॒इल । बं०-डेओ, मादार | स०-बदार- 
फल गु०-शछ्षद्रपणस | ले०-आर्टेकार्पस, छकुचा | ई० 
2ए0०८०द7एप8 4,90000॥ ॥ 


















' हिन्दी-केला, कदली | व०-केला । म०-केछ | 
गु०-केछु | क०-कवाके । ति०-अरठि | फा०-सावज, 
बरडइलक्ा कच्चा फल-गरम, भारी, काविज, मधुर, मोज। अ०-त्तना। इ०-पफ्टेन [476 छू० >मुसा- 
खट्दा, तीनो दोंप तथा रुधिरकी करनेवाला, वीर्य तथा सेपियेनटम्‌ ' प598॥]007प7 | 
अम्निकी नए करनेवाला, और नेत्रेको अहितकारी है ॥ 
चंडइलका पका फल-अघुर, अम्ल, वात तथा पित्तनाशक, 
कफ तथा अभ्रिकों करनेवाछा, रुचिकारक, वीर्यवर्दक, 
और विष्टठभकारक है | २९-३१ ॥ 


विवरण । 
बदहरके वृक्ष बहत ऊँचे ऊँचे और झादेदार होतेई, 
भायः वागेसे बहुत देखनेम आते, फ्ते पाखस्के समान 
« और फल गाठदार गोल गोल कैथके बरावर * हेतेहें, माणिक्यकदली, मत्येकदली , अमृतकड्ली और चम्पक * 
करी अवस्थामें हेरे हरे होते, उनको पेडपरसे कदली इसल्मादिक केलेकी अनेक जाति हैं। ये सब प्रकारके 
तोड़कर पाठमें रख़रर पफ़ालेतेई, 


उसके भीतर किले उपरोक्त गुणवाले हैं, तथा निर्देपता और 
दद्ाब्रीस सफेद रगंके निऊलतेई > हा । ता आर हृलकापन 
पा एफ बीज निकलते, यह भी ऋब्हर-|वि गुण अधिक हैं | ३२-३७ ॥| 


कैलेका कच्चा फल-मीठा, शीतल, आही, भारी, स्वग्घ, 
और कफ, पित्त, रक्तविकार, दाह, छ्षत्त क्षय भथा 
वातको नष्ट करेदे, पका केला-स्वादिष्ठ, ग़ीतछ, प्रार्र्म 
मधर, वचीर्यवर्दक, पुष्टिकाकक, रुचिको करनेवाला, 
मासको वढानेवाल्य और क्षुधा, तृपा, नेत्रोग तथा प्रमे- 
हको नष्ट करेंदे | 


ब 


खण्डम्‌ १, ] 





विवरण । 
* केला सम्पूर्ण भारतवर्धभ और उत्तरखण्डके वन 
पेहाडोंमें आधिकतासे होताहै, केलेकी अनेक -जाति हैं, 
जैसे पहाडीकेला, चम्पैकेला, जगलीकेछा, बडाकेला, 
काठकेला इत्यादि, परन्ठ गुण सब समान हैं, केलेका, 
बहुत ऊँचा इक्ष होताहै, पत्ते दो चार गजतक हरूम्बे और 
आध २ गज चौंडे होतेहैं, ये-श्वक्ष खम्भके समान होतेहें 
और पत्तेमे पत्ते निकलते चले जाते है, सिवाय पत्तोके 
कोई शाखा इसमें नहीं होती, केवल पत्तोहीसे वेष्टित होता 
है, उसमें वक्॒कके भीतर वक्कछः है बक्कछ निकलताहै 
कुछ सार नहीं होता, उसके बीचमे एक डडा निकलता 
है, उस डण्डेपर एकहजार फली आतीहें, बीचम सबसे 
ऊपर कमलकलीसे भी बडा छालरगका एक फूल नोक- 
दार घुरजीके तुल्य आताहै, फली कच्ची अवस्थांम हरी 
होतीहें, उनकों तोडकर रखनेसे पीछे रगकी होजाती- 


“ है पहाडमे मुनियोके भोजनके लिये एक अत्यन्त उत्तम 


पदार्थ है ॥ 
अथ चिभिटम्‌| कचरिया, फ़्ट | । 

. चिभिदं धेनुदग्घं च तथा गोरक्षकर्कटी ॥ 
चिभमिटं मधुर रूुक्षे गुरु पित्तफफापहम्‌ ॥ 
अनुष्णं ग्राहि विष्टम्मि पक्कमुष्णश्च॒ पि- 
सलम्‌.॥ ३५ ॥ 

चिमिट, भेनुदुग्ध, गोरक्षकर्कटी, ( सुचित्रा, चित्र- 
फला, क्षेत्रचिर्मिण, पाण्डुफला, पथ्या, रोचनफला, 
चिर्मिटिका और कर्क्चिमिया ) ये चिर्मिय्क्रे सस्कृत 

नाम है ॥ क ५ 
हिन्दी-कचरिया, सैंघध फूट, | 4०-काकुड, गोमुक। 

म०-चिबूड शैंदाड | गु०-चिभडु | ते०-डुडरगपडु | 

फा०-खयार | इ ०-पुवेसेटक्युकेंबर एचॉ०6४2९7६८प 
०प्रा70७' छ०-क्यक्युमिसच्युवीसेन्स (प्रण्प्राघा8 उप" 

88008 ॥॥ 

कचरिया-मधुर, रूक्ष, भारी, पित्त .तथा कफनागक, 
गरम नहीं और ग्राही काविज है,पक्की कत्ररिया-गरस और 
पित्तकारक है ॥ ३५ ॥ 


विवरण । 


भाषाटीकासमेतः । 


( 


वक्त 


२६५ ) 





अथ नालिकेरः [ नारियल ] । 
नालिकेरों हठफलो लाइली कूचेंशीपक:॥ 
तुड्ढ: स्कन्धफलशैव तणराजः सदाफलः 
॥ ३२६ ॥ नालिकेरफल श्ीत॑ दुजरं 
वस्तिशोधनम्र ॥ विष्ठम्मि बृंहणं बल्ये 
वातपित्ताखदाहबुत्‌ ॥ ३७॥ विशेषतः 
कोमलनालिकेरं निहन्ति पित्तज्वरपित्त- 
दोषान्‌ ॥ तदेव जीण॑ गुरु पित्तकारि 
विदाहि विष्टम्मि मतं भिषग्सिः ॥ ३८ ॥ 
तस्याम्भः शीतर्ल हमे दीपने झक्र्ल 
लघु ॥ पिपासापित्तजित्स्वाह वस्ति- 
शद्धिकरं परम्‌ ॥ ३९% ॥ नालिकेरस्थ 
तालस्य खजूरस्य शिरांसि तु ॥ कपाय- 
रिग्धमध्रबृंहणानि गुरूणि च ॥ ४० ॥ 
नालिकेर, दृढफल, ल्यगली, कूर्चगीरपक, तुद्ध, स्कन्घ- 
फल, तृगराज, सदाफल, ( नारीकेली, नारीकारी, नारि- 
केरि, नारिकेली, सदापुण्प,; शिर:ःफल, मदुफल, पुटोदक, 
नारिकेर, रसफल, सुतुज्ञ, कूृर्चगखर, दृढनीर, नीलतर्रु, 
मद्भल०, उच्चतरु, स्कन्धतरु, दाक्षिणात्य, दुरारुट, व्यम्ब- 
कफल, शिराफल, करकाम्भा, पयोधर, मुत्कुण, काशिक- 
फल, फल्मुण्ड; जगाफल, मुण्डफल, विश्वामित्रप्रिय, नार- 
केर, सुभग, फलकेशर, वरफलछ, महाफल, श्रीफछ, सदा- 
फल, तोयगर्म और न्यक्षफल ) ये नारियलके सस्कृत 
नाम हैं ॥ ८ 
हिन्दी-नारियछ, नरियछ, | ब०-नारिकेल,नारकोल | 
म०-नारब्ठी, नारछ, | गु०-नाछीएर । तै०-टेकायां, 
नारिकदम | ता०-टेन्ना, टेगा | फा०-जोजहिन्दीनारी- 
यलछ | अ०-नाराजिल | इ०-कोकोनट पालल्‍म (!00०07ए: 
70४ छ०-कोकोसन्यूसिफेरा (/000507थआ०/७ ॥| 
नारियछका फल ( गोला )-शीतछ, दुजर, मन्नागव- 
शोधक, ग्राही, पुष्टिकारक, चलूदायक, ओर वात, पित्त, 
रक्तविकार तथा दाइनाशक है ॥ कोमल नारियल्‍का 
फूल-बविशेषकरके पित्तज्वबर तथा पित्तके दोपोकों नष्ट 
करेहे || नारियल पुराना-भारी, पित्तकारक, विदाही तथा 


कचरियाकी बेल चलतीहै, यह बेल खेत और बागो- | विष्टम्भकारक वैद्योने कहाहै ॥ नारियलका पानी-ओतल, 

मे बोईजातीहे, फल चित्रित कप्ट्के समानें और |हृदयकों प्रिय, अभिको दीपन करनेवाला, वीवैवर्द्धक, 
होतेहें पित्तके हद 

कूछ पीले २ होतेह, उन फछोमे खर्वूजेके सहश बीज ।| देलका, तृपा तथा पित्तकों नष्ट करनेवाला, मधुर और 


निकल्तेहें | 


मूत्राययका शुद्ध करेहे ॥| नारियछ, ताड और खजूर एनकी। 
कल्प 


( २६६ ) 20:55: न 
गिरा रे 
शा (रेसा ) कसेली, खिग्ध न ह आग का 
भारी हैं | ३६... ः सा 
हे ; ; सत्र आकार ते 
आक्रार ख्र॒ कार्तिक इ 
होताहै: असली 





* कप 


-खण्डमू १,.) ...._ भाषादीकासमेतः।: (२६७ ) 





हज्ित्‌ ॥ ४४ ॥ स्वादु पित्तापह शीर्त | शी, एग़, घोरट, ग॒वाक, क्रमुक, ( घोण्टा, गूवाक, 
 रक्तपित्ततरं परम ॥ तत्पक्कमम्लमुष्णं कवीतन, क्रमु, क्रम॒की, पूगवृक्ष, दीवपादप, दृढवल्कल, 


वल्कतरु, चिकण, अकोट, तन्तुसार, सुरजन, गोपदल, 
स्पाषित्तल॑ं कफवातञ॒त्‌ ॥ तद्बीज मूचल राजताल, छठाफलछ और करमट्ट ) ये सुपारीके सस्कृत 
शीत रुक्ष पत्तासकृच्छाजत्‌ ॥ ४५ ॥ पं नाम हैं।| इसका फछ पूगीफछ और उद्ढेग नामसे कहदहै।॥ 
अपुस, कटकिफल छ॒धावास सुशीतलछ, ( पौतियुष्पा, हिन्दी-सुपारी | ब०-झपारी | म०-स॒पारी | गु०- 
काण्डाड, कण्टाड, तपुस, ककंटी, बहुफला, कटठकिलता सोपाशि | क०-अडके यहेसरु | ते०-पाकौकाया | फौ०-- 
- कोपफला, तुन्दिलफला और छुघावासा ) ये खीरेके-संस्कृत | जैपिछ | अ०-फोफिल | इ०-विटल नट्पाम 666 
- नाम हैं ॥ के है ह पएचा 7४ छ०-एरिकी केटेचु #'७९०७४-०८४८०८ए ॥॥ 
। हिन्दी-खीरा । ब ०-गैंशा हे | मे -तोसे, खिरा | _ सुपारी-भारी, शीतछ, रूक्ल, कसैली, मोहजनक, 
गु०-तांस्लि ] क०-तसेयकायि | ते०-दौजकइआ । अग्मिप्रदीपक, रुचिकारी और कफ, पित्त तथा मुखकी 
- ता०-मदेवेहारिकोकणों। फा०-डियार खुद | इ० दो्क | परसताकों दूर करेद्े। गींढी ( कच्ची ) सुपारी-भारी 
_क्युम्बेर 46 (प्र०प्रण70७ए छ०-ऊुक्युमिस सेलिव्युस अभिष्यन्दि और जठरामर तथा नेत्रोकी दृष्टिको हरे 


का 50 कह रा स्विन्न ( चिकनी )- त्रिदोपनाशक है॥जिस सुपारीका मध्य 

थ ८ आए शातल आर ्] 
' . छोंठा, नीझ् और नवीन; लीरा-महुर, शीतल ओर, हृढ होय बह सुपारी उत्तम है || ४६-४८ ॥| 
तृषा, ग्लानि, दाह, पित्त तथा अत्यत रक्तपित्त रोंग नाशक 

पु |; और शी 

* है ॥ पक्का खीरा-खट्टा, गरम, . पित्तकारक, 3 विकरण । 
कफ तथा वातनाशक है | खीरेका बीज-मूत्रकारक 
शातिल, रूखा और पित्त रक्तविकार, मूत्रकच्छ नाशक 
है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


सुपारीके वक्ष ताड और नारियलकी जातिके तथा हुम्बे, 
बागोमे बहुत होतेहै, इसका वृक्ष, खम्मके समान सीधा 
चलाजाताहै, इसके पत्ते वडे बडे नारियलकेसे होतेहें इसके 
है विवरण हे बोर, और इस ऊपर बड़े बड़े ब्रेरके शिरके सह कुछ लम्बाई लिये गोल 
खीरें मालीलोग खेतींमे बहुत बोतेहें, और इसकी।जोछ फल आंतेहै, उनके छीलनेसे भीतरसे सुपारी निकल- 
वेल चलतीहै, परन्तु इनकी दो जाती होतीहैं,णक तो खेतोमें | दीहे , सुपारीकी अनेक जातिहेँ, जिहाजी, श्रीवर्धनी, मा- 
बोयेजतिद, भूमिंहीमें वेड फैडंकर फछ कूछ आतेहें, झूठ | नकचन्दी, चिकनी और अनेक प्रकारकी होतीहें ॥ 
- पीछे और फछ एक एक वालिस्त रुम्बे होतेहें, दूसरे 
' बरारुसखीरे कहछाते हैं, उनकी भी वेल चलती है। खीरे। अथ तालई | ताड ]। 
लम्बे रम्बे होते हैं, और रगंके पीछे बीच बीचमें कीटो- लेखपन्रः लक 
कैसे चिह्न होतेहैं, और सब आकार उसी प्रकारके परन्तु कि स्याचृणराजों है गे 
' पकजानेपर दोनों जातिके खीरोसे बीज निकल्तेहैं | बालम पक तालफल पत्तरक्तह्प्माववद्धनस ॥ 
खरे ( वालम काकडी ) मारलवेमें बहुत होते । ॥४५॥ दुजर बहुमूचश तन्द्राभिष्यन्दयु- 
, अथ प्गीफलम्‌ [ सुपारी छोटी ।.| कदम ॥ तालमल्‍्ना द॒ तरुण! किविल्म- 
घ॒। ॥ छ्ले८  ससते- 
पृगी प्गश्च घोरण्टः खवाकः क्रमकोपस्य 5 अल बर ०0 का 
” तुआी फल पूगीफल प्ोक्तम॒देगं च तदीरि- | 
तम॥ ४६ ॥ पर गुरु हिम॑ रूक्च कपाय॑ | पड, ठेखपत्र दृगराज महोब्त, ( तल, सूमिपि- 
कफपित्तजित्‌॥ मोहन दीपन रुच्यमास्य- 2 वीक हमे, 0 आक कपट 
9 हज ठुम, मदरस, सदाहय, दा। । <; 
दि हृठमध्यं तद॒त्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ सस्कृत नाम हैं ॥| 


(३६८ ) भावप्रकाशः । [ 88- 

रत नम 

हिन्दी-ताड | ब०-ताल | म०-गु०-ताट । ता०-। हतम्‌ ॥ विल्वादन्यत्र विज्ञेसमार्म तद्ि 
छमपनम | फा०-ताढ| अ०-तार। इ०-पाल्मेरा पात्ग। गुणाधिकम्‌ ॥ ठाक्षाविल्वशिवादीनां फर्ल 
एपरधाएक शिएंय। लढैे०-पोरह समफ्लेवेलि कीर्मिस ञुप्कं गणाधिकम ॥ ५.५ ॥| 
फागोबपढ की]शशीर0िपा ॥| हि 

तादका पका फलल्‍-पित्त, रक्त तथा क्कबईफ, हुनर 
€ सटजमे नहीं पचनवाला ), बहत मृत्र लानेबाढ, अभि- 
प्यन्दि, तन्‍्द्रा और बोर्ययर्ड कद । नवीन ताउकी सीग-- 
किचित्‌ मदकारी, हलकी, कफकारक, बात तथा किस 
नानक, ल्िग्ब, सधुर और दस्तावर है ॥ ४९ ॥ ५० ॥। 

विवरण । 

ताडके वक्ष बठे बड़े ऊँचे होते, इनकी दो जाति रे, 
एक नर ओर दूसरी नारी, उनकी बह परीक्षा दे कि, 
नसरमे फल नहीं आते और नारीम फछ आंतेर, नरमभ 
डाली नहीं होती और खम्भके समान इकसार और बहुत 
ऊँचा होताहे और नारी जातिके ताडमें बटे बडे नारिय 
लक्के सदग् फल लूगतेहँ, उस वृक्षों ऊपरमे गोंद देते हे, 
उसमे जो रस निकलताह, उसको किसी पांत्रम लेल्तएं, 
उस रसको ताडी कहतेटें, ताउके पत्ते ढूम्ब्रे चौदे चार 
चार फुटके होते, इनके परे बडे २ बनते हैं, उसके 
फ्रछ्ेफ़ों तटने कहतेएे ॥ 

अथ तालरसः | ताडी ।। 
तालज तरुण तोयमतीव मदकृन्मतम ॥ 


विद, शारिल, शैखप, साहुर, बीए, ( महायति- 
स्थाग्य, गोहरीवकी, पूलियात, संगरय, विशिरा, फपोतन, 
महाकवित्थि, लतिमगश, महाझछ, शल्य, द्पगर्थ, था 
लाटू, कर्फणाई, टच्यत, शियेध्ठ, पट, लिपग, सर्प" 
पत्र, टमीफल, गर्बफाः, पूराझण, विधशाराप्रन्‍। शिव" 
ट्रस, संदापरल, सस्धवर, सर्वीक्षिक, समीरगार, सत्यधस, 
अवरागह, कण्टकादय, पितामस, सीछमगददिक, पीर: 
और सेमहरीवर्की ) ये बेलके सम्जूस साग है की रे 
| विल्वपरशिया फहलएँ ॥ 
टिवी-वल | ब4- विल्च, बेठ | स० अखुन्न, बड- 
पफछ, वेडफला। गुब-बीटी | झ5-उद । त- गारि* 
टपिदुम विलय | सा*- विस्वपाश्म। २५००-अेगार्थीन्य 
एद्याएगपी5व.. है०- ग्गल्मारमेलस 
790)05 ॥ 
कब्या चेल- ग्राष्टी और बफ, बात, आम सथा झल्‍ना- 
झक् ह | अन्यप्रथोंमे भी कहाईकि-सच्ा बेन आही, भमि- 
प्रदीपफ़, पाचक्र, चरपरा, करतत्य, गरस, एलया. सिस्ध, 
चिकन, कंटबा और बात तथा तन्‍नाडाफ़ हैं ॥ पवा 
ब्ैद्ग्छू-भारी, तीनो टोपबाला, हुर्जर। हुर्गन्धित, बि- 
अम्लीज्षतत तदा तु स्यापित्तकृद्धातदो- दाहि (दाह करनेबान्य ), भाही, मधुर और शगियों 
पहुत॥ ५१॥ मद करनेवाल्य €। बेलफे अतिरिक्त शेप सब फाा पड्ले- 
ताडीका नवीन रस-अत्यत मटकारफ ( नसा छाने-[55 डेंगदायक हैं, परन्तु बेल तो कच्याही आधिक गुण- 
वाला ) है| यादि यह खट्टा होगया होय तो-पित्तकारफ [तल है ॥ दाख, वेल और आवला हरइ आदि फरछ 
और वावनाशक है ) ५१ ॥ ससे हुए होयें ती अधिकगुणवाले हैं || ५२-५५ ॥ 
अथ विर्व: बेल ]। ब्ैलका विवरण प्रथम मुद्ठच्यादे वर्ग लिसदिया हे ॥| 


जिटोलात 


विल्वः शण्डिल्यशैलपी मालरअीफलावपि॥ 
बाल विश्वफर्ू बिल्वकर्कटी बिस्वपेशि- 
का ॥ ग्राहिणी कफवातामशरुन्ती बिल्‍्व- 
पेषिका ॥ ५२॥ अन्यज्च-बारं विरव- 
फल ग्राहि दीपन पाचन कटु॥कपायोप्णं 
लघ सिम्ध तिक्त दातकफापहम्‌ ॥-५३ ॥ 
पक्क गुरु जिदोष स्पाइजेरं पूतिमारुतम॥ 


अथ कपिस्थः [ केथ ]। 
कपिप्थस्तु दधित्थः स्यात्तया पृष्पफछ: 
स्मूतः ॥ कपिपरियों दधिफलूस्तथा दन्त- 
शठीऊपे व्‌ ॥ ५६ ॥ कपिस्थमामं संग्रा- 
हिं कपाय लघ्ठ लेखनम्‌ ॥ पक्क गुरु तृपा- 
हिक्काशमन वातपित्तजित्‌ ॥स्थादल्पं तु 
कण्ठशोघन ग्राहि दुजैरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


विदाहि विष्टम्भकर मधुर पहिमान्चकृत॥ 


कपित्थ, दपिस्थ, पुष्पफल, कपिप्रैय, दधिफल, दन्त- 
॥<४ ॥ फल्ेषु परिपर्क यद शुणवत्तदुदा- 


छठ, ( सन्‍्मथ, कवित्य, देवपादादय, मालुर, सगल्‍य, 


नी, मछिका, आहिफल, चिरपाकी, ग्राम्यिफ्छ, कुचफल, 


खण्डमू १.] भाषादीकासमेतः । (२६९ ) 
9-&#&<22>222 2 222>-22स्‍32-222222. 5" 23025] 
कपीष्ट, गन्धफल, दतफल, कारिबल्लम, काठिन्यफल, पत्ते निम्बूके समान होतेहैं, फूल अत्यन्त सुगधित और 
जफलक और अक्षसस्य ) ये कैथके,संस्क्रत नाम हैं. सफेद, रगके आतेहें, फल गोल गोल होतेहैं, कच्ची अब- 
--.. हिन्दी-कैथ, कैथा' | ब०-कयेथ, गाछ, कत्वेल | स्थामे हरे और पकनेपर छाछू रिन्‍्दूरिया रगके होजातेहै, 
कक न हा रा । दा वागैश्वरकी नारगी सर्वत्र स्थानोमे प्रसिद्ध है || 
काया | ईं०-बुडएपछ ४००१ 39.76 एलिफट एपल जी जनक 
प्रा ध्फान्ए। 4एए०  ढछै०-फेरोनिया.. एलिफेटिनम्‌ | ,... न्‍ तिन्डु कः ; तहू, आवन्ूस ह े 
इक ग०७रशांापा |. .. | तनन्‍हुकः कक "गिलरकन्वश्वासत- 
.. विवरण । ' कारक) ॥ स्यादाम तन्हुक भ्राह वातल 
कैथका कच्चा फल-प्राही, कतैला, हलका और लेखन। शीतल लघु ॥ पक पित्तप्रमेहासशेष्मपन्न 
है ॥ कैथका पकराफल-भारी और तृषा,हिचकी, वाततथा। मधर गुरु ॥ ५९ || 
पित्तको नष्ट करनेवाल्य है। बहुतही छोश फल-कसैला, तिन्दुक, स्कूर्जक, कालस्कन्ध, असितकारक, (आनिल- 
कण्ठको शुद्ध करनेवाला ग्राही तथा दुजरहै ॥५६॥५७॥ वार, अतिमुक्तक, स्फूजन, सृष्ट, स्यन्दन,रावण, रव,क्ृष्ण- 
कैथके वृक्ष सम्पूर्ण हिन्दुस्थानमें पायेजातेहें, ल्बाईमे त्वकू, कृष्णसार, सुसार, विरूपक, शितिसारक, स्फू- 
अत्यन्त ऊँचे और झादेदार होतेहैं, पत्ते छोटे औराचिकर्न विंक, तिदु, केन्डु, तिन्दुल, तिन्दुकि, तिन्दुकी, नीलसार, 
मेहँदीके पत्तोंके समान होतेहें; फूछ छोटे छोटे सफेद [स्वर्य्यक,रावण और स्यन्दनाहय) ये तेन्दूके सस्क्ृत नाम हैं॥ 
रुगके होतेहैं, वर्षाऋतुर्मे इसकी कलियें निकछतीहैँ, फल| हिन्दी-तेंदू | व०-गाव, तेद | म०-टेशुणी,आयन | 
बेलके समान गोल गोल आतेहें, उन फर्लोमिं एक बडा|गु०-टिबरवो | क०-रुबुरु | तै० तमिक्‌ | ता०-तुम्बिक 
आश्चर्यजनक गुण यह है कि, उस फलको, कोई हाथी |फा०-अवनुसुझाड | इ०,एजनी]70099 ढै०-डायोस्पा- 
खाजाय तो उसके पेट्से उसका सार भाग अर्थात्‌ गूदा |ईरोसएम्ब्रिऔपटेरिस 4)70899708 -धरि07ए0.0008॥ 
निकल जायगा और गूदे रहित और देखनेमे जैसैका तैसा। तेदूका कच्चा फल-आही, वातकारक, भीतर और 
कहीसे दूद्म फूटा नही साबित,मलके साथ निकलजाताहे | [हलका है । तेदूका पक्का फरू-मघधुर, भारी और पित्त, 
अथ नारंगः । [ नारंगी ]। प्रमेह, रक्ताविकार तथा कफको नष्ट करैंहे || ५९ ॥ 
नारंगो नागरंगः स्यात्त्वक्सगन्धोी झख- , , विवरण । 
प्रियः ॥ नारंगो मछ्ुराम्लः स्यादीपनों | तेंदुके इस अल्यन्त ऊँच ऊँचे होतेहै, फ्ते गोंल 
वातनाशन! ॥ अपर त्वम्लमत्युष्णं दुजरं गोल नोकदार शीशमकेसे होतेहैं, छाछ काली काछी 
वातहृत्सरम्‌ ॥ ५८ ॥ होतीहै, उसमे खार होता है, इसकी लकडी स्थानादि- 
नारज्ञ, नागरह्ग, त्वक्सुगन्ध, मुखप्रिय, ( नार्यग, कैके बनानेके कामसे आती है. इसके भीतरका सार 
नागर, ऐरावत, नागरुक, चक्राधिवासी, किर्मिर, किर्मि-[काछा और वजनदार होताहै, हिन्हुस्थानी छोग इसको 
रत्वकू, सुरग, त्वग्गन्ध, इरावत, वक्रवास, योगरग, गधा-|आवनूस कहतेहँ, तेदूके फल गोल और औमभायमान 
ढ्य, गधपत्र, और वारि्ठ ) ये नारगीके सस्क्ृत नाम हैं || |निबूके समान हरे हरे होते हैं, पकनेपर पीले पंडजाते हैं. ॥ 
हिन्दी-नारगी । ब०-नारंगालेबु | म०-नारिग ।। अथ कृपीछु [ कुचला,मक र तेंदुआ । 
गु०-नारिगी | क०-साधवल्ता । तै०-दयाकाया । ता०| तिन्दुको यस्तु कथितो जलदो दीर्षप- 
किचिलि | फा०-अ०-नारज | ० >ओरेज (07७78 ७ च्रक। ॥ कृपीकुः कुलकः कालस्तिन्दुकई 
ले०-साईट्स ओरेंटियन्‌ (00एप5 #पाशाएपा। || कालपीछुकः ॥ ६० ॥ काकेन्दुर्विषति- 
नारगी-मधुर, खट्ठी, अम्िको दीपन करनेवाली और मर्कटतिन्दकः 
वातनाशक है न्द्श्च तथा टांतेन्दुक; ॥ ६१ ॥ 
। दूसरी जातिकी नारगी खट्दी, वहुत गरस,| | शीतलस्तिक्तो 
द कुपीक़ः शीतलस्तिक्तो वातलो मदकृ- 


इर्जर, वातनागक और दस्तोबर है || ५८ | रे का 
विवरण । छथघ॒ः ॥ पादव्यथाहरों ग्राही कफापिेत्ता- 


-नारगीके दृक्ष भध्यमजातिके बागोंमे बहुत होतेहैं। खनाशनः ॥ ६२ ॥ 








( २४० ) भावप्रकाशः । [ पृव- 
मिनीमिनक निकल कुक>कननकन+>मकक 9 ७33+3+>3०223222202 00% +>040०००७००००००:४००+++नन्शश््श्वश््शश््"्टटटल्सं)टअ 
तिन्‍्दुक, जलठ, दीवपत्रक, कुपीड़, कुलक, कालति-। का ॥ जम्ब्व: संग्राहिणी रुक्षा कफपि- 
न्दुक, काल्वीछक, काकेन्दु, विपतिन्डु, न त्ाब्धदाहजित्‌ ॥ ६४ ॥ 
पाकर प्रट्रस ग्रद्रम ट्र 4 भर] हा 
286 22 नल कक और चिपिट ) थे|. टवजस्त्र, खश्मपत्रा, नादेयी, जछजबुका, ( दौव- 
कुत्चलेके सस्कृत नाम हैं ॥ पत्रा, 2 सुद्मकृणफछा ) ये छोटी सामुनके संस्कृत 
हिन्दी-कुचछा | ब०-कुचिले । स०-काजर[ हैं ॥ 
कारस्कार | गु०-छेसर्कीचछ | क०-काजिबार | तै०-| हन्दी-छेटी जामन। ब०-श्षुद्रेजाम | शु-श्षुद्र ब॒॥ 
मशिगिजा, काचोरा्ठ | फा०-इफराकी | अ०-फकातिडत,। छोटी जामुन-आदी रुक्ष और कफ, पित्त; रविसति- 
नकल्क फल्जमाही | ६०-पराइसन नठ [807 पेंधां|कार तथा दाइनाशक है ॥ ६४ ॥ 
डै०-स्ट्रिकनास नवसवामिका ज9ण०ेण०५ ऐप वर 
ए0790009 ॥ 
घुचछा-शीतछ, कडवा, वातकारक, मदकर्ता ( नता। जामुनके दक्ष तीन चार प्रकाग्के होतेट, एक नर्दाके 
करनेवात्य), हरका, पॉवकी पीडाकों दूर करनेबाल्य,ग्राही |निकट होतेहे, जिनके पत्ते कनेरके समान होतेहँ, उनको 
और कफ, पित्त, तथा रुविरविकार नाथक है ॥|६०-६२ |नदीजाम॒न कहतेहँ, दूसरी वडी जामुन द्वोती हैं उसके पत्ते 
- विवरण । पीपलकेसे होते, उसको जमुना कहते ) तीसरी साधारण 
ऋुचिलेके दृक्ष मध्यम आकारके ह्वेत्तेरदे, प्रायः बनोम |जासुन होतीह, उसके पत्ते आमकेसे होते, फल मध्यम 
बहुत ठेखनेमे आतिर्दे, पत्ते पानके समान और फल नार-|जातिका होताहै, कच्ची अवस्थाम हरी हरी होतीरें और 
ज्ञीकेसे सुन्दर सुन्दर होतेहैं, इसके वीजोको कुचिला पकनेपर उनका रम वजनी होजाताहै, फूलके स्थानसे 











#हवेंदे ॥ जामुनपर मौरही आताहई ॥ 
/.. अथ राजजम्पृंः | बडीजामून )। हि 
| #ह (पर ९5 अथ बदरा पृ || 
फलेन्द्रा कथिता नन्‍्दी राजजम्धूर्महा- दरी [ बेर ।। 


फला ॥ तथा! सुरभिपत्रा च महाजम्पूर- | उसि खियाश्व कर्कन्ध्ूर्वदरी कोलमित्य- 
पि स्मृता ॥ राजजम्वूफर्ं स्वादु विष्ट- | पि ॥ फेनिल कुवल घोंदा सौवीरं बद्रं 
म्मि ग़रु रोचनम्‌ ॥ ६३ ॥ महत्‌ ॥ अजप्रिया कुह्दा कोली विषमों- 
- फढेन्द्रा, नन्‍्दी, राजजबू, महाफलछा,सरमिपत्रा, महा-। *नकिण्टका ॥ ६५ ॥ 

जेबू , ( स्वर्णमाता, 5कप्रिया, कोकिलेश, महानीला, तत्रवदरविशेषाणां लक्षणानिय॒णा ४ 

वृहकलछा, महापत्रा, फलेद् और नन्‍्द ) ये बटी जामुनके ५ 3 का र्ि अल. 
संस्क्षत नाम हैं ॥ - | पच्यमान सुमझर सोवीर बदरं महत्‌॥ 
हिन्दी-बडीजामुन, फरेन्द | ब०-वटठजाम | म०- सोवीरं बंदर शीत भेदन गुरु शुकलूम ॥ 
नदी | जाम्भूछ | गु०-जाम्ब | क०-दोडुनिरख | वै०। | ५६ | बहण 'त्तदाहासक्षयतृष्णानि दाह - 
पेहानेगडि | इ०-जाम्बिल टी 0:7)७9ा १ ८७ ले०, वारणस ॥ सीवार लघ्न सम्पक्क मधुर 
न जाम्बोडिना पहुक्या॥ 7ंशगागेशा ॥ | फीलम्च्यते॥ ६७ ॥ कोलन्तु बदरं आहि 

चढी जामुन-स्वादिष्ठ, विष्टरि ? और रुचिकारी थे 
लि 2 टम्मि भारी आर रुचिद आज के हि ॥ कफूपित्तकर 
है चल एपि गुरु सारकमीरितम्‌ ॥ ६८ ॥ कर्क- 
अथ जररू छोटोजामन न्धः + ८४5 र पु 
जो |, मुन, न्यू; श्ुट्ब॒दरं कथित पूर्वसूरिमि:॥अम्ह' 
नदाजामुन ]॥ क्षुद्ववदरं कपाय॑ मधर 

द्रा जम्पूः सुक्ष्मपत्रा नादेयी स्यास्तुद्ददर कपाय मर सनाझ ॥६९ ता 
२4 दर सु न जल्ज . 5 $ न 2 है 
“मम्तु- | सिग्धं गुरु च तिक्तञ्व वातपित्तापहं 


खण्डम्‌ ३. ] ... भाषादीकासमेतः। छ् (२७१) 





स्मृतम्‌ ॥ शुष्क भेयमिकृत्सर्व लंघ॒तृष्णा- | तय ॥ प्राच्नीनामलक॑ दोषत्रयजिज्ज्वर- 

-कुमास्रजित्‌ ॥ ७० ॥ ... .  घाति च ॥ ७१॥ 
कंर्कन्ध(स्लीलिग पुलिग ) बदरी,अजप्रिया,कुहा,कोली, | प्राचीनामलूक,पानीयामलक, ये पानी आमलेके सस्क्ृत नाम है 
विषमा और उमयकंटका, ये छोटे बेरके संस्कृत नाम हैं ||. हिन्दी-पानीआसलछा | ब०-पानि अम्बरा | स०- 
- कोल,फानलक, कुबछ, घोटा, सोबीर और बदर, ये बडे पानआवके | गु०-पाणिआंवछा | इ-फ्लाकुर्ब्या काठा- 
बेरके सस्कृत नाम हैं ॥ फ्राक्य फ[808पा हं॥ 0080॥7700(0. >ै०-फछारी 
हिन्दी-जैर, छोटबेर | ब०-कुछफछ, बडकुलगोछ । | मोचिआई 7]क० 'ठ्मांठा || 

स०-बोर, रायबोर । क०-पेरनु | तै०-रेगचेट्ड | ता०| प्रोचीनअमलेको छोकमे. पानीयामछक कहते हैं | 
रेयन्ति | फा०-कुनार । अ०-सीदरनवक | इ-जुजब | पानीआसल्ा तीनो दोष तथा ज्वरनाशक है ॥७१॥ 
चेंध्ुथ है ० -जिजिफस जुजुबा टाडए-08 रंप्रांप्रीं28॥ विवरण । 

. 'पका हुआ और बहुत मीठा जो ब्रडा बेर होताहै उसे मा कम ला 
सौबीर कहतेहैं |-सौवीर ( बडा वेर शीतल, दस्तावर, हल के कक 2 आल शक 
भारी, चीर्यवर्द्क, पृष्टिकारक और पित्त, दाह, रुधिरवि- कॉटे भी होतेहैं, पत्ते लम्परे और फल छा लाल बेर 

पका हुआ कठिया होतेहें ॥ 

कार, क्षय तथा तृषाकों नष्ट करनेवाला है। जो पका हुआ 8 
और छोटा बेर होय वह कोल कहाताहै | कोल्बेर-पग्राही, अथ लव॒ला हरफारेवडी |। 5 
रुचिकारक, गरम) वात, -कफ तथा पित्तकारक, भारी| 3 विमूछा लवडी पाण्ड/ कामछव 
और दस्तावर है | बहुत छोटे अर्थात्‌ झडिया बेरको। स्केला ॥ लव॒लीफलमश्माशःकफपित्तहरं 
कर्कन्धु कहते हैं । कर्कन्डुबेर-खट्ा, कसैला, किचित्‌। शुरु ॥ विश रोचन रुक्ष स्वाद्म्लें तुबर 
मीठा, स्विग्घ,भारी,कडवा और वात तथा पित्तनाथक है।। रसे ॥ ७२ ॥ 
सूला हुआ बेर-दस्तावर, अभिवर्द्धक, हलका और तृपा| छुगधमूला, लवलछी, पाण्डु और कोमल्वल्कला ये लब॒- 


जल्ञाने तथा रक्तविकारनाभक है | ६५-७० || लीफलके सस्कृत नाम हैं || 
विवरण । ऐ हेन्दी-लव॒लीफल, हरफारेवडी | ब०-नोयाड, नो- 


बेरके इक्ष अनेक :जातिके होतेहैं और थे सब स्थानों- शी । म०-रायऑँवछा । गु०-हरफारेबडी, ढै०-सा- 
में देखे जतिहें इसके इस कॉटेदार मध्यम भागके होतेहैं| कीडिस्टिका (000व89 29 ॥ 
पत्ते छोटे छोटे और गोल कुछेक रम्बाई लिये होतेहैं, फूछ।. वैडीफल-भारी, विशद, रुचिकारक, रूक्ष, स्वाइ, 
वरहीमें छोटे छोटे सफेद रगके होतेहैं, फल अपनी १ अम्ल, ससमे कसेला और पथरी, बवासीर, कफ तथा 
, जातिके आतेहेँ, छोटे, बड़े, रुम्बे,गोल, पैबन्दी, कठा, | 'फिनोशक है || ७२ ॥ 
पौडा और रामपुरी इत्यादि | एक और झडबेरके नामसे विवरण । 
कहलातेहैं, उनके छ्षुप छोटे छोटे एथ्वीपर फैले हुए, होतेहैं,, .हरफारेबडीके बहुत सुन्दर सुन्दर दक्ष पुष्पोद्यानोर्मे 
उनका एक वनहीं है जिसका नाम श्री बद्विकाश्रम है और दितेहें, पत्ते क्सॉंदीके समान होतेहैं, फल गूलरके सहश 
पदिलीसे आगे बढकर जो देखा तो कोसोतक बेरीहीके इक्ष |शाखाओमैसे निकलते है | 
देखनेमें- आये, उनहीं क्षुपोंकों काट काटकर और उनके| . अथ करमर्दः [ करौंदा, करोंदी ]॥ 
पत्ते झाड झाडकर बडे बडे ऊँचे ढेर लगादेतेहैं, उसको है कारक फलस्तथा॥ 
पाला कहतेहैं, उसीसे गाय मैंसोंकी उदर पूरणा होतीहै करमददेः खुषेणः स्थास्कृप्णपाक रे 
$ प्र करम्‌ 
उन क्षुपोममें छोटे छोे वेर भी छगतेहें. प्रथम हरे होतेहैं,, पर्माल्नइुफला या ठ सा ज्ैया आस 
मध्यम अवस्थाम पीछे और अन्त समय छाल पडकर दिका ॥ ७३॥ करमदद्॒य॑ वाममम्ल 
खकडेंसे होजातेह ॥ गुरु तृपाहरम्‌ ॥ उष्णं रुचिफर प्रोक्तं 
.. अथ प्राचीनामलह: रक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ तत्पर मधुर रुच्य 
भचोनामलरूक लोके पानीयामलक स्एू- | लघु पित्तसमीरंजित ॥ ७४ ॥ 


बढ़े गु०-करगद ऋ०-करिजिंगें । शबत्तराकी । ! 


द्धू० _जहिमि्इकीवर्ट व.छाआणाणी0५ लाणपे वा] त्िवरण । 
कै ०-कर्रिगी ऋग्दास (१६७४5५% (४000985 ॥) लगजीक चूध कारण आर्दि देश छवि 





हुति पसे 


दोट छोट नकिदार गएरदोरे टी श्र सैसाने नील 
तृपानाशर्क) । सॉर्तेद उसमें जे गांग लनिझटनीट, डुसीों, वर 


आीठा, इलिकारी टेट और पित तथा अथ राजाद्दन: ( सिरनी 3, 
ह॥ 9३१ ॥ छह ॥ राजादनः फलाध्यकषी राजन्यी क्षीरिकार्पि 
विवरण । व्‌ ए क्षीरिकारया: फ्े टृष्य वह ख्िग्ध 
करोदेके शुप्र बाग व धेतईं, फट वर हिम॑ गुरु) बीए ूल्छोमदसान्तिकन की" 
हा रे फठोके ४2 पत्रयासनि् । १ ए 
छगतेंटे, परन्‍्ठे वे दो जातिके ८ गजादन फलान्यकक गयन्वा, ध्लीरिको, ( सनझूल, 





नोकीपर छाली लिये अटन्त मनौहर देती 
हो आबि छाल और: पकनेपर काडे कीर्टे होजातेंद 0. ढीरी, गुल्ढाड भूपेट, राजवछभ श्षीपल 
" | न्‍्ड 
अथ प्रियाल' |. ल्रोंजी ) । [जीर वीस्एक )थ फिरलीके सर्द नाम है. 0 
प्रियालस्त खरस्कन्वश्वार बहुलवस्कला। 


राजादनस्तापसेष: सन्नकट्रघेलुप्प८टः ॥| 










कपीह, नर नपढम निम्बरी जल, मधुफल-, माधवोनत; 


० छारनी, । >आीरिणी, जि 
मण्-सिएगी गु०-रामण, ) क०-णे मारिफ ता० 
पछ) ९ आवदय्युएछ < टीव्डमाई मर्णीप्स (998 40 


0७०७ चोर पित्तकफासप्रस्ततक> ७९१ फएए००९ छै०--माइससीप्स ह्झान्दा 
मधरं गुरु र्िग्य सर मरूल्पित्तदाहऊजे जग्र0508 घ्र८ऋाप० न्‍ हे 

रवपएपदम । ७६ 0े प्रियालमज्सी कप सिरगीका फूल-चीबवडक, बलदायक; सिने चीत- 
मथुरो वृष्य* दिततानिलापह' | हये/अति- छ. भारी और तृपा, मे टी मद. आन्ति, लय तीनों 


(७०ऐ देएप ठथा रकविकारनाशक है 0७८ 





खण्डमू १,]....- भाषादीकासमभेतः। - ..._ (२७३ ) 





्क्फ््छ्त्श्य्य्श्य्ष्खख््श््क्राश्ख्ु्य्टय्य्य्पम्पममपपस 





> | 
कमलगट्टे कमलके बीजॉंको कहते है, ये. कमलकोपके 


ब्याय भीतर रीठेकी गुठलीके समान होते हैं, इनके भीतर सफेद 
ण्टकः ॥ स एव यज्ञवृक्षश्व कण्ठकी व्यात्र- |रगकी गिरी निकलती है ॥ 


पादपि ॥ विकंकतफल पक मध्टर॑ सर्व- अथ मखातन्नम्‌ [ मखाना ]। 
दोषजित्‌ ॥ ७९ ॥ - .., मखाज्ने पद्मवीजाभं पानीयफलमित्यपि ॥ 


 अथ विकंकतः [ कण्टाई ]।. 
- विककतः झवावृक्षो ग्रन्थिछः स्वादक- 


- विककत, ख़ुवाबइक्ष, ग्रीथठ, स्वाडुकंटक, यजइक्ष,, मखान्न पद्मवीमस्य गुणैस्तुल्यं विनि- 
कंटकी, व्याप्रपात्‌, (वैककत, इत्तिकर, क॒ग्कारी, कि-| दिशेंत्‌॥ «२ ॥ 
किरी, सग्दारु, कण्ठपत्र, खुग्दार, सधुपर्णी, कण्टपाद,। सखान्न, पह्मनीजाभ और पानीयफल, ये मखानेके 
बहुफल, गोपधोण्टां,स्रुवद्ुम, किकिणी,पएथुवीज, सुधाबक्ष, [संस्कृत नाम हैं || 
पादरोहिण -और रावण ) ये क्रठाईके सस्क्ृत नाम हैं | | हिन्दी ०-मखाना | ब०-साखाना | गु०-मखाना । 
हिन्दी-कणाई, किकिणी । ब०-बईचिगाछ | स०-| म०-मखाणे | लै०-युर्यछोफेरोक्स कीप/ए० ०७००० ॥ 
 वेहकछ । गु०-विकलों | क०-हछमसाणिका मालेगु।|सखानेमे कमरूगह्ेके सहश गुण जानने ॥ ८२ ॥ 


तै०-कानवेगुचेट्ड | है ०-सिल्स्‍्ट्ूस्‌ मोटिना 80]807प8 विवरण । 
[०7७79 || ै कमलछगड्लोंकी भाडमें भूननेसे सखाने व्रन जाते हैं, 
४“ कठाईका पक्की फल-मधुर और सम्पूर्ण दोप नाशक है७९ | उनकी बतासेकेसी आकृति होजाती है ॥ 

विवरण। ' अथ श्वृंगाटकम्‌ [ सिंघाडा )। 


. विककतके ब्क्ष जगल और बनोंमें बहुत बडे बडे होते श्रृंगाटंकं जलफलं ब्रिकोणफलमित्यापि ॥ 
हैं, उनके पत्ते छोटे छोटे और डालियोंमें -का्े होतेहैं,, श्गाटक हिम॑ स्वाद गुरु चृष्यं कपायकम्‌॥ 
इसमे बहुत अच्छे २ बेरके समान गोल गोल फर। गआ्राहि शुक्कानिलश्लेष्मप्द पित्ताखदाहज॒त्‌ ८३ 
लगतेहें ॥ श्वुगाटक, जलफल, त्रिकोणफल, ( जल्सूचि, सब्राटि- 

अथ पद्माक्षम [ कमलगट्टा |] । का, ल्ारिकंटक, शुक्दुग्घ, श्र्गाट, वारिकुब्जक, क्षीर- 


हक ४ गालोडर्य॑ ८ झुक्क, जलकटक, भुगयह, जल्वछी, जलाशय, शगकन्द 
पद्मवीज॑ त॒ पद्माक्ष॑ गालोडबं पत्रकर्कटी ॥ | हल, विषाणी, जठक-द, मिकोट, जिकट और तिक) 
पद्मबीज हिम॑ -स्‍्वादु कषाय॑ तिक्तक थि सिगाडेके सस्कृत नाम हैं | 
- गुरु ॥ ८० ॥ विष्ठम्मि वृष्यं रुक्षश्व गर्भ- | हिन्दी-सिघाडे, सिगाडे | व०-पाणिफल, सिग्ाडे।स०- 
- संस्थापक परम ॥ कफवातकरं बल्ये [सिगाडे | शु०-सिगोडा | ऋ०-सित्राड़ | तै०-परि 
ग्राहि पित्ताखदाहनुत्‌ ॥ ८१ ॥ केगड्डु | फा०-सुरजान्‌ | इ०-बाटरकेल्ट्राप १४४६७ 
पद्मबीज, पद्माण, गाछोड्य, _ पद्मकर्कटी, ( कन्दली, | ५४४४ 87 ० -ट्रापा वाईस्पाइनोजप:४98 98.77059॥ 
भेण्डा, ऋ्रोघ्चादनी, क्रै़ा और ध्यामा ) ये कमलरूगट्ेके। सिंगाडा-शीतछ, स्वादिष्ठ, भारी, वीर्यवर्दक, कसैछा 


संस्कृत नाम है ॥ ' ग्राही; वीर्य,वात तथा कफका करनेवाला और पित्त,रक्तवि- 
हिन्दी-कमलगद्टा | ब०-पह्मवीचि | म०-कमछाशक्ष | | कर तथा दाहको नष्ट करे ॥ ८३ ॥ 
शी 
गु०-कंसलकाकडी | क०-पद्माक्ष | ते०तामरकाडा । विवरण । 


अ०-बालके कुबति॥ कमछगद्धा-आतल, स्वादिए्ठ, कसे-।. सिघाडेकी वेंल बडे बडे तालछोमे और झील्लेमे होती है 

छा, कडवा, भारी, विश्टम्भि, वीर्यवर्डक, रूक्ष, गर्भ स्था-पत्ते गोल गोछ, हरे रगके ओर छाछ रगके होते है, बेल- 

पित करनेवाला, वछठायक, आही, कफ तथा वात करने [मैं तीन घारवाले फल छगते हैं, उन फरलोंके ऊपर दो 

वाला और पित्त, रक्तविकार॒ तथा दाहकों नष्ट करे-|कॉटे और एक अनी बनी होती है और कहींसे ऊँचा 

है॥ ८० ॥ ८१॥ “ . होसे नीचा परसेथरने उसका अद्धतही प्रकारका रग- 
१८ 


रा 





छग रचा £े, ओई टरे रगका कोर्ट व्यछ रगका और कोई फल्स शद्ददक॑ समान गर्व आतीट और उसमेसे यरी- 
< > छीलनेस फेक ण पु डा उसके फ्लोर: डक 
खसर रगका अच्छे रग बिरंगे बनाये, उनको छीलनेस। फेंके फलके समान बीज निकुछवे रद, उसके कोल लेख 


भीतर एक ऐसी सफेद गिरी निकलती है, मानो कपूरकी | निकल्ताट ॥ 


तिकोनी डलीं, उसकों सिधांडेकी मींग कहते हैं, और 
उसको बहुत झुद्ध समझकर अत खाते ॥ 
अथ करविणीफलम्‌ [ वेरी ]। 
उक्त कुमृदवीजन्त इंच: केरविणीफलम ॥ 
भवेत्कुम॒द्धतीवीजं स्वाद रुक्ष हिम॑ गुरु ८2॥ 
कुम॒दबीज, करविणीफल, कुम॒द्रतीबीज, ( कुमुदिनी, 
चन्द्रेश, कुबछयिनी, दर्द 
कैरविणी फल्के सस्कृत नाम दे ॥ 
टिन्दी-करविंणीफल,बेरी | गु०-पोयणाना ब्रीज||क्मो- 
डिनीके बीज-स्वाठिप्र, रुक्ष, शीतल जीर भारी हैं ॥८४॥ 
अथ मध्कः [ महुआ, वनमहुआ ] । 
मश्लको गुडपृष्पःस्यान्मध्रपुप्पो मश्नखव३॥ 
वानप्रस्थोीं मधष्टीलो जलजे5त्र मघलक३॥ 
॥ <५ ॥ मश्वकपुष्पं मधरं शीतल रु 
बृहणम ॥ वलशुक्रकर॑ प्रोक्त वातपित्तवि- 
नाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ फल शीत गुरु स्वाहु 
शक्ल वातपित्तनत्‌ । अहयं हन्ति तृष्णा- 
खदाहश्वासक्षतक्षयान्‌ ॥ ८७ ॥ 
मथुक, शुटपुष्प, सधपुप्ष, मघुलव, बानप्रस्थ, मश्- 
प्री, मबूलक (मधुब्रक्ष, गेप्रपुष्प, माघव, मध्वग तीक्ष्ण- 
सार, डोलाफछ, महाद्रम, मधघुक, मधवार और मच्च॒ल ये 
महूुवेके सस्कृत नाम हैँ ॥ 
हिन्दी-महुआ, जल्महुआ | ब०मौठ, मठछ, माया | 
गु०-महुद्य | क०महूइप्पे | ति०दपापिन्ना | ता०-कठ- 
इल्डपि | फा०-चका | इ०-इछ्पाट्री ॥7]00 ए४7७० 
लै०-वेसियालाण्फोलिया ]उेशव5छ99]960077 || जल्मे 
हैनिवाले महुएको मवूछक कहते है | महएका फूल-मध॒र, 
शीतल, भारी, पुष्टिकारक, वर तथा वीर्ववर्द्क_ और बात 
तथा पिचनाशक हैं ॥ महुएका फछ-ओतल, भारी, 
मधुर, वीर्यवर्द्धक, दृदयको अप्रिय और बात, पित्त, तृपा, 


पक्तविकार, ठाह, श्वास; क्षत तथा क्षयकों नष्ट करे 


नाक: 


की 
हर [वचरण । 
महुप्रक वृक्ष बनमे और पर्वतोमें बंडे बडे ऊंचे 
हू, पत्ते बादाम अथवा 


ट्न्दीवीरिणी जीर नींछोतल्यॉलिनी ) ये 


अथ परुपकम्‌ [| फालसा )। 
परूपक॑ तु परुपमल्पास्थि चे परापरम ॥ 
परूपक॑ कपायास्लमार्म पित्तकरं छघ ॥ 
॥ <८॥ तत्पकं मधरं पाके शीत विठ- 
म्मि वृंहणम्‌ ॥ दम्यन्तु पित्तदाह्मसम्वरक्ष- 
यसमीरहुत्‌ ॥ <% ॥ 
परुषक, पदय, अव्यात्यि, परापर, ( गिरियीड, सायद- 
छोपम, परावत, सीलचर्म, मीजमइल और मखडुफत ) ये 
क्‍ सन्कत नाम ८ ॥ 
टिन्दी-फाछ्सा, पदपया, । बर०-पलछसा | स०- 
गु०-काठ्स | क०-चेट्रहा, दागछि | प्०-एटिफी | 
फा०-यालसा | अ०-पाठल्सा, | /०-एश्गटिफ ग्रत्रिवा 

49580 07608 'ै०-अबिया एडयाडिफा 5क्‍6७8 

<0.857008 | 

कथा फालसा-कर्सेला, सद्रा, तित्तकार्ल और हल्का 
हं। पका फाल्सा-याकम मधर, शीतल, विर्शन्म युट्िय- 
रफ, ददवकों प्रिथ और पित्त, दाह, रसाव्रिकार, स्वर, 
क्षय तथा बातों नष्ट हे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥| 

विवरण । 

फाल्सेफे वृक्ष मध्यम आऊारके इंनिट; मारी लोग 
अपने बागोर्मे बहुत ल्गालेते हैं; पते बेलके समान तीम 
तीन मिले हुए; होते, फल दो तीन एकत्र होते है, फल 
कच्चीअवस्थामें हरे और पऊनेपर ऊदे रमफ़े हो जाते ६ ॥ 

अथ ठूतः। | सहतूत ]। 

, ठृतः स्थृूलश्व प्रगश्व कमप्तको श्रह्मदारु च॥ 
तूतं पक गरु रवादु हिम पित्तानिलापहस॥ 
तदेवाम गुरु सरमम्लोप्णं रक्तपित्तकृत्‌५०॥ 

चूत, स्टूछ, पृण, कऋमुक, ब्रह्मदाद, ( तद, ब्रह्मकाछ, 
ब्रह्मण्य, स्दुमार, सुपुप्प, नीलरगक, तूल, ब्राह्मगेए्ट नील- 
बृन्तक, क्रमुक, विप्रकाष्ठ, मदसार, पृण, बहने, सूढ 

पूष, और पलाणिक ) ये सहतृतके सस्कृत नाम हैं. ॥ 8 

दिन्दी-सदनूत | ब०-नैँत, तूँद ।' म०-नूतते, सेंवृत । 
गुल्गेवृत | तैं०-कम्बलिचिद्द | ता०-मुपुकटृइचेडि । 


होते | फा०-आाहनृत, तृततुर्श | अ०-तूत, तूर्द हमीज | इ०- 
वटके पत्तोंके समान द्वोतेह,| मल्वेर्रिल 3० ढतनव6 रण | 


-मोरस इण्टडिका ,[०वाड़ 








- आधषाटीकासमेतः | | (२७५ ) 


"०० इजआ०(8:-६ ४००३७: 8० 5 कोच ढक ह॥ ७७ 





पुता८७ मोरस निग्नमा | ०७घ8॥2798 ॥ नष्ट करैहे। खद्य मीठा अनार-अमिको दीपन करनेवाला, 
पक्का सहतृत-भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, पित्त रुचिकारी, किचित्‌ पित्तकारक और हछका । केवल 
वातनाशक है । कन्चा सहवूत-भारी, दस्तावर, खट्दा, खट्दा अनार-पित्तको उत्पन्न करनेवाला, खट्टा और 
गरम और रक्तायितको करनेवाला है || ९० ॥; वात तथा कफको नष्ट करैहे || ९१-९३ ॥ 
विवरण । ेु विवरण ! 
सब वूतके दक्ष बागोमे वहुत होतेहे, पत्ते _अजीरके। अनारका दृक्ष सव्यम आकारका होताहै, थे इश्ष 
समान तीनतीन कैंयूरेवाले और नीमके पर्तोंके सहश | सब स्थानोंमे मिलतेहैं, उत्तरखण्डके पहाडोमें, काबुलुमें, 
चारी ओर आरेकेसे- चिह्न होतेह ये इक्ष दोप्रकारके होतेह | बन्धारमें, इसके सिवाय और २ देओमे भी अधिक 
एकपर काले सहतत आतेहें, और दूसरेपर सफेद सह- होतेहें, पत्ते हरे और छम्ब रम्बे होतेहें, फूछ अत्यन्त 
तूत आतेहें, इसके फल फलीके समान होतेदें और श्लीभायमान सिन्दूरिया रगका होताहै | अनारकी दो 
उनसे बाजरेकेसे दाने सर्वत्र गे रहते हैं, वह फरली।ज्ाति हैं, एक नर, दूसरा नासी, नरमे फूल बहुत बडा 
अल्वन्त कोमल और रसीली होतीहे ॥ आताह और फल नहीं छुगते, नारी जातिके अनारम फूछ 
- अथ दाडिमः [ अनार |। छोटे फल गोल और बडे छगतें हैं, फल्‍के भीतर दाने 
दाडिमः करको दनन्‍्तबीजों लोहितएु- |मणियोंके समान और छाल कान्तिवाले होंतेंटें, वह मधुर, 
ण्पकः ॥ तत्फलं त्रिवि् स्वाद स्वाद्म्ल॑ खिय्मघुरे, और सम्पूर्ण खट्टे, ऐसे तीनप्रकारके होते. 
केवलाम्लकस्‌ ॥ ९१ ॥ तज्ु स्वादु चिदो- |रगमे कोई लाछ और कोई धूसरा होताहै | 
पच्च तृहूदाहज्वरनाशनम्‌ ॥ हृत्कण्ठमुख- अथ बहुवारः [ लिसोडा हि! 
गन्षन्नं तंपैणं शुक्ल लब ॥ ९१ ॥ कषो- | बडवाररठु शीतः स्याइंदालों बहुवारकः ॥ 

: चौलुरसं ग्राहि खिग्धं मेधाबलावहम्‌ ॥ | शैक्ः छेष्मातकश्वापि पिच्छिको भूतव- 
स्वाइम्ल दीपन॑ रुच्यं किथश्विव्पित्तकर छघु॥ | क्षकः ॥ ९४ ॥ बहुवारों विषस्फोटब्रण- 
अम्लन्तु पित्तजननकमम्लं वातकफापहम्‌५३।| वीसर्पकुष्ठनुत्‌ ॥ मध्रस्त॒वरस्तिक्तः केश्य- 

दाडिस, करक, द॑न्तबीज, छोहितपुप्पक, ( दाडि-। श्र कफपित्तहुत्‌ ॥ ९७ ॥ फलमामन्तु 
मौीसार, कुट्टिम, फलषाडव, रक्तत्रीज, सुफल, दन्तवीजक,| विष्ठम्मि रुक्षं पित्तकफास्जित्‌ ॥ तत्पर्क 

रत कक अहि कज हा बल्कफल, | अधुरं ज़िग्य॑ छेष्मल शीतल गुरु ॥९६॥ 

पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पर्वरुट, स्वाहम्छ, पिण्डीर, फलशा- बीत अदा हो लाल 

डब, मुखवल्लभ, रक्तपुष्प, डालिम, शुकादन, फलसाडब, का लक पा गैड, कप म 

सुनील, नीलूण्ज और नील्पत्रक, ) ये दाडिमके सस्कृत शा ! बतइक्षक, ( मा 

नाम हैं ॥ , गापित, छ्विंजकुत्सित, त्रीतफछ, शाकठ, कर्वुदारक, 
. हिन्दी-दाडिस, अनार | ब०-ठाडिस, डालिम। फ्द्र, हा " ) ये डिसोडेके सल्कत नाम हैं ॥ 
म०-डाछिव, दालिय | गु०-दांखिम | क०-दालिब ||. “दी-डिंलोडा, निसोरा | बै०-बहुयार,चाढुतागाछ। 
तै०-डानिम्मचेटडु, दालिम्ब्रकाया | ता०-मादलूई |मं०-भौकर, शैल्बठ | गु० -शुदी | क०-चेड गोठिणी। 
चेंहेड़ी | फा०-अनार तुरस ] अ०-रुमान हामीज । इं० पै९-नाकेरु, चुककेर | ता०-विंडि | फा०-एविस्तों 
पोम आनिद [20762एक॥90७ लै०-प्युनिका आनेटठम्‌| सैफिस्तों दवक । इ०-नेरी लिब्ड सेपिस्ट 
एएफाए॥ - प#क्यन्षाप्रात ॥| ह पिल्लाप्फए]०8ए९व 567978प7 लै०-कोर्डिया माइ जा 
अनारका फछ-मीठा, खट्मीठझा और केवछ खट्डा, | 07१8 7४9 ॥ 
इसभाँति तीन प्रकारका होताहै | इनमें मीठा अनार-। लिसोडा-मधुर, कश्षैछल, कडवा, केशोकों हितकारी 
'त्रिदोषनाशक, तृत्तिदावक, वीर्ववर्द्क, हलका, कसैले |और विप, विस्फोट, श्रण, विसर्ग, कोढ, कक तथा 
“रसवाला, आही, स्विग्व, बुद्धि तथा बलूदायक और तृषा, |पित्तनागक हैं || लिसोडेका कच्चाफल-विष्टम्मी, रूखा, 


२ दाह दा ज्वर जन 


है, ज्वर, हुद्यरोग, कठरोग तथा मुखकी डुर्गन्धको और पित्त कझ्र तथा रक्तविकारकों नष्ट करे है | 


(१७६) . 


- भावप्रकाशः । द  > 









डिसोडेका पक्काफल-मथुर, ल्ग्ध, कफकारक, शीतछ| तर्णाज्वस्थासवातवाताखकामलों। ॥- 
और भारी है ॥ ९४-९६ ॥ कृच्छास्रपित्तसंमो हदाहशोपमदात्ययान॥ | 
विवरण । तह | /१००॥ आमा स्वल्पगुणा गुर्वी सेवाम्ला ' 
कक कर मा जम | रक्तपित्तकृत्‌ ॥ वृष्या स्पाद्रोस्तनी दाक्षा 
पत्ते गोल कुछ ल्म्बाइलियें हुए होतेहे, फल अड्चेदे हि ८ १ 
समान गोल ससीले गुच्छोमे छगतेहें, भीतरसे खुपकतेहैं झवाच कफ पित्तन॒त्‌ ३ हक 3 
इसी प्रकारके ढमेडेके इक्ष भी होतेहै, पत्ते भी इसी |गोस्तनी मनकका” इते लोके कै | * 
भोतिके होतेटे, परन्ठ फछ इससे छोटे होतेरें, कचे,, अबीजाधन्या स्वल्पतरा गोस्तनीसदशी 
रंगमे हरे और पकनेपर कुछ गुलावीसे होजातेहें, फलके। गुण; ॥ दाक्षा पर्वतजा. लघ्वी सांम्ला 
भीतर बीज और कुछ गोंदसा निकल्ताहै || छेष्माम्लपित्तकृत्‌ ॥ द्वाक्षा पर्वतजा 
अथ कतकः [ निर्मली ]। यादक्ताहझ्ी करमर्दिका ॥ १०२ ॥| 
परयम्नसादी कतकः कतके तत्फ॑ च | अबीजा ईषद्धीजा 'किसमिस! इति 
तत्त्‌ ॥ कतकस्य फल नेह्य जलनिर्मल- छोंके । पर्वतजा 'पहाडी' इति लछोके | कर 
ताकेरव्‌ ॥ वातरेष्महर शीत मधुरं मर्दिका करीदी इति छोके॥ |. 
तुबरं गुरु ॥ ९७ ॥ ट्राक्षा, स्वादुफला, मधुरसा, झद्ीका, दारहूरा, भोस्त- _ 
पय.प्रसादि, कतक, ( छेदनीय, छश्ण, तोयप्रसादन, नी, ( स्वाद्दी, चारुफलल, रसा, यध्ष्मप्ती, तापसप्रिया, _ 
कात्थ, कतकरेणु, शोधनात्मक, अम्बप्रसादनफ़ल,रुचिप्प, ग्रियात्म, गुच्छफला, रसाला, अम्गतफला, स्वाडुफला, _ 
लेलनात्मक, अम्बुप्साद, कत्त, तिक्तफछ, गुच्छफल, फल्लेत्तमा और सफल्य ) ये दाखके सस्कृत नाम हैं | 
तिक्तमारिच हे और तोयप्रसादफल ) ये निर्मलीफलके हिन्दी-दाख, अगूर । ब०-मनेका, आगगूर | म०-- 
संस्कृत नाम हैं ॥ काढी द्वाक्षे | गु०-द्राभ्ष | क०-जेडगणद्राके, चिकुद्रामे (- 
हिन्दी-पायपसारी , निर्मलफल, | ब॒० -निर्मलफल, तै०-द्राक्षा | ता०-कोडिसड्डि | फा०-अँगूर, मुनका, - 
म०-निवद्वीच्या विया, चिह्ार | गु०-निर्मठी | क०- अ०-एनवजबीव, हथुसजवीब । ई० अप “शोझिन्स 
चिह्कावि | <०-ए न विच क्लिअर्स बाठर & शपा (790० िणञञप8 छ०-चबाइडिन्स विनिफेरा - ए7प्नश७ 
जफाणा टोढवाए फद्यंश/ ल०-स्ट्रिकनोंस पोटे टेस्म्‌ एकमाटा& ॥ ह हे 
909०005 2066 णजाए ॥ निर्मेह |... की अंगूर-दस्तावर, शीतल, नेत्रोकी हितकारी, 
मर 24४ 42005: 300 308 कसैला | श्टिकारक, भारी, पाकमे तथा रसमे मधुर स्वरको उत्तम 
और भारी है || ९७ || कं ह करनेवाछा, कसेला, मल तथा मूज्की अवृत्ति करनेवाला;- 
विवरण | * कोठेमे बन का वीयको घढानेवाला, कफ तथा 
कतक अथांत्‌ निर्मल्ीफल गोल होतेहँ, और उसके श्लल 40338 और ठृषा, ज्वर, बास,वात, वातरक्त, 
कपरकी छाल कुचिलेकी छालके समान होतीहै, विद्येष। हर भला >ापतत, मोह, दाह, झोष तथा - 


करके इसकी सब आकृति छुचिलेसे मिलती ॥| मदात्यवनामक रोग़को नष्ट करेंहे। कच्चा अगूर-दीनगुण- 
अय बाल्म तथा भारी: है | खद्य अगूर-रक्तपित्तकों करनेवाल््‌ 
द्रान्‍्षा [| दाख ] 6 अल 


कक से धरसापि |), 'ल्वनी ( गायेके स्तनके सदश ) दाख-वीर्यवर्धक, 
डाला स्वाइकल्ा याक्ता तथा मथरसापि और और के तथा पित्तको नए या है । किसूमिल 
कील आ। | “हरी चे गोस्तनी चापि |( लसमें चीज नहीं होते अथवा छोटे वीजोबाली होती है 
कीतता ॥ ५८ ॥ द्वाक्षा पक्का सरा शीता वह ) गीस्तनी दाखके सहण गुणौवाली है| ' 


चलुप्या बेहणी शुरु ॥ स्वाद॒पाकरसा पर्वतमे उत्पन्न हुई दाख-हलकी तथा अम्छ होती 


स्वया ठ॒वरा सष्टमूत्रविट ॥ ९९ ॥ कोछ्ठ- |और कफ तथा अम्लपत्तकों करनेवाली है ]॥ पर्वतो 
साइतहेट्रप्या कफएप्टिरचिप्रदा ॥ हन्ति ल्न्नदाखके सहझ कर्मदिका ( करोंदी) के गुण हैं ॥ - 


खण्ड्म- १, ] भाषाटीकासमेतः । ( २७७ ) 








- विवरण। तै०-इंटाचेय्डु, खजुरपंडु | फा०-तमररुतव | अ०- 
दाख-काढी, -छाछ और  किसमिस-हरी लाल [खुर्मातर, खुमीखुप्क| इ०-डेट्पाम ॥0806 रिक्षंगररि०- 
इत्यादि अनेक जातिकी होतीहै, उत्पत्ति इसकी काबुल, फिनिक्स सोटेना 0067 2४ ०ाश्या& || 
 खन्‍्धहार तथा उन्‌हीं देशान्तरॉमे होतीहे काठकी यट्टि तीनों प्रकारकी खजूर-शीतछ, रससे तथा पाक सधुर 
योपर इसकी बेर चलतीहै, पत्ते हाथकी आकृतिके होते-|ज््िग्ध, रुचिकारक, हृदयको प्रिय, भारी, तृप्तिदायक, 
हैं, मानों हथेलीमें पांचो उँगलिये ल्गादीहैं, फल गुच्छोमे |परष्टिकारक, ग्राही, वीर्यवर्शक, वछदायक हैं और क्षत: 
छगतेंहें, उनको अंगूर कहतेहैं, वह अंगूर सूखकर ठाखे श्षय, रक्तपित्त, कोठेकी वायु, वमन, कफ, ज्वर, अती- 
बनजाती हैं; काले अगूरोंकी काली दाखें ओर भूरे अगू-|सार, भूख, तृपा, खासी, श्वास, मद मूच्छो, वातपित्त 


शौकी भूरी दाखे होतीह 
अंथ क्षंद्खजुरी, पिण्डसर्जूरी | खजूर] । 


अमिखजूरिका स्वादी दुरारोहा मुदुच्छदा॥ 


तेथा स्कंघफला काककर्कदी स्वाहुमस्तका 
॥ १०४३ ॥ पिण्डखजूंरिका त्वन्यासा 
देशे पश्चिम भवेत्‌॥ खर्ज़री गोस्तनाकारा 
प्रद्धीपादिहागता ॥ १०४॥ जायते पश्चिमे 
- देशे सा छोहारेति कीर्त्यते ॥ खज्जरीत्ि- 
तय शीर्त मधरं रसपाकयो; ॥ १०५ ॥ 
खिग्ध रुचिकरं हय॑ क्षतक्षयहर गुरु ॥ तर्पर्ण 


शक्तपित्तप्न॑ पृष्टिविष्टम्भशुक्रद्म्‌ ॥ १०६॥ 


कोष्ठमारुतहृद्वस्यं वान्तिवातकफापहम्‌ ॥ 

- ज्वशंतिसारक्षत्ृष्णाकासश्वासानिवारकम्‌ 
-॥ १०७॥ मदमूच्छोमरुषित्तमदोदमूत- 
” गदान्तकृत्‌ ॥ महतीम्यां श॒ुणैरल्पा स्व- 
ल्पखजूरिका स्प्रता॥ १०८ ॥ खज्जरीत- 
रुतोयं तु मदपित्तकरं भवेत्‌ ॥वातशछ्लेष्स- 


हर रुच्य दोपन बलशक्रकृेत्‌ ॥ १०%५॥ 
सूमिखजूरिका, स्वाह्दी, दुरारोहा, सदुच्छदा, स्कर्घ- 


तथा सद्मसे उत्पन्न हुए रोगोकों नष्ट ऋरेहे || बडी खज़ूरसे 
छोटी खजूरमे अल्प गण हैं ॥ 
खजूरके इक्षेक्रा पानी-मद तथा पितकी करनेवाल्, 
वात तथा कफके हरनेवाछा, रुचिकारी, अमिको दीयन कर- 
नेबाल्य और बल तथा वीर्यवर्शक है ॥ १०३-१०९ |॥ 
अथ पिण्डखज्तरीमेदः [ सुलेमानीखजूर |। 
सलेमानी तु मृदुला दल॒हीनफला च 
सा ॥ सुलेमानी अ्रमश्रान्तिदाहसूच्छाख- 
पित्तहुत ॥ ११० ॥ 
सुलेमानी, मुदुला और _दलदीनफ़छा, ये सुलेमानी 
खजूरके सस्क्षत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-छुलेमानीखजूर्‌ | गु ०-सुलेमानी, सुसी, खवारेक | 
म०-खारीक ॥ सुडेमानी खजूर-परिश्रम, श्राति ( भर), 
दाह, मर्च्छा, रधिरविकार तथा पित्तनाशक हैं || ११०॥| 
विवरण । 
खजूर्‌-पिण्डखजर्‌ और छुटारेके वृक्ष सीधे लम्त्रे लम्प्रे 
चलेजातिहै, उनमें प्ते रूम्बे और ज्ञाग्वा भी लम्बी ल्म्त्री 
होती है, इक्षपर खपटरेस खप्टरेंस बक्कछः जसा 
रहताहै, ऊपर शआखाओर्मे फल छगते हैं, वे खानेसे 
उत्तम नही होते बखसे बखसे होतेंटं; इस लिये उनको 
धनाव्य छोग नहीं खाते, दीन लोग खातेहे, दूसरी पिण्ड- 


फल्ा, काककर्कटी, स्वादुमस्तका, ( खर्ज, खज्ज, खर्जरी, खजूर होतीहै, उसके फल तोड तोडकर वोरियोमे भर 


' खरस्कन्घा, -दुष्प्रधर्पा, दुरारुह्द, कपायी,- नि.श्रेणी, यव- |द्ेतेहैं, तीसरा 


छहारा होतादे, ये दोनों न्चजरके समान 


नेश और हृरिभिया ) ये खजूर॒के सस्कृत नास हैं। और जो | आकारवाले होतेद्े ॥| 


एक जातिका पिडखजूर्‌ है वह पश्चिमदेश( काचुलूआदि ) 
: में होतीहै, दूसरी एक जातिकी खजूर गायके स्तनके सदश 
अन्य द्वीपंस आई हुई पश्चिमदेशसे उत्पन्न होती दै,उसको 

- छुद्रा कहते हैं ॥ $ं 
ः टिन्दों-खजर, पिडखजूर, छुद्दारा | १०-खजूर, पिड 
खेजूर, छोहारा | स०-गिदी, खज्री, । गु०-खज्री, 
डुवारी, खारेक, | क०-इचिछ, सिह्इचिल, करीशचिड। 


अथ वाताद: | बादाम । । 
वातादों वातवेरी स्यातन्रेत्रोपमफ्‌लस्तथा॥ 
वाताद उष्ण: सख्तिग्घो वातन्नः शुक्रकृू- 
हू गुरुट॥ १११॥ वातादमजझ्ना मधरों 
वृष्य; पित्तानिकापहः ॥ खिन्धोष्णः कफ- 
कृत्रेष्टो रक्पित्तविकारिणाम्‌ ॥ १९१३ | 


धु 20 
( २७८ ) भावप्रकाश: [ 





बाताद, बातबैरी, नेत्रोपमफल, ( सुफल, वाताव और विवश्ण । 
चातवैरि ) ये बादामके सस्क्षत नाम हैं ॥। सेब, वींद और नासपाती एन तीनीफ़ी, एव्ट्री ज्ञाति 

टिन्दी-बरादाम । ब-यादाम | म«-गोठे बटाम,कटवे | इनमे जन्तर थाटाद्दी है, जसे छुद्देंर पिट्यमर खा 
बदाम | गु०-बदाम | तै०-वेदम | ता०-नट्यडुम |रिफ्री एकद्दी जाति टै, सेबके वक्ष कम्मीर और फाबुलमे 
फा०-बढामगीरी, बादाम ततख। अ०-लोजल्हड,लेजल | बहत द्ोत, पर नासपाती ट्विन्दस्तानमे भी बहन टोनी८, 
मुर। इ०-अह्सण्ड?]707रव छ०-एमिग्डेलस कम्युनीस | उनके वृक्ष अमरुदके इृक्षके बरपर द्वांव्, पत्ते भी अम- 
२ एशवैय्ोप5 ०7 ॥ रुठ़के पत्तोके बराबर उछ चीडे होता, ऋश्मीरका सेब 

बादाम, गरम, लिग्ध, वीर्यकारक, भागी ओर वात (व्रत भधुर द्ोवाँट, और काबुलका तुस्श-कव्मीरकी 
नागक है । बादामकी मीग-मीटी, वॉीर्यबर्द्धक, पित्त तथा नासपाती भी बहतदी मउर होती ये जिम नाक पहत 
वातनाशक, लिग्ध, गरम, कफकारक और रक्तपित्तवाले[ह बीहका मुरब्बा दस्तोकी व्याविम क्राम आदी, और 


शेगियोंकों अहितकारक है || १११॥ ११२॥ बलटायक होतांट ॥ 
विवरण । अथ पीछ! । 
बादाम बड़े रु तेट पु न ५ 2 हे ष्ख तल व 5पि 


टम्ब्रे चौडे हेनिह उसके फलके बीज बदाम कह के गरम पतले सि 
है गा डे हतेह उसके फलफे बीज बदाम कह- च्‌॥ पील लेप्मसमीरत्न त्तलं भेदि 
न गुत्मनुत्‌ ॥ स्वाहु तक्तश्च य्रीकु तन्ना- 
8 8 8 अत स्पप्ण चिदोपहत्‌ ॥ ११०॥ 
मष्टिप्रमाणं बदर॑ सेवं सिवितिकाफलम्‌॥ | पड, गुलफल, ली, शीतफल, ( जीतसह, थानी 
सर्व समीरपित्तन्न बृंहणं कफकृदगुरु ॥ [शुहफल, विरिचनफल, शाखी, ध्याम, करवझूम, कभ- 
रसे पाके व मधूरं शिशिर॑ राचशुक्र- |वल्लमम आर पीडक ) ये पीझके संस्कृत नाम हू | 
कृत्‌ ॥ ११३ ॥ टिन्दी-पीठु । बन-पील्साछ | म०-छबपील | सु०- 
मुष्टिप्रमाण, बदर, सेव और सिवितिकाफल ये सेवके|पीछ | क०-मिरीये ऊगनि | त०-गोलगचेट्ट | ता०-- 
हज 2 शक कोकु | फा5-दरखंत मिस्वाझ । आ०-ईसक | इ०- 
टिन्दी-सेव | ब०-सेउ | म०-सेठेबीर। गु०-सेवफल। |मस्टर्डद्री आफ्स्कीपचर रएडसातेए00 ० छत | 
क-सेव | फा०-सेव | अ०/-तुफाह। इ ० “णपल ७9॥0 | ध6 ू०-साल्वेडोगपर्सिका +िए5 वेश व रिवाहंटव- 
ले+-पाइरस मेल्स ?एएए8 (४०४ ॥ सालवेडोराजलि जोदडिस5/5 7त0/ ही 
सेव-बात तथा पित्तविनाशक, पुष्टिकारक, कफंकारक,, . पीछ-पित्तकारक, सलभेठक ( दस्तावर ) और कफ 
भारी, पाकमे तथा रसमे मधुर, जीतछ, रुचिकारक और वात तथा गल्मनागक | जो पीड़ मीठा और कइवा 
चीर्यकोी बढानेंबात्य है || ११३ ॥ होय वह-अल्यत गरम नहीं ओर त्रिदोपनाशक है॥ १ # ५॥ 
: *. अथ अमसृतफरकूम्‌ । ६ «' लवण) 
६ यरकाण्डाहारकाबिलप्रभूतिए देशेए पीडके वृष दो जातिके होतेहें, एक छोय और दूसरा 
नाशपातीतते नाम्रा प्रसिद्धम ) बडा, छोटे पीजूपर बहुत" छोटे छोटे फल आते 
अमृतफ्ल लघु दृष्य सुस्वादु त्रीन्हरेद्दों- |और पकनेपर छाछ पड जाते दूसरा बडा पील होतार 
पान ॥ देशेष म्ट्लानां बहुल तहभ्यते [उसके फूछ पीछे और फल छाछ और काढे होतेहें ॥| 


लोके; ॥ ११४ ॥ अथ अक्षोटः [ अ 
* | अखरोट 
अ्तकलकी खुरामान और काबुरू आदि देशौमे 4 कक 


नासपाती कहतेह | धासपाती-हलकी वीरवर्द्क, बहुत पीड़: शैलभवोषक्षोटः कर्पशलूश्व कीर्ति- 


मीठी, वातादि तीनो दोपोंको नष्ट करनेवाली और सुग-| पेई अक्षोटको४पि वातादुसहश 
ठ्छ्ा 2] " हे बा 
लेके देशोमे अधिक मिलती है || ११७ || पित्तकृत्‌ ॥ ११६ ॥ पा है 


खण्डमू १ ] ._भाषादीकासमेतः 


( २७९ ) 





.. प्रव॑तके पीलको अक्षोट कहते हैं और कर्पराल भी कह- |वाला, हृदयकों प्रिय, और श्वास, खेँसी, अरुचि, तथा 
'तहें ( अखरोट, पार्वतीय, फल्स्नेह, गुडाशय, कीरेष्ट, तषानाशक है| ११७ | ११८ ॥ 


स्वादुमज, एथक्छद, रेखाफल, इत्तफछ, मदनाभफल, 
अक्षोटक, अखीट,आखोट, आश्षोड, जआतक्षेट, कन्द्राल 
और आस्फोयटक ) ये अखरोग्के सस्कृत नाम हैं || 


विवरण । 
विजौरे नीबूके वक्ष मध्यम आकारके बागोंमे बहुत 
होतेहें, इसके पत्ते नीबूकी आऋतिके होतेहेँ परन्तु छ- 


हिन्दी-अखरोट | ब०-आक्रोट | म०-अक्रोड | | म्त्राई चौडाईमें उनसे आठ दणगुणे होतेहेँ फल गोल 
गु०-अखोड | क०-अखोद । फा०-चार्तगज | अ०-- (और नोकदार अमरूदकी आकृतिवाला नीचेसे भारी ऊपरसे 
जोझ अक्रुपम्‌ मगज | इ०-वालनट ए&|ए/+बैलगास | पतछा होताहै, इसमे बीज अधिक होतेहें, फूल सफेद 
वालनट 88|४७प० फ्ैश्लग06 ७०-एब्युराइटीस [रंगके होतेहें ये नींबू खट्टे बहुत होतेहै, किसी किसी देशमभ 


टायलेत्रा है ]8प्ल्‍०४७४ 40809 ॥ 


बिजोरा नींबू मीठा भी होताहे 


अखरोटके श॒ुण बदामके समान हैं और कफ तथा। अथ मध्ठक्कंदी [ बिजीराभेद, चकोतरा] | 


पित्तको करैहे || ११६ ॥ 
विवरण । 
अखरोटके वृक्ष बड़े बडे ऊँचे होतेहैं, फूछ सफेद- 
रंगके छोटे छोटे और गुच्छेमें कई कई आतेहें, पत्ते 
गोल और कुछ कुछ उम्बाई लिये हुए; मोटे मोटे होतेहें । 


बीजपूरो पर; प्रोक्ती मधरो मधुककेंदी॥ 
मछकर्कीटिका स्वाद्दी रोचनी शीतला 
गुरु) रक्तपित्तक्षयश्वासकास हिक्काश्र- 


सापहा ॥ ११९ ॥ 
एक दूसरी जातिका विजौरा होताहै, उसको मधुर 


फल गोल गोल सैनफलके समान होतेहें, उन फर्लोके और मधुकर्कटी कहतेहैं | हिन्दी-चकातरा | ब०-बात- 
ऊपर हरी हरी छाछ होतीहै, उसको छील डाल्तेहें 


उसके छीलनेसे चार रेखावाली, खरदरे खरदरे गठलियें 


? (विलेवु | चकोतरा-स्वादिष्ठ, रचिकारक 


शीतल, भारी 
ओर रक्तपित्त, क्षय, श्वास, खोंसी, हिचकी. तथा भ्रमना- 


'निकढ्तीहें उनको जखरौट कहतेहैं, उनके फोडनेसे एक |शक्त है || ११९ ॥| 


लिग्ध जातिकी गिरी निकलतीहैँ वह अखरोटकी गिरी 

कहलातीहै ॥ ._ - 

 अथ बीजपएरः [ बिजोरा । 

- बीजपूरों मातुलड़ी रुचकः फलप्रकः ॥ 
- वीजप्रफलं स्वाद रसे+म्ले दीपन लघु ॥ 

॥ ११७ ॥ रक्तपित्तहरं कण्ठजिहाहदय- 

शोधनम॥श्वासकासारुचिहरं हय॑ तृष्णा- 

हर स्पुतम्‌ ॥ ११८॥ 

बीजपूर, माठुछग रचक, फलपूरक, ( अम्लकेशर 
बीजपूर्ण, पूर्णवीज, सुकेशर, वीजक, सुफ्र, बीजफलक 
जन्तुन्न, दन्तुरुच्छद, पूरक और रोचनफल ) ये विजोरेके 
- सेस्क्तत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-विजोरा नींबू | ब० -टावालेबु । स०-महा- 
छुंग । गु०-बीजोर । क०-माघवला | तै०-दवाकाया | 
फा०-ठरज़ । अ०-उतरज | इ०-साईट्स (आधरगाड़ 
>०-साईट्रस एसीडा (अंक 4०७ ॥ 


विवरण । 
चकोतरेके पेड नींवूस कुछटी बडे होतेहें, पत्ते बिजारे 
नीवूके समान होतेहें, परन्ठ फल -बहुत बडे बडे खरबू- 
जेकी आकृतिके होतेहें, खरब॒जेकें ऊपर दणशरेखा होतीहें 
और चकोतरेके भीतर दशरेखा होतीहें, रगमें दोनो 
पीले होतेहै, फूल सफेद रगके होतेहेँ इसके बीज नीयूसे 
बड़े होतेहें ॥ 


अथ जम्बीरद्दयम्‌ । 
स्याजम्बीरों दन्‍तशठों जम्मजम्भीरजंथ- 
ला(॥जंबी रमष्णं गुर्वम्ल॑ वातछिष्मविवन्ध- 
नुत॥ १२०॥ जझूलकासकपफोत्करेशच्छ- 
दितण्णामदोषजित्‌ ॥ आस्यवेरस्यहत्पी- 
डावहिमान्यकिमीन्हरेत्‌ ॥ स्वस्पजस्वी- 
रिका तद्धत्तण्णाछद्निवारिणी ॥१२१९॥ 
जम्बीर, दनन्‍तगठ, जम, जमीर, जम्मछ, ( रोचनक, 
मुखणोधी, जाडयारि, जन्तुजित्‌, जम्भक, जम्भर, दन्त- 


विजीरेका फल-मधुर, रसमे खट्दा अग्नरिको दीपन।हप॑ण, दनन्‍्तकर्पण, गम्भीर, जम्मिर, रेबत, वफ़्शोथी, 
करनवाला, हल्का कठ, जीम तथा हृदयको शुद्ध करने-। दन्तहर्पक और जम्भी) ये जयीरी नीबूके सत्कृत नाम हैँ ॥| 


( २८० ) भावप्काशः । [ पूर- 
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टिन्दी-जम्भीरी नींबू | ब०-जागीर लेवू | म०-ईड |दोप, अमर, क्षय तथा वातसबंधी पीडावालोकों, विपसे 
वितु | गु-छावा लींवब | क०-कनिले | ते०-जामिर | विहलहएको, अम्िकी मदता, मल्यंव तथा विपृचिका 


फा०-लिमुनेशिरि || जभीरी नींवू--गरम, भारी, खट्दा शगवालोंको यह नींबू ठेना चाहिये ऐसा म॒नि कहते 
और वात, कफ, सल्यध, झूछ, खाँसी कफो््केश, वन, |# || १०२-१२४ ॥ 


तृपा, आमसबधी दोप, मुखकी विरसता, छूदयकी पीडा विवरण । 
अम्िकी मदता तथा क्रमिविनाशक है | एक हक गज दिये लेसबर उतम उत्तम वा टिकी अं मिग धी> 
दूसरी मेतिका छोटा होताहै, वह तृपाका तथा वमनकी |. लगतिहँ, वे वक्ष न बहुत बडे न छोटे मध्यस आका- 
नष्ट करे | १२० ॥ १२१ ॥ रके होते, पत्ते जामनके समान चिक्रमे चिकने होते 
सबके ० पर 2 नि की के सफेद र॑गके छोटे छोटे आर फछ गोल गोल हरे 
जभीरी नीबृक़े वृक्ष वार्गोमि,आवक है पकनेपर पींछे पड जाते, पतले बल्कल्के 
सफेदरंगके होते, पते कागजी नींबुके समान परन्तु जा ह 
नींबसे [रिंग कागजी नींबू कहतेह हतेह ॥ 
लवाई चौडाईमे दूने तिगुने होतेहे, फछ कागजी बे अंधे सिंधानि [ मीठा नींश ]। 
चौगुने बड़े होतेहें, कच्ची अवस्था हरे रगके जर| अथ मिधानम्यफलूम | माठा नाई . बात 
पकजानेपर पीछे पडजातेहें, ये जमीरी नींबू गोल गोल| मिष्टनिम्यूफल सवाई गश॒रु मारुतपित्त- 
पीले रगके अत्यन्त ओोमा ढेतेहैं ॥ न॒त ॥ गररोगविषध्वंसि कफोस्केशि च 
अथ निम्यूकम्‌ [ कागजी नींबू |)। | रक्तहव ॥ शोषारुचितृपाछदिंहरं बल्यश्र. 
निम्पू; खली निम्ठ्॒क छीवे निम्प्नक्मापि बृंहणम्‌ ॥ १२५॥ 
कीर्तितम्‌ ॥ निम्मूकमस्ले वातप्न दीपने | उस० “मिए्टनिवू | हिन्दी-सर्वतीनींव ,मीठानींवू | ब०- 
पाचन छघ् ॥ १९६२॥ ॥ अन्‍न्यच्- कमलालिेबु | गु०-मीठा लीब ॥ 
निम्पर्क॑ कैमिस महनाशन तीक्ष्णमम्ल घ- सर्वतीनीबू-मधुर भारी और बात, पित्त, विप्र, सर्प- 
दरप्हापहम्‌ ॥ वातापेत्तकफशूलिने हिते |विप, रक्तविकार, शोप, अछझाचि, ठृपरा, तथा बमन 
कष्टनष्टरुचिरोचन परम्‌ ॥ १२३ ॥ ज्ि- [इनको का आम 
दोषवह्ििक्षयवातरोगनिपीडितानां विष: अल रब जा यबान लक और का 
विहानास ॥ मन्तीनल बंदर भदेये: रथ जनपद जग अड आन 
विष्चिकायों सनमयो बदन्ति ॥ १५७ ॥ (ते यट भी जानपडताहै कि यह पूर्ण रसकी खान है, 
लि लिंक निया थे दो । नपसंताि सकलिग. | होगे गोभाहीके लिये इनको छूगा लेतहैं, इसके 
कब जी मर, वहिबीज पआ अल्सर 37, कछ भी सफेद सफेद और- पत्ते हरे हरे आविक सुन्दर- - 
अम्लजबीर, वहिंदीप्य, वहिंवीज तार, वन्तामिति, | न के आल होते जपशन्त हर हे 
गे प्राप्त होतेटें, जिसके उपरान्त हरे और पीडेफलछ 
नाम हैं अगर आओ पल) 3 की जी तीविक सतह मोह नारगीक सदेग चित्तपर मोहिनी डालकर जालसे 
नाम हैं ॥ 528, विवाविी सन हर 
हिन्दी-कागजी नींबू | ब॒०-कारजी छेब्रु | स०- हक हि 0 सर 39395 
कागदी लियु | गु०-खाद्य गोल लींब, कागदीलियु || ० हर 
कृ०-फाचिले | ते०-निम्मपडु | फा०-लिमुनेतुर्णम। अ० - अथ कमरंगः ( कमरख ) 
लियुनेह्ाजिम | इ०-लेमन्स [,छत078 र०-छेमोने। कैम रंगं हि ग्राहि स्वाहइम्ल कफवात- 
एसिड [,वागाप्रग *ैणरतेंघा। ॥ हुत॥ ११६ ॥ 
कागजीनींबू-सद्य, वातनाशक, ठीपन, पाचक और| कर्मरग, ( कारुक, शिराल, शुकप्रिय वृद्दछ, रुजा- 
इडका ह। अन्यत्र भी कद्दा है कि-यह नींबू कृमिसमू-[केर, कमीर, कर्मरक, पीतछफल, कर्मर, वाराफल और - 
गन कर्नपाड़ा लीक, खट्दा, उदरपीडानाशक, गरह- [कर्मारक ) ये कमरखके सस्क्ृत नाम हैं'॥| 
वाघाकी दूर करनेवात्य अत्यत दचिकारक और बात हिन्दी-कमरख | ब॒०-कामराड़ा | म०-कर्मर | 
पित्त, कफ तथा झल्वाल्फे अत्यव हिनकारी | तीनो |गु०-ऊर्मरग । इ०-करवोछा 50 तक ४ 
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एंवरहोया करबोला ॥ए९-709 (ंथ्राशया09 || पीला उनमे कुछ छाल छाल विन्दुसे पड़े होते हैं, फलियि 
कमरख-आतलछ, आह, स्वांदि्ट, खट्टी और तिरछी और रुम्बी होती हैं, उसको कारा कहते हैं, उन 

- तथा वातविनाझक है| १२६ ॥ कयरोंपर सूखेहुए छिलके होतेहँ, छिलकोके छीलनेसे 
| _ विवरण । गूदा निकलता है परन्तु उस गूदेके भीतर भी बीज निक- 


कमरजखंके वृक्ष बहुत बडे नहीं होते, बागोमेद्दी छगाये लत हैं, उनको चोइये कहते है, वह इमली के प्रकारकी 
जातेहें, पत्ते रुलाबके वुश्षके समान होतेहैं, फूल लालरगके [दि है एक छाछ गूदेकी, दूसरा 8 | 
: रंगीले होतेहें. फल गुच्छेके सदश एक एक डालीसे दश २ अथ अम्लवेतसः [ अम्लवेत |। 
हि ् उन चार $| शतवेधि 
.. पर्दरह पत्रह छंगते हैं, उन जे तीन तीन-चार चार।| स्यादम्लवेतसइ्चुक्र शतवेधि सहखनुत्‌॥ 
पाँच हि घोरसी खडी टीवी है बन आकारका हर अम्लवेतसमत्यम्लं भदन॑ लघ दीपनस्‌ 
_ फू विधाताने बनाया है, उसकी कतंव्यताकों वारवा ९॥ हृड्ोगशलगर्मन्न॑ पित्तलं लोम- 
*अलमस्कॉर है. ॥ | २९॥ वि जग हक ब 
2 अथ अ्टिका [इसी ]।.. | दमा के किलो हा 
(6० [ दन्तश [७। न 
अम्लिका चुक्रिकाम्ली च छुक्का दत्तश- | श बीबर द्कीनाह ह 
ठापि च्‌ | अम्ला च चिंचिका चिश्रा सकासाजाणवामप्रणुत्‌ ॥ कफवातामय- 
की णक़ागम्ल 
“वेल्तिडी तिन्तिडी अ- | पसि छागमांसव्रवत्वकृत्‌ ॥ चणकाम्ल- 
तिन्तिडीका च तिन्तिडी ॥ १९७ ॥ अ- | न क्ेय कमी कक 
- 5 हरा ए्‌ छः 
-म्लिकाअला गुरुवतहरा पिचकफास्कृत | | सा जब डातवेधि मम 
- पका तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा कफवा- 806 0 आओ काम कक, 
7 हि ः रसाम्ल, आम्ल्बेतस, वेतसाम्ल, अम्ल्सार, वेघक, भीम, 
. तनुतूु॥ १५८॥ - भेदन, भेदी, बोधि, राजाम्ल, अम्लमेदक, अम्ल्यकुआ, 
' 7 अम्लिका, चुकिका, अम्ली, चुका, उन्तशठा, 2 रक्तसार, फलाम्ल, अम्लनायक, सहस्रवेवि, वीराम्ल,गुल्स- 
चिचिका, चिचा, तिन्तिडीका, तिन्तिडी, ( तिन्तिीक, तु, बरामिध, अंखद्वावी, मासद्रावी, वराह्ञी, और 
तिन्तिलिका/ बुआम्छ, अम्लीका, आर्डिका, तिन्तिड,|...२ ) क अमलवेतके सस्कृत नाम हैं | 
'तिन्तिंला, तिन्तिका, आब्दिका, खुकु, अत्यम्ला, भुक्ता, हिल्दी-अमेलात- व पैकड: 'अस्लवेतत  सं४- 
आर्क्तिका,. चरित्रा, भुरुषत्रा, पिच्छिछा, बसदूतिका, चुका | गु०-अम्ल्येद | फा०-तुर्पक | इ०-क्रामन- 
चरित्रा, शाकलुक्रिका, सुचुक्रैका, संतिन्तिडी, ककया सोरेल 0076) 50 ले० -असीडोजैफोलिया ॥०- 
आर सर्वाम्ल्ा ) ये इमलीके सस्कृत नाम हैं || गए अल की 
आलम बदन: लक वि. शत अमस्वेत 0 खट्ठा, मलमेंदक, हलका, आने- 
का कक कम बम कं बलों सांस 
आअ०-तमरहिदी | ई०-टेमेरिडंट्री पगधाप्ावे १५७७ और 2 लोहेकी ०8 लक नेके ३ थ् 
कै०-टेमेरिड्स इडिकर्स '' और लोहेकीसुईको गछानेंवाला, चनेके खारके सहण 
“ ०-टेमेरिडस इीडिकस पक्षागश्ापावैतड सितीटाड ॥ वाल बालक आह शा अपगय 
कच्ची कक ब गुणोवाल्त और छुदबरोग, झूछ, गल्म, मर तथा मूजत्रके 
कच्ची इमली-खट्टी, भारी, वातविनाशक और पित्त, हो 0 हिलकों, अफारा, अटल) वात 
कफ, स्धिरविकार करनेवाली है | पक्की इमली दोष, शीहा, उठावर्त, हिचकी, अफारा, अउठचि, चास, 
2 # डे ५ ली छह | हर गे ४६*ए०|०८ खाँसी अजीर्ण वसन, कफ तथा वातसब थीं रोग सटए 
» अंमििप्रदीपक, रूखी, दस्तावर, गरम और कफ तथा करे है| १२९-१३१ ॥ 
: चातनाशक है || १५७ ॥ १२८ ॥ विवरण । 
-... विवरण । अमल्बेतके वृक्ष मध्यम आकार और दो प्रकारक्े 
श्मरके इक्ष बहुत वडे वडे ऊँचे और सघन जगल | होते हैं, एक अस्ल्वेत, दूसरी वेती; वे छोटे होतेह, ये 
तथा नगरके निकट घरवाहर सर्वत्र स्थानोंमें, होतेहें, पत्ते पेड मालियोंके बागोसे बहुत होते हैं, फूल सफेंद रगके 
- चौयलीके समान डालियोसे दोनो ओर बराबर लगे होतेहें|फलछ गोल खरबूजेके समान कच्चा हरा, पक्रनेपर पीला 
ओर खट्ट होतेहें, फूल गुच्छोंमे छगे छोतेहैं, रण पीव्य [पडजाता हे और चिकना होताहै ॥ 


भावप्रकार: । 





“7” आम्हम [कोकम ]।..| ॥ १३५ ॥ द्ाक्षाविस्वशिवादीना फर्ड वृक्षाम्लम [ कीकम ॥ । 
वृक्षाम्ल॑ तिन्तिडीकश्व चुके स्पादम्लबृक्ष- 
कम्‌ ॥ वृक्षाम्लमाममम्लोप्ण वातन्न कफू- 
पित्तलम ॥ १३२ ॥ पकन्तु गुरु सत्राहे 
कटक॑ तुबर लघु ॥ अम्लाप्णं राचन रुक्ष 
दीपन॑ कफवातबृत्त्‌ ॥ तृप्णाशोग्रहणीगु- 


स्मशलह॒द्रोगजन्ताजत्‌ ॥ ५ ॥ 

बृक्षाम्ल, तिन्तिडीक, चुके, अग्लइक्षक (अम्त्शाक 
चुकाम्ल, तिन्तिठीफ, झाकाम्छ, अम्छपूर पृगम्ल 
रक्तपूरक, चूटाम्ल बीजाम्ल, फढाम्डफ, अम्लठ्चक्ष 
अम्लफल, रसाम्ल, श्रष्टाम्ल अत्यम्ल, अम्ल्बीज आर 
चुक्रडछ ) ये विपाविलके सम्झृत ₹ ॥ 


हिन्दी-विपाविछ कीफ़म | ब०-महाग | म०-आम |; 


सोल | ग़ु०-कोफमस । क+-तित्तीटिफ | एइ०-फ्ौफ़ 
एएछथाए 200०७. ढू० | 
परणूरिया जाएं गिप्राप्ञवा०१ |] 

कच्चा विधाविक-खद्गा, गरम, वातनाशक थीर कफ 
तथा पित्तकारक हैं | प्रा विषाबिछ-भारी, ग्राहदी, 
चरपरा, कसेटा, हल्का, सद्य, गरम, दचिकारक, रुश्न, 
अम्निप्रदीपक, कफ तथा वात हरनेबाद्य और तृपा 
बवासीर, सग्रहणी गरम, अल, हृदयगेंग तथा जन्तुनाथक 
टं॥े १*३०॥ १३३ 

अथ चतुरम्लपथ्वाम्लयोर्ुक्षणम्‌ । 

अम्लवेतसवृक्षाम्लव॒हज्नम्बी रनिम्बेंकः ॥ 

चतुरम्लं हि पश्चास्ल वीजप्रसतभवेत्‌ १९३४ 

अमलबत, विपाविछृ, वटाजम्भीरी आर कागजी नीबू, 
इन चारोकी चत॒राम्ठ ( चास्पणाएं ) और बिजीरा 
नींबूके मिलानेले पचाम्ठ (खंठाईपचक) कहतेहँ ॥१३४॥ 

विवरण । 

विपाबिलके इश्ष गोबवाकी ओर आधिक होतेह, देख- 
नेम अत्यन्त सुन्दर आर झादेदार होतेट, पत्ते लम्बे 
आओर चिकने शीतऋतुस सौर आताह और वसनन्‍्तऋतुम 

फल ल्गतेहे, फल नारगीके समान होतेह, इसके सब 
अंग खद्रि होतेश ॥ 

अथ परिभाषा ॥ 

फलउ पारपक्कत यट॒ गणवत्तदुदाह्मम्‌॥बि- 

स्वादन्यनत्न वजजेयमामताद्धे गुणाधकमात 

फलेपु सरस यत्स्याद गुणवत्तदुदाहतम॥ 


चट्ग्टी 
बटग्द्री 


॥ १३५० ॥ टद्वाक्षात्रस्वाशवादाना फल 


शाप्क गुणावकम ॥ फललतल्यगण सच 
मजानमपि निर्दिशेत ॥ १३६॥ फूले 
हा 5 व्या ० छल #+» 
हिमामेदवातव्याल्काराददापतम || 
अकालजं कुभमीजं पाकातीत॑ न भक्ष- 
यत्त ॥ ९३७ ॥ 
पाकातीत पाकमतिकम्य स्थितस । 
छीन ओीभावप्रफाश फरापसे' ॥ 
बेलऊे जर्तिरिक्त टोप सार फठ् पी गुगफारक 
जानने और बेल ती कभाही अधिक गशणयाद्य दीगा, 
टास, बेल और हरठ थादि झूंप्रीहर्र दो ती सधिझ 
गुणदायक हैं ) झोप सब परे सम्सही अविझ गुगगारक 
है। जो गग फरलमे कहें £ं वेशी गण उसकी मीगमें 
जानने । णोे पलछ हिम (वर्क ) से, अमप्तिसे, सगद 
पवनसे, सर्पसे अबबा कीड़े आदिसे बृषित हुआ शोप 
बिना समब हुआ होय. संगत सूमिस उद्यन्न हुआ होस 
अथवा पाकर विगडठ गयाटाब, बट फूछ कंदापि ना 
खाना चाहिये ॥ १३०--१३७ ॥ 
इति शीमाबप्रफाशे पचमप्रकरणे शालियास- 
वैद्यइ्तवयस जी पिनीदी कायम 
आम्रादिफठपर्म' समातः ॥ 


अथ्‌ बतृपधातुरसापरसरत्नाप- 
'. त्नविषोषविषवगः । 
तत्र चात्ूना लक्षणान गणाश्व । 

स्दण रुूप्यश्व ताम्रश्य रंग जशदमव च॥| 

सास लछाहयथ सतत धातवा गारसम्भवा: 

॥ १ ॥ वलीपलछितखालित्यकाहर्याव ल्य- 

जरामयान्‌ ॥ निवार्य्य देह दघति नृर्णां 

तद्घातवी मता; ॥ २॥ 

मुव्ण ( सोना ), चांदी, तोबा. रोगों, जस्तें, सीसी 
ओर छ्ोष्ों, ये सात थातु पर्वतोस होतीहें ॥| 

ये घाव-बली ( त्चाफा सुकडजाना ) पलित( केशो- 
का खेत होजाना ), खाल्त्यि( वात्मेका गिस्से उठ जाना), 
क्रृशता, निर्वलता, इंडता और रोग, इनकों न्ठ करके 


मनुष्योके गरीरको धारण करतीह इसीकारण ये धाठ 
कहद्यतीहें || १ ॥ २॥ 





खुण्डमू १, ] 








अथ सुव्स्य उप्पत्ति्नामानि लक्षणं 
गणाश्र । 
मरीचिरंगिरा अन्निः पुलस्त्यः पुलह 
क्रतु। ॥ वसिष्ठश्वेति सं्तेते कीतिता! पर- 


- मषेयः ॥ ३॥ पुरा निजाश्रमस्थानां सप्त- 


षीणां जितात्मनाम्‌ ॥ पतनीर्विलोक्य 
लावण्यलक्ष्मी: संपन्नयोवना; ॥४॥ कंदर्प- 
_दृर्षविध्वस्तवेतसो जातवेदसः ॥ पतित॑ 
यद्धरापूष्ठे रेतस्तद्वेमतामगात्‌॥ ५॥ कृत्रि- 
मश्चापि भवति तदसेन्द्रस्य वेघत: ॥ स्वर्ण 
मुवर्ण कनक॑ हिरण्यं हेम हाटकम्‌ ॥६॥ 
तपनीये च्ांगेयं कलधात च काँचनम्‌॥ 
चामीकर शातकुम्म॑ तथा कात्तेस्वरं च 
तत्‌ ॥ ७ ॥ जाँबनद जातरूप महारज- 
तमित्यपि ॥ दाहे रक्त सितं छेदे निषेके 
कंकुमभ्रभम ॥ ८ ॥ तार छ॒ल्वोज्य्ितं 
- स्निग्धं कोमलं गुरु हेम सत्‌ ॥ 
सत्‌ उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छेतं॑ कठिन॑ रुक्ष विवर्ण सम्ूूं दलम॥ 
दाहे छद सित श्ेत॑ कषे त्याजह्ष्य लघु 
स्फुटम ॥ ९ ॥ 
दु्ल जोर इति लोके । स्फुट यद्धनाहतं 
स्फुटति ॥ 
सुवर्ण शीतल वृष्यं बल्यं गुरु रसायनम्‌॥ 
स्वाद तिक्तं च॒ तुवर॑ पाके च स्वाहु पिच्छि- 
लम्‌ ॥१०॥ पवितन्न इृंहणं नेह्य मेधा- 
स्परतिमतिप्रदम्‌ ॥ हृ्यमाय।करं कान्ति- 
वाग्विशुद्धिस्थिरत्वकृत॥विषद्धयक्षयोन्मा- 
दर्निदीषज्वरशोपजित्‌ ॥ ११ ॥ बहू 
सवीय हरते नराणां रोगब्जान्पोषयतीह 
काये॥असौख्यकृच्चापि सदा झुवर्णमशद्ध- 
मेतन्मरणश्र कुर्ण्यात्‌ ॥ १२॥ असम्यडः 
मारते स्वण बल वीरय्य॑श्व नाशयेत्‌॥करो- 


ति रोगान्मृत्यु च तद्धन्याग््नतस्ततः॥ १३ 


भाषादीकासमेत3ः । 





. त्मा महर्षि अपने आश्रमसें रहतेथे, -तहों रूप, लावण्य, 


लक्ष्मी और यौवन सम्पन्न इनकी ख्रियोकों देखकर, कास 
के बाणोंसे पीडित चित्तवाले आम देवका जो वीर्य प्रथ्वी- 
पर गिरा वह सुवर्ण ( सोना ) होगया । पारेके वेधसे नवीन 
कृत्रिम सोना भी बनाते हैं || 
नाम-स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, हिरण्य, हेस, हाठक, तप 
नीय, गाज्ेय, करूधौत, कांचन, चामीकर, शातकुम्म, 
कार्त्तस्वर, जाबूनद, जातरूप, महारजत, ( द्राविण, भूरि- 
पिल्लर, भर्स, कर्बूर, रकम, अष्टापद, करहाटक, ऋकक्‍थ, 
सानसि, अकुप्य, लोहोत्तम, भूत्तम, पुरठ, रेकन, कर्वुर, 
भद्ग, गेरिक, चाम्पेय, भरु, चन्द्र, कल्याण, अम्रक, 
अम्निबीज, छोहवर, ऊद्र्ध्व-सारुक,स्पर्शमणिप्रमव, मुख्य- 
धातु, गतखड, उज्ज्वछ, मनोहर,अभिवीर्य, अमिभास्कर, 
पिजान, आपिजर, तेज, दीप, अमिभ, दीप्तक, मद्भल्य, 
सौमेरूक, भ्गार, जाम्बव, आभेय, निष्क, तपर्नीयक, 
अगिशिख, चड, अय, पेग, कृशन, लोह, अमृत, मरुत्त- 
दत्त, चाररत्न, पीतक, श्रीनिकेत, भूपणाई और जितने 
सूर्यके नास है वे सब )ये सुवर्णके सस्कृत नाम हूं || ३-८॥| 
हिन्दी-सुवर्ण, सोना | ब०-सोना। म०-सोने | गु०- 
सोनु | क०-स्वर्ण | तै०-भगार | फा०-तिछा | अ०-- 
जहब | दे०-गोल्ड ७०74 है०-ओरसम _प्रए४77 ॥ 
परीक्षा-जों सवर्ण तपानेमें छाछ,काटनेमे सफेद कसीटी- 
में(कसनेमें)केशरके सहश,चादी और तावा रहित,चिकना, 
कीमल (नरम) और भारी होवे वह सोना उत्तम होता है ॥ 
जो सोना सफेद, कठोर, रुख़ा, खराब वर्ण- 
वाला, मलूसहित, गाठके सदृश, तपानेमे तथा का्नेसे 
सफेद, कसनेसे भी सफेद, हलका और चोट मारनेंसे फूल 
जाय, ऐसा सुवर्ण त्यागने योग्य है औपधमें इसे न लेना । 
गुण-सुवर्ण-शीतल, वीर्यवर्दधक,, बलदायक, भारी, 
रसायन, स्वादिष्ठ, कड़वा, कसैला, पाकर्मे मीठा,पिच्छिल, 
पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रोको हितकारी, बुद्धि, स्मरणशक्ति 
तथा विचारणाक्ति दायक, छदयको प्रिय, आयुको बढाने- 
वाला, कान्ति तथा वाणीकों स्वच्छ करनेवाला, स्थिरता- 
दायक और दोप्रकारके स्थावर जगम विप, क्षय, उन्‍्माठ, 
तीनो दोष, ज्वर तथा ओप नाभक है || ९-११ ॥ 
अश्ुड़ सोना-मनुप्योका बछ तथा बीयको हरताहै, 
अनेक रोग उत्पन्न करके गरीरकों सुखा देताह, सर्वदा 
दःख करनेवाल्य है ओर मृत्यु भी करदेताद ॥ १२ ॥ 
भरी भांति नहीं सारा हुआ सोना-बर तथा वीयको 


उत्पत्ति-मरीचि, अगिरा, अँचि, पुल्रुँय, पुलेह, कंठ |नए करताहै, रोगोको उत्तन्न करनेवाला और मसृत्युदायक 
और वशिष्”ँ, ये सातो झुनि परमर्पि कहातेहैं | ये जिता-[है, इस कारण यलपूर्वक मारना चाहिये ॥ १६ ॥ 





पहो नृणाम ॥ सीसंब्र्न चवर्ष च योगेएं 
नागनामकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

नागनामकम नागः श्ुजंग इस्यादि ॥ 
सीस रंगगुणं ज्षेयं विशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ 
॥३४॥ नागस्तु नागशततुल्यवर्ल ददाति 
व्याधिं विनाशयति जीवनमातनोति ॥ 
वहि प्रदीपषयति कामवर्ल करोति मुत्पूं 
च्‌ नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ ३५ ॥ 
पाकेन हीनी किल वेगनागों कुष्ठानि 
गुस्मांश्व तथाउतिकष्टान्‌ ॥ कंईं प्रमेहा- 


भावम्रकारा: 


| श्ध 


आते 
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पिण्ड काछठायमायसी॥ गुरुतादठतो कद 
कर्मलं दाहकारिता॥ ३८ ॥ अश्मदोपः 
सुदुर्गन्‍्धों दापाः सप्तायसस्य तु ॥ छोटे 
तिक्त सरं शीत मध्रं तवरं॑ गुर ॥ ३%॥ 
रुक्ष वयरय॑ चक्षप्यं छेखन॑ वात जयेत्‌॥ 
कफ पित्त गरं झले शोयाशछ्लीहपाण्ड- 
ताः ॥ मेदामहक्रिमीन्कुष्ठ तत्किद तद्देव 
हि ॥ ४० ॥ पाए्ड्ित्वकृष्टामयमन्यद 
भवेदघदाी गग्यला कुरुत:इमर्रीआ ॥ नाना- 
रुजानाश तथा प्रकाप॑ करोति हृछ्लासम- 


निरूसादशोथभगन्दरादीन्कुरुतः भगु- 
क्तों ॥ ३६ ॥ 
उत्पत्ति-भोगिसर्पकी रमणीय कन्याकों देस्सक़र वासु- 
किनागका जो वीर्य गिरा उससे सीसा उत्पन्न हुआटे, और 
वह सीसा मनुप्योके सर्व रोगोंको दूर करतादे ॥ 
नाम-सीस, ब्रज्न, वष्र, योगेए, और नागके जितने मथमम्ठटरसं॑) चापि त्यजेल्लोहस्प 
नाम हैं वे सब, ( मुवर्णफ, चीन, पिष्ट, सिन्दूर, कारण, संवकः ॥ ४३ ॥ शक 
सीसक, सींसपत्रक, नाग, गण्ड्पठमव, व, स्वर्णारि, उमा: पहिएे कक अपर हित अआमक 
यवने४, चीर, त्रश्न, पिचट, सुवर्णारि, त्रयु, वध्चऊ, महा- गरीरमेंसे अनेक ारई लि हुए ८ ॥ 
बडे, वायदा क, वा मठ, अतरेलन, जड़, अुजदस, उेरेग नाम-लोेद (एलछिग अर नपुसकलिय » दस्य्य 
कुसा, परिपिष्क, सडुकृण्णायल, पद्म, तारशडिकर तीशणपड काछायस आयमस ( तीन लोहसान्नक्ष, 
हक पा चीनपिष्ट, रे घातुमल और क्रान्त, लाह, गस्पालप, द्ास्त्र, झाम्बक, पित्त, वित्तामय, 
| कर हलक दौरा | म०-जिर्से । 7 3 उज, निशित, शज्न, अयस, कान्त, चित्ययस 
जक है और चाल्ज ) ये ल्ोह्टेफे सस्कृत नाम दें ॥ 
यु०-शीमु | क०-सीसा |तै०-शिझ्यू । फा०-सुर्व। अ०-। हिन्दी-छोद्य | ब०-छीह | स«-सेंसण्ड | आंधई 
रुसाम॒ुछ|इ०-लेंड .,080 ल० ततम 72] प्राग्रो)प्रा्न || लेट | क०-अयस्कान्त | त्ै० “दनुमु | फा*-आहन । 
गुण--पीसेमे रागेक सहज गुण हैं, विशेष करके अमेह आ०_हृदीद | इ०-आइरन स्टील पल 
नाञक दै। जो सीसा निरन्तर सेवन करे तो हाथियोके फिरन एछफ्पाय॥ 3200 0 08 
सहदश बल देतादै, रोगको नष्ट करताहै, जीवनका विस्तार।. लक्षण-लेहेमे भारीपन, डढता, स्लछानि-फारकता 
डोताहै, अभि दीपन होतीह,कामदेवका बछ बढताहै और [मूच्छी तथा दाहकारकतठा, पथरीदोग आर वहत हत्थे: 
च्यार मृत्यु दूर होतीहे ॥ थे सात दोप हँ ॥ आर हि 
यदि सीसा ओर रागा कच्चा खानेमे आवबे तो कोढ, गुण-ल्हा-कटवा, दस्तावर, शीतल, मधर, कवैला: 
अत्यन्त दुःखदायी गुल्म, खुजली, प्रमेह, वातकी पीडा, |भारी, रूक्ष, आयुदाता, ने्नोको हितकारी, लेसन, वॉल> 
यज़न और मगदर आदि रोगोकों करेंटे | ३३-३६ || [कारक और कफ, पित्त, विप, झछ, यूज़न, बवासीर, 
अथलोहस्पोत्पत्तिनांमलक्षणेयुणाश । रे । लटकी की है, तय तोदकों न 
उप लीमिनदत्यानों निहतानां सुरैंधि॥ | रे की के ( मैल ) मे भी येही गुण हैं । 
उस्पन्नानि शरीरेभ्यो लोहानि विविधानि का जो अशद्ध छोह्य खानेमें आवे तो पाण्डुरोग, कोढ, 


मं 2 # ताज ! देदयके रोग, झूछ, पथरी, छछास और अनेक 
चचभ॥ ल्‍ ॥ लोहोइश्ली शस्त्रक तीक्ष्णं प्रकारके रोगोंका कोप ता है॥ क 


शुद्धछोहम ॥ ४९ ॥ जीवहारि मदकारि 
चायस॑ देहगुद्विमदसंस्कृतं शवम ॥ 
पाटव न तनुते शरीरके दारुणां हदें 
रुजाश यच्छाति ॥ ४२ ॥ कृष्माण्डे 
तिलतेलश मापान्न राजिकां तथा ॥ 


हि 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः । ( २१८७ ) 





भली भाँति न शुद्ध कियाहुआ छोहा-जीवनको हरने- नें चने मिजोनेसे काले होजायें उसको कांतछोह कहते ह|| 
चारा, सदकारक, ” देहकी स्वच्छताको. नष्ट करनेवाछा-। गुण-कांतलोहा-गुल्म ( गोढला ), उदररोग, ववासीर 
सामथ्य हरनेवाला आर हृदयमे दारुण पांडा उत्पन्न कर है आम, आमवात, भगदर, कासला, भांथ, कुष्ठ, क्षय. 
लोहा सेवन करनेवाललोंको-पेठा, तिलका तेल, उडद, |अीदा, अम्लपेत्त, यक्षत ओर गिरके रोग इत्यादि सबरो- 
राई, मद्य ( दारू) और खठाई, ये सब त्यागने चाहि- [कि निःसन्देह नष्ट करताई । तथा बल, वीर्य तीर 
थे | ३७-४३ ॥ शरीरम पुष्ठता करेहै ,जठरामिकी वृद्धि करताहै॥४६-४८॥ 
अथ सारलोहस्य लक्षण गुणाश्र । अथ किट्टी । 
क्षमाभूच्छिखराकाराण्यड्भरान्यम्लेन लेप- | ध्मायमानस्प लोहस्प मरे मण्डरम्नच्यते॥ 
येत्‌ ॥ लोहे. स्पर्यत्न सूक्माणि तत्सारम- | लोहसिंहानिका किट्टी सिंहानश्व निग- 
मिधीयते ॥ ४४ ॥ लोहं साराहय॑ हन्याद्र | चते ॥ यहोह यदगुणं प्रोक्ते तत्किन्मपि 
हणीमतिसारकम्‌ ॥ अर्द्ध सर्वांगज वार्त | तदगुणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
- शर्ल थे परिणामजम्‌ ॥ छाँद व पीनस | लोहेकों अमिमे धमानेंसे जो मेल निकछताहै, उसको 
पित्त श्वासं का व्यपोहति ॥ ४५ ॥ मण्टूर, छोह, सिहानिका, किद्दी और सिहान कहतेहैं 
लक्षण-जों छोहेके कठोर बडे बड़े टुकडोको अम्ल। गुण-जिस लोहेमें जो गुणद वेही उसको कीटमेभी हैं४९॥ 


( खंद्टे ) रससे छेप करतेपर ठुकडोपर पर्वताकार अथोपधातनां लक्षण गणाश्र । 
सूक्ष्म २ होजाय वद छोहा सारछोह कहाता है | हे ह 
गुण-सारलोह सग्रहणी, अतीसार, अद्धोगवात, सर्वाग सप्तोपधातवः स्वणमाक्षिक॑ तारमाक्षि- 
वात, परिणासज झूल, वमन, पीनस, पित्त, श्रास तथा। कम ॥ तुस्थ॑ काँस्य च रीतिश्व सिन्दूरश्र 
खांसीकों अवश्य नष्ट करेंदे || ४४ ॥ ४५ ॥ शिलाजतु ४ ५० ॥ 
अथ कान्तलाहस्य लक्षण गुणाश्र । उपधातव; गौणा धातवई$ ॥ 
यप्पात्रे न प्रसरति जले तेलबिन्दु४ प्रतप्त | उपधातुष् सवेब तत्तद्धातुग॒गा आपि ॥ 
हिंगुर्गन्धे त्यजति च निज तिक्ततां निम्घ- | सन्ति कि तेब तेःत्रोनास्तत्तदृशाल्पसा- 
वर्क; ॥ तप्ते दुग्ध भवति शिखराकारक॑ | वत:॥ ५१ ॥ 
नैति भूमि 3000 के किक सोनामाखी, रूपामाखी, तूतिया, कासी, पीतल, सिन्दर 
कान्तलोहं तदुक्तर्‌ ॥ ४६॥ गुल्मोदें और गशिलाजीत, ये सात, उपधात॒ हैं ॥ 
राश/शूलाममामवातं भगन्द्रम्‌ ॥ कामे- गुण-सम्पूर्ण उपधातुवोम उसी उसी धातुके गुण हैं, 
लाशोथकुष्ठानि क्षय कान्तमयोी हरेत्‌ ॥ [परन्तु उसमे घाठुओका अश अब्प होनेस हीन गुणवाली 
॥ ४७ ॥ पऐ्लीहानमम्लपित्तश्व यकृचापि ोतीहें ॥ ५०॥५१ ॥ 
शिरोरुजम्‌ ॥ सर्वान्रोगान्विजयते का- 
न्तलोहं न संशयः ॥ बल वीये वषु।पुष्टि 
कुरुतेषमि विवद्धेयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


तत्नसुवर्णमाक्षिकस्यनोमानिगुणाश्र । 
स्वर्णमाक्षिकमाख्यातं तापीज मध्चमाक्षिक- 
आम कर कक मल ॥ «५२ ॥ ताप्य माक्षिकधातुश्च मठ 
हैके पात्रमे उष्ण जल भरकर तेल > हि किश्वित्सुवर्णसा साहित्या 
बूँद डालनेसे नहीं केले, तथा जिसमें डालनेसे हींग अपनी सा 9 पक ३ 45 5 
गन्ध त्याग दे और तैसेही नीमफा वल्कछ रखनेंसे कडवे- त्स्वणमाक्षिकमीरितस । डरे ॥ उपथातु: 
पनकी त्यागंदे, और दूध गरम करनेसे शिखराकार उफान। खपगरय काथत्वणग॒णानवतसम्‌ | तथा 
ऊपरकों खडा होजाय तथा भूमिमे न गिरे और जिस पा-। च्‌ काश्वनाभावे दीयते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥ 





।५४॥ किन्तु तस्याइुकरपस्वालिखिदू- | ॥ «९ ॥ अजुकल्पतया तस्था ततो हीन- 
नगुणास्ततः ॥ न केवर्ल स्वर्णगुणा वत्तते | ग्रणाः स्मृता।॥ ने कैचेद्ध रूप्यजया बता. 
स्वरणमाक्षिके ॥ ५५ ॥ द्व्यान्तरस्य सं- | स्थात्तारमासिकस ॥ ६० ॥ स्वादु 
सर्गात्सन्त्यस्येषपि गुणा यत+॥ सुवर्णमा- र्से किश्वित्तिक्त 3832 मम ह 
क्षिक स्वाद तिक्त बृष्यं रसायनम्‌ ॥५६॥ | व्तिरुककुष्टपाण्दुमेहाविषादरम ॥ रथ 
चक्षण्ये वस्तिरुक्कृष्ठपाण्डुमेहविपोद्रान॥ | शी क्षयद्ररह चिदापमाय नाइलत दम 
अशः शो विष कण्डू त्रिदोपमपि नाश- | मन्दानलत्व॑ वलहानिम््॒या विष्टम्मितां 
येत्‌ ॥ ५७ ॥ मन्दानरूत्वं बलहानिम्॒ओं | त्रगदान्सकुष्ठान॥ तबच मा रा 
विष्टम्मितां नेत्रगदान्सकृप्ठानू ॥ तथव 22000 00 70205 7 है 
मालां त्रणपावका च कराते तावाजम- चोंदी रहतीलें इससे रूपामागी कहल्यनीरी | हु 
शुद्धमेतत्‌ ॥ ५८ ॥ जे नाम-तारमालिक, ( विमछ, मसाल्षिऊश्ने्ठ, अताक्षर- - 
स्वरणमाश्षिक, तापीज, मधुमाल्रक, ताप, । माक्षिय- प्यमाक्षिक और रैष्यमाक्षिक ) थे रुपामारीके सख्त 
घातु, मधवाठ, ( धाठुमाक्षिक, ताप्यक, लणाहय, डुच ॥ 
माल्षिक, तापिच्छ, आपीत, पीतमानिक. आवचत्त, लांद्र- टिन्दी-रुपामाली | ब०-जैप्यमाक्षी | सब-सौन्यमा- 
'हेल्दी-सोनामाखी | ब०-स्वर्णमाक्षिक | म०-ढगदी| | ऊँ?“ अकशीआाकिद्ा ४ 5 केसर ललित: 
सोनामुखी | गु०-सोनामखी | क०-धातुमाशिक | त०-|_.. हलक हक: गा " हम के तु 
स्वर्णमाख्ी | अ०-मुर्कशीशाजहवी | ६०-आर्यन पाईरा- ० «| अलवर 24624 
इस 07 ४िश१४९८६४ ले०-फेरीसल्फुरेट्म [?छतप कक अत्प अंग किया! भर कंडेनी द 
जिपीप्राछणा। || मदन हक 2 व ॥/ऑ हे 
इसमे किचित्‌ सुबण मिला होताह । इसकारण दसको की कक 85 
खुजली तथा त्रिदोपनाणक हैं ॥ ड़ 

अश्युद्धस्पामाखी-मदापम्रि, बल्की हानि, विधेभिता 
नेत्रशेंग, कोढ, गटमाला और अनेक जरण उत्पन्न को 
है॥ ५९-६३ ॥, 


स्वर्णमाज्िक कहतेहें ॥ सोनामाखी सोनेकी उपधातु ६, 
इससे इसमे किचित्‌ सुबर्णकेमी गुण रहतेटें; इसलिये 
सेनेके अमावमम सोनामाखरी देतेहे । परन्तु ये सोनेके आ- 
भावमे देते हैं, इससे इसमें सोनेस कुछ हीन गुण हैं 
सोनामाखीमें केवछ सोनेके गुण रहते हें, यह नहीं किन्तु 
उसमे अन्यपदार्थांका ससर्ग होनेसे अन्य गुण भी रहतेदें। अथ तृत्थम्‌ [ तूतिया ]] 


7 वीनामाजी स्वाइ, कड़ी, वीववर्दक, स्खायनें,। जुत्थं वितुन्नकं चापि शिखिग्रीव मयरकम। 
नेत्रीको द्ितकारी और वस्तिरोग, कुछ, पाण्डु, प्रेमह रु शिसिग्रीव॑ मस़्रकम्‌॥ 


विप, उदररोग, बवासीर, सजन, खुजली और त्रिदो- की ताम्रोपधाहहिं किश्ित्ताम्रेण तैद्भवेतू 
पनागक, है| अश्यद्ध सोनामाखी-अजिकी सदता, बछ्की का १३॥ किश्रित्ताम्नगुर्ण तस्माहस्यमाण 
हानि, विश्म्मिता, नेत्रोग, कोढद और अनेक बरग। | पे पंप ॥ तुत्यक कुक क्षारं कषारय॑ 
(शब ) उलन्न करती है || ५२-५८ ॥ हक लघ॒॥ ६४॥ लेखन भेदन शीत॑ चक्षष्य॑ 
कफापत्तहत्‌ ॥ वेपारम ण्द्च्च्च 
अथ तारमाक्षेकस्य नाम गणा! चापि तद्गणम्‌ ॥ ६ आर ले गा 
तद्धचह्जतापमम्‌ ॥ 


वृत्थ, वितुत्नक, गिस्िग्रीव, मयूरक, ( मृपाठुत्थ, 
7 विडजतसाहित्यात्तारमान्षिकमीरितम्‌ कास्यनोल, तुथथंक शिखिकटठक, हरिताश्म,. नौलांगन, 


हा 





: भयूरग्रीवक,ताम्रगर्भ, अम्रतोद्धव;मयूरत॒त्य, शतक,गिखि- 


ये, तूतियाके संस्क्रत नाम हैं || | 

- * हिन्दी-वृतिया, नीलाथोथा | ब०-वूँतिया, _| मं०- 

' मोरचूत । गु०-मोरथुथु | क०-मयूरत॒त्थ | पै ०-मेलतु- 

तु | फा०-दूँदिया | अ०-तूतियाअकजर । इ०-सल्फेट 

आफ कॉपर 80०]0808 0£ 009[7०एले ० -क्युम्रिसत्फास 

+ (/ए"8४प्र9॥88. || ॥॒ 

 नीलाथोथा तावेकी उपवातु है इसमे कुछ ताबका योग 

होता है, इससे कुछ ताबेके गुण रहते हैं. और अन्य भी 
गुण रहते हैं| - 

गुण-नीलाथोथा-चरपरा, खारी, कसेला, वमनकारक 


के ? हक, त्राह्मी, राजा, महेश्वरी, पतिकाबेर, 
_हलका, लेखन, मंलभदक ( दस्तावर ), शीतल, नेत्रोको मिश्र, क्षुद्रसुवण, सिहल 
ठ्र 3 


रत 


अथा5रकूटम्‌ [| पीतरू ।। 
कृण्ठ,नील, तुत्थाजन, हेससार,मताभिद और ताम्रोपधाठ)|  पित्तल॑ त्वारकूट स्यादारों रीतिश्व कथ्यते ॥ 


राजरीतिर्बहारीतिः कपिला पिड्जलापि च 
॥ ६९ ॥ रीतिरप्यप्रधातः स्यात्ताम्रस्य 
जसदस्य च॥पित्तलस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयो- 
निसदश्ा जने; ॥७०॥ संयोगजप्रभावेण 
तस्याप्यन्ये गुणा: स्मृता:॥ रीतिकायुगर्ल 
- रुक्ष तिक्तश्न लवण रसे॥शोधनं पाण्डुरों- 
गन्न॑ कृमिन्न नातिलिखनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पित्ततल, आरकूट, आर, रीति, राजरीति, ब्रह्मरीति, 
कपिला,पिगला ( कपिलेह, सुवर्णकरिरी, पीतलेह, सुल्े- 
द्रव्यगारु, रीती, 
हल, पीतनक, लोहितक, पिगललेह, 


हितकारी और कफ, पित्त, विप, पथरी, कोढ तथा पीतक, पाकत॒ण्डी, राजपुत्री, अंह्ाणी हरिलोह और पिग ) 
खुजलीको दूर करेहे । जो इसमे गुण हैं वेही खपरियामे |ये पीतलके सस्कृत नाम हैं ॥ 


- भी है॥ ६३-६५ ॥ 

__ -अथ कांस्यम्‌ [काँसी )। 
ताम्रत्रपुजमाख्यातं कांस्य घोष च कंझु- 
कम्‌ ॥ उपधातुर्भवेत्कांस्य॑ दयोस्तराणि- 
रद्योः ॥ ६६ ॥ कांसस्य त॒ गुणा ज्ञेयाः 
स्वयोनिसदशा जनेः ॥ संयोगजप्रभावेण 
तस्यान्येषपि गुणा: स्मृता। ॥६७॥ कांस्य 
कषाय॑ तिक्तोष्णं लेखन विशद सरम्‌ ॥ 
गुरु नेत्रहित रूक्ष कफपित्तहरं परम॥६८॥ 

ताम्रत्रपुज, कांस्य, घोष, कसुक ८ विद्युत्पिय, कस, 

ताम्रार्ू, वगश॒त्वज, कंसास्थि, प्रकाश, घठाशव्द, असु- 
राह्य, सौराष््रक, कासीय. घोरपुष्प, वहिलेहक, दीप्तलो- 
हक, धोरपुष्ष, दीप्कोह, कॉसक, कास और दीप्ति ) ये 
कासेके सस्क्ृत नाम हैं || 
- हिन्दी-कासी।| ब०-कासा, | स०-कासे | श०- 
कासु ।-के०-कचु । तै०- कंचु | फा०-रोईन | अ०- 
तालिकुन-) इ०-बेल्मेटल 30769 ब्रीजी8072०॥॥ 
कारसी-ताबा और रॉगा दोनोके मिलनेसे बनतीहै और 
इनकीही उपधात है।'जो तावेमें और रेंगिमे गुण रहतेहें वेही 
शुण कासेमे हैं| सयोगके प्रभावसे इसमे अन्य ग॒ण भीहें 


हिन्दी-पीतरू | ब०-पितक | म०-पितछ | गृु०- 
पीतल | क०-पित्तालियरडु । तै०-इत्तडी |फा०-विरज | 
इ०-बास 37888 || 
पीतल तपाकर काजीमें डालनेसे छलाई झलके वह 
पीतल राजरीति और जिसमें पीछापन झलके वह पीतल 
ब्रह्मरीति कहाती है॥. 
गुण-पीवलू-तावा और जस्ताके मिलनेसे वनताहै, यह 
तावा और जस्तकी उपधात॒ है, इस कारण इसमें ताबे 
और जस्तके सह गुण हैं । सयोगके प्रभावस उसमे 
अन्य गुण भी हैं | दोनों जातिका पीतछ-रूखा कडवा; 
रसमें खारी, शोधक, अत्यन्त लेखन नही, और पाडुरोग 
तथा कृमिरोगको नष्ट करैंहे || ६९-७१ ॥ 
अथ सिन्दूरः। । ' 
सिन्दूर रक्तरेणश्व नागगर्भश्व सीसजम्‌ ॥ 
सीसोपधातुः सिन्दूरों गुणस्तस्सीसवन्मतम्‌ 
॥७१॥संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये गुणा+ 
स्मृता।॥ सिन्दूरम॒ष्णे वीसपकुष्टकण्डूवि- 
घापहम्‌ ॥ भम्नसन्धानजनन त्णशोधन- 
रोपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
- सिन्दुर, रक्तरेणु, नागगर्भ, सीसज, सीसोपधातु ( नाग- 
जबीर, रक्तसन्व्यग, शिव, रक्तवाडका, रगज, वरगज, 


॥ | »ज्जारयूपण, नागरक्त, नागसम्भव, रक्त, चर्ण, रक्तवा- 


गुण-कासी कसैली, कडबी, गरम, लेखन, विशद, छुक, रक्तशासन, आलद्गन, नागरेणु, सीमन्तक, शोण 
दस्तावर, भारी, नेत्रोकी हितकारी, रूखी और कफपि-|वीररज, गणेशभूपण, सध्याराग, टज्ञारक, सौमारण,अरुण, 


त्तकों अत्यन्त नट् करहे || ६६-६८ ॥ 
५९ 


मगल्य ) ये सिन्दूरके सस्क्ृत नाम हैं | 


(२९० ) भावत्रकाश: । [ पूे- 





४ टिन्दी-सिन्दूर | ब०-सिन्दुर | म०-ओदुर । जैध- 6 श8प06 &०-आस फल्थ्म्‌ फजाबिनम्‌ | 
40228 0 2 की कक 4 की 5 [एफ 
विन्दरम्‌ | फा०-सिरिनज | इ०-ओरिनोयेी 007700:0 | <-००!णेटरां की एएश्शंगधाा ॥ । 
पक ह £ः मय कऋषट: ट्य ग्र 58 पाक अरपरा ग 
रूँ०-त्रीजा वरिमाना 3728 (0)॥7%॥7 || गल्यजीत- कक 0 हि है हि हे 7 
ह््‌ ड्प ५ टसकारण | डइ्स कै फरि ४5, शर्कग मृत्र कल्प थ्् श्वा घाटी रट् अगार (६६ 
सहग गण हे और सयोगके ग्रभावसे अन्यगुण भी है। भेद, पथरी, शकरग, मृन्नइृल्ठ,क्षय, व्वास,वा टी 8 रि, 
सिन्दर- गे जोडनेवाला, वणमोधक गपण, | डे, अपरुमार ( मगी ), उन्माद, सजन, 'उदस्रोग सथा 
दुर-गरम, टूटे हुएको जोडनेवाढा, वणमोधक,गेपण, | डे) ह 


बावको भरनेवाला और विसर्प, कोढ, सुजली तथा वरिपको कमिनाशक दी कप लीक 
नष्ट कैेंद | ७२ || ७३१ आय हि का 


वाल्य होताद और बह ससमे मीठा, चस्पग, फटया, शीतल 
अथ शिलाजतु । 


तथा पाऊमे चरपग होता || 

( तदुलत्तिनामलक्षणगुणाः )। चादीझा मिल्यजीत-सकेद होनाट, बह शीतल, चर- 
निदाथे घर्मसन्तत्ता धाठुसारं धराधरा:॥ [प्रा और पाकम मधुर है ॥| े 
निर्यासवत्प्रमश्चन्ति तच्छिलाजतु कीर्ति- ताब्रेका सिल्यर्जत-मोस्फे गलेके सह बर्णवाला 

जा हा तौवर्ण ४ «. दोताटे, बट ती८ण आर गर्म होता£ ॥| 
तम्‌ तय स़ाव ॥ रानते ताश्रमायस झोदफा शिव्यजीन-गिलफ़े परखोक्े सहृशण वर्णवाढा 
एचदावबम ॥ शिल्वाजलादजठ च शाल- |लताई और बह फटबा, सारी, पाऊर्मे चरप्ण, झीतल 
बनयास शत्यांपे ॥ ७५॥ ग्रयमठ्मज्जं चा- तथा सब अष्ठ कहाँटे || ७४-८० ॥ 
पि गिरिज शेलधातुजम्‌॥ शिलाजं॑ क्‌टु 
तिक्ताष्ण कठुपाक॑ रसायनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ रसशब्दस्य निरक्ति: । 
रसायनाथाभेलोकः पारदो रस्यते यत:॥ 
छेदि योगव्ह हन्ति कफमेदोर्मशर्करा:॥ 
मून्कूच्छू क्षय बवासं वाताशासि च पाण्डु- 


ततो रस इति प्रोक्त,ः सच धातरपि 
ताम्‌ ॥ ७७॥ अपस्मारं तथान्मादं शोथ- 


स्वतः ॥ <१॥ 
रसायनकी इच्छा करनेवाले लोग एस पारेका भक्षण 
कुप्ठोद्रक्रिमीन्‌॥ सौवर्ण ठ॒ जपापुष्पवर्ण [दे दसमे पारा रस कहाताहै और धात॒ भी कहतेह८१ 
भवति तदसात्‌ ॥ ७८॥ मधुर कट॒ तिक्तं अथ पारदस्योच्तत्तिलंक्षणं 
च शीतल कठ॒पाकि च ॥ राजतं पाण्डुरं हि नामाने ग॒णाथ । 
शीत कुक स्वाहुपाकि च ॥७९॥ ताम्न॑ | शिवांगाअच्युत॑ रतः पतितं घरणीतल ॥ 
मशूरकण्ठाभं तीह्णमुष्णं च जायत॥लौहं तद्हसारजातलाच्छुक्रमच्छमप्ूच त्तत्‌ ॥ 
जदायपक्षाभ॑ तत्तिक्त लवर्ण भवत्‌।विपाके | / <' ॥ क्षेत्रभेदेन विज्ञयं ्िववीर्य चह- 
कदुक शीत सर्व अष्ठमुदाहतम्‌ ॥ ८० ॥ | विंवम ॥ खेत रक्त तथा पीत॑ क्ृष्णं तत्ु 
उतत्ति-गरमियोंमे पर्वत धूपसे सन्‍्तापित होकर धातु- भवेव्कमात्‌॥ <३॥त्राह्मणः क्षत्तियों वेदयः 
के सारको गादके सहण छोडतेहैं, उसको चिल्ाजीत | शहथ खछ जातितः ॥ सवेतं शस्तं रुतां 
ऋहतेई, सोनेका, चादीका, ताबेकाी, और लोहेका इस| गीशि रक्ते किल रसायनम्‌ ॥८४ ॥ घातु- 
भाति चार अकारका शिल्ानीत होताई || वादे ठ तत्वीतं खे गती कृष्णमेव च॥ पार- 
नाम-जिल्यजत, अद्विजतु, शैलनिर्यास, गैरेय,अच्सज, दो रसथातुश् रसेन्द्रश्न महारस; ॥८५॥ 
कल अंदर कक अग्रज,शभैल,शैलेय, हक शिववीयं च र्सः सूतः शिवाह्यः ॥ 
दक भर पलव्मक ) ने हु 0 अव्मलाा, जब्यल-| पारदः पड़सः सिग्धास्रिदोपन्नो रसायनः 
हिन्दी-प्र८-सिलजीत | क० बडन, || ! <९ ॥ योगवाही महावृष्यः सदा दृष्टि- 
/ नीति | क०-कछुवेचर|इ ० -आस- बलप्रद: ॥सर्वोमयहर: प्रोक्तो विशेषास्सवे- 






६02० 


खुण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेंतः । 


(२९१ ) 








' कुष्चनुत्‌ ॥८७॥ स्वस्थो रसो भवेद्गह्मा 
बद्धो ज्ञेगों जनादनः॥रक्लितः । 
पि साक्षदिवों महेश्वरः ॥८८॥ मूच्छितो 
हरति रुज बन्धनमनुष्ठय खे गातें कुरुते॥ 

' अजरीकरोंति हि मृत: को$न्येः करुणा- 
कर सूतात्‌ ॥८९॥असाध्यों यो भवेदो- 
गो यस्य नोस्ति चिकिस्सितम्‌॥ रसेन्द्रो 
इन्ति ते रोग॑ नरकुञ्नरवाजिनाम्‌॥९%०॥ 
मर विष॑ वहिगेरित्वचापलं नेसर्गिक दो- 
पम्मशन्ति पारदे ॥ उपाधिजी दो चपुनाग- 

: योगजी दोषौ रसेन्द्रे कथितो मनीश्वरेः॥ 
१९१॥ मलेन मरूच्छी मरणं विषेण दाहो 
प्िना कष्टतरः शरीरे॥देहस्य जाव्य॑ गि- 
रिणा सदा स्थाच्ाश्ल्यतो वीर्यहतिश्र पुं- 
साम्‌ ॥९२॥ वद्निन कुष्ठ ध्ुजगेन षण्डो 
भवेदतोसो परिशोधनीयः ॥९३॥ वहि- 
विष मं चेति म्र्या दोषासत्रयो रस ॥ 
एते कुर्वन्ति सन्तापं माति म्च्छां तृ्णां 
क्रमात्‌ ॥ ९४ | अन्येएपि कथिता दोषा 
मिपम्नि: पारदे यदि।॥तथाप्येते चयो दो- 
था हरणीया विशेषतः ॥९%५ | संस्कार- 
हीने खलु सूतराज॑ यः सैवते तस्य करोति 
बाधाम।दिहस्य नाश विद्धाति जून कष्टां 

श्र रोगाननयेन्नराणाम्‌ ॥ ९६ ॥। 
उत्पत्ति-मिवके अगसे स्खलित हुआ वीय॑ पृथ्वीपर 
गिरा, उनके देहका सार होनेसे सफेढ और स्वच्छ हुआहै 
चह पारा कहाता है ॥ ८२ ॥ 
लक्षण-श्षत्रके भदसे यह पारा सफेद, छाल, पीला, 
और काछा, ऐसे चार प्रकारका जानना । सफेद पारा 
आह्मणजातिका, लाल अत्रियजातिका, पीला वेच्यजातिका 
आर काला झडजातिका है | 
सफेद पारा रोगेकि नष्ट करनेसे उत्तम है, छाल पारा 
रसायन ह, पाल पारा बातुवाद ( सोना चादी आदि बना 
ने ) मे उत्तम है, और काछा पारा आकाशंस चलनेकी 
गति देनेस उत्तम है॥ ८३ ॥ ८४ || 










नाम-पारठ, रसधातु, स्सेन्द्र, महारस, चपल, शिव- 
वीर्य, रस, सूत और जितने महांदेवके नाम है वे सब, 
( रसराज, रसनाथ, महातेज, रसलह, रसोत्तम, सूतराट्ट , 
जैच्र, शिवबीज, शिव, अमृत, ठोकेश, दर्हर, प्रशु,रुद्रज, 
हरतेज, अचिन्तज, अवित्तज, खेचर, अमर, देहद, मृत्यु- 
नागक, स्कन्द, स्कन्दाशक, देव, दिव्यरस, रसायनश्रेष्ठ, 
यद्योद, सूतक, सिडघातु, पारद, रजस्वलू, मूर्ति, पार, 
लेहेश, दर्धर, मृत्युनाशन, हेसनिधि, निनेत्र, स्वामी और 
रोषण ) ये पारेके सस्क्ृत नाम हैं || 


हिन्दी-स ०-पारा | ब०-पारद | गु०-पारो | क०- 
पारदरस | त०-पारदरस | फा०-सिमाव | अ०-जीवक। 
इ०-मर्क्युरी )0८प्रा'/ रू०-हेडाजिर -र्िजकाशाह- 
पणपय ॥ <५॥ ; 


गुण-पारा-छहोंरसयुक्त, स्निग्व, त्रिदोपनाशक, रसा- 
यन, योगवाही,अत्यत वीर्यवर्द्धक,सर्वदा नेत्रेंसि बलदायक, 
सम्पूर्ण रोंगनागक, ओऔर विशेष करके सर्व प्रकारके 
कोढोको नष्ट करेहे ॥ ८६ || ८७ ॥ 


स्वस्थ पारा-तअज्ारूप, बद्धपारा ( बँवा हुआ 2 विष्णु- 
रूप, रजित और कामित पारा साक्षात्‌ महेश्वररूपहै || ८८॥ 

मूर्च्छित पारा रोगोंकों नष्ट कर है, ब्धपारा आकाझमें 
चलनेकी गक्ति देताहे, और मारा हुआ पारा प्राणीको 
अजर अमर करताहै, इसकारण पारेसे अन्य करुणाकारक 
कौन है ? मनुष्य हाथी और घोडोंके जो रोग असाध्य हैं, 
अथवा जिन रोगोकी चिकित्सा नहीं होसक्ती उन रोगोको 
पारा नष्ट करता है | मल, विप, आमे, गिरिदोप और 
चपलता, ये दोप पारेमे स्वाभाविक हैं । रागेके तथा शीे- 
के योगसे अन्य दो आगन्तुक दोप भी है, ऐसे सात दोप 
मुनियाने कहें ह | मलसे मूच्छा, विपसे मृत्यु, अनिसे 
शरीर महामयकर दाह, गिरिदोपसे सर्बठा देहमे जडता, 
चपलतासे पुरुपोका वीर्य नष्ट करताहै, रागेके योगसे कोड 
होताहे और जञीसेके योगसे नपुसकतामी होतीटै, इस कारण 
पारेको झुद्ध करना चाहिये। अमि, विप और मल ये तीन 
दोप पारेस मुख्य हे और ये दोप ऋरमसे मनुप्येकि सनन्‍्ताप, 
मरण तथा मूर्च्छा करनेहे | बच्यवि वैद्योने पारेस और भी 


| 


वेयोने 
दोष कहेंह तौभी विशेष करके ये तीन दोप आअवच्य नष्ट 
करने चाहिये | जो सस्काररहित पारेका सेवन करतादे 
| उसके इतनी बाधा करता है, क्षि-देहका नाथ आर महा- 
भयकर रोग अवच्य उत्पन्न होतेह || ८९-९६ ॥ 


१ 


(२१९२ ) भावतप्रकाशः । [ पूवे-- 
मिनी 33 3-5 नननं_न-  ऑं 
अथ उपरसानां हक्षणय। की 
गर 9 25 [#प ४ ०० पी... - ! ह "शा! है हि मर 
न्धां हिशलमञ्नतालकाशला: ज्तिं लक्षणचर्मार, झुकतण्ठक आर हसपाठ, दस भांति 
जन ट्कत राजावरतकच्ुम्बकी स्फटिकया सिगरफ, तीन प्रकारका है । शकेद वर्णबाल्य सिगरफ 
ग़ड्ज खो गारकम्‌ ॥ कार्सास रसके (म्नीर कहाताहै, पीतरगका सिगरफ शुकत॒ण्टक कद्दाताहै, 
कपरदसिकताबोलाश्व केकुष्ठक साराष्ट्री और जवाके फूल्के सदझ छाल सिगरफ हसपाद कद्षताह, - 
च मता अमी उपरसा; सूतस्य किश्वि- |इनमे पटिलेसे ट्सरा और दुसरेसे तीसरा हिग्ुल उत्तमटे॥ 
द्रण। ॥ ९७ ॥ गण | सिगरफ-कटठवा, कमैला, चरपरा और नेच-, 
हल शेग, क्रफ, पित्त, हछ्लास, कोट, ज्वर, कामछा, हीहा, , 
आमवात तथा विपविनाथक द ) हिशुल्को ऊर्जपातन- 
शुक्तिसे टमस्यत्रसे पकाव, इस हिगुलका पारा झुद्ध है, , 
इसको शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ९८-१०१ ॥$ - 


डपरसा गाौणा रसा। ॥ 

गधक, हिंगुल, अश्नक, हरताल, मनणिलछ, सुरमा, 
सुहागा, राजावर्त ( रावरीं ), चुबक, फटकरी, झख, 
खारिया, गेरू, कसीस, खर्परिया, कोडी, वाल, बोछ,ककुछ अध गन्यतेस्मी विविना माने 
( मुरदासग ) और सोरठकी मट्ठी, थे उपरस ह, क्योकि थ गन्धकस्योर्पत्तिनीमानि 


इनमे पारेके कुछ गण रहते हैं | उपरस अर्थात्‌ गाणरस९७ लक्षणं गणाश्व । ह 
अथ हियुलरूस्य नामानि श्षतद्वीप पुरा देव्या क्रीडन्स्या रजसा- 
लक्षणं गुणाश्र । प्छृतम॥दुकूले तेन दश्चेण स्नाताया: क्षीर- 


हिंगुल द्र॒दं म्लेच्छमिंगु्ल चूर्णपारदम॥। नीरथों ॥ १०२ ॥ प्रसृते यद्रजस्तस्मा- 
दरदखिविधः प्रोक्तश्वर्मारः शुकतुण्डकः | हन्‍्धकः समप्त्ततः ॥ गन्धकी गन्धिक- 
॥९%८ ॥ हंसपादस्तृतीयः स्याद गुणवान॒- श्वरापि गन्वपापाण इत्यपि ॥ १०३॥ 
त्तरोत्तरम्‌ ॥ चर्मारः शुकृपर्णः स्यात्स | सोगन्धिकश्व॒ कथितों बलिवेलरसोडपि , 
पीतः शुकत॒ुण्डकः ॥ जवाकुसमसड़ाशो | थे ॥ चतुधा गन्धकः जोक्तोी रक्तः पीतः . 
हँंसपादों महोत्तमः ॥ ९९०॥ तिक्त कषाय | सिताशसतः ॥ १०४ ॥ रक्तो हेमक्रिया- 
कट हिगुलं स्यान्रेत्रामयप्न कफपित्तहारि॥ | सूक्तः पीतश्रेतो रसायने । त्रणादिलेपने 
हक्लासकुष्ठज्वरकामरांश्व प्लीहामवाती च| चबेतः कृष्णः श्रेष्ठ: सुंदुलेभ! ॥ १०५॥ 
गरं निहन्ति ॥ १००॥ ऊर्द्धपातनयुकत्या |ने्ठे हेमकियादिए सर्वत्र प्रशस्ततर! ॥ +- 
तु डमरुयन्त्रपाचितम्‌ ॥ हिगुरू तस्य सूत॑| गनधकः कठुकस्तिक्तो वीयॉप्णस्तुवरः - 
तु शुद्धभव न शोधयेत्‌ ॥ १०१ ॥ सरः ॥ पित्तलः कटुकः पाके जन्तुकण्ड- 
नाम-हिगुल, दरठ, स्लेच्छ, इगुल, चूर्णपारद,, विसपेजित्‌ ॥ हन्ति कुछ क्षयद्रीहकफवा- 
पा कक रक्तपारठ, पा टिंगुल, रक्त। तीत्रसायनश/ ॥ ९१०६ ॥ अश्योधितो 
*मकंव्शोप, रस, उझे, उन्द, कपिशीर्पक, बर्बेः गन्धक ड . ५ 2. ७9 
दा म जा 2 हक करो ति ताप विषम, 
रंजक, रसगर्म, चर्म्मार और नानाश्वज्ञारवर्डन ) ये सिंग-। ०-४ 53... पं च्‌ रूप च बल तथीजः- - 
रफके सस्कृत नाम झुक निहन्त्येव करोति चाखम्‌ ॥ १०७ 
रफके सस्कृत नाम है ॥ उत्पत्ति-पहिे अतदरीपर पार्वती औडा १ हर 
हिन्दी- हिंसुछ, सिगरफ ब०+ स चता क्राडा , ः्था, 
टिगूल्ल । गु०-हिगलगे | क० हक 325 कै बा वहा उसके जब रजोदर्जनसे वस्र मीगगये तव-उन कप- 


लाकामु | फा०-संसग्रफ | अ०-जजफर | <० डोयुक्त पार्वतीने क्षीससागरमैं स्नाम किया उस समय 
20022 उपैज्ञापा ७ 0६ है 42५४ 


>सच्फरेट ट चत्ते ्रेमिसे मे से जो ग्शु थे 
सिनेव निटिव हुआ ह€ ॥ १०२॥| न ल्‍ के पी 


खण्डम्‌ १, | | 


भाषाटीकासमेत3 । 


( २९३ ) 





नाम-गन्धक, गन्धिक; गन्धपापाण, सौगधिक, बलि, 
बलरस, ( गौरीबीज, गधाव्म, पामाप्त, सुगधिक, पामारि, 
शुल्वारे, गन्धी, गन्धमोदन, वर, पूतिगध, गन्ब, 
दिव्यगन्ध, सुगन्ध, रसगधक, कुछ्ारि, कीटप्न, कूरगन्ध 
और शरभूमिज ) ये गंधकके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-ब ०-मस ०-गु ०-क ०-गंधक | तै०-गध- 
कमु | फा०-गोदीद | जअ०-कितीत | ढै०-सब्फर | 
जप प्र ॥ 

लक्षण-लाल, पीछा, सफेद और काला, इस भेति 
अधक चार प्रकारका है, इनसे सोना बनानेवालछोंकों लाल, 
. रसायनके काससें पीछा तथा सफेद, त्रण आदिपर लगा- 
जेंके कांममें सफेद और काला गधक सोना बनाना 


आदि सब क्रियाओमें उत्तस है, परन्तु यह दुर्लभ 

है-॥ १०३-१०५ ॥ 

ने रे 
गुण-गवक-चरपरा, कडवा, उष्णवार्य, कसेला, 


दस्तावर, पित्तकारक, पाकमें चरेपरा, रसायन और 
खुजली, विस, कृसि, कोढ, क्षय छ्ीहा, कफ तथा 
वातको नष्ट करैहे || 
“ अशुद्ध गधक-कोढ, विपमज्वर, सूजन, तथा रक्त- 
विकार उत्तन्न करेहे, और रूप, बल, ओज तथा वीर्बका 
नाग करेंहे || १०६ ॥ १०७ ॥ 

अथ अश्वकस्य उत्पत्तिनोमानि 
लक्षण गुणाश्र। 
पुरा वधाय वृत्रस्य वजिणा वजञ्ञमुद्धतम॥ 

. विस्फुलिझ्स्ततस्तस्य गगने परिसर्पिताः 
-॥ १०८ ॥ ते निपेतर्घनध्वानाव्छिख- 
रेप महीभ्ताम ॥ तेम्य एवं समुत्पत्न 
तत्तद्विरिप चाश्रकेम ॥ १०९५ ॥ तद्जे 
चजजातत्वादेश्नमश्नरवोद्भधवात्‌ ॥ गगना- 

. सखलित॑ यस्मोद्रगनं॑ च ततो मतम्‌ ॥ 
॥११० ॥ विप्रक्षत्रियविट्शूदभेदात्तत्स्या- 
चत॒विधम्‌ ॥ कमेणेव सितं रक्त पीते 

कृष्ण च व्णतः ॥ १११ ॥ प्रशस्थते 
सित तारे रक्त तन रसायने॥ पीत॑ हेमनि 
क़ष्ण तु गदइ ठुतयेग्रपे च ॥ ११२ ॥ 


पिनाके दर्दर॑ नाग॑ बर्ज चेति चतर्विधम॥। । 


सथत्यमी विनिश्षिप्त पिनाक॑ दल्सअयम्‌ 


॥ ११३ ॥ अज्ञानाद्धक्षणं तस्य महाकुष्ठ- 
प्रदायकम्‌ ॥ ददुरं वमिनिःक्षिप्तं कुरुते 
ददुरध्वनिम्‌ ॥ ११४ ॥ गोलकान्बहुशः 
कृत्वा स स्यान्मृत्यप्रदायकः ॥ नाग॑ तु 
नागवद्हों फूत्कारं परिम्रश्चति ॥११५॥ 
तद्नक्षितमवदयं तु विद्धाति भगन्दरम्‌ ॥ 
वच्ञ तु वज्ञवत्तिछेत्तन्नामों विकृतिं ब्रजेत्‌ 
॥ ११६ ॥ सवाभ्रेष्ठ वर बच्चे व्याधिवा- 
द्वक्यम्रत्युहृत्‌ ॥ अश्रमत्तरीलोत्थं॑ बहु- 
सर्व गुणाधिकम्‌ ॥दक्षिणाद्रिभिव॑ रवल्प- 
सक्त्वमल्पगुणप्रदस्‌ -॥ ११७ ॥ अर्श्र 
कषाय॑ मधुर सशीतमायुष्कर धातुविव- 
द्वेने च ॥ हन्यालिदोष॑ व्रणमेहकुष्ठड्ीहो- 
दरग्रन्थिविषक्रिमींशव ॥ ११८ ॥ रोगा- 
न्हन्ति दृढयाति वपुर्वीर्यवृद्धि विधत्ते तारु- 
ण्याठ्य रमयति शर्त योषितां नित्यमेव ॥ 
दी्धांयुष्काज्ननयाति सुतान्विक्रमं! सिंहतु- 
स्यान्म्रत्योभीतिं हरति सतत सेव्यमार्न 
म्ताश्रम ॥ ११५ ॥ पीडां विधत्ते 
विविधां नराणां रुष्ठ क्षय पाण्डुगदं च्‌ 
शोथम्‌ ॥ ह्पार्थपीडां च्‌ करोत्यशुद्धमश्रे 
व्वसिद्ध गुरु तापदं स्थात्‌ ॥ १२० ॥ 
उत्पत्ति-पहिले इत्नासुरके मारनेकों इच्धने वचत्र उठाया 
उस समय उसमेसे निकलकर जो चिनगरारी आकाशसे 
फैलगई और पश्चात्‌ भेघका अब्द होनेपर पर्व्॑तेक्रे शिर्र- 
सेमे गिरगई उससेही यह अश्रक उत्न्न हुआद । यह 
अश्नक वज़््से उत्पन्न हुआहै, इससे अश्नरक कहाताहे और 
आकाशसे गिराटै, इससे गगन कहाताहे || 
लक्षण-बत्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य और झूठ, इन भेदासि 
अश्नक चार प्रकारका है | सफेद अश्रक्त ब्राह्मण है; 
लाल क्षत्रिय है, पीला वैघ्च टे और काल्य बूड है। 
चोंदी बनाने आदिम सफेद, रसायनकार्यसे छाल, खुबर्ण 
बनाने आडिमे पीछा ओर रोग नष्ट करनेमें काल्य अश्रक 
उत्तम है । पिनाक, द्दुग, नाग और बन्ञ, दस 
मॉति अश्रककी चार जाति ह। जिस अश्नककों अनिमे 
डालनेसे उसके पुरन छूटजॉव, वह पिनाक जानना ॥ 


(२९४ ) भावप्रकाशः । [ पूवे- 
_ 
अजानतासे जे. इसको भक्षण करले तो यह मद्ाकुष्ट| पिण्डसज्ञकम्‌ ॥ १२१॥ तयाराद्र गणः 
उत्तन्न करता है । जो अश्नक अम्रिमे डालनेसे मडककी। श्रेष्ठ ततो हीनगुणं परम्‌ ॥ स्वणवर्ण गुरु 
भेंति गब्द करे वह दर जश्नक जानना, यह अभी स्निग्यं सपत्र चाश्रपत्रवत्‌ ॥ १२२॥ 
अश्नक नाग जानना दूस नाग आर क करनेसे। गे निप्पत्र पिण्डसइश बल 
अवच्यमेव मगढर रोग उत्न्न होता है । जो अभश्रक| पेयां गुरु ॥ धर श्२३ ॥ ख्ाउप्पहारक 
वद्र ( दीरेंके ) सद्ण किसी प्रकारका विकार नहीं पाकर। स्वस्पगुण तत्पिण्ठताल़कम्‌ ॥ हारतालः 
अम्रिमें स्थिर रंट उसको बन्र जानना, सम्पूर्ण जातिके। कृठु स्निग्धं कपायोष्णं॑ हरेद्धिपम ॥ 
अश्नकॉमे वच्र अश्नक उत्तम ८ और यह-रोग, इठता। कण्ड्कुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचत्रणान्‌॥ 
तथा मत्युनाशक द्द। कत्तरव्माके परव॑तोमें हा हुआ। ॥ ५१२४ ॥ हरति च्‌ हरितालं चारुताँ 
अश्नक अत्व॑त सामर्थ्यत्रान और अत्यत गणकारी ह ० आंगस 
दक्षिणव्णाके पर्वतोम उल्नन्न हुआ अश्रक टीन गज देहजातां छ्जात हे 24000 
अर लक लोग मिग दिस ५ 23 200) ड्रोचपीडाम्‌ ॥ वितराति कफवाती कुष्ठ- 

है रोग विदध्यादिदमसितमशझुद्धे मारित 
चाप्यसम्यक्‌ ॥ १२५॥ 


नाम-अभश्रक, गगन ओर आकाश वाचक्र सम्पूर्ण 
छब्द, ( गिरिजावीज, निर्मठ, गिरिजामछ, अब्द, व्योम, हे 
बन, झश्न, वहुपत्र, घनाहक, गिरिज, अमछ, गौरीमछ,| नाम-हरिताल, ताल आल, ताछक, ( पिजर, पित्तल, 
गरजव्वज, अन्न, हग, अम्बर, अन्तरिक्ष, आकाश, ख, मनोज्ञ, टरितालऊक, छत्राह्ृ, काचनस्स, गोठन्त, नठम- 
अनन्त,गौरीज और गं।रिजेय ) ये अश्नकके सस्कृत नाम हैं॥ ण्डन, विद्वगन्धि, पीतक, कर्वूर, पीतन, हरिवीज, सिद्ध- 
हिन्दी-अश्रक, अवरख | ब०-अश्व | म9--]०- धातु, पिजल, लोमहत्‌ , वशपत्रक, वर्णक, नव्यूप्ण, 
क्र--अश्रक | त०-अभ्रकम्‌॥ फा०-सितारे जमीन || अल, पीतगोरोच चित्राह्न, पिज्ञक, वदछ, कनकरस,; 
आअ०-तछक | इ०-दाल्क, ग्लिमर '800, धारणा काचनक, विडाल्क, चित्रग, पिड्ध ज्र, पिज्सार और 
छ५-मादका ऐ७॥ ॥ गोसीछालित ) ये दरनालके सेम्क्कत नाम हैं ॥ 
गण-अश्रक-कर्सछा, मधुर, जीतछ, आयु तथा। [हृ८-ब०-म०-गु०-हरताछ ) क०-हरिंटछ [ 
बाठवढक आर चिठोप, जण, प्रमेह, कोंढ, पीहा, उद-| है “हरीतालामु | इ०-ओरपीमेद 0:काशाशाई छ०-+ 
रगेग, गाठ, विष तथा कृमि, दनकों नष्ट करेद्े जो|व्योपनों आरसेनीक सुलूपीडम 06 ॥5शशाटा॥ 
माराहुआ अश्नक निरतर सेवन करे तो रोग नष्ट होते| 5पएम्मावेधाए ॥ 
हैं, झरीर इढ होताई; बीवकी इंडि होतीह, नित्य 
तरुणता युक्त सौ स्त्रियोंकों भोग सक्ताहै, दीर्वाय॒वाले 
तथा सिहके सह्ण परगक्रमी युत्राकों उत्तन्न करेंह तथा 








हर 


छक्षण-हरताल दो प्रकारका है, जिसमेसे पत्र निकले 
वह पत्राख्य ( तबकिया ) और जो पिडके सदझ्य हो वह 
अआ 5 प्रिठ कहाताह, इन दोनोम पहित्य हरताछ श्रेष्ठ है और 
सत्यके भबको दूर करताह ॥| दूसरा हरताल हीन गुणवात्य है | सुबर्णे सह वर्ण- 
अधुठ् अश्वक्र-मनुप्योके अनेक प्रकारकी पीडा।|वाला, भारी, लिग्य और अश्नकके सह्ण पत्रोवाछ 
कोढ़,श्वयसेग पाण्डु, यूज़न, छ़य तथा पार्श््रीडाकों कग्ता। पत्राख्य हरताछ गुणाकरके युक्त तथा रसायन है । और 
ईे। असिद्ठ अश्नक अत्यत ताप करता है| ११८-१२०|| | जो पत्ररटित पिड्के सहणश हरताछू होताहैं वह अल्प- 
अथ हरे + सच्वचाला, भारी स्रीके पष्यको करमेवाल्ा और 
प हरितालस्य नामानि लश्षणं च्ववाला, शी ज्लीके पृष्ककफो नष्ट कर आर 
गणा अव्यगुणवाल्य है ॥ 
शव शव 
“दरताढ--चर्‌परा, स्विग: हटा 
हरिताल तु ताले स्पादा्ल॑ तालकामि स्विग्व, कसछा, गरम और 


विष, खुजली, कोढ, मखके 
यपि ॥ रोग, रुविरविकार, कफपित्त,, 
त्यापि । हारताल द्विया प्राक्त पन्नाएय॑ | केझ तथा अण, इनको नष्ट कु ॥ रच, 


रे 


खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः । (२९५ ) 








अग्द्ध और मलेग्रकार नही मारा हुआ हरिताढ। स्लोतो'झन स्मृतं स्वाद चश्षष्यं कफपित्त- 
देहकी शोभाको नष्ट करताहै, अत्यन्त सताप तथा अगोसे नुत्‌ ॥ १३१॥ कपाये लेखन सिर््ध 
सकोचकी पीडाकों करताहै और वात तथा कुष्ठको उत्तन्न ग्राहि चछदिविषापहम्‌ ॥ सिध्मक्षयाख- 


करे है ॥| १२१-१२५ || है 58 ग 
अर मैनसिलके हच्छीत॑ सेबनीयं सदा बंधे) ॥ १३२ ॥ 

शक गा । खोतोप्नगणाः सर्वे सोवीरेषि मता 

न | हुवे; ॥ किन्तु दयोरञ्नयोः श्रेष्ठ खोतो 


मनःशिला मनोगुप्ता मनोहा नागजिह्िका॥ | 
हलक 2... ८. » ८. | सन स्मृतम्‌ ॥ १३३॥ 
ह नपाला कुनटी गोला शिल्ा दव्याषाघर नाम-अजन, यामुन और कापोतांजन, ये सुरमेके 
स्मृता ॥ १२६॥ मनःशिला गुरुवे्ण्या सस्कृत नाम हैं॥। 
सराष्णा लेखनी कदु४ ॥ तक्ता |ख्रग्धा हिन्दी-सुरमा, अजन, । ब० --बैतसुरमा, नीलसु- 
विफ्वासकासभूतकफास्रनुत्‌ ॥ १२७ ॥ [रमसा | म०-काछा पाढरा सुरमा। गु०-सुरमो, काछो 
मनःशिला मन्दब्ल॑ करोति जन्हुँ -द्रव॑ [सस्‍मो | क०-लोतोझन | तै०-सौधीरांजन | फा०-समें 
शोधनमन्तरेण ॥ मलानुबन्ध॑ किल मूच्र- |असहानी | अ०-कुहलइसवद । ३०-सल्फरेंट आफ्‌ 
रोध सशगकेर कृच्छगद च कयोत॥ १२८॥ आटिमसनी 5प्राज़ापा *]40)॥ अयातिंाणाए ले०आदटदि- 
मनःशिलछा, मनोगुप्ता, मनोहा, नागजिहिका, नेपाली मोनीआईसल्फुरेट्सू. ॥॥/ग70गराइपों छ्रोौप्रा'०७प7॥ ॥ 
कुनथ, गोला, जिला, टिव्योषधि, ( मनोजा, रोगशिा, गेट उच्सा लोतोझ्न कहाताह और सफेद- 
कुछटी, नेपालिका, कल्याणिका, नागमाता और रसने-| गो सावीर कहाताहे, वाबीके शिखरके सह्श ओर 
त्रिका ) ये मेनशिलके सस्क्ृत नाम॑ हैं |। तोडनेमे अजनके ठुकडेके समान, तथा घिसनेसे गेरूके 
हिन्दी-मनशिल सैनभशिल्ल | ब०-मनगाछ ! म०- दि टोय वह खोतोझन कहाताहे | कर सुरमा भी 
मनगील | गु०-मणणीक | क०-मणिशिले | तै०-मानु- > ०6 हु शत. हा: ली आल आाकी 
शीला | इ०-रेलजर ७७९४७ है ०-आर्सेनी कम सतफी- गण-लोनोझ्ञन-सथुर, नेत्रोको हितकारी, कसेंला, 
डम ह5शा०एपराा जिपेएशिदेण ॥ लेखन, खिग्ध, आही, शीतछ और कफ, पित्त, वमन, 
गुण-मैनसिल- भारी, वर्णको' उत्तम करनेवाली,दस्ता- |विध्र, सफेदकोढ, क्षय तथा रक्तविकार, इनको नष्ट 
वर, गरम, लेखन, चरपरी, कडवी, स्निग्य और विप- किरे है, यह सदा बुद्धिमानोंको सेवमीय है। जो खोतो- 
विकार, श्वास, खेसी, भूतवाथा, कफ तथा <रक्तविकार- | जनमे गण हैं वे सौवीरमें मी हैं, ऐसा विद्वानोने कहा 


नाशक है ॥ है किन्तु दोनों अजनोंमे खोतोज्ञनही ओए कहा- 
अशग्जुद्ध मैनगिल--बल्को मद करती है, तथा मलका है ॥ १२९-१३३ ॥ 
अनुबंध, ( दस्तका रोकना ) मूत्ररोध और शर्करायुक्त अथ टंकणः [ सोहागा ] । 
अथ ख्रोतोंइजनं सौवीरं च कृत्‌ ॥ १३४ ॥ 
| काला, सफेद सरमा ।॥ अयम्नपरसत्वात्‌ पुनरुक्तः ॥ 


अजञ्जन याप्न चांपे कापोताइनमित्यांपे॥ सुहागा-अमभिकारक, रूखा, कफनाअक, वात तथा 
तत्तु साताञन कृष्ण सोवीर श्वेतमीरि- [पित्तकारक है, ( यह उपर्स होनेसे यहा द्वितीय वार लिखा 
तम््‌ ॥ १२९५ ॥ वस्मीकशिखराकारं [है इसके नामादिक हरीतक्यादिवर्गमे कहे है )॥ १३४ ॥ 
अभन्नमञझ्जनसान्रेभम्‌ ॥ घृष्ठ तु गैरिकाका- अथ स्फटिका [ फट्किरी ]। 
रमेतसरखोतो'झ्न स्मृतम॥१३०॥ खोतो- | स्फटी च स्फटिका प्रोक्ता थ्ेता झुश्ना च 
पअनसम॑ ज्ञेयं सौवीर॑ तत्तु पाण्डरम्‌ ॥  रंगदा ॥ हटरंगा सुरंगा च हढा रंगापि 


डे 


र 
( २९६ ) भाषप्रकादा! । [ 9-५ 
विनिनिनिनिनिनक कल अअ 3 >> --7००-><>>एएौ[े ऋण 82225: 
कथ्यते ॥ १३५ ॥ स्फटिका तु कपायों- |वनाउक,गपेबक,प्रयप्म और सासघा) से सके सदत 
ण्णा वातपित्तकफत्रणान्‌ ॥ नहान्‍त शिन्न- नाग ॥ 20808 
वीसर्पान्योनिसंकाचकारिणी ॥ १३६॥ | 48 2200 कक कि जि के 

स्कठी, सकब्कि, श्वेता, घ॒श्ना, रगणा, दृ्श्सा, टिस्दी-गर, पीछानवर | ॥ गिर्मादो हे [शा हे गत 
सुरगा, दृढा रगा, (स्फटिकारी, स्फटिकारिका, र्गांगा गरू, साबाट । शु८ | कक, 0008 ग्र लक घ्लग्प, मे 
और गतरगा ) ये फट्किंरीके संस्कृत नाम £ ॥ चाबु | पा*“गिलेसुय] "३७ रेक्षरटोर थ॑ | 264 
हिन्दी-ब्०-फरद्किरी | म०-तुसटी | सं०-फकठकर्टी | िर (६७४ ग्टन म्वस्प्रीन फिदीतवओएस चैरवाए 4८ न: 
क०-स्कटीकी | तब्फादीके | फा०-जाक सफेद | बोखे मा ॥000॥770 है 
आअ०-»वेयमानी | ६०-एडम ]पा॥ छ४-एडमी-।.. गुण«ढोनीं प्रकासका गैस -टिस्प,गएए, दशा ्लिद, 
नम्‌ सत्कस ॥]एाशायए।य णोए)॥88 ॥ शोक दितकारी जीर डाह, दिल, रधव्रिश्रार, हक, 
शुण-फटकिरी-कैली, गरम, योनिफी सकुचित बर- द्विचफी तथा वरियये सष्ट कर ॥ १६० ॥ 7४६ ॥| 


नेवाली और वात, पिच, कफ, नण, कोड तथा विसर्य-- झब खटिका [ खडिया, गाौरखरिया || 


नागफ टे ॥ १३०५ ॥ १३६ ॥ खटिका कठिनी चापि छैखनी थे निगद्यते॥| 
अथ राजावते; [ रेवटी ]। 


« 


न 


|. ख़टिका दाहनिच्छीता मध्ठ॒रा विपशोथ- 
राजावर्तेः कठुस्तिक्तः शिशिरः पित्तना- | ज्ञित्‌॥ १४६ ॥ छेपादेतदगुणाः मोक्ता 
शनः ॥ राजावर्त: प्रमेह्नरइछर्दिहिकरा- | भक्षिता मृत्तिकाममा। सी गौरखदी डे 
निवारण: ॥ १३७ ॥ बे | च गुणस्तुल्ये भकीतित ॥ १४३ ॥ 
ला |. दिया, कंठिना नञ्सनी, (7 दिलापास 
गुण-रेवटी-चग्परी, कटवी, शीतल ओर पित्त, प्रमेट, गरि हि गा नमक ह हलक 
चमन तथा द्विचक्रीको नष्ट करें है | १३७ ॥ । टे, सी, रादी, उदिनो हे परए्नया हक 
पाप्दूमलिका, सितथात पराप्दुमुतू, फेरे, समस्या, 


कल 2 > । सुत्तिकानसा, भनीदातु, पर्गलरियका, सडबात, बाठुरल, 
चुम्बकः कान्तपापाणों5यःकान्ता लोाह- | कठिमिसा जीर मझट ) थे संश्सिकके सस्टलन नाम टे ॥| 
कर्षक।॥ चुम्बको लेखनः शीतों मेंदोवि- | टि्दी-उसिया,राटियासद्दी। ब०-यटिमारी | स०० 
पगरापह। ॥ १३८ ॥ खट्ट | शु०-सठी । ऋ०-वैणेय्ट्‌ | फाइ-मिले सफेद | 
चुम्बक, कान्तपापाण, अयस्कान्त और लोहफर्पषक ये | अं ०-तिनेअवीयद | ई०३-पररिपड़े [एटीवए दा ४० 
जुम्बक ( छोहेफे सेचनेवाले ) छोहेके सन्‍्कृत नाम हैं॥ | कर्वेनि्आफ कल्कम एवाफेणाक्ष/ ० एवोल्याए ॥ 
( यह लोह कातलोश्कीही एक जाति है ) गुण-सटिया-दहनाशक, भीवठ, सथुर लिप और 
हिन्दी-चुम्बरक | म०-लेहचुबक | गु०- चमक।| सोथनाणअक है, रारियास लेप करनेने थे शुण हे, 
गुण-लुम्बक-लेखन,गीतल आर मेठ,विप तथा गरलू- खनेसे ती मिद्धीफी सहगही है, प्रिया और गीर सारिया 
विपाविनाशक है ||] १३८ ॥ यट ढोनो गुणोम समान हैं | १८५१ [ १४२ || 
अथ गरिक [ गेरू ] सुवर्णगेरिक नचे्‌ै अथ वाल्का [ चालू ]। 


गरेक रक्तथातुश्च गरेय गिरिने तथा ॥ | वाल्॒का सिकता प्रोक्ता शर्करा रेतजापि 
सुवर्णगारक व्वन्यत्ततों रक्ततरं हि तत्‌ ॥ 


चावालूका ढूेखनी शीता ब्रगोरःक्षतना- 
॥ १९३५॥ गेरिकद्वित्य खिग्धं मधरं दिनी ॥ १४३ ॥। हे 


जुबर हिमम्‌ ॥ चक्षष्यं दाहपित्ताखकफ- 
हेक्ाविषापहम ॥ १४० ॥ 


, _गरिक, रक्तवातु, गैरेय, गिरिज 
मृत्तिका, गिग्धात॒,गंवेघऊ, धातु 


वाका, सिकता, शर्करा, रेतजा, ( सिक्का, ओीतल्ग 
सध्मशकरा, प्रवाहत्या, महाछक्ष्या, यूध्मा, पानोयचू गंका 
( गिरिझ्त्‌ , ल्येट्टित- | वालिका, प्रवाही, मद्यायृश्म और पानीयवर्णिका ) ये- 
सुगन्धवात, गिरिमद्धव | वालफे सस्क्ृत नाम हृं। 


3.5 


नर 


. खण्डम्‌ १,.] - भाषादीकासमेंतः । " ( २९७ ) 





.... हिन्दी-वाछू, रेत | बं०-वाढी | म०-वाढछू | गु०-|[मूत्रकुच्छू, पथरी, तथा चित्रित कोढकों नष्ट करे 
- शेती, वे | क०-हाठलू | तै०-विशिका। फा०-रेग | है | १४५ | १४६ ॥ 


अ०-रमछा | इ०-सेन्ड शत >े०-सीछीका»08॥|  अथ सौराषी म्त्तिका [| गोपीचंदन ॥ 


हि जा । हाय वा डरे पाता सौराष्ड्ी तबरी कांक्षी मत्तालकसराष्टरजे ॥ 
; अथ तुत्यभेदः [-खपरिया ]। “कस लंदग व अपर 
रा के कक मात्तिका॥स्फटिकाया गुणा: सर्वे सौरा- 
-.. खर्परी तुत्थक तुत्थादन्यत्तंदसक स्मृतम॥ | उच्चा अपि कीर्िता: ॥ १४७ ॥ 
य गुणास्तुत्थके प्रोक्तारते गुणा रसके सोराष्ट्री, ठवरी, काक्षी, झत्तालका, सराष्रजा, आदकी, 


स्मुता। ॥ १४४॥ न मृत्स्ता, सुरमत्तिका, ( पर्पटी, कालिका, सती, सुजाता, 
,... खर्परी, दत्थक, रसक, ( चछुष्य, अम्रतोलन्न, पार्वती, मसी, मृदाहया, मृत्त, आसड्र, कालीम्रत्ति- 
दार्विका, खपर, खर्पीरिका, त॒त्थ, खर्परीतत्थ, खपरी, का, कसोद्धवा, और सौराष्ट्र ) थे गोपी चन्दनके सस्कृत 
वृत्थक और जणदोपधातु ) ये खपरियाक्रे ससक्ृत नाम है| | जाम हैं || 
हिन्दी--खपरिया, खोपरिया | बजाए | ४ दा हिन्दी-गोपीचन्दन, | सोरठकी मिद्दी | स० -गोपी- 
करूखापरी | ग॒०खापारियों [ कर० “-खपरी | त०-खपर | चन्दन | गु० "सोरठी मा्टी। ढ्ै 5 -सिलिकेट आफ एब्युमीना 
फा०-सगवसरी, | अ०--वूतिया किरमानी | ०-बछाक | 9]0%8 ०! 4 ]घाशा& ॥ 
. जेक ०६ [४७६ लँ०-जिकि सल्काईड 2एटा5प-| . गुण-जो गुण फट्करीमें हैं वही गुण सोरठकी मद्गीम 
कर -एक जातिका तूतियाही है परन्तु तृतियेसे कल 
गुण-खरपरिया-एक याही है परन्तु तू| शी 
ब+ ण् ष्ण्‌ मत्ति [| 
'पुथक्‌ है और रसक खपरिया नामसे प्रसिद्ध है | पहिले कु के | पलक मा म्ढी। । है 
तूतियेमे जो शुण कहें वही गुण खपरियासे हैं ॥१४४॥ | क गर्नत््षतदाहास्रद्रढृष्म पित्तनुत्‌॥ ६ बा 
+ >मप कु प्णृः त्तिका प्लत्रजा ध [< 
.... अथ काशीशम्‌.[ कसीस ]। का आओ लत पा 
ही +. $ धातु $ ्‌, आम, 4० की] य्‌ कृष्ण 7 यक् द्वार ५ ऊँ 
पाशकाशासाम त्य- का के मिट्टी गश » 
है लिवर गतुकाशो्स 5 पका तय हिन्दी-कालढी मिद्दी, मिट्टी | ब०-मार्टी, काछ मादी। 
वि रे लि 33 ला लिस - म०-माती | गु०-कालछी साटी | तै०-नोबुदध | 
च्यत॥ २४ ॥काशासमम्लछ॒प्ण चातक्तथ गुग-कांली मिद्ठी-क्षत, दाह, रक्ताविकार, प्रदररोग, 
तुवरं तथा॥ वातलिष्महर केश्यं नेत्रकण्डू- किक तथा पित्तनागक है| १४८ ॥| 
47 ण्त्‌ मत्रकु च्छाउंमरीं पा [० री प 4 हु हि कीच 
प्रिय गह । पत्ननाशन अथ कर्दमः [ है: |. 
पृ रे [कर | ३०५ ० हा (कप ४ 
हे दाहापतात्तशाथदन्न + द्ध 4 
कागीस, धातुकाशीस, पाशुकाशीस, ( खाचर, धातु- का हा ही 
डेखर, गोधन, हसलोम॒ण, झश्न, कासीस और नेत्राषाधे )| सर ॥ १४5 ॥| हि 
ये काशीसके सस्कृत नाम हैं| किचित्‌ पीछे बर्णका होता कर्दूस, ( पक, जलूकसक, चुड़क, मछ, चिकिल, 
है उसको पुप्पकांशीस कहते हैं ॥ पलित, द्राप, पछल, निपद्वर, जम्ब्राठ, साठ, और दम ) 
हि हिन्दी-कसीस, पुपष्पकसीस | बे० “धाठुकासीस, पुष्य- ये कीचडके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
कासीस ] मु०-हिराकस, खेंतनीकी। | गु०-हीराकसी ।। हिन्दी-कीचड | बर०-कादा । में०>खिखल | गु०-- 
क०-कार्सिस ) फा०>जकेसब्ज | अ०-जाज अखदर । कादब | इ०-मडब्ल्क के 0प्रत990०६ (05 लै०-- 
जू०-सल्फेड आफ्‌ आबने 50908 ०१ ]709 लै०- हैड्ासिस सिल्किट आफुआस्युमीनीयम पएवीशडाव || 
'फेरिसल्फास क607ए इ्रगोएा॥५, ॥ ट््ा-8 9 4 प्रशधाणाए ॥॥ 
शुण-कर्सीस-खट्दा, गरम, कड़वा, कसैला, केशोका| कीचड-शीतल, दस्तावर और दाह, पित्की पीठा, 
हितकारी और वात, कफ, नेत्रोकी खुजली, विप, तथा ओथ नाभक है ॥ १४९ ॥ 


(२९८ ) 


भावतकाश३ । 


[ पूवें - 





अथ बोलम्‌ । 
बालगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समा३॥ 
वोल रक्तदरं शीर्त मध्य दीपनपाचनम्‌ 
॥ १५० ॥ मधरं कदु त्तिक्तश्व॒ दाहरवेद- 
त्रिदोषजित॥ ज्वरापस्मारकृष्ठप्ते गर्भाशय- 
विज्ञाद्धेकत्‌ ॥ १५१ ॥ 
बोल, गधरस, प्राण, पिड, गोपरस, ( निरोंट, ब्बर- 
रस, सगन्ध, नाछक, पार, रसगन्व, सित, रक्तापह, सुण्ड, 
मुर्स, पिण्डक, विष, वर्बर, सौरभ, रसगंधक, महागन्घ, 
विश्व झमगेंबक, विश्वगस्य, अणारि, गोप, गोरस, 
पिण्डगोस,अञ, गोपक्ाश,गान्धार,मसिवर्द्धन,वोलूज, गोपक 
आर गोल ) थे बोलके सस्कृत नाम हैं | 
टिन्दी-त्रोल, दीरावोछ | ब०-गधरस, बोल | गु०- 
टिगवोल | म०-वाछृतबोल | क०-ब्ोछ। सै०-वालिसु- 
त्रोपोल्मू | ता+-बेलछ, इपपोल्म्‌ | फा०--मुर | आअ०- 
मुरसाफ | इ०-मिह्य औजएी8 लै० -बाल्सामेडिड्न 
मिद्ठी छिड्योडढ 2 0वल्माविद्ाण 390 ॥| 
बोछ-उुविस्ताअक, शीतछ, मसेधाको हितकारी, 
अग्रिप्रटीपक, पाचकर, मधुर, चरपरा, कड़वा, गर्भागय- 
शोधक और दाह, पसीना, चिढोप्र, ज्वर, मगी तथा 
कुशरोग नाशक है || १५० | १५१ || 
अथ केकुष्ठस्प [ म्ऋरदासंगकी ] उ्पत्तिः 
लक्षण नामानि गुणाश्र । 
हिमवत्पादशिसरे कंकुष्ठम्पपजा यते ॥ तचैक॑ 
रक्तकालं स्यात्तदन्यदण्डक स्मृतम्‌ १५२५॥ 
पातम्भं ग़रु खिग्ध॑ अर कंकुष्ठ मादिशेतत॥ 
ब्याम॑ पीत॑ लघु त्यक्तसत्त्॑ नेष्०॑ तथाण्ड- 
कम ॥ १०३ ॥ कंकुएं काककुष्ठ च वरांगे 
कालकाकुलम॥कंकुष्ठं रेचने तिक्त कट्टष्णं 
वर्णकारकम॥ कृमिशोथोदराध्मानगुल्मा- 
नाहकफापहम ॥ १५४ ॥ 


उतसक्ति-ऊकुष्ठ हिमाल्यपर्वतके शिखगेंसे 
होतादँ ॥ 


ड्त्न्न 


_सग-फकु४-रक्तकाल और अण्ठक इस भाँति दो- 
समारत्त है, जो भारी, स्वस्थ और पीत ऋातिवाला हो 
वेद परिचय कफूष्ट अप है। जो स्याम, पीछा जीर हल्फा 
तथा सत्मचय(मएट्रीनोहे बह अण्टस टै,यद अष्ठ नहाई॥ 


नाम-ककुछ, काकेकुछ, वराग, कोलकाकुछ ( विरयण,. 
रंगदायक, पुलठक, शोधक और काल्पाछक ) ये ककोठके 
सस्क्षत नाम हैं॥ े 

हिन्दी-ककाठ, मुरठसग | ब०-पार्ववीय मृत्तिका- 


विशेष | सम०-ककुछ, मुरदाडसिग | ग'०-पीलछियो । 


फा०-मुरदारसग | 
गुण-ककोट-रेंचक (ठस्तावर ), कडवा, चरपरा, 
गरम, वर्णकारक और कृमि, शोथ, उदररोग, अफरा, 
गुम, आनाह तथा कफनाशक है ॥१०२-१०४ ॥ 
अथ रलनस्य निरुृक्ति! । 
धर्नाथनों जनाः सर्वे रमन्ते:स्मिन्नतीव 
यत्‌ ॥ ततो रत्नमिति प्रोक्त शब्दशासत्र- 
विज्ञारदे; ॥ १५५ ॥ 
अथ रत्न नामानि स्वरूपनिरूपणञ्र । 

- रतन छीवे मणिः पुसि स्लियामपि निगद्यते॥ ' 
तज्ञु पापाणभेदो$स्ति म्रक्तादि चतदुच्यते . 
॥१५६॥ तथा चामरसिंहः-रतले मणि- - 
द्योरुमजातो मक्तादिकेषपि च ॥ १५७॥ 

घनकी इच्छा करनेवाले मनुप्य जिसमे अत्यत रमते- 

हैं इस कारण अब्दआस्त्र जाननेवालोेने इसको रत्न कहा- , 

है| रलशब्द नपुसकलिगमे है और उसका पर्याय मणि 

परीछ्िण तथा स््रीलिगसे होताहै, रत्न पत्थरकी जाति है। 
और सोती आदि मी रनमें दी कहेहें। अमरकोणममं भी 
कहा दे कि-रत और मणि दोने। पत्थरकी जाति है 
और मोती आदि भीपत्थरकी जाति हैं || १५५-१५७॥॥. - 
अथ रत्नानां निरूपणम्‌ । 
रन गारुत्मतं पृष्परागों माणिक्यमेव च॥ 
इन्द्रनीलश्व गोमेदस्तथा चैह्यमित्यपि ॥ 
मोक्तिक॑ विद्ुमश्रोति रत्वान्यक्तानि ने 
नव ॥ १५८ ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरेषपि नवरत्ननिरुपणम्‌ । 
मत्ताफलं हीरक च वैडूय॑ प्मरागकम्‌ 
॥ १५5॥ धुप्पराग च गोमेदं नील॑गारु- 
त्मत तथा॥ मवाल्युक्तान्यतानि महार- 
तान व नव ॥ १६० ॥ 


रत्न ( हींग ), गारुत्मत (पन्ना), पुष्पराग (पुखराग), 
मागिक्य ( माणिक पद्मराग), इन्द्रनील ( नीलम ), गोमैद 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेतः । 


( २९९ ) 





वैद्य ( लहसुनिया ), मौक्तिक ( मोती) और विद्रुम 


हिन्दी-हीरा-ब ०-हिरे | स०-हिरा । गु०-हिरो । 


( मूँगा ) ये नौ रत्न कहेहें । विष्णुधमोत्तरमे भी कहा है कि०-वम्र | तै०-वज्र | फा०-इत्माश | इ०-डायमोण्ड 
कि “मोती, शैरा, लहस॒निया, पद्मराग, पुखराज गोमेद, | ॥)47707व रै०-पियोरकार्वत्‌ एड़म्सू [2प8०ब्र907, 
- नील्म,पत्ना और मूँगा, ये नी महारतल हैं?!॥| १५८-१६० | | पैध्ए88 ॥ 


अथ हीरकस्य नामानि लक्षण गुणाश्र। 

- हरिकः पूंसि वज्ञो।स्री चन्री मणिवरश्र- 
सः॥ स तु खेतः स्मृतो विप्रो लोहितः 
क्षत्रियः स्मृत: ॥ १६१ ॥ पीतो वैश्यो 
(सितः शूद्अतुर्वर्णाप्मकश्व सः ॥ रसायने 
मतो विप्रः सवेसिद्धिपदायकः॥ १६२ ॥ 
क्षत्रियों व्योधिविध्वंसी जरामृत्यहरः 
स्मृतः ॥ वैश्यो धनप्रद: प्रोक्तस्तथा देहस्य 

. -दार्ब्यकृत्‌ ॥ १६३ ॥ छझूद्दों नाशयति 
व्याधीन्वयःस्तम्भं करोति च॥ पुंख्ीनएं- 
सकानीह लक्षणीयानि लक्षणेः ॥ १६४ ॥ 
सुवृत्ता।फलसम्पर्णास्तेजोयुक्ता बृहत्तरा; ॥ 
पुरुषास्ते समाझ्याता रेखाबिन्दुविवर्जि- 
ताः ॥ रेखाबिन्दुसमायक्ताः षडख्रास्ते 
ख्तरियः स्मृता। ॥ १६५ ॥ 


घपडसाः पटकोणाः ॥ 


त्रिकोणाश्र सुदीर्षास्ते विज्ञेयाश्र नपुंस- 
का; ॥ तेषु स्थु पुरुषाः श्रेष्ठा रसबन्धन- 
कारिण; ॥१६६॥ ख्रियः कुवेन्ति कायस्य 
कान्ति र्रीर्णां सुखप्रदा; ॥ नपुंसकास्व- 
वीयाः स्य॒ुरकामाः सत्ववर्जिता।॥१६७॥ 
ख्रियः स्रीभ्यः प्रदातव्या: कीब॑ छीवे 
प्रयोजयेत्‌ ॥ सर्वेभ्यः सर्वदा देयाः पुरुषा 
वीर्यवर्धनाः ॥ १६८ ॥ अशुद्ध कुरुते वर्ज 
कुष्ठ॑ पाइवैव्यथां तथा ॥ पाण्डुतां पंगुलत्व॑ 
च तस्मात्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
हीरक ( पुँछ्िग ), बज्ञ अछ्रों (पु नपुसकलिंग) चन्द्व- 
मणिवर, ( अशिर, पट्कोण,दृढगर्भक, हीर, द्घीच्यस्थि, 
वचञ्ञक, सज़ोमुख, वरारक, रत्नमुख्य, अभेद्य, दृढाड़ और 
बवज््पर्यायनामक ) ये हीरेके सस्क्कत नाम हैं ॥ 


लक्षण-हीरेकी चार जाति है, उसमे सफेदवर्णका आ्ह्म- 
ण, छाल वर्णवाल्ा क्षत्रिय, पीलेवर्णका वैश्य और काले 
रगका झूठ जानना | त्राह्मणहीरा रसायनके काममें तथा 
सर्व सिद्धिदायक है । क्षत्रिय हीरा रोग नाशक है, 
तथा जरा मरण हरनेवाला है । वैग्यहीरा धन ढेनेवाला, 
तथा देहकी हृढता करनेवाला है | और श्रृद्रहीरा 
व्याधियोंको नष्ट करैहे, तथा आयुस्थापक है । हीरेके 
लक्षणो करके पुरुष, ली और नपुसक भेद भी जानना । 
जो हीरा उत्तम, गोछाकार, फल्युक्त, कांतियुक्त, बहुत 
बडा और रेखा बिन्दु करके रहित हो वह पुरुपसनक् 
है । जो हीरा रेखा बिन्दु करके युक्त हो तथा छः 
कोनेवाला हो वह स्रीसनक है । और जो हीरा तीन 
कोनोंवाल्य तथा बहुत लम्बी हो वह नपुसक हैं, इनसे 
पुरुष हीरा सर्वोत्तम है और इससे रसका वधन दोताहै | 
स्री जातिका हीरा भरीरकों सुन्दर करनेवाल्ा और 
स्त्रियोंकी सखदायक है । और नपुसक जातिका हीरा 
वीर्यरहित, सुखदायक नहीं और गक्तिरहित है । ज्लीजा- 
तिका हीरा स्रियोंकों देवे और नंपुसक जातिका हीरा 
नपुसकोकों देवे तथा पुरुपजातिका हीरा सर्वदा सबको 
ढेना चाहिये और वीर्यवर्द्धक है |॥ 

अचुद्हीरा-कोढ, पसलीकी पीडा, पाण्डरोग तथा 
पगुता ( छगडापन ) करताहे इस कारण हीरेको झुद्ध 
करके मारना चाहिये || १६१-१६९ || 


अथ मारितस्य वज्रस्य गुणा: । 
आय: पुष्टि बल वीय॑ वर्ण सौरूय॑ करोति 
च ॥ सेवितं सर्वेरोगम्न मृतं वर्ज न 
संशय। ॥ १७० ॥ 
माराहुआ हीरा-आयुकों वढानेवाला, बलदायक, 
वीरयकी इंड्धि करनेबाल्य, वर्णको उत्तम कर्ता, सुखदायक 
तथा सर्व रोगनाथक है | १७० || 
अथ गारुत्मतर्न पन्ना । नामानि । 
गारुत्मतं मरकतमब्मगर्भा. हरि- 
न्मणि!॥ १७१ ॥ 


( ३०० ) भावप्रकाश: । [ पूर्व- 


नि 33333 2333 33+3332<42स्‍2-<522::24242<>4323>> 
















गारुत्मत, मरकत, अवच्सगर्भ, हरिन्मणि, ( गारुत्मक हिन्दी-नीलम, नील्मणि | बृ०-म०-नीूमणि | 
गरुडाब्म, मरक्त, राजनील, गरुडाकित, रोहिणेय, सौपर्ण -निलस, | क०-नील | त०-तील | इं०-सेफायर 
गरुडोद्री्ण, वधरत्न, अच्मगर्भज, गरलारे, वापबोल, 9/7576 छ०-सेफायर्स 56% एड ॥ 
गारुड, गरुछोत्तीर्ण और वाप्रवोल ) ये पन्नेके सस्कृत। गोसेद, पीतरत्नक, ( पिद्डस्पटिक, अगस्तिसल 
नाम हैं || - तमोमणि, गोमेदक, बाहुर्न और स्वर्भानव॑ ) ये गोमै- 
हिन्दी-पन्ना | ब०-पन्ना | म०-पाचूरत्न । गु०-ठके सस्कृत नाम दं ॥ ध है 
पाना । क०-पाचिदद्चे | ते०-नीकूम्‌॥ फा०-जुमुर-। हिन्दी-स०-क०-ग०-ब०-गोमेदमणि | तै०- , 
ईय | अ०-जुमुईद ] इ०-इमराल्ड पगक्ष्योत ले०- गोमेदक | इ०-ओनिक्स 0795 छ०-ओनिक्स 
स्मेरेग्ललू 50087900० ४४७ ॥ १७१ ॥ 0799» ॥ १७४ ॥| के 
अथ माणिक्य [ जुन्नी ) नामानि । अथ वचेदूर्यम | लहसनिया -] । 
माणिक्य पद्मरागः स्याचछोणरलश्व | बेदूय्य दूरजं रल॑ स्यात्केठुग्रहवल्लभम्‌ १७५॥ 
लोहितम्‌ ॥ १७२ ॥ बैदूर्य, दूरज, रत्न, केंतग्रहबल्कम, (राष्ट्रक, वेड़ये, 
माणिक्य, पद्मराग, ओोणरत्न, लोेहित, ( छोहितक, कित॒रत्न, मेघलराकुर, वालवायज, बाल्सूर्स, वालसर्यक 
शोणरत्नक, रत्नराट , रविरत्नक, तरणिरत्न, आगारी, रग- कितव, ग्राइप्य, अभ्ररोह, अराद्दयाकुर, विदुररत्न और 
साणिक्य, तरुण, रत्ननामक, रागयुकू, रत्न, शोणोपल, |विदूरज, ) ये लहसुनियेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ बटर 
सौर्गावक, कुरुबिंद, कुरुविल्व, कुरुविन्टक, रक्मीपुप्प। हिन्दी-बैडर्यमणि, लहसुनिया | ब०-वैदूर्य | स०-- 
आर अरुणोपल ) ये चुन्नीके सस्कृत नाम हैं ॥ बैड्यरत्न, | गु०-लसणीयों | क०-वैड्य | इ०-केंट्स- 
हिन्दी-खुन्नी, मानिक, छाछ | ब०-मणिक | म०-|आइ (856५७ ॥ १७५ ॥ ॥॒ 
साणिक । गु०-माप्यक, चुनी ।' क०-माणक | तै०- अथ मौक्तिकस्य नामानि श॒ुणाश्र ।. 
मा पथ जा ववदपुतानि। अब छाठ। ३०-। मौक्तिक॑ शौक्तिकं मक्ता तथा म्क्ताफलथ 


बी दे 8 & । 
पा पा] बाज: किस शंखो गज: कोड: फणी 
ह रु रा । स्त्स्यश्व॒ दर्दुर: ॥ १७६ ॥ वेणरेते समा- 


पुष्प मज्ज़ $ तिव* 
पुष्परागों मझ्जुमणिः स्याद्वाचस्पतिव ख्यातास्तज्जैमोक्तिकयोनयः -॥ मौक्तिक . 


झुभर ॥॥| १७9 || [कप "4 4 शक्षष्य॑ 4 भ- 
हु ४ जीवरन, | पे टेप्ये चक्षुष्यं बलपुष्टिदम ॥ १७७॥ 
अष्पराग, भछुसणि, वाचस्पतिवक्ृम, (जीवरून,| . जौक्तिक, औक्तिक, मुक्ता, मुक्ताफल ( चुक्तिज, 
बे पीतरक्त गताई 2-१ दा 
पीतिस्फाथिक, पुखराज, पीत, *, पीताश्मा, शुरुरन, | औैक्तिकेय, अविप्रम का पलरिक विस ल्कोरे अकिशो, 


और पीतमणि ) ये युखराजके सस्कृत नाम हैं 
हिन्दी हर 0 4 अपर 5 कह | जीक्तेयक, इन्दुर्ल, लघ्मी, हिंस, शक्तिबीज हारी 
कक 20 ४ 5 कुबछ, सॉस्‍्य, तार, तारा, भीतिक, शीतल. , नीरज 


यु 6 पुसत्रराज नि पीछुरत्न ॥। क० “पुप्पराग | त्ते दे -पुप- 


राग ॥। इन्ठोषाज 0० +लै०-पाजियो अर ल्क्ष से शन्रिप्रिय, टैसवत हिमबल, सुधाशुभ के 
पर ठछ्म्दा0 ॥ १७३ ॥ वबत और भूरुह ) ये मां 
सस्कृत नाम हैं ॥ 


रह इन्द्नीलगोमेदयोः | नीलम और हिन्दी-ओती । ब०-समुक्ता | स०-सौती | गु०- 
का गोमिद्माणक 4 नामान। मोती | क०-मोक्तिक | तै०-मोत्याड | फा०-मरवा- 
नाड तथन्द्रनीलय गोमेदः पीतरत्न- शिद। अ०-लेढ़ू | इ०-पढू 068 कछै०-सार्गारिठा 

कम्‌ ॥ २७४ ॥॥ 397 ॥। 
हे इन्द्रनीछ, ( शोरिरत्न, नीछाब्मा, नीलरनक,। उत्तत्ति-मोती-आीप, अख हाथी, सअर, सी, सत्स्य 
240, 4008 आम और सुनीटक ) ये नील-|( मछली ),मेडक और बॉस, दन 'आठमेंसे उत्पन्न होता 
८8 अक है। परन्तु आजकल प्रायः सीपका ही मोती मिलताहै | 


३० हु 
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बल तथा पुष्टिदायक है ॥ १७६ | १७७ ॥ 


अथ प्रवालस्य [ #ूँगाके ) नामानि । 
पुंसि कीवे प्रवालः स्यातथ्ुमानेव तु 
 बविदुम)॥ १७८ ॥ ः 
-. प्रवालू, ( पुँछिग तथा नपुसकालिग ), विद्रुम ( पुँछ्ि- 
ग), ( अगारकमणि, अम्भोधिपलूंव, मौमरत्न, रत्नाग, 
- रक्ताग, छतामणि, रक्तकन्ढ, रक्तकन्दल और रक्ताकार ) 
ये मूँगेके संस्क्रत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-मूँगा | ब०-पला, मुँगा | स०-पोवल्ठे | गु० 


भाषादीकासमेतः । 


गुण-मोती-शीतल, वीर्यवर्द्धक, नेत्रोंकी हिंतकारी 


(३०१) 


अथ उपरल्नानां निरूपणम्‌ । 
उपरत्नानि काचश्व कर्प्राइमा तथेव च ॥ 
मक्ताशक्तिस्तथा श्ठ॒ इत्यादीनि बहू- 
न्‍्यपि ॥ १८१ ॥ 
उपरत्नानि गौणरलाति । कर्प्राश्मा क- 
कर्पूरनिया ॥ मक्ताशुक्ति सीप' 
इति लोके प्रसिद्धा ॥ 
गुणा यथैव रत्नानामपरलेष ते तथा ॥ 
किन्तु किश्वित्ततोीं होना विशेषोशयपम्र॒दा- 


परवाली | क०-अवलेहब॒त । तैं>-प्रवाछक, पागडाड, || हृत4 ॥ १८२ ॥ 


 फ्‌ू०-मिरजान|अ०-चेसद।इ ०-रेंडकोरल [६९१९०/७) ॥ 


कॉन्च, केपूराब्मा ( कपूरनिया ), सोतीकी सीप तथा 


है ०-कोरेलिय झरुवरमं ए०गथपाए िप्रक्पाय १७८॥| ग़ख इत्यादि उपरत्न बहुत ह्ढ ॥ 


अथ रल्‍्नानां गुणा: । . 


ः रलनानि अंक्षितानि स्प॒मेछुराणि सराणि 
व ॥'चक्षप्याणि च शीतानि विषन्नानि 
: धृतानि च ॥ मड्गल्यानि मनोज्ञानि गअ्रह- 
दोषहराणि च ॥ १७९५॥ . 
कि रप्न॑ कस्य ग्रहस्य प्रीतिकारिस्वेन 
दोषहरं भवतीति अरने तदुत्तरमाह, रत्न 
मालायाम्‌-- | 
माणिक्यं तरणेः सुनातममल मुक्ताफले 
._ शीतगोर्माहियस्य त॒ु- विदुमे। निगदितः 
सौम्यस्य गारुत्मतम्‌ ॥ देवेज्यस्य च एुष्प- 
. रागमसुराचार्यस्य व्ज शनेनी् निर्मल- 


5 ॥कम जा पलक 233. (७. 


मन्ययोरनिंगदिते गोमिदवैदर्यके ॥ १८० ॥ 


. रत्न मक्षण करनेसे मधुर, दस्तावर, नेत्रोको हितकारी यद्वन्थि! 


और शीतछ है। धारण करनेसे विघनमाशक मगलकारक 
मनोज और ग्रहदोप दूर करनेवाले हैं ॥ 


कौन कौनसा रत्न किस किस ग्रहका दोष हरनेवाछा 

है; ऐसा प्रश्न होनेपर रत्नमालछा अंथसे- उत्तर छिखतेहें 

कि, 'सिर्यके लियि साणिक, चन्द्रमाके लिये निर्मल मोती , 

मेंगलके लिये मूँगा, बुधके छिये पन्ना, वृहस्पातिके लिये 

- युखराज, शुक्रके लिये हीरा, शनिके लिये नीलम, राषहुके 

लिये गोमेद और केंठ॒के ल्यि लहसुनिया घारण करना 
चाहिये || १७९ ॥ १८० ॥ 


जो शुण रत्नोमें कहेहेँ, वेही गुण उपरत्नो्में हैं, परन्तु 
कुछ कुछ न्यून गुण है,इतना ही अन्तर है ॥१८१॥८२ 
अथ विषस्य नामलक्षणगणाः । 
विष तु गरलः स्वेडस्तस्य भेदाडइदाहरेत्‌॥ 
वत्सनाभः सहारिद सक्तुकश्व प्रदी एन: ॥ 
॥ १८३ ॥ सौराष्ट्रक: शंगिकश्व काल- 
कूटस्तथेव च॥हालाहलो ब्रह्मपुत्री विष- 
भेदा अमी नव ॥ १८७ ॥ 
तन वृत्सनाभस्य स्वरूपनिरुपणम्‌ । 
सिन्दुवारसहकपत्रो वत्सनाभ्याक्रातिस्तथा॥ 
यत्पाशेंन तरोदेद्धिवत्सनाभ; स भाषितः १८५ 
अथ हारिद्स्य स्वरूपनिरुपणम्‌ । 
हरिदातुल्य पलों यो हारिद) स उदाह्मत: १८ ६॥ 
अथ सक्तकस्य रवरूपम्‌ । 
सक्तकनव एणेमध्य/स सक्तकः १८०॥ 
अथ पंदीपनस्य स्वरूपम्‌ । 
वणेता लोहितो यः स्याहीप्तिमान्दहन- 
प्रभम ॥ महादाहकरः एवेंः कथितः स 
प्रदीपन। ॥ १८८ ॥ 
अथ सौराष्ट्रिकस्प स्वरूपम्‌ । 
सराष्रीवेययें यः स्यात्स सीराष्ट्रिक 
डच्यते ॥ १८९ ॥ 
(१ ) कई क्पूराइम विद्वोरकी कहते हैं। 



















( ३०२) भावत्रकाशः । [ शै- 
रा 






॥१९९॥ ये दुर्गुणा विषेष्द्धे ते स्छ॒हीना 
विशोधनात्‌ ॥ तस्माद्विषं प्रयोगेषु शोथ- 
यित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २०० ॥ 

नाम-विप, गरल, ध्वेड, (काकोल, दारद, सोराष्रिक, 
गौछृकेय, अद्यपुत्र, प्रदीपन, अहेय, अमृत, गरठ, काछ- 
कृट, कसाकूल, हारिद्र, रक्तश्शीगक, नील, गरघोर, हाला- 
हल, हलाहल, »गी, भुगर, जांगछ, तीणरस, रसायन, 


अथ “ईगिकस्य स्वरूपम्‌ । हे 
यस्मिन्गोटगके बद्धे दुग्य भवति लोहि- 
तम्‌ ॥ स <गिक इति प्रोक्तो दव्यतत्त्व- 
विज्ञारंदे) ॥ १९० ॥ 
अथ कालकूटस्य स्वरूपम्‌ । 
देवासुररणे देवेहतस्य पृथ्मालिनः॥ देत्व- 
स्य रुधिराजातस्तरुस्थत्थसब्रिभ॥। १५ २॥ 
निर्यास; कालकूटो फय मसनिभि: परिकी- 
तिंत:॥ सोइ$हिक्षेत्र “ंगवेरे कोडकण्णे 
मलये भवेव्‌ ॥ १%२ ॥ 
अथ हालाहलस्य स्वरुपम्‌ । 
गास्तनाभफलो गुच्छस्तालपत्रच्छदस्त- 
था।तिजसा यस्य दह्मत्ते समीपस्था ढुमा- 
दय; ॥ १९५३ ॥ असो हालाहलो कज्ञेयः 
किप्किन्धायां हिमालये ॥ दक्षिणाग्वितटे 
देशे कोडकणे५पि च जायते ॥ १९४ ॥ 
अथ ब्रह्मयुत्नस्प स्वरूपम । 
वर्णत+ कपिलों यः स्यात्तथा भवाति सा- 
रतः ॥ ब्रह्मपुत्र: स विज्ञेयो जायते मल- 
याचले ॥ १०५ ॥ ब्राह्मणः पाण्डरस्तेषु 
क्षत्रियो लोहितप्रभ:॥ वैद॒य: पीतो५सित3 
शूदी विष उक्तश्वताविधः ॥ १९०६ ॥ रसा- 
यने विप॑ विप्र क्षत्रिय देहपुष्ठये ॥ बेस 
कुप्ठविनाशाय दर्द दद्याइधाय हि॥ १९७॥ 
विष॑ प्राणहरं प्रो क्ते व्यवाये च विकाशि च 
आम्रेयं वातकफहयोगवाहि मदावहम्‌ १९८ 
व्यवायि सकलकायग॒णव्यापनपूर्वक पा- 
कगमनशीलम्‌ । विकाशे ऑज'शोपण- 
यूर्वर्क सन्धिवन्धशिथिलीकरणशीलम्‌। आंग्र- 
यम्‌ अधिकाग्न्यम्‌ | संयोगवाहि सड्लिगुण- 
आहकम्‌ । सदावह तमोगुणाधिक्येन बद्धि- 
इवब्नसकस ॥ 


तदच य॒ाक्तसुक्ते ठु प्राणदायि रसायनम्‌॥। 
यागवाह जिद्ापन्न बृहण वीर्य घधनम्‌ ॥ 


विपके सस्कृत नाम हैं ॥ 


नाग । गु०-बिप | क०-वशनवी | तै०-नाभी | फा०- 
जहर | अ०-बिप | इ०-पइशन [?0झा ॥ 
भद-बत्सनाभ, हारिद्रे, सक्तक, प्रदीपन, सौराश्टिक 
श्रगिर्क, काल्कुट, हालाइड और  त्रह्मपूत्र, ये नौ विपके 
भेद दे | १८३-१८४ ॥ 
बत्सनाभविपका स्वरूप-जिसके पत्ते सम्हालके सहश 
है, आकृति बछडेकी नामिके सहृण हो, जिसके समीप 
दूसरे इक्षकी वृद्धि न होय,वह वत्सनाम विष जानना १ ८५॥ 
हारिद्र विपका स्वरूप-जिसकी जड हल्दीके इक्षकी 
सद्ग हो, वह हाारिद्र विष कहृहे || १८६ ॥ 


भराहुआ हो वह सक्‍तुक विप जानना ॥ १८७ ॥ 
प्रतीपनविपका स्वरूप-जो छाल वर्णवाला, दीप, आगभि 
के सदण कातिवाला ओर अत्यत ठाहकारक हो बह प्रदी: 
पन विप कहाहे ॥ १८८ ॥ 
सौराट्ट्रिक विपषका स्वरूप-जो सोरठ देशमे उत्न्न हो- : 
ताहै बह सौराष्ट्रक बिप कहाहै || १८९ ॥ 


दूध छाल होजाय उसको द्रव्यतत्व जाननेवाल्ेने शगिक 
( सीगिया ) विप कहा है ॥ १९० ॥ 

कालक़ृठ विपका स्वरूप-देवता और असुरोके सग्राम- 
मे देवताओने प्रथुमालिन नामक एक देत्यको मारा, उस 
देत्यके रुविस्स पीपलके सहणश एक चइक्ष उत्तन हुआ 
उस इुक्षके गौंदको मुनियोने कालकूठ विप कहा है। यह 
कालकृट अदिश्षेत्रम, शुगवेरंस कोकणदेशमभ और मलूया- 
चलम होताहे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 

हालाइलविपका स्वरूप-जिसके फल दाखौोके शुच्छेके 
सहज हो, तथा पत्ते ताल्वृक्षकी सहश हा, और जिसके 


जागुछू, वत्सनाभ, जीवनाधात,किपलछ और प्राणहर । ) ये __ 


हिन्दी-बचनाग, विप-ब् ०-कॉंट विपत स०-व्च- _ 


सक्तुकविपका स्वरूप-जिसके गाठमे सचूके सच्ण चर्ण 


शुगिकविपका स्वरूप-जिघको गायके सीगमे बॉधनेसे 


॥ 


खण्डम्‌ १, ] 








तेजसे समीपके इंक्षादिक भस्म होजायें, वह हालाहल विष 
जानना-यह हाझाहलर विष हिमालयमें,किप्किन्धामें ,दक्षिण 
समुद्रके तट्पर और कोकणदेशर्मे होताहै ॥१९३॥ १९४ 

ब्रह्मपुत्नविपषका स्वरूर्प-जिसका वर्ण पीछा हो, वह 
ब्रह्मपुत्र विष जानना, यह सल्याचलूमें होताहै ॥ १९५ || 

लक्षण-जों बिप, श्वेत वर्णवालला हो, वह त्राक्षण 
जातिका,जो विष छालकांतिवाला हो वह क्षत्रिय जातिका, 
जो विष पीले रंगवाला हो वह वैध्य जातिका और जो 
ध्यास वर्णवाल्य हो वह शूद्र जातिका जानना । इस भाँति 
विप चार प्रकारका कहाहे ॥| १९६ ॥ 

प्रयोग-रसायनके कामम्में ब्राह्मण जातिके विपका, देह- 
. की पृष्टिके कार्यमे क्षत्रिय जातिके विषका, कुष्टरोग नष्ट 


भाषाठीकासमेतः । 


(३०३) 


अथ धान्यवगगः । 
तत्न धान्‍्यानां भेदा। । 
शालिधान्य ब्रीहिधान्य॑ शूकधान्य॑ तती- 
यकम्‌ ॥ शिम्बीधान्य॑ क्षद्धधान्यमित्युक्त 
धान्यपच्चकम्‌ ॥ १ ॥ शालयो रक्तशा- 
ल्यादा ब्रीहयः पघष्ठिकादयः ॥ यवादिकं 
शुकधान्य॑ मुद्रा शिम्बिधान्यकम्‌ ॥ 
कंग्वादिक क्षुद्रधान्य॑ तृणधान्यश्र तत्स्मू- 
तम्‌ ॥ २॥ 
दालिधान्य, जीहिवान्य, झक़वान्य, शिवीधान्य और 


करनेमें वैद्य जातिके विषका और वध करनेके कार्यमें झूद्र छुद्रधान्‍्य, इसभॉति धान्योके पाँच भेद हे || १ ॥ 


जातिके विषका, प्रयोग करना चाहिये || १९७ ॥ 


तहँ छाल चावर आदि शालिधान्य, साठी आदि 


 शुण-विप-प्राणनाशक, व्यवायि € सम्पूर्ण शरीरसें|[तीहिधात्य, यव आदि झूकधान्य, मूग आदि भिम्बीधान्य 


व्याप्त होकर पचनेवाछा ), विकाशि ( ओजको सुखाकर 


और कगुनी आदि छ्लुद्रधान्य कहेहें | छ्षुद्रवान्यकों तृण- 


साविबधनोंकों शिथिल करनेवाला ), आय्रेय ( अमिके | ये भी कहतेहे ॥ २ ॥ 


अधिक अशजयुक्त ), योगवाही ( साथीके गुर्णोको करने- 


अथ शालिधान्यस्य लक्षणम्‌ । 


वाला ), वात तथा कफनाशक और मदकारक है । जो कण्डनेन विना शुक्का हिमन्ता।शालयःस्मृताः डे 


इस विषको युक्तिके साथ उपयोग करे तौ प्राणदायक, 
रसायन, योगवाही, तिदोपनाशक, पुष्टिकारक और वींय॑- 
वर्दक है ॥ 
अशुद्ध विपमे जो दुर्गुण रहते हैं वे शुद्ध करनेसे हीन 
हेजातेहँ इसकारण औपधियोंके प्रयोगोमे विपको शद्ध 
करके प्रयोग करे || १९८-२०० | 
- अथ उपविषाणां निरूपणम्‌ । 
अकक्षीर स्नुह्ीक्षीरं लांगली करवीरकः॥ 
गुल्लाईहिफेनो धत्तरःसप्तोपविषनातय+२ ० १ 
डपविषाणि गौणविषाणि । एपां गुणा- 
स्तत्नतत्र द्रष्टच्या; ॥ 
इति श्रोभावप्रकाओे घातृपधातुरसोपरस-- 
: रत्नोपरत्नविषोपविपवर्ग; । 


जो चावल हेमन्तऋतुमे होतेहें और भूसी रहित सफेद 


होतेहेँ वे शालिधान्य जानने | १ ॥| 


अथ शालीनां [चावलोंके] नामानि । 

रक्तशालिः सकलमः पाण्डुकः शकुनाहत।॥ 
सगनन्‍्वकः कर्दमको महाशालिश्व दृषक: 
॥ ४ ॥ पुष्पाण्ठकः पुण्डरीकस्तथा 
महिषमस्तकः ॥ दीघशूकः काश्चनकों 
हायनो लोपपुष्पफ:ः ॥ ५ ॥ इत्याया: 
शालूयः सन्ति बहवों बहुदेशजा। ॥ 
ग्रन्थविस्तरभीतेस्ताः समस्ता नातन्र 
भाषिता। ॥ ६॥ 

रक्तमालि, कलम, पाण्डक, गशकुनाहत , सुसन्‍्ब॒क, 


कर्दमक, महाग्ञालि, दूपक पुप्पाण्डक, पुण्डरीक, महिं- 


आकका दूध, श्रृहरका दूध; छागली ( कलिहारी ), [पमस्तक, दीर्घगक़, काचनक, हायन और टौप्नइुपक, 


'कनेर, बुँडुची, अफीम और धतूरा, ये सात उपविष 
अरयात्‌ गौणविषकी जातिया हैं ( इनके गुण वहाँ चहों 
देखने चाहिये ) ॥ २०१ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाशे पचमप्रकरंण झालिय़ामवैब्यकृतवेद्- 
सेंजीविनीटीकाया धातृयधातुरसेपरसरत्नोपरत्न- 
विध्ोपविषवर्ग , समाप्त, ,| 


इत्यादि अनेक प्रकारके बहुत देशोमे उतन्न होनेवराले 
शालिधान्य होतेहे, यहां अन्य बढजानेके भवसे सम्पूर्ण 
नहीं कहेहेँ ॥ 


हिन्दीं-धान, जालिधान, चावल, | ब--शालिषान्य 


चाउल | म०-साढी, भात, त्तांदूछ | गृ०-शभालि चोसा | 
ऋ०-नेंड [| त०-धान्यमु | फ्‌ू०-विरज | अ०-उनरन [ 


(३०४ ) 


भावप्रकादा। । 


[ पूर्व- 
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095 8 ॥ ४-5 ॥ 
अथ शालीनां गुणा; | 
शालयों मध्लराः खिग्घा वल्या बद्धाल्प- 
वर्चस। ॥ कपाया लघवों रुच्या; स्वयो 
वृष्याश्व बृहणा। ॥ ७॥ अल्पानिलकफा: 
शीता; पित्तन्ना मूचलास्तथा ॥ शालयो 
दग्धमृज्वाता। कपाया लघ॒पाकिनः ॥4॥ 
सं मत्रपुरीपाश्व रुक्षा; छेप्मापकर्षणाई॥ 
'केदारा वातफित्तन्ना गुरुब: कफशुऋला:॥ 
कपायाश्रात्पवर्चस्का मेध्याश्रेव वल्ा- 
वहा; ॥ ९ ॥ 
केदाराः कृष्ठक्षेत्रजा; उप्ताई ॥ 
स्थछुजाः स्वादवः पित्तकफन्ना वातपि- 
त्तदा; ॥ किश्वित्तिक्ता।ः कपायाश्र विपांक 
कटुका अपि ॥ १० ॥ 
स्थलूजा; अकृष्ठप्नमिजाता। स्वयं जाताः॥ 
वापिता मध्वरा वृष्या वल्याः पित्तप्रणा- 
ग़ना; ॥ छ्ेष्मलाश्वाल्पवर्चस्का: कपाया 
गुरवों हिमा;॥ ११ ॥ 
वापिताः कृष्ठक्षेत्रे अकृए क्षेत्र च ॥ 
वापितेन्यो गुण: किश्चिद्धीनाः प्रोक्ता 
अवापिताः॥ १२ ॥ 
कृषक्षेत्र अकृष क्षेत्रे वा) 
रोपितास्तु नवा दृष्या; पुराणा लघव:; 
स्म्ता। ॥ ततेम्यस्तु रोपिता भूयः शीत्र- 
पाका गुणाविकाः ॥ १३॥ छिल्नरूढा 
हिमा रुक्षा बल्याः पित्तकफापहाः ॥ 
बद्धविदका। कषायाश्र लघवश्वाल्पति- 
क्तका; ॥ १४ ॥ 
शालिधान्य-मघुर, स्निग्व, वल्दायक, 
'वद्धमछको निकालनेवाले, कसैले, हलके, रुचिक्रारक, 


स्वरकी उतम करनेवाले, चीर्यवर्द्क्, अरीरको पुष्ट कर- 
नेवाले, किचित्‌ बात तथा कफकारक, रच 


४ शीतल, पित्तकारक 
तथा मृत्रवर्द्धक हैँ । जो चावल-जटीहुई < 


रुक्ष और फ्रमभौवक एूँ। जो चावल सेतम योनेसे उत्पन्न ', 
हे वे बातपित्तनाअक, मारी, कप तथा वीर्चक्री बढ़नि- 
वाले, ऊसैछे, मेघाक़ो दितकारी, बलदापक और अत्य- 
मल खानियाले हैं || ७-% | 


जो चावलढ-वबिना जोती शेर पुल्वीस दयय झतलन्न हुए. . 
हैं वे मधुर, पिच्त तथा कफनामय, बात तथा पित्तदायक,, 
फिचित्‌ चरपरे, कमैंले और पाझम अग्परे हे ॥| १० ॥ 

कझष्टभूभम अथवा अक्ृश भूमि बीनेसे उसन्र हुए _ 
चावछ-मधथुर, बीर्यवर्हक, बल्दायफ्र, पित्तनाशक, कफ- 
वर्दफ, अत्पमछ निकालनेयाले, करसेठे, भारी आर < 
शीतल हें ॥ ११ ॥ 


बोनेसे उत्पन्न हुए चावलेकी अपेक्षा विना ब्ये हुए 
चाबलोमिं अल्य ग्रण ऋ"ष६, वोचे हुए, चाबछ नवीन होगे 
तो बीबैबर्हक और जीर्ण हॉंब तो हल्के हैँ | उस्होंठे 
फिर बोये हुए शालिचावल शीघ्र पकनेवाले और गुमौमे 
अविक हैं | जो चाबल काटने पश्चात्‌ ऊगेहुए होगें वे " 
गीतल रुसे, बलकारक, पिच तथा कफनाशक, सहरो- 
धक, कमैछे, हलके आर किचित्‌ मात्र कटवे १२-१४ , 


न 


अथ रक्तशालेगुणाः । 


रक्तशालिवंरस्तेप बल्याो वर्ण्यख्रिदोप- 
जित्‌ ॥ चा्षष्यों मृत्नलः स्वये। शुकल- 
स्वृडज्वरापह* ॥ १५॥ विपत्रणइवास- 
कासदाहन॒इहिएप्टिद: ॥ तस्मादस्पान्त- 
राणा: शालयों महदादयः ॥ १६ ॥ 
रक्तशालिः 'दादखानीं' इति छाके मगध- - 
दशे प्रसिद्ध: ॥ 
सम्पूर्ण धान्योमे रक्तणालि->४, बलदायक, वर्णक -. 
उत्तम करनेवाले, त्रिदोषनागक, नेत्रोको ट्तिकारी, मूत्र- * 
कारक, स्वरको उत्तम करनेवाले, वीर्यको वढानेवाले,' : 
अभिग्रदीपक, युष्टिकारक और तृपा, ज्वर, धिप्र, श्रण, 
आस, खासी तथा दाहकों नष्ट करनेवाले हैं । दूसरे '. 
भहाग्ञालि आदि चावल दन रक्तणालियोकी अपेक्षा अच्य 
गुशवाले है ( दादखानीचाचल मगधदेडार्में प्रसिद्ध 


। 


ई मिद्टीसे उत्पन्न हैं )॥ १५ ॥ १६ ॥ 


खण्डमू १, ] . हर 





अथ व्रीहिधान्यस्य लक्षणं गुणाश्र । 
वार्षिका: कण्डिताः शुक्का व्रीहयश्रिरपा- 
. किनशाकृष्णब्रीहिः पाटलश्व कुक्कुटाण्डक 
. इत्यपि ॥' १७ ॥ शालासुखों जतु- 
मख इत्याद्या ब्रीहयः स्मृता।॥ कृष्णब्रीहिः 
स॒ विज्ञेयो यव्कृष्णतुषतण्डुछ। ॥ १८ ॥ 
पाठक) पाटलापुष्पवर्णकी त्रीहिरुच्यते ॥ 
कुक्कुटाण्डाकृतित्रीहिः कुक्कुटाण्डक उच्य- 
ते ॥१९॥ शालाम्खः - कृष्णशुकः कृष्ण- 
तण्डुल उच्यते॥लाक्षावर्ण मुखं यस्य ज्ञेयो 
. जत॒मुखस्तु सः ॥२०॥ ब्रीहयः कथिताः 
पाके मधरा वीर्यतों हिमा;॥अल्पाभिष्य- 
निदिनों बद्धवर्चेस्काः पष्टिके! समाई॥कृष्ण- 
व्रीहिव॑रस्तेषां तस्मादल्पग॒ुणाः परे ॥२१॥ 


आपषाटीकासमेत: | 


जो मर्भमेही, अर्थात्‌ बारमें ही पकजातेहे, उनका 
सांठी धान्‍्य कहतेईे || २२ ॥ 
पष्ठिक, शतपुप्प, प्रमोदक, मुकुन्दक और महापष्टिक, 
इत्यादि साठीधान्यके भेद हैं, इनमे ब्रीहिके छक्षण दीखते 
हैं इससे येमी त्रीहि कहेहें ॥| २३ ॥ 
अथ पष्टिकाया गुणा; । 
पष्टिका मधुरा। शीता लघवो बद्धवर्चेसः॥ 
वातपित्तप्रशमना।ः शालिमिः सहशा 
गुण! ॥ २४ ॥ पष्टिका प्रवरा तेषां लष्वी 
खिग्धा त्रिदोषजित ॥ स्वाद्दी मद्धी ग्रा- 
हिणी च बलदा ज्वरहारिणी ॥ रक्तशा- 
लिगुणैस्तुल्या ततः स्वल्पगुणा परा॥२५॥ 
सॉठी चावल्-शीतछ, हलके, मरूको बाधनेवाले, 
वात तथा पित्तको शात करनेवाले और जआालिधान्यके 
सहृञ गुणदायक हैं इन सबमें सांठीचावल उत्तम, हलके, 


जो चावल वर्षाऋतुमे पकतेहें और छडनेसे सफेद [स्ग्घ, त्रिदोपनाशक, मधुर, कोमल, आही, वलछदायक, 


होते हैं तथी देस्मे पकते हैं वे त्रीहिधान्य कहातेहेँ | कृष्ण- 
ब्रीहि, पोटछ, कुक्कुटाडक, शाल्ममुख और जतुमुख इत्या- 
दि व्रीहिधान्यके भेद हैं ॥| 
जिसकी भूसी और चावल कृष्णवर्ण होयें वह कृष्ण- 
ब्रीदि जानना, जिसका वर्ण पाठरूपुष्पके सहश हो उसको 
पाठल जानना, जिसकी आकृति मुरगेके अण्डेके सहझश्य हो 
उसको कुक्कुटडक जानना, जिसका झक ( कांटा ) और 
चावल काला हो उसको गशालामुख जानना, जिसका मुख 
लाखके सद्श वर्णवाल्ा हो उसको जत॒मुख जानना ॥ 
गुण-सपूर्ण जीहिधान्य--पाकमे मधुर,वीयवाले, शीतल, 
अल्प अभिष्यन्दी, मलरोधक और सारठीके समान हैं, 
इनमें ऊष्णब्रीहि उत्तम है और सब इससे अल्प गुण- 
, बले है| १७-२१ ॥ 
. अथ घ्टिकानां [ सांठीके ] 
- लक्षण गणाश्र। ' 
गर्भस्था एवं ये पाक यान्ति ते 
पष्टिका मता; ॥ २२ ॥ 
. घष्टिकानां नामानि। 
पाष्टकः शतपुष्पश्च प्रमोदकम्नकुन्दकी ॥ 
महाषाष्टिक इत्याद्याः पष्टिकाः समुदा- 
हता+॥ एते5पि ब्रीहय: पोक्ता वीहिलक्षण- 
दशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
२० 


रहित हो वे अतियत्र कहातेहे और 
झूकरटित छोटे हे वे तोक्म कहयतेहें || 


ज्वरको नष्ट करनेवाले और रक्तगालिके सहग गुणवाले 
इससे औरोंमें अल्प गुण है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


अथ शृकधान्यानि। 
तत्र यवभेद।। 
यवस्तु सितण्कः स्यान्निश्शुकोगतियव+: 
स्मृतः॥ तोक्मस्तद्वत्स हरितस्ततःस्वर्प- 
श्र कीत्तित। ॥ २६ ॥ यव। कषायो 
मधरः शीतलो लेखनोी मुदु; ॥ ब्रणेषु 
तिलवत्पथ्यों रुक्षों मेधाभिवद्धनः ॥२७॥ 
कटुपाकी(नभिष्यन्दी स्वयों बलकरों 
गुरु ॥ बहुवातमलो वर्णस्थैर्यकारी च 
_पिच्छिछ़ ॥ २८ ॥ कण्ठत्वगामयछ्छेष्म- 
पित्तमेद।प्रणाश्षनः ॥ पीनसश्वासकासो- 
रुस्तम्भलोहिततृटमणुत्‌ ॥ अस्मादतियवो 
न्यूनस्तोक्मो न्पूनतरस्ततश ॥ २९५ ॥ 
जौ और गेहूँ ये शक धान्योंें गिनेजाते हैं, बव, 
अतियव और तोक्म ये तीन जोकी जातिया है ॥ 
सफेद सुईवालेको जे! कहतेहे, जो जो झक ( सुई ) 
जो हरे वर्णवाले तथा 


( ३०६) 


भावम्रकाशई | 


ञ 


[ पवै- - 
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गुण-जी-कसैले, मधुर, आतछ, लेखन, कोमल, 
अणरोगमें तिलके सहण पश्य, रूक्ष, बुद्धि तथा अभिकों 
वढ़ानेवाले, पाकर्म चरपरे,अभिष्यन्दी,स्व॒रकों उत्तम कर- 
नेवाले, वठकारक, भारी, वात तथा मलफो बहुत करने 
वाले, वर्णको स्थिर करनेवाले पिच्छिल और कठरौग, 
स्वचाके रोग, कफ, पित्त, भेद, पीनस, श्वास,खेंसी, 


होते | जो गेहूँ भूमीरदह्दित दोति$, वे दीर्वयों श्रम कहातेंद 
और कही कही इनऊी नन्‍्दीमुख भी कदते है ॥ 
गुण-गेट्रे-मथुर, शीतल, बात तथा पित्तनाशऊ, भारी, * 
कफ तथा वीर्यवर्द्क, बलदाबक, स्ग्ब, संस्वानकारक, 
दस्तावर, जीवनरूप, पुष्टिकारक, बर्णको उत्तम करनेवाले 
तणको ट्तिकारी, झेचिकारक और हिविग्ता ऊरनेंबाले', 


ऊरुस्तभ, रुघिरविकार तथा तृपाकों नष्ट करे ह। जीसे < || ३०-३२ || ' 


अतियवमे अन्य गुण हैं. और अतियवसे तोक्मम अस्प 
गण हैं ॥ २६-२९ ॥ 
अथ गोधूमस्य [ गेहके ] नामानि 
लक्षण गणाश्र । 
गोध्वमः सुमनोषपि स्यान्विविधः 
कीत्तितः ॥ महागो धूम इत्याख्यः पश्चा- 
देशात्समागतः ॥ ३० ॥ मधली तु ततः 
किश्विदल्पा सा मध्यदेशजा ॥ निरशूकों 
दीर्घगोध्ठमःक्चित्नन्दी मुखाभिधः ॥३९॥ 
गोधमों मधुरः शीतो वातपित्तहरों गुरुः॥ 
कफशुक्रप्रदों बल्यः ख़िग्धः सन्धानकृ- 
त्सरः॥ जीवनो बूंहणो वण्यों ब्रण्यो। रुच्य: 
स्थिरत्वकृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कफप्रदी नवीनः न तु पुराण; ॥ 
धराणयवगोधूमशौदजाडुलशूलभाक ॥ ३३ 
चाग्भदेन वसन्ते गृहीतत्वात्‌ ॥ 
मूली शीतला खिग्घा पित्तन्नी मधरा 
लड्ड: ॥ शक्रला वृंहणी पथ्या तद्न्नन्दी- 
ऊख< स्मृत+ ॥ ३४ ॥ 
गोधूम, सुमन, _( वहुदुग्ध, अरूप, श्लेच्छभोजन, 
निस्तुप, क्षीरी, रसार्ल, गोथूम और सुमना ) थे गेहूँ के 
सस्क्षत नाम है ॥ 
दिन्दी-गैहू | ब०-गम | स०-गहू । रु०-बैऊ | 
ऋ०-गोदी | तै०-गोडुमु | फा०-गठुम | अ०-हिता । 
इ०-हीट शे6६४ छ० “ट्रिथ्कि बलगेरी प76८प्रात 
+ शो290 ॥] मै हे 
जक्षण-नोहूँके तीन मैद 
'आद देशमे आतरें, 
से | इन गेट्रेंसे कुछ 
आर थे मश्यपंदेश 


हू, जो गे पश्चिम मारवाड 


४ छोटे दोतेई, वे भधूली कहातेहे 
मथुरा; दिल्ली 


->बन्‍्करए+ 


ने महागोधृम ( बड़े गेहूँ ) कहा-| _ 


» आगरा, आदईसे स्वादुरल्पानिलों नेच्यो 


नग्रे गेट्रं-क्फकारक £ं, परन्तु पुराने गे कुझकारक 
नही €, क्योकि-याग्सठ क्हतेश क्रि (वसन्तम ) “पुराने 
ता, | ७ हल का जीवाका गा और ग्र्ल्से रत 
जी, पुराने गहँ, मउ, जंगली जीवाका मांस और घह्से , 
पकाया हुआ मास साना चाहिये? तू ३३ ॥ 

सतली गेहईँ-शीवछ, स्पग्घि, पित्तनाआक, सधुर,ह होते, 


सच वीर्यबर्द्क, सुष्टिदायक्त और पश्य हे । सनन्‍्दीमुख शेहन 


ओम भी वयेही गुण ह ॥-३४ ॥ हर 5 
अथ शिम्वीवान्यम्‌। 
तत्रादी तन्नामानि । हो 
शमीजाः शिम्बिजाः शिम्बीमवाः सूर्य्याश्व॒ -- 
चैदलाः ॥ ३५ ॥ हे ० 
झमीज, शिम्पिज, शिम्त्रिमत्र, यूर्त और बैदछ . ये . 
भिम्ब्ीधान्यके सत्कृत नाम & || ३५ ॥ 
शिम्बीवान्यस्य च ग॒णा; । 
वेदला मछुरा रूलाः कपाया: .कटुपा- . 
किनः ॥ वातलाः कफपित्तप्वंद्ध मत्रमला 
हिमा/॥कऋते झद्रमस्रास्या मन्ये त्वाध्मा- 
नकारिण; ॥ ३६ ॥ ः 
अद्वमसूरयोरनाध्मानकारिवमस्यबैदल। 


पेक्षया, न तु सर्वथा, एतयोरापि किश्विदा- 


ब्मानकारवात ॥ ध् 
गिम्बीधान्य-सधघुर, ल्क्ष, केले, पाकसे चसर्परें 
वातकारक, कक तथा पित्तनाशक, मूत्र तथा मलछके 
वाधनेवाढे, जीतछ, और मूँग तथा मसूरकी छोडकर सः 
आंध्मानकारक हैं मूँग और मस्र थे अन्यशणिम्बीधान्योई 
अपेक्षा अफारा नहीं करनेवाले हैँ परन्तु सर्वया अफार 
नहीं करते,यह भी नहीं है किचित्‌ अफारा तो करैंही ह३६ 
अथ तद्स्य [ कूँगके ] गुणा; व 
भ्पृ क्षा (९ [कप 25 
मद्ो रुक्षो लघ॒ओही कफपित्तहरों हिमः॥ 


ज्वरप्नों बनज- 


 खण्डमू १,] -.-. भाषाटीकासमेतः (३०७ ) 












अथ राजमाषा; । 
“| वेरातरा लोविया आदिभेद ] । 
राजमाषी महासापश्चपलश्ववलः स्मृत: ॥ 
. राजमाषो गुरु: स्वादुस्तुंवरस्तर्पणः सरः 
॥ ४३ ॥ रुक्षो वातकरों रुच्यः स्तन्यो 
भ्ूरिबलप्रदः ॥ श्वेतों रक्तस्तथा कृष्णखि- 
विधः स प्रकीतित३ ॥ यो महांस्तेष भव- 
ति स एवोक्तो ग़णाघिक; ॥ ४४ ॥ 
राजसाष, महासाप, चपल, चत्रल, ( बर्वठ, मरुत्कर 
ह्विजसप्त, नीलसाप, नृपसाप, नपोचित, सितमाप, दीघे- 
बीज, निष्पाव, राजमापक, सुकुमार, दीर्गिस्बी और 
क्षुधामिजनक ) ये लोवियेके सस्कृत नाम हैं | 


' सतथां.॥ ३७-॥ म॒द्रों बह॒ुविध! इयामो 
-हरितः पीतकस्तथा ॥ श्रेतों- रक्तश्व ते 
पघान्तु प्वपूवों लघः स्मुत३॥ रे८ ॥ 
सश्नतेन पुनः पोक्तों हरित) प्वरो गुण ॥ 
चरकादाभरप्युक्त एष एवं गुणावकः ३ %॥ 
स०-मुह्द । हिन्दी-मूँग | व०-मुग | म०-हिरवे 
काछे मूग | गु०-मंग | क०-हेसर | ते० -पेसछ ॥ 
फा०-उनुमाप [.अ०->सज । इ७्न्ओऔनग्रेन (8७7 
(ध्ा है०-फेसीओलस मुगो [785९०]ए8 रंप्र०0७ ॥ 
गुण-मूँग-रूखी, आही, कफ तथा पित्तनाशक 
जआीतल, स्वाडु, अल्प वातकारक, नेत्रोंको हिंतकारी, तथा 
ज्वर्नागक है ॥ | 
मूँग--काली, - हरी, - पीली सफेद और छाछ, इस 
आभति अनेक प्रकारकी है, इनमे पीछेकी अपेक्षा पहिली दिन्दी-छोविया | व०-वरवटी कछाय | स०-चव- 
२ में अधिक हंलंकापन है । सुश्रत तौ हरी मेँगमे हीरा गु०चोला। क० हे फा०-लछोविया | अ०- 
- सर्वोत्तम, गुण कहतेहैं और चरकादिक भी हरी मूँगभ |फ्टीको। ->चाइनिज डोलिकोस्‌ (7रा7०8४७ [20]085 
- ही आदविक गेण कहते है-|| ३७-३९ | हछै०-डोलिकोस सिनेन्सीस्‌ ॥)0]0005 शिधरशाह्ा७, | 
या > आँख बाय ; [ उरद ]। गण-लेविया-भारी, मधुर, कसेल्य, वृप्तिदायक्र, ठस्ता- 


5 हर .. ».. वर, रूक्ष, वातकारक, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, हुग्ध- 
साषों गुरु स्वादुपाकः छिग्घों रुच्यों।नि- |वर्द्धक और अत्यन्त बलदायक हैं-॥ 

छापहः ॥ खंसनस्तर्पणी बल्यः शुक्रलो बूं- | लोविया--बैत, छाछ॒ तथा काछा, इस भोंति तीन 
हणः पर; ॥ ४० ॥ भिन्नमृत्रमलः स्तन्यों |प्रकारका हैं. इनमे जो बडा द्ोताहै, उसमें अधिक गुण 
मदःपित्तकफूसदः ॥ गुदकीलादितश्वास- शिंतेद ॥ ४३॥ ४४॥ 

प्रंक्तिशुलानि नाशयेत॥४१॥कफपित्तकरा 


अथ निष्पावः [ भव्वाँस । । 
. माषाः कंफपित्तकरं दथधि ॥ कफपित्तकरा | निष्पावों राजशिम्बिः स्थाइलछकः खेत- 
- मस्स्या इन्ताक कफपिचकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 


शिम्बिकः ॥ निष्पावों म्षरों रुक्षी विपा- 
स०-माष। हिन्दी-उडद, उरद | ब०-साप, कछाय| केपम्लो गुरु: सरः ॥ ४५॥ कपाय; रतन्‍्य- 
'म०-उडिद | गु०-अर्डढ। क०-उड्ड | तै5-मिनुटल्‌ ।। पित्तास्रमृत्रवातविबन्धकृत्‌ ॥ विदाहष्णो 
>गि०-साप | अ०-सापा | इ०-किडनीवीन हुाव०ए- विपल्ेष्मशोथहच्छकनाशनः ॥ ४६ ॥ 
09087 ले०-फेसी ऑल्स -रेडीरेडस._ [28560 प5 
फिछताकपह ॥. - 22 निष्पाव, राजगिब्रि, वह्लकक और श्ेतशिविक,गे निष्पाव- 
के संस्कृत नाम € ॥ 
हिन्दी-निपाव, भव्योंसु | राजशिम्बीके बीज | ब०- 
राजशिस्वीत्रीज, मेटरासु | म०-पावटे | गु०-ओल्या 
बाल| क०-आवरे । त०-अनपचेट्टु | ढे ०-लेबलेव बल- 
गेरीस [,8090 ए)875 ॥) 


गुण-उडद-भारी, पाकमें मधुर, स्निग्ध; रुचिकारक, 
वातनागक, खसन, तृप्तिकारक, वबलदायक, वीर्यवर्हक, 
अत्यंत पुष्टिकारक, सछ तथा मूजकी अधिक प्रवृत्ति करने 
वाले, दु्धवर्दधक, भेद, कफ तथा पित्तकारक और शुद- 
कील ( बवासीर ), अर्दितवात, -वास और पक्तिग्यूल- 


नाशक हू | उड़द, दही, मछली और वैंगन, ये चारो 


गुण-नियाव-मब॒र, रूक्ष, पाकमे अम्ल, भारो, दस्ता- 
कक पित्तक़ों बढ़ानेबाले हैँ [४०-४२ ॥ 


वर, करसला, उुस्ववद्धक, और पित्त, नधिर, म्रज्न, चाव 


( ३०८ ) 


माधणाव-दधपपतानआ पता पमपपपपधपपा पा ..म+++++ै 





भावप्रकाशई । 


'हपमबरज:प2धत-ककमरमकाकस ऋ्राापज्ताातरलरयाउ ापवपधद जवाइस्‍काक रत ८5: 7 57: : कक पराक्रम अलावा साफ 





[ पूवे- 





तथा अफाराकारक है, विदाही, गरम, विष, कफ, गोय, | शीतला लघु।॥ग्राहिणी बातजननी वर्ण्या 


और वीर्यनाशक है | ४५ ॥ ४६ ॥ 
अथ वनम्द्ठ। | मोठ ।। 
मकुष्ठो वनमृ॒द्ग स्यान्मकुष्ठकसुकृष्ठकी॥ म- 
कष्ठो वातलों ग्राही कफपित्तहरों लघु: ॥ ' 
वहिजिन्मधुरः पाके कृमिकृज्ज्वरस्नाशनः ॥ 
मकुष्ठ,वनमुद़ , मकुष्ठक, मुकु.क, ( कृमीलक, अम्त, 
अरण्यमुद्र, वल्लीम॒ढ़, मुऊुएट, मयष्ठ, राजमुद़्, वरक, 
निगूढक, कुछीनक, खण्डी, मुदृष्टक, मुद्रण, मयथष्टक, 


पित्तकफास्रजित्‌ ॥ ४९% ॥ ; 

आढकी, ठुबरी,गणपुष्पिका,(वर्या,म्त्ताल,मृत्तालक,काक्षी, 
करवीरभुजा, इत्तवीजा, सुराष्ट्रजा, पीतएुण्मा, मृत्ला, तुब- 
रिका, ) ये अरहरके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-अरहर, अडहर | ब०-अडहर, आइरे | म० * 
ठ॒री | क०तोगरी | ते०-कादुछ | गु०-ठुवर | फा०- 
शाखुल | इ०-पीजीअनूपी [20०00 ?26& लै०-केजे- . 
नस्‌ इंडिकस (क]शगप्र5 70208 ॥ 


मयूष्ठ, मद्यक, मयुणक और भयुष्ट ) ये भोठके| गुण-अरहर-कसैठी, रूखी, मधुर, शीतल, हलकी, 
हा है करनेवाली कं करनेवाली 
संस्कृत नाम हैं. ॥ ग्राही, वातको उत्पन्न क्रनेवाली, वर्णकों उत्तम करनेवालीं, 
हिन्दी-मोठ, । 4०-वनमूग | म० -मटक्या | गु०- और पित्त तथा रक्तविकार नाशक है || ४९ ॥ 
हि 
मठ | क०-मुगहेससखमेद | ते०-ककपे साठ | फा०- अथ चणक; [ चना | | 


है] 


माप हिंदी । इ०-एकोनीटे लिग्ड किडनीविन & ९०४ा६७ ४ ५ 22 श गे 
॥,08ए९१९ ऊका९ए7९थ॥ ले०-फ्रेसी ओल्स। पका हारमन्थः स्यात्सकलाग्रय इत्याप हँं 


2]860]प8 ॥ 

गुण-मोठ-वातकारक, आही, कफ तथा पित्तनाशक, 
हलकी, अभिको जीतनेवाली, पाकर्में मधुर, कृमिकारक, 
और ज्वरको नष्ट करे है || ४७ ॥ 

अथ मसूर; । 

मंगर्यकों मसूरः स्यान्मड्रल्या च मसू- 

रिका ॥ मसूरो मध्रः पाके संग्राही श्ीत- 

लो छूघु ॥ कफपित्ताख्जिट्क्षो वातलो 

ज्वर्नाशन$ ।। ४८ ॥। 


चणकः शीतलो रुक्षः पित्तरक्तकफापह।॥ 

॥ ५० ॥ लघु: कषायो विष्टम्भी वातलो 
ज्वरनाशनः ॥ स चांगारेण सम्भष्टस्तैल-' 
भूष्टश्व तदगुण: ॥ ५१ ॥ आरदमभृष्टो बल-_ 
करो रोचनश्र प्रकीत्तित;॥ शुष्कभृष्टोएति- 
रुक्षश्न वातकुष्ठप्रकोपण; ॥ ५२ ॥ स्विन्नः 
पित्तकफो हन्यात्म॒पः क्षोमकरों मत ॥ 
आद्रोहतिकोमलछो _ रुच्यः पित्तशकहरों , 


हिम।॥ कषायों वातलो ग्राही कफपि- 
मगल्यक, मर, सगल्या, मसरिका, ( रागदालि,| त्तहरों रछघ१॥ ९३ ॥ ह 


मगल्य, एशबीजक, सूर, कल्याणवीज, गुरुवीज, मसुरक, चणक, हरिमन्‍्थ, सकलध्रिय, ( वाजिमन्थ जीवन, 
बीहिकाचन, गरभोलिक, ताम्बुलराग, हाछासक, मसुरा, हरिमन्थक, हरिमनन्‍्थज, चण, सुगन्ध कृष्णचज्युफ बाल" 
मसूरा, और सागल्या ) ये मतरके सस्कृत नाम है ॥ भोज्य, वाजिमक्ष्य, कचुकी और वाल्मैपज्य ) ये चनेके-. 
हिन्दी-मस्‌र | व---झुसूरि कछाय । स०-मप्रा | |सस्कृत नाम हैं ॥ 5 ह 
गु०-मसुर | क०-चन्नगी । तै>-मसर॒पप्पु | ता०- हिन्दी-चने, चना, छोछा| ब०-छोलरगाछ | म०-- 
मिसुर | फा०-वुनोखुल | अ०-अदम्‌ | इ०-लेटिल |हरभेरे, चणे | गु० “चणा, क०-कडुले | तै०-शनिंगाल 
,७॥ग लै०-ईरवेलेन्स तश ए०४ए०७॥8 || फा०-नरबृद | अ०-हुमस | इ०-ऑस (८७४७ रा 
के गण-मझूर--पाकर्म सधुर, आाही, शीतरू, हलकी, |सींसर एरिएटिन 068 जल कतोओ ॥ | 
बज है पित्त, रक्तविकार तथा उ्वरना- 3 232 रूखे, हलके, कसैले, विश्म्मी, वात 
कारक, ओर पित्त, रुधिर, कफ तथा ज्वर नाशक हैं || - 
अम्निसे अथवा तेलमे भने हुए चने मी येंही गुणकारक 
हैं। गीले झुनेहुए चने-बलदायक और रुचिकारक है। यके | 
भुनेहुए चने-अत्यत रूक्ष और बात तथा कुष्ठकी क्ुपित <. 
ऊ | 


2348 83 चाप सा मोक्ता शणपु- 
पका ॥ आढको तुवरा रुक्षा म्घरा 


>ल्श्तपा+>. 


दा हा 


खण्डम्‌ १, ] .. .. भाषादीकासमैत:॥।. - ( २०९ ) 
करनेवाले हैं | उसीजे हुए चने पित्त तथा कफको' नष्ट करें पित्तरक्तकृत्‌ (॥  <*७ || लघुविंदाही 
हैं। चनेकी रॉधीहुई दाल क्षोमकारक है | गीडे चने-| वीयोंप्णणः श्वासकासकफानिलान ॥ 


कोमल; रुचिकारक, पित्त तथा वीर्यनाशक, शीतलछ, न्‍ति हि + हान्सपीन- 
कसैले, वातकारक, आही, हलके और कफपित्तविनाशक है अल 
है हक सान्‌ ॥ स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रिमिहरः 
अथ कलायः [ मटर )। 0 मपक िशआए कि पक अब 
को वर्ुलः ऑल सीन हरेक कुलत्थिका, कुलत्थ, ( कुलित्थ, ताम्रबीज, वैतबीज, 
| हर सितेतर, कालबन्त, ताम्रईश्न, ताम्रइन्त और ताम्रबीज ) 
कलायो मधूरें! स्वाद: पाके रुक्षश्व [ये कुल्थीके सस्क्ृत नाम हैं। 
गीतलः ॥ ५४ ॥ । हिन्दी-कुलथी । ब०-कुल्थी,कछाय । म०-कुलीत।| 
'कलारय, वत्तछ, सतीन, .हरेणुक, ( मुण्डचणक, गु०-कलथी | क०-हुछवलेतीसी | तै०-बुल्बुद्ध फा ०- 
हरेणुक, रेणुक, सतीनक, खण्डिक; त्रिपुट, आतिवर्तुल, किलत। अ०-हबुलकिल्त | इ०-दटुफ्छावर्ड डोलीकोस्‌ 
ग़मन, नीलक, कटी, सतीछ, सतीन -और सतीनक )|7०0४०/०१ ॥00॥008 है ०-डोलीकौस्‌ वाईफ्लोरस्‌ 
ये मटरके सस्कंत नाम हँ || 4320॥0ए५ 370808 ॥ 
हिन्दी-मटर, केराव | ब०-वॉडुछा सटर । स०-| शुण-कुरूुथी-पाकमें चरपरी, कसैली, पित्त तथा 
चादाण | गु०-वरणा | क०वट्ठकडले | तै०-पेहइव [|रघिरविकारकारक, हलकी, दाहकारक, ऊष्णवीर्य, पसीना 
ई०-फील्डपी ह7९)१७6७७ ढरै०-पाईसम्‌. सेटाइवम्‌ रोकनेवाली और व्यास, खाँसी, कफ, वात, दिचकी, 


ए5प्रा् : उिवगश्पा। ॥ ' पथरी, वीर्य, दाह, अफारा, पीनस, मेंद, ज्वर तथा 
पक 

_ गुण-प्रव्र-सधुर, पाकर्में भी सधुर और शीतछ |कृमिको नष्ट करेहे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

ज न गा 

रू ॥ ५४ ॥ ५ अथ तिल: || 


अथ त्रिषुटः | खेसारी ]। 
'त्रिपुटः खण्डिको5पि स्यात्कथ्यन्ते तदगुणा 
अथ ॥ त्रिपुटो मधरस्तिक्तस्तुव॒रो रुक्षणो 
भृशम्‌ ॥ ५५ ॥ कफपित्तहरों रुच्यो 


आहकः शीतलस्तथा॥ किन्तु खझ़लतवपंगु- बर्य अडया हिमसपशीर पर 
हि कर य ठ ह वच्य ३ न्‍्यो्‌ 
व्वकारी बातातिकोपनः ॥ ५६ ॥ लय: केश्यो हिमस्पशरू स्त 


* त्रिपुट और खण्डिक, ये खेसारीके सस्क्ृत नाम हैं॥ त्र्णे ला | हु ० दन्त्यो#पमूचकद्वाही 
ईिन्दी-खेंसारी, कस्सा | ब०-खेसारि कछाय | म०-| _ पिनींशभमतिभ्रद। ।॥ ऊकँष्ण: अध्ृतम- 

लांग | गु०-मकाई | तै०-छाक | फा०-मासग | अ०-| स्तेष्ठ शुक्कलो मध्यम: सितः ॥ अन्‍्ये हीन- 

हबुल्बकर | इ०-चिकिलिगवेच 0गठयफ्श ए&०ा। तराः प्रोक्तास्तज्ल् रक्तादयस्तिला' [६१९॥ 

है ०-लेथिरस सेलिवसा,&0ए7प8 5श्लाफपघ९ ॥ तिल, ( होमघान्य, पवित्र, पितृतर्पण, पापन्न, पूत- - 
गुण-खेसारी-मधुर, कडवी, कसैली, रूक्,, कफ वथा वन्य, जटिल, वनोद्धव, खेहफल, पूरफलड और तैलफल ) 

पित्तनाशक, रुचिकारी, ग्राही, जौतल और खजा तथा में विलके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 

'छगडा करती है, तथा वातको अत्यत कुपित करनेबाली। टिन्दी-तिछ, काले तिछ | ब०-तिलगाछ | म०- 


तिलः कृष्ण: सितो रक्तः स वन्यो$प- 
तिल: स्म्रत! ॥ तिलो रसे कदुस्तिक्तो 
मधरस्त॒वरों गुरल ॥ <*% ॥ विपाके 
कटुकः स्वाद) स्निग्धोष्णण कफपित्तजुत्‌ । 


है॥ ५५ ॥ ५६ ॥ तीछ, काब्ेतीछ | गु०-तछ | क०-एड | त०-नोबुझ 
हम हर ता०-वाल्लेनेय | फा०-कुजद | अ०-सिमसिम | इ०- 
अथ ऊुछतलः | कुलथी | । 5 अप अ पक + के १४ क सम आम लक पक 


कुलत्थिका कुलत्थश्व कथ्यन्ते तदडुणा १ “कफपित्तनुतः इत्यत्र 'कफपित्तकत? 
अथ्‌ ॥ कुलत्थ: कठुकः पाके कषाय; इंति वा पाठान्तरम । 


(३१० ) भावप्रकाशः । .. पक हे 


अ्मायाभाााभवानाकन ता नाक क दादा कलकाश- पापा दा शक भरा काफान्लाधान का "पाठ ९" तब 7 :'ऋए पता धाबा'जकला अ प्रदाधकर:,रधइपहनश'उथानकवाइनर अतातरातपकट पडा: ॒50तात: आिभ+-+++++++_.._हल0ह०त॥त8त तन आशा एप पक ए “पाता, ऋसाशारमायवानधा का 





अिनीशननननन. 








सिसेमस नाटजर सीट्स हक्राधपाय 2७ छ60व- । अब सपपपः । 
ले ०-सिसेमस इटीकम्‌ छाप वितालयग |... [ छाल मरसों और पीछी सरसाो ]। 
लि हर ४ गन सर्पषः कटुकः खेहस्तुन्तुमश् कदम्बकः ॥| हु 
जप आज जज मा 0 मर सपेपः प्ाजः सिद्धार्थ इति कश्यते 
युण-तिछ-रसमे चस्परे, कटबे, मब॒र, कसेठे, भारी,| 5४) सपपस्त रख पाक कट्ठ स्तिग्य। 
पाक, चरपेर, स्वादि्ठ, स्मग्य, कफ तथा वित्तफ़ो नष्ट । सतिक्तकः॥ तीदणाप्णः कफबातन्नो रक्त- 
करनेवाले, वठदायक, केशोको उत्तम करनेवाछे, स्पर्श पिन्ामिवर्यनः ॥ ६५०॥ उक्षोहरी जयक्तण्टूँ 
बणरोद टिक 2 2, टिकी) ट्रक | कुष्ठको्ठक्रिमिग्रहान ॥ यथा रक्तम्तथों. 
जणरोगसे टितिकागी, देतोका उत्तम करनेवाले, मृत्रको गौरः किन्तु गौर बसे मतः ॥ द्ध्क 
अत्प करनेवाले, ग्राही, वातनाझक, अगिको दीपन सर्पप,कटुक, नह, तुस्तुभ, ्दब> भवन, संघवा- 
करनेवाले और बुद्धिवईक हैं ॥ | फछ, गो गरद्न, सारिषष, कदस्पद, विम्वट, कटस्व्, 
तन्तुक थौर राजक्षयक ) ये सरसाक संस्कृत नाम हा 
सफेद सरसेोका विद्यन्‌ सिद्धार्व कहे 7 ॥ 
टिन्टी -सस्ख | ब०-सर्या, स्थ॑ | स« शिरस | 
[इ०>तस्मव | क४- विलीयसासंत्र | तै<-पाचा असख्चा:] 
फाबइ>सर्पफ । अ«-उर्प उवीबद | ह#०--सिमासिस 


हर 


काढे तिछ-तर्वोत्तम और वीर्यवर्द्धक हैं, सफेद तिल 
मच्यम है जार लाट आदि तिल हीनगुणवाछे हैं, ऐसा 
विह्ान्‌ कहतेदद | ५९-६१ ॥| 

अथ अतसी [ अल्सी ]। 

अतसी नीलपुष्पी च पार्वती स्याहुमा 

क्षमा ॥ अतसी, मध्रा तिक्ता खिग्धा 

पाक कटटगुर: ॥ डप्णा हकक्‍्छुकवातन्नी 

कफपित्तविनाशिनी ॥ ६२॥ 


हक के आ मी लक 





आरबा शिव हरीओ. लैब -अरलिजा.. केसर 
जिग्व89७8. एशाएएघंपड ॥| 
गण-सरसो-रसमें और पाऊसे चरपरी, स्तिग्ध,कटवी, 
अतसी, नीलपुणी, पार्वती, उमा, क्षुमा, ( पिच्छिला, (0802 00 । हि 2 2 कद 
दवी, मठगन्धा, मदोत्कटा, टैमबती, सुनील, नींलपुष्पि- का 0, इसनेबाल्यी का 8 
को, चणका, क्षीमी, रुत्पत्नी, सुर्चन्य और मझणा व टिकी आल 7 आल कक 
अलसीके सस्कृत नाम हैं | साम शुण है बह ही सफ़ेद सरसोमे ह, परन्तु सफेद ह 
हिन्दी-गु०-अछसी | म० “अछणी, जवणी । ब०- [तो उत्तम दीतीए ४ >> | 
मसिना, तिसी| क०--असगे | फा० -ठुख्मेकतान| आ०-- अथ शाजका [ राइ कृष्णराई ]॥ 


]. | मछपगलिचेट्‌द । इ०-छोनसीट। राजी तु राजिका तीक्ष्णगन्धा कुलननिका- 
4,7886थ छ०-डीनीसेमीना गा 8० ॥ ५ उज्तान > 


है दी डेट कर सुरी ॥ क्षयः क्षतामिजननः कृमिकः क- 
3 अटसी मधुर, कडबी, चिकनी, पाकर्मे चरपरी, प्णसर्षपपः ॥ ६७ ॥ ने रे पिता 
भारी, गरम, दृष्टि-वीर्य-तथा वातनाशक और कफ तथा 8, शाजका ना 


&+-५७५-००+००-२०५०-७---५५२०+७०»क+«»»+>»->क 


: वित्तनाअक है || ६२ | ' तीशष्णोष्णा रक्तपित्तकृत्‌ ॥ किश्विदृक्षामि- 
अंथ ठुंवरी [ तीरी तोडिस ]। 5 'हउपकोएकिमीन्हरेत॥ अतितीढ्ष्णा 


तुबरी ग्राहिणी श्ोक्ता लष्वी कफविपाख- विशेषेण तद््कृप्णापि राजिका ॥ ६८ ॥ 
शक्ष्णोप थ वहिदा न राजा, गजिका, तीश्णगधा क्षुञनिका, आसरी, /कट, - 

] णाप्णा कण्ड्कष्ठकी- १ 7 थ्ु » सुर ड् 
ः के ॥ ६३ गे नस असुरी, काकोदुम्बगिका, रक्तिका, रक्तसर्पप, ना हि 
लुबरी ग् ५. मिधरिक, इक्षक, क्षुतक ज्वस्न्ती ओर ज्वल्द्भा ) ये. - 
हज “आदी, इलकी, तीक्षा, गरम, अभिकारक ओर [राइके सम्कत नाम हैं ॥| 

कफ, विप, दथिराविकार, खुजली, कोढ तथा को: ठेक्की। क्षव ह प, ( राजक्षयक्र: 
कृमिकों न८ करनेवाली हैं॥ ६३ ॥_ कीटठेकी। , क्षव, शुतामिजनऊ, ऊमिक, क्ृष्णसर्पप, ( राजक्षवक्र,, 


कक हक कृष्णा, तीश्णऊला, राजिका, राजी, राजसर्पप, “ ऋष्णिका, 


- रुण्डम्‌ १, ] : ' भाषादीकासमेतः। (३११) 








सूरी, सुश्टक, व्यष्टक, कटक, और छ्षुघासिजनन ) ये|_शुण-कगनी-भम्नसंघानकारक ( हूटे हुये स्थानको 


कृष्णराईके सस्कृत नाम है | हे जोडनेवाली ), वातकर्त्ता, पृष्टिदायक, भारी, रुक्ष, अत्यंत्त 
' - हिन्दी-राई, कृष्णाराई | ब०-रोइसपे, | कालसपें | | कफनागक और घोडोके लिये अत्यत हितकारीहै७१॥७२ 
, स०-मोहरी, रायी । गु०-राई तथा काछीराई | क०- अथ चीनाक; [ चैना ]। 


न सासिराई नी हु छठ ्वर्पा: शो ह्हजर खरदल हर व 5-- न (#क- के कंगभेदो न के कंग्रुव च 
राई | ते -वाड़ + अ० हे | इ०-मरस्टर्ड चीनाक॑; गभेदो(स्ति स ज्ञेय ग 
सीडस .. रप्रश४०पे. 566९१ है ०-सिनापिस नाईग्रा द् ग॒णेः ॥ ७३ ॥ 

86 डक हे चीनाक, ( काककग, सुछक््ण और अऋध्णक ) ये 
गण-राई-कफ तथा पित्तनाशर्क, ती#ण, गरम, रक्त- जैनाके है। बे 

पित्तकारक,- किश्वित्‌ रूक्ष, . अमिकों दीपन करनेवाली और ना ॥ फल 

खुजली, कोढ तथा कोठेकी कृमि नाशक है. विशेष करके 2 की आह छल 


अंताशि्की चीणा | क०-चीनक | फ्‌ा०-उरजन | अ०>-नोरेगा | 
गण ण्ण 
अत्यत तीब्ण है, छाहीमे भी येही गत 0 ०-मीलेट ॥ि66 छ०-पेनिक॑ मिलियेरी काटा 


के कहते ह्ते हैं )'॥ ६७ | ६८ ॥ क धियान्वा। ॥ 
अथ क्ष॒ुद्रधान्यम्‌ । जल चना भी कगनीका ही भेद है, इसमे कगनीके सहझ 
क्षुद्धान्यं कुधान्यं च तृणधान्यमिति स्मृ- गुण हैं ॥ ७३ ॥ 
तम्‌ | छ्द्रधान्यमनुष्णं स्यात्कषार्य छछु |. अथ इ्यामाकः [ समा । 


लेखनम्‌ ॥ ६५ ॥ मधरं कटुक पाके रूक्षं 
.च क्लेदशोषकम्‌ ॥ वातकृद्धद्धविटक च 
पित्तरंक्तकफापहम्‌ ॥ ७० ॥ 
-- क्षुद्रधान्य, कुधान्य और तृणधान्य, ये छुुद्गरधान्यके 
सस्कृत नाम हैं ॥ 
: गुण-प्षुद्रधान्य-गरम नहीं, कसेला, हलका लेखन, दे ॥ 
मधुर, पाकमें चरपरा, रूक्ष, छेद -शोपक - ( गीलेपनको हिन्दी-समा, सावा | ब०-शामाधान | स०-सावे । 


सुखानेवाल्य); वातकारक, मलकी वाघनेवाला और पित्त गु०-सामो | क०-सवे | तै०-व्यामाठ | फा०-शामाख 
कफ तथा रक्ताविकांर नाशक है | ६९-७० ॥ लै०-पेनिक फ़मेन्टेशय 70777 _ंएप्रााशा0९प्रगा 


गगण-समा-शोषणकर्ता, रूखा, वातकारक ओर कफ 
:- अथ कंगुड | कगनी ।। जे अ 


तथा पित्तनाशक है || ७४ ॥ 
स्ियां कंग्रप्रियंग दे कृष्णा रक्ता सिता कोदी 
> तथा ॥ पीता चतुर्विधा कंगुस्ताम्रा पीता अथ कोदवः [ कोदी | । 
“ वरा स्मृता ॥ ७१॥ कंगुसतु भम्नसन्धा- | कोद्वः कोरदूषः स्याहुद्ालो वनकीदव:॥ 
“नवातकृद बूृंहणी ग़रु; ॥ रूक्षा छेष्महरा | कोंद्रवों वातलों ग्राही हिमः पिचकफा- 
. 5तीवे वाोजिनां गुणकृद भेशम्‌ ॥ ७२॥ | पहः ॥ उद्दालस्ठ भवेदुष्णो ग्राही वात- 
केंग॒, प्रियग, (प्रिययू , कयू , कग॒का, कगुनिका,कगु- करो भशम्‌ ॥ ७५ ॥ 
- भी, चींनक और पीततपण्डुल ये कगनीके सस्कृत नाम हैं॥ | कोद्गरव, कोरदूप, उद्दाल,चनकोद्रव ( कुद्रब,कोरदूपक 
.. हिन्दो-कगनी, काकुनि | ब०-कांगुनी। म०-कांग। | कोरदुष्क, कोद्दार, कोद्दाल, कुद्दाल, मदनात्रक, कोट्व,) 
मु०-कींग | क०>न्‍नवणे | तै०-प्रकणपुचेट्द्ध | फा०-।ये कोदोंके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
गरू | है०-पेनिक मिल्येस्य ?िणराटप्रा ऐपिव्वष्पा। हिन्दी-कोदों | ब०-कौदाधान्य | स०-हरीकी ग०-- 
क्नी-काली, छाल, सफेद और पीली इस भाति|कोदरो | क०-हारक | त०-आछवाछ | अ०-कद़ । 
चा' प्रकारकी हैं, इनमे पीली श्र है )| इं०-प्रकचर्डपासपेल ए॥0प7९0 9४४)शेघाय ॥ 


श्यामाकः शोषणो रुक्षी वातल कफ 
- पित्तहत्‌ ॥ ७४ ॥ 

श्यासाक, ( ज्यामक, व्यास, त्रिबीज, अविश्रिय, सुकु- 
मार, राजधान्य और तृणबीजोत्तम ) ये समेके सस्क्ृत 














कछि०-पासपैलछ स्क्रोविटपयुटेल्नम. 2889] गे पाय 
०वालाधापाः ॥ 
गुण-कोदो-बरातकारक, ग्रादी, जीतऊ और पित्त तथा 
कफनाअऊ है | उद्दाल अर्थात्‌ वनकोंदों गरम, आही और 
अत्यत बातकारक है ॥ ७५ ॥ 
अथ चारुक; [ सरवीज ]। 
चारुकः सरवीनः स्यात्कथ्यन्ते तदगुणा 
अथ ॥ चारुका मधरा रूक्षा रक्तपित्तक- 
फापहः ॥ शीतलो लघुव्नष्यश्व कपायो 
वातकोपन;। ॥ ७६॥ 
सरपतेके बीजको चारुक कहने हैं | | 
चारक-मधुर, रूखा, रुघिर, कफ, तथा पित्तनाभक, 
शीतल, हल्का, वीर्यपर्द्धक, कसैछा और वातकों कुषित 
करनेवाला है ॥ ७६ ॥ 
अथ वंशयवा [ बांसके बीज ]। 


यवा वंशभवा रूक्षा; कपाया कटुपा- 
 ॥ वद्धमूत्रा: कफन्नाश्व वातपित्त- 
करा; सरा।॥ ७७ ॥ 
वाससे उत्लन्न हुए. यव, रूखे, कसछे, पाफमे चरपेरे, 
मूत्रको रोकनेवाले, ककनाशक, बात तथा, पित्तफों करने- 


*. 


वाले और दस्तावर है ॥ ७७ ॥ 


अथ उसुम्भवीजम[कसूमके बीज,कर] । 
ऊस॒म्भवीज वरटा सेव प्रोक्ता वरिका॥ 
वरदा मधरा स़िग्धा रक्तपित्तकफापहा | 
ऊपाया शीतला ग॒र्वी स्यादवृष्यानिली- 
पहा ॥ ७८ ॥ 
कध्षूसके बीजोकों वरण और वरहिका कहते ह॥ 
हिन्दी-कर्र,कर।ब ०-कुसुमफल| म० “कर्डई | गु०-क- 
झम्वाना बीज[फा ०-तुख्मकापणा| अ ०-“हव॒ुछ अस्फरा | 
गुण-कर्र-मधुर, चिकनी, कसली, श्ीतछ, भारी, 
चीर्यवर्द्धक नहीं, और रक्तपित्त, कफ तथा वातविना- 
शक है ॥ ७८ || , 
अथ गवेधुका [ गरहेड़आ ]। 
गवेधुका त॒ विद्वद्गिगवेंधुः कथिता ख्रि- 
जहा गवेश्ः कटुका स्वाद्वी काइयकृ- 
त्कफना श्षिनी ॥ ७० 
गवेवका, गवेशु, ( 
गोजिहा और गुन्हरगुस्थ 


हिन्दी-गस्हदुआ | म०-क्रसरू | 75+-अ्गा || 
गुग-गरटेउ आ-चस्पस, मबुर, कृशनाफ्ार्क, हर 
कफफ़ी नष्ट करनेबाला £ू || ७९ || 
अथ नीवारः [ तीनी ]। 
प्रसाधिका ठत॒ नीवारस्त॒णान्नमिति च स्प॒- 
तम्‌ ॥ नीवारः झीतलो ग्राही पित्तत्नः 
कफवातकृत्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रसाधिका, नीचार, तृणात्र, ( अरयधान्य, मनियान्य, 
वृणोक्लब, तृणधान्य, चनब्रीद्धि और अरापकज्ाहि है । 
तीनोाफे सस्कृत नाम £ ॥ | ह 
दन्दी-तोनी, नीवार | ब०-उद्ोधान्य | सम०-देख- 
भात | गु०-नानवी | क५-जरहुमेप्रे | ति०-निवरि चटद् | 
ल०-पेनिक टटालिफक रिक्वात्पफ छा ता ॥ 
गण-तीनी-आतल, आही, पित्तनाशक और कफ तथा 
बातको करनेवाली दे | ८० | ्ि 
अथ यावनालः [ पनेरा, ज़ुआर ] व 
यावनालो हिमः स्वादुलॉहितः छ्लेप्मपि- 
त्जित्‌॥ अश्ृप्यस्तुवरों रुक्षः क्लेदकृ- 
त्कथितों छघ॒:॥ ८१ ॥ 
हिन्दी-पनेरा, जुआर | म० “जाधके, ज्वारी । 
आवनाछ ( पनेग )-शीवछ और रक्तविकार, कफ 
पित्तकों नष्ट कद, पुष्टिवर्दक नही, कसे ला, रूक्ष, ग्छानि- 
कारक और हल्फा है ॥ ८१ ॥ 
परिभापा । 
धान्य॑ सर्व नव॑ स्वाह गुरु छेप्मकर र मृतम्‌॥ 
तन्ष॒ वर्षोषितं पथ्यं यतो लघुतरं हितम्‌ 
॥ <र॥ वर्षषितं सर्वधान्य॑ गौरवं परि- 
मुथति॥ न त॒ त्यजति वीर्य स्व क्रमान्म- 
अत्यतः परम्‌ ॥ ८३॥ एतेषु यवगोधूम- 
तिलमाषा नवा हिताः ॥ पुराणा विरसा 
रक्षा न तथा गुणकारिणः ॥ ८४ ॥ 
राणा वर्षद्वयाहुपारे स्थिताः । यवादः 
नया; स्वस्थान भ्रति हिताः । पथ्या- 
शिनां ठु पुराण हिताः ॥ | 
3. पगोश्वूमक्षीदर्लांगलघूल्यञका 7 
इति वसन्‍्ते वाग्भटेन उक्ततात्‌ ॥ 


शते श्रीमावप्रकामे धान्यवर्ग; | 


गवेड, गवेडुका, इुनन्‍्त, छुद्रा, 
) ये गरदेडएके सस्क्ृत नाम है 


खण्डमू १, ) / 
. सम्पूर्ण-मवीन घान्य-मघुर, भारी और कककारक 
होतेहँ | एक वर्षके प्राचीन, होये तौ-अत्यन्त॒ हलके, 
पंथ्य और हितकारी है । एक वर्षके पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
आान्य-भारीपन छोडदेते हैं, परन्तु अपने वीर्यको- नही 
छोडत और पश्चात्‌ अनुक्रमसे शक्तिकों भी छोडते जातेहें | 
आन्योमें-जौ, गेहूँ, तिठ और उडद, ये नवीन उत्तम। शाक-शरौरकी हड्डियोकों मेदनेवाठा, नेत्रोको नष्ट 
और हितकारी हैं | पुराने होनेसे रसराहित, और रूक्ष |करनेवाला, वर्ण-रुघिर-तथा वीर्यनाशक, बुद्धिका क्षय- 
होजानेसे शुणकारक नही होतेहे ( इस स्थानमें प्राचीन! कर्ता, केशोको सफेद करनेवाला आर स्मृति € स्मरण- 
दो वर्षंस आधिक रहे हुआकों जानना ) नवीन जाआदि भिक्ति ) तथा गतिको नष्ट करेह ऐसा विद्वान कहते- 
थाष्य॑ स्वस्थ शरीस्वाल्ोको हितकारी हैं, परन्तु पथ्य- [हैं | सम्पूर्ण शाकोंमें रोग रहतेहे और वे रोग डेहको 
भोजन करनेवाल्लेकों प्राचीन ही हितकारी हैं, क्योंकि नष्ट करनेमे हेतु हैं इस कारण युघजन सर्वदा शाकोकों 
वाग्मटसे कहांहै कि--“वसन्तऋतुमे प्राचीन जौ, प्राचीन |छोडदेतेहै, जो झाक्ें दोप है, वहीं दोष अम्ल ( खट्टे ) 
गेहूं, जगली पश्चओका मांस, और लोहसे पका हुआ पदार्थोमे हँ | ( यह शाककी निन्‍दा करनेवाले सामान्य 


भाषादोकासमत3: । | 


( ३१३ ) ह 


एतानि शाकनिनन्‍्दकानि वचनानि सामा- 
न्‍्यानि। अथ शाकेष विशिष्ठानि वचनानि ! 

प्राय; सम्पूर्ण शाक-विष्टमी, भारी, रूक्ष, सलकों 
अधिक करनेवाले, मल तथा वातनिःसारक हैं ॥ 








माँस खाना चाहये | ८२-८४ ॥ 
इति श्रीभावप्रकाशे' पचसप्रकरणे शाहढिग्राम- 
बैद्यकृतवेद्यसजाविनीटीकाया < 
धान्यवर्ग: समाप्त: । 


अय शाकवग्गः । 
तन्न शाकनिरूपणम्‌ । 
. पन्न॑ पुष्पं फल नाल कन्द॑ संस्वेदर्ज तथा॥ 
-शाक॑ पषद़िधंम॒दिएं गुरु विद्याद्रथोत्त- 
रम्‌ ॥ १॥ , 


पत्ते, फूल, फल, नाल ( डडी ), कद और सस्वेदज, 
इस भौति छः प्रकारके शाक कहेहँ | इनमें पहिले पहि- 


लेकी अपेक्षा दूसरा मारी है॥ १ ॥ 
अथ शाकार्ना गुणा: । 
- आयः शाकानि स्ाणि विष्ठम्भीनि 
ज॒ुरूणि च ॥ रुक्षाणि बहुवर्चास सष्टवि- 
एमारुतानि च ॥ २॥ शाक॑ भिनत्ति 
. वपुरस्थि निहन्ति नेत्र वर्ण विनाशयति 


रक्तमथापि दाक्रम ॥ प्रज्ञाक्षयं च कुरुते - 


पलितं च नूने हन्ति स्मृति गतिमित्ति 
प्रवदन्ति तज्ज्ञा;॥ ३॥ शाकेषु सर्वेषु 
वसन्ति रोगास्ते हेतवों देहविनाशनाय ॥ 
तस्माद्धधः शाकविवजन त कुर््यात्तथा- 
स्केष से एव दोष: ॥ ४॥ 


वचन हैं, इनमें जो विशेष वचन हैँ वे नीच जानने)॥|२-४॥ 
अथ पत्रशाकानि। 
वास्तृकद्वयस्य [ दोनो वश्चओंके | 
नामानि गणाश्र । 


वास्तृक वास्तुक च स्यास्‍््षारपत्रं च शाक- 
राद॥तदेव तु बृहत्पन्न॑ रक्त स्याह्रौडवा- 
स्तुकम्‌ ॥ ५ ॥ प्रायशों यवमध्ये स्याद्- 
वशाकमतः स्मृतम्‌ ॥ वास्तूकद्वितयं 
सवा क्षारं पाके कटूदितम्‌ ॥६॥ दीपने 
पाचन रुच्यं लघ श॒क्रवलप्रदम।॥ सर डी हा- 
खपित्तारी:कमिदोषनत्रयापहम ॥ ७ ॥ 
वास्‍्तूक, वास्तुक, क्षारपत्र, शाकराट, ( पाँशपत्र, 
शाकश्ेष्ठ, शाकवीर, ककोछू, घनाधन, वास्त, वसुक, 
हिलमोचिका, आकराज, राजगाक और चक्रवर्ती ) ये 
बथुएक्ते सस्कृत नाम हैं ॥ 


बडे पत्तोवाला जो बुआ होता हैँ उसको गीडवा- 
स्तुक॒ कहते है, इसके सस्कृत. नाम-गोडवास्तुक, 
( चिल्लीं, चिह्श्कि, ठुनी,अग्रलेहिता, क्षारदला, सृदुपत्नी, 
क्षारपत्रा, वास्तकी, महद्दलग, और गौडवास्तु ) ॥ 


हिन्दी-वथुआ, चिली, वबडावशुआ, | ब०-बेत॒वा, 


वेतोशाक | स०-चाकवत, चिखिल | शु०-वथवों और 


(३१४ ) भावप्रकाशः । [ पूवै- 
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“0 
बायरो, चीढी | क०-चक्रवती, विलपचिल्लके ।| नीति सक्षारी मध्षर: सर ॥| कछेप्मलः 
फ्रा०-मुसलेमा, सरमक । अ5-कतक। इ०-हाइट। कहुकः पाके स्वस्पदोष उदीरितः ॥११॥ 
शुजफृूट एाए 70056 400. परप्क शुजऊुट ५ छह 
एप फ० 0082 700: ७"०-कैनापाइ्य. आल्य| मारिप, बाषक और सार्प, वे-सफेद और छाछ मर- 
(#थाशु)2वैपा ह0पाग केना पाह््य एंड्रिप्ठीसीस |सेके सस्कृत नाम हे ॥ ई 
(]रशा4])रवैपा 2गप)णाक8 

बथुआ-अधिक करके जौके खेतंम होताहै 
कारण बवशाक सभी कहते ह ॥ 

गुण-ठोनो प्रफारका बशुआ-मधुर, खारी, पाकसे 
चग्परा, अभिकों दीपन करनेवाद्य पाचक, र।्विकारक 
हलका. ठस्तावर ओर पीहा, रक्तपित्त, बवासीर, कृमि 
और त्रिदोपनाशक है ॥ ५-७ ॥ 


हिन्दी-प्रकेह मरसा;, लालमरसा, नबंडा | बे०- 
काण नय्य्याक। म०-तोकब्यांतची भाजी, माठाची 
भाजी | ग०-डॉमो । तैं०-डुगलऊकुरा | लि०-एसेरेयले 
दिकलर ॥॥9क७.ाहिएड ॥70योक्षा' ॥ 

सफेंढ मर्सा-मधुर, जीतछ, विश्म्भी, पित्तवनाशक. 
क्‍ बात तथा कककारक, रक्तपित्तनाश्षक और, 
अमिकी विपमताको भी नष्ट करेंट ॥ पा 











अथ पोतकी [ पोई |। 


पोतक्युपादिका सा ठ मालवा$म्नतव- 
छरी॥पोतकी शीतला ख़िग्धा छेन्‍्मला 
वातपित्तनुत्‌ ॥८॥ अकण्व्या पिडछ्छिला 
निदाशुकदा रक्तपित्तजित॥बलदा रुचि- 
कृत्पथ्या बृहणी तृप्तिकारिणी ॥ ९ ॥ 
पोतकी, उपोडिका, माल्या, असतवलरी, ( कल्म्वी, 
पिच्छिला, पिच्छिरच्छदा, मोहिनी, मदझाक, विशाल, 
बलिपोदकी, उप्रोटीका, उपोती, हश्विकप्रिया, अपोदिका, 
पृतिका और पृतिका ये पोईके सस्कृत नाम है ॥ 


लाल मरसा-बहुत भारी नहीं, खारयुक्त, दस्तावर, 


है॥ १० ॥ ११ ॥ 
अथ तण्डुलीयः [ चौलाई ]। _ 


तण्दुछीयों मेघनादः काण्डेरस्तण्डुले- 
रकः ॥ भण्डीरस्तण्डुलीवीजों विपन्नश्रा- 
ल्पमारिष! ॥ १२ ॥ -तण्डुलीयों लघबः 
शीतो रुक्षः पित्तकफासंजित्‌ ॥ सष्टमूत्र- 
मलो रुच्यों दीपनो विषहारक। ॥ १३॥ 


तण्डुलीय, मैबनाद, काण्डेर, तण्डल्रक भण्डीर 
गु०-पो थी।इ ०-रेटमल्वार नाइट शोडस रि९त790000 पप्डेलीवीज, विपन्न, अत्ममारिष, (तण्डूलीयक, तप्डुल, 
'९।८॥६ 8॥008 ७ै ०-वसेलाच्त्रा 2855७]७ पद लीक तजुलीयक, ग्रीयछ, वहुवीय, घनस्वन, सुशाक, .. 
53 200 इक पदक आओ पथ्यणाक, स्फूरलओु, स्व्निताहय, वीर और तण्डुलूनामा ). 
ये चौलाईके सस्कृत नाम है ॥ 


हिन्दी-पोर्टका साथ | ब०-पुईशाक | र०-मयालरू | 


हू 


गुण-पाई-शीतल, स्विग्ध कफकारक, वात तथा 
पित्तकों नट्ठ करनेवाली कण्ठको अहितकारी; पिच्छिल, 
निद्राठावक, वीर्यवर्धक, रक्तपित्तनाशक, वलदावक, राचि- 
कारी, पथ्य, परुष्टिदायक और तापिगायक है ॥ ८ ॥ ९॥ 


अथ मारिषः [ सफेद व छाल मरसा) | 

मारिषी वाप्पका मापः श्वैतो रक्त स 

स्मृत+॥ 

हक ० हक अत विछम्भी | गुण-चौलई-इलकी, भीतर, रूम, मकछ तथामूनवी 

कप लीक 3 कि 20008 440 अवत्तनिवाली, रुचिकारक, आमिप्रदीपक, - विपनाशक-और 
44% पित्त, कफ तथा रक्तविकारनाञक हैं [१२ | १३.॥ 


्ज 


हिन्दी-चाौछाईका ज्ाक | ब०-अुदेनंटे | म०- 
ताइछजा | गु-तादछजानी भाजी। क०किरुकुआले | 
त०-मोछाकरा | ता० “मुल्लकिरई | फा०-सफेट्सर्ज । 
आ०-बुकलेय सानीया | इ०-हरमेफ्शोडाइट एमेरेथ 
पिक्षाह््ञाएक्त6९ ॥आक्षप्वारी।.. छै०-एमेरेथस: 
अन्युईफोनियस ॥घाद्याक्षाएपर७ 7 थाएःणापड ॥ 


कफकारक, पाकसा चरपरो और अल्प दोंपवाला ' 


रॉ 


बह 


-खण्डमू १] | भाषाटीकासमेतः ( ३१५ 





- अथ जलतण्डुलीय-न चोलाई |] भेद: - अथ पद्िशाकः [ पटआ शाक ] 
पानीयतण्डलीयं त कचर्ट समदाहतम्‌ ॥ (- पट्शाकर्त नाडीको नाडीशाकश्व स - 


“ फकैचद तिक्तक रक्तापत्तानलहर लघ्ा। १४॥ | स्मृत+ ॥ नाडीकी रक्तपितन्नो विष्ठस्भी 
पानीयतण्डुल और कंचठ ये जल चौलाईके संस्क्ृत।+ बातकोपन; ॥ १७ ॥ 
नाम हैं ॥| | 


हिन्दी-जलचौलाई | बै०-चांपानदे | गु०-पाणीनो |विचुली, पेचु और विश्वरोचन ) थे पदुणशार्कके सस्क्ष/ 


पट्चणाक, नाडीक, नाडीशाक, ( नाडीच, केडुक 


“तांदकजों | ते०-क्रुईकोरा । द नाम हैं॥ 

: - गुण-जलरूचौलाई-कडवी, हलकी आऔर रक्तविकार। हिन्दी-पढ़आ शञाक | ब०-पाट्याक | म०-अलब्या 

पित्त -तथा व[तनाशक है ॥, १४ ॥ हे गु०-अलछबी | लै०-आईपोमियारिग्रेन्न [0770० 
अथ पालक्या | पाक ] | 8/'9]90क77& || 


2 पालक्या वास्तुकाकारा छरिका चीरिं- | _गुण-पढ़आशोक-रक्तपित्तनाशक, विष्टम्मि और बात- 
- तंच्छदा ॥ पालक्यां-वातला शीता छेष्म- |कों कुरषिंत करनेवाला है || १७ || 
ला भेंदिनी गुरु) ॥ विड्म्मिनी मदर्वा- अथ कलम्बी [ 
सापत्तरक्तकफापहा ॥ १५ ॥ कलम्बी शतपर्वी च कथ्यन्ते तदणा अथ॥ 
< चीरितच्छदा, (पाल न इस ला 
आम 2सिणी, | टिस्‍्बी स्तन्‍्यदा ग्रोक्ता मरा शुक्रका- 
क्य, पलक्या, क्षुरपत्रिका, सुपत्रा, स्लिग्धपत्रा, | रिणी ॥ १८॥ 
' आ्राम्यवक्सा, क्ुरिका, पालक्या और पाछकी ) ये पाछ-| ५ | 
. कके सस्क्त नाम हैं || ' कलबी, शतपर्थी, ( कडम्त्री, कलम्बू और कलब्रिका ) 
- हिन्दी-पालकका शाक | ब॒०-पाल्डशाक | म०- थे करूसी शाकके सस्कृत नाम हैं | 
पालेक | गु०-ठझको | क०-पालक्य [- फा०-इस्यनाख,| हन्दी-कलमी शाक, | बँ०-कलमी | म०-केछट- 
अस्यनाख | ६०-रपाईनेज 99779886 रै०-स्पाईनेश्या पिपा | ग० कोबी | फा०-कछाम | अ०-कदक लब। 
7 ओलिरेश्या 597889 (0[08९८७७ ॥ : इ०-काबेज (;फ्रो9828 छ० कोस्ट्सस्पेसियोसस 
गुण-पाकक-बातकारक, शीतछू, कफकारक, दस्ता- (08008 9960०#७४७७ ॥ 


बर, भारी, विष्टम्भी और मद, व्वास, पित्त, रक्तविकार सी आप लत मम 
गुण-कलमीशाक-ु ग्थव्ध॑च उ्‌ + 
- तथा कफनाशक है ॥ १६५ ॥ |. गुण-कल हू » मधु 


हि कारक है ॥ १८ ॥ 
अर्थ कालशाकम्‌ [| नाडीका शाक |। 


नाडिक॑ कालशाकं, च आाद्शा्क च |. * लोगी इहछोणी च [नॉनिया 
कालकम्‌ ॥ कालशाक सरं रुच्यं वात- बढ मो निय 
कृत्कफशोथहत्‌ ॥ बलल्‍य॑ रुचिकरं मेध्यं 


रक्तपित्तररं हिमम्‌ ॥ १६ ॥ लोणा लोणी च कथिता बृहल्लोणी ढ 
नाडिक, काल्याक, श्ाद्धशाक और काछक, ये घोटिका ॥ लोणी रूक्षा स्््ता झवा वात 
४“ नाडीशाकके सस्क्ृत नास हैं.।॥ छेष्महरी पटु) ॥ १९ ॥ अशात्री दापनी 


हिन्दी-नाडीका शाक | म०- कुब्ठीची माजी । गु०-| चाम्छा मन्दामिविपनाशिनी ।। घोटिका- 

* करली | छै०्फेलुज्युम व्वेरोसम ॥2]ब्वोपएणए 7ए6- म्ला सरा चोंष्णा वातकृत्कफपित्तहत्‌ 

7 क08ए7 ॥ नि रे वाग्दोपब्रणगल्मच्नी ० कास' 

का हु हप् 4 वास र्् 

गुण ० नाडीका शाक-दस्तावर झचिकारी, वातकांरक । रे ० वा लिन ब्व हिता 

कफ तथा सूजननागक, बलूदायक, मेधाकों हितकारी ममह झुत्‌ !। शोथलोचनरोंगें च॑ हि 
शीतल और रक्तपित्तनागशक है || १६ ॥ तज्ज्ञे्र्दाद्ृता | २९॥ 


खण्डम १, ] 





-पत्नैश्वतुर्दल इतीरितः ॥ शाको जला- 


'चिते देंशे चत॒ष्पन्नीति चोच्यते॥ २८॥ 
'सेनिषण्णो हिमो ग्राहो मोहदोषचत्रया- 


पहः ॥ अविदाही लघु) स्वादु$ कषायो ' 


- रुक्षदीपनः ॥ द्रष्यों रूच्यो ज्वरावासंमे- 
हकुष्ठश्रमप्रणुत्‌ ॥ २९ ॥ | 
शितिवार, शितिवर, स्वस्तिक, सुनिपण्णक, श्रीवारक, 

सूचिपत्र, पर्ण ककुठ, गशिखी, ( वित॒न्न, सुनिपण्ण, 

चुचु, सतपत्र, शितिचार, उच्याहय, सृच्याह, सूचिपत्रक, 


भाषादीकासमेत:। 


उष्ण कटु च तिकं च पित्तल॑ गुल्मगूल- 
नुत्‌ ॥ ११ ॥ 
अजवायनका शाक-अम्निकारी, रुचिकर्त्ता, वात तथ्यृ- 
कफनाशक, गरस, चर॒परा, कडवा, पित्तकारक, गल्म 
और झूलनाशक है ॥ ३२ | ह 
अथ दठन्नपत्रम [ पमार चकवड शाक ] | 
दृुप्नपत्न दोषत्रमस्रवातकफापहम्‌॥कण्ड्- 
कासकिमिश्वासदडकुष्ठमणुछघ ॥ ३३ ॥' 
पसार ( चकबड ) के पत्ते-दोपनाणक, हलके, और 


कुरण्ट, -सुचिदल, अतावर और बश्चु ) ये सिसियारीके |रुधिर, वात, कफ, खुजली, श्वास, खासी, क्मि, दाद 


संस्कृत नाम हैं ॥ * 

हिन्दी-सिरियारी, च्ौपतिया । 
झुशुनीशशाक | म०-करद्ू ।गु०-सुनिसरणक । तै०- 
सुनिष्ण्णमने झाकमु | फा०-अजरा | कलैं०-ब्लेफेरिस 
इडयुलीस 3]69॥80७8 िवेपाड ॥ 

. गिरियारी-चांगेरीके सदश और चार पत्तोंवाली होतीहै। 

यह शाक-जल्युक्त देशॉंमें होताहै और चत॒ःपत्री कहतेहं॥ 

गुण-गिरियारी-शीतरू, ग्राही, अविदाही, हलकी, 
स्वांदिष, कसैली, रूखी, अभिम्रदीपक, वीर्यवर्द्धक, रुचि- 
कारक, और मोह, द॑ नों दोष, ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ, 
तथा प्रमनाश॒क है।| २७-२९ ॥ 


अथ मूलकपचम्‌ । 
पाचन लघु रुच्योष्णं पत्र मूलकज 
नवम्‌ ॥ ख्नेहस्रिग्यं दिदोषप्रमसिद्धं कफ- 
पित्तकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
मूलीके ताजे पत्तोंका शाक-एाचक, हल्का, रुचिका- 
रक, और गरम है| तैलमें भुना हुआ शाक-नत्रिदोपना- 
डक और विना भुना हुआ कफ तथा पित्तकारक है॥ ३ ० 


अथ द्रोणपुष्पी [ गमा ]। 


द्ोणपृष्पीदल स्वाढ रुक्ष गुरुच पित्तकृत्‌ ॥ 
भेदनं कामलाशोथमेहज्वरहरं कटु॥३१॥ 
गूमाका शाक-स्वादु, रूक्ष, भारी, पित्तकारक, मल- 
भेदक, ( दस्तावर, ) चर॒परा * और कामछा, शोथ, 
प्रमेह तथा ज्वरनाणक है ॥ ३१ ॥| 


अथ यवानीशाकेम्‌ [ अजमायन ]। 


ब्‌०-सुपुणीशाक, 


तथा तथा कोढनाशक हैं || ३३ ॥ 
अथ सेहुण्ड: [ धहर ]। 
सेहण्डस्य दल तीश्णं दीपन॑ रोचनं ह- 
रेत ॥ आध्मानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोथोी- 
दराणि च ॥ २४-१। 
थहरक पत्ते-तक्षिण,अभिप्रदीपषक, रोचक और अफारा, 
अष्ठीलिका, ग॒ल्म, सूजन तथा उदररोगनाणक है ॥ ३४ ॥ 
अथ पर्पटः [ पित्तपापडा ]। 
पर्पटो हन्ति पित्तास्रज्वरतृष्णाकफश्नमा- 
न्‌॥ संग्राही शीतलस्तिक्तो दाहनुद्वातलो 
लघु ॥ ३५ ॥ 
वित्तपापडेके पत्ते-आदही, शीतल, कडवे, हलके, वात- 
कारक और पित्त, रक्तविकार, ज्वर, तृष्णा, कफ तथा 
दाह, भ्रम नाशक हैं ॥ ३५॥ 
अथ गोजिहा [ गोभीके पत्ते ]। 
गोजिह्ा कुष्ठमेहास्रकच्छुज्वरहरी लघ्ठछ॥ रे ६। 
गोमीके पत्ते-कोढ, प्रमेह, रक्तविकार, मृत्रकृच्छ 
ओऔर ज्वर नागक तथा हलके है ॥ ३६ ॥ 


अथ पटोलपत्रम [ पटोलपात ॥ | 
पटोलपतन्न पित्तम्नं दीपनं पाचन लबु॥खि- 
ग्थ॑ वृष्य॑ तथोष्णं च ज्वरकासक्रिमिम- 
णात्‌ ॥ २७ ॥ 


पग्येछुपत्र (पगोल्पात)-अभिग्रदीपक, पाचन, हलके, 
स्ग्घ, वीर्यवर्द्क, गरम और पित्त, ज़्वर, खॉसी तथ । 


यवानीशाकमाग्रेय रुच्यं वातकफप्रणुत्‌ ।। /कृमिनाशक हैं | ३७ ॥ 


(३१८) . भावप्रकाश।।. [ पूवे- 
न मन पज अममलन>धधनपाभ#प न्‍प++++०-+०६०२०००६२२२०८००२०००००००२०००६०४५५०२७५७५५७०५५०:००७.७५५७५५७०५७७७५७७७७३/४३७०७७७५०४७५क०क०५-७७०५,०७-४क७० ७०5१७ नट७७५५००७० ००. 
अथ गुट्चीपत्रम [ गिलायशाक ]। अथ कलायशाकम [ मटरका शाक ॥ - 
गुड़चीपत्रमा्य सर्वज्वरहर लब्॒॥कपाय | कलायशाक भेदि स्याछश्॒ तिक्त त्रिदो- 
कटुतिक्त च स्वादुपार्क रसायनम्‌ ॥३८॥ | पजित्‌ ॥ ४३ ॥ 
बल्यम्ष्ण॑च संग्राहि हन्यादोपषत्रय तृपाम्‌॥ | सठरका शाक-मलछ्भेटक, हछक , केंडवा और त्रिदो- 
दाहप्रमेहवातासक्कामलाकुष्ठपाण्डुता) रे5 | पन्राशक है || ४३ ॥ हे 





गिलेयके पत्ते-अमिकों बढ़ानेवाले सब ज्यरनाशक, अथ सापपंशाकस [सरसेकाशाक ]। 
हलके, कसेले, चरपरे, कडवे, पाकमें मीठे, रसायनरूप, 


आही और बिदो प्रमेह | 3 सर्प शा्क बहुसूत्रमर्द गृह ॥ 

ओह मम ज ता अग्लूपार्क विदाहि रयादुष्णं रूस बिदो- 

हैं॥ ३८ ॥ ३ ५ |] र्ग पजित्‌ ॥ सक्षारलवर्ण तीर्ण म्वादु 
अथ कासमर्दः [ कसौंदी शाक ] | शाकेप निनिदितम ॥४४ ॥ 


कासमदो९रिमर्देश्व कासारि: कर्कशस्तथा ॥ 
कासमर्देदर्ल रुच्य वृष्य कासविपासनुत ॥ 
॥ ४० ॥ मध्धरं कफवातन्न पाचन कण्ठ- 
शोधनम्‌ ॥ विशेषतः कासहर पित्तन्न॑ 
आहक॑ रूघु ॥ ४१ ॥ 

कासमठ, अरिम5, कासारे, कर्कण, ( कालकत, वि- 


मर्द, कासमर्दक, कनक, काल, और जरण ) ये कर्सोंदीके 
सस्कृत नाम है ॥ 









सरसोका शाक-चरररा, मृत्र तथा सलकफी बहत'कर- ; 
क्‍ भारी, पाकमे खट्टा, बिदाही, गरम, रूखा,निदो- 
पनागक, क्षारयुक्त, नमकीन, तीरण, संथाठ “और सब 
शाफ़ोम निन्दित है ॥ ४४ ॥ 


अथ पृष्पशाकानि। -+ 
तत्र अगस्तिपुष्पस्य गुगा।।.... 
अर्गस्तिकुपु्म शीत॑ चार थिकनिवारणम्‌॥ 
नक्तान्यनाशन वतेक्त कपषाय कंदुपा।्क 
च ॥ पीनसप्ेष्मपित्तन्न वातम मझनिभिम- 
तम्‌ ॥--०५ ॥| 
अगधियेका फर-अआीतल;- चातुर्थिक ( चौथिया ) 
ज्वर्नाभक, ग्तोवेकी दूर करनेवाछा, कडवा करेला 
गुण-कसोटीके पत्ते-रुचिकारी, वॉीर्यवर्द्धक, बिप्र, पाक्रमे चरपरा और पीनस, कक, पित्त तथा बातनागक 
खाँसी तथा रक्तविंकारनाशक, मधुर, कफ तथा वातना-|है ऐसा मुनियेनि कहा है || ४५ ॥ 
- शक्त, पावक्र, कण्ठको शुद्ध करनेवाले, हलके पित्तनाशक 8 
नथा विशेष करके खासीको नष्ट करेंहे ॥ ४० ॥ ४३॥|.  केंदलाउप्पम [ केलेका फूल ॥। - . 
कदसया; कुंससा स्नग्ध सूधर तुव॒र गरु ॥ 


अथ चणकशाकम्‌ [ चनेका शाक ]। 
ै हे जर वातपित्तहर शीत रक्तपित्तक्षयमणत॥ ४ ६॥ 
रुच्यं चणकशाकं स्याद्र हुर्जर कफ्वात- 
2 ० केलेका फूछ-रिनग्ब, मधुर, कसैछा भारी, शीवल, , - 


॥ अर प्र पत्तडुदस्त- 
केतू ॥ अम्छ वबृष्टस्थलनक ॥ न्तें- (और बात, पित्त रक्तपित्त तथा क्षयक्ों नए करेदे॥४६॥ 


शोथहुत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चनेका णाक शाभाझ्नन [ सहँजना ] पुष्पस्‌ । 
शिग्रीः इष्पं तु कुक तीक्ष्णोष्ण॑ स्नाथ- 
शोथकृत्‌ ॥ कृमिहस्कफवातन्न॑ विदधिप्लीः - 


' हिन्दी-कसादी, चकीडी| श्र०-काल्यकासुन्ठा | स०-- 

रानकासाविठ | गु०-कामुन्ठराना पादं। ०-कास 
बंदी | तै०-गुरई पुताढ्य । दइ०-राउण्डु पाडेड केश्न्या 
गि0ण्ाव 706व९८व (फडा,.. ह०-केच्या सीफेरा 
(88998 90॥6४७ ह 


“शाचकारक, दजर, कफ तथा वात्तका- 


रक, खट्दा, विष्स्भकारक और पित्त तथा दातोंकी सूज- 
नका नष्ठ करह ॥ ७२ | 


2 हे 


$ 


- खण्डमू १३.] - भाषादी कासमेत: ....., (३१९) 





हम्रुल्मजित्‌ ॥ मध शिक्रोस्त्वक्षिहित्त पेट अत शीतल नही, स्वाद, खारी, अभिग्रदीपक, 
रक्तपित्तप्रसादनम ॥ ४७ ॥ टलका, वस्तिको शुद्ध करनेंवाल्या तथा सानसिक रौग 
* हँजनेके फूलका शाक--वरपरा, तीकषण, गरम, नसीमे [६ _स्मार, उन्मत्ता आदि ) और सर्व दोपषोको जीद- 


नेवाछा है ॥| ५० ॥-५१ ॥ 
“ रुज़न करनेवारों, ओर कृमि, वात; विद्रधि ( नासर ) 5 


प्टीहा तथा गुल्मनागक है। सहँजनेका मधु (झहद ) अथ कृष्माण्डी [ कुम्हडी | । 
--नैत्रोकी हितकारी और रक्तपित्तकों दूर करेदे | ४७ ॥ | कुष्माण्डी तु भ्रृश लष्ची कर्कारुरपि 
अथ शाल्मल्या+- सेमलके] पुष्पम्‌। | कीत्तिता ॥ कर्कारुयआरहिणी शीता रक्त- 
शास्मलापृष्पशाक त उ््तसन्धयवसापथ*: पित्तहरा गुरु) ॥ पक्का तिक्ता।मिजननी 
तम ॥ मदर नाशयत्येव दुसताध्य च ने | सक्षारा कफ्वातनुत्‌॥ ५२ ॥ 
जे ६028 ॥ ४८ ॥ रस पार्क चे सर बहुत छोटे पेठेको क्रष्माण्डी और कर्कारु कहतेहे ॥ 
कंपाय शांतल सुरु ॥ कफापताखाजद्राह | गुण-क्रष्माण्डी-आही, ज्ीतरछ, रक्तपिचनाणक और 
- खातलं च प्रकीर्तितन्‌ ॥ ४९ ॥ भारी है | पका-क्ंडवा, अम्रिकारक, खारी और कफ 
सेमलके फूलका शाक-जो घीं और सेंघानोन_ डालकर | तथा बातनाशक है ॥ ५२ ॥ 
_ बनाया हो तो डुं।साध्य प्रदरको नश्ट करताहै । रसमे और अथ अलाडई | ठम्बी |। 
प्राकमे-मधुर, कसैछा, जीतछ, भारी, ग्राही, बातकारक 7 5 ३ 
ओर केक तथा पित्तकों नष्ट करेहे || ४८ ॥ ४९ | अलाबू: काथतास्तुम्धा द्ववा दीधो तू 
वर्तुला ॥ मिष्ठत॒म्बीद्ल हयं पित्तडेष्मा- 
कल] ।| पहं गुरु ॥वृष्य रुचिकरं प्रोक्त थातुपष्ठि- 
तन्न कृष्माण्डस्य[ पेठेके ] नामानिश॒ुणाश्र।| विवर्धनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
- कृष्माण्ड स्थात्युष्पफर्ल पीतपुष्प॑ बृहत्फ- अंग शी, (“अत ते: सुजेद: बीती: 
छस्‌'॥ कृष्नाण्ड बृहण हृष्य झुरू पत्ता- पिण्डफलछा, महाफला, आलावू , एवल्यबु, छात्र, लाबुका 
_ खवातनुत्‌ ॥ «० बालापत्तापह शांत |तम्बिका, तुम्बि, अलीब्र ओर वम्ब॒ुक ) वे लबे कट्दूके 
मध्यम कफकारकम्‌ ॥ बुद्ध नातिहिर्म [संस्कृत नाम है ॥ 
स्वादु सक्षारं दीपन लघु ॥ वस्तिश॒द्धि- 


हिन्दी-व्वाकट्दू , रामतोरई, लौकी, सीठीतोबी [ 
कर॑ चेतोरोगहत्सवंदोषजित्‌ ॥ ५१ ॥ 


ब०-झाब, कदु | स०-डुव्याभोयछा, । गु०-आलछडी | 
_ कूष्माण्ड, पुष्पफल, प्रीतपुण्ष, बृहत्फछ, ( इणावास, |क़०-कडंडवरूकाये | तै०-पीहाठुरझूडीकाया | फॉ०- 
तिमिष; ग्राम्यककंटि, क्रृप्माण्डक, कर्कारू, शिखिवर्धक, |कुदुशिरिनू | अ०-किरा। इ०-हादय्सुर्ट श्ञत्ा(6 
कुम्भाण्ड, : कुष्माण्डी, ककॉटिका, कुम्माण्डी, सुफडा, |6प्ावे छे०-कुकुर्तिणग लाजिनेरिया (शञाटगा ताप 
- कुखफछा और -नागपुप्पफला ) ये पेठेके सस्क्ृत नाम दें॥ ||॥]7न्‍78 ॥ 

हिन्दी-पेठा, कुम्हहा | म०-कोहब्ठा | व०-कुमडा- 
“गाछ | क०-<दारकोहोला, [ गु०-पठकोछ । तैं०--पुह्ाहा 
फा०-रूमाकुदु | अ०-महदेवा | इ०-पपकीन ?प्रए 
छंसीए- ले०-वेनीनकासा सेरिफेरा. उिल्याप्रट्याह॒छ् 


तोबी-छवी और गोछ, इस माँति दो श्रकारकों 
७ जे 

होतीहे ॥ 
गण--तोबी--छदयकों स्रिय, पिच तथा कफनाझक, 


! | भारी, वीर्यबर्ढक रचिकारक आर धातुकों पुष्ट कंस्ह'"३॥) 
अथ कण्लः 
गुण-पेंठा-पुश्टिकारक, वीर्यवर्द्धक, भारी और पित्त अथ कहुठ॒म्बी [| कडवी तोबी ।। 


रक्तावकार तथा वातविनाणक है| कच्चापेठा-विचनाशक | इश्वाकु: कंदुत॒म्यी स्पात्सा ठुस्‍्पी च॑ 
शीतल तथा मव्यसावस्थाका पेठा कफकारक हे पक्रा। समहाफला ॥ कटुत॒म्वी हिमा हद्या पिच- 


[ पै- 


"2 फलकद 


भावग्रकाश; । 








कुछूकः॥ चिचिण्डो वातपित्तन्नों वल्यः 
पथ्यों रुचिप्रद'ः ॥ शाोपणो$तिहिंतः 
किश्विट्युणन्यून। पटालतः ॥ ५६ ॥ 
चित्िण्डा, ब्वेतराजि, सुदीर्घ, एहकुलक, ( चिलुण्ड, 
वेब्सकूल, वृदकलछा, अहिफिला, दीबफछा और चीनकर्क- 
टिका ) ये चचटेके सल्कृत माम है ॥ 


कासविषापहा ॥ तिक्ता कटुविंपाके च 
वातपित्तज्वरान्तक्ृत्‌ ॥ ५४ ॥ 

इश्वाकु, कठुतवी, तु॒बी, महाफला, ( पिण्डकछा, 
शजपुत्री, शृपात्ममा, फलिनी, तिक्तत॒म्बी, तिक्तका, 
कटुतिक्तका, लम्बा, कठुकालाब, कटुफछा, तम्बिनी, 
बृहत्फव्य, दतबीजा, तिक्तवीजा, ठम्बिका, तम्बीका, 
क्षत्रिययरा और कटुत॒म्बिनी ) ये कठबी तोबकि 


ि 


सम्कृत नाम हैं ॥ 


हिन्दी-कढुछीकी, कडवीतोदी ) ब०-तिषतछाउ | 
म०-कड्मोपवा। गु०--कडवी तुबडी | क ०-कडीसेरे । 
तै०-चेतिआनव | फा०-क्ट्ुतत्ख | ञर०-करडल्मर | 
ई०-बोय्छगुर्ड 30006 (0पप छँ०-लेजीनेरिया 


वलगेरिस 4॥8807क778. ४9) 82475 ॥ 


गुण-कडवी तोबीका फछ-शीतछू, अहृद्य ( हृदयको 
अग्रिय ) कडवीं, पाकमे चर॒परी ओर पित्त, खेंसी, विप, 
वात, पित्त तथा ज्वरकों नष्ट करेंट ( यट बमन विरेचन 


कारक है )॥ ५४ ॥ 
अथ ककेटी [ ककडी ) | 
एवीरुः कर्केटी भोक्ता कथ्यन्ते तद॒णा अथा॥। 


कर्कटी शीतलछा रुक्षा ग्राहिणी मध्षरा 
गुर; ॥ रुच्या पित्तदरा सामा पक्का 
'तृष्णापिपित्तकृत ॥ ५५ ॥ है 
एर्वारु, कर्कटी, ( लोमगी, व्याल्पत्रा, बृहत्कला, 
व्यालपत्री, लछोमझणा, स्थृछा, तोगफलछा, हस्तिदन्तफला, 
छर्दापनिका, पीनसा, मृत्छा, मूजफलछा, तपुप्रा, हस्तिपर्णी, 
लोमणकाण्डा, बहुकन्दा, 'चिर्भटी, कर्कठाक्ष, झान्तनु, 
वाडज्जी, त्रपुपी, इर्वाद,उर्वारु, और ईर्वार ) ये ककडी, 
के सस्कृत नाम हैं ॥ - 
हिन्दी-ककडी । ब०-कॉकुड । म०-काकडी | 
गु०-काकडी । क०-क्येयसीत । त्रै०-दोसकाया | 
फा«5-खयार दराज | अ०--किस्साकदस | इ०-ककबर 
(पटण)छए ले०-क्युक्युमिस्‌ सेडयिवस.. एपाड़ 
जिएाराफ 
शुण-कन्ची क्रडी-ओऔतछ, रूखी, आदी, मधुर, 
भारी, रुचिकारी और पित्तनाशक है || 
पक्की ककडी-तृपा, अभि और पित्तकारक है ॥५८५॥ 
+ अथ चिचिण्डः [ चचेंडा ]। 
०्ड: श्रेतराजि: रे 
चिण्ड: श्वेतराजिः स्यात्सुदीधों गह- 


की 


है 


टिन्दी-चचदठा | ब०-चिसचिण्टा | म०-ध्यकाकटी | 


ग>०-पहोल | पै०-पोटल्ूफाया ।इ० >स्मेकगोई ।979 70 | 


एु०प्रावे छू०-ट्रीकोर्सेथिस ऐग्विना 
रीपाएुपायब ॥ 

गुण-चचटा-बात तथा पित्तनाशक, बलढायक.पथ्य, 
रुचिकारक, शोपी ( क्षयरोगी ) को अत्यत दितकर्ता बहुत- 
दितकारी और परवलसे कुछ हीन गणवाला है ॥| ५६ ॥ 


वृप05077795 


अथ कारबेछम्‌ | करेला, करेली |। 
कारवेल्ल॑ कठिछ्ठं स्यात्कारवेछी ततो लघु:॥' 
कारवेह्ल हिम॑ भेदि रूप तिक्तमवातरूम॥ 
॥५७॥ ज्वरपित्तकफासतन्न पाण्डुमेहफूंमी- 
नहरेंत्‌॥ तठगुणा कारवेल्ली स्यादिशेपादी- 
पनी लघ। ॥ ५८ ॥ 
कारवेल, कठिल, ( उपकाण्ट, सुकाण्डक,  कठिल्ल 
और कारवेछक ) ये करेलेके सस्कृत नाम हैं ॥ इससे 
छोटे करछेफो कारबेछी ( करेली ) कहते दे ॥ 
हिन्दी-करेला, करेली | ब०-बडकरेला उच्छे, छोंट- 
करलाउच्छे | म०-कारले, क्षुद्रकारली | गु०-कारेड |. 
क०-हागेल | तै०-करिला, काकरकाया | फा०-कररेलाह! 
अ०-किस्सठछूहिमार | इ०-हेरी मोर्डिका सध्याँ' 
30ाता००४ रू०-मेमोटिका करेंयिया ९काठावाल्त 
(॥०श्ण्प् ॥| 
गुण-करेल्य-शीतल, मलभेदक, दस्तावर, हल्का, 
कडवा, वातकारक नहीं और ज्वर, पित्त, कफ, रक्त- 
विकार, पाण्डरोग, प्रमेट, और कृमिनागक है ॥|-करेलीमे 
भी करलेके सहज गुण हैं, विशेष करके अश्निप्रदीपषक 


7" 


और हलकी है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


अथ महाकोशातकी [ नेचआ ]। ' ' 


महाकोशातकी पोक्ता हस्तिधोषा महा 
फला ॥ धामार्गवों घोषकश्व हस्तिपर्णश्र 


34 ह 


खण्डम्‌ १, ) भाषादीकासमेतः । 





स स्प्रतः ॥ महाकोशातकी खिग्धा रक्त: | मीन्‌ ॥ पटोलस्य भवेन्मूल विर्चनकरं 
पित्तानिलापहा ॥ ५*% ॥ सुखात्‌ ॥ ६४ ॥नाल छ्लेष्महरं पतन्न पित्त- 
महाकोंशातकी, हस्तिघोषा, महाफछा, धामागगंव, | हारि फर्क पुनः॥ दोषब्रयहर प्रोक्त तद्ध- 
घोषक, हस्तिपर्ण, ( बृहत्कोगातकी, हस्तिकोशातकी, | त्तिक्ता पटोलिका ॥ ६५ ॥ 
आम्यकोशातकी, महत्पुष्पा, सपीतिका ओर हस्तिधोपा-| परोल, कूलक, तिक्त, पाण्डुक, कर्कशच्छद, राजी- 
तकी ) ये घिया तोरईके सस्क्ृत नाम हैं |. फल, पाण्डुफल, राजेय, अम्गरताफल, वीजगर्भ, प्रतीक, 
हिन्दी -घियातोरई, नेनुआ। व०-दस्तिघोषा, धुन्दुल। कुछहा, कासमजन, ( राजीमान्‌, तिक्तात्तम, कुछारे, 
म०-घोसाती, पारोशी, गिलके । गु०-गलकां । क2-7 कासमर्दन, पचराजीफल, ज्योत्स्ना, कच्छुर, ज्वरनाशन, 
अरहिंरे | तै०-ुछावीरकाया | फा०-खियार । लै०- तिक्तक, पटु, पढ़क, कर्कशदल, कुजछ, वाजिमान्‌ , 
ल्युफापेटेड्रा /पर्गी॥0००(क्षाप।॥ || छताफल, राजफल, राजपटोल, वरतिक्त, तिक्तभद्रक, कढ़- 
शुण-पियातोरई चिकनी और रक्तपित्त तथा. वाबुकों | कुछ, कढु, कठुक, नागफल, पंजर, कच्छुन्नी और प्रतीक) 
नष्ट कहे || ५९ ॥ ये परवलके सस्क्ृत नाम हैं | 
. अथ राजकोशातकी [ पा 4 हिन्दी-परवल, कडवे परवक | वँ०- पछतालता । 
धामागेवः पीतपुष्पो जालिनी कृतवे- भर -कटु पडवतठ | गु०-परवछ | क०-कहिपडवरल | लै०-- 
घना ॥ राजकोशातकी चेति: तथोक्ता सिसपदूछा । 8०8]. छै०-ट्रीकोसेधिस कुकुमेरिना 
राजिमत्फला ॥ ६० ॥ राजकोशातकी |7ए०7०8काक्षा8 (पटप्राशशपा॥ ॥ कक 
शीता मधरा कफ्वातकृत्‌ ॥ पिचपच्नी शुण-परवरू-पाचक, छृदयको हितकारी, वीवर्द्धक, 


दीपनी श्वासज्वरकासकृमिप्रगुत्‌ ॥ ६१ ॥ [्का, अमिम्रदीषक, लिप, गरम और खोंसी, रक्त- 
धामार्गव, पीतपुष्प, जालिनी, ऋतवेघना, राजको-[किकर, ज्वर, तरिदोष तथा कृमिविनाशक है ॥ परव- 


लकी जड-सुखपूर्वक विरेचन करनेवाली परवछकी 
शातकी, राजिमत्कछा ( कोशातकी स्वाहुफला, सुपुष्पा, की जड-सुखपूर्वक विरेचन कर है । परवलकी 


कर्कॉय्की, घाराफला,दीर्पफछा और सुकोषा ) ये तोरईके | ( जज आन ला हक है। 80000 
हक शक हैं और फल-पत्रिदोपनाशक हैं || कडवे परवलमें भी 


:- हिन्दी-तौरई । ब०+बोषाछता ।, सम०-विराल्ी, [वी शरण हैं ॥ ६९-६५ ॥ 
दोडकीं, | गु०-झुमखडा | क०-धारवितरोई । तै०- अथ बिंबी-त॒डिफेरी [ केश 


वीरकाया, इ०-एज़्युटेंगलेडः ककम्बर ॥ 3प॥९७7६87०प 
(ए्र०प्राप्रो०४/ छ०-ब्युफाएक्युटेग्युला.. [,प्रा[॥&९प- 
66727]8& ॥ 
गण-तोरई-शीतर, सधुर, कफ तथा वातकारक, 
पित्तनाशक, अभिप्रदीपक और श्वास, खासी, ज्वर, कृमि- 
को नष्ट करेहे | ६० ॥ ६१ ॥ 
अथ पटोलः [ परवल ]। 
पटोलः कूलकस्तिक्तः पाण्डुकः कर्कश- 
च्छदः ॥ राजीफलूः पाण्डुफलों राजेय- 
श्रामताफल: ॥ ६२॥ बीजगर्भ: प्रती- 
कश्व कुप्ठा कासभञ्जननः ॥ पोल पाचन 
हुय॑ दृष्यं लध्वयभिदीपनम्‌ ॥ ६३॥ स्वनि- 
ग्धोष्णं हानति कासासज्वरदोषन्रयक्ति- 
० की 


बिम्बी रक्तफला तुण्डी तुण्डिकेरी च 
बविम्बिका ॥ ओष्ठोपमफला प्रोक्ता पील* 
पर्णी च कथ्यते ॥ ६६ ॥ बिस्वोफर्ल 
स्वाद शीत गुरु पित्ताखवातजित्‌ू ॥ 
स्तम्भनं लेखन रुच्यं विबनन्‍्धाध्मानकार- 
कम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विम्बी, रक्तफला, त॒टी, ठ॒ण्डिकेरी, विविका, औ- 
छलोपमफछा, पीलपर्णी, ( ओऐढ़ी, कर्मकरी, तुण्डिकेरिका, 
त॒ुण्डिकारे, झण्डिकेशि, बरिम्ब्रक, व्रिम्ब्रजा, दन्‍्तच्छदोपसा, 
राचिरफला और छ्दिनी ) ये कन्दूरीके सस्कृत नाम हैं ॥ 
हिन्दी-कन्दूरी, कुन्दुरू। ब०-तेलाकुच | म०-- 
गोंडी तोंडली । गु०-टिंडोरों | ल॑०-कोकसिया इण्डिक 
(00९08 वाह ॥ 


६ ३२२ ) थावप्रकादा: । [ प$- 





गुण-कन्दूरीका फल-स्वाढु, शीतल, भारी, पिच, सहजनेकी फली-स्वाडु, कैली, कफ तथा पित्तकों 

रक्तविकार तथा बातविनाशक, स्तम्मन, लेखन, रुचिं-|दूरकरनेबाली है, और थूछ, कोढ, क्षय, शाम तथा 

कारक और विवन्ध तथा अफरेको करटे ॥६६॥६७॥ गर्म ( गंलेकारोग ) इनको हरनेवाली और आमको 

अथ शिबिः [ सेम | । अत्यन्त ठीपन करनेवाली है॥ छब्की... 

शिम्बिः शिम्बी एस्तशिम्वी तथा पुस्तक- | अथ बृन्ताकम्‌ [विंगन, भण्ठा ]।॥ 
शिम्बिका॥ शिम्बीद््य च मध्टरं रसे पाके | बृन्ताक॑ खी तु वार्ताकर्मण्ठाकी भाण्डि- 
हिम॑ गुरु ॥ ब्‌ल्यं दाहकर प्रोक्ते छेप्मलं कापिच ॥ वृन्ताक स्वाद तीक्णीप्णं 
बता नित कह कटुपाकमपित्तलस ॥ ७१ ॥ ज्वर्वोत- 


गिम्बि, शित्री, पुस्तशिम्बरी और पुस्तकशिम्ब्िका, ये लासप्र कल 8 
भेमके सस्कृत नाम हैं ॥ बे दीपन शुक्रठ्ल छूच्च ॥ तदहाल 


हिन्दी-सेम सेमि | ब०-बोरा, वखटी | म०-वाढू- र्न्न दृद्ध प्त्तकर लव ॥ 9. । 
पापडी | गु०-बालोर | तै०-चिकुड। ता*-मोस्वे| इन्‍्ताक॑ पित्त किखिदड्ारपरिपाचि- 
कोटे | अ०-बीन्‍न्ता । ई०-व्लाकसीटेड डोल्कोम| तम्‌ ॥ कफमेदोएनिकामन्नमत्यर्थ लघु 
छ8०5०९१०१ ॥000008  ढू०-डोलिकोस._ छब- दीपनम्‌ ॥ ७३॥ तदेव हि गरु सिरे - 
सब >0005. 8770 ॥ सेम दोप्रकारका होतीह | सतेलं लवणान्वितम्‌ || अपरं खित- 


गुण-दोने! प्रकारकी सेम-रसमे तथा पाकमे मीठी, वृन्ताक॑ कक्कटाण्डसमं भवेत्‌ लेदर 
शीतछ, भारी, बलदायक, दाहकारक, कफकारक और 3 जल का दि 


वात तथा पित्तको नष्ट करें ॥ ६८ ॥ शेसु विशेषण हित हीन॑ च प्र्ववत्‌ ॥७४॥ 
अथ कोलशिम्बिः [ सुअरा सेम ] । इन्ताक, वार्ताकु, भण्थकी, भाण्विका, (वाकी, 


फोलशिम्चि: यकप कृष्टइन्ताकी, कण्यलठ, कण्ट्पत्रिका, निद्राड, मासल- 
# 888 कक सा हज! कछा, इन्ताकी, महोटिका, चित्रफल, कण्टकिनी, 
ड््का्‌ || कालाशाम्बः समारत्ा ख्ड्गा महती, कट्कला, मिश्रवर्णफलछा, नींलफल्य, रक्तफल्ा, 
0०० सका भिसादइछु प्या रुचि शाकश्रेण्ठा, उत्तफलछा, नुप्तियफला, टिंगुडी, सिद्दी, दुष्प्र 
कृद्दद्धविड़ गुरुट ॥ ६० ॥ धर्षिणी, वार्ता, ,बातिकुण, वॉर्ताक, आकर्विट्य, राज- 
कोल्भिम्ब्ी, कृष्णफला, पर्यकपद्चिका, ( खज्ा, सक्-[कैं'माण्ड, महावृट्ती, आकविल्वक, वार्तिक, वातिगम, 
रपादिका, कुणिम्बी, कृत्सालशिम्ती और पुस्तकणि-[वेह्नण, अद्भण, नीछ्इपा, भाण्टिका और नीलूऊण्टका ) ये 
म्त्रिका ) ये सुअरासेमके सस्क्तत नाम हैं ॥ ब्ैंगनके सस्क्ृत नाम हैं ॥| े 
हिन्दी-सुअरासेस, कालीसेमि | वर०-भेमगाछ ।| हरिन्दी-बैंगन, भद्य भाठा | बँ०-बेगुनयाछ 4 स०- 
म०-आवईची जेग । गु०-काछी वालेर। तै०-कारु-|वागे | गु०-रींगगी | क०-बदने । तै०-वंकायि | 
चिकदु ॥ ता०-कत्तरिक्या | फा०-वादगान्‌ | आअ०-बवादजान । 
गुण-झुअरासेम-वातनाशक, भारी, गरम, कफ।इ०-ब्रिजल 0006: 36-शडिते अललीनों 
तथा पित्तकारक, झुक्र और जठरापिको सेंद करनेवाली, | 50 '0॥72०१० ॥ कि 


चीर्यवर्दक, राचिकारी, मलकों बॉधनेवाली ग हा ह पा 
58 240 50002 434 33 शंग-वंगन-मधर, तीझण, गरस, पाकसे चरपरा, 


डै॥ ६९ ॥ हि पित्तकारक नही, अश्मिप्रदीपक, वीर्यवर्द्धक, हूलका _ और 
डा सनकी पक | ज्वर, वात तथा कफनाशक है, छोटे बेंगन कफ तथा 

के एस गगिक बे रह 
[ सह फलक्ी ]॥ पित्तनाशक और बड़े वगन पित्तकारक तथा हलके ह, ४ 


हि सौभाझन स्वाड कपाये कफपित्त- सिधिमे पकायेहुए वैगन अर्थात्‌ बैंगनका भत्ती किश्वित्‌ 
- न ॥ शूलकुष्ठक्षयश्वासगुल्महद्दीपन पित्तकारक, हलके, आगिको दीपन करनेवाले और 


परम ७० 
म््‌ कफ, भेद, वात तथा आमनाशक हैं | जो 
50 है प्‌ 


खण्डम्‌ १, ]. 


कफ करिक | हलक २ कि के वीक 





भाषादीकासमेतः । ( ३२३ ) 
टन बैंगनोम तेछ और नमक डाल होय तौ हर भारी अथ डोडिका [ करेरुआ ]। 
हम हि हक कल आण्डेके डोडिका विषमृष्टिश्व डोडीत्यापि सुम्ृष्ठि- 
होता है वह बैंगन अर्गर पर॒ हितकारी है टिका पा केल्मा वाह 
« और काले-बेंगनोंसे गुणोंमे हीन है || ७१-७४ ॥ पक लक 2 कक कप 
का प्रदा लघु: ॥ हन्ति पित्तकफाशोसि कृमि- 
व अथ डाण्डशः [ ढठस ]। गुस्मविषामयान्‌ ॥ ७८ ॥ 
डिण्डिशों रोमशफलो स॒निर्निमित इत्य- डोडिका, विपमुष्टिका, डोडी और सुमुष्टिका, ये करेरु- 
-पि ॥ डिण्डिशों रुचिकृद्धेदी पिचकछ्ेष्मा- | कद 


७ पता बज हिन्दी-करेसआ | )०-मीठी खरखोली ॥ 
2 ॥ शीतलो वातकृह्टक्षो ख्ज- गुण-करेरुआ-पुष्टिदायक, वीवर्द्धछक, रुचिकारक, 


लश्वाश्मरीहरः ॥| हे ॥ अमप्निप्रदीषक, हल्का और पित्त, कफ, बवासीर, कृमि, 
डिडिश, रोमशर्फेल और मुनिनिर्मित, ये ढेढसके सस्क्ृत | सम तथा विपरोगनाशक है || ७८ ॥ 
हम हैं ॥ अथ कण्टकारी-[कटेरी ] फलम्‌ । 


हि -डैंढस, टिडे | म०-कटोली छी, फागली । गु०- 5०5८5.» : दीपने 
कि न प 3 | कण्दकारीफलं तिक्तेकदुक दीपने लूघ ॥ 


गुण-ढेठस-रुचिकारक, मल्मेदक, ( दस्तावर )| रक्षोष्णं धासकासप्नं ज्वरानिकफाप- 
, गीतलछ) बातकारक, रूक्ष, मूजवर्द्धध और पित्त, कफ। ढेस ॥ ७५ ॥ 


£ तथा पथरीरोगनाशक है ॥ ७५ | _ कटेरीके फल-कडवे,चरपरें, अभिप्रदीपक, हलके,रुे, 
अथ्‌ पिण्डारम्‌ [ पिण्डालु ] । और श्वास, खांसी, ज्वर, वात तथा कफ बिना- 
_ पिण्डारं शीतल बल्‍्य॑ पित्तन्न॑ रचिकारक- सिक हैं॥ ७९ ॥ 
मं ॥ पाके लघु विशेषेण विषशान्तिकरं अथ नालशाकम्‌ । 
सस्‍्मृतम्‌॥ ७६े॥ तत्र सर्पपनालम्‌ । 


पिण्डार ( पिण्डाड )-औतछ, बलकारक, झचिको। तीश्ष्णोष्णं सापेप॑ नाले वातछ्ेष्मव्रणाप- 
: उत्पन्न करनेवाछा, पाकमें हलका, विशेषकरके विपको। हसू ॥ कण्ड्वमिहर दड़कुछ् पे रुचिकार- 
« झान्त करने वाला और पित्तनाशक है ॥ ७६ ॥ कृम्‌ ॥ ८० ॥ ह॒ 
' अथ ककोंदी [ ककोडा ] । सरसॉकी नाछ ( डडी )-तीदण, गरम,रुचिकारक और 

करकोंटकी पीतपुष्पा महाजालीति चोच्य- |गात,कफ,त्रण,खुजली,बमन,दाद तथाकोंढ नाशक है ८० 
है कंकोटी, अलहतञलह सी हि 

ते ॥ ककोंटी मलहत्कृष्ठहछ्लासारुचिना अप केन्द्शॉकॉ्ि 

शनी ॥ शासकासज्वरान्हन्ति कटुपाका 


च दीपनी ॥ ७७॥ तत्र सूरणस्य [ जिमीकंदके । नामानि 
” कर्कोय्की, पीतपुष्पा, महाजाली;-( महाजालिनिका, गुणाश्व । 
- अवन्ध्या, बोधनाजालि, मनोगा और मनस्विनी ) ये सरणः कन्द ओे कन्द्‌ नेक्ॉप्ति इत्यपि॥ 
८ मककोलिकी खेर त मम है. सूरणः कन्द ओलश्व कन्दलो$झशञोच्न इत् 


हिन्दी-ककोंडा, खेखसा| ब॒०-काकरोौल | म०-का- सूरणा दापनों स्क्षः कषाय; कण्डुकृत्कढुः 
टली । गु ०-कडवीघीसोडी | तै०--अगोरकर || ॥ <7९॥ विष्टम्भी विशदों 3 कफाश+ 
-गुण-ककोडा-मलनाञक, पाकर्मे चरपरा, अमिग्रदी-| के तनों लघुः॥ विशेषादशसे पथ्यः छ्ीह- 
पक और-कोढ, जी मिचलाना, अरुच, खासी, श्वास गल्मविनाशन; ॥ ८२ ॥ सर्वेषां कन्दशा- 
तथा ज्वर्नागक है ॥ ७७ ॥ कानां सूरण; अष्ठ उच्यते ॥ दड़णां कुष्ठि- 


है आहकी बलफ 
7 शीट गया फा्मड) 

*  फनन्‍्द्याक, शरण थे 

रक्तापित्त आर कोड 







न 3 $- 
का रा पतला ्ज्क्् ५ ८०.५० ७... +> नपवंजकट व, 

गाव सेल्था- (जी ताक यो 5 
* प्रणों शणवत्तरः 

हरण, कन्‍्द, ओ 


ये झानाह 5,छ #्याज्ण कड़े; कं 
पर॥आ८3॥ गो गेट पिता ड्सणे ॥/ जा कक | पे! हे ४7). 
दल लत फष्शल, (डिक पीर पाण हकई 3० गटक जहा है; 
क ४ ५ सा इ हक व गला) चिप ड्यछ' स्फाडक ७ हि ँ 
जप, फन्दो, पकन्दी, स्पुड्ड़ रे <य)गफ़, ड््त, दि | हे नगाःः 
क्र  ( कक ह8 $& 
देशरण, तौमरफृष्ड, २ फसदयर्नन, (व, | या मे नया ४ 
रेच्यकन्द और हरणरन्द ) बजा फिल्‍्दके सम्कूत गागः हु कस्प जा पा पाखिमी, मा भार 
/रनकन्द / थि कन्ट | १५- ऑफ | मद... [रद क्या ९ । वर्क, डा ड्आर, नस 2002 0229 5 फरपा 
है गन पर ॥ 2 ४. 2 शा थ भड़ तु 
गोटा सुरण ए०-+०-ता« “आग | दा और |, पेया ऋ।ढ 2 # और #% 
कं आ॥52 क्र <४ || ..., 
“मचा कद । ८  डे्सपेकिरनु>स अं 3 7 ही 
गा णव्माकदवाएप । ; अथ भक्ताल: भंदः [ अरन्ई । 
शेण-जिमीक- "ए-अग्मिक) एपन कर गजल, २- प्र 
असल, खुजली करनेवाल्ा, चरपरा, वरग्भी, किम रक्ताहमई पादीफा 
/ रडका और कफ व यर्गंगेग आेत+ 5 
अ्ंगेगमे फय 5, -« /र 
नष्ट करे । ७ 


+ 
मु 
् 


*7 बे कल | 
* रोग वाल क्रो 


| शताइका 
पट कैल्किधा गयी 
/ भा॥ 


५६ ॥ हैन्‍केफ़नामि- 
के विष्म्भक परिणी तेड- तलिता 
“|[727 [आप 
+े | चिम्रदा 23 
फण शितक्षार) कह; जमदा॥ ८६ 
जी टाछमेरे पन्ण लत 
कारक लेजाता $ ४ िटड ॥। 


ज््त अतिरू- 

(। ॥ 

यंग | स्काल; भेद, ल्म्ज क्या फ् फत उससफे 

आड़) फहने के ॥ 

।' दियी-यरता, भदर |. “मण्याना पांश | मु ४ 
के जिस्ब्री । 2५ नापाक्र काग | 77५... ब्कं इक, 
पट यत पररसन कहस्तयाहकार न कम ॥ वैयम्‌ 90, 4,6५६ एप (लव, ट 
छहिक; सत्य पिष्डाहकसल कैम 70 पा 0० ॥ 


++“>एन्मजग्ल, 
पण- चुस्या जल्दायर: /  स्निग्प ” हयसे 

ः फेफनाशक आर विए:; कास्क 

उश्या अत्यन्त चकार 





मं 


खणग्डम्‌ १. | हे भाषाठाकासमंत:। . ., ( ३२५ ) 








मूछी दो प्रकारक़ी होतीहैं, इसमें जो छोटी मूली अथ मानकन्दः । 


हैं! उसके-लघुमूछक कैंव्क, विस, शालेय 
2 9.2 मानकः स्यान्महापत्रः कथ्यन्ते तदय॒ुणा 


मरुसभव, चाणक्यमूलक, तीक्ण और मूलकपोतिका ये बा 
सस्क्ृत नाम है | - हे अथ ॥ मानकः शोथहरुछीतो रक्तपित्त- 


जो हाथीके दाँतके सदृण बडी मूली होतीहे डसको| हरो लघु॥ ॥ 5३ ॥ 
नेपाल्मूलक कहतेहेँ ॥ मानक, सहापत्र, ( स्थलूपद्म, विस्तीर्णपर्ण, माण, 
हिन्दी-मूली, बडी मूली | .ब०-मूली, चणकमूली । (बृहच्छद, छत्रपत्र और माणक ) ये मानकठ्के सस्कृत 
म०-मुछा । गु०-मुछा, नाहाना मुछझा | क०-मुलद्ी | नाम हैं | हिन्दी-मानकेंद | गु०-सानकद ॥ 
तै०-आतिदपा | फा०-तुख, | अ०-फजला | इ०-- 


रेडीग, ॥0०व9॥ ले०-रफेनस्‌ सेटिवस्‌ 8७70७ सक्तक्तिनाशक है || ९३ | 
39७7 एप8 ॥ ः 


गुण-छोटीमूली-+चरपरी, गरम, रुचिकारक, हलकी, कक! वजह कई: [ गेठे | 
'पाचक, त्रिदोपनाशक, स्वरकों उत्तम करनेबाली और वाशहां पित्तला बह्या अदा तिकता पा 
ज्वर, श्वास, नासिकारोग, कण्ठरोग तथा नेत्ररोग। यनी ॥ आखयुश्शुकरामिकृन्मेहकफकुष्ठा नि- 
नाशक है ॥ लापहा ॥ ९४ ॥ 

बडी “मूली-रूखी, गरम, भारी और ज़्िदोपकों! वाराही, ( चर्मकाराहक, विष्वक्सेनप्रिया, थुष्टि, 
उत्पन्न करनेवाली है। यह ही मूली जो तेलमें पकाई हो बदरा, कच्छा, वनमालिनी, विल्वमृल्ल, शझकरी, क्रोड- 
तो त्रिदोषनाशक है -॥ ८७-९० “॥ कन्या, विष्वक्सेनकान्ता, वराही, कौमारी, ब्िनेत्रा, 


गुण-मानकद-शीतलर, हलका और सूजन तथा 


या अथ गञ्जननम्‌ | गाजर ]। ब्रह्मपुत्नी, क्रेडी, कन्या, णेष्टिका, साववेश, झक्षस्कन्द, 


गख्जन गाजर प्ोक्ते तथा नारड्रवर्णकम्‌॥ कोड, वनवासी, कुछनाशन, बल्य, अमृत, महावीर्य, 
गाजर मधुर तोश्ण तिक्तोष्णं दीपन॑ |शम्बरकन्द, वराहकन्द, वीर, त्राल्लीकन्द, महौपघ, सुक- 
ल्छु संग्राहि रक्तपित्ताशेंग्रहणी कफवा- न्द्क, वृद्धिद, व्याधिहन्ता आर मागधी ) ये वाराही- 
तजित्‌ (॥%१ ॥ न कन्दके सस्कृत नाम है ॥ 
ग़जन, गाजर, नारगवर्णक, ( पिण्डमूल, पीतकन्द, गण-बाराही कद-पित्तकारक, बलरूदायक, चरपरा, 
सुमूलक, स्वाहुमूछ, सुपीत, नारग और पीतमूछक ) ये |कडवा, रसायन, आयु, वीय तथा अभिवर्द्धक्त और पमेट, 


गाजरके सस्क्वत नाम हैं ॥ कफ, कुछ तथा वातविनाशक है || ९४ ॥ 
हिन्दी-गाजर | ब०--म०-गु० -गाजर | क०-सेटी मूछ। अथ्‌ हस्तिकर्णा ॥ 


वयाजन । फा०_ जर्जक। अ०-जजर | इ०-नयारट्॑ट। गज़कणी तु तिक्तोष्णा तथा बातकफा- 
(28॥7'00700+ कै०-डाक्सकेरोय])8प८प5 297"'078 || ० 


शुण-गाजर-सघुर , तीदण, कडवीं, गरम, अग्रिको खयंता। शीतज्वरहरी स्वाईः ४.22. 
'दीपन करनेवाली, हलकी, ग्राही और रक्ताकत, बवासीर,| थे कद: ॥ 5»॥ पाण्डुशायक्धामद्ाह 


संग्रहणी, कफ तथा वातनागक है ॥ ९१ || गुल्मानाहोदरापहः ॥ ग्रहण्यशोविकारघप्नी 
.. अथ कदलीकन्द । वनसूरणकन्द्व॒त्‌ ॥ %६ ॥ 


शीतल कदलीकन्दी बल्य। केद्यो$म्ल- गजकर्णा, ( हृस्तिकन्द, हस्तिपत्र, नी, अति- 
पित्तजित्‌ ॥ वाहेकृदाहहारी व मछुरों (कन्दक, इह्लत्, अतिपत्र, हस्तिकण, आज 0 न 
रुचिकारकई ॥ ९२ ॥ ।हन्ता, गिरिवासी, नागाश्रय, गजकन्द और नागऊन्द ) 
जे स्तिकर्णकन्दके किये 
केलेफा कढ-भीतछ, बरूदायक, केशोंकों उत्तम |+ दस्विकर्णकन्दक सस्क्ृत नाम है ॥ 
करनेबाछा, अम्लपित्तको नष्कर्ता, अमिकारक, दाह। हिन्दी-हस्तिकर्णकन्ढ | गु०-मानकन्दनी एकजात || 
“नाशक, सधुर और रुचिकारक है ॥ ५२ ॥ गुण-ह॒स्तिकर्ण-कटवा, गरम, पाक मधुर है ॥|, 


( ३२६ ) भावप्रकाशः । है जक्ल-- 


्््ाफ्रश्ग्ाट 











हस्तिकर्णता कद-वनसूरणकदके हे शीतज्वर, वात,, कमल आदिके कदको सस्कृतम शाढक और करहाद्र 

कफ, पाण्डु, रज़न, कृमि, छीढा, गुल्म, अफारा, उदरके |कहतेहँ | कमछकी जडकीो भिस्साड और छजाल्क 
रोग, सम्रहणी तथा ववासीरको नष्ट करेहे ॥९५॥९६॥ |कहतेहें ॥ हु 

अथ केम्र॒कम्‌ [ केम्नओं ] | कमलकंद-आओतल, वीर्यवर्डक, भारी, दुर्जर; पाकमे 

कमुक कुक पाके तिक्ते ग्राहि हि मधुर, डुग्धवर्डक, वात तथा कफकारक, ग्राही, मथुर, 

ल्छ्ठ ॥ दीपन॑ पाचन हद कफपित्तज्व- [रुल और पित्त, दाह तथा रक्तविकारनागक है। भरतीडे- 


रापहम्‌ ॥ कुष्ठकासप्रमेहाखनाशनं वातल् [गिभी वेही शुग हैं॥ १०० ॥ १०१॥ |. 
2 कल | अथ निषिद्धर्न तजने योग्य-] - 
केमुक ( केमुओं )-पाकम चरपरा, कडबा, ग्राही, शाकानि । थे, ० 


ग़ीतलू, हलका, अभिप्रदीपक, पाचक, हुंदयकों प्रिय, ॥॒ वीक नि कल 
वातकारक, चरपरा और कफ, पित्त, ज्वर, कोढ, स्वास,, नए लैनात्तव जाण व्यावत केमिभ- 


प्रमेह तथा रक्ताविकारनाशक है ॥ ९७ ॥ क्षितम ॥ १०२ ॥ कन्दं विवर्जयेस्स्व गा 
अथ कसेरु, चिचोढम्‌ । यद्वाग्न्यादिविदषितम ॥ अतिजी्णम- . 


कसेरु द्विविय तछ॒ महद्राजकसेरुकम्‌॥ | “लय रुक्ष सिद्मदेशनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मस्ताकृति लघु  स्याग्त्तत्चिचोढमिति लेम हक 3 2202 “ह 
स्मरतम ॥ ५८ ॥ कसरुकद्दय शांत मधुर | __.,८ थे 
त॒बरं गुरु॥ पित्तशणितदाहन्नं नयनामय- | सिर की 5 2 
नाशनम्‌ ॥ आहि झुक्रानिलक्ेष्मारचि- | सिद्ध झसेस | अदशाजम 
स्तन्यकर स्मृतम्‌ ॥ ९९ ॥ लक कल 5 
कसेरु दोप्रकारके होतेहैं, जो बडे कसेरू होतेहें,, जो क्रद-कच्चा, विना ऋतुसे उत्पन्न हुआ, पुरावा; - 
उनको राजजसेरू कहतेदई और जो मोथेकी आकृतिवाला व्याधित, दीमकआदि कीडोका खायाहुआ, अमि 
छोटा होताहे उसका चिनोढ कहतेहें ॥ आदिसे दूषित हुआ, अत्यन्त जीर्ण, रूखा, बिना समय 
हिन्दी-कसेरू | ब०-केझुर | म०-कचरा । क०- उत्तन्न हुआ,तेछ आदिम न पकाया हुआ, निकृष्ठ भमिमें “ 
सेकिनगढे | गु:-कसेला | तै०-इड्लिकोंति | लै०-डत्पन्न हुआ, कठिन, अत्यन्त कोमछ, अत्यन्त तल, जे 
स्क्रिपस केसर 50९7एप5 ०४०0० ॥ सर्पादिकसे दूषित, ऐसा कन्द नहीं खाना चाहिये | 
ग्रुण-दोनों जातिके कसेरू-शीतछल, मधुर, कसेले, मूलीके अतिरिक्त और सब शाक सूखे हुए. नहीं-खाने 
भारी, आही, बीर्यवर्दक, वात, कफ तथा अरुचिकारक, चाहिये | १०२-१०७ || 0 
हुग्बवेर्दक और पित्त, रक्तविकार, दाह तथा नेत्र-|  ,. नो के सा 
रोगनागक हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥॥ ह अथ संस्वेदजशाकानें पसीमसे उत्पन्नशांक])। 
अथ शाकूकम्‌ [ भर्सीडा ]॥ तैषां नामानि गुणाश्र । 
पद्मादिकन्दः शालह्क करहाटश्र कथ्यते ॥ | उक्त संस्वेदर्ज शार्के भूमिच्छत्न॑ शिलींध- 
मृणालमूलं मिस्साण्ड लजाह़कश्च॒ कथ्यते | कम्‌ ॥ क्षितिगोमयकाष्ठेषु वृक्षादिष तड़- 
॥ १००॥ शाझछूक शीतल वृष्य॑ पित्त- | हवेत्‌॥ १०५ ॥ सर्वे संस्वेदजाः शीता- 
दाहाखदड गुरु॥ दुर्जरं स्वादुपाकञ्व स्त- | दोषलाः पिच्छिलाश् ते ॥ गरवरछलेती- 
>वानिद्कफ्मदम ४ संग्राहि मधुर रुक्ष | सारज्वरक्षेष्मामयप्रदाः ॥ १०६. ॥ , 
लक मल बल री लग 68 8. ववेतझुश्रस्थलीकाष्टवशगोबरणसम्भवाः ॥ 


दा 


खण्डम्‌ १. _] 





भाषाटीकासमेत3 । ( ३२७ ) 





नाति दोषकरास्ते स्थः शेषास्तेभ्यों | ये शाक-शथ्वी, गोवर, ऊकडी और इक्षादिकोम 
_ विगर्हिता।॥ १०७ ॥ उलनन होताहै ॥ | 

कप व गुण-सम्पूर्ण सस्वेदज जाक-शीतल,दोपयुक्त, पिच्छिल, 
भारी और वमन, अतीसार, ज्वर तथा कफसबधी रोगोंको 


उत्पन्न करें है ॥ 


इति पञ्चमप्रकरणे - शाकवर्ग; । 


सस्वेदज, भूमिच्छत्न, शिलीन्धक, ( भूच्छन, प्रथिवी- 
-कन्द, झिलीध्र, कवच, भूच्छत्र, भूमिस्फोट,- धरांकुर।। जो सस्वेदज शाक-श्वेतवर्णवाले, पवित्रस्थानमें उत्तन्न 
_भूखता, छत्र, छत्राक, उच्छिलीकम और स्वेदज ) ये हुए, काष्ठ, बॉस तथा गोवरम उलन्न हुए हों वे अत्यत 
. सैस्वेदजशाकके सस्कृत नाम हैं ॥ दोपकारक नही हैं, शेपके सम्पूर्ण सस्वेदज द्ाक निदित 
- . हिन्दी-सांपकी छत्नी, छतोना | बं०-छातकुड, हैं ॥| १०५-१०७ | 
छातोना । स़॒०-भुदफोड | गु०-सस्वेदज शाकी | इ०- 


प्‌ इति श्रीभावप्रकाशे पंचमप्रकरणे शालियग्रामवैश्यक्षत- 
. मशरुस हपि&7007॥ छै०-फरगगाई कप | के न्‍ 


भाषायीकायां गाकवर्गः समाप्त; । 


... इति श्रीमावप्रकारे पूर्वलण्डस्य प्रथमो भागः समात्तः १. 





(एनिहशह0व7 डोवहिारर! 886 6/॥|9/56, 
8प्नाश एडपारप्रदहात्ज़ & 8 8708 8 ए8558, 
छि७070738.%5 & , 


हम; 


2 25 


2574 
है ५०५ 
5४ऐ-:>आ-7-360-2/ ॥ श्रीवेंकटेशाय नमः । ।ऐ. 





8 दितीयो भागः 9» 


न--स्यस्य्यक (न 0727: 


्#ह अथ मांसवगः हैल्‍्छ 


अथ मांसस्य नामानि । बृहणा वृष्या दीपना दोषहारिण:॥ ४ ॥ 
सांस तु पिशित कव्यमामिष पलले | मकतां मॉल्मनतव च गद्गदत्वादिते 


पलम्‌ ॥ मांस वातहरं सर्व बंहणं बल- 


तथा ॥ बाधिय्यमरुचिच्छदिसममेह मख- 
उष्टिकृत्‌ ॥ पभीणन गुरु हयथ्व मधरं 


न्गदान्‌ ॥ छीपद गलगण्ड्थ नाशय- 
रसपाकयो; ॥ १ ॥ त्यनिलामयान्‌ ॥ ५ ॥ 5 
मास, पिशित, ऋरव्य, आमिप, पललछ और पल थ। यही सासवर्गमे जाघल विल्स्थ( बिलेशय ),गहादय, 
सांसकें संस्कृत नाम हैं ॥ पर्णमग, विष्किर, प्रतुद, प्रसह और ग्आम्य, ये “आठ 
सुण-सव प्रकारके मास-वातनाशक, पुष्टिकारक,बल- |जागल जातिमें हें ॥ 
चद्धक, तृप्तिदायक, भारी हृदयको प्रिय और रससे तथा गण-जांगलूजातिके सास-मवबर, रूक्ष, कसेले हलके; 
पाकर्म मधुर हैं || १ ॥ >ठायक, उष्टिकारक, वीर्यबर्द्धध, अम्रिको टीपन कर- 
अथ मांसभेदाः है 


नेवाले, दोषनाशफ और गूगापन, सिनूमिनापन, तोतला- 

मांसवर्गो द्विधा ज्ञेगों जांगला5तृपभेदत; २|पन, अर्दितवात ( लकवा 2) बहरापन, अरुचि, वमन, 

सम्पूर्ण मास दो प्रकारके हैं, एक जागलूमास और [ममेह, सुखरोग लीपद, गल्गण्ड तथा वातसबधी रोगोको 
दूसरे आनूपमास [| २ || नष्ट करह ॥ ३-५ ॥ 


जांगलमांसस्य लक्षण गुणाश्र । 4 आतृूपमांसस्य लक्षण गुणाश्र । 


मांसवगश्र जंघाला बिलस्थाश्र गहाश- | कूलेचराः ऊवाश्वापे कोशस्था। पाद्न- 


अतदार, ,, 'गमरगा ज्षेया विष्किरा; | स्तथा ॥ मत्स्या एते 5 


ससहा अथ च ग्राम्या | धानूपजातयः ॥ ६॥ आजनपा 

मधरा; 
अष्टा जांगलजातयः ॥ जांगलछा मधुरा | खिग्धा गरवो 
रुक्षास्तुवरा लूघवस्तथा ॥ बल्यास्ते पिच्छिलाश्ापि २ 02034 


मासपाष्ठयदा भृशम्‌ ॥ 


[ परवे-लण्डम्‌ १, ] 


भाषादटीकासमेतः । 





तथा$भिष्यन्दिनस्ते हि प्राय/ पथ्यतमाः 
स्मृता। ॥ ७ ॥ 

कूलेचर, छब, कोशस्थ,' पादी और मत्स्य, ये पाँच 
अनपजातिमे हैं || ह॒ 

गंण-अनुूपजातिके सांस-मधर, खिग्घ, 'भारी,अमिकों 
मन्द करनेवाले, कफकारक, पिच्छिल, मासकों बहुत 
युष्टिदायके, आभिष्यन्दी और विशेप्रकंरके बहुत पथ्य 

हैं.॥ ६ ॥ ७॥ 

ह अथ जांगलाः । 

' तन्न जंघाल गणनाविशिष्ठग्रुणाः । 
 हरिणेणकुरंगर्ष्यपृषतन्यं॑कुशम्बरा। ॥ रा 

जीवीषपि च॒ मुण्डी चेत्याद्या जांगल 

_ संज्ञका; ॥ ८॥ हरिणस्ताम्रवणेः स्यादेण: 
कृष्ण: प्रकीतितः ॥ कुरंग ईषत्ताम्नः 
स्यादेणतुस्याकृतिमंहान्‌ ॥ ९५ ॥ ऋष्यो- 
नीलांगको लोक स रोझ इति कीतित३ ॥ 

' पृषतश्चद्धविन्दु+ स्याद्धरिणाक्किश्विद- 
ल्‍्पक: ॥ १० ॥ न्यंकुबेहविषाणो5थ श- 
म्बरो गवयो महान्‌ ॥ राजीवस्तु मृगो 
ज्ञेयो.राजिभि: परितो वृतः॥ ११ ॥ यो 


अथ बिलेशयानां [ बिलंनिवासी 
प्राणियोंकी ] गणना गणाश्र । 


गोधाशशभ्नजंगाखुशछक्यादया,. विलेश- 
या; ॥ बिलेशया वातहरा मध्वरा रसपा- 
क्यो; ॥ बृंहणा बद्धविण्पूत्रा वीयोंप्णाश्व 


| ०३४ 


प्रकात्तता। ॥ १३ ॥ 


गोह, खरगोश, साप, मूसा और गल्लकी ( ) 
इत्योदिक बिलस्थ ( मिट्टीमे रहनेवाले ) कहातेहै । 
बिल्स्थोके मांस-वातनाशक, रसभे तथा पाकम 


सधुर, पुष्टिकारक, मरू तथा मूत्रको बाधनेवाले और उष्ण- 
वीर्य है ॥ १३ ॥ 


अथ गुहाशयानां | गुफानिवासी 
प्राणियोंकी ) गणना ग़ुणाश्र । 
सहव्याप्रवृका ऋक्षतरक्षद्वीपिनस्तथा ॥ 
बश्ुजम्यकमार्जारा इस्याद्याः स्यगैहा- 
शयाः ॥ १४ ॥ स्थुलपृच्छो रक्तनेत्रों 
बनुंदेह। स नाकुछः॥ गुहाशया वातहरा 
गरूष्णा मधराश्व ते ॥ स्निग्धा बल्या 
हिता नित्य॑ नेन्नगुद्यविकारिणाम्‌ ॥१५॥ 
सिह, वाघ, भेडिया,रीछ, तरक्षु ( चीतल ), चीता, 
बन ( नौछा ), गीदड और विलाव, इत्यादि जीव गुहा- 


गय ( गुफासें रहनेवाले ) कहातेहें | जो मो्ी पूँछवाला 
ओर छाल नेत्रोयक्त तथा वम्नके सहण देहवाला होताएईँ 
उसको नाऊुल ( न्योछा ) कहतेह ॥ 

. सम्पूर्ण गुहाशयेक्ा मास-वातनाथक, भारी, गरम, 
मधुर, स्निग्ध, बछदायक और नेत्र तथा शुदाके रोगवा- 
लॉको सर्चदा हितकारी है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अथ पणमगाणां [ पत्ते खानेवाले 
प्राणियोंकी ] गर्णना गुणाश्र 

वनौका वृक्षमाजारों वृक्षमकेटिकादयः ॥ 

एते पणमगा। भोीक्ताः छशक्षताचम- 

हर्षिभिः ॥ १६ ॥ 


-. मृगः शड्गहीनः स्याप्स म्ण्डीति निग- 
. चझते ॥ जंघालाः प्रायशः सर्वे पित्तफ्ेष्म- 
हरा: स्मृता। ॥ किश्रिद्वातकराश्रापि 
लघवोी बलवर्द्धनाः ॥ १२॥ 


हरिण, एण, कुरज्ष, ऋष्य, पष्रत, न्यँकु, शम्बर, 
, राजीव और मुण्डी , इत्यादि पश्च॒ जघाल्सनक हैं । जो 
भूग छाल्वर्णका होय उसको हरिण, जो काला हो उसको 
एण, जो किचित्‌ छाल्वर्णा बडा और एणके सह 
आक्ृतिबाल्य हो उसको कुरग, जो नीले वर्णका हो 
उसको ऋष्य ओर ल्लेकमें रोझ, जो चन्द्रके सहण छींगे 
वाला और हरिणसे-कुछ छोया हो उसको ' पपत, जिसके 


बूहुतसे सींग हो उसको न्यकु ( बारहसिगा ) बडे रोझको 


वनौका वानरः । वृक्षमाजोरों वृक्षविडाल:। 


शम्बर, जिसके शरीरम अधिक रेखा पडी हो उसको राजीव वृक्षमकाव्का रूपा वानर! इत छाक ॥ 


आर जो मृग सीगरहित होताहै उसको मसुण्डी कहतेहे 
आय; सर्व जघारू-पित्त तथा कफनाशक, कुछवातकारक, 


हलके और बलवर्द्धक है || ८-१२ ॥ पु 


स्मृता; पणमसगा दृष्याश्रक्षण्या: शापण 
हिता; ॥ खासाशेकासशमना; सष्टसूत्र- 
पुरापषका; ॥ १७ ॥ 





बानर, इश्षपर रहनेवाले विछाव ( वनविछाव ) और 


>> ये 
कहं ना अर 


न 


भावग्रकाश+ 


[प्लेन 


हरियल,पिंडुकिया,चित्रपक्ष (एक प्रकारका तोता),वडा ' 
वरक्षम्कटी (रूपी ) थे सश्रुत॒ञआादि महर्पियोने पर्णमृग | तोता, कबूतर, खजन और कोयछ आदिक प्रठ॒द कहेंहे । 


थे चौंचसे पदार्थकों निखोल्कर खातेहें इससे इनको प्रतुद 


पर्णमगोका मारु-वीर्यवर््धक, नेत्रेकी हितकारी, |कहाहँ | कबृतर-सफेद और पाण्डुवर्ण ऐसे दो प्रकारका 
शाप ( क्षय ) रोगवालोंकों हितकारी, मर तथा मूत्रकों होताहै, अतपत्र यह बड़े तोतेहीका नाम है और-अमर- 


निकालनेवाला और व्वास, बवासीर तथा खासीको नष्ट क्ोशर्में ती कठफोरेंकों लिखा है ॥ ः 
पित्त तथा. कफनाशेक; , 
कसला, शीतल, हछका, मलरकों बाधनेवाद्य और किचित्‌, - 


करहे || १६ ॥ १७ ॥। 
अथ्‌ विष्किराणां [ विष्किरपक्षियोंकी ] 
गणना गुणाश्व । 

वत्तकालाववर्चीरकपिश्ललकतित्तिराः ॥ 
कुलिगकुक्कुटाआश्व विष्किराः सझदा- 
हताः ॥ १८ ॥ विकीर्य भक्षयन्त्येते 
यस्मात्तस्माद्धि विष्किराः ॥ कपिल्लल 
इति माज्नै: कथितो गोरतित्तिरि३॥ १९॥ 
विष्किरा मध्धरा: शीताः कषाया; कटुपा- 
किन;॥बल्या वृष्याखिदोषत्नाः पथ्यास्ते 
लघवः स्मृता! ॥ २० ॥ 


वर्त्तक ( चित्रविचित्र रगके पल्लोकी चिडिया ), छाव [८५८ 


€ लवा ), बटेर, गोरतीतर, तीतर, घरकी चिडिया और 


मुरगा आदिक विग्किर कटटतेहं | ये जीव कुरेद क्रेदकर। ये | 


खातेह इससे इनकी विग्किर सज्ञा, ह । कापैज्ञऊ अर्थात्‌ 
गरतीतर ( कबूतर ) जानना-। विप्किर जीवोंका मास- 
मधुर, गीतरू, कसैला, पाकर्मे चर॒परा, बलकारक) वीर्यव- 
द्वक, जिदोपनाणक, पथ्य और हलका है ॥ १८-२०॥ 
अथ ग्रत॒दानां [ चूंचसे खानेवाले पक्षि- 
योंकी ) गणना गुणाश्र । 
हारीतो धवलः पाण्ड्श्रित्रपक्षी बृह- 
च्छुकः ॥ पारावतः खझ्लरीठः पिकादाः 
प्रतुदाः समता; ॥ प्रतुय्य भक्षयन्त्येत्े 
तुण्डेन प्रतुदास्ततः ॥ २१॥ 
हारीतः हरियल इते लोके ॥ 


कपोती घवलः पाण्डुः शतपन्नों बृह- । 


च्यटूक ॥ २ 
दावाघादः इत्यमरः ।'कटठफोरा' इतिलोके॥ 
मतुदा मधुराः पित्तकफन्नास्तुवरा हिमाः॥ 


लछूघवदा वद्धवचस्का; शकाश्वद्धातकरा ६ 
स्मृता। ॥ २३ ॥ 


प्रतुदुजीबेकि सास-मधुर 


वातकारक है॥ २१-१३ ॥ 
अथ प्रसहानां [| दूसरेसे छीनकर खानेवाले 
पक्षियोंकी | गणना गुणाश्र । 
काको गृध उलकश्व चिकछ॒श्व शशघातक३॥ 


चाषों भासश्च कुरर इत्याद्याः ग्सहाः 


5 


स्मृता।॥ २४ ॥ 


शहाघातकः, वाज इति लोके । चाषों.. 


नीलकण्ठ इति लोके । “भासो गृधविशेषः- 


स्यात्‌ ” । कुररः कुरांकुर' इति लोके ( . 
प्रसहा; कीतिता एते मसबल्याच्छिय 


प्रसहाः खल वीयोष्णास्तन्मांसं भक्षय- 

न्ति ये ॥ ते शोषभस्मकोन्मादशुक्रक्षीणा 

भवन्ति हि ॥ २५ ॥ 

कौआ, सिद्ध, उल्छ, चीछ, वाज, वशणिकरा, वकुई, 
नील्कठ, भास ( एक प्रकारका गिद्ध ) और कुरर 
( कुझ्ल ) इत्यादि प्रसह कहातेहेँ । ये बलात्कारसे छीन- 
कर खातेहँ इससे इनका नाम असह है ||.._ 

प्रतह् जीवोंका मास-उण्णवीर्य है, इससे - जो इनको 
खातिह उनको-शोप, भस्मक और उन्माद रोग होताहे 
तथा वीर्य क्षाण होताहे ॥ २४ || २५ [[ 


अथ ग्राम्याणां [ आम्यपशुओंकी ] 
गणना गुणाश्र । हि 
छागमपवृपाश्चाश्वा आस्याः प्रोक्ता मह- 
 पिभः ॥ आम्या वातहराः सर्वे दीपनाः 
कफर्पित्तला; ॥ मधुरा रसपाकाम्याँ बृंह- - 
णा बलवद्धना; ॥ २६ ॥ 


खण्डम्‌ १, | - 


. भाषादीकासमंतः । 


(३३१) 





- बकरी, भेढा, बैल और घोडा इत्यादि जीव आम्य है। नाम हब है | जिसकी चोचके ऊपर मोटी, कठोर, गोछ 
आम्य जीवोका मास-वातनाशक, अप्रिको दीपन करने-|और जम्बुके सदर गोछाई हो उसको नदीमुखी कहतेदे || 


बालू, कफ तथा पित्तकारक, पाकमे तथा रसमे मधुर 


गुश्टिदायक ओर वलवर्द्धक हैं ॥ २६ ॥ 
- अथाइनूपा: 
त्रत कूलेचराणां गणना गुणाश्र । 


.._ छुलायगण्डवाराहचमरीवारणादयः ॥ ण्ते 
- कलेचराः प्रोक्ता .यतः कले चरन्त्य-- 


पाम्‌ ॥ २७ ॥ 


छवजीवोका मास-पित्तनाशक, चिकना, सीठा, भारी, 
शीतल, बात तथा कफको उत्पन्न करनेवाला, बलदायक, 
वीरयबवहक और दस्तावर है ॥ २९-३१ ॥ 
अथ कोशस्थानां [ ठकनेके मध्यमें 
रहनेवाले प्राणियोंकी | गणना 
.. गुणाश्र । 
शह्शड्ननखश्वापि शक्तिशम्व॒ककर्केटा;॥ 


..._ छुंछायो महिषः। गण्डः खड़ः । चमरी| जीवाः एवंविधाश्वान्य कोशस्थाः परि- 
चमरपुच्छि गो ॥ 


कूलचरा मराप्पेत्तहरा वृष्या बलावहाई ॥ 


मधरा: शीतला; खिग्धां म्नत्रला। छेष्म- 


' बधना; ॥ २८)॥ 


कीतिता। ॥ र३े२ ॥ 
शद्डनसः क्ुद्॒शद्ढः ॥ 
कीशस्था मछरा; खिग्धा वातपित्तहरा 
हिमाः ॥ बृंहणा बहुवर्चेस्का दृष्याश्र 


मेँसा, गेडा, सुअर, चमरगाय ( संरैगाय) और दहाथी। बलवद्धना। ॥ रे३ ॥ 


आदि कूलछेचर ( जलके किनारे रहनेवाले ) हैं ॥ 


शख, छोटाशख, सीप, अम्बुक ( जछकी छोटी सीप) 


कूलेचरजीवोका मांस-वात तथा पित्तनाशक,वीर्यव&क, | और कर्क ककेडा आदिक तथा इसीप्रकारके और भी 
बंछदायक, मधुर, शीतल, स्विग्ध, मूत्रको बढानेवारा।जीव कोशस्थ कहते ॥ 


ओर कफवईक है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथ छ्ुवानां | पॉकेयासे आकाश- 
उडनेवाले पक्षियोंकी ॥ 
.. गणना गुणाश्र। 
इंससारसकारण्डबकक्रौअंशरारिकाः ॥ 
नन्दीमुखी सकादम्बा बलाकाद्याः छवाः 
-स्मृताः॥एवन्ति संलिले यस्मादिते तस्मा- 


. छुबा: स्मेता।॥ २९ ॥ - 


जम 


कारण्डः कपार्दिकाझयों बृहद्धंसभेदः ॥ 
स्थूछा कठोरा- वृत्ता च यस्याश्रच्च्रपारे 
स्थिता॥गुटिका जम्बुसहशी प्रोक्ता नन्‍्दी- 


मसुखीति सा ॥ ३० ॥ न 
बलाका बगली इति छोक ॥ ु 
छवाः पित्तहरा; स्लरिग्धा मधरा गरवो 


हिमा/।वातछिष्मप्रदाश्रापि बलशुककरा: 
सरा: ॥ ३१ ॥ 


कोगस्थजीवोंका मांस मधुर, चिकना, वात तथा पित्त 
नाशक, शीतल, पुष्टिकारक, बहुतमलकर्त्ता, वीर्यवर्द्धक 
और बलदाग्रक है ॥| ३२॥ ३३ ॥ 
अथ पादिनां [ पांवोंके प्राणियों- 
की | गणना गुणाश्र । 
कुम्भी रकूमनक्राश्व गोबामकरडड्वः ॥ 
घण्टिकशिशुमा रश्रेत्यादयः पा दिन स्मृता ॥ 
कुम्भीरों मारकी जलजन्तुः । क्ृूम+ 
कच्छुपः । नक्रः नाका इति लोके | गोधा 
गोहिजनलजन्तुः । मकरः मगर इाते लोक । 
शंकुः शाकृुच इति छोके । घाण्डिकः घांडें 
यालू इति लोके ॥ 
पादिनोषपि च ये ते ठ॒ कोशस्थानां गुणः 


समाई$ ॥ २५ ॥ 
'कुम्शेर (मार डालनेवाठा जरहूका जीव ) कछुआ, 
नाका, गोह, मगरमच्छ, गकु ( झाकुच ) घडियाल और 


इस, सारस, चकवा, वगला, क्रौंच ( ढेक ), शरारी |शिश्वमार ( सूँस ) इत्यादि जल्मे रहनेवाले जिनके पीव होते 
( बगलेका भेद ), नन्दीसुखी, वत्तक और बलाका, आदि [हैं उनको पादी कहते | पादी जीवॉका मास भी कोश 
जीवोको छब॒ कहाहे । ये जल्मे तैरतेहेँ इसकारण स्थके सहण गुणकारक ह॥ ३४ ॥ ३५॥। 





भावप्रकादाः । [पू- ' 

अथ मत्स्यानां [ मस्स्योंके | नामानि | हुंरुः ॥ मंश्रों वातहद्गाही किखित्तफ- . 
ग॒णाश्र । कर; स्मृतः ॥ ४१ ॥ रु 

मत्स्यों मीनो विकारश्व झषो वेसारिणों- कुरग नामक मृगका मास-पूष्टिकारक, वल्वर्द्क, 
'डज3 ॥ शकुली पृथरोमा चस सुदर्शन क्‍ पिचनागक, भारी, मधुर, वातनाशक, ग्राही _ 
इत्यपि ॥३६॥ रोहितादास्तु ये - जीवास्ते और किचित्‌ कफकारक है ॥ ४१ ॥ 

मत्य्याः परिकीर्तिता:॥मत्स्याः खिग्धो- अथ रोझः । 

प्णमड्टरा गुबः कफपित्ा:॥ रे७ | । ऋष्यों नीलाण्डकश्ापि गवयो रोझ इत्य- * 

चातन्ना बृंहणा दृष्या रोचका बलवद्धं- | [वि॥गवयों मधरो बल्यः खिग्थोष्ण।कफ- 
ना; ॥ मदव्यवायसक्तानां दीघाप्मीनाश्व | ित्तछः॥ ४२ ॥ | लि 


$- $ 
2000 कक ऋष्य, नीछाडक, गवय और रोझ, ये रोझके नामहें ॥ - 
मत्स्य, मीन, विकार, झप, वैसारिण, अडज, गकुली,। सझंका सास-मधुर, बलढायक, खिग्ध, गरम और - 
इशुरोमा और सुदर्शन, ये मच्छियोंके नाम हैं । रोहिडा कफ तथा पित्तकारक है ॥ ४२ ॥ | 
आइिक जो जीव जलूमे होतेहें, उनको मछली कहतेहं | हि - 
मछली-चिकनी, गरस, भारी, कफ तथा पित्तकारक, अथ पए्रषतः चित्तालमग हि । 
वातनाभक, पुष्टिदायक, वीरयवर्द्धक, रुचिकारक, बल्वईक। एपतस्तु भवेत्स्वाहुग्रोहकः शीतलो लघः ॥ 
और मद्य ( दारू ) तथा मैथुनरमें आसक्तोकों तथा प्रदीप दीपनो रोचन*शासज्वरदोषत्रयाखजित्‌ ४ ३॥ ' 
जटराभिवार्लेका हितकारी है || ३६-३८ ॥ पृपत ( चित्तठ ) नामक सगका मास-मधुर, आही, 
$ ५+-+ 35 अं क गीतल, हलका, अम्निप्रदीपक, रुचिकारक और. श्वास, ज्वर' 
अथ जघालादीनां | जाँघवालेकि ) [्रिदोप तथा रक्तविकारनागर्क है || ४२-॥ * 
नामान गणाश्व । 


अथ न्यंकु: [ बारहसिंगा । । 
तत्न जंघालेष हरिणस्य गुणा; । न्यंकुः स्वादुलघुबल्यो वृष्यो दोषत्रयापह:४४ 
हरिणः शीतली बद्धविण्मत्रो दीपनो लूघ॒॥ | - न्‍्यकु नामक मग(वारह सिगा)का मास-सघुर, हल्का, 
'रसे पाके च मध्तरः सुगन्धिः सन्निपातहा॥ ३९ | वलदायक, वीयेबठक और निदोपनाशक है| ४झयी _ 
हिरनका मास-भीतलरू, मछ तथा मूत्रकों बॉधनेवाला मल न कल - 
अमिग्रदीपषक, हलका, रसमें तथा पाकम मीठा, सुगवि| सॉबिर पछल [खग्ध शांत गुरुच स्प्ठ- 
ओर सन्निपातनाशक है ॥ ३१९ ॥ तम॥ रसे पाके च्‌ मधुर कफद॑ रक्तपित्त- 
अथ एणहरिणः | कालाहरिण ]। अमर क 8 कक 
एणः कषायो मधुरः पित्तासक्कफवात- हि री आ ज शियः प्रपतैन समी जनेः ॥ 
है ५ तेचनो बल्यो ज्व ५ बर सगका मास-स्रग्ध, शीतरू, भारी, रसमे तथा 
हृत्‌ ॥ संग्राही राचनो बल्यो ज्वरमशमनः कम मीठा री अल कक: 
स्मृतः ॥ ४० ॥ 0323 । किम मीठा, कफकारक ओर रक्तपित्त नाशक है ॥४५॥ 
राजीवनामक मरके सांसके गुण प्रथत ( चित्तल ) के 
एएण नामक मृगका सास-कसला, मीठा, ग्राही, रच- मासके सहञ ही हैं ॥ 
वारक, बल्टठायक ओर पित्त, रक्तविकार, कफ, वात अश् ल्‍ 
0 के 35: «4 अब झष्डी। 
झण्डा ठुज्वरकासासक्षयश्वासापहो हिम; ४६ 


अथ कुरड्: । 
१७ ५ हे मुण्डी ( सीगरदित ) सगका मास ज्व्र 

क््य्गं श्णं मी आल लि म हु खिं दते ) संगका मास-शआीतर और उ 
सर्ग। वृष्रणीं बस्य: शीतल: पित्तह- [खेंसी, रक्ततिकार, क्षय तथा श्वासनागक है॥ ४६ [| | 









खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेत: । े (३३३ ) 








अथ बिलेशया+। _ भ्यापहः ॥ सुरुच्यः शुकदों बल्यों वर्च- 
तत्र शश [ खरगोश ] स्यथ नामगरुणा। । | काल्पगुणा ततः॥ ९२ ॥ क्‍ 
- लम्बकर्ण: शहः शूली लोमकणों बिले- | बर््ञीक, वर्तक और चित्र, ये बटेरके नाम दे। इसकी 
स्वाहु) सदा हित) ॥ ४७ ॥ वहिकृत्कफ- | , “का मांस-अमिकारक, शीतल, रुचिकारी, वॉर्य 
पित्तप्नो वातसाधारणः स्मृतः॥ ज्वराती-य | और ज्वर तथा त्रिदोपनागक हैं | वर्त- 
भे इससे गण ्‌ 
-सारशोषाखश्वासामयहरश्व सः. ४८ ॥ 43020 80808 कक 
- रूंबकर्ण, शश, झूली, लोमकर्ण और बिलेशय, ये अथ लावः [ छवा ॥। 
खरगोश चौगडाके सस्क्ृत नाम हैं ॥| लावा विष्किरवर्गेषु ते चतु्धा मता बचे: ॥ 
5 खरगोशका मास-शीतल, हलका, ग्राही, रुख़ा,स्वादु। पांशुलो गौरको:+न्यस्तु पोण्डको दर्भर- 
सदा हितकारी, अभिकारक, कफ तथा पित्तनागक, साधा-। सतथा॥ ५३॥ लावा वहिकराः सखिग्धा- 
रण वातकारक और ज्वर, अतिसार, शोप, रक्तविकार ८ रा 
तथा श्वासको नष्ट करेहे || ४७ ॥ ॥ ४८ ॥: | ७५४० हिताः ॥ पांझुल; हैष्म- 
अथ सेथा [ सेह, -साही ] । लस्तेषु वीयोष्णोपनिलनाशन। ॥ ५४ ॥ 
७९१ हर गोरो ०० के ब्क्त १. त्रिदोपः 2५ 
सेधा ठ शल्यकः श्वावित्कध्यन्त तहृणा | जित पटक पिन जिलिय मम: 
- अथू ॥ शब्यक है कास खदशोषदोष- हर 2 ह रि>] 
स्यक: इवासकासाखशोषदोष- | कफापहः ॥ दर्भरों रक्तपित्तन्नो हृदामय- 


» सेघा, शल्यक और श्वावित्‌ ,ये सेहके संस्क्रत नाम हैं॥ हरो हिमः 
सेहका मास-श्वास, खेसी, रक्तविकार शोप तथा त्रिदोष-|  विन्‍करवर्गमे लवा भी है, वह पागल, गौरक, पौण्डूक 


नाशक है | ४९ ॥ और दर्भर, इस भाँति चार प्रकारका होताहैं ॥ 
वे 2 3 कु लवेका समास-अभिकारक, स्निग्ध, विपविनाशक 
ण्‌ 7 ह। रर 
अथ पक्षिणां हे 4 । नामानि |. और हितकारी है॥ 
छणाश् पाशुलूजातिका लवा-कफकारक, उष्णवीर्य और वात 


पक्षी खगो विहड्गश्च विहगश्व॒ विहड्भमः॥ ।नाशक है॥ 
शकुनिर्विः पतत्री च विष्किरों विकिरों--| गौरकजातिका लवा-अत्यत हलका, रूक्ष, अभिकारक 
०डज५॥५०॥ धघान्यांकुरचरा येषत्र तेषां- [और त्रिदोषनाझक है। पोण्डकजातिका लूवा पित्तकर्ता, 


मांस लघूत्तमम्‌ ॥ आतृप॑ बलकृन्मांसं | चित हलका 'और वात तथा कफनाशक है| और दर्भ- 
ख़िग्ध॑ गुरुतर स्मृतम ॥ श्र ५ रजातिका लवा-रक्तपित्तनाशक, हृदयरोगहारक औ 


हा | शीतलहे || ५३-५५ ॥ 
पक्षी, खग, विहग, विहग, विहगम,शर्कुन,वि, पत्त्नी, अथ वातीकः [ वगेरा बटेरा | । 
विष्किर और अडज ये पश्षीके जो मदर वार्तीकश्ैव ४ 
/विकिर और अडज ये पक्षीके सस्क्ृत नाम हैं॥ जो| वालीको वर्तिचटको वार्तीकश्वैव स स्मृत:॥ 
पक्षी धान्य तथा अकुर खानेवाले हैं इससे उनका मांस तेकों मधरः शीतों रूक्षश्व कफपित्त- 
ड्ल्को और उत्तम है। जो पक्षी जलमे रहनेवाले ह उनका बा मु ॥ पु हु 
स र्िग्ध, वछदायक और बहुत भारी है ॥५ ०॥ ५ गर वार्लीक 
श हि 20 कै वार्लक, वर्तिचय्क आर वार्तीिकि, ये वगेरेके सस्कृत 
अथ तेष विष्किरषु वर्तकः [ बटर ]। नाम हैं ॥ 
व॒र्तीको वत्तकाश्वेत्रस्ततोष्न्यो वत्तेका | वगेरेका मास-भीतल, रूक्ष और कफ तथा पित्त- 
स्मृता ॥ वत्तकोउग्रिकर; शीतो ज्वरदोष- |नाशक है ॥ ५६ ॥ 


ला कम्कपापआ- 


(३२४ ) भावप्रकाशः । [ एव 








* 
|॒ / | 


अथ कृष्णतित्तिरिगौरतित्तिरी | तीतर ) । अथ प्रठ॒दा: । 
तिर्तिरिः कृष्णवर्ण; स्याबित्रोःन्यो 0 हारीतः [ हरियल ] । 
तित्तिरिः॥ तित्तिरिबलदो ग्राही हिकादी- मी आर रितापपि 
पत्रयापहः ॥ श्वासकासज्वरहरस्तस्मा- | दरीतोी रक्तपीतः स्याइरिताईपे, स, 
द्ौरोएविकी गुणैः ॥ ५७ ॥ कथ्यते ॥ ६१॥ हारीतो रूक्ष उप्णश्रे - 
5] श हे ना ४ कि न ही 
जो तीतर काडे. रगक़ा हो वट काठ तीतर और| रक्तपित्तकफापह: ॥ स्वेंद्स्वरकर:, प्रोक्त 
जो चित्र वित्ित्र वर्णका हो वह गार तीतर कहातादे ॥ | उपद्दातकरश्व स+॥ ६३ ॥॥ 
कक कर लक, हि 8 दारीत, रक्तीत और हरित, थे दरियल्फे नाम ८ ॥ 
लिदोप; आस; खेती तयी अजब है. । कोल टरियलका मास, रूखा, गरम, रक्तपित्त तथा कक 
के ओ आज वि तीर आओ नाथक, स्वेदकारक, स्व॒र॒फ़ो, उत्तम करनेबाला और 
कक हक किचित्‌ वातकारक है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
अथ चदकः [ गवरेया चिडा । । 
चढकः कलविड़ः स्या्कुलिड्र। काछकण्ठ- | अथ पाण्डुबवलपाण्टू [पण्डाकृता ]। 
का ॥ कुलिड्ठ शीतलः स्निग्घः स्वादु | पाण्डस्तु द्विविधो जयाश्चत्रपक्ष: कलध्व- 
शुक्रकफप्रद: ॥ सन्निपातहरा वेश्मचटक- | नि ॥ द्वितीयो पवल; भाक्त ४ सकपातः 
श्वातिशुक्कः ॥ ५८ ॥ स्फुटस्वनः ॥ ६४ ॥ चित्रपक्ष। कफहरों 
चटक, कलबिक, कुलिंग और कालछकठक, ये। वातत्नों ग्रहणीप्रणत ॥ धवछ पाण्ट्रु- 
हि हिष्ठो 4 [आप 
लिडक नाम 8 ॥ दिष्टो रक्तपित्ततररों हिमः ॥ ६५ ॥ 
चिडेका सास-शीतछ, स्वग्घ, सधुर, वीर्य तथा कफ- कस हि 8० ३४ जे 
वर्क और सलन्निपातनाशक है | घरोंमे रहनेवाले चिडेंका| पडाकता दो प्रकारकी होतीहै। एक चित्रित पखो- " 
मांस अत्यत वीयबर्द्धक हे ॥ ५८ ॥ युक्त मीठे स्व॒स्वार्ली होतीहे आर दूमरी सफेदवर्णयुक्त 
अथ कुक्कुट;, वनकुक्कुटश्व | झरगा ]। [खिव्शब्दंबाली होतीहे, हिलीका पाण्डु आर दृसरीकों 
कुकटः कृकवाकुः स्यात्कालज्ञश्वरणायुधध॥ [“िड और कपोत कहतेह ॥ ६४ ॥/ 
तात्रइडस्तथा दक्षा भातनोंदी शिखण्डिक; | [ववन्नपक्षका मास-करनामेक और वात तथा सम्रहणी- 
॥ ५९॥ कुछटा बृहणः स्निग्धी वीयोंप्णो- नागक है ॥ घ 
निलह्हुरु ॥ चल्षष्यः शुक्रकफफकृदस्यों | ववलूका मास-रक्तपत्तनाअक और मीतल हैं ॥६५॥ - 
वृष्य; कषायक; ॥ ६० ॥ आरण्यकक्कट) रा ४ े 
५ ञ लिया अथ मयर;: 
स्निग्घो बृंहण; छेष्मलो गुरु ॥ वातपि- |... 3 0 
तक्षयवर्मिविषमज्वरनाशनः ॥ ६१॥ | ममूरश्वन्द्रकी केकी मेघरावो भजड्रभक। 
कुक्कुट, झकवाकु, काठज, चरणावुव, ताम्रचूड,, शिखी शिखावलो वर्दों कि “करत 
दक्ष, प्रातर्नादी और शिखडिक, ये मुरंगेके सस्क्ृत कण्ठकः राखावलोी वही शिखण्डी नील 
नाम हैं-॥ ४ 2 ॥ ३६ ॥ शह्नोपाडु; कलापी च 
मुरगेफ़ा मास-पुष्टिदायक, स्निर्ध, ऊष्णवीर्य, वातना- मपनादानुल्ास्यापे ॥ रसे पाके च मधुर: 
शक,भारी, नेजोंको दितकारी, वीय तथा कफ वर्धक बल-| सत्राही वातशान्तिकृत॥ ६७छ॥ 7 #॥ 
.दावक, देष्य जर करेला है। वनमरगका मास-सिग्ध, सयूर, चन्द्रको, केकी, भेघराव, शुजगभुक्‌ , मिली, 
घुष्टिकारक, कफकती , भारी और बात, पित्त, य, बमन गिखावल, वर, शिखडी, नीलूकठ आम, कलापी 
3 000 और भेघनादानुरासी, ये मोरके सरकृत नाम हैं ॥| 


- खण्डम्‌ १. ] - भाषाटीकासमेत: । (३३५) 





वातलं रुक्ष तथा व्याधिम्नतस्य च्‌ ॥ ऊर्द्ध- 
जड्विकारध्नं छागपमु॒ण्ड राचियदम ॥७५॥ 
छागल, वर्कर, छाग, बस्त, अज, छेलक और स्व॒भ, 

ये बकरेके सस्क्ृत नाम हैं ॥ 
बकरेका मास-हलका, स्विग्घ, पाकसे सीठा, त्रिदो- 
प्रनाशक, बहुत, शीतरू नहीं, दाहकारक नहीं, स्वाडु, 
पीनसनाशक,; अत्यंत बलकर्त्ता, रुचिकारी, पृष्टिशायक 


मोरका मांस-रसमें तथा पाकमे सघधुर, आाही 

चातनाशक है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

- आथ पारावतः.| कब्नतर, परेवा ] । 
'पारावतः कलरवः कपोतो रक्तवद्धेनः ॥ 
पारावतो गुरु: खिग्धो रक्तपित्तानिलापहई॥ 
संग्राही शीतलस्तज्ज्ेः कथितों - वीयव- 
द्धन।॥ ६८ ॥ और बीगबडक है।| 
पारावत, कछरव, कपोत और रक्तवर्धन, ये परेवा अप्रसता (. विनाव्याड्‌ ) बकरीका सांस-पीनसको 

और कबूतरके नाम हैं। इन दोनोका सास भारी, स्विग्ध, नश्टकरनेवाला, अग्रिग्रदीपफत और सुखी खासी, अस्त 
आही, शीतल, बीर्यवर्दक्क और रक्तपित्त तथा बात-तिथा शोपरोगर्म हितकारी है । बकरीके बच्चेका मास- 
नाशक है || ६८ ॥ बहुत हलका हृदयको प्रिय ज्वस्नागक, श्रेष्ठ, सुखदा- 
अथ पक्ष्यण्डस्य [ पक्षियोंके यक और बहुत बलूदायक है | जिसके अंडे निकाल डालेहा 

- अंडोंके ] गुणा; । ऐसे बकरेका मास-कफकारक, भारी, नाडियोको झुद्ध 


ही हि श् ».. किरनेवाला, बछदायक, मासवर्द्क्क और वात तथा पित्त- 
' नातिस्निग्धानि वृष्याणि स्वादुपाकरसानि |नाजक है। इृद्ध, रोगशुक्त और मृतक बकरेका सास- 
च ॥ वातष्नान्यतिशुकांगि गुरूण्यण्डा- 










लीसे ऊपरके विकारोको नष्ट करनेवाछा और रुचिकारी 


वातकारक और रूखा है। बकरेके मस्तकका मांस-हैंस- 
नि पक्षिणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


5 पक्षियोके अण्डेको हिन्दीमे अंडा | बृ०-डिम्ब | गु० 
इंडा कहते हैँ | पाश्योका अडा-अहुत स्विग्ध नही, ,ृष्य, 
भारी, पाकमें तथा रसमें मधुर, वातनाशक और अत्यत 
वीर्यवर्दधक है ॥ ६९. ॥ 


... अथ ग्राम्यच्छागः [ बकरा ]। 


'छागलो बर्करइछागो बस्तोहमरछेलकः 
रतुभ। ॥ अजा छागी स्ठुभा चापिे छेलि- 
का-च गलस्तनी ॥ ७० ॥ छागम लघु 
'स्निग्ध स्वादुपाक॑ जिदोषजुत॥नातिशीत- 
मदाहि स्थात्स्वादु पीनसनाशनम ।७१॥ 
पर बलकरं रुच्ये बृंहणं वीयवर्द्धनम्‌ ॥अ- 
जायास्त्वम्रसूताया मांसं पीनसनाइनम्‌ ॥| 
१। ७२ ॥ शुष्ककासेरुची शोषे हितममे 
थे दीपनम्‌ ॥ अजासुतस्य बालस्य माँव॑ 
लघुतर स्मृतम्‌ ॥७३।॥ हय॑ ज्वरहरं श्रेष् 
सुखद बलद भशम्‌ ॥ मांस निष्कासिता- 
प्डस्य छागस्य कफकृद गुरु।७४॥सोत;- 
शुद्विकर वल्य॑ मांसदं वातापिचनुत।वृद्धस्य 






है ॥ ७०-७५ ॥ 
'अथ मेषः [ मेंढा ]। 
मेट्रो मेठो हुडो मेष उरणो5प्येडफीएपि च ॥ 
अविईष्णिस्तथोर्णाय॒। कथ्यन्ते तहणा अथ्‌ 
॥७६॥ मेषस्य मांस॑ पुष्ठी स्यासित्तड्े- 
जमकर गुरु ॥ तस्यथेवाण्डविहीनस्य मांस 
किश्विल्नघ्ठ स्मृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भेड़, मठ, हुड, मेष, उरण, एडक, अबि, जीण 
और ऊर्णायु, ये मेढेके सस्कृत नाम है ॥ 
भेढेका सास-पुष्टिदायक, पित्त तथा कफकारक और 
भारी है। जिसके अड निकाल लियेहों ऐसे मेढेका मास 
कुछ हलका है || ७६ | ७७ || 
अथ एडकः [ दुम्बा ।। 
एडकः. पृथुश्ैगः स्यान्मेदःपुच्छस्तु 
दुम्बकः ।| एडकस्य पल ज्ञेयं मपामिप- 
सम॑ गुण; ॥ ७८ ॥ मेदःपुच्छोद्ध व मांस 
हम वृष्ये अमापहम्‌ ॥ विकत्तक्केष्मकर 
किश्विद्तव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(३३६ ) भावप्रकाशः । [ परव- 





एडक, प्रशनश्थ्ग, मेदःपुच्छ और दुब॒क, ये दुबाके। निद्राठक्रप्रद बल्यें तन॒दाव्यकर गुरु ॥ 
जा) वृष्यश्च सफ्टविण्मूर्त वात पित्ताखनाशनम्‌ ८५ 

एड़कका सास-मेढेके मासके सह्ण शुणवातद्य। आदप, घोटकारि, कासर, रजस्वछ, पीनस्कन्थ, कृष्ण- 
है और हुम्बाका मास-छृठयकों प्रिय, इृप्म, अ्रम-काय, छलाय और यमवादन, ये मैंसेके सल्कृत नाम हैं । 
नागक, पित्त तथा कक: कारक और वातसबन्धी। सैंसेफा मास-मधुर, लिग्व, गरम, बाननाथर, निठ्ा 


रोगाफ़ो नष्ट करेंट ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ घुक्त बवछटायक, ठागीरकों दृढ करनेबाला, दृष्य, मल तथा 
अथ वृषभः [ वेल ] | मृत्रकों अबिक करनेवाछा और बात, पित्त तथा रक्तविकार 
बलीवर्दस्तु वृषभ ऋषभश्र तथा ब्रप३ ॥ |नागक है॥ ८४ ॥ ८५॥ 
अनडान्सोरभेयो४पि गारुक्षा भद्र इत्य- अथ मण्ठकः [ मेंडक, मेघा ] | 


पि ॥८०॥ सुरभिः सोरभयी च | मण्दूकः छवगो भेको वर्षापृूद॑र्टरों हरि; ॥ 
माहेयी गौरुदाहुता ॥ गोमांस तु गुरु | मण्डूकः छेष्मलो नातिपित्तड़ों बलका- 
खिग्ध॑पित्तलेष्मविवद्धेनम्‌ ॥ बूंहणं वात- | रक$ ॥ ८६ ॥ 
हड्ल्यमपथ्य पीनसप्रणत्‌ ॥ ८१ ॥ मण्ट्ूक, ठग, मेक, वर्षासू, दर्दुर और हारे ये मे- 
बलीवर्द, वृपम, ऋपम, दप, अनदन्‌, सौरभेय, डकके सस्क्ृत नाम हँ॥मिण्ठकका मास-क्रफकारक, अत्यत 
गी, उक्षा और भद्ग, ये बलके संस्कृत नाम हें | पित्तफारी नहीं ओर बलदायक ह€ || ८६ ॥ 
और सुरभि, सौरभेयी, माहेयी और गये गायके अथ्‌ पादिनः | 
संस्क्ृत नाम हैं ॥ ! आर 
ब्रृलका मास-भारी, स्विग्घ, पित्त तथा ककवर्द्धक तत्र कच्छपः [ कछुआ | । 
पृष्टिकारक, वातनाशक, बछदायक, अपव्य और पीनस। फच्छपों गृटपात्कूमः कमठों दृठप्ृष्ठक!॥ 
रोगनाञक है || ८० ॥ ८१ ॥ ह कच्छपी बलदो वातपत्तनुर्त॑स्त्वका- 
अथ अश्वः [ घोडा ]॥ रक; ॥ ८७ ॥ 
घोटकप्प्यश्वत रगास्तु रड्भाश्व तरड्रमा) ॥ कच्छप, गृढपाद, कर्म, कमठ ीर हृढप्ृष्ठक, ये 
वाजिवाहावंगन्धरवहयसैन्धवसप्तय:॥ ८२॥ |[डैण्के सस्क्ृत नाम हैँ ॥ कछुएका मास-बलदायक 
अश्वमांसन्तु तबरं वहिकृत्कफपित्तलसू ॥ [शत तथा पित्तको नष्ट करनेवाला ओर वीर्यक्रारक है८७॥ 
वातह॒द्वहणं वस्य चक्षष्यं मधुर छघ् ॥८ रे अथ सद्चाहतस्य मांसस्य गुणा; 
घोटक, अश्व तरंग, तुरंगम वाजि वाह, अर्च सद्योहतस्य सास स्याद्यायवंधघाते यथा- 
ननन्‍्धर्व, हय, सन्‍्वव और सत्ति.ये घोडेके सस्कृत नाम हैं॥ अम्तम ॥ वयर्य वृहणं सात्म्यमन्यथा 


बोडेका मांस-कसलछा, अम्रेकारक, कफ तथा पिचको। तद्;ि वर्जेयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
करनेवाला, वातनागक, पुष्ठिटयक, बलकारक, नेत्रोकों 


टितिकारी, मशुर और हलका है ॥ ८२॥ ८३ ॥ तत्कालके, मारेहुए जीवोंका मास-अमृतके सहझ 
रोगनाशक, आयुस्थापक, पृष्टिदायक और शरीरके स्व॒मा- 
अथ्‌ कूलेचराः | बसे मिलता हुआ ह इससे इसको ग्रहण करें और वाप्ती 
तनत्न मांहिप: [ भसा ] |। मांस त्याग देवे ॥ <८<८॥ 
माहेषो घोटकारिः स्यात्कासरशथ रज- स्वयं मृतस्य मांसम्‌ । 


स्वलः ॥ पीनस्कन्धः कृष्णकायो छुलायो [स्वयं मृतस्य चावर्यमतीसारकरं गुरु॥ ८९%।॥ 


पर श दे ॥ माहंप्स्यएक्‍एसेषु स्व्रय मरेहुए, जीवका मास-बलकी हानिकारक, अति: 
दर नंग्धोष्ण . _वातनाशनमस्‌ ॥ |सारको करनेवाल्य और भारी है ॥ ८९ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] - । भाषादीकासमेतः (३३७ ) 





वृद्धबालमांसम्‌ । कीतितम्‌ ॥ %६ | पलाशिनां छ्लेष्मकरं 
वृद्धानों दोषलं मांस बालानां बलद रूघु॥ | लघु रुक्षमुदीरितम्‌ ॥ बृहणं गुरु वात 
सर्पदष्टस्थ मांसश्व शष्कमांस चिदोष- | तेषामव॑ पलाशिनाम्‌ ॥ ९%७ ॥। तुल्य- 
कृत ॥ व्यालदष्टअ दुष्टश्व शुष्क शुलकरं | जातिष्वल्पदेहा महादेहेषु परजिताः ॥ 


 परम्‌ ॥ ९० ॥ अल्पदेहेष॒ शस्यन्ते तथेव स्थ॒ृलदे- 
बुद्ध ( बुड़ढे') जीवोका मांस-दोपकारक और हिन; ॥ ९८ ॥ 
बालक जीवोका मास वरूदायक और हलका है ॥ पश्षियोंमें पुरुषजातिके पश्षियोका मांस ओर पश्चऑँमे 


सर्पके काय्नेसे मरेहुए जीवॉका मास ओर सूखा मास | स्रीजातिके पशुओंका मास उत्तमहँ। युरुषोके ऊपर भाग क 
त्रिदोपकारक है । हिसकजीवोके काटनेसे मरेहुए सास हलका है और ख्वियोका नीचेके भागका सास 
जीवोक मांस, सूखामांस और दूपितमांस अत्यत झुलका- [उत्तम है | सम्पूर्ण प्राणियोंके सध्यमागका मास अवि- 
रक है || ९० ॥ न कभारी होताहै और पक्षियोंके पल्ल गिरजानेसे देहका- 
* अथ विषादिम्तस्य [ विष्मृतका ]. [गध्यमाग हल्का होताहै | सम्पूर्ण जातिके पश्षियोका 
े | मासम्‌ । अडा हे गरदन भारी होताहै, तथा हा ह 

| सैतस्मस उदर, कोख, पाँव, हाथ, कमर ,पीठ, त्वचा ( चमडी ), 
विषाम्डरुड़मृतस्थेतन्मृत्य॒दीषरुजाकरण)) कलेजा और आल, ये पूर्वपूर्वसे पीछे पीछेके भारी होतेह । 
क्िन्नम॒त्केशज़नक ऊश वातभ्कोपणम्‌ ॥ धान्य ( गेहू, ज्वार, बाजरा, आदि ) खानिवाले प्षियोंका 
- तोयपूर्ण शिराजालं सृतमप्सु नचिदाष- मास हहूका और वातकारक है। सछली खानेवाले 
कृत्त ॥ ५१ ॥ पक्षियोंका मास-पित्तकारक, वातनाशक और भारी है । 
. विष, रोग, अथवा जलसे मरेहुए. जीवोका मास |फल खानेवाले पश्षियोका मास-कफकारक, हलका और 
दोषोंको उत्पन्न करनेवाला, रोगकारक और मृत्यु- रूल है | मास खानेवाले पश्षियोकरा मास पुष्टिकारक, भारी 
दायक है । गीलामास-रलछानिकारक,  कृणकरने-| और वातनाभक है | जिनका देह बडा और मोटा होताहै 
वार ओर वातप्रकोपक है | जिसकी नसोमें जल |छनके सह्श जातिके प्राणियोमे जो छोटे देहवाले होतेहे 
भरगया हो उंसका मास और जलछसे मरेहुणका मास |उनका मास-उत्तम और जिनका देह छोटा होताहै 
त्रिदोषकारी है ॥ ९१ ॥ - सहश जातिके प्राणियोंसे जिनका देह बडा होता हैं उनका 
मास उत्तम हैं || ६२-१८ ॥| 
जात्यादिपरतवेन गुणा।। 

व्हिड्लेषु पमाडछेषठ: स्ली चतुष्पदलातिएु अथ मत्स्याः । 

॥ 5२ रे "रा लड्डू एस स्यात्खी- रोहितः [ रोह ]। 

धर्म बेटा समा | सोते इकाइयों रकम साय 

पाहिहिगाना उदय लव कप्येत ओ गरूर 5 2 लत पटल वर, 

3 पते ॥ दूं ह | बुबैः॥ ६०॥ रोहितः सर्वमत्स्यानां वरो 

० हा ( हि ग्रीवा च पक्षि- | वृष्योध्दितािजित्‌ ॥ कपायावुरसः 

उरःस्कन्वादर कुक्षी | स्वादुर्वातन्नों नातिपित्तकृत्‌ ॥ ऊर्म्वे- 

पादा पाणा कंदा तथा ॥ पृष्ठत्वग्यकृद- जजञ्ग॒तात्रोगान्हन्यादों हेतमण्डकम्‌ १०० 

न्त्राज उइरूणाह यथोत्तरघ्‌ ॥ ९५ || | जिन मछल्योंके पेट, मुख, नेत्र और पंग्न, ये 

लघु वातकर -मांस खगानां धान्यचारि- (छाल होतेहें तथा पूँछ काली होनीहै उनऊों विद्वानोंने 
णाम्‌ ॥ मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्न शुरू |उत्तम रोहू मछली कहा है | रोटित ( रोह ) मछली-सर्च 


सर 


(३३८ ) भावप्रकाशः । पूर्व- 





सछलियोम श्रेष्ठ, दृष्प, अर्दितवात ( छकवा ) नाथक,|. टैंगी ( सींगी ) मछली-वातनाभक स्व, पित्तकों 
कसैली, स्वाद, वातनागक और अत्यन्त पित्तकारक नहीं।कुपित करनेवारली, रसमें कडवी, कसेली, हल्की और 
है | रोहका भस्तक-हँसलीसे ऊपरके रोगोकों नष्ट करे-रुचिकारक है | १०५ ॥ 
है ॥ ९९ || १०० ॥ अथ इछ्ीसः | इल्सा )। 
अथ शिलींमः | सिलन्ध | । इछीसो मधरः ख़िग्धो रोचनाो वहिप- 
शिलीन्यः छेष्मलो बल्यों विपाक मधरों | द्वनः ॥ पित्तहत्कफकृत्किश्विल्नघुबंष्यो5नि- 
गुरु: ॥ वातपित्तहरों हृ्य आमवातकरश्र | छापहः ॥ १०६ ॥ 
सा ॥ १०१॥ इल्सा मछली-मधुर, ल्िग्ध, रुचिकारक, अभिवद्वेक, 
सिल्न्ध मछलीं-कफकारी, वल्ठायक, पाकर मधुर, |पित्तनाशक, कककारक, किचित्‌ हलकी, दृप्य और 
भारी, वात तथा पित्तनाशक, छृदयको श्रिय और ।|वातनाभक है ॥ १०६ || 


आमबातकारक हैं | १०१ ॥| अथ शाप्कुली [ सौरी |। 
अथ भंकुरः | भाकुर )। शप्कुली ग्राहिणी हया मधरा तुबरा 


भंकुरों मधुरः शीतों दृष्यः छेष्मकरों | सुम्रता ॥ १०७॥ 
गुरु) ॥ विष्टम्भननकश्वापि रक्तपित्तहरः सौरी मछली-आही, हृटयकों प्रिय, मधुर और कसली 


स्मृत4 ॥ १०२॥ ह || १०७ || 
भाकुरमछली-मधर, जीतछ, दृप्य, कफकारक, भारी, अथ गगरः ॥॒ गगेरा ]॥ 
विष्टम्भजनक आर रक्तपित्तनाशक है [| १०२ || गगरः पित्तल: किश्विद्रातजित्कफको- 
अथ मोचिका [ मोद ]। पनः ॥ १०८ ॥ 


मोचिका वातहद्वल्या बृंहणी मधुरा गुरु॥॥ | गर्मरामछली-पित्तकारक, किंचित्‌ वातनाअक और 
पित्तहत्कफकृदुच्या दृष्या दीप्ताम्ये (किककों कृषित करनेवाली है ॥ १०८ ॥ 

हिता ॥ १०३ ७ अथ कविकः [| कवई ]। 

मोचिका ( मोई ) मछली-बातनाशक, बलदायक,| कविका मधरा सिग्धा कफन्नता रुचिका- 
सुष्टिकारक, मथ॒र, मारी, पित्तनाशक, कफकारक, रुचि। रिणी ॥ किश्विपषित्तकरी वातनाशिनी 
228 करनेवाडी, डा आर 40080 अभि दीपन € वहिवद्धिनी ॥ १०९ || 
उनके लियि डिक ट्‌॥ १०३ 2 | कविका ( कवई ) मछली-मधुर, खिग्य, कफनाशक 
अथ पाठीनः | बुआरी, वोयारू ] [ह॒लिकारक, किचित्‌ पित्तकर्त्ती, वायुको नट्ठ करनेवाली 
पाठीनः छेणप्मलो बल्यो निद्रा पिशि- और अम्रिवर्दक है॥ १०९ ॥ 

ताशनः ॥हपयेट्रधिर पित्तकुष्ठरोगं करोति | '* अथ वर्मिमत्स्यः [ वर्मी ]। 
च॥।॥१०४॥ वमिमत्स्योी हरेद्बातं॑ पित्त रुचिकरों 

पाठीन ( पठिना ) मच्छी-कफकारक, क्‍ लबघ॒ुए॥। ११० ॥ 
निद्राजनक, मासको तोडनेवाली, रुविर्कों दूषित कर-। . वर्मीमछली-वातनाशक पित्तहरक, रुचिकारक, - 
नेवाली और पित्त तथा कोढ्रोगकारक || १०४ ॥ (और इनकी है ॥ ११० ॥ 

अथ श्वंगी [ सागी )। अथ दण्डमत्स्य;[ दण्डारी ]॥ 
“गी त बातशमनी खिग्धा छेष्मप्रको- | दण्डमत्स्यो रस तिक्तः पित्तरक्त कर्फ 


पर्णी | रस तिक्ता कपाया च रूप्वी | हरेत्‌ ॥ वातसाधारणः प्रोक्त: शुक्कलो 
ऋुजया स्मृता छध३ ॥ १०५१ वलवद्धन:॥ १११ ॥ 


खण्डमू १. ] भाषादीकासमेतः । (१३९ ) 


दडारीमछली-रसमें कडवी, रक्तपित्त तथा कफनाशक, | प्रोष्ठी ( शफरी ) सछली-कडवी, चरपरी, स्वाड, 


चातके लिये साधारण और वीर्यकों तथा वलकों वढानें-|वीर्यनाशक, कफ तथा वातकों जीतनेवाली, स्लिग्घ, 


वाली है | १११ ॥ मुखकी विरसता तथा कठरोगनाशक, रुचिकारी और 
अथ एरड्री [ अरंगी ]। हलकी है ॥ ११७ ॥ 
एरड्री मध्वरः स्निग्धघो विष्टम्भी शीतलो ु 
रूघ ॥ १११॥ * सकल क | 
एरंगी मछली-मधुर, स्तिग्घ, विष्टम्मी, शीतल और।| छ्षद्वा मत्स्याः स्वाहुरसा दोषच्रयविनाश- 
बी 00 8 ह ना; ॥ लघुपाका रुचिकरा वलदास्ते हि- 
अथ महाशफरी ६ पपता ।। ता मता; ॥ ११८ ॥ 


महाशफर संज्ञस्तु तिक्तः पित्तकफापहः ॥ | छोटी मछली-स्वाडु, त्रिदोपनाशक, पाकस हलकी, 
शिशिरो मधरो रुच्यों वातसाधारणः |रचिकारी, बछदायक और हितकारी है | ११८ ॥ 


स्म्नतः ॥ ११३ ॥ अथ अतिक्षद्रमत्स्या; । 


महाशफर ( पपता ) मंछलछी-कडवी, पित्त तथा कफ ८. ४ रुच्याः ० 
नागक, शीतल, मधुर, रुचिकारंक और वायुके लिये अतिसक्षमाः पुस्त्वहरा रुच्या: कासानने 


साधारण है॥ ,११३ ॥, 5 लापहा;॥ ११5५ ॥ 
अथ गरधघ्री [ गरई ]॥ बहुतछोटी मछली-पुरुपतानाशक, रुचिकारी, खेंसी 
गरजन्नी मछ्रा तिक्ता तुवरा वातपित्तहत्‌॥ गौर बातनाशक है ॥ ११९ ॥ 
कंत्‌ ॥ ३११४ ॥ उसी सब, कठवी, केले बात| "गर्मी भर इष्यः स्निग्थः पृष्टिकरो 
गरप्नी ( गरई ) मछली-मधुर, कडवी, पक /वीत लघु। ॥ कफमेदःमदोी बल्यो झानिकृन्मेह- 
तथा पित्तनाशक, कफहारक, रुचिकारक, हलकी, अम्िप्र- कं ह 
दपिक और बल तथा वीर्यवर्द्धक है || ११४ ॥ नाशनः ॥ १६० । 
-अथ मदण॒रः [ मँंगरी ]। सछलीका अडा-अत्यत 'दृष्य, न्विग्ध, युष्टिकारक, 


हलका, कक तथा मेदवर्ढक, बलूदायक, स्लानिकारक 


रु गरो द्र्यों एप्प ] पु 2 
सदगरा वातहृदल्या दुष्पय; कफकरा और प्रमेहनाशक है || १२० ॥ 


लघु ॥ ११५० ॥ ८ गज मंडी 
पद्गुर ( मेँगुरी कमच्याः ग्र)। 
- - मदगुर ( मेंगुरी ) मछली-बातनाशक, बलूदायक) हट अल आ रे दर्जरा विड़वि 2 ध 
हुप्य, कफकारक और हलकी है।| ११५ ॥ ् कमलूया नवा बत्या दुजरा वड्ञावद 
अथ सपादमत्स्यः [ टेंगरा ]। न्धविनः ॥ १११॥ 


छा खी हुई छ्ठी ली -पलवर्द्धक डे ठर्जर आर मल्गे- 
सपादमत्स्यों मेधाकृन्मेदःक्षयकरश स|॥ | ७ 8“ 


वातपित्तकरथापि रुचिकृपरमी म- | कक ४ ॥| 
' “ ० $ 
तः॥ ११६ ॥ अथ दग्घ- प्वजेहुए ) मत्स्याः ! 


सपाद (टेंगरगा ) मछली-बुडिवहक, सेदका क्षय दग्धमत्स्यों गरुणेः श्रेष्ठ, पुष्टिकृडलव- 


करनेवाली, वातपित्त तथा राचिकारक है || ११५६॥ | देनः ॥ १२२ ॥ 
न अथ प्रोष्ठी शकरी [ पुंठी ] । भुनीहुई मछली-उत्तम, पुष्टिकाकक्त ओर बलवर्दधक 
भोष्ठी तिक्ता कठुं। स्वादुः शुक्रष्नी कफवा- दि ॥ १९२ ॥ 
तजित्‌ ॥ स्निग्धास्यकण्ठरोगघ्नी रोचनी अथ कृपजादिमस्यगुणा। । 


जे रूठुः स्मृता ॥ ११७॥ . कोपसत्स्या: झुकम्त्रकुप् छेप्मविवरद्धेना ।॥! 


५+ -॥ 6 इत्य-#पेड २०१०० ४ 8.५, 


सरोजा मधराः स्विग्वा बल्या वातविना- 
शनाः ॥ १२३॥ नादेया बृहणा मत्स्या 
गरवो।निलूनाशना॥ रक्तपित्तकरा वृष्या: 
स्निग्धोष्णा। स्वत्परवर्चस! ॥ १२४ ॥ 
चौज्ाः पित्तकराः स्निग्धा मछुरा रूपवो 
हिमा। ॥ ताडागा गुरवों बृष्या। शीतला 
मलमृत्रदा; ॥ ताडागवद्षिप्तजाता बला- 
यर्मतिहक्करा। ॥ १२५ ॥ 









कृप ( कुए ) की मछली-वीर्य, मूत्र, कोढ और कफ 
वर्ड़क है । सरोज ( छोटे ताछाव ) की मछली-मधु॒र, 
स्िग्घ; वबलदायक और वातविनाग॒क है | नदीकी मच्छी- 
चुष्टिकारक, भारी, वातनागक, रक्तपित्तकारक, मेथुनभ- 
क्तिवर्दक, गरम और अव्पविष्ठा छनेवाली है ) चौज् 
(होज ) की मछली-पित्तकारक, खिग्घ, मथुर, हलकी 


और शीतल है। तढागकी मछली-भारी, वृष्य, शीतल बनाये हुए अन्नमें भी वे सम्पूर्ण 


भावप्रकाश;ः । 











न 


० 5 


- अथ कृतान्नवगः । 








तंत्र अन्नानां साधनम्कारा। 
सिद्धानां गुणाश्र । 


छ 


जर 


तंत्र परिभाषा । , 
समवायिनि हेती ये सनिभिर्गंणिता गुणा।॥ 
कार्य्यंपपि तःखिला ज्ञेया! परिभाषेति 
भाषिता; ॥ १॥ क्चित्संस्कारभेदेन गुण- 
भेदी भवेद्यतः ॥ भरत लघु पुराणस्य शा- 
लेस्तच्िपिटों गुर। ॥ २॥ कविद्योगप्रभा- 
वेण गृणान्तरमपेक्ष्यतें ॥ कदन्ने गुरु स- 
पिश्ब लघ्क सुहित भवेत्‌ ॥ ३॥ 

मुनीश्वरोने जिन पदार्यॉमि जो गुण कहेंहे उन पदाथाके - 
गुण होतेटे, ये सामान्य- 


और मृत्रजनक क्लै झरनेकी नस मछली. --तडागके रिज » 
ओऔर मल तथा मृत्रजनक है। झरनेकी डागके |तासे कहाहै | किसी अन्नमे . संस्कारभेदसे अन्यगुण 


सहण, बल, आयु, वाद्धि और दृष्टिकारक है॥ १२३-१२५ 
अथ ऋत॒विशेषे मत्स्यविशेषाः ! 


हमन्ते कूपजां सत्य्याः शिशिरे सारसा 
हिता। ॥ वसन्ते ते तु नादेया ग्रीष्मे चौ- 
झसम॒द्भवा: ॥१२६॥ तडागजाता वास 
तास्वपथ्या नदीभवा; ॥ नेझरा$- शरदि 
ओष्ठा विशेषोःयझ्दाहतः ॥ १२७ ॥ 


इति श्रीभावग्रकाणे मासवर्ग: | 


हेमन्तऋतुम कुएकी मछली, शिगिरऋतुमें तालावंकी 
मछली, वसन्तऋतुम नदीकी मछली, ग्रीप्मऋतुमें हीौज 
( चाए ) की मछली, वर्षाऋठम तडागकीं मछली और 
झरबतुमे झसनेकी मछली श्रेष्ठ है । वर्पाऋतुमे नद्ीकी 
मछली अपव्य है ॥] १२६ || १२७ ॥| 

इति श्रीभावप्रकाशे पचमग्रकरणे शालियरामवैश्यकृत- 

वैदय्सज्जीवनीमापाटीकाया मासवरी: 
समाप्त: | 


फसल अ»»>«मसजक. 


> जैसे 


होजातेहँ जैसे कि-पुराने चावल्लेका भात हलका ,होताहै- 
परन्तु वही शाल्चावलोका वनाहुआ भात और चिउरा 
भारी होताहे | कहीं सयोगके प्रभावसे भी गुणीमे अन्तर . 
होजाताहै, जैसे कि-दुष्ट अन्न भारी है और घी भी भारी 
है, परन्त वह दुए अन्न याँदि ब्रीमें बना होय तो हलका 
आर द्वितकारी होतादे ॥ १-३ ॥ के 
अथ-भक्तस्य [ भातके । नामानि 
४ साधने गुणाश्र । 
भक्तमन्न तथान्धश्व कचित्कूरं च कीतिं- : 
तम्‌॥ओदनो$ख्ी स्त्रियां भिस्सा दीदिविः - 
पुंसि भाषितः॥ ४॥ सुधोतांस्तण्डुलान्‌ 
स्फीतांस्तोये पश्चुणे पचेत्‌ ॥ तद्भक्त प्र- 
छ॒तं चोष्णं विशद गुणवन्मतम्‌ ॥ «॥. 
भक्त वाहेकर पथ्य॑ तर्वंणं रोचनं छघ॒॥ 
अधीतमश्तं शीत गुर्वेरूच्यं कफमदस॥ ६॥ 
- भक्त, जन्न, अब, ओदन, मिस्सा और दीदिधि ये - 
भातके सस्क्ृत नाम हैं | कही कुरमी भातका नास है।। - 


भलेप्रकार उत्तमरीतेसे घोवेहुए चाबलोंकों पॉच- - 
शुने जलम पकात्रे, जब पकजायें तब वह जल (मा) 


(-खण्डमू १ ] भाषादीकासमेतः ( ३४१ ) 





निकाल ठेवे तौ यह उष्णभात निर्मठ और क्‍ येत्‌ ॥ ११ ॥ सिद्धयोग्यं जर तत्र 
होताहै । क्षिप गाईक- 
गत अपिदाज दशा शिव शव ॥ छव॒गाद्ृक 


हशान मसात्रया तत्र निक्षपत्‌ ॥ १२ ॥ 


: इलका है। विना धोये हुए. चावलोंका, विन्न सांड निकाछा 
एपवा सिद्धिसमानज्नीः प्रोक्ता तापहरी 


-हुआ भात और शीतल हुआ भात-भारी, अरुचिकारक| 


और कफवर्दक है || ४-६ ॥| कह बुधेः ॥ भवेत्तापहरी बल्या वृष्या छेप्मा- 
- अथ दांली | दाल ]॥ . | णमाचरेत्‌ ॥ बृंहणी तर्पणी रुच्या गवीं 


दलितन्तु शमीधान्यं दालिदाली ख्रिया- | पहरा स्पृता ॥ १३ ॥ 
मुभे ॥ दाली त॒ सलिले सिद्धा रूवणा- में हुछदी डालकर उसमें उडदकी बडी और 
.. ईकहिड्गुमि; ॥ ७ ॥ संयुक्ता सूपनामस्नी (धल्ेहुए स्वच्छ चावलोको भूनलेवै, पश्चात्‌ जितने जलमे 
_ स्यात्कथ्यन्ते तदगणाअथ ॥ सपो विछ्ू- |[१क जाय उतना जल चढाकर कुशढ पुरुष पकाबै और 
म्भकी रूक्ष। शीतस्तु स विशेषत 8388 नमक, अदरक का 823 गक जब कर 
भाति पक जाय तब तापह हरी ) कहाती है । ता 
कम कक जा तवृप्तिदायक, रुचिकारक, बलूदायक, दुृपष्य, कफकारक, 


चब्रजेत्‌ ॥ ८॥  -: 

हक पृष्टिदायक, भारी ओर पित्तनाशक हैं ॥ ११-१३ ॥ 
“ फलीके ( मूग, चना, अरहर, उरदआइि ) धान्योको हे हि 

दलनेसे दाल होजाती है | दालि और दाली ये दालके अथ परमात्रम्‌ [ खीर || 


पु ' हे 
योग्य डाहे तब बह सूप (दाल ) तयार होती है। शुद्धे:हपले ड्ग्बे ठ इताक्ताइताइलास- 
, उप -(. दाल )-विश्म्मकारी, रुक्ष ओर विशेषकर चेत्‌ ॥१ ॥ ते सद्धाः शारका स्याता 
शीतछ है । अनीहुई छिलके रहित” दा-अलन्त| सेसिताज्यश्ुतोचमा । क्षीरिका इुर्जेरा 
हलकी है | ७ ॥ ८.॥ ५ प्रोक्ता बंहगी बलवद्धिनी ॥ १५ ॥ 
अथ कृशरा | खिचरी ] | पायस, परमान्न और आऔरिका, ये खीरके सल्कृत 
तण्डुला दालिसंमिश्रा - लवणाईकहिंगु- | 
भ+॥ समुक्ता: सालले -सद्भधाः कृशरा हिन्दी-खीर । गु०-दूधपाक । 
मत जग व नानक व पाठ वजह 
४ जब चावल पकज च्छ बुरा < डाक 
विज गत मम लता की कय न यह उत्तम खीर बनजाती है । खीर डुर्जर, परृष्टिकारक 


तब्रलवचद्धक ण्‌ 
दाछ और चावढ मिलाकर उसमें-नमक, अदरक वअुक है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
की खीर ॥। 


और हींग डालकर जलेगे सिद्ध करै उसको विद्वानोने। अरयें नालिकेरक्षीरी। नारियल 

कुगरा ( खिचरी ) कहा. है । जखिचरी-बीर्यवर्द्धूक नालिकेर तनकृत्य ।छिन्न पयास गा: क्ष- 
बलछूदायक, भारी, कफ तथा पित्को उत्न्न करने-। पेत्‌ ॥ सितागव्याज्यसयक्त तत्पचन्मु- 
बाली, झुर्जर, बुद्धि, विषम्म, सल तथा मूत्रकारक। ढुनाःग्रिना ॥ १६॥ नालिकेरोद्धवा क्षौरी 


ह॥ ना १० हि ;ल्‍ ख्िग्था शीतातिपुष्ठिदा ॥ गुवा समधरा 
अथ तापहारी [ ताहरी ]।. ' वृष्या रक्तपित्तानिलापहा ॥ १७ ॥ 
पते हारदासयुक्ते माषजां मजजेयेदटीम्‌ ॥ | नारिबल ( गेछे ) के छोटे २ ढुकडे करके यावके 


तण्डलांश्वापि - निर्वोतात्सहैव परिभरजे- [दूघम डाले और उसमे स्वच्छ खाड और गा्‌वका 


(३४२ ) सावप्रकाशः । [ पूवे-. 


य्य्श्च्च््य्प्य्म्य्य्य्प््य्स््प्प्य्य्स््य्य््य््न्च्य्य्य्प्य्य्प्व्य्प्प्य्प््य्ध्ध्प्म्म्सच्पप्प्श्प्प्ल्ल्ल्ख्प्शं़्ल्ख्प्प्ट्ल्च्ल्य्च्य्प्णप्च्प्स्व्वव््य्श््ल्िच्च्च्कि्िप्िस्च्च्ल््प््श््ििस््ल्स्येप:आलांट्रजाकफाटर 











थी टाले, इन प्रकारकर मरी भी अभिसे पकावे तो नारिय- | भाति कुचल, पश्चात्‌ हाथोंसे छो्ट बनाकर रोके सब्ण 
लकी खीर बनजाती है ॥| करले, किर चून्टेपर उत्लंश घबटेकी तहीपर डालकर 


यह खींर-न्निग्ब, शीतल, बहुत प्रष्टिकारक, भारी, | मन्दाशिसे पकायीे टी सण्ठक्त ऋटतेर्ट। साठ और 
मधुर, वीयबद्क आर रक्तपित्त तथा वातनाथक || घतयक्त दवके साथ अथवा पक्राये हए मासके साथ तथा 


नए 


5, 


है || १६ ॥ १७ ॥ दर्पफार्टीके साथ भनक्षण करें | मण्टक्र-पृश्रिकारक, 
अथ सविता [ समईं ]। वेप्य, वच्यवद्वक, अन्यन्त रचिकारक, पाकमे मथुर,ग्राद्दी, 


समितां वर्षिकां कृत्वा सूक्ष्मां ठ॒ु यवस- का और तीनों दोपोफ़ों नष्ट कटे ॥ २०-२४ ॥ 
व्रिभाम्‌ ॥ शष्का क्षीरेण संसाध्ष्या ओ- अथ परी [ दनौरी ]। 
५ हक 0 * का कल 880 कुर्यात्समितयाउत्तीव तन्‍्वी पर्पदिका ततः: ॥ 
तपंणी बल्या गुवी पित्तानिापहा ॥ | ४ पेपर ता तपोडिकां न 
ग्राहिणी सन्धिकृहुच्या ता खादेन्नाति | ता ह॒पीडिकों जगडुइधा:॥ 
मोटिया गो शत । ता खादेल्लप्पिकायक्ां तस्या मण्डक- 
मठाकी वहुत बारीक जाके सह्यय बत्ती वटकर सुखाने, 5 गई ॥ रे५ ॥ 
फिर दूधम पकावे और थी तथा खाद डालकर सेवन करै।. सैदाकी अवबा चूनकी पतली रोटीके सहझ पूरी बेछ 
यह सिमई-तृप्तिकारक, बत्य्यर्धक, भारी, पित्त तथा।छे, पश्चात्‌ ब्रीमें सके उसको पोलिका ( पूरी ) कहते 
बातनागक, आही, ( मलको गेकनेवाली ) उन्धानकारक हि | इसको रुप्सी ( हछए ) के साथ अन्षण करे 
आर झाचिकी उतन्न करनेवाली है, इसको बहुत नहीं-|शुण सण्डकके सहझय हैं || २०७॥॥ 
खाब ॥ १८॥ १९ || अथ लप्सिका [ लप्सी )। 
अथ मण्डकः [ मण्डा | | समितां सर्पिपा भ्र्ठां शर्करां पयसि 
गोधूमा धवला थीताः कुट्टिता: शोपिता- | क्षिपेत्‌ ॥ तस्मिन्धनीकृते न्यस्येह्ठवंर्ग 
स्ततः ॥ प्रोक्षिता यन्त्रनिष्पिष्टाश्वालिता: | मरिचादिकम ॥ २६ ॥ पिद्धेपा लप्सि- 
» समिता स्मृता ॥ २० ॥ वारिणा को- का खझुयाता गुणांस्तस्या वदाम्यहम्‌ ॥ 
मां कृत्वा सामितां साध मदयेत्‌ ॥ हस्त- राप्सका बृहणी वृष्या बल्या पित्तानिला- 
लालनया तस्पा लोप्यी सम्यक्‍्प्रसार- | पहा ॥खिग्धा केष्मकरी गर्षी रोचनी 
येत्‌ ॥ २१ ॥ अधोमुखघटस्येतद्विस्त॒त॑ तपणी परम्‌ ॥ २७ ॥ 


नाक्षपद्धाहः ॥ मदुना वाहुेना सा' भदाकों घीमे भूनकर आर्करा (यूरा ) युक्त पानीम 
सेद्धों मण्डक उच्यते ॥ २२ ॥ डा, जब पऊते पकते गाढा हो जाब तब उसमें ल्येग 
लोप्ची ( लोड ) इति छोके ॥ मिर्च आदि डाले, सिद्ठ होनेयर छा्सिका कटहाती है। 


दुग्घन साज्यखण्डेन मण्डक॑ भक्षयेन्नरः ॥ कक 2 के 5 अर का 
अश $ [4 ७. न क ि॒ भक भा रु 4 
अथवा सद्धर्मांसन सतकवटकेन वा और अल्न्त तृप्तिकारक है ॥ २६ ॥ २७ ॥| 

॥ ३२३ ॥ मण्डको बृंहणों वृष्यों बल्यों 

रूचिकरो भशम ॥ पाकेषपि मधरों ग्राही अथ राटका [ राठी ]॥ 
लघुदोंपच्रयापह: ॥ २७ ॥ आअण्कगाधमन्र्णन किश्वितष्लाथ पोलि- 

सफेद बह घोकर ओखटीमें कृय्छे फिर सुखाकर काम्‌ ॥ तप्तके स्वद्यत्कृत्वा भैयड्ारश्व ता 
पिसवातव और इलके ( कपटेकी चल्नी 2 मे छानछे। पचेत्‌ ॥२८॥ सिद्धेपा रसाटका प्रोक्ता गण 
उसका मठय कददत ₹ | मैठाको पानीम माडकर श्लछी- तस्या; प्रचण्मते | रोटिका बलकृहु- 


डिओ 75 ञ हम कम की नाक 


खण्डमू १, ] ह भाषादीकासमेतः । (३४३ ) 


प््क़्ख़्य्य्ख्खख्ःःर 





द् 





चउ्या बृंहणी घातुवर्द्धनी ॥ वातप्नी कफ- अथ चणकर्-न चनेकी ] रोटिका। 
' कृद गुर्वी दीघ्ात्रीनां प्रषुजिता ॥ २९॥ | चणक्या रोटिका रुक्षा फछ्ेष्मपित्ताखन॒- 


रुखे गेहूँके चूनमें पानी डालकर मांडले और। दुरु; ॥ विष्टम्मिनी न चक्षुष्या तद्णा 
बेलकर तवेपर सेककर फिर नीचे अगारोपर सेके, जब| ४ कर 


भलीमाति सिक जाय तब रोटिका ( रोटी ) कहातीहै ॥| रपि शप्कुली ॥ ३५॥ दिन 
रोटिका ( रोटी )-बलकारक, रुचिकारी, पुष्टिकारक,।.. * रोटी-लूखी, विधम्मकारक, भारी, नेत्रोको 
वातुबडक, वातनाशक, कफकारी, भारी और जिनकी (््पिकारी नहीं आर कफ,पित्त तथा रक्तविकारनाशक हैँ । 
अम्नि प्रदीक्त है उनको हितकारी है | २८॥ २९ ॥ इसकी पूरीमेभी येही गुण हैं॥ ३ ५॥ 
अथ अंगारकर्कटी [ बादी |। ... अथ पिष्टिका। किक 
शष्कगोप्रमच्ूर्णन्तु साम्ड गा विमर्दयेत्‌॥ | रार्लि! सस्थापता ताय तती3पहतकज्चु- 
विधाय वटकाकर  निर्धमेथ्मौ शनेःपचत॥ | को ॥ शिलायां साथ सम्पिष्टा पिष्टिका 
॥ ३० ॥ अड्भररककेंटी ब्रेषा बृंहणी | शेवता इंधः ॥ १६ ॥ ' 
शक्रला छलघ। ॥ दीपनी कफकृद्धल्या दालकों पानीमे मिगोंदे, भीजनेपर छुकले निकाल 


पीनसश्वासकासजित्‌ ॥ ३१ ॥ डाले, पश्चात्‌ शिल्पै खूब पीसले इसको पिश्टिका ( पिछी ) 
सुखेहुए. उत्तम गेहूँके चूनका कर्स मांडकर [दें हैं॥ ३६॥ 
आग गा मा अथ वेठमिका [ बेढई ]। 


अभिसे पकाबै, जब भलीमॉति सिद्ध होजाय उसको वेजिकयां पणगिम गो मंसणत 
अंगारकर्कटी ( बादी ) कहते हैं । बादी-पृष्टिकारक, माववाइक्या ० गोध्टमचू्णत: है 
बीर्यवर्डक और पीनस, झ्वास तथा खॉसीकों न्ट| रपेता रोटिका सैव ग्रोक्ता वेढमिका 
करेंहे || ३० ॥-३१ ॥ ब॒धे! ॥ ३७ ॥ भवेद्वेठमिका बल्या दृष्या 
अथ यवरोटिका। रुच्याईनिलापहा ॥ उष्णा सन्तर्पणी सुर्वी 
यवजा रोटिेका रुच्या मधघुरा विशदा | बूंहणी शुक्रक्षा परम्‌ ॥ ३८ ॥ भिन्नम्नू- 
लघु) ॥ मलशुकानिलकरी बल्‍्या हन्ति चरमला स्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा ॥ 
कफामयान्‌ ॥ ३२ ॥ गुदकीलार्दितश्वासपंक्तिशलानि नाश- 
जौकी रोटी-रुचिकारी, सधुर, विशद, हलूकी, मल, येत्‌ ॥ ३९५ ॥ 
बीर्य तथा वातकारक, बलकारी और कफसबन्धी रोगोको 
नष्ट करेहे | ३२ ॥ हल रोटिका बनावे, उसको पिछीकी रोटी ( बेढई ) कहतेहे ॥ 
अथ माष-न उरदकी ] रोटिका । यह रोटी-बलदायक, दृष्य, रचिकारक, वातनाशक, 
माषाणां दालयस्तोये स्थापितास्त्यक्तक- गरम, तृत्तिदायक, भारी, पृष्टिकारक, अत्यत वीर्यवर्द्धक, 
'ज्चुका॥ आतंप शोषिता यन्त्रे पिष्टास्ता मलभेदक, मूत्रछनवाली, दूध तथा मेदवर्डक, पित्त तथा 
घूमसी स्मृता ॥ ३३ ॥ धूमसीरचिता कफकारक और गुदकीऊ ( युदाकेसस्से ), अर्टितवात, 
चव पोक्ता झर्सीरका बंधे: ॥ झझरी कफ श्वास और पक्तिशझनूलनाशक है || ३७-३९ ॥| 
पित्तप्नी किश्विद्रातकरी स्मृता ॥ ३४ ॥ अथ पर्पठाः [ पापड ]। 
उह्ूदकी दाल्को पानीसे मिजोकर छिलके निकाल देवै घध्रमसारचिता हिगहरिद्वालवर्णयता! ॥ 


पश्चात्‌ धूपमें सुखाकर चक्कीमें पिसवाबै, उस चूनको। (रकस्वर्जिकार नकृत्य च वेल्लि- 
वमसी कहतेहें, धूमसीकी वनाईहुई रोटीको सस्कृतमें हल हि के हा हि 
झर्शरी कहतेहैं, यह रोटी-कफ पित्तनाशक और किचित्‌।| पर ॥ ४० ॥ परपटास्त सदाज्नारभ्षष्टाः 


बातकारक है ॥ ३३ ॥ ३१४ ॥ परमरोचका: ॥ दीपनाः पाचना रुक्षा 


गेहूँके मडेहुए, आगेमें उडदकी पिछी भरके रोटी 


( ३४४ ) 
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गुरवः किश्विदीरिता। ॥ ४१ ॥ मोौद्वाश्र 
तदणणा; भोक्ता विशेषाक्ृपवों हिताः ॥ 
चणफरय गुणर्यक्ता। पर्षठाश्वणकोद्भवाः ॥ 
स्हभ्ृष्टास्तु॒ ते सर्वे भवेयुर्मध्यमा 
गुणेः ॥ ४२ ॥ 

उडदकी ढालकों पानीस मिजेकर छुकछे निकालकर 
घूपमे सुखा छेवे, उसको पिसवाकर बारीक आठा करले, 
उस आटेमे हींग, हल्दी, नमक, जीरा आर सजी टाल 
कर पानीसे मांडछे और बहुत पतला पतला बेलले उसको 
पर्पट ( पापड ) कहतेहे | पापठ अगारोपर भूनकर खाव 


भावप्रकाश+$ । 










बल्या बंहणा वीर्यवर्द्धना। ॥ वातामय- 
हरा रुच्या विशेषादार्दितापहा! ॥ १७ ॥ 
विवन्धमभंदिन! छ्षेष्मकारिणोंसन्याभिप्रजि- 
ता। ॥ संचर्ण्य नि्तिपेत्तके श्रष्टजीर- 
कहियुभि! ॥ ४८ ॥ छब्ण ततन्न वट- 
कान्पकलानपि मज्नय्रेतू ॥ शुक्रदस्तत्र 
वदकी बलकृदीचनों गुझ। ॥ ४५ ॥ 
विबन्बहद्विटाही वे छेप्मह: पवनापह: ॥ 
राज्यक्तपातिनो वान्यान्पाच्नाँस्तास्त 
भकज्ञेयत्‌ ॥ ५० ॥ 


ते अत्यत रुचिकारी, अभ्निप्रदीपफ, पाचक रुक्ष और।भज्यक्ता ( राइता ) इति लोके ॥ 


किचित्‌ भारी हैं | इसी प्रकार मृगकी दालके पापटेंमिं 


उडठदोकी पिटीप्रे नॉन, अदरक और हदंगि मिलाकर 


हम हट विशेष ञ्ञ ह् है -+- न अ * ३ पिद्ी .) 25 गनापर >> 
भी शुण हू परन्तु विशेष हलके आर दहितकारक € चने दरें बीरे तेटमे बंद पका अथया पिद्ठीकी बरी बनायर 
पापडो मे चनेके सदृण गुण हूँ | जे पापठ रोहमे भूने नलसे पकाव ॥ 


जॉय तो मध्यम गुणदायक हैं॥ ४०-४२ ॥ 
अथ प्ररिका | कचोरी ]। 
माषाणां पिंष्टिकां प्र्यौ्धवणादकहिंगु- 
मिं; ॥ तया पिष्टिकया प्र्णा समिताकृ- 
तपोलिका ॥ ४३ ॥ ततस्तेलेन पका सा 
पूरिका कथिता बुंधः ॥ रुच्या स्वाद्दी 
गुरु स्निग्धा बलया पित्ताखदपिका ॥ 
(0 ४४ ॥ चक्षस्तेजोहरी चोष्णा पाके 
वार्ताविनाशिनी॥तथैव घृतपकापि चश्नष्या 
रक्तपित्तहत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उडदोकी “पिट्ठीमी नमक, अदरक तथा हींग 
डाल्कर मैदाकी लोईमे मर छेवे, पश्चात्‌ बेठकर इसको 
तैलमें सेक लेबे, उसको पूरिका ( कचौरी ) कहते 
है । कचौरी-स्वादिष्ठ, भारी, स्निग्धघ, बल्कारी, पित्त 
तथा रक्तविकारकों दूषित करनेवाली नेन्नोंका तेज हरने- 
वाली, पाकम गरम और वातविनाशक है | यदि यह 
थीम बनाई हुई होयें तो नेत्रोको हितकारी और रक्तपि- 
सनाशक है || ४३-४५ || 
अथ्‌ वटका: [ बरा ]। 
माषाणां पिष्टिकां युक्तां लवणार्दकहि- 
ग॒ुभिः ॥ कृत्वा विद्ध्याद्वटकांस्तांस्तलेपु- 
पचेच्छनेीः ॥ ४६ ॥ विशुष्का वटका 


वडे-परूदायक, प्ृष्ठिपारक, वीबेबरक, वायुरोगना- 
अक, सचिकारक और विद्येपफरके आर्देतवात ( छक्तब्रा ) 
को दृर्त्रता, सल्बन्धभेदआ ( दस्तावर ),झछफ़कारी और 
प्रदीमअभिवालेक्रे लि उत्तम टै | तथा हॉींगजीरेका 
चूर्ण, भमकर सद्धे (छाछ ) भें डाले, पश्चात्‌ नमक 
डालकर उनमें बी छोड दबे ॥ 

यह वडी-चबीर्यबर्क्फ, झचिकारक, सारी, मलभेदक, 
विदाद्दी, कफकारक आर बातनाणऊ हैं | झथवा राख - 
तेमे मिछाकर वा और अन्य पाचन चस्ठुओंफ़े साथ 
खांबर ॥ ४६-५० ॥ 


अथ काजझिकवटकः [ काजझ्जीवरा ]। 

मन्थनी नूतना धार्या कटुतेलेन लेपिता ॥ 
निर्मलेनाम्बुनाएय तस्यां चृणे विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ ५१ ॥ राजिकाजीरलवणहिं- 
ग॒शण्टीनिशाकृतम्‌ ॥ निश्षिपेद्टकांस्तत्र 
भाण्डस्यास्यश्व म्रद्येत्‌ ॥ ५२ ॥ ततो 
दिनत्रयादूध्वेमम्लाः स्पृवंटका धवम ॥ 
काजिकवटको रुच्यों वातन्नः छलेष्मका- 
रकः शॉतः ॥ दाह शूलमजीर्ण क्षिप्र 
हरते दगामयेपष्वहितः ॥ ५३ ॥ 

एक नवीन मड्दीका पात्र केफर उससे सरसोका तेल 
चुपडे, पश्चात्‌ कडवे तेलका चुपडकर निर्मछ जल्मरके 
उसम राई, जीरा, नमक हींग, सोठ और हलूदी इनका 


* खण्डम्‌ १. ]. भाषाटी कासमेत: । ( ३१४५ ) 
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चूर्ण डालकर बडे डाछढे और पात्रको. मुख, बद करके| अथ कृष्मांडकवटी [ पेठेकी बरी ]। 
तीन दिनतेक देचै 9.2 बडे गेजायँंगे हद | ७ के पीक्तवटि 
तीन दिनतेक रकले रहने देवे ती वे बड़े खट्टे होजायेंगे। कृष्मांडकवटी ज्ञेया परवोक्तवटिकाय॒ुणा ॥ 


उसको व ० कं रे के बडे हतेहें | कस [का कर 85 
उनको कांजिकवटक ( कांजीके वे 2 कहतेह ॥ विशेपात्ित्तरक्तप्ती लघ्वी व कथिता 
_ये बडे-रुविकारी, वातविनाशक, कफकारक, शीतल बे; ॥ ५९ ॥ 


और दाह ्र जीर्णनाथक न्‍ीणना£ ड्ढ नेत्ररोगियोंकी अहि- घेठेकी 
०28 रे का है नाशक हैं नेत्ररोगियोकी अहि पेटेकी बडी भी पूवोक्त बरडीके सदग गुणवाली है 
| ५ परम 575 सम । /[ ग्ैके बढ़े ]। विशेष करके रक्तपित्तनाशक और हलकी है ॥ ५९ || 
यः | ५. | 4 के हा 
- चेत शक 3 अत करे बटकान्मजञये- | डा वटिका तबदचिता साथिता 
का स ; तथा ॥ पथ्या रुच्या तथा लघ्वी मुद्रसूप- 
सुन; .॥ 5५४ ॥ अम्लिकावटकास्ते त॒ | गुणा स्मृता ॥ ६० ॥ 
,ञ रुज्या वहिमदापना। ॥ वकस्य झ॒र्गः | उपरोक्त प्रकारही मूँगकी वडी बनाबै । यह बडी, 
पूवरेषीएपि वे समन्ब्रित। ॥ ५५ ॥ रुचिकारी, हलकी और मूँगकी दालके समान गुण- 
- पकी इमलछीको कतरकर जल्मे औदावे और जलके|वाली है | ६० ॥ 
साथही मंलले, पश्चात्‌ उस बनायें हुए पानीमे बडे छोडदे लक 
और नमक मसाछढा आदि डाल डे ती इमलीके बडे अलीकमत्स्यपः । 
बनजते है |. «7 माषपिष्टिकया ।रप्त नागवछीद्ल महत्‌॥ 
यह बड़े-रुचिकारी, अमिप्रदीयक हैं इनमे पूर्वोक्त। तज्ञु संस्वेदयेद्चुक्त्या स्थाल्यामास्तारको- 
बडेकि भी सब गुण ह ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ परि ॥ ततो निष्फास्य तत्खण्व्य॑ ततस्ते- 
-अथ म्रद्नबठकाः [ झूँगवरा ]। लेन भजयेत्‌ ॥ ६१॥ 
स्तन रि «.. खण्डर्य॑ खण्डेन योज्यमिति यावत्‌ ॥ 
म्रद्वरानां वटकास्तक्रे मजिता लूघवो हि- कर बस पकार: पाक 
न ७ पक] के 
$ जप्रभावेण (०0० «३ $ ताकभरित्रेण रु 
ः को गा | विदोषशमना ण्डिते ॥ ते वृन्ताकभरित्रेण वास्तृकेन च 
कक लनिफक हिल के ज भक्षेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
मूगके बड छाछमें मिगोदे, उ वन करे तो हल जद बेल्के डे आवक 
ओऔर जीत हैं। और सस्कारके प्रभावसे त्रिदोषनाशक रद हि. अत हक कक 
तथा हितकारी होतेंहें || ५६ ॥ की, की ५ 


मापवटिकाः दकी बरी भून लेवै तौ अछीकमत्स्य तयार होतेंदे, इनको बैगनके 
हम [डर रा 4 ; भरतेके साथ अथवा बथुएके सागसे या रायतेसे भक्षण 


माषाणां पिंष्टिका हिणुलवणाईकसंस्कृता॥ [३ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
-तया विरचिता वख्रे वटिकाः साधशो- 


पिता+ ॥ ५७. ॥ भर्जितास्तप्ततैलैरता - अथ कथिता [ कदी /। 5 
अथवाम्बप्योगतः ॥ वटकस्य ग॒णैयक्ता | उर्सियों ब्ते वा तैले वा हरिदाहिय भज- 
ज्ञातवग्या रुचिदा भशम ॥ ०८॥॥ य्तू (| अवलहनससक्त तक्र तन्नव ।नीक्ष 


् रे है 40०० [०] क्कश्ि क्‌- 
उडी फे होते, लोन तथा भदक मिलकर| पेय ॥ पा सिद्धा समारिचा कविता के 
कपडेपर बडी तोडकर सुखालेनै, यट बडी तेल्मे डालकर| अत जे 9 5 नी व क्थिता पाच 


अथवा पानीर्मे डालकर पकाव | यह बडी बडोंके सह रुच्या ल्घ्वी वृद्िः ॥ कफानिल- 
गुणवाली हैं और अत्यन्त रचिकारक है ॥ ५७ ॥ ५८॥| विवन्धन्नी किश्विकपित्तमकोपिणी ॥ ६४ ॥ 


खण्डम्‌ १, 


भाषाटीकासमेत: 





करके धोवे, पश्चात्‌ तेहसे अथवा घीसे धीरे धीरे पकावे 
इसमें नॉन और जलू्भी डाडै, जब पकजाय तब उसमे 
गरममसाल्य डाल देवै | नागरबेलके पान, चावछ, छौंग 
ओर मिरच, ये मसालेके पदार्थ सक्षेपसे जानने | इंसप्र- 
कारसे पकाये हुए सासको शुद्ध मांस कहतेहेँ | शदइ- 
सांस अत्यन्त दृष्य, बलदायक, रुविकारक, पुृष्टिकारी, 
त्रिदोषनाशक, अष्ठ, अभिको दीपन करनेवाला और धाठु- 
वर्क है || ७४-७८ ॥ 


अथ सहदकम्‌ [ सहर्वास्‌ ] । 


- छागादेमोसमूर्वादिः ऊुट्टितं खण्डितं पुनः॥ 
:- शद्धमांसविधानेन पचेदेतत्सहदकम्‌ ॥ 
: सहद्रक॑ गणग्रन्थे शुद्धमांसश॒ुर्ण स्छ- 
* तम्‌॥ ७९ ॥ 
बकरेका सास और मूर्वा -आदिकके डुकडेकर कूट्ले 
और उपरोक्त झुद्ध मार्सकी रीतिसे पकाबै पकनेपर इसको 
सहद्गरक कहते हैं, सहठ॒क मासमें ,छद्वमासके सहश गुण 
हैं, ये गुण अथामे कहेंहेँ || ७९ ॥ 


अथ हरीसा [ आस ]॥ 
पाकपात्रे त बृहँति मांसखण्डानि निक्षि- 
पेतू ॥ पानीय॑ ग्रचुर॑ सर्पिः श्भूतं हिंगु 
जीरकम्‌ ॥ ४३ ॥ हरिद्वामादक छझ॒ण्ठीं 
लवण मरिचानि च ॥ तण्डुलांश्वापि गो धू- 
माल्नम्वीराणां रसानबहूनू ॥ ८४ ॥ यथा 
सवोणि वस्तूनि सुपकानि भवन्ति हि ॥ 
तथा पचेत्त निपुणों बहुमांसं ल्लितियंथा 
॥८५॥ एपा हरीसा बलकृद्धातपित्तापहा 
गुरु)॥ शीतोष्णा शुक्रदा खिग्धा सरा 
न्धानकारिणी ॥ ८६ ॥ 
पाकपात्रसे बडे २ मांसके टुकड़े डाछकर उसमें पानी, 
घी, हींग, जीरा, हछदी, अदरक, सोठ, नमक, मिर्च 
चावल, गेहूं तथा जम्भीरीनींबका रस बहुत डालके 
पकाबै जब सब ॒वस्ठुय मलीभाति पकजार्ये तब उतार 
लेवै ट्सको हरीसा कहतेह ॥ 


हरीसा ( आस ) बलरूदायक, वात तथा पित्तनाशक, 
भारी, शीतल, गरम, वीर्यवर्द्धक, स्विग्ध, दस्तावर और 
टूटी हड्डी आदिको जोडनेवाला है || ८३-८६ ॥ 


- अथ तकमांसम्‌ [ अखनी ] | 


पाकपान्ने पृत॑ दत्वा हरिदां हिंग भर्जे- 
येत्‌ ॥ छागादें; - सकलस्यापि खण्डा- 


हु हे 8 7 | अथ तलितमांसम्‌ [ तलाहुआ मांस ॥। 
न्‍्यपि च भर्जयेत्‌ ॥ ८० ॥ सिद्धयोग्य 


झद्धमांसविधानेन मांस सम्यक्प्रसाधि- 


जलूं दत््वा पचेन्मृदुतर तथा ॥ जीरका- 
दियुते तक्र मांसखण्डानि तारयेतू॥<१॥ 
- तक्रमांसन्तुवातन्न लघु रुच्यं बलप्रदम ॥ 
कफप्न पित्तलं किश्वित्सवाहारस्य पाच- 
नम्‌॥ ८२ ॥ 


पाकपात्र ( क़ढाई 


तम॥पनस्तदाज्ये सम्भूष्ठ तलित॑ प्रोच्यते 
बुघेः॥ ८७ ॥ तलित॑ बलमेधामिमांसी- 
जःशक्रइद्धिकत्‌ ॥ तर्पणं लघ ॒सुलिग्ध॑ 
रोचन दृठताकरम्‌ ॥ ८< ॥ 


शुद्ध मासकी रीतिके अनुसार मासकों पकाकर पाछे 


/ डेगची )-मे थी डालकर उसमे | उसको घीसे तललेवै, उसको तलित मास कहतेहें ॥ 
हल्दी तथा हीग भून ले ओर बकरीआदिके मॉसके ढुकडे 


तलित मास-तृप्तिकारक, हलका, बहुत लिग्घ, रुचि- 


भी उससे भूने, फिर यथायोग्य जल डालकर मन्द २ | करी, जरीरको दृढ करनेवाल्य और बल, बुद्धि, अभि 
अगिसे पकावे,' पश्चात्‌ जीरा आदि मसाछा पडे हुए|मास, ओज तथा वीर्यवर्डक है || ८७ | ८८ ॥ 


मह्ठेमें उन मासके हुकडोंकों डाडे, तयार होनेपर इसको 
तक्रमास ( अखनी ) कहतेहैँ, तक्रमास ( अखनी ) 


जथ जल्यपलम्‌ ( फवार्व । ) 


वात तथा कफनाशक, हल्का, रुचिकारी, बलदायक, + फिखलिण्डाद्मासान आयथतान शल्ा- 
किश्वित्‌ पित्तकारक और सम्पूर्ण प्रकारके आह्ार पचाने-। कैया॥चूत सलव्ण दा 'निधुम दहन 


वाला है || ८०-८२ ॥ 


पचेत्‌ ॥८%॥ तत्तु शल्यामंद प्राक्त पा- 


ककरमविचक्षगेः ॥शरय पल सथधातुल्य रुचय 
वहिकर छबु ॥ कफवातहर वल्य किाश्व- 
व्ित्तकर हि तत्‌ ॥ ९० ॥ 


करलेजेके मासको कुचलकर घी और नोन मिंठाकर 
लेहिकी सलाईम ल्पेट्कर धुर्परहित अभिपर पके, पाऊ 


भावप्रकाश+$ । 


[ पूर्वे- 










हए मासका रस-रुचिकारों तृप्तिदायक, बात - 
था पिचनाथक और परिश्रम, श्वास तथा ध्षयनाथक टे। 
क्षीण ( लटेद्ुए ) तथा अव्यवीसयालओं पुष्टिकर्ता,विखरी 


हुई और टटीह दे सवियोका जीटनेत्राद्य शर्ररेकी शुद्धि 
चाहनेवालोकों, स्मति, ओज तथा बल्हीनाकों, ज्वरसे 


गण हुए और क्षतरोगवालाकों, स्वसदीनोको, दृष्टि, आयु 


कर्ममे क्ुशछ पुरुष इसको झह्यमास ( कवाब ) कहते और श्रवण शक्ति बढ़ानेबाढोक्ी तथा स्वृद्थ शररिया 
है | यह मास-अमततुल्य झचिकारी अग्निकों दीपन कर लछाकी भी मासका रस परम हितकारी ६ मांस बनानेके 


नवाल्य, हलका, कफ तथा बातनाशक 
'किचित्‌ पित्तकारक है ॥ ८९ ॥ ५० ॥ 


अथ मांसश्वड्रादकम्‌ | मांसका 
सिंगाडा ) । 
शुद्मांस तमूकृत्य कतितं स्वेदितं जले॥ 
लवंगहिंगुलवणमारिचादकसंयतम्‌ ॥९%१॥ 
एलाजीरकथान्याकनिम्पूरससमन्वितम्‌॥ 
वृते सननन्‍ंध तद्भ४ मांसश्ंगाठक स्मृतम 
॥९२॥ सांसशगादक रुच्य बृहण वल्ल- 


कुटरु ॥ वातपित्तहर वृष्पष कफन्न वाय- 
चधेनम्‌ ॥ ९ ह 


झुद्ध मासके छोटे छोटे ठुकडे करके पानीम पकाने 
पश्चात्‌ उसमे लोग, हींग, नोन, मिसचर, अदरक, इला 
डाहूकर वीमें 
भूनले, उसकी मासअणुगाठक कहतेहँ | सासशुगाठक- 
रचिकारी, पृष्टिकारक, वछ॒ठायक, भारी, वात तथा पित्त- 
नाझक, दृप्य, कफनाशक और वीर्यवर्दक € ॥९१-९३॥ 


यची, जीरा, धनिययों तथा नीबृका रस 


अथ मांसरसः | सुरुवा । । 

'सिद्धमांसरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापह:॥ 
प्रीणना वातपित्तन्नः क्षीणानामस्परेत- 
साम्‌ ॥ ९४॥ विश्चिष्ठभम्नसन्धीनां शु- 
द्वानां जुद्धिकांक्षिणाम्‌ ॥ -स्छृत्योजाब- 
लहदीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शस्यते स्व॒रहीनानां दृछयाय+शअ्रवणा- 
इथनामप्रकारा: कौथिता: सन्ति-बहवो 


माससम्भवाश ग्रन्थविस्ता रभीतेस्ते मया 
नात्र भकौीतिता। ॥ ९६ ॥ 














बलदायक आर | भेद अनक प्रकारके टैं, परन्तु यह अन्धका बिस्तार होनिके 


भयसे नर्टी कहेंदे || ९१४-%६५ ॥। ः 
अथ शाकपाकविधिः) । 


हिंगजीरयते तेले शिषेच्छाक सुखाए्ड- 
तम्‌ ॥ लवण चाम्लचूणादे संद्ध हिंद 
ढक क्षिपेत॥इत्येवं सवशाकारनों साथना- 
पिहितों विधि! ॥ *७॥ | -:- 

तेल्म टीग तथा जीरा भूने मश्नात्‌ सम्टाछाहुआ झाक 
कतरकर उससे छोकदिव, जब गल्जाय तब नोन, सद्राचग 
आदि तथा हींगका पानी ठाछे, यहीं सम्पृण शाक कनानेकी 
रीति है ॥| १७ ॥ 


अथ मठकम्‌ [| मठरी । 

समिता मर्दयदन्‍्यजलेनापि च सन्नयत्‌ ॥ 
तस्यास्तु वंटिकां कृष्वा परचेत्सपाषे नी- 
रसम्‌ ॥ ९८ ॥ एलालवंगक्रमरि- 
चाय्रेरलंकते ॥ मजयित्वा सितापाकैे 
ततस्तशञ्र समद्धरेत्‌ ॥ अरय॑ प्रकार: संसि- 
डी मठ इत्यमभिधायते ॥ ९५% ॥ 

सन्नयेत्‌ मदयेत्‌ ॥ 


मठस्तु बृंहणो वृष्यों बल्यः सुमछरों . 
गुरु पित्तानिलहरों रुच्यों दीप्तामीनाँ 
सप्जितः ॥ १०० ॥ समिता शकरास- 
पिनिर्मेता अपरेषि ये ॥ प्रकारा अम्मना 
त॒ल्यास्तेषपि चेत्तदगुणा; स्मृताः॥१०१॥- 
भेदाको घी तथा जलसे खूब सहकर उसेम इल्य- - 
यची लोग, कपूर और मिर्च आदिक, डाले और चपटी 


॥ 


', खण्डम १, ] भाषाटीकासमेतः । ( ३४९ ) 


- बडी बनालेवे, फिर घीसे सेककर खॉडकी चासनीमें। _मोवन पडी हुईं मेदाकी छोई्कों वेठकर रचा ४४० 
:. पागलेवै, फिर चासनीसे निकाल छेबे | इस प्रकारसे बनाई बिनावे, फिर छोग, मिर्च, कपूर और खॉड # ७ २ 

... हुईं वस्तृको संठ ( मठरी ) कहतेहैं ॥ उसके भीतर भरे और मुख बद करके घुतमे सेकलेबे, 
... -मेठ--पुष्टिकारक, दृप्य, वलूदायक, मधुर, भारी, [इसको कर्पूरनालिका कहते हैं. इसमे संणवक्ते सहझ 
वात तथा पित्तनाशक, रुचिकारी और ग्रदी्त अमिवालेके गुण है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
लिये उत्तम है। इसी प्रकार और भी मैदा खाड तथा अथ फेनिका [ फेनी ]। 
घींके बने पदाथ ( वा़साइ आदि ) जानने; उनमें भी। _... न 

| | श हे सामताया छताव्याया वात्त दाधा समा- 


: चेही गुण हैं ॥ ९८-१०१ ॥ ते 3 
' चरेत्‌ ॥ तास्तु सन्निहिता दीवो। पाठ- 


. अथ सम्पावः [ गुजिया ]4 : 
पंर्पव्यः साज्यसमितानिर्मिता बृतमर्जि- 
ताः ॥ कुट्टिताश्चालिताः शुद्धशर्केराभिविं- 
मदिताः ॥ १०२ ॥ तत्र चूर्ण क्षिपेंदेला- 


 लूवड्डमरिचानि च ॥ नालिकेरं सकरर्॑ 


स्योपरि धारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ वेह्येद्वेल्लने- 
नेता यथ्थैका पर्षटी भवेत्‌॥ ततरछारिकया 
तानन्‍्तु संलग्नामेव कर््तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ तन 
तस्तु वेहयेजूयः सट्ककेन च लेपयेत्‌ ॥ 
शालिज्नर्ण घृत॑ तोय मिश्रित॑ सट्टक॑ वदेत।॥ 


॥ ११० ॥ ततः संदृत्य तल्लोप्चीं विद- 
घीत पृथक्प्ृथक ॥ पुनस्तां वेहयेह्वीप्न्री 
यथा स्यान्मण्डलाकृति; ॥ १११॥ तत- 
स्तां सुपचेदाज्ये भवेयुश्व स्फुटा। स्फुटा) ॥ 
सुगन्धया शर्करया तदुद्धलनमाचरेत्‌ ॥ 
॥ ११२ ॥ सिद्धिषा फेनिका नाम्नी मण्ड- 
केन समा गुणै। ॥ ततः किश्विल्घरिय॑ 


चारबवीजान्यनेकथा ॥ १०३। घृताक्त- 

' ' समिता पुृष्ठटरोटिका रचिता ततः ॥ 
तस्यान्त/पूरणं तस्य कुर्य्यान्मद्रां द॒ढां 
सुधी:॥ १०४ ॥ सर्पिषि प्रच॒रे तान्तु 
सुपचेन्रिषणो जनः॥ प्रकारज्ैः प्रकारोएय॑ 
सम्पाव इति कीतितः॥ १०५॥ 

' मैदा और घी मिलाय रोटी बनाकर घीसे सेकलेवे, विशेषो 
सिकनेपर कूटले और छानले, पश्चात्‌ स्वच्छ बूरा मिल्ांवे भ्यज्भञदाहतः ॥ ११३ ॥ 
फिर इलायची, लॉग, काली मिरच, नारियछकी मींग। वेछयेत्‌ प्रसारयेत्‌ । वेह्ननः 'वेछुन ' इति 
की बाढ़े। फिर गेबत परहुई मैदावी लोक । पर्यटी [रोदी ] । छोप्णी “छोई ' 
रोटीसी उलेवें, पश्चात्‌ उस चूर्णकों उसके भीतर भरे इति लोके ॥ 
आऔर मजबूत मुख बद करदेवे, चतुर पुरुष इसको 
घीमे भी भौति: सैकलेंव, सिकनेपर इसको सपाव| ज्ोवनयुक्त मैदाको मछकर उससे थी डालकर छत्री- 
( गुजिया ) कहतेहेँ इंस सपावके. गुण मर्ठके सहगहीं लबी बत्ती बनावे, फिर सबको लयेटकर लबीलवी वत्तीकरे, 
जान ॥ ह०३०१७०९॥ जे .... पश्चात्‌ बेलनसे वेकर रोटी बनावे, तठनतर चाकुसे कत- 
रकर सबको मिलछाले फिर कतरकर बेरे और सद्क्का 
लेपकरे, चावलका चूर्ण, घ्ृत आर जल इन सबको मिला- 
लेवे, इसको सद्दक कहते €ै, दस सद्डकर्का लपटकर बेल- 
लेबवे, फिर मिलाकर गोल गोल बना ले, तसश्चात्‌ घीस 
सेकलेवे जब सिक जावगी तब तारतार अलग होजायेंगे, 
फिर सुगधित खेंडकी चासनीस पागलेवे, तबार होनेपर 
फेनिका ( फेनी ) कहाती है, फेनीमे मटकके सह गुण 
है, विशेष करके किचित्‌ हलकी है || १०८-११३ ॥ 


अथ कर्रनालिका । 


पृतात्यया समितया रम्बं कृत्वा पुटं ततः॥ 

लवबंगोल्वणकर्प्रयतया सितयाएन्वित- . 
स्‌॥ १०६ ॥ पचेदाज्येन सिद्धैषा ज्ञेया 

कर्प्रनालिका 0 सम्पावसहशी क्षेया ग॒ुणेः 

कपूरनालिका ॥ १०७ ॥ 


॥ ३५०० ) [ पूवे- थे 


सावप्रकाशः 





अथ शष्कुली | खस्तापूरी ]। 
समिताया घ॒ताक्ताया छोप्बीं कृचा च 
वेछयेत्‌ ॥ आज्ये तां भर्जयेत्सिद्धां शप्कु- 
लीं फेतिकागुणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
मोवनयक्त मैदाकी मछकर छोई करें, फिर पतली। करपिहाई ॥ ११५ ॥ | 
बेलकर छीम छोडदेवे,जब सिकजाय तब निकाल के इसकों। उपरोक्त छडड़के सहणही वेसनके छड॒ड बनांव उनको 


अप्कुी ( खस्तापूरी ) कहतेहें, इसमें फेनीके “सह मोतीचूरके छड़डू कहतेहँ | मोतीचूरके छड॒टू--बलकारक 
गुण हू ॥ ११४ ॥ 


अथ वेसनमोदकाः [ मोतीबूरके लर्‌डू | ॥ 
एवमेव प्रकारेण काय्यों वसनमोदकाः ॥ 
ते बल्या लघवः शीताः किशथ्विद्वातकरा- 
स्तथा ॥ विष्टम्निनो ज्वरत्राश्व॒ पित्तरक्त- 


शीतल, किचित्‌ वातकारक, विष्टम्भी, ज्वर्नाशक 


अथ सेविकामोदकः [ सेवकेलइडू ] [भर पिच्तरक्त तथा कफनाग्रक हैं॥ ११९ ॥ 
बढ 


बृताटयया समितया कृत्वा सत्राणि तानि 
तु ॥ निपुणों भ्जयेदाज्ये खण्डपाकेन 
योजयेत्‌ ॥ युक्तेन मोदकान्कुय्यीत्ते गुणे- 


दुग्धक्पिका । 


५ 403. 


तण्डुलचूणांव/माश्रतनष्क्षारण साद्रापृ- 


छेन ॥ दृठकूपिकां विदध्यात्ताश्व पचेत्स- 
पिंपासम्पक्‌ ॥ ११० ॥अथ ता कोरित- 
मध्यां घनपयसा पूर्णगर्माल ॥ सट्टकप्र- 
द्वितवदनां सपिधि सुपकवदनाथ ॥ १२१॥ 
अथ पाण्डुखण्डपाके खपयेत्कर्पूरवासिते 
कुशलः ॥ अथ दहुग्धकृपिका सा बल्या 
पित्तानिलापहा चव ॥ वृष्या श्वीता गर्बी 
शुक्रकरी बृंहंणी रुच्या ॥ ११५५॥ विदधाति 
कायपृष्टि दृष्टि दूरससारिणी सुचिरम्‌॥ 


मैण्डका यथा ॥ ११५ ॥ 
घृतयुक्त मैदाके सेव बनाकर घीमे सेकलेबे और खाँडकी 
चासनीम डालके छट॒द्र बनायछे इन छडडुओमे भी 
सेडकके सह गुण हैं ॥ ११५ ॥ 
)०--4. व 


अथ म्क्तामीदका: | बदीके डड़ ] 
जद्वानां छमसी सम्यग्घोलयेन्निमला5म्ड- 

ना ॥ कठाहस्थप्ततरूध्वे झझरं स्थापये- 
त्ततः॥ ११६॥ धृमसीन्‍न्तु न्तु द्रवीक्षतां प्रक्षि- 
पेज्ञसरोपरि ॥ पतन्ति बिन्द्वस्तस्मा- 
ततान्सुपकान्समुद्धरेत्‌ ॥ सितापाकेन 
संयोज्य कुर्यौद्धस्तेनब मोदकान्‌ ॥ ११७ ॥ 
लरघ॒ग्रोही त्रिदाषप्नः स्वादु$ शीतो रुचि- 


चावलोंके चूर्णमें मावा ( र्पह्य ) मिलाकर मजबूत 

कुप्पी बनावै, उसको घीर्मे छोडकर सकलेबै, पकनेपंर 

निकालकर वीचर्में छेदकर गाढा सिश्रीयुक्त दूध भरंदेंब 
प्रदः ॥ चक्षष्यो ज्वरहड्भल्यस्तपणो सुद्ठ- सझकसे मुख खूब बद करके फिर घींमे सेके जब है 
उसका मुख सिकजाय तव चतुर मनुप्य कपूरसे खुवा- 


मोदक।ः | ११८ ॥ “: |सित खॉडकी चासनीमें पागलेवे, उसको दुग्धकूपिका 
मूँगकी घुमसीको जलम घोलकर घीकी मरीहुई कढा- कहतेहें ॥ 

ईमे बड़े बडे छेठवाली यो उस सनीहुई मूँगकी 

चुमसीको झाडदेवे तो उसकी ः 

मा पा पा कम 0 पा 
हे ले ओर चा डाड- बरसीरकी पुष्टि करनेवाली. ओर दृष्टिको दरदर्शक करने- 

कर द्वाथम लडड़ बनवे। वुँदीके लडड-हलके, ग्राही वाली है || १३२०-१२ 

जत्रिदोपनाशक, स्वादिएस, जऔीतल रुचिकारक, नेत्रोकों की 

टितकारी, पज्वयरनागक 

ह॥ ११६-११८ ॥ 


यह हुग्धकूपिका-यलकारक, पित्त तथा ककनाशक, 


वलदायक सौर तृप्तिकारक अथ कुण्डलिनी [ जलेबी ]। 


नूतन घठमानीय तस्यान्त: कुशलो जनई॥ 


न 


भाषाटीकासमेत: 





प्रस्थाद्धपरिमाणेन दन्नाःस्लेंन प्रछेपयेत्‌ ॥ 
॥ १२१३॥ द्विमस्थां समितां तत्र दृध्यस्ल 
प्रस्थसम्मितम ॥ घृतमर्द्धशरावश्थव घोल- 
यित्वा जूते क्षपत्‌ ॥ १९४ ॥ आतपे 
स्थापयेत्तावद्याव्द्याति तदम्लताम्‌ ॥ 
ततल््वत्पक्षिपेत्पात्रे सच्छिद्े भाजने ठु तत्‌ 
॥ १२१५ ॥ परिस्राम्यपरिश्राम्य तत्स- 
न्तप्त घृते क्षिपेतू ॥ एुनःपुनस्‍्तदादइृत्या 
विदृष्यान्मण्डलाकृतिम ॥ ११६ ॥ तां 
'सुपकां घृतान्नीबा सितापाके तलुद्ववे ॥ 
कर्पूरादिसुगन्धश्च ज्रापयिल्वोद्धरेत्ततः ॥ 
॥ १२७ ॥ एपषा कुण्डलिनी नाम्ना पुष्टि- 
कान्तिबलूप्रदा ॥ धात॒वृद्धिकरी वृष्या 
रूच्या च क्षिप्रतर्पणी ॥ ११८ ॥. 


नवींन मत्तिकाके घडेमे आधसेर खंद्टे दटीका लेपकर 
देवै, पश्चात्‌ दो सेर भैदा उसमे डाले और एकसेर दही 


तथा आधसेर घत घोलकर जबतक खट्टा न हो तबतक 
धूपमे रक्खा रहने दे, पश्चात्‌ जिस बासनभे नीचे छेद हो 
उस पाज्सें करके नीचे घृतभरी हुई कढाईमें गोल गोल 
करके छोडता जाय, जब वह सिकजाय तब घीमसे निका- 
रूकर-कर्पूर आदिसे सुर्गाधत हुईं खांडकी चासनीसे डाल- 
देवे और पश्चात्‌ निचोडकर निकालले, उसको कुण्डलिनी 
( जलेबी ) कहतेहें | यह जलेबी-पुष्टिकारक, कातिकारक, 
युष्टिदायक, वातुवर्द्धक, दृष्य, रुचिकारी और तुरन्त 
साप्तिकारक है || १९३-१२८॥ 


अथ्‌ पश्चात्‌ परिवेष्याणि । 


रसाला [ सिखरन ]। 


आदा माहिष्मम्लमम्बरहितं दध्याठक 
शर्केरां डश्नां प्रस्थयगोन्मितां शाचिपटे 
किाचिच काथ्ाक्षपेत्‌ ॥ इुग्धेनाद्दधटेन 
सृन्मयनवस्थाल्यां हृढ स्रावय्ेदेलावीज- 
लव॑गचबन्द्मरिचेयोग्यैश्व तद्योजयेत्‌ ॥ 


॥ १२९ ॥ भीमेन प्रियभोजनेन रचिता 
नाप्ना रसाला स्वयं श्रीकृष्णेन पुरा पन;- 
पुनरिर्य प्रीत्या समास्वादिता ॥ एपा येन 
वसनन्‍्तवर्जितदिने संसेब्यते नित्यशस्तस्य 


स्यादतिवीर्य्यवृद्धिरनिशं सर्वेच्दियाणां 
बलम्‌ ॥। १३० ॥ ग्रीष्मे तथा शरदि ये 
रविशोषितांगा ये च प्रमत्तवतनितासुर- 
तातिखिन्ना; ॥ ये चापि मार्गपरिसर्पण- 
शाणमगान्नास्ततामय वर्ष पापणमाश 
कुथ्यात्‌ ॥ १३१॥ रसाला शुक्ला बल्या 
रांचनां वातापत्ताजत्‌ ॥ दीपना बहणा 
खिग्धा मधरा शिशिरा सरा ॥ रक्तपित्तं 
तषां दाह प्रतिश्याय विनाशयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्रथम खद्द तथा जलरहित दोसी छप्पन २०४ तोलि- 
भर सेंसका दही लेवे और उसको स्वच्छ कपडेमें रखकर 
एकसौ अद्यईस १२८ तोछामर सफेद बूरा डालकर 
नीचेको स्वच्छ नवीन मिद्टीके पात्रमे दही छानता जाय; 
पश्चात्‌ इसमें पाचसो बारह ५१२ तोलाभार दूध डाले 
और इल्ययचीं, लोग, कपूर, मिर्च यथायोग्य डाले ॥ 
प्रिय भोजनके बनानेवाले भीमसेनने स्वयं यह रसारा 
बनाई थी, ओऔर श्रीकृष्णने परम प्रीतिस वारवार 
स्वाद छेकर खाई थी । जो मनुष्य वसनन्‍्तऋतुकों 
त्यागकर नित्य रसंलछा भोजन करतेहें,उनके निरतर वीर्यकी 
अत्यन्त बृद्धि होतीहे और सर्व इच्धियोमे व॒क 
बदता हैट | जिनका शरीर ओऔरीप्स तथा शरदऋदुमे 
सूर्यके तापसे दूख गया है, जो मदोन्मत्त स्लियोके सभोगसे 
अतिलखिन्न होगया है और जिनका शरीर मार्ग चलनेसे 
शिथिल होगया है, उन पुरुषोंके आरीरोको तत्काल पुर 
करती है । यह रखाढा-( श्रीखड ) वीयवबर्हक, बल- 
दायक, रुचिकारक, वात तथा पित्तनाशक, अभिको दीप: 
करनेवाली, पृष्टिकारक, लिग्घ, मथुर, शीतछ, दस्तावर 
ओर रक्तपितत, तृपा, दाह तथा प्रतिध्याव ( जुखाम ) 
नाथक है ॥१२९-१३२ ॥ 
अयथ शर्करोदकम्‌ [ सरवत |॥। 
जलेनें शीतलेनेव घोलिता शुश्रशर्करा ॥ 
एलालवड्रकईरमरिचैश्व समन्विता १३३ 


( ३५४ ) भावग्रकाशई | 





शालि चावलोंके सत्तू-अगिप्रदीपक, हलके, शीतल दाह, रक्तविकार, प्रमेहद, मठ तथा तृपरानाभक 
मधुर, आही, रुचिकारी, पथ्य और बलू- तथा वीर्य [हैं ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


वर्द्धक हैं ॥ १५४ ॥ 
अथ सामान्यपरिभाषा। 
न भ्क्‍्ता न रदेरिछित्वा न निशायां नवा 
बहून ॥ न जलान्तारतानाहू सक्तनयात्र 
केवलान्‌ ॥ १५५ ॥ ' पृथक्पानं छुनदों 
नमामिष॑ पयसा. निशि ॥ दनन्‍्तच्छेद- 
नमृुष्णश्व सप्त सक्ततु वर्जयेत्‌ ॥ १५६॥ | ते॥ १६१॥ 
सत्त भोजन करनेके अनन्तर न पियै, दातोसे कुच-। भूसी सहित गीले शालिधान्योकी भूनकर विना 
लकर न खाबै, रात्रिमं न खाय, अधिक न खाय, दो खिलेही तत्काल कृट लेवे, वे कूटकर चिपट होजातेहैं 
वार पानी डाढकर न खाय और केबल सत्तू न खाय | उनको चिपिट और प्रथुक् कहतेहें। पथुक ( चौले )- 
अलग पीना, एकवार जिसने खाये होयें उसको दूसरी भारी, वातनाशक, कफकारक, खारी, पुष्टिकारक, हेपष्य: 


० 


वार न देना, मासके साथ और दूधके साथ, राज्िमे, बलदायक और मलमभेदक ( दस्तलानेवाले ) हैं ॥ 
दातोंसे कुचलकर और गरम करके इप्त प्रकार सत्त नहीं।|| १६० ॥ १६१ ॥ 


खाना चाहिये, ऐसे वर्जित हैं || १५५ | १५६ ॥ अथ होला । 
अथ धानाः [ बहुरी ।। अर्द्धपकि! शमीधान्येस्तृणभृटेथ्व होलकः॥ -- 
यवास्तु निस्तु॒षा प्रृष्ठा; स्मृता थाना '। होलकोऋपानिलो मेदःकफदोषच्रयापह;॥, 
इति स््रियाम्‌ ॥ धानाः स्युर्ुजरा रुक्षा- | भवेद्यो होलको यर्य स च तत्तहुणों- _ 
सटृटमदा शुरवश्चव ता। ॥ तथा महकफ- | भवेत्‌॥ १६२॥ , 
च्छादनाशन्यः सम्प्रकीत्तिता:; ॥१५७॥ | अधपके शमी धान्योंको तोडकर भूनले उसको होछा 
भूसीरहित जीओंको धुनवा लेबै, उसको घाना (बहुरी) कहते | होला अल्य वातकारक और मेद, कफ तथा - 


दा हे आय ३००83. ( कठिनतासे पचे ) भारी,रूघ्ष तविदोपनाशक हे | जिस वान्यके होले होय उसके गुण भी 
चृप्रा लगानृद ्‌ प्रमेह, कृफ तथा चमननाशक उन होलेंमें रहतेहें' ॥ १६२ ॥ है 


है ॥ १५७॥ 


अथ चिपिदाः [ चौले ॥ 
शालयः सतुषा आदों श्रष्टा अस्फुदि- 
ताश्व तत्‌ ॥ कुट्टिताश्विपिटा: भोक्तास्ते 
समता; पृथका अपि॥ १६०॥पृथ्चका श॒रवो 
वातनाशनाः छेष्मला अपि ॥ सक्षीरा _ 
बेहणा वृष्या बल्या मिन्नमलाश्र 


अथ लाजाई४ | खील ] । 


येषां स्प॒स्तण्डुलास्तानि धान्‍्यानि सतु- ' 


पाणि च ॥ श्रृष्टानि स्फुटितान्याहुलोजा 


इति मनीषिण/ ॥ १५८ ॥ छलाजाः 


स्युमंध्वरा: शीता लूघवो दीपनाश्व ते ॥ 


अथ ऊची | ऊंबी |। 


मज्नरी लद्धपका या यवगोध्रमयोर्भ-- 


वेत्‌ ॥ तृणानलेन संभ्ष्ठा बुघेरूचीति 


सा स्प्ठता ॥ १६३ ॥ ऊची कफप्रदा 


| 


बल्या लघष्बी पित्तानिलापहा ॥ १६४ ॥- - 


स्वल्पमूच्रमला रुक्षा बल्याः पित्तकफ-' | जो अथवा गेहूकी अधपकी मजरी (वाल ) लेकर 
रिछद। ॥ छद्यतीसारदाहास्रमेहमेदर्त्त- (०ेणोकी आगमे भून छेवे, उसको ऊची कहतेढें | ऊची 
पापहा; ॥ १५९५ ॥ ( ऊबी ) कफकारक, बलदायक, हलकी और पित्त तर्था : 
जिसमे चावल निकलते हैं उन छुलके सहित धार््योंको वातनाञक है ॥ १६३ | १६४ ॥ 
भाडमे भुनालेवे, उसको छाजा ( खील ) कहतेह । खीलें अथ कुल्माषा! | घुघरी | । 
भधुर, शीतल, हलकी, अभ्रिप्रदीपषक, सर तथा मूत्को। अध॑स्विन्नास्तु गोप्तमा अन्येषि चण- 
आअत्य करनेवाली, सक्ष, बलदायक और पित्त, कफ,वमन,। कादय; ॥ कुल्माषा इति कथ्यन्ते हॉब्दे 


र 


खण्डम्‌ १, ] 





शास्रेवु पण्डिते! ॥ कुल्माषा गुरवों रुक्षा 
वातला भिन्नवर्चसः ॥ १६५ ॥ 
गेहूँ अथवा चने आदिको अध सीजा कर ठेवे उस- 
को अब्दशालत्रविभारद कुल्माव ( घ्रघ॒री ) कहतेहें । 
कुल्माप ( घुघुरी )-भारी, रूखी, वातकारक और मल- 
भेद्रक है ॥ १६५ ॥ का हे ५ 
अथ तिंलकुइम्‌ | तिरूकुट ] । 
पललन्ठु समाख्यातं सेक्षय॑ तिलपिष्ठकम्‌॥ 
पलले मलकृद बृष्य॑ वातपन्न॑ कफपित्तकृत॥ 
- बृंहण थे गुरु स्निग्ध पम्लनन्नाधिक्यनिवत्ते- 
कम्‌ ॥ -१६६॥ 
- तिलोको कूदकर उसमें गुड आदि मिलवे उसको 
" अुछछ ( तिलकुट ) कहतेहे | तिलकुट-मछकारक, वृष्य, 
चातनागक, कफ तथा पित्तकर्ता, पुष्टिदाबक, भारी, 
ईचिकनी और मूत्रकी आविकताकों नट्टठ करे है॥ १६६ ॥ 
.. -अथ तिलखलिः [ खल, पीना ] | 
तिलकुइन्तठ॒ पिण्याक॑ तथा तिलखलिः 
स्मृता ॥ पिण्याको लेखनो रुक्षों विष्टम्भी 
इष्टिट्बणः ॥ १६७ ॥ 
'तिलकुद्ट, पिण्याक और तिहूखलि ये खलके सस्क्ृत 
सास हैं। 
हिन्दी-खल | शु०-खौल |- 
तिलकी खल-ग्छानिकारक, रूक्ष, विष्टग्मी और इृष्टि- 
को दूषित करे है || १६७ ॥ 


_ अथ तंदुलः | चावल |॥। 
. तण्डलो महजन्तुष्नः स नवस्खतिदु- 
 जैरः ॥ १६८ ॥ 
इति शीमावप्रकाशे कृतान्नवररः | 
चावरू-प्रमेह तथा कृमिरोंगकोी नए्ट करैहे | जो चावल 
नवीन होयें वे अत्यन्त डुर्जर हैं ॥ १६८ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाशे पचमप्रकरणे आलियस वेच्यक्षत- 
भाषाटीकाया झृतानवर्गः समाप्त; | 


; अथ वारखिवगे: । 
- . जल्स्य नामानि गणाश्र । 
पानीयं॑ सलिलल्‍े नीर॑ कीलारईं जलूमम्ड 
नचच॥आपो वावोरि क॑ तोय पय: पाथस्त- 


त् 


भाषाठीकासमेत3 । 





थोदकम्‌॥ जीवन वनमम्भोएणों+म्लुतं घन- 
रसोपएपि च ॥ १॥ पानीय॑ अ्रमनाशर्न 
क्महरं मच्छापिपासापहं तन्द्राच्छर्दि- 
विचन्धहुद्वलकर निद्राहरं तर्पणम्‌ ॥ हुई 
गुप्तरस हमजीर्णशमर्क नित्य हित॑ शीतल 
लघ्वच्छ॑ रसकारणं निगदितं पीमषवजी- 
वनम्‌ ॥ १॥ . 


३५५ ) 








पार्नीव, सलिछ, नीर, कीलाछ, जल, अम्बु, 
वार, वारि, के, तोय, पय, पाथ, उठक, जीवन, 
अम्म, अर्ग, अमृत, घनरस, ( भेघ्र॒प्रसव, कमल, 
कवन्ध, पुष्कर, सर्वतोंसुख, सलिछ, सल, पर्य, भअन्व, 
कबन्व, उद, ठक, नार, शम्बर, अश्नपुष्प, श्र॒त, इृत्मम, 
यादोनिवास, जीवनीय, कुछीनस, कुछीन, पिपलछ, कुछ, 
विप, काण्ड, सबर, सर, कृपीट, चन्द्रोरस, सदन, 
कर्वुर, व्योस, सम्ब॒ इरा, वाज, तामर, कम्बल, स्वन्दन, 
मपम्ब्छ, जल्वीय, क्र, ऋत, ऊर्ज, कोसछ, सोन, 
नारा, छच्न, लोद, नम, मद, युरीप, रेत, कण, जन्‍म, 
वबूक, बुस, त॒ग्या, कर्चुर, कर्बूर, सुक्षेम, वरुण, 
अरविन्द, धनुन्चतु, जामे, आयुधानि, श्षय, 
अन्षर, खोत, वृत्ति, रह, रस, मेपज, सह, शव, ढ़, 
ओज, सुख, क्षत्र, आरबा, थम, यादु, भूत, भवियर, 
सहत्‌, यथ, सह, सर्खीक, सतीन, गहन, गभीर; गन्न- 
लद्ब, अन्न, दृवि, सत्र, योनि, सत्स्ययोनि, सत्य रत्रि, 
सत्‌, पूर्ण, सब, अश्षित, वर्हिनाम, सर्पि, अप, पविक्, 
इन्हु, हेस सत्र, सर्ग, सम्बर, अम्ब, वयु, अम्ब, तप, 
झुक्र, तेज, दर्स, जलाब, वज्र और नीछकण्ठप्रिय ) ये 
सस्कृत नाम हैं | ह 


ज्गप, 
चन, 


आअवन 
भवन, 


हिन्दी-जरू, पानी | ब०-जछ | म०-यगु०-पाणी | 
क०-सुनीक | ते>-नीस | फा०-आब | आअ०-साण | 
इं०-बाटर एै६६७७ लै०-एकरा &दाए ॥ 


गुण-जरछू-प्ररिश्रमनाथक, ग्लानिहारक, बलकारतऋअ, 
वृप्तिदायक,, छठवकों प्रिय, गपरसयुक्त, नित्यहित-» 
कागे, शीतल, हल्का, स्वच्छ, रसका कारणन्प, अच- 
तके सह्ण जीवनटायक और म॒च्छां, पिप्रासा, तन्द्रा, 
व्रिबन और अजीणको कर्नेवात्या 
वमन, विवन्च, निद्रा और अजीर्णकी नट करनेबाल 
है॥१॥२॥ 


( ३०६ ) भावप्रकाशः । | 
नमन न न न न नल ललपचननट न कभशशभभ 
पानीयस्य भेदाः । गांगसामद्याजलयोलेक्षणं गणाश्र । 
टी ओ झनिप्नि हक आ भाममिति | आकाश्गड्रासम्घन्धि जलमादाय दिं- 
33 कट पल हि "राज । उगजाः ॥ मेंपेरन्तरिता बार्टरि कुर्वन्तीति 
652 पक तथा हमे ते । बच सताम्‌ ॥ ९ ॥ गाड्रमाश्गनजे 
लग । मासि प्रायो वर्षति वारिदः ॥ सर्वथा 
अंक हक " कक और भोम ( एथ्वीका)। तज्जले ज्ञेयं तथैव चरके वचः ॥ १० ॥ 
पा बल शव को स्थापित हेमजे पात्र राजते मृन्मये४पे 
जल चार प्रकारका है। इन चारोमे भी घाराजल अआविक वा हि ॥ शाल्यन्न यन न अवदडाद 
धाराजलस्प रक्षणानि ग॒ुणाश्ा।..| सश्तिमल्यथा ॥ तज सक्षारलववर्ण युक्त 
थारामिः पतितं तोय॑ गही हर दृष्टिचकापहम्‌ ॥ १९ ॥ विस्श्व दोपले 
प् # हीत ». ः ब #5 ४ 
45483 पतित॑ 22202 तीढ्ष्णं सर्वमर्मेस नो हितम्‌ ॥ सामद 
पक अल हर वबीतायां पाते- | ल्वाश्विन मासि गुणगोड्वदादिशेत॥ १३॥ 
तश्व तत्‌ ॥ ४ ॥ सीवर्णे राजते ताम्रे > दिव्यपशंटमस्सिके्ट 
संशोटिक कायनिमत वानगे मन्‍्मग टी जलम॥ 
वापि स्थापितं थारम॒च्यते ॥ ५॥ थारं निर्मल पदक लक शक बम क 
मीर॑ च्रिदोषष्नमनि्देश्परसं छघ ॥ सौम्य॑ |. मल तातिन नाग ना 
रसायन वल्य॑ तर्पणं हादि जीवनम॥६॥- | +मित्रॉरिणाम्‌॥ वर्षासु सावेष तो 
पाचन मतिकृन्म्च्छा तन्द्रादाहश्रमकुमान॥ द्व्यमप्याश्विनं विना ॥ १५ ॥ 
तृष्णां हरति चात्यर्थ विशेषाआाबूपि 
स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 













रा 


सत्पुरुषंकिा चचन है कि, दिग्गज आकाशगगाका 

धाराख्पसे गिरा हुआ जल स्वच्छ पत्थरपर रे जल लेकर वादलोंसे छिपेहुए, वर्षातेह । विशेष करके 

कि जि 053 । ज़ल स्वच्छ ेु प्यरपर भग | आशख्विन माससे जो जल वर्षतादे, वह आकाशगगाका 

हुआ हो ३ थवा ध॒ली हुई पृथ्चीपर गिरा हो उसकी वस्नसे होताँई, उसको गाग समझना । सुवर्णके, चौंदीके 

छान लेवे ओर सुवर्णके वे > ? | 

पक न के दि के कक दि अथवा मह्ीके पात्रमे रक्लाहुआ गागजरू सर्वथा रोगि- 

प न तर, उसको धाराजल जौको देये | चरकमें भी इसीप्रकार हैकि व 

कहे पे ? हा का कक आ। कहा है कि, पक 

थे ५ जल ए, चावल जेमेक़े बेसेही वर्णवाले रदः 

झण: ग्र-न >> ्रिद पिनाथक अपूर्बरसवाला हा पट 

सौम्य जा गराजड- दवेदायनाशक, अपूलरतवाला, हरका, |वह गाइ्न जछ जानना, यह जल-सम्पूर्णदोपनाशक है । 
» सायन, बलदायक, तृप्तिकारकक, आनददायक, जिसमें ये ग 55 | 

जीवनरूप, पाचन, यढिवर्शक और मच्छा आरूत्य / जिसमें यू गुण न हार्य वह सामुद्र जल जानना । 

विन किक आर मुच्ठा,आठ्स्य, दाह, सामुद्र जछ-द्षारयुक्त, खारी, दुर्गन्‍्धवाला, दौप- 

तृथानागक ्े कस च्‌ ः 3 9: 

प ह ४३ रे गक हैं | यह धाराजल, वर्षा- बर्दक, तीश्ण, सम्पूर्ण कया निश्दित- आर: वॉरय 

चद्तु या्‌ अधि क्क प्थ्य गा ५४ हि 

न वमिक बल 2 इनके ही दृष्टि तथा बलनाशक है | आखिन मासमें वर्षेहुण 

९ _ रे, 

धाराजलं कल है भेदाः । समद्रजलमे भी गागजलके सहण गुण रहतेहे; 

कक 32500 00% 28% ॥ ८॥ क्योकि-अगस्य मुर्नेके तारेके उदय होनेपर सर्व 

र्का एक गाड़् ह-आं जल: निर्मल वीवेबईक [] 
कक 7 जे आर दूसरा काट] विपराद्दित, स्वादि9, बह और 
ह दोपरहित होते हैं | इस कारण कहा हूँ क्रि “वर्षा 


ज 


खण्डमू १,]  . भाषादीकासमेत:3। ( ३५७ ) 
#हकाारकाााआाा संपदा फाात्क पद साबकता ८2 का रतलाम पेपर तह पापा 70202 तहा ताकत वा रखाचमा 47 च 7 लापता % पार प कद चमक कप दा ततभरत भा इज दया पसबाउ एक पल एस. 
आतुर्मे दिव्य जल भी आकाणमे विचरनेवाले विषेले नदीसे समुद्रपर्यन्त जो अभि रहती है उस अभिमेसे 
वॉकी पवनसे विपयुक्त होजाताहै, परन्ठ आख्िनमासमे [उत्पन्न हुआ और जिनमें थुएँका लेशमाच्रन हो उसजल- 
गिराहुआ दिव्यजल विषैल्ा नहीं होता || ९-१५ ॥ को तौषार कहते हैं | अर्थात्‌ जिसको ओस कहते हैं । 
- तौषारजल-प्राय: प्राणियोंकी अहितकारी और बक्षाको 
हितकारी है । त॒ुष्ारका जल-भीतल, रू, वातकारक, 
पित्तकारक नहीं और कफ, ऊरुस्तम्भ, कण्ठरोग, अभि, 
प्रमेह और गलगण्डादि रोग न४ करनेवाला है॥ १ ९॥२० || 
हैमजलस्य लक्षण गुणाश्र । 
अनात्तेवं पौषादिमासचतुष्टयविषयम्‌ ॥ 0 8 की थक 8.8 05880 8 
5 2 यत्तदेव हिम॑ हैम॑ जलमाहर्मनीषिणः ॥ 
जो जल बिना ऋतु बादलोसे वर्षताहै, वह सम्पूर्ण प्राणि- हिमाम्ब शीत पित्तप्नं गुरु वातविवर्द- 
योको त्रिदोपषकारक है | ( यह जो,विना ऋतुके जलूकी नम ॥ २१॥ 
निदा करी है वह पौप आदि चार महीनोकी जाननी) १६॥ हैम॑ 
हु में जलम-कआशाजलम्‌ ॥ 
करकाजलूस्य लक्षण ग़ुणाश्र । अन्येतु-औषा नलधूमे रितमम्नु समद्गस्थ 
दिव्यवास्वग्रिसंयोगात्संहताः खात्पतन्ति [यद्धनीभूतम्‌ | पवनानीतम्दीच्यां तद्धिममि- 
या; ॥ पाषाणखण्डवच्चापस्ता। करक्यो- |ति कथ्यते सद्नि॥॥हिमं कुआशा इति लोके॥ 
5म्रतोपमा। ॥ १७ ॥ करकाजं जल रुक्ष | हिमन्तु शीतल रूक्ष दारुणं सूक्ष्ममित्य- 
विददं गुरु च स्थिरम्‌ ॥ दारुणं शीतल | पि ॥ न तद दृषयते वातं न च पित्त न 
सानन्‍द्ं पित्तदकफवातकृत्‌ ॥ १८ ॥ वा कफम्‌ ॥ २२ ॥ 


दिव्य वायु ओर अभिके सयोगसे . पत्थरके डुकडोके सी हिमाल्यके शिखरआदिसेसे हिस ( वरफ ) पिघरलकर 
सहझ जो जल गिरताहै उसको करकामव जल ( ओला ) है, उसको विद्वाच हेमजल कहते हैं ॥ 
कहते हैं | ओलेका जल-अमृतत॒ल्य, रूक्ष, विगद, भारी, | _ ढिंस ( है 0 की अर तिल), विन क्या 
स्थिर ( बँधाहुवा ), दारुण, जीतछ, पित्तनाशक और और वातवद्धक हैं| अन्य विद्यान्‌ कहते हैं कि-  बडवा- 
नलके घुएँकी प्रेरणासे इकट्ठा हुआ और पवनसे उत्तर 
दिशामें आया हुआ जो समुद्रका जल है वह हिम कहाता 
है। हिम-शीतल, रू, दारण और सूक्ष्म है । तथा 
वात, पित्त और कफको दूपित करनेबात्य नही 
है? ॥ २१ ॥ २२॥ - 
भौमजलस्य नेदाः । 
भौममम्भो निगदितं प्रथम चिविर्ध इुंचेः ॥ 
जाड़ले परमानृप॑ तत+ः साधारण - 










अनात्तवजलस्य गणा। । 


- अनात्तव॑ प्रमुश्चन्ति वारि वारिधरास्व॒ 
यत्‌ ॥ तत्त्रिदोषाय सर्वेषां देहिनां परि- 
कीर्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 


कफ तथा वातकारक है ॥ १७ ॥ १८ 
._तीषारजलस्य लक्षण गुणाश्र । 

अपि नद्याः समद्रान्ते वहिरापस्तदु- 
वा; ॥ घ्मावयवनिसुक्तास्तुषाराख्यास्तु 
ता; समता; ॥१९॥ _ 

अपि नद्या; समद्गान्ते वहिः नदीमारभ्य 

समुद्गपर्य्यन्ते वहिरास्ते, तदु्धवाः वहिभवा 
धूमावयवनिरक्ताः धूमांशरहिताः आपस्तु- कमात ॥ २ %॥ 
पाराख्याः। तप्‌ तुपार इति च लोके ॥ भौम ( एथ्वीसबघी ) जल तीन घकारका है । एक 

अपथ्या; पाजिनां प्रायो भूरुहाणान्त॒ |ज्ञांगल, दूसरा आनूप और तीसरा साधारण, इसमाँति 

नांहिताः ॥ तुषाराम्बु हिम॑ रूक्ष स्याद्धा- क्रमते जानने ॥ २३ ॥ 

तलमपित्तलम्‌ ॥ कफोरुस्तम्भकण्ठामिमे- | _ भौमादिजलत्रयाणां लक्षणं गुणाश्र । 

हगण्डादिरोगनुत्‌ ॥ २० ॥ अल्पोदकोःल्पवृक्षश्र पित्ततातामयान्वितश! 





( ३५८ ) 


भावप्रकाश$ । 


[पं 


मिलन 2स2स222स2२22२2स2222222०222£-<-22##ऊँ 





ज्ञतव्या जाड़लो देशस्तनत्रत्यं माड़ल 
जलूम्‌ ॥ २४ ॥ वहम्बुवेह॒ब॒ध्षश्र बात- 
कैष्मामयान्वितः ॥ देशो+तूप इति झरुयात 
आनूप॑ तद्धव॑ जलम्‌ ॥ २५ ॥ मिश्र- 
चिहस्तु यो देश! .स हि. साधारणः 
स्मृतः ॥ तस्मिन्देशे यदढुदर्क तत्तु साथा- 
रण स्मृतम ॥ २६ ॥ जांगरू॑ सलिल 
रुक्ष लवण लघु पित्तनुत्‌ ॥ वहिकृत्कफ- 
हत्पथ्यं विकारानहरते वबहून्‌ ॥ २७ 
आनृप॑ वार्यभिष्यन्दि स्वाठु खिग्ध॑ घने 
गुरु॥ वहिहत्कफकृडूय विकारान्कुरुते 
बहूनू ॥ २८ ॥ साधारणं तु मधुरं 





विज्ञदं कटकं कफृपित्तनुत्‌ ॥ नयः शीघ्र- 
वहा लष्ठ्यः सवा याश्रामलोदका।॥ ३ १॥ 
ग्व्य; शेवलूसंछत्ाा मन्दगा। कलुपाश्व 
या; ॥ हिमवद्मभवा; पथ्या नद्योहमा- 
हतपाथस। ॥ ३२ ॥ गड्ढाशतद्सरयूय- 
मनादयया गणोत्तमाः ॥ सदह्मयद्षेछझभवों नयी 
वेणागादावरीमखा: ॥ ४३१ ॥ कुवन्ति 
प्रायश+ कष्टमीपद्ातकफावहा। ॥ नदी- 
सरस्तडागस्थे. कृपप्रखवणादिजें. ॥ 
डदके देशमेंदेन गुणान्दोषांश्व लक्ष- 
येत्‌ ॥ ३४ ॥ 


नी और नठकें- जलूकी नादेय कहते हैं । नादेय 


दीपन॑ शीतल छघु॥ तर्पणं रोचन तृष्णा- 
दाहदापत्रयप्रणुत्‌ ॥ २९% ॥ 
जो देश थोड़े जल्वाठा, अस्य दृक्षोंचाल्ा और पित्त 


जरू-हखा, वातकारक, हलका, अम्रिग्रदीपक, अमि- _ 
घ्यन्दि नहीं, विशद, चरपरा और कक तथा पित्त- 
नाशक हैं| जो नदिव शीघ्र चल्नेबाली और निर्मछ 
तथा वातसयधी रोगमुक्त ही उस देशको जागल जल्युक्त हो वे हल्के जल्वाली हैं. ] जो नदिये सिवारसे 
जानना और उस देआमे होनेबाले जलको जागल जल |आच्छादित, मठ वेगवाली और मालिन जल्युक्त हैं; 
कहने हैं | ह उनका जल भारी जानना || गगा, सदछूज, सरयू और- 
जो देश आवक जल्याठा, अविक वृक्षोबाला और | गो आदि नादेये कि-जो हिमाल्यसे उत्पन्न हुई हैं, . 
चात तथा कफके गगयुक्त हो उस देशकों अनपढेश[ अपमंगुणवाली जाननीं ॥ वेणा और गोदावरी आदि ” 
कहतेद, उस देझमे हानेबाले जल्को आनूप जल “दिये कि-जो सच्याद्रिमेसे उसन्न हुई हैं, वे विशेष करके 
कहते हे ॥ कोढ, किचित्‌ वात तथा कफको करती हैं । नदी, सरो- 
जिस देशभे-जागढ6 और अनूप देशोके मिश्चित 9 पत्र, कु, अथवा झरने आदिके जलल्‍्के गुय 
टक्षण होगें डम ठेशकों साधारण कहते हैं उसमे होनेवाले दोप उस उस देशके अनुसारही जानने ॥| ३ ०-४४ [[. 
जी आज 7 ती आओ औद्विदजलस्प लक्षणं गुणाश्र। . 
गुण-जागडजढू- रखा, खारी, हल्का, पित्तनाशक, 
मिझारक, कपनाझक, पथ्व और अनेक विकारोकों नष्ट। विदार्स्य भूमि निम्नां यत्महत्या धारया' 
करेंह। आनृप्जढ-अमिष्मन्दि, मधुर, स्निख्ध, घन। खंबेत्‌ ॥ तत्तोयमौद्धिदं नाम वदन्‍्तीति 
( गाद्य), भारी, सदाग्रिकर्ता कफकारक, छुडयकों ग्रिय| महर्षयः ॥ ३५ ॥ आद्विद वारि पित्तन्न- 
झौर अनेक विकारेंको करनेवाल्य है | साधारणजल-मधथुर मावदाह्यंतशीतछम्‌ ॥ गीणन मधुर 
वल्यमीषद्वातकरं छबघु ॥ ३६ ॥ 


जे 


सम्निग्रदीपफ, औतल, हलफा, तृप्तिकर्ता, रचिकारक और 
छुपा, डार तथा चिटोप नागक है || २४-२५ ॥ 
नादेयजलस्य लक्षण गणाश्र 
नंद्या सदस्सप वा नीर नादयामात 
काततम ॥ नादेयमदक रुक्ष वातरल 
छवु दापनम ॥ ॥ अनाभपष्यान्द 


जो जछ नीचेफी प्रथ्वीको फाटकर वडी घारसे बहता: ' 
है, उसको मर्हर्पियोने आड्िद जल कहाहै ॥| 

गुण-ओद्धिद जल्‍-पित्तनाशक, टोहकारक नहीं, 
अलन्त जझीनछ, दक्तिकारक, सधुर, बलदाबक, किसिंत, , 


दे ० बातकारक और हल्का है || ३०-॥ ३६-॥ 


_खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेत; । ' ( ३५९ ) 





नेशरजलस्य लक्षणं गुणाश्र । वाप्यजलस्य लक्षण गुणाश्र । 
- शैलसालुख्रवद्धारितवाहों निरों झरः॥ | पाषाणरिष्ठकार्मिर्षा बद्धः कृपो बृहत्तरः ॥ 
स त॒ प्रखवणश्ापि तन्नत्य॑ नेर्शर जललम ॥ | ससोपाना भवेद्वापी तन वाप्यमुच्यते 
॥ ३७ ॥ नेर्सर रुचिकृत्नीरं कफन्न -दीपन॑ | ॥ ४३ ॥ वाप्य॑ वारि यदि क्षार॑ पित्तकृ- 
लघ्॒ ॥ मधुर कटुपाकं च- वातल स्यात्च | तकफवातहुत्‌ ॥ तदेव मिष्ठं कफकृद्धात- 
पित्तठस्‌ ॥ ३८ ॥ पित्तहर भवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो जलू-पर्वतके झरने।मेसे झरताहै वह जलप्रवाह-।  पत्थरोंसे अथवा ईटोसे बहुत बडा कुओं बनवाकर 
_ निर्शर, झर और प्रतृवण कहाताहै | यह जल्‍ू खबता है उसमे आनेजानेकी पेरी बना लेवे उसको वापी अथीत 
इस कारण इसको नर्र कहतेहे ॥ बावडी कहते है और उस बरावडीके जलकीा वाप्यजछू 
गुण-मैर्र जू-रचिकारक, कफनाशक, अम्िप्रदी- कहते हैं ॥ 
पक, हछका सधुर, पाकमे चरपरा, वातकारक और।| गुणे-यदि बावडीका जछू खारा होय तो पित्तका- 


* पित्तठ है॥ ३७ ॥ ३८॥ *” , रक और कफको तथा वातकों नष्ट करै हे | जो 
सारसजलरूस्य लक्षण, गुणा: मीठा होय तो कफकारक और वात तथा पित्तकों नश्ट 
नद्या: शैेलादिरुद्धाया य्र॒ संभश्रित्य तिष्ठ- [* हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
ति॥ तत्सरो जलसंज्ञ च तदम्भः सारसं फीपजलस्य लक्षण गुणाश्र । 


भूमी खातोःल्पविस्तारों गम्भीरों मण्ड- 


' स्मृतम्‌ ॥ ३९ ॥ सारसं सलिलं बलल्‍ये 2 ५ 
ते लाकृतिः ॥ बद्धोह्वद्ध: स कृप) स्यात्त- 


तृष्णाप्तं मधुर लब ॥ रोचन ठ॒वरं रुक्षे बदन कपल 70 दस 
_बद्धमूच्रमर्ल स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ दम्भ+ कापमुच कोप॑ प 


_.. पर्वत आदिसे रका हुआ नदीका जल खबखबके जहोँ यादें स्वादु तिदोषन्न हित लघु ॥ 
एकन्न होताहो, और वह जल कमलोसे आच्छादित हो,, हा. फफयातन्त दापन वपत्तकृस- 


उस जलको सारस जल कहतेहें ॥ रम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गुण-वह सारस ( सरोवर का ) जरू-बरूदायक पथ्वीमें अल्प विस्तारवाला, गहरा और गोल आका- 
तृपानाशक, मधुर, हलका, रुचिकारक, रुक्ष, कसेछा[रपाला गड़ढ़ा खुदबाकर जो जर निकल आवे उसको 
और मलमूज्रकों बॉयनेवाला है | ३९ ॥| ४० ॥ कृप (कुओं ) कहतेहेँ और कुऐँके जछकी कौपजल 
अर कहतेहें | यदि कुऐंका जल मीठा होय तो तरिदोष नाशक, 
कस लक्षण गुणाश्र । हितकारक और हलका है | जो खारा होय तौ-कफवात- 


[कप + भैषित अगमिको क्रनेर ट ओऔर अत्यत ६ पित्तका- 
प्रशस्तभूमिभागस्थो बहुसंवत्सरोषितः ॥ नाशक, अम्िको दीपन करनेवाल्ा ओर अत्यत पि 


५ , रक है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
जलाशयस्तडाग; स्यात्ताहाग तज्नल 


स्मतम ता 8९ है >तोडा गंदा चौज्ज्यजलस्य लक्षण गुणाश्र । 
0 आशा गडदक सवाई | शिछाकीर्ण स्वय॑ श्वश्न॑ नीलाज्ननसमोद- 
कषाय॑ कटुपाकि च ॥ वातलं बद्धविण्मू- 


हर कम्‌ ॥ लतावितानसंछर््त चौज्ज्यमित्य- 
तमसक्पित्तकफफापहम्‌ ॥ ४२ ॥ मिधीयते ॥ ४७॥ अद्सादिभिरवद्धं यत्त- 
अधिक वर्षेसि संचित उत्तम स्थांनपर रहनेवाल्य जो ज्लौण्ड्यमिति परे ॥ तन्नत्यस्मदव॑ 
जलाशय हैं उसको तडाग ( तालाब ) कहतेहे जर। + 3 वी त्यद्जचद्क 
उसमें रहनेवाले जलको ताडाग जरू कह्तेहे || हो अनिाभस्तउुदाहतम्‌ हे का | 
..._ शुण-ताडागजरू-मधुर, कसेैला, पाकमें चरपरा,। परश्ज्य वहिकर नीरं रुक्ष कफहर 
वातकारक, मूत्र तवा मलको बॉघनेवाछा और रुघिर-। ले ॥ मधुर पित्तनुट्रच्यं पाचन विश 
विकार, पित्त तथा कंफको नष्ट करनेवाल्ा है॥४१॥४२॥ | स्मृतम्‌ ॥ ४०% ॥ 


(३६० ) भावमकाशः । [ पूरव- 

हम ु५५33 20222 िि 
जो गड़ढा शिलाओँसे व्याप्त अजनके सहश नील जछ-| केदार नाम सेतका है और केढारके जहूको केदार 

वाल्य और अनेक ल्ताओँसे ढकाहुआ हो उसको चौरज्य |कहतेद | केदार जल-अभिष्यन्दि, सबुर, भारी और 
कहतेहँ | कोई आचार्य कहतेहँ कि--जो यह णिव्य दोपोकों उत्पन्न करनेवात्य है ॥ ५४ ॥| 
आदिसे नहीं बँधा हो उसको चौण्डथ कहतेहें (” वृष्टिजलस्य लक्षण ग्रुणाश्र । 
चौण्डबके जलकी चौब्ज्य कहतेढे | चौज्प्यजछ--आंमका-। दार्षिक तदहबएं भूमिस्थमहितं जरूम्‌ ॥ 
रक, झुश्ष, कफनातक, हटओ, मड़र, तिचनागक, हत। ब्रिराच्रमुपितं तचु प्रसन्नममृतोपमम्‌॥५५॥ 
कारक, पाचन ओर स्वच्छ हैं || ४७-४९ ॥ पृथ्वीपर पढा हुआ बर्सातका जल प्रथम दिन अपध्य- 





पारवलूजलस्य लक्षण गुणाश्र । ७... रुप है, परन्तु तीनदिनके पश्चात्‌ स्वच्छ हुआ जल 
अरुप सरः परवल स्याय्न्र चन्द्रक्षन अम्रतके समान है ॥ ५५ ॥ 
रबी ॥ ५० ॥ प्रत्यकतुए जलगुणानां भेदाः । 


रवी सर्ये चन्दरश्षज कर्कराशिस्थे श्रावण | हेमन्ते सारसं तोंय ताडागं वा हित॑ 
मासि इति यावत्‌। चन्द्रक्ष मगशिरस्तत्रगे। स्मृतम्‌ ॥ हेमन्ते विहिते तोय॑ शिक्षि- 
इति मझ्यपाठः ॥ रेपषि मरास्यते ॥ ५६ ॥ वसन्‍्तग्री- 
न तिष्ठति जल किश्वित्तत्रत्यं वार पाल्व- | पमयोः कोप॑ वाप्य वा नेझरं जलम्‌ ॥ 
लम्‌ ॥ पाल्वलूं वार्यभिष्यन्दि गुरु स्वादु | नोदेयं वारि नादेयं वसन्तग्रीष्मयोंडेथेः 
न्रिदोषकृत्‌ ॥ ५१ ॥ ॥ «७ ॥ विषवद्धनवृक्षाणां पत्राय्ेदूँ- 
सूर्य जब मृगणिर नक्षत्रमे आबे तब जिसमें पानी नहीं पित॑ यतश ॥ ओद्विद॑ वान्तरीक्ष वा 
रहताहै ऐसी छोटी तलैयाकों पल्वल कहतेहें और उसका। कीप वा प्रादृषि स्पृतम ॥ ५८ ॥ 
जल पाल्वल कहाताहै ॥ शस्तं शरदि नादेयं नीरमंशूदर्क परम ॥ 
23222 ॥ «< ॥ ज्ञेयमंशूदुक नाम खिग्धं॑ दोष- 
विकिरजलस्य लक्षणं गुणाश्र । अयापहम्‌ ॥ अनभिष्यन्दि निर्दोपमा- 
नद्यादिनिकदे स्वमियों भवेद्वालुकामयी॥ | परीक्षजलोपमम्‌ ॥ बल्य॑ रसायन मेध्यं 
उद्धाव्यते ततो यत्ु तब्वलं बिकिरं विहु; | रे छठ सुधासमम्‌ ॥ ६० 8] 
॥ ५२ ॥ विकिरं शीतल स्वच्छ निदोप॑ | , पपेकरेसेष्टमिल्यक्ते दिवापद समस्त- 
लघ्ड च स्मृतम्‌ ॥ तर स्वाइु पित्त क्षारं | बल काका रीतकरांशुमिजष्टमि- 
तलित्तल मनाक्‌ ॥ ५३॥ सक्ते निशीतिपद्‌ं समस्तरात्रिप्राप्त्य- 
नदी आदिके समीपमें जो रेतेकी पृथ्वी होतीहें उसके। “ रे । जेन्यअ- 
खुद॒वानेसे जो जछू निकछ आताहै, उसको विकिर कह: 


वि 2 शरादि स्वच्छ म्दया दगरु यस्याखिलं [ 
तेहें | विकिर जल-औतल, स्वच्छ,निीष,इलका, कसैला, र्‌ 5 35588 हितम। 


मधुर और पित्तनाशक है यह जल जो खारी होय तौ। करे राज क 
« किश्वित्‌ पित्तकारक है॥ ५२ || ५३ ॥| जम लक. चेचे चौनज्य॑ 
कदारनल छ्धु क्षणं गणा: श्व ० ० 2250 हे ५ कक आओ 
कटाई! पेत्रसहिए 52 हक हित॑ मतम्‌ ॥ ६१ ॥ वैशाखे नेझर नीरं 
कैदार बाध्य _ हल सक्षृतम॥ | ज्येध्ठे शस्तं तथीद्विदम्‌ ॥ आपादे शस्यते 
कत5. “| मर गुरु दोष- | कौप॑ कआवणे दिव्यमेव च्‌ ॥ ६२॥ भाद्े 
कौप्यं पयः शस्तमाशिवने चौज्ज्यमेव च॥ 


न ज्् 
ऊ 


खण्डम १, || भाषाटीकासमेतः । ( १६१) 



















अधिक जल पिये तो भलीमाति अन्न नहीं पचताहै, 
स्थते ॥ ६३ ॥ और जल नहीं पिये तौ भी अन्न नहीं पचताहै, इस 
हेमन्तकतुमे तथा भिभिरऋतुमे सरोवरका, तथा कप लि व िलक ि प शत 

गका जल हितकारी है । वसन्तऋतुममें और ओष्मऋतुम। ता चाहिये ॥ ६५॥  & 

क्रएका, वावडीका तथा पर्वतके झरनेका जर हितकारी शीतलजलपानावप्रयः | 

है | बसन्तमे तथा औष्मम विद्यानोको नदीका जछ नहीं। मच्छापित्तोष्णदाहेष विषे रक्ते मदाध्य- 

'यीना चाहिये, क्योकि--उस समय वनके विपैले इोके। ये ॥ श्रमे श्रमे विदम्थेत्न तमके वमथों 

पत्ती आदिसे दूषित हुआ होतादे । वर्षाऋतुर्म औद्धिद,, तथा ॥ ऊध्वेंगे रक्तपित्ते च शीतमम्ब 

'आन्तरिक्ष ८ आकागका ) अथवा कूपका जल पीना चा- प्रशस्यते ॥ ६६ ॥ 


हिये । गरदह॒तुमे नदीका जल तथा जिस जलाशयके ऊपर ० उतार्विकॉरे। : अंदों 

सम्पूर्ण दिन सर्वक्ी किरणें पडती' होय और राजत्रिमे हा आज आम ० 

हु की पक त्यय, परिश्रम, श्रम, तमकश्वास, वमन और ऊर्ध्वगत- 

चन्द्रमाकी किरण पडती होय उस जलछाशयका पानी हित- | २क्तपित्त, इन रोगोंसे तथा जिनका अन्न जलूगया हो 
&; हि 7 

कारी है, ऐसे जलाशयके जलको अज्येद्क कहते हैं ।|उनको शीतछ जल पीना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

'मंगूदक जलू-स्निग्घ, त्रिदोषनाशक, अभिष्यन्दी नहीं, गीतलजलस्य निषेधः । 


निर्दोष, अन्तरिक्ष जलके सहश, ४०3० रसायनरूप, | पार्जणले प्रतिश्याये बातरोंगे गलगहे ॥ 
अधाको हितकारी, शीतछ, हलका और अमृतके सहदश कह कक 


है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि-“अरहतुमें अगस्त्यका आध्माने स्तिमिते कोड की का 
उदय होनेपर सर्वजल हितकारी हैं” बद्धसुश्रुत कहतेहैं। ज्वरे ॥ ६७ ॥ अरुचिग्रहणीगुल्मश्वास- 
कि-“पौपमासमे सरोवर ( झीरूका ) जल, माघमें तडा-। कीसेषु विद्रधों ॥ हिक्‍्कायां खेहपाने च 
गका, फाल्यगुनमे कुएँका, चैत्रमे चौंजका, वैशाखमे अर-। शीताम्ध परिवर्णमयेत ॥ ६८ ॥ 
नेका, ज्येषसे औद्धिदका, आपषादमें कुएँका, श्रावणमें। पसलीके दर्दमे, प्रतिश्याय ( जुखाम ) भें, वायुसबधी 
अन्तरिक्षका, भाद्रपदर्में कुँका, आश्विनमें चौण्ड्यका।रोगोमे, गलग्रह रोगमें, अफारेमें, कोष्ठबद्धमे, विरेचन 
और कार्तिक तथा मार्गशिरमें सर्व जछाशयोका जल ( जुलाब ) लेनेपर, नव ज्वरमें,अरुचिमे, सम्रहणीमें,गुल्‍्श « 
हितकारी है || ५६-६३ ॥ ह रोगमें, श्वास तथा खांसीमे,विद्रधिमे, हिचकी और खेह- 
जलूग्रहणस्य समयः । (तेल आदि ) के पीनेमें गीतलजल वर्जित है६७॥|६८॥ 
हा अल्पजलपानविषयः । 
भऔमानामम्भसां भायो ग्रहण भातरिष्य- | अरोचके प्रतिश्याये मन्देश्मी श्यथी 
ते ॥ शीत निर्मेललश्व यतस्तेषां मतो | क्षये ॥ मखप्रसेके जठरे कष्ठे नेत्रामये 
गुण: ॥ ६४ ज्वरे ॥ वब्रणे च मधमेहे च पिवेत्पानीयम- 
धथ्वीपरका जछू-नदी, ताछाब, सरोवर आदिका जरू। हपकम्‌ ॥ ६९॥ 
अंधिक करके प्रोतःकाल्मे भर छेना चाहिये, क्योकि अरुचि, प्रतिश्याय, मन्दामि, ओथ, क्षय, मुखप्सेक 
उस समय उससे जझीतछता और निर्मछता ये दो गुण ( मुख जऊू बहना ), उदसरोग, कोढ. नेचरोग, ज्वर, 
होते हैं ॥ ६४॥ ब्रण और सघुमेह, इनंम थोडा जल पीना चाहिये ॥६९॥ 


जलपानस्य विधि: । जलपानस्यावश्यकता । 
अत्यम्ब॒पानान्न विपच्यतेष्न निरस्थुपानाच | जीवन जीविनां जीवों जगत्सवेन्त तन्‍्म- 
स्‌ एव दोष: ॥ तस्मान्नरों वहिविवर्द्ध। यम्‌ ॥ नातोपत्यन्तनिषेषेन कदाचिद्वारि 
नाय मुहुमह॒वारि पिवेदभूरि ॥ ६५॥ | चाय्यते ॥ ७० ॥ 


कातिके मार्गशीर्षं व जलमात्र प्रश- 






हारातश्व । 
तष्णा गरीयसी घोरा सद्यपत्नाणविना- 
शिनी ॥ तस्माहय॑ ठृषाताय पानी झा- 
णधारणम्‌ ॥ ७१ ॥ तृषितों मोहमाया- 
ति मोहाआणा'न्विम्नश्चात॥अतः सवास्व- 
वस्थासु न कचिद्वारि चजयेत्‌ ॥ ७३१ ॥ 
जल प्राणियांका जीवनरूप दें और सम्पूर्ण जगत्‌ 
जलल्‍्से मराहुआ है, इस कारण किसी समयमें भी जल 
पीनेका अत्यन्त अवरोध नहीं करना चाहिये। द्वारीत 
मनिन कहा हे कि विपरा अत्यन्त मयकर है, क्योंकि 
तत्काल प्राणाक़ों नष्ट करढेतीदें, इस कारण तृपित 
स्थ्की जछू देना चाहिये जिससे प्राण स्थिर रह? तृपित 
( प्यास ) मनुग्यकों मोह उलनन होताह और मोहसे 
ग्राण जाते 6, दसकारण किसी समय भी जलूका त्याग 
नहों करे || ७०--७२ ॥| 


गणकारि जलम । 


अगन्धमव्यक्तरसं सुशीत॑ तर्पनाशनम्‌ ॥ 

स्वच्छ लघ च हब तोयं गणवदुच्यते७३ 

जो जल-दगन्बग्हित, कोई स्सयुक्त न हो, बहुत 
शीतल, वृपानाअक, निर्मेठ, टछका ओर हृदबको प्रिय 
हो वह जरू गुणकारी जानना ॥ ७३ ॥ 


पिच्छिल कृमिलं विछन्न॑ पर्णशवालकर्द- 
मे ॥ विवर्ण विरस॑ सादे दुर्गन्ध नि- 
हत॑ जलम्‌ ॥ ,७४॥ कहछुप॑ छतन्नमम्भो- 
जपर्णनीली त॒णादिभिः ॥ हुःस्प्शनमसं- 
स्पृष्ठं सीरचाचूमरीचिमि! ॥ ७५ ॥ अ 
नात्तेव वाषिक॑ तु प्रथमं तच्च भ्वमिगम ॥ 
व्यापन्न॑ परिहत्तेर्य सर्वदोपषप्रकोपनम्‌ ॥ 
॥ ७६ ॥ तक्कुय्योत्व्ानपानास्याँ तृप्णा- 
ध्मानचिरज्वरान्‌ ॥कासामभिमान्थाभिष्य- 
न्द्कण्ड्गण्डादिक तथा ॥ ७७ ॥ 
जो जल-पिच्छिल, कृमियुक्त, पत्ते सियार तथा कौचसे 
खराब हुआ, वर्णरहित, रसरहित, गाठा अथवा हुर्गन्ध- 
युक्त हो बह अट्तिकारी ८। तसेही कछपित ( ग्रदल्म ), 


भावमकाश: 


कमलके पत्ते, सिवार तथा तृणआइठिसे आच्छाठित, थुरे 
स्थानका, सूर्य तथा चन्द्रमाकी किरणीके स्पेस रहित 
विनाऋठ (पीप आदि महीनोंके ) वर्षनेपर जी तीन 
डिनतक न रक़्खा रहा हो और बिगडाहुआ जरू छोडदेना 
चाहिये, क्योंकि उस जलसे सम्पूर्ण ढोप कुपित होतेह | 
ऐसे जल्मे स्नान करनेसे तथा पीनेस तृपा, अफारा, जागे- 
ज्वर, खासी, अभिकी मन्दता, अमिप्यन्दी, कण्ड, गल- 
गण्ड आदि रोग उसन्न होजातिंट ॥ ७४-७७ ॥ 


दृषितजलस्य निर्दोषकारकों विधिः 
निन्दितं चापि पानीय॑ कथितं सूय्येता- 
पितम्‌ ॥ सुबर्ण रजतं लोहं पापाणं सि- 
कतामपि ॥७८॥ भशं सन्ताप्य निवोष्य 
सप्तवा साधितं तथा ॥ कर्षरजातिपृन्नाग- 
पाटलादिसवासितम ॥ ७५ ॥ शुचि- 
सान्दपटसखावि क्षद्रजन्तुविवर्जितम ॥ स्व- 
च्छ॑ कनकम॒क्तांथः शुद्ध स्पादोषवर्जितम्‌ 
॥ ८० ॥ पणेम्नलविपग्रन्थिमृक्ताकनक- 
शैवलेः ॥ गोमेदेन च वस्चेण कृय्यादम्पु 
प्रसादनम्‌ ॥ ८१॥ 
वृषितजल्कोी उण कर लेनेसे, अथवा सर्यकी किरणोप्ते 
तपानेसे, अथवा खुबर्ण, चादी, लोहा, पत्थर तथा रेत 
(बाल ) को बहुत तपाकर सातवार- घुझानेसे, कपूर, : 
चमेली, केणर, पाढदर आहि द्वारा सुवासित करनेसे, पवित्र 
बन्त्रम छानकर,जिससे छोटें२ जीव निकल जायें इस प्रकार 
स्वच्छ करनेसे,वा सुवर्ण-मोतती आदि द्वाग स्वच्छ करनेसे 
बुद्ध और दोपरहित होजाताह | पत्ते, जडह तथा कमल्की 
नाछ्से, मोती-सुवर्ण-शैवालू-गोमेद और वस्तसे जलकी 
स्वच्छ करना चाहिये | ७८-८१ ॥ 


पीतजलस्य पाककाला; । 
शीत॑ जल जीग्य॑ति यामय॒ग्माद्यामकमा- - 


न्राउ्छतशीतलश्चातदद्धमात्रेण श्वुतं कठ- 
प्णे पयशप्रपाके त्रय एव काछा; ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीभावग्रकाशे वारिवर्ग | 
गीत जछ पियाहुआ दो प्रहरमें पचताहे, गरम 
करके शीतल किया हुआ जल पीनेसे एक प्रहस्मे पचताद्ै 


मु 


खण्डम्‌ १, | 


भाषाटीकासमेत:ः । 





और किचित्‌ उष्ण पियाहुआ पानी चार घडीमे और गर्भलाव 


है इस प्रकार जल पचनेके तीनही समय है || ८२ ॥ 
इति श्रीमावग्रकाशे पचमप्रकरणे आालिग्रामवैद्यक्ृत- 
वैद्यसज्ञीवनीमापा्ीकाया वारिवर्ग: समाप्त:। 


अथ दुग्धवरगः । 


दुग्धनामानि गुणाश्र । 

दुग्ध क्षीर॑ पयः सरतन्ये बालजीवनमि- 
त्यापि ॥ हुग्ध सुमध्तर ज़िग्धं वातपित्त- 
हर सरम्‌ ॥ १॥ सद्यशशुक्रकर शीत 
: साम्म्ये सर्वशरीरिणाम्‌ ॥ जीवन बृंहणं 
बल्य मध्य वाजीकर परम्‌॥ २ ॥ वय:- 
स्थापनमायुष्यं सन्धिकारि रसायनम्‌ ॥ 
विरिकवान्तिवस्तीनां सेव्यमोजीविवद्धंनम 
॥ ३ ॥ जीण॑ंज्वरे मनोरोगे शोषमच्छो- 
श्रमेष व ॥ ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे 
ताप हृदामय ॥ ४ ॥ शलादावतगुस्म॑षु 
वस्तिरोंगे ग॒दांकुरे ॥ रक्तपित्तेततिसारे च 
योनिरोंगे श्रमे कुमे ॥ ५ ॥ गभखावे च 
सतत्त हित॑ मुनिवरेः स्मृतम॥बालवबृद्धक्ष- 
तक्षीणा; क्षुद्धयवायकृशाश्र ये ॥ तेभ्य: 
सदातिशयितं हिममेतदुदाह्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुग्ध, क्षीर, पय, स्तन्‍्य, बालजीवन,- ( पौयूष 


. ऊधस्य, अमृत, दोहज, अवदोह आरै दोहापनय ) ये * 


दूधके संस्कृत नाम हैं ॥ 

हिन्दी-स०-वूघ | गु०-बर०-ढुघध । क०-हाड । 
तै०-पाठ | फाू०-शीरे | अ०-जुव॒न | इ०-मिल्क 
.. शोर लै०-लक्टस ],868 ॥॥ 


गुण-दूध-मधुर, खिग्घ, बात तथा पित्तनाशक,[ 


दस्तावर, वीर्यकी ओघ्र उत्पन्न करनेवाला, शीतल, 
' सर्वप्राणियोंके अनुकूल, जीवनरुप, पुष्टिकारक, वल- 
दायक, ब्रुड्धेोको उत्तम करनेवाला, अत्वन्तवाजीकरण, 
आयुकी स्थापन करनेबाद्य, आयुष्य, सनन्‍्धान कारक 
रसायन और विरेचन, वमनक्रिया तथा वस्तिक्रियावालोके 
सेवनयोग्य और ओजबईक है। जीणज्वर, मानसिकरोग, 
उन्मादादिक गोप, मूर्च्छा, भ्रम, सग्रहणी, पाण्डुरोग,दाह, 
तृपा, हृदयरोग, झूल, उदावर्तरोग, गुल्स, वस्तिरोग, अर्श 
( बवासीर) ,रक्तपित्त, अतीसार, योनिरोग, परिश्रम, ग्लानि 


4०. अब. पी... 


इनमें मुनियोने दूध स्बंदा हितकारी कहा- 
हैं | जो वारक, इद्ध, क्षतवाल्ल, क्षीण हुआ, मेँखसे 
दुर्बछ हुआ, अथवा मैथुनसे दुरबछ हआ है, उनको दध 
सर्वदा अत्यन्त हितकारी है || १-६ || 


गोदग्घगुणा। । 


| 4 अप 


गव्यं दुंग्ध:विशेषेण सध्र रसपाकयों!॥ 
शीतले स्तन्यकृल्त्रिग्ध॑ वा्तपित्ताखना- 

 झशनम्‌ ॥ ७ ॥ -दोषधातुमलखोतःकिशि- 
फक्रेंदकर गुरु ॥ जरासमस्तरोगाणां शा- 
न्तिकृत्सेविनां सदा ॥ ८ ॥ कृष्णाया. 
गोभविदृग्ध वातहारि गश॒ुणाधिकम्‌ ।। 
पीताया हस्ते पित्त तथा वातहरं भवेत्‌ ॥ 
डैप्मल गुरु शुक्लाया रक्तचित्रा च वा- 
तहत ॥ ९ ॥ 


गायका दूध-विश्वेप करके रस तथा पाकमे सथुर, 
गीतल, दूधघवर्द्धक, स्विग्व, वात, पित्त तथा रक्तविकार 
नाशक है । दोषधात, मर तथा नाडियेको किचित्‌ आर्द् 
करनेवाल्य भारी और सर्वदा सेवन करनेवालोके सम्पूर्ण 
रोग तथा बृद्धताकों नष्ट करे है ॥ 
कालीगांयका दूध-बरातनाशक और अविक गुणवाल्ग 
| पीछी गायका दघ-पित्त तथा वातनाशक है । सफेद 
गायका दध-कफकारक तथा भारी है। छाछू तथा चित- 
कवरी गायका दूध वातकिनाशक है | ७-५९ || 


सद्यःप्रमताया विवसत्सायाश्र 
गोदग्घसुणा। । 
बालवत्सविवत्सानां गवां ढुग्ध॑ ब्रिदोष- 
कृतू ॥ १० ॥ 


छोटे बछडेवाढी तथा विनावच्चेवाठी गायका दृध्ध 
त्रिदोपकारक है ॥ १० ॥ 
बष्कयिण्या गोः 
[ बाखरीगायके | दुग्धगुणा; । 
वष्कयिण्याखिदोंपप्न॑ तर्परणं बलकू- 
त्पय4 ॥ ११॥ 


_ खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । (३६५ ) 


उतना उतनाही भारी, खिग्ध, इृष्य और वरूप् 
होता है || २३-२७ ॥ 
पीमरपकिलादक्षी रशाकतकपिण्डमो र- 
टानां लक्षण गुणाश्र । 
क्षीर॑ तत्कालसूताया घने पीगपमुच्यते 
॥ २८ ॥ नष्टदुग्धस्य पकस्य पिण्ड३ 
प्रोक्त किलादकः ॥ २९ ॥ 


किलाटकः * खरेटा ” इति लोके ॥। 
अपक्मेव यन्नष्ठ क्षीरशाक हि तत्पय/॥ ३ ०।॥ 
क्षीरशाक त्षिभरा' इति लोके ॥ 


स्रीदुस्घगुणा। । 
नारी लघु पयः शीत॑ दीपन वातपित्त- 
जित्‌ ॥ चक्ष/झूलाभिघातप्न नस्याइच्यों- 
तन॑योवेरस ॥ २२ ॥ 
स्रीका दूध-हरूका, शीतछ, अभिको दीपन 
वाला और वात, पिच, नेत्रोका शल तथा अमिघात- 
नाशक है और नस्य देनेमे तथा आश्च्योतनकार्यमे 
उत्तम है || २२ ॥ 
धारोष्णादिदुग्धगुणा! । 
धारौष्णं गोपयो बल्ये लूघ शीत॑ सुधास- 
मम ॥ दीपनश्व चिदोषप्न तद्धाराशिशिरं 
व्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ धारोष्णं शस्यते गव्य॑ 
धाराशीतन्तु माहिषम्‌ ॥ श्वतोष्णमाविक 
पथ्यं श्तशीतमजापयः ॥ २४ ॥ आम 
क्षीरमभिष्यन्दि गुरु छेष्मामवर्द्धनम ॥ 
ज्ञेय सर्वमपथ्य तु गव्यमाहिषवर्जितम्‌ २५॥ 
नारीक्षीर त्वाममेव हित॑ नतु श्वतं हितम्‌॥ 
श्वतोष्णं कफवातघ्न श्वतशीतन्तु पित्तनु- 
त्‌ ॥ २६ ॥ अद्वोंदर्क क्षीरशिष्ठटमामाहृ- 
घुतरं पयः ॥ जलेन रहित॑ दुग्धमातिपक 
यथा यथा ॥ तथा तथा गुरु ख़िग्धं दृष्य 
- बलविवद्धेनम्‌ ॥ २७॥ हि 
गायका धारोण्ण दूध-बरूदायक, हलका, शीतल, ल्सितासुत+॥ ३४ ॥ 
अम्ृतके सहश, अभिको दीपन करनेवाछा और त्रिदो-| तत्काल व्याईहुई गाय भैसके दूधकों पीयूष अर्थात्‌ 
पनाशक है | गायका दूध हुहकर शीतल होगया हो तो |खीश कहते हैं | जो दूध जलकर न होगया हो या पिड 
अंमिसे गरम करके उसका उपयोग करे | गायका दूध विन गयाहो उसको किल्यट अर्थात्‌ मावा (खोदवा) 
धारोष्ण और मैसका दूध दुहकर पीछे शीतल होगया हो| कहते हे । जो दूध कच्चाही जमकर मावेके सह होगया 
वह प्रशंसित है। भेडका दूध गरम और बकरीका दूध|दहो उसको क्षीरशाक कहते हैं । दूधकों दही अथवा 
औदाकर शीतर हुआ पथ्य है। कच्चा दूध-अमिष्यन्दि, छिाछते जमाकर स्वच्छ वस्रसे बॉँध उसके जलको निकाल- 
- भारी, कफ तथा आसवर्द्धक है, इसकारण गाय तथा।नैंसे जो पिण्ड बंध जाताहे उसमे यदि जलका अञ् होय 
मैंसके अतिरिक्त सब कच्चे दूध अपथ्य जानने | ख्रीका तो तक्रपिड कहाताहे | फट जानेपर दूधमेसे जो जल नि- 
दूध तौ कच्चाही हितकारी है, परन्तु गरम किया हुआ कलताहे उसको मोरट कहते हैं ऐसा जेज्जट आचार्य 
अहितकारी है | गरम किया हुआ दूध-कफ तथा बात-|कहतेहे ॥ 
नाशक और गरम करके शीतल किया हुआ दूध पित्त-| गुण-पीयूष, किल्यट, क्षीर्णशाक और तक्रप्रिण्ड, ये 
नाशक है| दूधमे आधा जल डालकर उसको औदटावे,|सबत्र दृष्य, पृष्टिकारक, बलवर्दधक, भारी, कफकारक, 
ज़ब केवल दूधही शोष रहै तब वह दूध-कच्चेसे भी अधिक [हुदयकों प्रिय, वात तथा पित्तनाशक और जिनकी अमि 
हलका है | जल्रहित दूध-जितना जितनो अधिक पकावै |प्रदीत्त है, जिनको निद्रा नही आती, उनको तथा विद्ग- 






दध्ना तकेण वा नष्ट दुग्धं बद्धं सुवा- 
ससा ॥ द्रवभावेन सहितं तक्रपिण्ड:स 
उच्यते ॥ ३१ ॥ नष्ठदुग्घ॑ भवेन्नीरं मोर 
जेज्टोबवबीव ॥ पीगपश्व किलाटश्व क्षीर- 
शार्क तथेव च ॥ ३२ ॥ तक्रपिण्ड इमे 
वृष्या बृंहणा बलवद्धना!॥ गुरवः छेपष्मला 
हा वातपित्तविनाशना; ॥ ३३ ॥ 
दीप्तामीनां विनिद्राणां विद्रधो चामिए्‌- 
जिता। ॥ मखशो पत॒पादा हरक्त पित्तज्वर- 
प्रणत्‌ । लघुबेछूकरों रुच्यों मोरटः स्या- 


भावमकाश« 


. [ पूरवे- 





घिगेगवालेको बहुत उत्तम हैं ] बूरा सहित 
वलदायक, रुचरकारक और मुखणोप, तृपा, दाह, रक्त- 
पित्त तथा ज्वरनागक हैं॥ २८-३४ ॥ 
संतानिकागुणाः । 
सन्‍्तानिका गुरु; शीता दृष्या पित्ताखवा- 
तनुत्‌ ॥ तर्पणी वृंहणी खिग्धा बलास- , 
बलगकला ॥ ३५॥ 
सन्तानिका ( मछाई )-भारी, शीतल, दृ्य, पित्तर- 
क्त॒बिकार तथा बातनागक, तृप्तिकारक, पुष्टिदायक, स्निग्ध 
जऔर कफ,वल तथा बोर्य बवर्दकहै || ३५ ॥| 


खण्डादियुक्तरय दढुग्धस्य गुणा; । 
खण्डेन सहित दुग्ध कफकृत्पवनापहम्‌ ॥ ' 
सितासितोपलायक्ते शुकलं त्रिमलाप- 
हम्‌ ॥ सगुडं मत्रकृच्छुम्र पित्त्ेष्मकरं 
प्रम्‌ ॥ ३६॥ 
खाड पडाह्भा दब-क्रफरफारक आर वातनाशक शक है ह। 
चूरा अथवा मिश्री पडाहुआ दूध-वीर्यवर्द्धऔ और त्रिदोष 
नाशक है। गुड पडाहआ दूध-मृत्रक्ृच्छनाशक ओर 
पित्त तथा कफको अत्यन्त करनेवाला है || ३६ ॥ 
प्रभातादिसमये दुग्धपानगुणाः 
रातों चन्दरगुणाधिक्याद्यायामाकरणा- 
सथा ॥ प्राभातिक॑ तदा प्रायः 
आदोषाद गुरु शौतछूम्‌ ॥ २७ ॥ दिवा- 
करकराघाताद्यायामानलसेवनात्‌ ॥ , 
आभातिकाज्ञ प्रादोष॑ लूघ॒ वातकफाप- , 
हम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रानिमें चन्द्रमाके गुण अधिक होनेंसे और चलने 
पकेरनेका परिश्रम नहीं होनेसे ग्रभातकालका दघ--अधिक 
करके सध्याकालके दूधसे भारी आर शीतल हे । दिनमें 
सर्यकी किरणाका ताप होनेसे और परिश्रमकी गरमीका 
सेवन होनेसे सव्याका दूध प्रभातंके दूधसे हलका और 
आात तथा कफकीा नष्ट कह || ३७ [| ३८ ॥ 
दुग्धसवनस्य समयविशेषेण ग॒णा$ 
तृष्यं बृहणमप्रिदीपनकरं पूर्वाह्काले पयो 
मश्याहे तु बलावह कफहर॑ पित्तापह दीप 
नम्‌ ॥ बाद दद्धकर क्षयक्षयकर वृद्धेय 


रेतोवहं रात्री पथ्यमनेकदोषशमरन क्षीर 
सदा सेव्यते॥ ३९ ॥ वदन्ति पेय निशि 
केवल पयो भोज्यं न तनेह सहौदनादि- 
कम्‌॥ भवत्यजीर्ण न शयीत शर्वरीं क्षीर- 


स्य पानस्य न शेपमत्सजेत्‌ ॥ ४० “0 
विदाहीन्यन्नपानानि दिवा झंडे हि 
यत्नरः ॥ तद्विदाहप्रशान्त्यर्थ रात्री क्षीरं 
सदा पिवेत्‌ ॥ ४१ ॥ दीप्तानले कृशे 
पुंसि वातव॒द्धे पयःप्रिये ॥ मतं॑ हिततमं 
पथ्यं सद्य! शुक्रकरं यत+) ॥ ४२ ॥ 

पूर्वाह्न काल्मे दूधका पीना-हप्य, पष्टिकारक आर 


अभिप्रदीपक है । मध्याहकालमें दूधका सेवन-वल्वर्द्धक 
कफ तथा पित्तनाशक और अमिको टीपन करेहै। 


' रात्रिके समय दूधका सेवन-वालकोको इड्ठिकारक, क्षयका 


नाथ करनेवाला, इठ्ठ छोगाको वीर्यवर्द्धस, अत्यत पशथ्य, 
अनेक-दोपोंको आन्त करनेवाला और नेत्रोको हिंतकारी 
है। रात्रिमे केवछ दूधही पीना चाहिये, उसके साथ 
भोजन आदि न करे, ऐसा भी, कोई २ कहतेटे । 
राजिसे दूवके साथ मोजन करनेसे अजीर्ण होताहैे और 
निद्रा नहीं आती है । पीनेके लिये पात्रमे लियाहुआ दूध 
सब्र पीजावै, परन्तु उसमेंसे छोड़े नहीं | दिनमे जो दाह - 
कारक अन्नआदि सेवन किया हो उसकी दाहकी शाति 
करनेके लिये नित्य राचिसे दूध पीना चाहिये, जिनकी 
आम ठीपन है उनको, उुर्बल शरीरबालेको, बालकको 
युवा तथा इद्धको दूध अत्यत हितकारी, पथ्य और तत्कारू 
वीरयवर्द्क-है ॥ ३९-४२ ॥ 


मथितदुग्धस्य ग्रुणाः 


क्षार गव्यमथाज वा कोष्ण दण्डाहतं 

पिव॑त्‌ ॥ लघु वृष्य ज्वरहर वार्तपित्तक- 

फापहम्‌ ॥ ४३॥। 

गाय अथवा बकराका दध रइसे मथकर काच्रत्‌ उष्ण 
करके पिये ती हलका, दृष्य, ज्वरनागक और वात, पिच 
तथा कफनाणक है || ४३ ॥ 
दुग्भफेन-( झाग ) गुणा: 

गोदुग्धप्रभवं किंवा छागीहुग्घसमद्भधवम्‌ । 


खण्डमू १,] . _भाषादीकासमेतः ह (१६७ ) 
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भवेत्कोष्णं त्रिदोषष्नं रोचन बलवर्दधनम | परम्‌ ॥ अम्ल चतुथंमत्यम्लं पश्चम दथि 
॥ ४४ ॥ वहिदृद्धिकर दृष्य सच्चस्तोपिकर | पश्चा॥ ३२॥ 

लघु ॥ अतीसार$मिमान्थे च ज्वरें जीर्०णे | ८६, स्वाडु, स्वाहम्ल, अम्ल और अल्यम्छ, इस 
:- अशस्यते ॥ ४५ ॥ _ प्रकार दहींके पॉच भेद है || ३ ॥ 


गाय अथवा बकरीके दूधका झाग-त्रिदोपनागक, दिद॒ध्नो लक्षणं ग॒णाश्र । 
“ रचिकारक, बलवर्द्धक, अम्िप्रदीपक, वृष्य, जीम्र तृप्तिका- ना लक्षण इगाश् 
5 को 


रक और हलेका है। यह फेन-अतीसारमे, अम्रिकी मद- सन्द दग्ध यदव्यक्तरस केश्विद्धन भवेत्‌॥ 
तासे तथा जीणज्वरम बहुत उत्तम है || ४४ ॥ ४५॥ | मन्द स्यात्सष्टविण्म्त्न दोषत्रयविदाहकृत्‌ 
.. ७... “्दित इुग्धसम्‌ 8 ॥ ४ ॥ यत्सम्यग्घनतां यात॑ व्यक्तस्वादु- 
विवण विरसं चाम्ल॑ दुर्ग ग्रथितं पयः ॥ | रस भवेत्‌ ॥ अव्यक्ताम्लरस तक्त॒ स्वादु 
वर्जयेदम्ललवणयुक्तं गजतत बुद्धघा दिह्यत ॥४१६॥ | विज्वेर्दाहतसम ॥ ५ ॥ स्वाद स्थादत्य- 
इंति श्रीमाव दुग्धवरग: | भिष्यन्दि दृष्य॑ सेद।कफावहम ॥ 


जो दूध-विवर्ण, विरस, ( बुरे स्वादका ) खट्ा, पल ढ 
डुर्गन्धित, फटाहुआ, अम्ल पदार्थ अथवा खारी पदार्थ- वातध्न॑ मध्षरं पाके लिन अल 0 
थुक्त हो उसको त्याग दे, क्योकि-इससे बुद्धि आदि नष्ट... । रस्वाहम्ल मर साल कपा- 


होतीहेँ ॥ ४६ ॥ ह 'याजरसं भवेत्‌ ॥ स्वाद्मम्लस्य गुणा ज्ञेयाः 
इति शऔ्रौमावप्रकाशे पंचसप्रकरंणे आलिग्रास- सामान्यदधिवज्न: | ७।॥। यत्तिरोहित- 
बैच्यक्तभापादीकाया दुग्धवर्ग: समाप्त: । माध्चर्य्य व्यक्ताम्लत्ब तदम्लकम्‌ ॥ अम्ल 
्आलजसः तु दीपन॑ पित्तरक्तक्ेष्मविद्धनम्‌ । <।। 
अथ द्िव्गः । तद्ध्यम्लं दन्तरोमहर्षकण्ठादिदाहकृत्‌ ॥ 

दुध्नो नामानि ण॒णाश्र । अध्यम्लं दीपन॑ रक्तवातपित्तकर प्रम्‌ ॥%। 


दध्यंष्णं दीपन स्निग्धं कषायानुरस गरु॥ 

: पाकेम््ल श्वासपित्तासशोथमेदःकफप्रद्स | * जो दह्ष-दूधके सह, अव्यक्तरसवाछा और किचित्‌ 
. #१९१॥ मत्रकृच्छे प्रतिश्याये शीतगे विष- विन ( गाढा ) हो उसको संद 0 कक ठही-मरछ 
मज्वरे ॥ अतीसारेफरुचौ का्ये शस्यते मूत्रकी प्रबर्तनेवाला, त्रिदोपष ओर दाहकों उत्तन्न 


> करताहै ॥ ४ ॥| 
चलश्ककृत्‌ू ॥ २॥ 
नाम-से ०-दधि | हिन्दी-म०-गु०-दहीो | क०-| जो दहा-मछी भाति गाढा छुआ, स्कुश हुआ, 
मोसर | तै०-हयगु | फा०-दोग | अ०-जुगरात | स्वादिठ, अव्यक्त अम्लरसयुक्त हो उसको विद्वान्‌ छोग 
-हइु०-करड्लेडमिल्क 09१]60 ऋ्रा5॥ स्वादु कहतेहे । स्वराडु वही-अत्यन्त अमिप्यन्टि, मैशुन- 


“ गुण-ढही -गरम, अभिप्रदीपक, ल्षिग्ध, किंचित्‌ क- [्फिवर्दक, भेद तथा क्रफवर्दक, वातनाञक, पाकमे 
... सैल्ा, मारी, पाकमे खड्टा और श्वास, पित्त, रक्तविकार, |मअर और रक्तपित्तको स्वच्छ करनेवाला है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

- सजन, सेद तथा कककारक है| यह दही-मूत्रकृच्छू जो दहीं-खटद्दा मीठा और गाद्य कपायस्सयुक्त है 
प्रतिक्ष्यय ( जुख्ाम ), शीतविपमज्वर, अतीसार, अरु- उसको स्वाहम्लठ कहतेद | इस दहीके गण सामान्य दहींके 
चि और दुर्वछता, इन सबसे अत्यन्त हितकारी, बल तथा [सबश जानने ॥ ७ ॥ 
वीरयवर्दधक है ॥ १॥२ ॥ जिस दहोमसे मिठास जाता रहा हो और खट्दा- 

द्धिभेदा: पन प्रगठ हो उस दहीकों अम्ल जानना। अम्छ ढही-आमे- / 

आदा मन्द ततः स्वादु स्वाइम्ल्थ तत३ ्रदीपक और पित्तरक्त तथा कफवर्डक है ॥ ८॥ 


हु श 
(३८) स नििजपिथ?िि 8 ७िलना: ३६८ ) भावप्रकाशः । [ ए- 
(जस दहीसे दात दर्षित होजायें, रोम खडे होजायें <.. लघु ॥ विष्टम्मि दीपने रुच्यं ग्रहणीरोग- 
और कण्ठ आदिमे दाद होजाय उसकी अच्यम्ड कहते ।। नाशनम्‌ ॥ १४ ॥। हि 
अत्यम्ल ( अत्यन्त खट्टा ) दही-अभिप्रदीषक और रक्त-| निःसार दूधका दही-आही, शीतल, वातकारक, इृलका 
विकार, वात तथा पिचकों अत्यन्त उसन्न करेदे ॥ $ ॥ |विष्म्भि, अमिग्रदीपक, रुचिकारक और सम्रहणीरोगना- 
गोदधिगुणा: । गक है ॥ १४ ॥ 
गब्य॑ देधि विशेषेण स्वाइ्म्ल च रुचिप्र- । गालितदभों गुणा।। 

दम ॥ पविच्न दीपन॑ हय॑ एष्टिकृप्वनाप- | गालितं दि सुलिग्ध बातश रॉक 

हम ॥ टक्तं उन्नामशैषाणां मध्ये गठ्य । हुरु॥ बलपुष्टिकरं रूच्यं मधुरं नातिपि- 

गणाधिकम्‌ ॥ १० ॥ त्तकृत ॥ १५ ॥। 

“ गायका दही विशेष करके मीठा, खट्दा, रुचिकारक ,। गालित ( वच्यम छनाहुआ ) दही-स्लिग्व,वातनाशक ,, 
पवित्र अभिप्रदीपक, छृदयकों भ्रिय, पुष्टिकारक और वात- |कफकारक, भारी, बल्वर्द्धक, युष्टिफारक, रुचिकारी, 
नाठऊ है । सम्पूर्ण दटियोमे गायका दही अधिक गुण- मधुर और अत्यत पित्तकारक नही है॥ १५॥ 
वाछा जानना ॥ हा न्‍ शर्करासहितस्य दो गुणा; ॥ 

्‌ १ सदकेरं ० श्रष्ठं तष्णापित्ताखदाहजित 

त्तल॒त्‌ ॥ स्वाहुपाकमभिष्यन्दि दृष्यं गुबबे- | / 3 40 पलक खि 

खद॒पकम ॥ १३१ ॥ (का पडा हुआ दही-ओछ्ठ और तृपा, पित्त, रक्तविकार, 

पे तथो दाहनाशक है। गुड फ्डा हुआ दही-वातनाशकं, 


मैंसका दह्दी-बहुत, स्लिग्व, कफकारक, वात तथा क् 
ही रे वृष्य, पुष्टिकारक, तप्तिदावके और भारी हैं ॥ १६ ॥ 
वित्तनाअक, पाकमें मीठा, अमिप्यन्दि, हब, भारी और का है 
रोत्रो [कर ४5. 
रोत्रों दधिभक्षणनिषेधः । 


रक्तविकास्नाशक हे ॥ ११ ॥ 
न नक्ते दाधि अल्लीत न चाप्यपघृत॒शर्क- 


अजादधिगुणा; । 
आजैँ दुष्युत्तम॑ ग्राहि लय दोपन्रयाप- | रम्‌ ॥ नामुद्सूप नाक्षौद्धं नोष्ण नामंलकै- 
“विना 0 १७ ह 


हम्‌ ॥ शस्पते श्वासकासाशोःक्षयकाइर्येषु 
अयमर्थ+-रात्रौं दधि न अज्ञीत, अज्ञीत 


दीपनम्‌ ॥ ११ ॥॥ 
बकरीका दही-उत्तम, आही, हलका, त्रिदोपनाझक, ८ | + 
अभिप्रदीपक और श्वास खासी, बवासीर, क्षय तथा डुर्ब- चेत्तदा तन करमइनसपमकेड्महु 
| विनामलकैश्र दृधि न सुल्लीत।तिन घृतशर्क- 

वबद पजातित्य दावे रादियुक्त दधि राज्ावपि मुझीतेत्यर्थ: ॥ 
पिला कल 3 अर तथा च-शस्यते दि नो रात्रौ शर्स्तं 
पक्क दुग्धभर्व रुच्य दाघ स्नग्ध श॒गात्त- ; चाम्बुब॒तान्वितम्‌ ॥ रक्तपित्तकफोस्थेष 
मम ॥ पित्तानिलापह सर्वेधात्वभिवलव- विकारेषु तु नेव तत्‌ ॥ १८ ॥ हु 

द्वेनम ॥ ९३ ॥ 


38 दह्दी नही खावे यादें खावै तो घत और 
पके दूधका दह्दी-रुचिकारक, ख्विग्य, उत्तम गुणवाल्य पे बिना मगकी दाल पिया अहदेओ विना घृ 
क हर रू ओके ् ० बाण] 

पित्त तथा वातनाशक और सम्पूर्ण वातुओंके तथा आमिके | किये हए और बिना आय ही 4 जा 
बलको बढानेबाला है ॥ १३ ॥ न इस ही खाबे । घीं, बूर 


[पु हि के. (्‌ खाड ) आदियुक्त ठ्ह टी न्रिमे के खा लना चाहिये, 
निःसारदुग्धननितदन्नी गुणा: | ही रात्रिम भी खा लेना चाहि 


£ दाग सडझाहि शीतल , कहा है कि-“रातमे दही. खाना उत्तम नहीं. यदि. 
असार ढथे सड्याहि शीतल वातलूं [खानेकी आवम्यकता होय तो घी तथा पानी डाल: 











| हे 
|छिण्डम १. ].. ., भाषादीकासमेतः । (३६५९ ) - 





| कर खांवें, रक्तपित्त तथा कफसबन्धी विकारोमे घी तथा| कफ, तृपा तथा वातनाशक, द्ृष्य नहीं, शीघ्र तृप्तिकारक 





गगनीसहित भी दही नहीं खाबे १७ || १८ ॥ और मलके सचयको तोडनेवाला है।॥| २१-२३ ॥ 
+ , ऋत॒विशेषे दी विधिनिषेधों ।: इते श्रीभावप्रकाणे पंचमग्रकरणे आलिग्राम- 
| हेमन्ते शिशिरे चापि वर्षासु दि शस्य- वैश्यक्तभाषाणीकाया दधिवर्ग; समाप्त; । 

ते ॥ शरद्वीष्मवसन्तेंबु प्रायशस्तद्विग- 

हिंतम्‌ ॥ १९ ॥ - . अथ तक्रवगः । 


(सन्त, शिशिर और वर्षा, इन तीन ऋत॒ओमं दही। 
खाना उत्तम है, शरद्‌, ग्रीष्म और वसन्‍्त ऋतु दही।, नस दृयक्टथडनामान लक्षण गुणाश्र ! 


खाना अधिक करके उत्तम का हैं॥ १९ ॥ _ घोल तु माथत तक्रम॒द्श्विच्छच्छिकापि 
.विधिमन्तरा दधिसेवन दुर्गुणाः । च ॥ ससर निजलघो्ल मयित॑ त्वसरो- 
.. ज्वरासक्पित्तवीसपकुष्ठपाण्डामयश्रमान्‌॥ | दस ॥ १॥ तक पादजल प्रोक्तम॒द- 
प्राप्तयात्कामलां चोग्नां विधिं हिल्वा | र्वित््वद्धेवारिकम्‌ ॥ छच्छिका सारहीना 
दृधिप्रियय ॥ र२०्क. स्यात्स्वच्छा भच्चरवारिका ॥ घोल तु 

* ज्वरं,रक्तविकार, पित्त, विसर्प, कुछ, पाण्डरोग, श्रम। शर्फेरायक्त गुणज्ञय रसालवत्‌ ॥ २ ॥ 
और भयकर कामल्य रौगको प्राप्त होताहै-जो विधिको मथितम्‌ मह॒वा'शत॑ लोके । छच्छिका 


: छाडकर दहीपंर प्रेम करताहै || २० ॥ छाछ इति लोके ॥ 
' दघिसरमस्तुनोरक्षणं स॒ुणाश्र। | पातपित्तहरं हादि मथितं कफपित्तजत्‌ ॥ 


तक ग्राहि कषायाम्लं - स्वाद॒पाकरसं 
लघु ॥. ३॥ वीय्योष्ण॑ दीपन॑ वृष्यं 
प्रीणगन॑ वातनाशनम्‌ ॥ ग्रहण्यादिमर्ता 
पथ्यं भवेत्संग्राहि लाघवात्‌ू ॥ ४ ॥ 
किश्व स्वादुविपाकित्वान्न च॒ पित्तप्रकोप- 
णम्‌ ॥ अम्लोष्णं दीपने वृष्य॑ प्रीणन॑ 
वातनाशनम्‌ ॥ कषायोष्णविकाशिलादोौ- 
क्ष्याच्रापि कफापहम्‌ ॥ ५ ॥ न तक्रसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तकदरस्था। प्रभवन्ति 
रोगा। ॥ यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा 
नराणां झवि तक्रमाह। ॥ ६ ॥ उदशिव- 
ददीकें ऊपर जो चिकना और घन पदार्थ होताहै त्कफकृद्धल्यमामन्न॑ परम मतमर ॥ छच्छि- 
. सर कहाताहै और देहीके मण्ड (पानी ) को मस्ठ| का शीतला लघ्वी पित्तश्रमतृषाहरी ॥ 
( दहीका तोर ) कहतेहे | वातनुत्कफकृत्सा त दीपनी लव॒णा- 
गुण-सर-मधुर, मारी, द्ृष्य, वायु तथा अमिको न'्ट| न्विता ॥ ७ ॥ 
करनेवाछा, अम्लरह्त-वस्तिरोगकों शातकर्ता और पित्त। तक्र, छच्छिका, (दण्डाहत, घोल, गोरस, द्रव, अम्ल, 
तथा कफवर्द्धक है। .. ककर, सथयित, सलिन, भम्नसन्धिक, गोरसज, काल्शेय, 
सस्तु-क्लमनाशक, बलकारक, हलका, अज्नकी इच्छा |विलेडित, अरिए, उदर्वित्‌ , प्रभथित, अम्बर, घछ और 
करनेवाला, नाडियोको थ्रुद्ध करनेव्राठा, आनन्ददायक, |केंवछ ) ये तक्रके सस्क्ृत नाम हैं || 
२४ 


द्नस्तृपरि यो भागो घनः स्नेहसमन्वित३॥ 
स लोके सर इत्युक्तो दो मण्डस्त 
मस्त्विति ॥ २११॥ सरः स्वांदुर्गुरुइंष्यो 
वातवहिप्रणाशनः ॥ साम्लो वस्तिभ्रश- 
मनः पित्तल्लेष्मविवर्द्धन॥ २२ ॥ मस्तु 
क़महर बरय लघ॒ भक्ताभलापकृत्‌ ॥ 
खोतोविशोधन हादि कफतृष्णानिलाप- 
हम्‌ ॥ अवृष्यं प्रीणन शीर्म भिनत्ति सलू- 
सञ्रयम ॥ २३॥ । हे 
इति श्रीभावप्रकाशे दधिवर्गः | 





फा०-मस्त, मठा | अ०»-हमीज | ह०-बव्रमिल्क, 
'प्र/शण्गरा६ ऐएढए॥ 
भेद-बोछ, मथित्त, तक्र, उदश्ित्‌ और छच्छिका इस 
पति छाछके पाच भेद हें ॥ 
लक्षण-दद्दीकोी बिना पानी डाले मलाई सहित 
लोनेपर जो मद्या होताहै उसके घोल कहतेहे | ऊपरकी 
छाई निकालकर बिना पानीका जो ढहीं बिल्येया जाय 
इसको मथित कहतेहं | जो दही चौथा भाग पानी डाल- 
5 विछोयाजाब वह तक (मद्दा) कहाताहै ) आधा पानी 
गल्कर विलेयाहुआ दही उदख्ित्‌ कहाताहे और विले- 
हर जिससेंसे मक्खन निकाललिया हो तथा अधिक पानी 
7लकर विलोया हो उसको छबच्छिका ( छाछ ) कहतेह । 
शग-बूरा डालकर सेवन कियाहुआ घ्रोछ आमके सहण 


दोषब्याधिविशेषे तकग॒ुणा: । 

वातेग्ग्ल शस्यते तक गुण्ठीसैन्धवसंयु- 
तम्‌ ॥ पित्ते स्वादु सितायुक्त सव्योपम- 
घिके कफे ॥ ९५ ॥ हिंगुजीरयतं घोल 
सेन्धवेन च संसतम्‌॥ भवेदतीव वातम्न- 
मशॉ$तीसारहतपरम्‌ ॥ १०॥ रुचिद॑ 
पुष्ठिदं बल्य॑ वृस्तिशुलविनाशनम ॥ 
मृत्रकृच्छे तु सगुड पाण्ड्रोंगे सचित्र- 
कम्‌ ॥ ११॥ 


वातमे-खड़ा और सोठ तथा सैंधा पडाहुआ तक 


उत्तम है | पित्तमे-बूरा मिलाहुआ तथा मीठा तक्र उत्तम 
है | कफकी बृद्धिमे-सोंठ, ,मिरच और पीपल्युक्त तक्र 
मे श उण्णवीरय उत्तम है । हींग, जीरा तथार्सघा मिल्यहआ श्रोल-अत्यन्त 
'लट्दा, पाकर्म तथा रससे सीठा, हलका, , आगि- का अर कल अतीसार टिक सिक रक 
पदीषक, द्वप्य, ग्रीणन, वातनाशक और अहणी आदि धमदोमक 20% कह बलि है ड़ बज है 
०] ३ गैनेसे ! छा हटा चलवदड्ध के दर ड् है) आर च्र्छ ड्ठ हु 
रॉंगवालोक़ो पश्य है। तक़-हलका होनेसे आही ( मलको | 5 /वल्वर्द्धक और वस्तिशूलनाशक है |गड डाला 


णवाल्य है | सथित-बात तथा पित्तनाशक, हृदयको 
य और कफ तथा पिचनाअक है। तक्र- गाही, कसा, 


रोसनेवात्य), किचित्‌ पककर्मे स्वाहु होने। पिन्तप्रकोपी नहीं, 
अम्ल, उप्पर्वार्य, दीपन, द्ृप्य, प्रीगन, वातनागक, 
कसैला, गरम और विकामी तथा रूत हीनेसे कफनाशक 
है । तकके सेबन करनेवाले मनुष्य कदापि 'पीडित नहीं 
होते और तक्र सेबनसे नएहुए, रोग उत्नन्न नही होते । जैसे 
देवताओके सुखके लिये अमृत होताहे तसेही तक्र प्रथ्वीर्मे 
मनुप्योको सखुखदायक है | उदशिवत्‌-कफकारक, बरू- 
वर्ढक और अत्यन्त आमनागक है | छब्छिका-गीतर, 
हल्की, पित्त, तृप्रा दथा वातनाशक और कफकारक है। 
हयग डाडकर सेवन करनेसे अम्रिकों दीपन करैटैंश-७॥| 
भिन्नजातिमतां तकाणां गणा: । 
समुद्धतबृत्त तक पथ्यं छघ॒विशेषतः ॥ 
स्तोकोहृतब॒तं॑ तस्माहुरु वृष्य॑ कफ़ाब- - 
हय ॥ अनुद्धतबृतं सान्द्रे गुरु पष्टिकफ- 
प्रदम ॥ ८ ॥ 
जिसमेसे श्री सम्पूर्ण निकाल लिया हो ऐसा तक पथ्य 
हे और अत्यन्त हल्का है | जिसमेसे थोडा घत निकाल 
डिया हो ऐसा तक्र-उपरीक्त तकसे भारी, दृष्य और 


हुआ घोल-मूत्रकृच्छूपरर उत्तम है । और चीतेयुक्त 
घोल पाण्डुरोगम उत्तम है | ९-११ ॥ 


पकापकतकगुणा; । _ 


तकमामं कफ कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति 
च॥ पीनसश्वासकासादौ पक्कमेव प्रयु- 
ज्य्ते ॥ १२ ॥ 

कंचा तक्र-क्रोंठेक़े कफकों नृष्ट करनेवाल और कठसे 


कफ करताह | पीनस, व्वास, और खॉसी आदिये पक्के 
वक्रका सेवन करे || १२ ॥ 


तकसेवनविषयाः ।. 


शीतकूले लेप्िमान्ये च तथा वातामयेषु - 
च ॥ अरैचो स्रोतसां रोधे तक॑ स्पाद- 
मृतोपमम्‌ ॥ १३ ॥ तत्च हन्ति गरच्छ- 
दिपसेकविषमज्वरान्‌ ॥ पाण्डमेदोी- 
ग्रहण्यशों मत्रग्रहभगन्द्रानू ॥ १४३ 
मेहं ग़ल्ममतीसारं शूलप्ठीहोदरारुची ॥ 


खुण्डमू १, ] भाषाटीकासमैत: । (३७१ ) 





चिचकष्ठिगतव्याथान्कुछशाथतपाकू- “मंसका | अ«>>जुबद | ई०-बणर फ्ेपतालाः 

मीन ॥ १५ ॥ ढ०-बुटिरस फ्रपाजापाणय ॥ 

(हीवकाल अप्विकी सदता, बातरोग, अरुचि और | शश-“गायका मक्खन हितकारी, वृष्य, वर्णको उत्तम 
नाडियोका अवरोध, इनमें तक्र अमतके सहण काम |नेवाछा, बलदायक, अम्रिग्रदीपषक, आही और वात 
करताहै | तक-विप, वमन, प्रसेक (जीमिचलछाना ), [ये रक्तविकार, क्षय, बवासीर, आर्देतवात ( छकवा ), 
विपमज्वर, पाण्डुरोग, भेद, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच्छू, | मी खांसीको नष्ट करेहे | यह मक्खन बालकोंके लिये 
भगदर, प्रमेह, गुल्म, अतीसार, ऋल, पीहा, उदररोग, उथा वृद्धके लिये हितकारी है, परन्तु बालकोंको तौ अमृत- 
अरुचि, सफेदकोढ, सूजन, तृंषा और कृमिकों नष्ट /ब्शहीं है ॥ १ ॥-२॥ 

30 2 माहिषनवनीतगुणाः । 
तक्रनिषेधः । मलिक । 
नव तक क्षते दबान्नोष्णकाले न दुर्बेले ॥ गीत महिष्यास्तु वातह्ेष्मकर गुरु ॥ 

न मृच्छोम्रमदाहेष॒ न रोगे रक्त- | राहापत्तअमहर मदडुक्राववद्धनस ॥३॥ 


पित्तजे ॥ १६ ॥ भसका सक्‍्खन-बात तथा कफकारक, भारी, दाह, 
८उणकाल्मे, क्षत (बाव ), मे दुर्बलता, मूच्छा, भ्रम, कि तथा परिश्रमकों नथ करेहै और भेद तथा वॉर्यब- 
दाह और रक्तपित्तज रोगर्मे तक कदापि नहीं देवेे 3 ॥ हे ॥| 
तकरय विशेषा; शु॒ुणा: दुग्धोत्थनवनीतगुणा:। 
यान्युक्तान द्धीन्यष्ठो तहुग तक्रमादि दुग्धोर्व्थ नवनीत॑ तु चक्ष॒ष्यं रक्तपित्त- 
शैत्‌ ॥ १७ ॥ जुत्‌ ॥ वृष्ये बल्यमतिखिर्ध॑ मधुरं ग्राहि 
इति श्रीमावप्रकाणे तक्रवर्ग; || -शीतलूम ॥ ४ ॥ 


पहिंले जो आठ प्रकारके दही कहेहे, उनमेंसे जिस है 
दहीका जो तक्र हो उस तक्रमें उसही दहीऊे सदण गुण दूधसे निकाला हुआ मकखन-नेत्रोंको हितकारी, रक्त- 


जानने ॥ १७ ॥ - पित्तनाशक, दृप्य, बलदायक, अत्यतस्निग्ध, मधुर; आही, 
इति श्रीभावप्रकाणे पचमग्रकरगे शालिग्रामवैव्यक्ृत- और, शीतल है || ४ ॥ 
भाषादीकायां तक्रवर्ग/ समाप्तत॥  - सद्योनिःसारितनवनीतगणा; 
- ... ै | नवनीतं ठु सद्यस्क स्वाढु ग्राहि हिर्म 
अथ्‌ नवनीतवगः है लघु ॥ मेध्यं किथ्वित्षषायाम्लमी पत्तकां- 
नवनीतनामगुणा: । | शसक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 


स्रक्षणं सरज हेयड्रवीनं नवृनीतकम्‌ ॥ तत्कालका निकाछा हुआ मक्खन-सघुर, ग्राही, शीत- 
नवनीत॑ हित॑ गब्यं बृष्य॑ वर्णबल्ाभिकृत्‌ [० हैलका, वुद्धिको हितकारी और किचित्‌ छाठका अश 
॥ १ ॥ सँंग्राहि वातपित्तासक्क्षयाशोर्दि- | गे झछ कसेला तथा खट्टा है ॥ ५ ॥ 
तकासहत्‌ ॥ तद्वितं बालके बृद्धे विशे- पर्युषितनवनीतश॒ुणा: । 
पादमृत शिशों: ॥ २॥ सक्षारकटुकाम्लत्वाच्छ्थेशेकृष्ठकारकम्‌॥ 
म्रक्षण, सरज, देयगबीन, नवनीत, ( नवोद्धुत, मन्‍्थज, | ऊिमल शुरु भंद्स्य नवनीत॑ चिरन्त- 
दरधिसार, नवनीत, कलम्बचुट और दघिज ) ये मक्‍खनके। नम ॥ ६.॥ 
संस्कृत नाम हैं ॥| इति श्रीभावप्रकाणे नवनीतवर्गः । 
हिन्दी-मक्खन, नॉनी | बण०्ल्‍्छुनी, माखन ।। शसी मकक्‍्खन-खारी, चरपरा और खट्टा होजानेसे 
म०-लोणी | ग़ु० -सांखण । क०-जेणो | तै०-पेन्ना । वसन, बवासीर तथा छोढकों करेहे और क्रऊकारी, आग 


भावप्रकाश।: । 





तथा मदकी वृद्धि करनेंवाला है ॥ 
ट्ति श्रीमावग्रकाशे पचसप्रकरणे शालिग्रामवद्यकृत- 
भाषाटीकाया नवनीतवर्ग! समाहत+। 


> अथ घृतवर्गः । 
घतनामगुणा: 
बृतमाज्य॑ हवि; सर्प! कथ्यन्तें तदणा 
अथ ॥ घृत॑ रसायन स्वाद चक्षष्यं 
वहिदीपनस ॥ १॥ शीतवीर्य विषा- 
लक्ष्मोपापापंत्तानलापहम्‌ ॥ अस्पाय- 
प्यन्दि कान्सप्योजस्तेजोलावण्यबुद्धिकृत्‌ ॥ 
॥ २ ॥ स्वरस्मृतिकर मेध्यमायुष्यं बल- 
कूहुर ॥ उडदावतेज्वरोन्मादशूलानाह- 
ब्रणान्हरेत्‌॥ खिग्ध॑ कफकरं रक्षोरक्तन्षय- 
विसपंनुत्‌ ॥ ३ ॥ 
घृत, आज्य, हवि, सर्पि, ( पुरोडाच्, 
पवित्र, वहिभोग्य, तजस, अभिषारक, ओज, तोयढ, पीय, 
अमृत होम्य, नवनीतज, मौजनाई और जीवन ) ये थीके 
सस्कृत नाम हैं ॥ 
टिन्दी-गु०-बरी | ब॒०-वबि, शत] म०-नूप | त०- 
नेई | फौ०-रोगनेजद | अ०-समन्‌ | २०-हक्वेरीफाइड 
बटर (ए]0्षापिरर्त छ786/. छै०-वबुटीग्म डेप्युरेट्म्‌ 
डिएज्ञापा 00कप्रा।्शप्रा ॥ 
गुण०-धी-रसायन, मधुर, नेत्रोंकी हितकारी, अम्मि 
प्रदीषक, झीतवीर्य, विप,-अल्थ्मी ( अशोमा ), पाप 
पित्त ओर वातनाशक, किचित्‌ अमिप्यान्दि, कान्ति, बल, 
तेज, ल्ावण्य, बुद्धि, स्वरकी निर्मेठता तथा स्मरणशक्तिके 
लिये उत्तम, मेवाकी द्वितकारी, आयुर्वर्धक, वल्कारी, 
भारी, ल्विग्ध, कफकारक और उठावर्त, ज्वर, उन्‍्माद, 
झूछ, अफारा, त्रण, क्षय, विसर्य तथा रक्तविकारकों नष्ट 
करे है || १-३ ॥ 
गोघृतगुणाः 
गव्य घृत विशेषण चश्षुष्यं वृष्यमप्रिकृत॥ 
स्वाइपाककर ज्ञीत॑ वातपित्तकफाप- 
हम्‌ ॥४॥ मेधालावण्यकान्त्योंज स्ते- 
जोइद्विकरं परम ॥ अलक्ष्मीपापरक्षोन्न॑ 
वयसः स्थापर्क गुरु ॥ ५ ॥ बल्ये पवि- 


न्रमायुष्यं सुमड्रर्यं रसायनम्‌ ॥ सुगन्त 

रोचन चारु स्वाज्येपु गुणाधिकम्‌ ॥६॥ 

गायका धी-विशेषकरके नेत्राकी ए्वितकारी, इेप्स, 
अभ्निप्रदीपफ, पाऊम मधुर, शीतछ, वात, पित्त तथा 
कफनाशक, ब्रुद्धि, छावण्य, कान्ति, ओज तथा तेजबी 
वद्धि करनेवाला, अठथ्मी, पाप तथा शाक्षसनासक्र 
आयुस्वापक, भारी, वल्वर्धक, पवित्र, झआायुवद्धक 
मद्जलरूप, रसायन,मुगन्धयुक्त, दचिका उसन्न करनवाला, 
सुन्दर और सम्पूर्ण त्रीमे उत्तम ऐ ॥ ४-६ ॥ 


माहिपप्चतगुणा; । 


माहिषं ठु घ्रतं स्वाद पित्तरक्तानिलाप- 
हम ॥ शीतल छेणप्मलं दृष्यं गुरु स्वाहु 
विपच्यते ॥ ७ ॥ 
भैंसका घी-मथुर, शीतल, कफकारक, वृप्प, भारी, 
पाकमे मघर और पित्त, रक्ताविकार तथा बातनाशक 
है॥७॥ 
अजा घृतग़णा: । 
आजमाज्यं करोत्यग्रि चक्षप्य॑ बलवर्द्ध- 
नम्‌ ॥ कासे शथाासे क्षय चापि हित पाके 
भवेत्कटु ॥ ८ ॥ 
बकरीका घी-अमिकारक, नेत्रोंको 
बलवर्द्धक, पाकमे चरपरा और सॉंसी, 
क्षयम हितकारी है ॥ ८ ॥ 

. ऑस्ट्रवृतगुणाः। 
औएछ् कठु घृत॑ पाके शोपक्रिमिविषाप- 
हम्‌ ॥ दीपने कफवातत्न कुष्ठग॒ुल्मोद राप- 
हम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊटनीका घी-पाकममें चरपरा, 

शाप, कृमि, विप, कफ, वात, कोढ, 
रोगनाशक है ॥ ९ || 


दितकारी . 
धास तथा 


अमिप्रदीपक ओर 
गुल्म तथा उदर- 


आविकधघ्तगुणा; । 
पाके लष्वाविक सर्पिः सर्वरोगविनाश- 
नम्‌ ॥ वृद्धिं करोति चास्थीनामहमरो- 
शकरापहम्‌ ॥ चन्चष्यममप्मेध्धक्षणं वात- 
दोषनिवारणम् ॥ १० ॥ 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेत3३ । | ( ३७३ ) 


"्-ज््काश््व्प्फास्सटटाज सा 
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मडका घी-भकम हलका, सर्वरोगनाशक, अस्थि| मुत्‌॥ मूच्छाकुष्विषोन्मादापस्मारातिमि- 
( हड्डियों ) की शद्धि करनेवाला, पथरी तथा क्‍ दि कील शक कम 
आक, नेत्रोको हितकारी, अभिप्रदीपक औरा वायुके दोर्षोकी उप 3 हि ० कक कक 

पराणमाबक भवत्‌ ॥ तथातथा गण: 


निवारण करे है ॥ १० ॥ 8 
नारीबतय॒णा:। 23080 070 550 हे 
5.८5 जियो हि पे क वर्षका रक्खा हुआ घी पु हाताहे | यह 
कफें:निले योनिदोषे पित्ते रक्ते च तद्धि- 4 दरद्ापनागक और मर्छा, कुछ, विष, कमा कगी 
तम्‌ ॥ चश्मष्यमाज्य खत्रीर्णा वा सर्पिः तथा तिमिरनाशक है । सर्व प्रकारका घीं-जितना जितना 
स्यादमृतोपमम्‌ ॥ १९१ ॥ आधिक पुराना होताहै उतना उतनाही अपने अपने गुणोंकों 
स्रीका घी-कफ, वात, योनिदोप, पित्त और रक्तवि-[आयवक करताहै | १५॥ १६ ॥ 
कारमे हितकारी, नेत्रोको उत्तम करनेवाल्य और अम्ृतके नवीनवृतविषया: । 


पे शा छ ७. ५. ० शः हिध 
3023 23:38 जार योजयेन्नवमेवाज्यं भोजने तर्पणे श्रमे ॥ 
2 बलेक्षये पाण्डुरोंग कामलानेच्रों- 
वृद्धि करोति 5 पाके विषाप- | गयो;॥ १७॥ 
हम्‌ ॥ तर्पणं नेच्रोगन्न दाहनुदडवा- | जवीन घी- भोजन, तर्पण, परिश्रम, बलका क्षय, 
घृतम्‌ ॥ १२ ॥ पाण्डरीग, कामछा तथा नेत्ररोग, इन सबमभे उपयोग 
घोडीका धी-शरीरकी अभिको वढानेवाला, पाकमे करना चाहिये || १७ ॥ 
इलका, विपविनाशक, ठृप्तिकारक, नेत्रके रोग और दाह- वबृतादानविषया: । 
नागेक है. ॥ ६९ ॥ ह राजयश्मणि बाले च बृद्धे छेष्मकृते गदे॥ 
दुग्धनिःसतघृतगुणाः । रोगे सामे विषच्याश्व विवन्धे च मदा- 
बृतं दुग्धव॑ ग्राहि शीतल नेत्ररोगहत्‌॥ | त्यये ॥ ज्वरे च दहने मन्दे न र्साप- 
निहन्ति पित्तदाहखमदमूच्छोश्रमानि- | बेंह मन्यते ॥ १८ ॥ 
छाग॥ १३॥ इति श्रीमावग्रकाशे घृतवर्ग; | 
दूधसे निकाछाहुआ घी-आही, शीतल और नेत्ररोग, (बालक तथा बृद्धकों, राजयध्मा, कफरोग, आम, विपू: 
पित्त, दाह, रक्तविकार, मद, मूर्च्छा, भ्रम तथा वात-|चिंका ( हैजा ), मल्यन्ध, मदात्यय, ज्वर और मदाम्रि, 
नागक है ॥ १३ ॥| इन सबसें विशेष घृत नहीं देना चाहिये || १८ ॥ 


दयस्तनदुग्धोत्थनवनीतगृणा: । इति श्रीभावप्रकाणे पचमप्रकरणे शॉलिग्रामबैद्य- 
हविश्वेस्तनदुग्धोत्थं तत्स्याद्धेयड्रवीनकम्‌॥ कृतभापाटीकायां घृतवर्ः समाप्तः । 
हेयंगवीन चक्षष्यं दीपनं रुचिकृत्परम्‌ ॥ हु 
डे + विशे + मत्रव है 
चलकृदंहणं दृ्ष्य पाज्ज्वरनाश- अंथ मूच्रवगेः । 
गोमृत्रगुणाः । 


कप के हे निकाला हुआ घी-देवगवीन गोम्नत्रं कटु तीढ्णोष्णं क्षारं तिक्तकषाय- 
कहाताहै | यह घी-नेत्रोको हितकारी, अश्निम्रीपक, कम्‌ ॥ लघ्वग्रिदीपन मेध्यं पित्तकृत्कफवा- 
अत्यत रुचिकारी, बल्वर्डक, पृष्टिकारक, इृष्य और| तहतू ॥ १ ॥ शलगुल्मीदरानाहकण्ड्क्षि- 
विशेष करके ज्वरनाभक है ॥ १४ | ] म्खरो गजित्‌ ॥ किलासगदवातामवस्ति- 
पुराणबृतस्य गुणा: । रुक्कुष्ठनाशनम्‌ ॥ कासश्वासापहं शोथ- 
वर्षादूध्व॑भवेदाब्यं पुराणं तलिदोप- कामलापाण्डुरोगहुत्‌ ॥ २॥ कण्डूकिला- 


न्ल्ड्षः 








छदा ॥ रसोःसम्यग्वहड्ा्र्य कुर्यादक्ता- 
झवद्धयन्‌ू ॥ ८ ॥ तेषु अवेष्ठ सरत्वसौ- 
क्ष््यस्रिग्धत्वमादवः ॥ तेल शर्म रस 
नेतुं कृशानां तेन बृंहणम्‌ ॥ ९ ॥ व्यवायि 
सूक्ष्मती८्णोष्णसरचिमेंद्सः क्षयम्‌ ॥ 
शने। प्रकुसुते ते तेन लेखनमीरितम्‌ 
॥ १० ॥ ड्॒त॑ पुरीषं बन्चाति स्खलितं 
तत्मवत्तयेत ॥ ग्राहक सारकश्चापि तेन 
'तेलमुदीरितम्‌ ॥ ११ ॥ घृतमब्दाप्परं 
पक्क हीनवीय प्रजायते ॥ तेल, पकमपके 
' वा चिरस्थायि ग्रुणाघिकम्‌ ॥ १५॥ - 
स०-तैल | हिन्दी-ब्ू०-म०-शु०-क ०-तेल ॥ 
तै०-नुने | फा०-रोगन | इ०-आइल 0) ढै०- 
 ओबच्युम्‌ (006पएण ॥ 
गुण-तिलका तेक-भारी, स्थिरताकारकं, बलरूदायक, 
वर्णकों उत्तम करनेवालम, दस्तावर, वृष्य, विकाशि, 
विगद, रसमे तथा पाकमे सघुर, सूक्ष्म, कसेला, कडवा, 
वात तथा कफनाशक, उदष्णवीर्य, शीतल स्पर्णवाला, 
यृष्टिकारक, रक्तपित्तकर्ता, लेखन, मलमूत्रको बॉधने- 


भाषाटीकासमेतः । 


ह्त्जु 





उनमें मरलीमॉति गाति करानेको समर्थ होता है, इससे 
तेल दुर्बलोंको पुष्टिटायक कहाहै, तिसी प्रकार तेल- 
सम्पूर्ण गरीरमें तत्काल व्याप्त होनेबाला, पतला, तीश्ष्ण, 
उष्ण और प्रवेशकारक होनेसे धीरे धीरे भेदका क्षयः 
करेहे, इसी कारण तेल छेखन ( कृणकारि ) कहाहै | 
तेल-पतले मछकोी बॉध देताहै और छूटेह्हुए मलूको 
निकाल देताहै इसकारण तेल आही और सारक दोनो 
गुणयुक्त है | पक्का घी एक वर्ष पीछे हीनवीर्य होजाताहै 
ओर तेल पक्का हो अथवा कच्चा हो जितना पुराना होगा 
उतनाही अधिक गुणवाल्य होताहै || ८-१२ ॥ 


सर्षपराजिकांतिलयों गुणा: । 

दीपन॑ सापप॑ तेल कटुपाकरसं रूघु ॥ 
लेखन स्पशवीस्योंप्णं तीश्णं पित्ताखदू- 
घकस ॥ १३ ॥ कफमेंदो5निलाशॉप्न 
शिर/कर्णामयापहम ॥ कण्ड्कुष्ठकृमि- 
श्रित्रकीठदुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌ ॥ १४ ॥ तद्ददा- 
जिकयोस्तेल विशेषान्मूचकृच्छूकृत्‌॥ १५॥ 
राजिकयो$, कृष्णराजिकारक्तराजिकयो:॥ 

सरसोका तेरू-अम्मिग्रदीपषक, रसमे तथा पाकमे 


- वाला, गर्भागयकों छुद्ध करनेवाला, अभिप्रदीपक, चरपरा, हलका, लेखन, स्पर्ण तथा वीयमे उष्ण, तीदष्ण, 
बुद्धिदायक, मेघाको हितकारी, व्यवायि, त्रण, प्रमेह, [पित्त तथा रुधिरको वृष्रित करनेवाला और कफ, मेद, 
कर्णरोग, थोनिश्वल और मस्तकझूलनाशक, शरीरमें|वात, बवासीर, मस्तकके रोग, कर्णरोग, खुजली, 


लघुता करनेवाला, मलनेसे त्वचा ( चसडी ), केश, |कोढ, कृमि, चित्रितकोढ, 


कीठ 


“तथा डुष्ट- 


( बाल ) तथा नेत्रोको हितकारी ओर खानेसे त्वचा, |कृमिनाशक है । काछी राई तथा छाल राईके 
पे भेत्रोकों ०. हे ७ छिदा 

केश, तथा नेत्रोकों हानिकारक है | और छिदा, मिदा, |तेलमे मी येही गुण है, विशेप करके राईका तेल मृत्रक- 
गिरा, पिसा, ससलछा, घाव, पिचा, हटा, फटा, विधा, च्छूको करैंहे || १३-१५ ॥ 


अगिसे जला, स्थानसे हटा, चिरा, चोट लगा, तिरछा, 
मृग, वाघ आदिसे धायरू हुआ, ये सब होनेपर, वस्ति- 
कर्ममें, पीनेंगे, अञ्नके बनानेमें, छँवकनेसे, नस्य कर्ममे, 
: कर्ण और नेत्रोंके डालनेमे, सेकनेमे, सर्दनमें और अवगा- 
हनमे तिरूका तेल उत्तम है॥ २-७ ॥ 

कोई शंका करे कि-तिलका तेंठ-आहण होनेपर 
लेखन किस प्रकार हो सक्ताहै ! 

तहों कहते हैं कि-“रूक्ष आदि पदार्थोसि दूषित हुई 
वात-नाडियोंका सकोच करतीहै, तब रस मरी भौंति 


त॒ुवरीतेलगुणा) । 
तीक्ष्णोष्णं तुवरीतेल लूघ ग्राहि कफाख- 
जितू ॥ वहिकृद्धिपहत्कण्ड्कुष्ठकोठ कृमि- 
प्रणत्‌ ॥ मेदोदोषापह॑ चापि बव्रणशोथ- 
हर परम ॥ १६ ॥ 


तुबरी ( तोरी ) का तेल-तीकण, गरम, हल्का आहीं 


नही वहनेसे रुधिर आदिको नहीं बढाकर दुर्बलता करता- | अश्विकारक और विष, कफ, रक्तविकार, खुजली, कोढ, 
है। उस समयमे तेल अपना प्रवेश करके अपने कोमरूता | कोठरोग, कृसि, मेददोप, तब्रण, तथा सूजनकी नष्ट 
आदि गुणा करके नाडियॉमे रसका प्रवेश करानेको तथा [करनेवाला है ॥ १६ ॥ 


$ [ पूर्व- 
( ३७६ ) भावत्रकाशः । 
। 7 >>>2/>2%---->-->« ७ 
व्ध््प्प्स्य्स्य्प््य््स्प्प्प्प्प्प्स्स्प्प्प्स््सस्पसपपससपन न लिलेन मम 
अर क्‍ ॥ २३ ॥ वातशोणितविड्वन्धन् 
अतसातलग॒णा: हि #...., ८ अ गजन्टस्य 
अतसीतैलमामय॑खिग्धोष्णं कफपित्त- | भशोथामविद्रवीन ॥ आमवत्त तप 
के ४ न्‍ कर - न कक च हन्तायस- 
क्षप्यं बल्य॑ वात शरीरवनचारिण। ॥ एक एवं निह 
मत पा आह अर मदर ॥ २४ ॥ 
$ ढ़ 5 ) रा 
डर 5 मील की न अडीका तछू-नी*ण, रस्म, जमिप्रदीषक, पिन्छिड, 
लगवापइडा : हक दा विधा भारी, गाय, लचाकफो हितेकारी, आवन्‍स्थापत्र बुद्वि, 
असम करस्थे: यरण ॥ अधवनिनियी: लत पदाटओ वगट रब, वर्ग: जाति तैगा 
चापि प्रयोक्‍्य वातशान्तये || १ हक ॥ वीमेफी शठ करनेयाटा, दुर्गन्वित, चरपरा, ग्यत मधुर, 
अलसीका तेल-अभिके अधिक अभवुक्त, स्निग्वि, पाकमे चरपरा, कठया, दस्तावर जीर वरिपमररर, टदय- 
गरम, कफ तथा पित्तकें करनेवाढा, पाऊ़म चसपरा, रोग, पीठ तथा गुयादिका घूल, व्रातरबनी डदब्ग्रोग, 
जेत्राकों बलबद्क, वातनाथक 20% 277 6 आह हि मा 
वी शक मे वेकाज मिनट, और; अफार, गुल्म, अप्लीत्य नामक रोग, कब्य्रिदू ( कमरा 
मल्कर्तता, मधुरस्सय॒क्त, आदी, चर्मदोपनाशक् और घन जफेटेजानो ); बोत; इक गिकारे अत्यंत मत, 
9. हतिकर्ममें ॥६ 9 के. ञ भ्य्ग कं मच कानके *  छउ कक | 9० हि व 
दे! आल लेक आम आर विद्रवि इनका नाझक दे । अदीका तैलरूपी 
डाढनेम, वातकी शातिके लिये अनुपानविधिभ भी तेछक कह अगर वन लेट कप तिकतो वे होगी: 
उपयोग करे || १७ |॥ 3 ॥ को न पता 5 कक ०० 
कुसुम्मतिलगुणा। । 
कुसुम्भतैलमम्ल स्यादुष्णं गुरु विदाहि 
. च ॥ चक्षुम्योमहितं बर्यं रक्तपित्तकफ- 
















सजरसंत्तलगुणा; । 
तेल सर्जरसोड्त॑ विस्फोटब्रणनाशनम ॥ 


प्रदम्‌ ॥ १९ ॥ कुप्ठपामाकृमिहर वातकछ्षिप्मामयापहम्‌२५॥ 
कुछमका तेछ-खट़झा, गरम, भारी, विदाही, नेत्राको। गलका तेछ-विस्फोटक ( फोडा ). मण, कोढ़, 


अहितकारी, व॒ल्वर्द्धक्ष और रक्तपित्त तथा कफकारक खुजली, कृमि, वात तथा कफके रोगोको नष्ट करनेवाला 
है॥ १९ ॥ है॥ २५॥ 


खसवीज ( पोस्त ) तेलगणा; । 

तेल तु खसवीजानां बल्य॑ वृष्य॑ गुरु 

स्मृतम्‌ ॥ वातहृत्कफहच्छीतं स्वाठ॒पाक- 

रसे च ततू ॥ २० ॥ 

खसखसका अर्थात्‌ पोस्तके ब्रीजोंका तेल-बलवर्द्धक, 
चप्य, भारी, वात तथा कफनाथक, शीतछ और पाकमें 
तथा रसमे मधुर है || २० ॥ गुणाकी करताह, ऐसा वाग्मयने कहांदे, इसी कारण झेप 

एरण्डतेलगुणा। । सम्पूर्ण जातिक तेलेके गुण जिस पदार्थमेसे निकाले हो 

शणरण्डतेलं तीद्ष्णोष्णं दीपन॑ पिच्छिलं उस पढाथके सदृण जानने ||“२६ ॥ 

गुरु ॥ वृष्य॑ त्वच्य॑ वयःस्थापि मेधाका- टति श्रीमावप्रकाशे पचमग्रकरणे गालिगास- 
न्तिवलप्रदम्‌ ॥ २१ ॥ कपायानुरसं वैश्यक्ृतभाषाटीकाया न समाप्तः | 
स॒श्म योनिशुक्रविशोधनम्‌ ॥ विख्॑ स्वाहु अथ सन्वानवगः । 

रसे पाके सतिक्ते कटुक रसम्‌” ॥ २२ ॥ काञ्िकस्य लक्षणं गुणाश्र |... 
विपमज्वरहद्वोगपष्ठगुह्मादिश्ूलछुतू  ॥ | सन्धितं धान्यमण्डादि काज्लिक॑ कथ्यते 
दन्ति वातोद्रानाहगुल्माष्ठीलाकदिग्र- | जनेः ॥ काझ्िकं भेदि तीढष्णोष्णं रोचर्न 


सर्वतेलानां गुणा; । 
तेल स्वयोनिगुणकृद्धाग्भटेनाखिलं मतम॥ 
अतः शेषस्य तेलस्य गणा ज्ञेया। स्वयो- 
निवत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाशे तैलवर्ग | 
तेल जिस पदार्थमेसे निफाछा हो उसही पदार्थके 





पाचन लघु ॥ १ ॥ दाहज्वरहरं स्पर्शा- सौवीरस्य लक्षण गुणाश्र । 
-प्पानाद्यातकफापहम्‌ ॥ माषादिवटकैर्यज्ञ | सौवीर॑ं त॒यवैरामेः पक्ैर्या निस्‍्त॒पैः 
क्ियते तद्य॒गाधकम (२ (| ल्घ वात- ऊँतम्‌ || गोध्टम रपि सोवीरमाचार्य्या: 
हर तज्ञ राचने पाचन परम्‌॥ शूलाजीणे- | केचिदूचिरे ॥ ८॥ सौवीर॑ त॒ ग्रहण्यशी;- 
विवन्धामनाशन वस्तिशोधनम ॥ ३॥ | कफन्न भदि दीपनम्‌ ॥ उदावर्चाड्रमर्दा- 
शोषमूच्छाश्रमात्तानां मदकण्ड्विशोषि- | स्थिशूलानाहैब शस्यते ॥ ९ ॥ 
णाम।प्रशस्यते न काञ्जीके कुप्ठिनाँ रक्त- | ठ॒ष ( छिलका ) रहित कच्चे अथवा पक्के जौओंके 
पित्तिनाम ॥ ४ ॥ पाण्डरोंगे यक्ष्मणि |डइकडे ठकडे करके पानीसे मिजो देवे, वह पानी सोवीर 
च तथा शोषातुरेष च ॥ क्षतक्षीणे तथा कहाताहै | पा आचार्य कहतेहें किन 'इसीप्रकार गेहूके 
श्रान्ते मन्दज्वरनिपीडिते ॥ एवेषां न ढ्कडे से भी सोबीर होताह” सौतीर-सम्रहणी, 
हित॑ प्रोक्त काझीक दोषकारकम्‌ ॥ ५६ ॥ |  कानावक, मलभेदक, अधैशदोपक जी 
मलिक उदावत्ते, अगमर्द, हृड्डियोका दर्द तथा अफारा इनमे 
घान्य, मण्डक आदि जो मुख ६ रक्‍्खे हुए. हो बहुत उत्तम है | ८ ॥ ९ ॥ 
उनको लोग काजी कहतेहं ॥ - है । 
शुण-कांजी-सल्मेदक, दस्तावर, तीझ्ण, गरम, आरनाल्‍स्य लक्षण हक | दि 

” रूचिकारक, पाचन, हलकी, स्पर्ण ( लगाने ) से दाहज्वर- आरनाड छ हु गोधूमैरामः स्पात्नि 
नागक और पौनेसे वात तथा कफनाशक हैं, उडद आ-| रसउपीकित;॥ पर्कवा सन्धितिस्तज्ञ सौवी- 

: दिके बडोंसे जो काजी, बनाई जावे वह कांजी अधिक| रसहझशं गुणैः ॥ १० ॥ 
शुणवाली, हलकी, वातनाशक, रुचिकों उत्पन्न करनेवाली,, ठुपरहित कच्चे अथवा पके गेहूँकों मिजेनिसे आरनाछ 
बहुत पाचकर और झूल, अजीण, सल्वन्ध तथा आमको |काजी होतीहै | आरनालकांजीके गुण उपरोक्त सोवीर- 
नष्ट करमेवाली और वस्तिगोधक है । शोष, मूर्च्छा, श्रम, |काजीके सहशही जानने || १० ॥ 
मद, खुजली, जिनका देह सूखगया, कोढ और रक्तपित्त।. घान्याम्लस्य लक्षण गुणाश्र । 
रोगवालोकों दितकारी नहीं है । पांडरोंग, क्षय, शोयते। थन्याम्लं शालिचूर्ण च कोद्ववादिकृत॑ 


हुईं आतुरता, क्षतसे हुईं दुर्बलता, परिश्रम और मन्द-| _७ ऑस्यॉम्ल वन्य निवारण 
ज्यरकी पीडामे कांजीं अहितकारी तथा दोषोंको कुपित भवेत्‌ ॥ धान्याम्ले घान्ययोनिल्वातीणन 


- करनेवाली है॥ १-५ ॥ लघु दीपनम्‌ ॥ -अरुचो वातरोंगेषु सर्वे- 
' प्वास्थापने हितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तुषोदकस्य लक्षण गुणाश्र । चावलोका चूर्ण अथवा कोदोका चूर्ण मिजोनेसे जो 


६ 83% 223 हो उसको धान्याम्ल काजी कहतेहें । धान्वाम्ल 
तुषोद्क यवैरामः सहुषः शकलीकृतेः ॥ ९॥ वान्यॉसे उत्पन्न हुई है, इस कारण तृप्तिकारक, हलकी, 


- ये; उदके संहित: सनन्‍्वानवगाक्तताव ॥ अग्निप्रदीपक और अरूचिसे, वातसम्बन्धी रोंगोमे, तथा 
तुपाम्ध दीपने इदेथ पाण्डुकरिमेगदा- पिचकारी मारनेमें हितकारी है ॥ ११ ॥ 
>> ण्णृ ' | [आप सु हक ७३ 
पहम्‌ ॥ तीक्ष्णोष्ण पाचन पिक्तरक्त- | हण्डाकी राजिकासुकैः स्पान्मूलकद- 


कृद्धस्तिशूलनुत्‌ ॥ ७ ॥ ; न  ज 
त॒पसहित कच्चे जौओके टुकडे ठुकडें करके संघानकी संयतेः हे स्षेपस्वरसैवापि शाल्ापष्टक 

रीतिसे पानीसे मियो देवे, वह पानी त॒षोदक कहाताहं | सन्थि 32 00 “82 

तुषोंदक-अम्रिम्रदीपक, छूठयको प्रिय, तीक्षस, गरम, /पस्यतारात शेप ॥ नल 

पाचन, पित्त तथा रक्तकारक और पाण्डु, क्मि, तथा शिण्डाका रोचनी गवा पित्तछेष्मकरी 


” बस्तिशूलनाशक है || ६ ॥ ७ ॥ स्मृता ॥ १२ ॥ 






(३७८ ) भावप्रकाइः [ 8६- 


राई और मूलीके पत्ताको मिजोनेसे, अथवा सरसोका। च॥ तीद्ण सक्षम च विशद्‌ व्यवायि च 
स्वरस और चावल्येका चून मिजेनेसे जो काजी वनाई। विक्राशि च ॥ १% ॥ 

जाती हैं, उसको शिण्टाकों कहते हैं | शिण्डाकी काजी-। भद्य, सीधु, मैरेब, इरा, मंदिरा, सुस, कादस्बरी 

रुचिकारक, भारी ओर पित्त तथा कफकारक हैँ ॥ १२॥ हाढ्म, बल्वछमा, ( प्रसवा, चरछा, इलिपरिया 

है अमृता, वारा, सेघावी, माधवी, काविशायन, परिश्रता; 

शुक्तस्य लक्षण गुणाश्र । बरुणात्मजा, गन्धोत्तमा, परिल्रता, कस्य, पसनेरा, सा- 

णिका, कपियी, गन्धमादनी, कत्तोवब, सद, कंपिशिया 

कन्द्सलफलादीनि सस्नहछृवणानि च ॥ (7, हगेगो, / कतोव, संद, » 


मत्ता, सीता, कामिनीप्रिया, मदगन्धा, साल्वीक, सु, 
यत्र ह्रवेशभाइयन्त तत्छुक्तमाभवायत सन्‍्धान, आसब, संदनी, झुप्नतिसा, सनोगा, विधाता, 
॥ १३ ॥ शुक्त कफ तीह्णाण्ण राचन साठनी, ह्ली, गुणारिए्ट, सरक, मधुलिका, मदोक्तथ, 
पाचन लघु ॥ पाण्डकिमिहर रूक्ष भेदने महानन्दा, कारण, तत्व, मढिष्ा, परिःझता, कव्प, साथु- 
रक्तापित्तकृत ॥ १४ ॥ रसा, झण्ठा, माईक मदना, कॉपिश, अव्विजा, कत्या 
और मबुरू ) ये म्िराके सस्क्ृत नाम € ॥॥ 
लक्षण-जों पीनेका पढाथ माढक ( नशा करनेवान्त ) 
हो उसको व्येक मद्य कहतेद । जैसे कि-अरिए, सुस, 
सीधु और आसव आदि सद्रके अनेक भद दें ॥ 
गुण-मम्पू्ण जञातिकी महिरि-नार्म, पित्तकारक, 
बातको नष्ट कर्नेब्राली, मलभेदक, झीत्र पचनेवाली, 
रूखी, अत्यन्त कफनाशक, खटद्दयी, अभिप्रदीतयके, रुचि- 
आसुतस्य [ संधानके ] लक्षणं गणाश्र। | “एक, पाचन, जीतता करनेवाली, चीछा, चश्म, विजद, 
कन्दमूलफलाठ्थ यत्तन्त विज्ञेयमासुतम्‌ । 000 5 का व्याप्त होकर पीछे परचनेबाली ) 
तद॒च्यं पाचन चातहरं लघु विशे- 05767: 
घत+ ॥ १५४ अरिएस्य लक्षण गुणाश्र । 
कन्द, मूल और फर आठिके रसकी जो काजी पकोषधाम्डसिद्धं यन्मयं तत्स्यादरिएट- 
बनाई जाय, उसको आसुत कहते | आसुत (जाचार ) कैम ॥ २० ॥ 


रचिकारक, पाचन, वातनाशक और विद्येप करके अरिए मद्यमिति लों थ 
आओ * ञ रे 
हम & मदामात छाक। यथा दाक्षारे 


एम्‌। दशमलारिष्टम । बब्यूलारिष्टमिति॥ - 
आर्ट लघु पाकैन सवतश्च गुणाधिकम्‌॥श 
मद्न्ठु सीधरमेरेयमिरा च मदिरा खुरा॥ | हत जगा ज्ञया बीजहव्यगणैः 
कादम्वरी वारुणी च हालापि बलव- | ॥र१॥ 

छभा ॥ १६ ॥ पेये यन्मादर्क लोकैस्त- के पकाई हुई जौपधि और जलसे अर्थात्‌ क्ाथ आदिसे 
न्मच्यमभिच्रीयते ॥ यथाएरि्ं सुरा सीधु- | न अप) इसे भरिष्ठ कहतेटे ( लोकमे 
रासवाद्यमनेकथा ॥ १७ ॥ मर्थ सर्व अरिप्टको मद्य ही कहतेहं, जेसे कि-दाखोका अरिष्ट 

ठडणगमृलका आरए आर 83३ 

भवेदग॒प्णं पित्तकृद्घातनाशनम्‌ ॥ भेद 58 22 मजाक 


हल्का आर सबसे आधिक युणवाझा हे | जिस पदार्थका 
शात्रपाक च रुक्ष कफहर परम्‌ ॥ १८ ॥ | आरि बनाया जाय उस आरिट्रसे उसही पदार्थके सहझ 
अम्ल च दापन रुच्य पाचन चाशुकारि [गुण हेतेहँ ॥ २० ॥ २१ | 


कज+ 


तेछ और नमक डालकर जिसे ह्रवमे कन्द, मूल 
आर फल आदि मिजोकर जो काजी बनाई जाय उस 
ठ्वकों शुक्त कहतेहेँ । छक्त ( सिरका )-कफनाशक, 
तीश्ण, गरम, रुचिकारक, पाचन, टलका, रुखा, सलू- 
भेदक, रक्तपित्तकों करनेबाढा, पाण्डु और कृमिना- 
शक हैं ॥ १३ ॥ १४॥ 


मद्रस्य नामानि लक्षण गुणा न । 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेतः । ( ३७९ ) 





े सुरालक्षण गुणाश्र । सूजन, बवासीर, उदरकी सूजन तथा कफसबधी रोगो- 
- शालिपषष्टिकपिष्टादिकृतं मद्य सुरास्मृता॥ को नष्ट करेहे। इस मद्रिकी अपेक्षा शीतरस सी 
स॒रा ख॒र्वी बलस्तन्यपृष्टिमेद:कफप्रदा ॥ | झगवाली जौर ढेखन है॥ २४०२६ ॥ 
- आहिणी शोथणल्माशोंग्रहणीमृत्रकृच्छ- लक मल 20 कक 
न॒ुत ॥ २२ ॥ यदपक्कापधाम्डमभ्या सद्ध मद्य स 
चावल अथवा साठीं चावलेके च्रग आदिस बनाई। मंसेवः ॥ २७ ॥ 
हुई मंदिरा सुरा कहाती है । सुरा-भारी, आही, बरू, यथा लोहासवादि || 
दुग्ध, पुष्टि, मेद तथा कफ वर्द्धक है। और सज़न, गुल्म,, आसवस्य गुणा ज्ञेया बीजदब्यगुणः 
बवासीर, सग्रहणी तथा मूत्रकुच्छको नष्ट करेहे || २२ ॥ समा+ ॥ २८ ॥ 
वारुणालक्षणगुणाः कंच्ी ओषधिस और कच्चे पानीसे जो मदिरा बनाई 
पुनर्नवाशिलापिष्टेवारुणी विहिता स्मृता॥ [जाय उसको आसव कहतेहैं, जैसे कि छोहासब आदि 
संहितेस्तालखजूररसेयां सापि वारुणी। [जिस पदार्थका आसव बनाया जाव उस आसबमें उस 
सुरावद्वारुणी लष्वी पीनसाध्मानशूल- | के सद्ण ही शुण होतेद ॥ २७ ॥२८॥ 
नुत्‌ ॥ २३ ॥ . नवपुराणमदिरिशुणा: 
सरातों भेदाधै रघ्वोति.._....& से नवममिष्यन्दि विदोषजनक सरम॥ 
पुनर्नवा ( साठी ) शिहूपर पीसकर उसकी मदिरा ही कह हा कि जिद्ाद पड 
बनावे, उसको वारुणी कहतेहे, और ताडी यां खज्रीके ॥ २९ ॥ जीणे तदेव शक आम 
रसकी जो मदिरा हो उसको भी वारुणी कहतेहे, वारुणी डैष्मानिलापहमस्‌ ॥ हरे छुगात्थ इग- 
 झुसके सद्शही है, परन्ठ स॒रासे हछकी है और पीनस,| पेड ख्ोतोविशोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अफारा तथा झूलकी नष्ट करेंहे ॥ २३ ॥ नवीन हि पल हो सा । हर 
द्विविधसी 2 -  [वाली,दस्तावर, हृदयको अप्रिय, पुष्टित् दाह करने- 
। घइलक्षणगुणा: । वाली, दुर्गन्धित, विभद और का है। पुरानी मदिरा 
इक्षों! पकै रसेः सिद्ध! सीधः पकरसश्र रुचिको उत्तन्न कनेवाठी, कृसि, कफ, तथा वातविना- 
सः॥ आमैस्तेरेव य:; सीधः सच शीत- [?क, हृदयको प्रिय, सुगधित, गुणकारी, हलहकी और 
रसः स्मृतः ॥ २४ ॥ सीक्षः पकरसः . खोतो अर्थात्‌ छिद्रोकी झुद्ध करनेवाली है ॥२९॥३०॥ 


, भैष्ठ; स्व॒रासिबलवर्णकृत्‌ ॥ वातपित्त- |. सास्विकादिमनुष्याणां 
(करःसचः खेहनों रोचनो हरेत्‌ ॥ २५॥ ... मेन जाताश्वष्ठा। । 


विवन्धमदःशोफाशशोफोद्रकफामयान्‌॥ | साच्विके गीतहास्यादि राजसे साहसा- 
__तस्मादस्पगुण: शीतरसः * संलेखनः | दिकम्‌॥ तामसे निन्यकर्माणि निद्वाश् 
स्मृत: ॥ २६ ॥ मदिरा5धचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ईखके पके हुए रससे जो मंदिरा बनाई जाय उसको आरचरेव्कु्योत्‌ ॥ 
पक्करस सीधु कहतेहै और ईखके कच्चे ही रससे जो मदिरा | जो सच्चगुणी मनुष्यने मद्र पी हो ती गीत और हास्या- 
' बनाई जाय उसको गीतरस सीध कहतेह | पक्ररस सीधु- | दिक करताहे, रजोगुणी मनुप्यन पी हो तो साहसादि 
श्रेष्ठ, स्व॒रको उत्तम करनेवाली, अप्निप्रदीषक, वल्वर्क्क, (( पुरुपार्थके वीर कर्मोकों ) केरताहे। और तमोगुणी सनु 
वर्णको उत्तम करनेवाली, वात तथा पित्तकारक, तत्काल |प्यने पी हो तो उससे निन्दर कार्य करताहे तथा इसको 
स्विग्पघता करनेवाली, रुचिकारक्क और मल्यध, मेद, | निद्रा अधिक होतीहे | ३१ ॥) 


( ३८० ) भावप्रकाश; । [ प्र 


ध्व््््ख्व्8्च्भ्च्अणख््च््च््प्प्प्य्भ्न्म्न्न्न्न्न्न्नग्््ा 


मद्यपानप्रकार; । हद 
विधिना मात्रया काले हितरत्रेयथात्र- 
लम्‌॥प्रहण्टो यः पिवेन्मर्य तस्प स्यथाद- 
मृत यथा ॥ ३२ ॥ केन्तु मद्य स्वभा- 
बेन यंथवात्रं तथा स्प्रतम ॥ अग्रक्तियक्त | वाद्यरपवातरूम्‌ ॥ 5 ५ पु 
रोगाय यक्तियक्ते यथा$म्नतम्‌ ॥ ३३ ॥ मव॒, माथ्षिक, मालवीक, क्षोद्र, सारध्य, मक्षिकावान्त, 
जो मनुष्य प्रसन्नतासे विधिपूर्वक तथा अपनी शक्ति क्‍ “गवान्त, पुषण्यरसोद्धव ( पंत्रित्र, कुठुमासव, 
माक्षीक, पुष्पासव, युप्पर्साहब और मफरनन्‍्दस्स ) ये 
मथुके सम्क्त नाम है ॥ 
दिन्दी-मथु, शहत | ब०--मधु । म०-शु०>मंत्र। 
क०-जेनतुप | ते>-तेनी | फा०-शहद, अगबीन | 
अ०-असल | इ०-हनी. ग्र०ा०ए लै०-मेल ९). 
गुण-गहत-आीतलू, हलका, मधर, रूल, ताद्दी, 
विलेखन, नेत्रोंकी हितकारी, अगम्रिप्रदीपफ, स्वस्फो उत्तम 
क्रनेवाल्य, मणमोघक, रोपण, सुकुमारता करनेवबाछा, 
सूक्ष्म, खोतेका छुड करनेवाद्य, कसले रससटित, आह्ा- 
ठकारक, प्रसादनक, चर्णकी उज्य्यल करनेवाल्ण, ब्र॒डधि- 
कारक, इृष्व, विश्द, दचिकारक और मेठ, तृपा, बमन, 
के श्वास, हिचकी, अतिसार, मल्यथ, कोढ,बवासीर, खॉसी, 
मचलशुनादभवश्च तूनम्‌ ॥ ३४ ॥ पित्त, रक्तविकार, कफ, प्रमेंह, स्ल्वानि, कृसि, दाह, लत 
इति श्रीभावप्रकागे सन्‍्वानवर्गः | और क्षय, दन सबको नष्ट करेंहे | योगवाही ( जैसे पढा- 
नागर्मोथा, कवावचीनी, क्रठ, जीरा, वनियाँ और |4के साथ मिले उसके ही सहण गुण करनेवात्य ) और 
इलायची, इनकों चाबकर जो मनुप्य सभासें वात चीत |किचित्‌ वातकारक है || १-५ ॥ 
करे उसके मुसकी स्वाभाविक दुर्गन्‍्ध दूर होजाताह और 
मठिगें तथा लहसुन आदिस उस्रन्न हुई दुर्गन्ध भी 
अवश्य नष्ट होजातीह | ३४ |॥ 
इति श्रीभावप्रकाशें पचमग्रकरणे झालिय्राम- 
वच्यक्तमापाटीकाया सन्धानवर्ग; समाप्त: 


अथ मधुवगः । 
सथ्नामगणा, 


नया अहदारामामातत एम नगर: 


मधाकरं वृष्य विशवद॑ रोचने हरत्‌ | 
कष्टाई।कास पित्ताखकफमहक्लमाक्रेमीन॥ 
॥ ४ ॥ मेदस्त्ृष्णावमिश्वासहिकाती- 
सारविट््ग्रहान्‌ ॥ दाहक्षतक्षयांस्तत्त यीग- 














के अनुसार मात्रा करके नियमित समयम मध्य पीताहै 
आओऔर हितकारी अन्न मनण करतांह उस मनुप्यको 
सद्य अमृतके सब्ण होतीटे, जसा अन्नका स्वभाव ह, 
तैसाही मद्रका स्वभाव है | जो विधिकों छोड़कर सेवन 
करताहे उसक। रोगकारक होतीहे ओर जो युक्तिपूर्वक 
सेवन करताह उसको अमृतत॒त्य गुणकारी होतीह ॥ 
॥| ३२ || ३३ ॥ 
मद्यगंधस्य दूरीकरणोपायः । 

मस्तेलवालगदजीरकधान्यकेला यश्वर्वे 

यन्सद्सि वाचममिव्यनक्ति ॥ स्वाभा- 

विक॑ मखजम्ज्ञति प्तिगन्धं गन्वश्च 


मधुनदा: । 
माक्षिक भ्रामर क्षोद्र पौतिक॑ छात्रमि- 
त्यापे ॥ आधष्यमोद्ालक॑ दालमित्यष्ठो 
मधुजातय; ॥ ६ ॥ 


साक्षिक, श्वामर, क्षेद्र, पतिक, छात्र, आध्य, औद़े[- 


मधमाक्षिकमाध्वीकक्षोद्सारध्यमीरितस्‌ ॥ 
मौक्षकावरटीभड्गवान्तपुष्परसोद्भधवम ॥१॥ 
मथ्ठ शीत लघु स्वादु रुक्ष ग्राहि विले- 
खनम्‌ ॥ चक्षप्य दीपने स्वर्य ब्रणशोध- 
नरापणम्‌ ॥ २॥ सोकुमायेकर सक्ष्म 
पर खाताविशोधनम्‌ ॥ कपायानरसं 
हादि प्रसादजनक परम्‌ ॥ ३ ॥ वण्य 


लक ओर दाल, ये आठ शहतेके 





हतके सेद हैं || ६ ॥ 
माक्षिकलक्षणगणा; 

सक्षिकाः पिड़वर्णौरतु महत्यो मधम- 

घ्षिका। ॥ तामिः कृत॑ तेलवर्ण माक्षिक॑ 

परिकीत्तितम्‌ ॥ ७ ॥ मांक्षिक॑ मधु 

श्रेष्ठ नेत्रामयहर लघु ॥ कामलाश'क्ष- 

तश्वासकासक्षयविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


खण्डम्‌ १, |. भाषाटीकासमतः 


( ३८१ ) 





पिगल वर्णवाली जो बडी मक्‍खी होतीहें -उनको। अधिक करके मच्छरके सह अत्यन्त सूक्ष्म, काली... 
मधुमक्खी कहतेहे, इनका कियाहुआ जो तेलके लोगोको बहुत पीडा करनेवाली और द॒क्षोक्री खलोडलमे 
वर्णवाल्ा सधु होताहै, _वह माक्षिक मधु कहाताहै । (रहनेवाली जो मक्खीं मधु बनावै उनको विद्यान्‌ पूतिका 
माक्षिक मधु-सब सधुओमे श्रेष्ठ, नेत्रोगनाशक, हलका कहते है। उनका, बनाया हुआ घीके सदश जो मधु होताहै 
और कामला, बवासीर, श्षत, श्वास, खाँगी तथा क्षयकों |उसको वनमें फिरनेवाले छोग पौतिक कहते टते हैं | पौतिंक 


नष्ट करेहे || ७ ॥ ८ ॥ मधु-रूक, गरम, विदाही, पित्त, दाह, रक्तविकार तथा 
अ्रमरलक्षणग॒णा; । वातकारक, प्रमेह तथा मूत्रक्चच्छूनाशक और गाठ आदि: 


किश्वित्पृश्मैः प्रसिद्वेम्पः षटपदेभ्योडलि- |क्शा भतको जोपण करैहै ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


मिश्वितम्‌ ॥ निर्मल स्फटिकामं यत्तन्मध् 
आमर स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ श्वामर रक्तपित्त- 
प्र मत्रजाउयकर गुरु ॥ स्वादुपाकमभि- 
प्यन्दि विशेषात्पिच्छिलं हिमम ॥१०॥ 


छात्रमधुनों लक्षणं गुणाश्र । 
वरटा; कपिला; पीता; प्रायो हिमवतो 
वने ॥ कुर्वेन्ति छन्नकाकारं तज्ज छात्र 
मध्ठ स्पृतम्‌ ॥ छात्र कपिलपीतं स्या- 


प्रसिद्ध भोरोसे किचित्‌ छोडे मौरोंका बनायाहुआ और 
स्फटिक सणिके सहश निर्मल जो मधु हो उसको श्रामर 
कहतेहें | भ्रामर मध-रक्तपित्तनाशक, मूजत्रमँ जाड्यता 
करनेवाला, भारी, पाकसे मधुर, अभिष्यन्दि, विशेष 
करके पिच्छिल (गिलगिला ) और शीतल है ॥|९॥१० ॥ 
क्षोद्रलक्षणगुणा। । 


घिच्छिलंं शीतल गुरु ॥ १४॥ स्वाहु- 
पाक कूमेश्चत्ररक्तपित्तप्रमेहजित्‌ ॥ भ्रम- 
तृण्मोहविषहत्तपणश्र गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ _ 
अधिक करके हिमाल्यके वनमे परिगल और पीछी 
मक्खिये छत्रके सहृग आकारवाली जो सधु बनाती- 
हर भी हैं उस मधुको छात्र कहतेहैं। छात्र मधु-भूरे वर्णका, 
मक्षकाः कपिल: सूक्ष्माः शुद्यास्यास्त- पीछा, पिच्छिक, गीतछू, भारी, पाकसे मधुर, तृप्ति- 
त्कृतं मछ्ठ ॥ म्निभिः क्षौद्वमित्युक्ते तद्ध- |दायक, अधिक गुणवाछा और क्लमि, सफेतकोढ, 
्णात्कपिलं भवेत्‌ ॥ गणैरमाक्षिकवक्क्षौद रक्तपित्त, प्रगेह, श्रम, तृषा, मोह तथा विषको नष्ट: 


विशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ है करे है || १४॥ १५ ॥ 
हक जज हम कह पाक, आध्यकलक्षणगुणाश्र । 


और इन मक्खियोके करेहुए; मधुकों मुनियोने क्षौद्र कहा 
है । क्षोद्र मघु-कपिल ( भूंरे ) वर्णवाल्ा होता है और 
साक्षिकके सदश गुणवाला, तथा विशेष करके प्रमेह- 
नागक है ॥ ११ ॥ 
पातकमछइलक्षणगणा: । 


कृष्णा या मशकोीपमा लघ॒तराः प्रायो 
_ महापीडिका वृक्षाणां प्रथ्ुकीटरान्तरगताः 
पुष्पासवं कुर्वते ॥ तास्तज्ज्ञरिह प्रतिका 
निगदितास्तामिः कृत सर्पिषा ठुल्ये _ 
यन्मछ तदनेचरजनेः संकीर्तित पौति- 
कम्‌ ॥ १२ ॥ पौतिक॑ मधु रुक्षोष्णं . 
पित्तदाहखवातकृत्‌॥ विदाहि मेहकृच्छ- 
ग्रन्थ्यादिक्षतशीषि च ॥ १३ ॥ 


मश्ठकवृक्षनियोसं जरत्कावोश्रमोद्धवम ॥! 
खबनत्याष्य तदाझ्यातं॑ श्वेतक॑ मालवे 
पुन; ॥ १६ ॥ तीहणं तुण्डाओ्नु या; पीता 
-मक्षिका: पटूपदोपमाः ॥ अर्ध्यास्तास्त- 
र्कृतं यत्तदाष्यमित्यपरे जग्रः ॥ १७ ॥ 
आध्य मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌॥ 
कषाय॑ कठुक पाके तिक्तश्व बलपुष्ठि- 
कृत्‌ ॥ १८ ॥ 

जरत्कारु म॒ुनिके आश्रममें उत्पन्न हुए महुएके इक्षोसें 
जो गोद खबताह, वह अर्ध्य कहाताहै | इसको मारू- 
वेमे श्वेतक कहते है । दूसरे मुनि कहते हें कि “ भैरिके 
सहण और तीक्ष्ण मुखवाली जो पीली मक्खिये होती 


जा 







'पशपदाया १४ ॥ मधन:; शर्करायाश्र शडस्यापि 

आध्य 75 ७. ४ एकसंवत्प जँ कर हि 

कट विशेषत: | एकसंस क््तत णःर 

टितिकारी, कप 74 पित्तनागक, उत्तम, का का कपः ॥ हे मी “पे पुराणत्व॑ 
पाकमें परेपरा, क्या और बल तथा युष्टिदावक। रे पर 

१८ ॥ / 23-सुश्किरक ” अत्यंत कफनाश+ नहीं 

ञ रा हहः 

औद्धलकमध णग॒णा व ह 2 ६ । पुराना ६8५३ क्ष, मैदनागकझ 

; मीकमः न और अर लेखन है | मइको खॉड्फो था गुश्को 

(के लय तब के करा देते, ऐसा विद्यालोप 

7 कहा (२४ ॥ २५ ॥ 


हि शीतलोष्णमधुने एणदाोप।ः | 
पृषुद 


भ्च्छिष्ट उगैप, व्रिक्थक, भच्वाघार, 
बपित, ( शेक्थ सिक्थ, मिर थक, भजज, 
काच, रि 


न्‍ रै है उच्छिष्ट ह। सोदन स्नि के 
| पीतराग लिग्धि क्षौद्ज री 





खण्डम्‌ १, ] भाषाटीकासमेत:ः । ( ३८३ ) 


टन ह््न्न्यटप 
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भम्नसधानकारक ( घावकों भरनेवाला ), और वात, कोढ | सुशीतों बृहणों बल्यः पोण्डको भीरुक- 


विस, तथा रक्तविकारनागथक है ॥ २८ ॥ २९ ॥ स्तथा ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमावप्रकाशे पंचसप्रकरण शालिग्राम- पौण्डूक ( सफेदरपोंडा ) और भीरुक ईख-बात तथा 
वेश्यक्तभापा्ीकायां मथुवर्ग: समाप्त: । पित्तनाञक, रसमें तथा पाकर्में मधुर, अल्य॑त शीतल, 
वि  जकल पुष्टिकारक और वल्वर्द्धक है ॥ ५ ॥ 
३ नह कोशका रेक्ष॒गणा; । 
अंथेक्षवगः ; पि 
अंथक्ष॒व॒गं: । कोशकारों ग़रु शीतों रक्तपित्तक्षया- 
इक्षनामगुणा: । पह३ ॥ ६ ॥ 


कोशक नामक इख-भारी, जीतकर और रक्तपित्त 


इक्षुदीपेच्छदः ओक्तस्तथा घूमिरसो$पि तथा क्षयनाथक है ॥ ६ ॥ 


च्‌ ॥ गुडम्ृलोपसिपत्रश्व तथा मश्ठतृणः 


स्मृतः ॥१॥ इक्षवों रक्तपित्तप्ना बल्या कान्तारेक्षुगुणा; । 
वृष्या; कफप्रदा।॥स्वादुपाकरसा; खिग्पा | कातन्तारेक्षगंरुइंप्यःः छ्ेष्मलो बृंहणः 
गरवों मत्रला हिमा; ॥ २ ॥- सर:॥ ७ ॥ 


इक्षु, दीमच्छद, भूमिरस, गुडमूछ, आजपत्र, मधुतृण, | कान्‍्तार ईंख ( कालागन्ना )-भारी, वृष्य, कफका- 
( मधु्याष्ट, विपुलरस, गुडदारु, रसाछ, कोशकार, इक्षुर, | रक, पुष्टिदायक और दस्तावर है ॥ ७ ॥ 
असिपच्रक, पयोधर, ककथ्क, वच्ष, कान्तार, सकुमारक्, ॥॒ 
अधिपन्न, गुडतृण और सृत्युपुप्र ये ईखके सस्कृत वृशकेश्षग॒णा; । 
नाम हैं ॥ - व न्‍ ५ 
हिन्दी-ईख, गन्ने | ब० -इक्षु, कुणिर । म०-ऊस। दाघपार: सुकाठन; सक्षारो व्शक $ 
गु०-शेरंडी । क०-कबु | तै०-चिरकु | फा०-नेगकर | | स्मृत3 ॥ ८ ॥ 
आअ०-कसूब॒ुग़सकर । ई०-स्थुगरकेन 5प्रष्ठु॥ए८ट७76 | वेशकइक्षुक, दीघपोर ( बडी पोईवाछा ) | बहुत क- 
ले०-सेकर आल्वम्‌ 58029"प7 “तप ॥ . - ठिन और क्षारयुक्त है ॥ ८ ॥ 
गुण-ईख-रक्तपित्तनाशक, बलदायक, मैथुनगक्ति- शतपोरकेशगणाः । 
-र्डक, कककारक, पाकर्मे तथा रसमें सधुर, लिग्ध, | शतपर्वा भवेत्तिश्वित्कोशकारगुणान्वित:॥ 
भारी, मज़वडक और शीतर है || १॥ २ ॥ विशेषाकिश्विदृष्णश्र सक्षारर पवना- 
इक्षभेदा; । पह+ ॥ ९५ ॥ 
पौण्ड्की भीरुकश्वापि वेशक) शतपोरकः ॥ | अत्तपौरक ( जिससे बहुत पोई हों ) गन्ना-किचित्‌ 
कान्तारस्तापसेक्षश्च॒काण्डेक्षः पस्चिप- |कोशकके सह गुणयुक्त, विशेष करके किचित्‌ गरम, 
त्रकः ॥ ३॥ नैपालो दीर्घपत्रश्च नीलपों- |जारथुक्त और वातविनाशक है ॥ ९ ॥ 
रोथ कोशकृत्‌ ॥ मनोगुप्ता च इस्येता तापसंड्जणाः ॥ 
जातयस्तश्र कीत्तिता;॥ ४॥ तापसेक्षुर्भवेन्टदी मधुरा छेष्मकोपनी 
पौण्डक, भीरुक, वशक, ञअतपोरक, कांतार, तापसेक्ष, | तर्पणी रुचिकृच्चापि वृष्या च बलका- 
'काण्डेक्चु, सूचिपत्रक, नैपाछ, दीर्घपत्र, नीलपोर, कोशक | रिणी ॥ १० ॥ 
और अनोशुतता; ये ईखकी जाती हैं | ३२ ॥ ४ ॥ तापस ( चीनिया ) ईख-मदढु, मधुर, कफको कुषित 
हि पोण्डकभीरुकेक्षग॒णाः । करनेवाली, तृत्तिकारक, रुचिकर्ता, इृष्यः और वलूदायक 
- वातपित्तप्रशमनो मधुरों ससपाकयो; ॥ है॥ १० ॥ 


भावमसकाश* 





काण्डेश्षगुणा; । 
एवं गुणस्तु काण्डेक्ष॥ स तु॒॒ वातग्रको- 
पण: ॥ ११॥ हि है 
काउछ्षुम भी तापसेक्षुके सदण गुण हूँ, परन्तु 
कुपित करनेवादी है ॥ ११ ॥ 


सुचीपत्रनेपालदीधपन्ननीलपो- 
राणा गुणा) । 


सचीपत्रा नीलपोरा नेपाला दीर्घपत्रकाः॥ 
वातलाः; कफपित्तध्ना! सकपाया विदा- 
हिन। ॥ १२ ॥ 
य्चीपत्र जिसमें बहत बारीक पत्ते होतेह नींलपोर 
दीवबपत्रफ आग नपाछ दस वबातकारक कफ तथा पंत्तनाशक 
कमेली ओर रक्तापित्तनामक हैं || १२ ॥ 
मनागप्तक्षणणा। । 
मनोगुप्ता बातहरी तृष्णामयविनाशिनी ॥ 


शर्कगके समान वीर्यबाल्य, 
कारक है | १६ ॥ 


चूपितेक्षगणा: । 
दन्तनिष्पीडितस्येक्षो रसः पिच्तास्रना- 
शनः ॥ शर्करासमवीर्य्यः स्यादविदाही 
कफप्रद/ ॥ १६॥ 
चूंसा हुआ गन्नेका रस-पित्त तथा रक्तविकारनाअक, 
दाहकारक नहीं और कफ- 


यान्त्रिकेक्षरसग्रणा! 
झू्ाग्रजन्ठ यन्त्रा दपी ड नान्म लूस ड्रात्‌ रे 
काथत्कालावधृत्या च पवेकाते याति 
यान्त्रक। ॥ तस्माद्विदाही विष्ठम्भी गरुः 
स्याद्यान्त्रकों रसः ॥ १७ ॥ 
गन्नेकी जड, अग्रभाग, जीव, तथा गांठ आंडि सब यंत्र 
( कोल्‍्हू ) मे पिलनेसे, मठ आदि मिलनेसे और किचित्‌ 
अधिक समयतक रकक्‍ब रहनेसे पिछाहआ रस विकारयुक्त 
होजाताहै,इस कारण कोल्हका पिव्यहआ रस दाहको उत्पन्न 


उसक्षाता मधरा5तीव रक्तपित्तप्रणाशिनी १३ |नैवाला, विष्म्मी और भारी है ॥ १७ ॥ 


मनमुप्तानामक इख-वात तथा तृप्रा सबधी रोगना- 
कर, बहुत भीतर, अत्यत मीटी और रक्तापित्तना- 
म्क हे | १३ ॥ 


वाल्तरुणवृद्धक्षगणणाः । 

वाहू इक्षः कफ कुष्योन्मेदोंमहकर 

सः ॥ वातहारा ग्रवा स्वादुरीपत्तीद्णश्र 

पित्तनुत्‌॥ रक्तपित्तहरों वृद्ध क्षतहदलूवी- 

यक्ृत्‌ ॥ १४॥ 

बाढ़ ( थोंड दिनोकी, वा कच्ची ) ईख-कऊकारक 
भर ऊंद तथा प्रमेहक्ों उस्त्न करनेवाली है। युवा ( अध- 
प्री ) इस्-पातनाथक, संधर किचित्‌ तीथ्ण और 
पित्तनामक है। इृद्ध ( पक्की ) ईख-रक्तापित्त तथा क्षत 
चादर आर बल तथा वीर्यकारक है | १७ ॥ 
इक्षारगभदन गणभदा; 

एल हु मधरात्यथ मध्येषपि मधर; 
प्मृतः ॥ अग्न अन्थिषु विज्ेय इक्षः एट- 
रसा जब: ॥ १५ ॥ 


गन्ना-अंटम अन्यर ते मर, मध्यस मंधर आर अग्र- 
भागम व गाठाम सारी € ॥ १५ ॥ 


पस्मपेतक्षरसगुणाः 
रसः पसुपितों नेष्ठो हम्लों वातापहो 
ग़रु। ॥ कफपित्तकरः शोषी भदनश्वाति- 
मत्रल) ॥ १८ ॥ ह 
टखका वांसी रस-आप्रिय खटद्दया, वातनाशक सारा, 
कफ तथा पित्तकों बढ्यनेवाछा, औपकारक मलभेदक 
आर अत्यन्त मृत्रवर्दक्ध है॥ १८ | 
पक्केक्षरसगुणा: 
पक्की रसो गुरु ख़िग्धः सुतीक्ष्ण कफ- 
वातनुत्त ॥ गल्मानाहप्रशमनः किश्वस्पि- 
त्तकरः स्मतः ॥ १९॥ 
ईखका पक्का रस-आरी स्विग्घ, बहत तीदण, कफ 


तथा वातनाशक, गुत्म तथा अफारेको श्ात करनेवाल्य 
आर किीचत्‌ पित्तकारक ॥ १९ ॥ 


इक्षरसनिर्मितपदार्थग॒णा; । 
इक्षोविंकारास्तृडदाहमूच्छापित्तासनाश- न्‍ 
ना; ॥ गुरवों ,मधुरा वस्याः स़लिग्धा 


उतिहराः सराः ॥ वृष्या मोहहराः शीता 
व्रृहणा विषहारिणः ॥ २० ॥ ह 


- खण्दम १, ] भाषाटीकासमेतः । ( ३८५ ) 








: - ईखके रससे बने हुए, गुडादिक पदार्थ-तृपा, दाह,|, स०-हिन्द्री-ब०-शुढड | म०-गूछ | गु०-गोड। 
मूरच्छा, पित्त, तथा रक्तविकार्ोंके. नाश़क, भारी, मधुर, |क०-हेसरू | तै०-वेछामु | फा०-कदेसिया | अ०-कन्दे 
-बलूदायक, स्विग्घ, वातनाशक,, दस्तावर, इष्य, मोहकों | अस्वद | ई०-ट्रेकख "०७७०९ ॥ 

नष्ट करनेवाले, शीतल, पृष्टिदायक और विषविना-| गुड-वीर्यवर्दधध, भारी, ' स्निग्ध, वातनाशक, 


- शक हैं ॥ २० ॥ हि मूत्रको शुद्ध करनेवाला, अत्यंत पित्तनाशक नहीं और 
| फाणितलक्षणगुणा;। '.. - मिद, कफ, कृमि तथा बल्वर्द्धक है २५ ॥ २६ ॥ 
इक्षो रंसस्ते यःपकः किश्विद्वादों बहुद्रद)॥| पुराणगुडस्य गुणा: । 


स प्वेक्षविकारेष र्यातः फाणितसंज्ञया॥ | गडो जीर्णों लघु पथ्योपनभिष्यन्दपिषु- 

॥ २१ ॥ फाणित॑ गुवेभिष्यन्द्रि बृंहणं | शिकृत्‌॥ पित्तप्नो मध्॒रों वृष्यों वातप्तो५स- 

कफशुक्रकृत्‌ वातपित्तश्रमान्हन्ति | कसादनः ॥ २७ ॥ 

मूत्रवस्तिविशोधनम्‌ ॥ २२॥ पुराना गुड-हलका, पथ्य, अभिष्यन्दी नहीं, अश्नि- 

किचित्‌ गाढा, बहुत पतला और पकाहुआ ईखका “अक, पित्तनाशक, मधुर, दृष्य, वातकों हरनेवाछा और 
रस फाणित ( राब ) कंहाताहै | फाणित ( राब )-भारी, | विरको स्वच्छ करनेवाला है ॥ २७ ॥ 


अमिष्यन्दी, पृष्टिकारक, कफ तथा वीयेकी करनेवाला '. नवीनगुडस्य गुणा3 | 
बात, पित्त तथा परिश्रमसनाशक ओर मूत्र तथा वस्तिकों गड़ों नव कफशधासकासक्रिमिकरो$प्क्‍लि- 
- शुद्ध करनेवाला है ॥| २१ ॥ २२ ॥ कृत ॥ २८ ॥ हे हे 

.. _'मस्स्यण्डीलक्षणगुणा; । नवीन गड-कफ, श्वास, खॉंसी, कृमि और अमि- 


इक्षो रसो यः सम्पको घन किखिदवा- [वर्दक है ॥ २८ ॥ 
न्वितः ॥ मन्दू यस्स्यन्द्ते तस्मात्तन्मत्स्य- | कि 
ण्डी निगद्यते ॥ २३॥ मस्स्यण्डी भेदिनी, | .._ पानभेदेन गुडस्य गुणाः। 
बल्या रूष्वी पित्तानिकापहा-॥ मथुरा | 3 भाणमाश विनिहन्ति सदाहकेण पित्त 
बृंहणी वृष्या रक्तदोषापहा स्मृता॥२४॥ | “हन्ति च तदेव हरीतकीमिः ॥ झुब्या 
,भछी भाति पकायाहुआ गाढा और थोडा द्ववयुक्त। रीर्म हरति वातमशेषमिस्थं दोषन्रयक्षय- 
ईखका रस मत्त्यण्डी ( मीजा ) कहाताहै। मत््यण्डी-म-। फैराय नमो गुडाय ॥-२९ ॥ 
” लूमेदक,बलकारक, हलकी, पित्त तथा वातनाशक,मथुर, |. अदरखके साथ खायाहुआ गुड तत्काठ कफनाशक, 
पुश्टिकारक, दृष्य तथा रुविर्सबधी रोगोंको नष्ट करे हरडके साथ खायाहुआ गुड पित्तनाशक और सोठके साथ 


॥ २३ ॥ २४ ॥ खाया- हुआ गुड सम्पूर्ण वातविनाशक है, इसप्रकार गुड 
' तीनों दोषोंको नष्ट करेंहै, इंसकारण गुडके अर्थ नम- 

है गडस्य लक्षण गणाश्व । _ उ'सस्‍्कार है ॥२९ ॥ 

इक्षो रसो यः सम्पको जायते लोष्टवदढ३॥ न्‍ खण्डस्य गुणा; । 


स गुडो गोडदेशे तु मत्स्यण्डयेव गुढो | खण्डन्तु मधुरं वष्य॑ चक्षष्यं बृंहणं-हितम्‌॥ 
मतः॥ २५॥ गुडो वृष्यो गुरु: स्रिग्घो | वातपित्तहरं ख़िग्धं बल्ये वान्तिहरं परम्‌ ३० 
वातप्नो मचणोधन [| नातिपित्तहरों मेदः- खॉड-मधुर, वृष्य, नेत्रोंकों हितकारी, पुष्टिकारक, 


कफक्रिमिबलप्रद; ॥ २६ ॥ शीतल, वात तंथा पित्तनाशक, स्निग्ध, बलदायक और 
ईंखका रस भली भाति पकाकर जो छोष्ट समान इृढ [अप्यत बमननाशक है ॥ ३० || 
( गाढा ) होजाताहै उसको गुड कहतेहें । परन्ठु गौडः दगकरालक्षणगणाः । 
देशमे मेस्त्यडीको है गुड कहते हैं ॥ खण्डन्तु सिकतारूप॑ सुश्चेतं शर्करा सिता॥ 


श्डु 


(३८६ ) भावप्रकाश। । [ पूर्व- 
कल लललक3+- 3. +न»०-ल.3 नमन नल नमन मम टन. 
सिता सुमध्ठरा रूच्या वातपित्ताखदाह- | खॉड और वरा-जितनी ९ अधिक ख्वच्छठ कद 


मूच्छाछ गम दिज्वरान्हन्ति ना ही अधिक मधर, स्निग्घ, हल्की, जीतछ और 
। म्रच्छोछांदज्वरान्हान्त सशाता तना ३ है वर, ॒ ४ 
270 कद हर पर हे दस्तावर होतीह ॥ ३४ ॥ 








शुकर्कारिणी ॥ ३१ ॥ ।. इति श्रीमावप्रकाओे पचमप्रकरणे शालिय्रामबैच्यक् 
जो खाड रेतेफे सहण और सफेद होतीहै उसको। :. तमापाटीकायामिक्षवर्ग, समाप्त | 

अर्करा और सिंता कहतेंहँ । हिन्दी चीनी, बृरा | गु०- थ 

साकरियासाड ॥ अथ अनेकाथनामवरग्गः । 
यह ग्वाड (चूरा )-अत्यन्त मधुर, रुचिकारक, वात, । तन्न दरबथोनि नामानि | 


पित्त, रक्तविकार, दाह, मूच्छी, वमन तथा ज्वरको नट। यथा। अश्मन्तक!-अम्ललोणिका,को वि- 
करनेवाली, बहुत शीतल और वीययवर्दक है॥३१॥ दिास्थ्र। कठिछक:-कारवेछः, रक्तपुरनवा 
सितोपलानामग॒णाः । च। कुलकः-पटोले, कृपीकृश्च | ( ऊपीछु 
कुचला इति लोके प्रसिद्धः ) | कोशातकी- 
5 93% फीशातकी, राजकोशातकी च । दी- 
सितोपछा सरा रब्वी वातपित्तहरी ध्यकः-यवानी अजमोदाच । मरुवका- 
हिमा ॥ ३२ ॥ सा क ियी 
5 न फणिज्कः, पिण्डीतकश्च, । ( मरुवकः-मरु- 
स०-सिता | हि०-मिश्री। व०-मिचरी | म०-खडी | आ इति लोके )। ( पिण्डीतक/-मैनफल 
बह । ग़ु०-खडीसाकर | क०-कछसकरी | तै०-फाटि इति छोके ) । मधूलिका-मर्वा, जल्यपष्टी 
पा | फा०-नवात | अ०-सक्करे अबीयद | इ०-्युरि च॑। रुचक -सौवर्चलं थी | 
फाइड स्युगरकेडी 77066 8722" (78705 ०सक्क लॉणिका-लागीगाक चाफ्नेरीशाक रो हल 
रम प्युरिफिकिय्म्‌ू 5802'ए/प्राग ?िप्रातएापराए ॥ जी के है 
वस॒क+-रक्ताके;, क्षारलवणश्र । वाहीकमस्‌- 
सफेद वृरा-शीतछ, रक्तपित्तविनाशक और हलकी है कुंकुमं, हिगु च । वितुन्नकम-धान्यके 
सिश्री-ठस्तावर, इलकी, वात तथा पित्तनाशक और तुर 
छलकी है || ३२ ॥ तुत्थश्व । स्वाहुकण्टक+-गो क्षुर;, विककतश्व। 
० आमम्खा-भछातका, लागली च। आमाशे- 
मधुखण्डगुणा; । - खम्‌-ऊँकुम, कुसुम्भश्च। अजश्ृंगी-मेपश्वंगी, 
८ शि ककंटश्गी च। गु।-- कमगश्व ।- 
अना श्करा रूक्षा कफपित्तहरी गुरु॥ ग-पंगराजः 08 पा 0 
करती रत हटा टेलर भू तव्वक् च। समंगा-मज्िष्ठा, - 
2 ताएटददाहरक्ततइुपरा हिमा॥ २२॥ लछिजालुश्च | अमोघा-विडंगं, पाटछा च। 


शहदसे बनाईहुई खाइ-रूखी,कफ तथा पित्तनाशक, 
भारी, कसैली, जीतछ और वमन, अतीसार, तपा, दाह अं चि कदर, शास्माद्श । कुटलद/चयो-. 


भवेत्ुप्पसिता शीता रक्तपित्तहरी लघु:॥ 


लधा रे मिगा गगक 0] नाक, केवर्ती म॒त्तश्ञ । कुनटी-धनिका,मनः 
है ; . शिक्ला च।थघोण्टा-प्रग+,बदरी थे | त्रिपु- 
परिभाषा । टठा-त्रिवृत्‌,सूक््मैा चा। झठी-क््च रः, गन्धपला- 


यथाययैषां नेर्मल्यं मधुरत्व॑ यथा- |शी च । दन्तशठ।-जम्बीरः, कपित्यश्र 
यथा ॥ खहलाघवशत्यादि सरत्वश्व तथा- [दन्तशठा-अम्लिका,  चांगेरी च- ! 
तथा ॥ ३४ ॥ अरुणम्‌-मझिष्ठा, अतिविषा च। कणा- 
इति श्रीमावप्रकाशे इश्षुवर्सः | पिप्पली, जीरकश्च । तालूपणी-मशली, 
समाप्तोडय द्रववरी; मु च। पीछुपर्णी-प्तवों, विम्वी- 


खण्डमू १. ] ह भाषाटीकासमेत।। | _ +| ३८७ ) 




















च। ब्राह्मणी-भाड़ी, स्पका च । क्‍ मिश्रेया च | कर्कश+-काम्पिल्यः, कासम- 
जिता-विष्णकान्ता, शालिपर्णी च ॥ैर्देश्व । चर्मकषा-शातला, मांसरोहिणी च । 
आस्फोता-अपराजिता, सारिवा च ।निन्दिवृक्ष--अश्वत्थभेद, गोसुखपत्रशाखश्व । 
पारावतपदी-ज्योतिष्मती, काकजहःघा च । (( वेलिया पीपर इति लोके ठुणिश्र )। पयः 
जशारदी-सारिवा, जंलपिप्पली च । उग्रग- क्षीरम्‌, उदकथ । रुहा-दूर्वों, मांसरोहिणी 
न्धा-वचा, यवानी च । परिव्याध+-कर्णि-|च । सिही-बृंहती, वासा च ॥ - 
कारः, जलवेतसश्र । अज्जननम-सख्रोताइज्जन दो अर्थवाले शब्द । 
- सौवीरश ।. अग्नि;-चित्रकः, भल्लातश्व । अश्मन्तक-खट्टी नोनिया-और केंचनार [ 
क्ामध्त+-विडड्भ5, हारदा च । तजनः शरः, | क्ाईछक-करेंढा और छाछ पुनर्नवा। 
वेणुश्र । तेजनी-तेजस्वती, मूवों च । रोच-[कुछक-परवछ और कुचला | 
न+-काम्पिछः, रोचना च । ( रोचना-|[कोशातकी-ठुरई और गरूका तोरई | 
' गोरोचना ) | राजादनम-क्षीरिका, प्रिया-[दीप्यक-अजवाइन और जजमोद | 
रूश्व । शक॒लादनी-कटुका, जलपिप्पली च । [7 ्वक-सरुआ और मैनकल | 
 गोलामी-खैतदूर्वा, वचा च॑। पद्मा-पद्म-| मधूलिका-मूवी और जल्मुलेठी | 
चारिणी, भाड़ी च । इयामा-सारिवा, प्िय- | पके-कालनिमक और विजोरानींद । 
डगुश्व । धान्यम-धान्याकं, शाल्यादि च्‌ ।[ को नॉनियाशक और चूका । 
_ सहसवीर्या-नीलदूवों, महाशतावरी च। से 2 286 3) लक ! 
- व्यमू-उशीरं, लामज्जकश्व । उदुम्घरः-जन्तु- | दुत्नक-धनियों और नीलाथोया । 
फल, ताम्रश्व। ऐन्द्री-इन्द्रवारुणी,इन्द्राणी च। स्थादुकण्टकं-गोखरू और कठाई । 
- केटम्भरा-कंटठुका- श्यानाकश्व । क्षार+-यव- | अग्निमुखी-मिछलावा और कलिहारी | 
क्षारः, स्व्जिका च्‌ -। गण्डीरः-गण्डारी, अभ्निगिख-केशर और कुसम । 
. मज्निप्ठा च । ( गण्डारी-शाकाविशेषः ) ।|अजश्ंगी-मेढाशिगी और काकडामिगी | 
' गन्धारी-दरालभा, गन्धपलाशी च । चित्रा-|मिव्य-गेदी और कंगनी । 
इन्द्रवारुणी, बृहदन्ती च । तुण्डिकेरी-कार्पा- | गे भेंगरा जौर तज । 
-सी, बिम्बी च ।धारा-गुड़ची, क्षीरकाकोली | गा-मैंजीठ और छजाड । 


. छकम्‌ ,उद्कैश्व । अंगारव्धी-भाईड़ी, गल्ला 2 हक । 
चे | अमृणारलूमू-लामजकम , उशीरश्व । कु- | कुनटी-घनियों और सैनशिल्य ! 
ए्डढा-गुड़ूंची, कोविदारश्व । गन्धफली-|बोदग-खुपारी और बेर । 
पर्रयडग।, चम्प्ककालिका च। दीघ पल-य- | तिएुण-निसोत ओर छोटी इलायची | 
वास, शालिपर्णी च ।-पिच्छिला-शाल्मली, | टी हर और गधपलानी। 
शिंशपा च। एष्पफल:-कपित्थ:, कृष्माण्ड- कह ही बोल 
खें। पोटगल-नलः काशश्व । यवफल+ अरंण- लीड और न ' 
कुटज:,वेशश्र। देवी-मूर्वो स्पुक्का च। विश्वा- कणा-पीपछ और जीरा | 
 छ7ठा, अंतिवषधा च। शीतशिवम-सैन्धवं, ताल्पर्णी-मुसठी और मरा ( संघद्रव्यविशेष ); 


रह 


धन 
अप लि 


( ३८८ ) 


गे 
भावषकाश; । (१, 








पीडपी-पूर्ता और कदूनी । 


ब्राह्मणा-भारगी और स्था ( गधद्रव्यविश्येप ) 


अपराजिता-कोयछ और शालिपणी | 
आस्फोता-कोयू और सरिवन । 
पारावतंण्दी-मालफागनी और फाकजपा । 
आरदी-सारिवन और जल्पीपल | 
उम्रगधा-बच और अजवायन । 
परिव्याध-फनेर और जल्बेत | 
अज्ञन-फ्राल्यसुरमा और सफेदसुरमा । 
अग्नि-चीता और मिलवा। 
कृमिष्त-चायविठग ओर हल्दी । 
तेजन-सरपता और बॉस | 
तेजनी-मालकागनी और मुर्बा | 
रोचन-कबीलछा और गोलेोचन | 
राजादन-खिरनी और चिरोंजी | 
शकुलादनी-ऊुटकी और गजपीपल । 
गोलोमी-सफेद दूब और बच | 
प्मा-सरोजनी ओर नारगी | 
व्यामा-सारेवन और प्रियग | 
धान्य-घनियों और बरटीमतावर | 
सहसवीया-नीली दव और बटोशतावर | 
सेव्य-खस और छामजक | 
उद॒म्बर-गूलर आर तोंबा। 
ऐज्ड्री-इन्द्रायन और इन्द्रव/रुणी | 
कटम्भरा-कुठकी और अरब | 
क्षार-जवाखार और सजीखार । 
गण्डीर-गडारीशाक और मैजीठ | 
गन्धारी-धमासा और गधपलाणी । 
चित्रा--इन्ड्रायन और बडी दन्ती | 
ठुण्डिकेरी--फप्रास और कुदुरू 
वारा-ग्रिलोय और क्षीरकाकोली | 
बालपन-खैर और जवासा | 
वारि-नेत्रवाल्ा और पानी | 
अगारवछी-भारगी और उुँबुची | 
अम्ृणार-छामजक और उस | 
कुण्डली-गिलेय और कचनार | 
गन्धफली-प्रियगु और चम्पेफी कही | 
दो्धमूछ-सेमल और शालिपर्णी | 
पैच्छिल-जवासा और ससम | 


पृष्यफरा- ॥था आर येठा ) 
पीटगल- मरसटः ीर सास | 
यववछ> एनस्टजा जार यांत | 
देवी >मूर्या जौर स्पया | 
विश्ञा-सेठ जौर थातीस | 
शीवरशिय-सवप और टोप। | 
कृर्कश -यवीरा और कसादी | 
चंगक़बा-सानझा रे मसाससाल्णी | 
सस्दीउक्ष- वतिया पद जौर सुन ] 
पय- दूध और थानी | 
झद्य- दृश्व और साससेहिणी | 
सिली-फकटेशे और सटठसा | 
अथ उ्यथानि नामानि । 

केंएकः-पृग:, तदः, पड्ऑिकालोधशआ । 
शरक:-काकिलानः, गोध्र;, तिलकनाम- 
उप्पावंशपश्च । प्रियका-प्रियडग॒), कदम्व: 
असनश्र । प्रथ्वीका-फालाजाजी बुहदेस्टा, 
चे। भ्ृततीकम-प्तनिम्यं, कन्त्ं. 
भप्टणव । सोमवलक-कटफलछः, त- 
सादरः, इतप्रणकरस्श्व । सोगन्धिकम-क- 
डर, कन्ृृर्ण, गन्धकश्व । भृद्ग “भज्गराज5, 
स्वत, भ्रमरथ । अआरिप्र+-निम्य: रसान, 
मचचख् । मकदी-क्षिकच्छुः, अपामार्म 
करञा च। अम्वष्ठा-पाठा, चांगरी, मोचि- 
का च। कृष्णा-पेप्पछी, कालानाजी, नी- 
लीच। क्षारणा-दह्वग्धका क्षारकाकांली, 
वतसारवा थ। मध्चुपर्णी-सुदूची, गम्भारी, 
नीला च। मण्डकपण;-उयोनाकः मंजिष्ठा, 
अेल्लमाए्डूकी च। श्रीपर्णी-गम्भारी, गणिका- 
रिका, कटफल च । अमृता-गडची हरीतकी, 
आात्रा च । अनन्ता-दुरालभा, नील- 
दूर्वा, लांगली च । कष्यप्रोक्ता-अतिवला, 
महाशतावरी, कपिकच्छुश्न । कृष्णवृन्ता- 
पाठला, गम्भारी, मापपर्णी च । जीवन्ती- 
शडूचा, शाकविशेष,, बन्‍दा व्‌ -। छतान - 
'सारिवा, प्रेयंगु।, ज्योतिष्मती च । सम- 










खंण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेंतः ( ३८९ ) 
डान्ता-दुरालभा, कार्पासी, एस्का च॑ समद॒लूवणश्र। सोवीरम-अद्जनभेद3,बदरम्‌, 
हैमवती-हरीतकी, श्वेतवचा, पीतहुग्घसे- सन्धानभेदश् । वम्जुल:-अशोकः, वेतसः, 
डुण्डश्व, ( यस्य सूले चोक इति प्रसिद्धम्‌ )| |तिनिशश्र । शिला-मन।शिला, शिलाजतु, 
अव्यथा-हरीतकी, महाश्रावणी, पत्मचा- गिरिकश्च। सोमवह्ली-बाकुची, गुड़ची, बाह्मी 
रिणी च । षड़ग्रन्था-वचचा, गन्धपलाशी, च। अक्षीव+-शोभमाझनः$, महानिम्ब३, सम्ञद्ग- 
करझ्ी च। वरदा-सुवचेला, (हर हर इति|छवणथ । कारवी-कालाजाजी, शताहा, 
छोके ) अश्वगन्धा, वाराही ( गेठीति लोके ) || अजमोदा च। धामागैव:-रक्तापामार्ग, राज- 


धुगन्‍्धा-काशः, कोकिलाक्ष, गोक्षरः क्षीर- कोशातकी, महाकोशातकी च । ढुःस्पर्शः- 
विषश्ञ। मधु-क्षौद, पुष्परसः मद्यथ्व। कपी- किशुक:, गन्धपलाशी, पत्र । ३ 
-तन+-आम्रातंक', शिरीषः, गर्दभाण्डश्र ।|* जिंछी, बाकुची, श्यामात्रिवृद्च । > 
._मदन+-पिण्डीतक:,धत्तूरः, सिक्थकश्च । शत- | >ग्युछुः, गोश्नर:, लाक्षा च। मधुरसा-द्वाक्षा, 
पवो-वंश3,-दर्वा,वचा च। सहखवेधी-अम्ल- | मेंवो, गम्भारी त्र । रसा-रारा, शहूकी 
चेतसः, मगमद;ः., हिंश च। ताम्रपुष्पी-धात- पाठा च । अ्ेयंसी-हरी तकी राखा, गज: 
को, पाठला, द्यामात्रिवृद्च ।- सदाएुष्पा- पिप्पली च | लोहम्‌-अय$, कांस्यम्‌, अगुरु 
- अतार्क), रक्तार्क;, कुन्दश्च | सुरभी-सक्ृकी, पं ! संहा-स॒ह्ृप्णी, बलाभेद:, (ककही ते 
मुरा, एलवालुक च। लक्ष्मीः-काद्िः, वृद्धि, झोके ) शतपत्नी ( सेवती गुलाब इति लोके)। 
शमी च | कालातुसार्यमर-कालीयकं, तगर॑, राखा-नाकुली, नीलपुष्पः, सिन्द॒वारश्र । 
शैलेयथ । चाम्पेय;-चम्पक:, नागकेसरः, न्‍ 
प्मकेसरश्व । नादेयी-गणिकारिका, जल- 
जम्ब$, जलेवेतसी च। पाक्यम्‌-विडम, सौ- 
वर्चेलम्‌, यवक्षारश्र। विशल्या-लांगली, गुड़- 
ची, लघ॑दन्ती च। इन्द्रद;-ककुभ३, देवदारु$, 
कुटजश्व । कारमीरम्‌-कुकमम्‌, पुष्करमूलम, 
गम्भारी चाकाश्मीरी-गुन्द ४, पटेरकः, शरश्र । 
गुन्द्र+-प्रियंगु, भद्म, मस्तकश्व ।. चुक्रम गा कह सो 
- पत्नाम्ला,अम्लवेतसम्‌ ,वृक्षाम्लश्र। पारिभद।- कक हर प हल और गन्धक । 
म्रग-भाँगरा, तज ओर भौरा। 
निम्बः, पारिजातः, देवदारु च । पीतदारु-| , 8 नीम लहसुन और सद्य । 
_ हरिद्रा, देवदारु, सरलश्च । वीर।-ककुभः, | ,<2-कौंछ, चिरचिट और करन | 
वीरण काकीली च | वीरतरु:-ककुभ$,वीर- | अम्बछा-पाढ, चूका और मोइया। 
णम्‌, शरश्व । मयरः-अपामार्ग: अजमोदा, | कृष्णा-पीपछ, कलोंजी और नील | 
तुत्थश्च । रक्तसारः-रक्तचन्दनं, पतंग, खदि- |भीरिणी-डुद्वी, क्षीरकाकोली और सफेद सरिवन | 
रश्वं । बदरा-सुवचेला, अश्वगन्धा, वाराही | संघुपर्णी-गिलोय, कम्भारी और नील | 
। वपस्तिर+-रक्तापामार्ग:, गजपिप्पली, | मण्छ्ूकपणौ-अरल , सेंजीठ और बह्ममण्ड्रकी । 
















तीन अथवाले शब्द । ह 
ऋमुक-सुपारी,सहतूत और पठानीलोध | 
क्षुरक-तालमखाना, गोखरू और तिलकपुष्प | 
प्रियक-प्रियगु, कदम और विजेसार | 

पएृथ्वीका-कलौंजी, वडीइलायची और हिगुपत्री । 
भूतीक-चिरायता, कत्तृण और मूतिक । 
शोमवल्क-कायफल, सफेद खैर और घियाकरज | 


( ३९० ) 


भावप्रकाशः । 


मिमी निकल पर >> ले 
मिमीकील मल अल 3 >> ऋनना 


श्रीपर्की-कभारी, गनियारी और कट्फल | 
अमृता-गिल्येय, हरटड और ऑँवले | 

अनन्ता-धमासा, नीलीदूब, और कल्यारी । 
ऋष्यप्रोक्ता-अतिबला, बडी अतावर और कछ | 
कृष्णबुन्ता-पाढछ, कभारी और मसिंवन । 
जीवन्ती-गिलोय, जीवन्तीआक और बांदा । 
लता-सरिवन, प्रियम और मालकागनी । 
समुद्राता-धमासा, कपास और स्व्फा । 
हँमवती-हरठ, सफेद बच और पीले दुधकी कटठेरी ॥ 
अव्यथा-हरड, मुडी आर सरोजनी | 
पड़ग्रन्था-वच, गधपलासी और करजी | 
वरदा-हुल्हुल, असगथ और वाराहीकद । 
इक्षुगन्था-कॉस, तालमखाने और गोसरू | 
कालस्कन्ध-श्यामतमाल, तेदू और कांलयखैर । 
महापथ-सोॉठ, लहमुन ओर विप | 
मघु-सहत,फूलका रस आर मदिरा | 
कपीतन-अम्बाडा, सिरसदक्ष जार गर्दमाड | 
मदन-मैनफछ, वचुरा और मोम । 
ग्तपर्वा-बॉस, दूध और बच | 
सहस्रवेधी-अमल्वेत, कस्तूरी और द्वींग । 
ताम्रपुप्पी-धायके फूछ, पाढल और निसोत । 
संदापुप्प-सफेद आक, छाछ आक और कुढ । 
सुरभी-सालई, मुरा और एडआ | 
लक्ष्मी-ऋष्धि, इद्धि और छोकरा । 
कालानुसार्य-पीछा चन्दन, तगर और छडीला | 
चाम्पेय-चपा, नागकेशर सौर कमल्केशर | 
नादेयी-गनियारी, जल्जामुन और जलवेत | 
पाक्य-विडनॉन, काछानोंन और जबाखार ) 
विशल्या-ऋलियारी, गिलोय जार छोटी दती | 
इन्ध्-कोह, ठेबदार और कुडा । ह 

काआ्मीर-केशर, पोहकरमूछ और कभारी | 

काश्मीर-काव्मीरी मुन्द्र, पटेरा और सरपता। 
गुन्द्रा-प्रियगु, भठ्मोथा और मोया | 
जुक-चूका, अमल्बत और वृध्षाम्ल 


पारिभठ-नीम, फरहद और देवदारू | 
पीतदारु-दलदी, देवदार और सरल | 


वीर-कोह, वीरणतृण और काकोछी | 
वीस्तरु-कोह, वीरणतृण और ऋरपता |. 


4 


मयूर-चिर्रॉचण, अजमोदा और लछील्थोथा | 


| परम और खेर | 
बदरा-हुलहुट, असर्गंभ जीरवबारा्ईकंद । 
बसिर-छालचिरचिया, गजवीयल लीर समुद्रलगण। 
सौवीर-सपेंड' स॒ुरमा, बेर आर की सदर | 
बजुछ-अशोक, अमल्वत आर सिनिस | 
शिला- मैनशिल्ठ, सिल्यजीव जीर भरा | 
सोमवछी-वायची, गिल्येय भर ताली | 
अभीव-सहटिजना, वफावन और समुद्रत्यण | 
कारबी-कर्ठाजी, शतावर और शजमोद ) 
वामार्ग-छालओंगा, गलऊातोंर्य और तोरई | 
दु।स्पर्ण-जबासा, काछ और कंटेरी । 
पत्मशण-ढाक, गधपत्ाओशी और पत्रण | 
काल्मेपी>मंजीठ बावची और क्राठीनितेस । 
पलफपरा-गूगल गोससर और छाग | 
मघुरसा-दास, मर्वा आर क्रमारी | 
रसा-रास्ता, सालई आर पाठा | 
अ्रयसी-हरट, रारा और गजपीपछ | 
लोह-लोह्दा, कसी और क्षगर | 
सदह्दा-मुगबन, ककद्दी और सेवती । 
रास्ना-नाकुली, नील और संभाल | 
अयानेकार्थवाचिदव्दाः । 
अक्षशव्दः स्वृतोष्टास सोवर्चछविभी- 
तके॥ कर्षप्माक्षरदाक्षसकटेन्द्रियपाशके। 
॥ १॥ काक्कारझूयः काकंमाची वे का- 
कोली काकणन्तिका ॥ काकजड़ःघा काक- 
नासा काकोदुम्धरिकापि च॥ सप्तस्वर्थेप 
कंथितः काकशब्दों विचक्षणेः ॥ २॥ 
सर्पद्विरदमेषेपु सीसके नागकेसरे॥ नाग- 
वरटया नागदुन्त्या नागशव€्दः पगज्यते॥ 
॥ ३ ॥ मांसे दवे चेक्षरसे पारदे मधरा- 


दिवु ॥ बालरोगे विपे नीरे रसो नवस॒ 
वर्तते ॥ ४ ॥ | 


दीत ओऔमावग्रकाशे अनेकार्थवर्ग, समाप्त: | 
अने रे फू 
क अथंवाले शब्द । 
अक्ष-सचरनोन, बहेडा, एककर्प, परत रस, उद्गाभष 


गाडी, इन्द्रिय और फांसे, द्सप्रफार अक्षगब्द झाठ अर्थ- 
चाला-कहाहैे ॥ १ ॥ 


'काक-मकाय, काकोली, लछाछ बुँबुची, काकजघा,. 





















जे 


ल्‍्के 


खण्डम्‌ १, | 


भाषादांकासमतः । 


( ३९१ 





काकनासा, कठ्मर और कौआपल्षी ये सांत अर्थ काक- 
शब्दके कहेहं || २ ॥ हे 
नाग-सर्प, हाथी, सेढा, शीशा, नागकेसर, नागरवे- 
पान और नागदन्ती ये नागशव्दके अथ,हें || ३ ॥ 
रस-मासद्रव, ईखका रस, पारा, मधुर, आदि 
छैरस, बालकका एक रोग, विप और जल ये नौ अर्थ 
रस शब्दक हैँ | ४ ॥ ह 
इति श्रीभावप्रकाशें पच्रमप्रकरणे शाहलिग्र[म-- 
. वेश्यक्ृतमाषाटीकायामनेकार्थवर्ग: समाप्त+ । 


- - अथ मानपरिभाषा। 

- ने मानेन: विना युक्तिद्धव्याणां जायते 
क्चित्‌ ॥ अतः प्रयोगकार्याथथ मानमन्नो- 
चउयते मया ॥ १॥ चरकस्य मत वैश्ये- 
राग्रर्यस्मान्मत॑ ततः॥ विहाय सर्वमा- 
नानि मागघं मानमुच्यते ॥ २ ॥ चसरेणु- 
- बुथे। प्रोक्तीर्रिशता परमाणनिः ॥ चसरें- 
णुस्तु पंथ्योयनाम्ना वेशी निगयते 
॥ ३. ॥ जालान्तरगतेंः सूय्यकरेवंशी 
विलोक्यते ॥ षड़व॑शीभिमेरीचिः स्था- 
त्तामिः पड़मिश्व॒ राजिका ॥ ४ ॥ 
तिसुभी, राजिकामिश्व सर्षपः प्रोच्यते 
बुधेः ॥ यवोषष्टस पेषैः प्रोक्तो गुझ्ला स्यात्त- 
 अत॒ष्टयम्‌॥ ५॥ पड़भिस्त रत्तिकामिः 








स्यान्मापकों हेमधानकी ॥ मापैश्वतुिः 


शाणः स्याद्धरणः स निगद्मते ॥ ६ ॥ 
-टेकः स्‌ एवं कथितंस्तद॒द्वय॑ कील उच्यते॥ 
छद्की वटकश्वव्‌ दरडक्षण: स निगद्यते ॥ 
॥ ७ ॥ कोलद्यन्तु कर्षः स्यात्त प्रोक्तः 
पाणिमानिका ॥ अक्ष! पिच पाणितलं 
किशख्ित्पाणिश्व तिन्दुकम्‌ ॥ < ॥ बिडा- 
“ छपदर्क चेंच तथा- षोडशिका मता॥ 
- करमध्यो हँसपदं- सुवर्ण कबलग्रहः ॥ 
॥ 5. ॥ उहुस्बर्श पय्योयेः कर्षमेव 
निगद्यते ॥ स्यात्कर्षास्यामद्वेपले शक्ति- 
रष्टामका तथा ॥ १० ॥ शुक्तिम्याश्र 


- कक्षोंबर्वांवन कुंडवमस्थमा्कम्‌ 


पल॑ ज्ञेय मुष्टिराम्न चतुथिका ॥ प्रकृश्चः 
घोडशी बिल्व॑ पलमेवात्र कीर््यते ॥- 
॥ ११ ॥ पलाभ्यां प्रसृतिज्ञया प्रसतश्र 
निगयते ॥ प्रसृतिभ्यामश्जलिः स्यात्कु- 
डवो5द्भेशरावक+ ॥ १२ ॥ अष्टमानश्व 
स ज्ञेयः कडवाभ्याश्व मानिका ॥ शरा- 
वोष्टप्ल॑ तद्दल्तेयमत्र विचक्षणेः ॥ 
॥ १३ ॥ श्षरावाम्यां भपेत्मस्थश्रतु:- 


प्रस्यैसतैिथाठदक: ॥ भाजनं कांस्यपान 
- वे चतु।पष्टिपलश् स+। ॥ १४ ॥ चतु- 


मभिराठकैद्ोंग: कलशो नल्वणोर्मणः ॥ 
उन्मानञश्व घटो राशिद्रोणपय्योयसंल्लितः 
॥ १५ ॥ द्रोणाभ्यां शूर्पकृस्भमी च चतु३- 
पष्टिशरावकः ॥ शूर्पास्याश्व भवेद् दोणी 
वाहो गोणी च सा स्मृता ॥ १६ ॥ 
दोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिं- 
मिः ॥ चहुसहख्रपलिका षण्णवत्याधि- 
का च सा ॥ १७ ॥ पलानां दिसहखश् 
भार एकः प्रकीत्तितः ॥ तुला पलशतं 
क्षेयं सर्वत्नेवेष निश्चय) ॥ १८ ॥ माषद- 
॥ 
- राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गु- 
णम्‌ ॥ १७ ॥ 


मागधपरिभाषायां पद्धत्तिकों मापश्रतु- 
विशतिरत्तिकः टंकः षण्णवतिरत्तिकः कर्षे3, 
अय॑ चरकसम्मतः । सुक्रतमते तु पश्चर्रत्तिको 
माषः, विंशतिरत्तिक। टंकः, अशीतिरत्तिकः 
कर्ष । अयमेव कालिड्भपरिभाषायामपि ।॥ 
यतः तत्राष्टरत्तिकों माषो, द्वान्रिशद्रत्तिक+ 
ढंक$, सार्द्ध॑टंकद्वर्यामत+ कष३ ॥ 
गुज्नादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडवस्थिति:॥ 
द्रवादेञ् प्कद्वव्याणां तावन्मानं सम मतम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ अ्रस्थादिमानमारभ्य द्रिगु्ण 
तदद्वादेयों! ॥ मान तथा तुलायास्तु द्विगु्ण 


भावप्रकारा) । [ 98- 


करन पक न कप कनन-७»०७ ७ े अपन का नमक 39००००- कमल 
«ये झयके झपकी एक होगी टोती£, 

म्तम्‌॥ २१ ॥ मृद्इक्षवेणुलोहा-मिश्सकं टी नाम है. सो ओम 

5 गवतर गुम ॥ विस्ती्णश्व तथा-िट भर गोगी ये ट्ोगीके नाम ५ | चार हा गयी 








॥ २२ ॥ गारी होतीटे, ये सारी ( ४०९६ ) चार हजार डिया- 
जल 2300 नंबर पठकी होतीएँ । दो इज्र ( ३०६० ) पह्फा 
डात माग 


एक भार होताईं | और सी ( १६० ) पतल्की एक 

तोछके बिना कदापि पदार्थीकी युक्ति नहीं होती, | तुला हेतीट थे सर अन्धीका निश्नय ८ ्‌॥ ० श्टर्यीं 

इसकारण प्रयोगोमे कामोक्े लिये ये मान ( वोल )। माप, ढक, अत, विलय, कुठा, स्व, आंद फ,राशि, 
कहताहेँ । प्राचीन वैयोने चरफके मतको स्वीकार किया जोणी थौर सारी, थे उत्तरो्तर चीगुनी £ ॥ २९ ॥ 

है, इसकारण सम्पूर्ण तोलोंको छोडकर चरकके मतानुसार 


दस ममधदेशकी परिभाषाऊें अनुसार 5: स्तीजा 
समगधदेशके सासध मानको कहताहूँ ॥ १ ॥ २ ॥ 


मापा, चौबीस रचीफा ठक और छियानत रचीका कर्ष 
तीस परमाणुका एक चसरेणु होताहै और चअमरेणु-|टीवाद, ये चरक्की समावि दे। मुधुपके मवरसे पान 
का ही पर्याय वश्ी है | जाली तथा शरोसो्में होकर जो |रत्तीका मासा, बीस रत्तीज़ा ठक् और अस्सी स्चीक़ा 
सूर्यकी किरणें आतीर्दे, उनका नाम वी है।छे त्रस- देताद । कलिंग देशकी परिमापार्म भी असली 
रेणु ( वी ) की एक मरीचि होतीद । छ. मरीचिकी |सत्ीकादी ऊर्प द्वोतादे | जिस परिमाप्भि आठ रची 
एक राई होतीहै ॥ ३ ॥ ४ ॥ मासा होताह, उसमें बत्तीस रक्तीकी ढक होताई और 
तीन राईकी एक सरसो होतीटे । आठ सरसोका|* “की एक कप होताए ॥ 
एक जौ होताहै। चार जौकी एक गुजा होतीहें | छः. शुजांस रेफर कछुटबतक दबरूप पदावाफ़ों, गीले 
गुजोका एक मासा होताहै, मासेको हेम और धान्यक |पदा्थोंकों और सूसे पढार्थीको प्रमाणानुसार ले। । दब- 
कहतेह | चार सासेका एक शाण होतांह इस शाणकों|पदा4 ओर गीछे पदार्थ प्रस्थपर्यन्त दने भाग लैब, क्योंकि 
घरण तथा व्क भी कहतेहे, दो झाणका एक कोल।|उखे पदावंसि गीले पदाथम बीज अधिक होंताई और 
होताह, कुक, वटक और द्रक्षण, ये कोलकेही नाम म्रस्थसे लेकर तुल्म पर्यन्त दूमी लेनी कहीं नहीं ल्ग्पी 
हैं। दो कोलका एक कर्ष होताहे । पाणिमानिका, मिद्दीका, लकठीका अथवा ल्येटरेआदिका चार अगुल् 
अक्ष, पिचु, पाणितल, किचित्याणि, तिदुक, वरिडालप-|चौडा और चार अगुल ऊँचा जो पान (बरतन) हो उनसे 
दुक, षोडणशिका, करमध्य, हसपद, सुवर्ण, कबल्म्रह |कुडबकी माप होतीटे [| २०-२२ ॥ 
और उद्ुवर, ये सब कर्पके, नाम हैं | दो कर्षका अर्द्ध- 
पल होता है, शक्ति और अष्टमिका, यह अर्डधपलकेही 
नाम हैं | दो अर््धपलका एक पल होताहे, मीट, आम्र 
चतुर्थिका, प्रकुच, पोडणी और विल्व, ये पछके ही नाम 
-हैं, अन्य भाषाओं में इसीको पका टका मर कहतेहेँ । दो 
पलकी एक प्रसति होतीहे, प्रखत भी प्रसतकाही नाम 
है । दो प्रसतिंकी एक अजंली होतीहै, कुडब,अर्द्ध गरांव 
और अषप्टमान, ये अजलीकेही नाम हैं | दो अजछीकी 
एक मानिका होतीहे, शराव और अष्टप्रकछ ये मानि- 
काके ही नाम हैं. ।,.दो शअरावका एक अस्थ होताहै 
चार प्रस्यका एक आढक होताहै, भाजन, कास्यपात्र 
और चत॒ःपष्टिपल ये आठढककेह्दी नाम हैं| चार आढ- 
कका एक द्रोण होताहे कलश नल्वण, अर्मण 
उन्‍्मान, घट और राशि ये ड्रोणके हीं नाम हैं | दो 
द्रीणका एक झर्प होताहै, कुम्म और चत॒-पष्टिगरावक 


टच 











डीत मागधमान समाप्तम | 


अथ कालिगमानम्‌ | 


यतो मन्दाम्रयों हसवा होनसत्वा नरा: 
कटी ॥ अतस्तु मात्रा तद्ोग्या प्रोच्यते 
सुज्सम्मता ॥ २३॥ यवो द्वादशभिर्गों 
रसपपः पोच्यते दुबे: ॥ यवद्धयन गल्ना 
स्यात्रिगुंझ्ो वक्ठ उच्यते ॥ २४ ॥ माषों 
गुल्लाभिरष्ठामिः सप्तमिर्वा भवेव्कचित्‌ ॥ 
चतुमिर्माषके: शाणः स निष्कृप्ठंक एव 
च॥ २५ ॥ गद्याणो मापकैेः पड़मिः 
कपः स्याइशमाषकः ॥ चतपष्कर्षं: पहले 
प्रोक्त दशशाणमित बुघेः ॥ २६ ॥ 


खण्डम्‌ १. ]. 
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चतुष्पकेश्ल कुडवः प्रस्थाद्याः एर्वव- 
न्मताः॥ स्थितिर्नास्त्येव मात्रा या: काल- 
मम्मे वयो बलम ॥ २७॥ प्रकृतिं दोष- 
देशों च दृष्टा मार्त्रा प्रकस्पयेत्‌ ॥ नासपं 
हन्त्यौषर्थ व्याधि यथाम्भो5४प॑ महान- 
लम््‌ ॥ अतिमात्र च दोषाय शस्योपस्थे 
बहूदकम्‌ ॥ २८॥ 
इति कालगमानपारभाषा ॥ 
कलियुगमे मनुष्य सन्‍्द अमिवाले छोटे गरीरके ओर 
हीन भक्तिवाले होतेहै, इसकारण उनके यौग्य जो मात्र 
पिद्वानेनि स्वीकृत करीहें वे अब कहतेहे || २३ ॥ 
बारह सफेद सरसोका एक जौ होताहै, दो जी की एक 
'गुजा ( रत्ती ) होतीहै, तीन गुजाका एक वल् होता है। 
आठ ग्ंजाका मासा होतवाह, कहीं सात शुजाका भी मासा 
माना है ! चार मासेका श्वाण होताहै, शाणको ठंक और 
निपक्र भी कहतेहेँ ॥ छह मासेका गद्याणक होताहै, दशा 


भाषादीकासमेतः । 


( ३९३ ) 


स्वरसविधिः । 
अहतात्तत्षणा कृष्टाहव्याशक्षण्णात्सम॒द्धवे- 
त्‌ ॥ वख्चरनिष्पीडितो यश्व स्वससो रस 
उच्यते ॥ ३० ॥ 
अहताच्छीतामिकीटादिभिरनुपहता स्- 
ण्णात्सपिष्ठात्‌ ॥ 
कुडवं चाणत दूबव्य क्षिप्तश्व द्विग॒णे 
जले ॥ अहोरात्र स्थितं॑ तस्माद्ववेदा 
रस उत्तम) ॥ ३१॥ 
चूर्णितं चूर्णीकृतम्‌ ॥ 
आदाय शुष्कद्र॒व्यं वा स्वस्सानामसंभवे॥ 
जलेष्टगुणिते साध्यं पादशिष्ठ च गद्यते 
॥ ३२ ॥ स्वरसस्य गुरुत्वाच पलमरद्ध 
प्रयोजयेत्‌ ॥ निशोषितं चाम्रिसिद्धं पल- 
मात्र रस पिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


सासेका कर्ष,होताहै, चार करपरका पछ होताहै, पलका |निशोषितं निशायाम्पितम्‌ ॥ 


ही नाम दशश्ाण है। चार पछका कुडव होताहै । और 
. अस्थआदिकी तोक तो सागध परिभापाके अनुतारही 
जानना । मात्राकी मर्यादा नहीं है, इसकारण काल,आग्नि, 
अवस्था, बल, प्रकृति, दोप ओर देशाविचार कर मात्रा 


सितामधगुडक्षाराज्ञीरक॑ लवण तथा ॥ 
ब॒तं - तल चूणादीन्कोलमाचत्नान्रसे 
क्षिपित्‌ ॥ ३४ ॥ 


देवै । जिस प्रकार किचित्‌ जल अविक अभिको गांतनहीं | किक टंकद्वयम्‌ ॥ 


करसक्ता, तिसीग्रकार थोडी औषधि बडी व्याधिको नष्ट नहीं 
करसक्ती | और जैसे खेतमे उत्पन्न हुए धान्योपर अधिक 
पानी पड़े -ती हानि करताहै, तिसीग्रकार अल्प रोगमे 
: अधिक औपबी देवे तौ भी हानि करती हैं [२४-२८ ॥ 


इति मानपरिभाषा समाप्ता। 


_ अथोषधसंज्ञाविधानम । 
: स्व॒स्सश्च तथा करकः क्वाथश्व हिमफा- 


ण्ठकी ॥ ज्ञेयाः कंषायाः पंचते रूघवः 
स्पुर्यथोत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


३ 


शीतसे, अमिसे, अथवा कीडे आदिसे खराब नहीं 
हुई गीली औपाबे कूट गैसकर उसको कपडेसे छान कर 
रस निकाल छेवे उसको स्वर्स कहतेहेँ । अथवा सोलह 
तोले गीली औपधिका चूण कर उसको दिंगुने- जलसे 
डालकर एक दिन राततक पडा रहने देवे, उसमेसे जो 
रस निकले वह भी उत्तम स्वरस कहाताहै । गीीं 
ओऔपधि नहीं मिले तो रूखी औपाधि लेकर उसका चूर्ण- 
करे और उसमें अठगुना जछ डाल कर ओऔठावे, जब 
चौथा भाग शेप रहै तब उतारले इसको भी स्वरस कहते 
हैं| पहिला स्वस्स भारी हैं इससे उसकी मात्रा अप 
( दो तोले ) की है । और दूसरे तथा तीसरें प्रकारका 


अर्थात्‌ राजिसे मिजोकर बनायेहुए और अमिसे औटाकर 

स्वस्स, कल्क, क्ाथ,' हिम और फांट, इसभांति|बनायेहुए; स्वरसकी मात्रा एकपछ ( चार तोछे ) की 
ओऔपधियोके पाच प्रकारके कपाय ( क्लाथ ) होतेहें | है। इस - स्वरससे मिश्री, सहत, शुड, खार, जीरा, 
इनमे स्व॒स्ससे कल्‍्क,कल्कसे क्राथ, क्ाथसे हिम और | लवण, श्री, तेठ और चूण आदि डाले तौं एक कोल 


हिससे फाट हलका है ॥ २९ ॥ 


कक 


, डाले || ३०-३४ ॥ 


भावत्रकाशः । वि [ धते- 















तण्डुलूस्वससविधिः । 
कण्डितं॑ तंडुलपल जलेःष्टगाणिते क्षि- 
पत्‌ ॥ भावयित्वा जल ग्राह्मे देय सर्वत्र 
कर्मस ॥ ३५ ॥ है 
एक पल ( ४ तोले ) डुकलेरहित चावल्लेको अठगुने 
पानीमे मिजोकर कोमछ करलेवै, पश्चात्‌ वह स्वरसरूप 
पानी सर्व कर्मेंमें उपयोग करे | ३५ | 
हिमनिमोणविधिः । 
क्षणणं दृव्यपर्ल सम्यक्पडभिरनी रपले; 
प्लृतम ॥ निशाषित हिमः स स्यात्तथा 
शीतकषायकः ॥ तस्य मान मतं पाने 
पलद्दयमितं बुघेः ॥ ३६ ॥ 
क्षुण्णं चर्णीकृतम्‌ ॥ 
एक पल औपधिको भलेप्रकार क़ृट पीसकर क्‍ 
गरम जलमे डाले और रात्रिभर घरा रहनेंदे पश्चात्‌ प्रात:- 
काल होनेपर छानलेवे उसको हिम अथवा शीतकपाय कहते 
हैं | विद्वानोंने इसकी मात्रा ठों पठकी कहीहे ॥| ३६ ॥ 
मन्थनि्मोणविधिः । 
जले चतुप्पले शीत धछुण्णं द्रव्यपर्ल 
क्षिपत्‌ ॥ मत्पात्रे मन्थयेत्सम्यक्तस्मान्व 
हिपल पिबवेत्‌ ॥ ३७ ॥ ु 
क्षण्णं चूर्णीकृतस्‌ । मन्थयेन्मथ्नीयात्‌ ॥ 
' झीनछ जलमे एकपछ औपधिका चूर्ण भिगो देवे जब 
भीग जाब, तब इसकों मश्गीके पात्र्मे रईसे मथलेवै इसको 
मथ्र कटते हैं. इसकी मात्रा दोपछकी जाननी ॥ ३७ ॥ 


फाण्टनिमोणरविधिः । 


क्षुण्णे द्रब्यपले सम्यग्जलम्नष्णं विनिक्षि- 
पेत्‌ ॥ मृत्पात्रें कुडबोन्मानं ततस्तु खाव- 
येस्पटात्‌ ॥३८॥ स स्यथाच्चर्णद्व: फाँट- . 
स्तन्मानं छ्विपलोन्मितम्‌ ॥ क्षोद्रं सितागु- 
डादीस्तु कपमात्रान्विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३% ॥ 
/अण्णे चूर्णीकृत स चणेद्रवः फाण्ट; स्यात्‌ 
इति अन्वयः ॥ 
भरीमाँति क्रिबाहुआ जौषधिफा चूर्ण एकपल मे 
पायमें रूस उसमे चना जल डाछकर मिजोदेवे 





और फिर कपडेमे छानलेवे दसकों फाण्ड कहतेहे | फायकी 
मात्रा दो पलकी है | इसमे गहृत,मिश्री, गुट आदि डालि 


तो एक कर्ष डालना चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
करकविधिः । 

दव्यमार्द शिलापिष्ठं शुष्क वा सजलें 
भवेत्‌ ॥ प्रक्षिप्य गालयेद्धल्ले तन्‍्माने कप॑- 
सम्बितम्‌ ॥ ४० ॥ करके मठ्ठ घृत॑ तले 
देय॑ द्विएणमात्रया ॥ सितां शझुर्ड सम ' 
दाद द्रवों देयश्वतुगणः ॥ ४१ ॥ 

गीली औपबिको सिल्पर पीसकर और सखी ओऔपदधि 
होय ती उसमें पानी टालके पीसकर छान लेबे, उसको 
कल्क कहतेहेँ | प्रभेष और आवाप ये कल्कके नाम हैं ॥ 
इसकी मात्रा एक़ कर्पकी है । कल्कर्मे मघ, थी अथवा 
तेल डालना होय तो दूना डाझे | मिश्री अथवा शुद्ध 
डालना होय तो कल्कके सब्ण ही डाले और कोर्ट द्रव 
डालना होग ता चौगुना ठाले || ४० ॥ ४१ ॥ 

चूर्णविधिः । 

अत्यन्तशुष्क॑ यद्र॒व्य सुपिष्ठ वख्रगांलि- 
तम्‌ ॥ तत्स्याच्च्र्णरजः क्षोद्स्तन्मात्रा , 
कर्पसम्मिता ॥ ४२ ॥ चूणें णुड: समो 
देयः शर्करा छिगुणा मता॥ चूर्णेपु भजितं 
हिंगु द्य नोसक्ेदकृद्धवेत्‌ ॥ ४३ ॥ लिह- 
चउचूग द॒वेः सर्वेषतायेद्विगणोन्मितिः ॥ . 
पिबेचतुग्णेरेव चूर्णमालोडित॑. दवैं। ॥: 
॥ ४४ ॥ चूर्णांवलेहगाटिकाकल्कानाम- 
नुपानकम्‌ ॥ पित्तवातकफातड़्े ब्रिद्ययें- - 
कपलमाहरेत्‌ ॥ ४५ ॥ यथा तेले जले 
प्राप्त क्षणनव विसपेति ॥ अनुपानबला- 
दंगे तथा सपीति भषजम ॥ ४६ ॥ 


उत्तम सूखीहुई औपधिकों भलीभाति पीसकर - 
वन््रसे छानलेवे, उसके चूर्ण कहतेहैँ, रज और क्षोदे 

भी चूर्णके ही नाम है। चूर्णकी मात्रा एक कर्प ( एक- 
तोले ) की है । चूर्णम गुड डालना होय तो चूके, 





खण्डम्‌ १. ] ह भाषाटीकासमेतः । ( २९५ ) 





० अ > डाछे ५ 8. | मी 
वराबर ही डाले ओर बूरा डालना हो तो दूनी डाले चूणमे उष्णोदंकविधिः । 


हैग डाढना होय ती भूनकर डाले कि, जिसमे उल्छेद। अष्ठमेनांशहषेण चलुर्थनारकेन वा ॥ अ- 
( जी सिचलना ) न हो। घी आदि पतली वस्तुओं के 


॥॒ ३ छ्‌ ७ $. फट 
' चूर्ण चाटना होय तो वह वस्तु दूनी डाल | और घोलछ- गा ३ ही पा 5 ४ 
कर पिये तो द्रवपदार्थ चूर्णस चौगुना लेबे | चूर्ण, अव- कर 2250 किके 2 डर आह 
छेह, गोली और कल्क, इनके ऊपर जो गरम जल्आदि| “नेंदीपनम्‌॥कासश्वासज्वरान्हन्ति पीत- 
पिये तौ पित्तरागमे एक पल, वायुरोगमे दो पछ और | अष्णोदर्क निशि ॥ ५२ ॥ 
कफ रोगसे तीन पछ पिये | जिस प्रकार पानीमे पडाहुआ| गरम करनेपर पानीका अष्टमाश, चत॒र्थाश अथवा, 
तेल क्षणसात्रमे फैल जाताहै, तैसेही अनुपानके बलसे [अर्द्धभाग शेप रहें तब पानीको गरम हुआ जाने, अथवा 


औषधि सम्पूर्ण अगोमे फैल जातीहै,|| ४२-४६ ॥ . [मेंके प्रकार गरम दनिका ही गरम हुआ जाने । रात्रिमे 
के के / / हु गरस कफ आमवात दर ख रद 

भावनाविधि; । रस पानी पिये तो कफ, » भेद, खासी, वक्ष 

तथा ज्वर नष्ट होताहै, वस्तिगोधक और अममिप्रदीपक 


. दवेण यावता सम्यक्चूर्ण सर्व प्छुत॑ भवेत्‌॥ 


भावनाया; प्रमाणं त॒ ज्ञर्णे प्रोक्ते भिष- 4 
हि ग्वरै हि] ८ थे 4 [ 


जितने द्रवपदार्थमें भलीमौति चूर्ण .हबजाय, उतने सब पक . मै्यात्कीराजीर चउठत 
ट्रवसे चूर्णकी भावना देव, उत्तम वेंच्रोने भावनाका यही मो क्षीरावशेष॑ तस्पीत॑ शूलमामोहूवें 
प्रमाण कहा || ४७ ॥ गा जयत्‌-॥ ५३ ॥ 

. पुटपाकविधि! | _ द्रव्यसे दूध आठगुना लेवे और उसमे जल दूघसे 
पुटपाकस्य कृश्कस्य स्वरसोी गह्यते यत3॥ चौगुना डाले पश्चात्‌ ये सव ओठावे जब केवल द्ध हीं 
अतस्तु पुठपाकानां युक्तिरत्रोच्यते मया ॥ गेंप रहै तब उतार ले, इसको पिये तो आमसे उत्पन्न 

कि है र हुआ झूल नष्ट होताहे ॥ ५३ ॥ 
॥४८॥ पुठपाकस्य पाको५य लेपस्याड्रार- 58 
वर्णता॥लेपश्र ब्यंगरु्ल स्थू्ल कुष्योद्‌ दय॑- क्काथावाधः । के 

' गुलमावकम्‌ ॥४९॥ काइमरीवटजम्ब्वा | पावीयं पोडशगुर्ण क्षुण्णव्वव्यपले क्षिपेत्‌ ॥ 

_ दिपन्रैवेंष्ठनम्त्तमम्‌ ॥ पलमात्रो रसों | ज्षत्पात्रे काथयेद्राह्ममष्टमांशापशेषितम्‌॥ 

, आह: करषमांत्र मधु क्षिपित्‌ ॥ कल्कचूणें- | ॥ ५४ ॥ कर्षादो तु प्ू यावदब्यात्पो- 
द्रवाद्यास्त देया: कोलमिता बुधेः ॥५०॥ | डशिक जलम॥ततस्तु कुडवं यावत्तोयम- 

न कल गा लक इस है 'छश्ण भवेत्‌ ॥ चत॒गुणमतश्रोर्द् याव- 
- पुय्याककी विधि कहताहूँ | औपधियोंका कल्क कर कि 
उसके ऊपर-काइमरी (कभारी ) वड अथवा जामुन अत्थाद कह जलम्‌ ॥ 5* ॥| 
आदिके पत्तोको भर प्रकार छपेट देवे और उसंके ऊपर पीडेशिर्के पोडशगुणम्‌ 2 शद्धभिसाधि 
- दो अंगुल महीका लेपकर आधैमे छोड देवै, जब दहकते| तज्जर्ल पाययेद्धीमान्कोष्ण हक 
अंगारेकी सह्श वर्णवाल्या होजाय तब निकाल लेवे थे। तम्‌ ॥ श्वतः काथः कषायश्व निर्मृह।स 
सुट्पाककी रीति है। पश्चात्‌ मंदी और पत्ताको दूर करके| निगद्यते ॥ ५६ ॥ ह 
कल्कके रसको निच्रोंड लेवे | इस रसकी मात्रा एक | - अली भॉति कृटीहुईं एकपछ ओऔपधिमें सोलहण॒ुना 


3. उसमें ट् हे ३ 
पलकी है आर उसमें शहत डालना होय तो एक करे जल डालकर मह्दीके पात्रसे पकवे, जब आठवां भाग 
( तो ) डाले इस रससें अन्य कोई कल्क, चूर्ण अथवा |__.........हाल्‍तू68 8६.६2... ह 


द्रवपदार्य आदि डालना होय तो एककोल (आठ मासे )| १ कफके रोगेमे अश्मांश, वातरोगोमें चतुर्थाश और 
डाड ॥ ४८-५० ॥ ...  पिक्तके रोगेंमें अर्धावशेष जल ग्रहण करे 


हं॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 





( ३९.६ ) 
#क्हटट्क्ल््ट्ड-डत्द्सटा +जावताइ य- ०९ 
औैप रहे तय उतार टैगे, उसयों छाथ सतत | 
करना शो तो एक तोटिस भार सोशाक था धि् सादर - 





874 


| 
॥ 


पु 


गाना पानी ठाठ, इससे छोयर शोटाण साधजव सलावाधक्ष 
आठगुना पानी टाटा और एसस डे शासड सोडउक 


ऊू 


॥| 
ः 
| 
ई 
+ 
| 


भावप्रकाश: 


विशशभनिमिक की किल मील की मम कधकमाकांनीशितनीन कम नानाककम कस पाभ0क०४५५५७ ७५७ ५७००७मा०२७५३३०५७५३००-5०७७३७००७४०००५क्७०४५५४५/११५००कथकुनन्‍णमुई 


[ ह पी 








परिग्थितिम ॥ ६०॥ पिनेद्यसन्नाद 
पीया पान्नमभामृसंम एक निधायानस्थ 
सलिल ताम्पूछागाप्यो नसेत ॥ 


आपधिम चीगुना जड़ ठाहार भीमी ३ जग सयाय झड़ (0. ) दाण पर सकाचिण काम कद % 5 
और अष्टमाम् रोष रहनेपर दिटितु गरम हो उसे सम यान गोरे ) थी दस, सेल मत मत्यक्त कि | 
उसको कैते | व्टाग, यपाग जीर निर्मृद थे शाजवडी ताम हा बालबाय जि | पते न दही 
हैं॥ ५४-५६ ॥ 22 30 7 5८ 6 2 पमयि परम परत 
क्काथपानमात्रा । सेहरगुल 7ह हेड रई चाची नये ४७ ( 77?) 

४ < ट + 7200 222 2 की 2 2 2 80 
मात्रोत्तमा पलेन स्पाल्थिभिग्वस्तु म- के :ददार्त वा के ६4. कोण बहय जि | फक५ 
व्यमा ॥ जपन्या थे पलाड्धिन खेहकायी- व कमी हम के थीते हषमेर सात गन 
पंघपु च॥ ५७॥ (शिरवर मठीम जमियाग और थे शिया 7 हक यो 
(९ >> मीरा ई थक 8] लत का ज्म्क ः जप 

तन्त्रान्तरे ] हे 30 कि हक थे 4; न्‍ हु हि | | 3 है 
मिड मास दर एतुओ सी है; हे हशप7+ी 

क्वाथ्यद्व्यपल वारिे दिसष्रगणमिप्यते ॥ (ददनिप्रमाण वापर जादिए सोने सर्णाद हद सप३- 


चतु॒भोगावशिप्ठन्त पय॑ पलठचनष्टयम ॥ 
॥ ५८ ॥ दीप्तानरं महाकार्य पाययेद- 
झलि जलम॥अन्य त्वद्ध परित्यन्य प्रस- 
तें तु चिकित्सका। ॥ ५० ॥ काथत्या- 
गमनिच्छातस्तववष्टभागावशपितम ॥ पा- 
रम्पस्योपदेशन बृद्धवेद्द: पलठमम्‌॥ ६०॥ 
अषप्टभागावशपितस्य चहर्भागावशिष्टांप- 


५3 
॥ 


क्षया गरुत्वाद्ीप्तानरढु महाकाय पलट्टय पा- 
ययेत।मध्यमाधिमल्पकार्य पलमाजन्न पायये- कई टाटा दा व कड़क सगग लाख भाग, 


ता मात्रोत्तमा पेन स्यात” इस्यादिव- 
चनात्‌ ॥ 


काथे क्षिपत्सितामंशश्वत॒र्थी एम पोड्शः ॥ 
वातपित्तकफातड्ड विपरीत मध स्मृतम 
॥ ६१९१ ॥ जीरक॑ गुग्गुल क्षारं लवण च 
शिलाजतु ॥ हिगु त्रिकटुकं चैव काथये 
शाणोन्मितं छ्लिपित्‌ ॥ ६२॥ क्षीरं घृत॑ 
अंडे तल मर्ज चान्यढ दवं तथा ॥ कल्कं 
चूर्णादिक कार निक्षिपेत्कपसम्मितम्‌ निक्षिपे्कपेसम्मितम्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥) तत्रोपविश्य विश्वान्त* प्रसन्न 
वर्दनेक्षण: ॥ जौपध हेमरजतमद्राजन- 


३८ 


रह] 


ट ६] 

हि झी धीए शायर दे शत काधय इदीन जैक: शाप 
ड़ हि 

पांट टारग्याले शागियादों विवाह जाए नॉग ४7 
रगणाए एप्स भादता मत 2 राय हझा हाय महा 


दागार, “गम प्र/ी७ क्‍कियाएं पे बह था गत गान: 
पिहश। ठस्प्मा ही ॥।थ पार्य बादिि,वरगु भाप धंगगड़ 
सा सब्य दारी रयादि सना पक शी एडा दे पी हो इण | 
दित्तमग ८, एस सेनने सुंझर और हा # ३ | 
यम घूरा डहालमा हो थी पाससेस साधा आाच, पिस 
गम साठया भाग सार बदपताग्रद साहहुया झाग 77 
गदर 


ऊ 


आठ्या भांग आर सासरोग्स सोहा्या आम जा । 
जीरा, सृगठ, तार, नौन, शिशारीत पीस, जथायसोंद, 
मिल, पीपल ठाल्नी है तो भार चल्यग्मागे डा | “482 
घी, शुट, तेल, मृत जार फोर उउप्रदा०, गाफ भभाण 
चूथ आदियें डारना हो तो एड वोला झा०े | ग्ग्सी 
भींति उठ विश्लाम छेफर मुण, छझंदय तथा नपायों प्रमाय 
करके सुपण के, चोदीके, जथया मद्देके पामम भरा एभा 
क्राथ पियें, पयातूं उस पानी उरझा करने: सुपदे*, 


फिर जलमे कुछ करके तावूल आदि मुस्मोपषक पदार्थ 
खाय || ५७-६५ ॥ 


अवलहविधिः । 
काथादेयलुनः पाकादनत्व॑ सा रसक्रिया॥ 


खण्डमू १, ] _ भाषादीकासमतें। |. ( ३९७ ) 








सोपलेहश लेहश्व तन्‍्मात्रा स्यात्पलो- [दव॑ं द्रवरूप दव्यम्‌ | . 

न्मिता ॥ ६६ ॥ सिता चतुगुणा कायों- किर्षप्रमाणं तन्मात्रा बल दृष्ठा .प्रग॒ज्यते ।' 
- चूर्णीच् द्विशणो गुडः ॥ द्रव॑ं चतुगरणं |बलमिति कालादेरपि उपलक्षणम्‌ ॥ . 
दबच्यादिति सर्वेत्र निश्चय/॥ ६७ ॥ सुपक्के | अब शुटिका बनानेकी विधि कहतेहें। गुटिका (गोली) , 
_तन्तुमच्च॑ स्यादवलेहेःप्स- मज्ननम्‌ ॥ [ (बडी ) मोदक (छडड ) वटिका (बडे) पिडी 


हा न्धवर्णरसो ( मुठिया ) गुड, ( गोला ) और वर्ति ( बत्ती ).ये गोलि- 
स्थिरलं पीड़िते मुदों गन्धवणरसीद्भवश॥ योंके ही प्रकार है | ये अभिपर अवलेहके सहश बनाई 


॥ ६८ ॥ दुग्धांमक्षरस सूत्र पं्रमूलक-- जातीहैं | इसमे गुड अथवा शर्वरा (बूरा )का पाक 
पायजम्‌ ॥ वासाकाथ यथायोग्यमन॒पानं करके औषधिका चूर्ण डाठकर उसकी गोली बनावे। 
' भ्रत्नस्यतें॥ ६०॥ , “ किसी समय विद्वान्‌ विना पाकके ही गृगलसे, मधुसे 
क्ाथ आद्दिको फिर पकाकर जो गाढा होजाय उसको | अथवा अन्य द्रव पदार्थसे भी गोली बनाते है. । बूराकी 
रसक्रिया.अवलेह और लेह कहते हैं | अवलेहकी मात्रा ली वनानी होय तो चूर्णसे चोगुना बूरा छेवे गुडकी 
. एक पलकी करे। अवलेहमे चीनी ( बूरा ) डालना हो |बनानी होय तो शुढ चूर्णसे दूना भाग हेवे और गूग- 
*- तो चूर्णसे चौगुना, गुंड डालना हो तो चूर्णसे दूना और |छ्से अथवा मधसे गोली बनानी होय तो णूर्णके सहश 
द्रवपदार्थ मिलाना होय तो चूर्णसे चौगुना डाडै, यही [दी गृगल और मधु छेवे | अन्य किसी द्रवपदार्थसे. गोलिये 
सर्वत्र निश्चय है। अवलेहमे जब चासनीके सच्ण तार।|बनानी हो तो उत्तम वैद्य चूर्णसे हुर्गुना द्रवपदार्थ लेवे-। 
निकलने लगे, पानीमे डालनेसे ड्बजाय, कठिन होजाय, |इन गोल्योकी मात्रा एक तोलेकी है, परन्तु इसमे बरू 
अगुलीके दबानेसे अगुलीकी रेखा उठआवे और गध,|ओऔर समय आदिको देखना चाहिये || ७०-७४ ॥ 
वर्ण तथों रस अपूर्व होजाय, उस अवलेहकी अलीमौॉति। - 
पका हुआ जाने | अवलेहके ऊपर दूध, ईखका रस . खततदावचा:। 
पंचमूछके कपायका यूष और अड्डसेका क्राथ इनमेसे। अएकीचतुसुणाकृत्य बृत वा तेंलमंव च॥ 


यथायोग्य अनुपान देवे ॥ ६६-६९ ॥ चतुराणद्वे साध्य॑ तस्य मात्रा पलों- 
न्मिता॥ ७ 
गटिकानि्मोणविधि:। न्मिता ॥ ७५ ॥ 


हा ' मात्रा पलोन्मिता भक्षणाय ॥ 

: बटका अथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वठी॥ ' निश्षिप्य काथयेत्तोय काथ्यद्ब्याश्तुर्ग- 
'मोदको वडिका पिण्डी ग॒ुड़ो वत्तिस्तथों- | णम्‌ ॥ पादशिष्ठ गही्वा तु खेहं तेनैव 
च्यते ॥ ७० ॥ लेहवत्साध्यते वहीं गुडो. | साधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ चतुर्गणं म्रदुद्॒ब्ये क- 

. वा शककराष्थ वा ॥ गुग्गुलुर्वा क्षिपेत्तत्र | ठिनेष्ठगुणं जलम्‌॥ म्रद्वादिकाथ्यसंधाते 


चूर्ण तब्निमिता वी ॥ ७१॥ , | द्यादष्टगु्ण पयः ॥ अत्यन्तकठिने हढब्ये. 
तत्न वहिसिद्धे गुडादी ॥ नीरं पोडशिक मतम्‌ ॥ ७७ ॥ 


कु्योंदवहिसिद्धेन कचिद॒गुग्गुलुना वटी॥॥ | अदुद्वब्ये आईडब्ये गुड़ूच्यादी । कठिने 
दवेण मछना वापि गुटिकां कारयेदब्ध:॥ |शुष्कदव्ये श॒ण्व्यादी । अत्यन्तकठिने चिर- 
॥ ७२॥ सिता चतुर्गुणा देया वटीषु (शष्के देवदावोदौ ॥ 

द्विगुणो गुड! ॥ चूर्ण चूणेसमः कार्यों गुग्गु- कषादितः पल यावक्षिपेत्पोडशिक जलम॥ 
लुमंधु तत्समम्‌ ॥ ७३ ॥ ..| तदूध्वें कुडव यावद्धवेदष्ठगणं पयः ॥ 
तत्सम चृ्णसमम्‌ ॥ | अस्थादितः क्षिपेनत्नीर खारीं यावशच्चतुओ- 


(अब 


ढ॒वं तु दविगुणं देयं मोदकेषु भिषग्वरैः०४७ | णम्‌ ॥ ७८ ॥ 





(३९८ ) भावप्रकाशाः । [ शव | 
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खरेहास्लेहाए् मांशश्व पृष्पकल्कः प्रमुज््यते॥ 
॥ ८५ ॥ वत्तिवल्तेहकल्कः स्याद्यदाडग्गु- 
ल्या विवत्तितः ॥ शब्दहीनोंःम्िनिश्षिप्त 
खेहः सिद्धों भवेत्तदा ॥ ८६ ॥ यदा फूनो- _ 
हमस्तेले फेनशान्तिश्व सर्पिषि ॥ वर्णग- 
न्धरसोपत्तिः खेहः सिद्धो भवेत्तदा॥८७॥ 
स्नेहपाकस्रिधा प्ोक्तो मृदुर्मध्यः खर- 
स्तथा ॥ ईषत्सरसकल्करतु स्ने हपाको मृदु- 
भवेत्‌ ॥८८॥ मध्यपाकस्य सिद्धिश्व कल्के 
नीरसकोमले ॥ ईपत्कठिनकल्कश्व स्वेह- 
पाकी भवेत्खरः ॥ ८५॥ तदूड दरग्ध- 
पाक; स्यादाहकृन्निष्प्रयोजनः!॥ आमपा- 
कश्व निर्वीयों वह्निमान्यकरों गुरुः॥९०॥ 
नस्याथथ स्यान्मृदु) पाकी मध्यम: सर्व- 
कमेंस ॥ अभ्यन्नार्थः खरः प्रोक्तो 
इज्ज्यादेव॑ यथोचितम्‌ ॥ ९१ ॥ चृतते- 
लगुडादींश्व साथयेन्रेकवासरे ॥ प्रकुर्वन्तद्यु- 
पितास्लेत विशेषाहणसअयम्‌ ॥ ९२ ॥ 


पूर्व च॒तुर्गणं मृदुद््य इत्यादिना 
द्ब्यगतमृदुवादिगुणमेंदेंग जल्गतपीर- 
माणमृक्तम्‌ | इदानीं केचिदाचार्या) कर्षा- 
दितः पल यावदित्यादिवचनेन क्ाथ्यद्रव्य- 
गतपरिमाणभेदेन जलगतपरिमाणणं मन्यन्ते॥ 
अम्॒काथरसैर्यत्र एथक्लेहर्य साधनम्‌ ॥ 
कल्कस्यांशं ततन्न दब्बानच्नतुर्थ पष्ठमण्ठ- 
मम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अस्यायमर्थ: । अम्जुना स्नेहसाथने कल्क॑ 
खेहस्य चत॒थाशं दूद्यात । काथेन सेहसाथने | 
स्तेहस्य पष्ठभागं करक॑ दर्यात्‌ । स्वरसैः 
स्नेहसाथने स्नेहस्य अष्टमभागं करक॑ द्यात्‌॥ 
पुनविशेषमाह । 
इग्घे दधिरस तके ककछ्तो देयोडमांशकः ॥ 
करकाञ्च सम्यक्पाकार्थ तोयमन्र चतु- 
गुणम्‌ ॥ ८० ॥ 
करकात्‌, कल्कद्वव्यात्‌ । चतुर्गणं तोये 
'पेषणार्थम। ह _ 
दवाणि यत्र स्नेहेष पश्चादीनि भवन्ति 
हि॥ तत्र स्नेहसमान्याहुर्य थापूर्व चतु- 
गेणम्‌॥ ८१ ॥ क 
अस्यायमर्थ: । यत्र स्नेहेष आदीनि पश्च- 
“त्रार्णि दुग्धदधिस्वस्सतक्रकल्कोपयुक्तज- 
लाने पत्येक स्नेहसमानि बोद्धव्यानि। यथा- 
पूर्व दुग्धद्धिस्वससतर्क समदितं स्नेहान्व- 
तुगणं भवति ॥ " 
ऊव्येण केवलनव स्नेहपाको भवेद्यदि ॥ 
तन्नाम्डपिष्ठ: कल्कः स्याजलं चात्र चतु- 
सैणम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
काथ्थेन केवल्लनेव पाको यत्रोदितः कचित्‌॥ 
गथ्यडव्यस्य कल्कोउपि तन सेहे प्रयुज्यते 
बी क कफल्कहीनस्तु यः स्नेहः- स्‌ 
साध्य: कवले डव ॥ ८४ ॥ ) 
केवल हवे काथतरस्मिन्स्वरसादिरूपे ॥ 
उप्पकल्कस्तु य सखहस्ततन्र तोय॑ चत॒र्गुणम्‌॥ 

















जो कल्क कियाहो उससे चौगुना घी अथवा तेल 
उसमें मिल्यकर - घ्त अथवा पैल्से चौगुने दवयदार्थमे 
पकावे, द्रवपदार्थके जल्जानेपर थी अथवा तेल्ही 
शेप रहे; तब निचोड लेब्रे | खानेके लिये इस तेलछ 
अथवा घीकी मात्रा एक पल ( चारतोे ) की है हे 
अथवा क्राथ करनेके चूर्णमें उससे चौंगना पानी डाल- 
कर पकाव, जब चौथा भाग जल शेप रहे तव उसमे घी 
अथवा तेल डालकर सम्पूर्ण पानी जे जानेतक उसको 
पकावे और फिर उतार छेचे [यहाँ जो चौगना पानी 
डालना कहाहै वह गिलोेय आदि कोमल पदार्थामे 
जानना | सॉंठ आदि सूखे पदार्थ होय तो अठगुना 
पानी डाले, सूखे और गीछे मिले" हें तो भी अठसुना 
पानी डाढे और देवदारु आदि व्रहुत दिनेके सूखे पढार्थ 
हों तो सोलह गुना डाछे एक तोछसे लेकर ४ तोछे पर्यात 
सोले गुना पानी डालना, पाच तोलेसे सोलह तोलेतक 
अटमुना पानी डालना, चौसठ तोलेसे लेकर चार हजार - 
छानने तोले तक चौगुनापानी डाले । पानीका यह चतुगुण 
समाय क्वाथ करनेके पदा्थक्रे कौमछपने आदि 
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: छ्लण्डम्‌ १. ] : आषाटीकासमेतः।....-. (३५९९) 
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गणौसे कहा हैं, परन्तु बहुतस आचाये तो यह जलका | निष्प्रयोजन जानना | जो पाक कच्चा रहगया होय वह 
अ्रमाण पंदार्थोकी तोलसे कहते हैं | जैसे कि, एक तोलेस | जठरामिकी मंदता करताहैं। भारी तथा शक्तिह्दीन होता 
चार तोले तक पदार्थोमि ओठगुना जल डोले और चौँसठ-है। नाक डालनेके काममे . मदुपाक उपयोगी है, स॒ब 
तोलेसे खारी जक पदार्थेमि चौंगना पानी डाडै॥ घी अथवा | कामीसे मध्यपाक उपयोगी है और अभ्यग कार्यमे खर- 
चैलकों पानीस पकाना हो तो घी. अथवा तेलका चोथा-|पाक उपयोगी कारण इसको ससझकर उसका उप 
भाग कल्क डाले, क्वाथस पकाना हो तो छठा भाग केक | योग करे | घी, तेछ ओर गृड आदि पदार्थ उसही एक 
डाछे और स्वरससे पकाना हो तो आठवों भाग डाले || दिनमे नही सिद्ध करें कुछ दिनोतक रख छोड़े वयोकि 
फिर कहतेहें _कि:-दूवमे, " दहीमें, 'स्वस्समे अथवा ये पदार्थ जितने पुराने होये उतनेही अविक गर्णकारी 
चौथा भाग पानी सहित छाँछमें पकाना हो तो आठवॉँ होतेहें || ८९-९२॥ 
- कल्क डाले | -कल्कके पदार्थेसि चौगने पानीर्मे यह कल्क ._ सन्धानविधि: | 


पिसा हुआ होना चाहिये कि जिससे उत्तम पाक होजाय॥ | दवेषु चिरकालस्थ॑ ढव्ये यत्सन्धितं भवेत्‌॥ 


जिस स्नेहकोा दंध, दही, स्वसस छोछ और कल्क पौस- आंसवारिष्टमेदैस्त पोच ोच्ि 
धर च्ठि हा 
तेमें पडा, हुआ पानी, इन पांच पदार्थीका योग देना हो आंसवारिष्रभेंदेस्त ले यते भेषजों 


उस स्नेहमें दही, दूध, स्वस और- छाछ इन सबकी तम्‌ ॥ ९३ ॥ हे 
'तोल पकाते समय. स्नेहके बराबर होती है ( क्योंकि स्नेह भंपजेष यदाचेर्त तद्भेषघनोचितम्‌ ॥ कप 
यदार्थकों -चौगुने ठवभ पकांवे' ऐसा प्रथम कहा- है, जो पदार्थ द्रवरूप पदार्थीसे अधिक क्राव़तक रख छोड़ 
तो ये दही आदि - पढार्थ सब मिलकर स्नेहसे चाशुने | सघित होजाताँह, ये सचित ( खट्टाहुआ ) पढा्थ आ- 
» होजायेंगे.) ॥७५-८ १॥ सव और अरि्ट नामक मेदोसे दो प्रकारेका है, जिस प्रकार 
केवल द्ववसे ही जो स्नहका पाक करना हो तो,औष: ऑओषधियाम काम आताहै, वंह प्रकार अब कहते हैं॥ ९३॥ 


घियोको चौगुने पानीसे पीसकर उसमे कल्क डाले || कहीं आसवारश्लक्षणम्‌ | 
केवल क्ाथसे- ही स्लेटको पकाना-कहा होय वहा औपधिके। अदपकापधास्डुस्यों सद्ध सद्च स आस- 
चुर्णकी क्राथमें डालनेके पीछे उस औषधिका कल्क मी स्नेह व ॥ अरिछए॥ क्ाथसाध्यः स्यात्तयोमान 
मे. डालना- चाहिये । विना कटक डाले ही स्नेहकों पकाना। पलोन्मतम ॥ ९४ ॥ 
हो तो वहा उस स्लेहेंकी क्राथके अतिरिक्त अन्य स्वरस। कच्ची ओपचिसे और कच्चे पानीसे जो सद्य बनाई 
आदि द्र॒व्यमे ही पकावे॥ फूलका कल्क डालकर -स्नेहको | जाय उसको आसव कहतेह ( जैसे कुमार्यासव ) और 
पकाना होय तो वहा स्नेहसे चोगुना पानी ओरआठवा भाग | क्वाथ करके जो सदिरा बनाई जाय उसको आरिष्ट कहते 
फूलका कल्क चाहिये | पोंक करते २ जब कल्क अग॒- हिं। इनकी मात्रा एक परकी है ॥ ९४ ॥ 
लीके - मलनेसे वत्ती-सा होजाय और अग्निमे डालनेसे सामान्यारिए्ठविधि: 
कुछ शब्द -न कर तब -खेहका पाक हुआ जाने। 
तैलका पाक करे तो _ तेलमें - आग झओनेंस और घीका अनुक्तमानारिऐ्रेषु द्रवाहोणं गुडातुलाम्‌ ॥ 
पाके करे तो घीके झाग बैठ जानेसे पाक सिद्ध हुआ।क्षो् क्षिपेहडादद्ध प्रक्षेप दशर्मांशकम॥९%५॥ 
जाने। स्नेह अपूर्व वर्ण .( स्वरूप ), गध- और रसकी। दशमांशकम गृडस्यव दशर्माशकम्‌ ॥ 

* उत्पात्ति होय ये भी पूर्णपाक होजानेकी परीक्षा है । लेटका| ले अरिष्टमे डालनेके पढार्योकी तोल नहीं कही हो 
'पाक -पम्ठु, सध्य और खर, इस भौति तीन प्रकारका है। वहाँ १०२४ तोले द्रव और ४० ०तोले गुड डाड़ै २०० 


जिसमे कल्क किश्वितू-रस मराहुआ रहै वह पाक मद कछे मध और दीप हो? 
४ सु है ओपधि डाले ॥ ९७ 
जानना जिसमे कल्क उसरेहित होजाब परन्‍्ठ मु और ४० रुपयेभर औषधि डाले || ९५ || 
दिविधसीधु: । 


रहे उसका पाक मध्य - जानना और कल्क जिसमे है 
ज्षेयः शीतरस: सीधुरपक्वम घ र्वे:॥ सि- 


किचित्‌ कठिन होजाय उसका पाक खर जानना 
जिसमे कल्क जलजाय उस पाकको दाहकारक और | द्ध: प्रकरस; सीध४ सम्पकम घरदवे) ॥९६॥ 


ञ् 
कक ४९ के दर ८ 

















( ४०० ) भावप्रकाशः । [ इवै- 
मीन अल 3०+:>+ >> ऋऋनन्‍न्‍ननंंंूंूंूॉिोंओथओंोओ 
मधरदवेः इशससादिभिः ॥ ते ॥ १०१॥ गु॒डाम्दुना संतलेन कन्द- 

बिनापकी देख आदिके मव॒र रससे जो बनी दी शाककलस्तथा ॥ सान्यत कक यात्त | 
वह शीतरस सीधु कहातीई, और पक्राई हुई इख| शडजके प्रचस्यत॥एवभव है झक्ते स्था- 
आहिके रसोसे जो मदिरा बनाई जाय वह पक्ररस सीध| स्शेदाकासम्मव तथा ॥ १०३ ॥ 
कह्यतीर ॥ ९६ ॥ पे विंगडकर खट्टे हुए अथवा विगटे हुए. मधुर ठृवका 

सुरा सराजातश्व । जो सधान किया जाताट, वह चक्र कद्दाताई | गडपानी; 
परिपकान्नसंधानाव्समश्त्नां स॒रां जगुः ॥ तेल, कद, मूल और फल, एनके सवानमे जब सद्भापन आवे 


5 : कादम्धरी तब उसको गुटचुक कहतेंद्रे । टाखका चूक भी इसी 
सुरामण्डः पसन्ना स्वात्ततः कादम्बरा दर होताट ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 





घना ॥ ९७ ॥ तदथों जगलो ज्ञेगो |  _. बदली हे हि 
मेदकों जगलाद्धनः ॥ पको।सी हृतसारः सोवीरारनालकाजिक- 
स्यात्सुराबीज किरावकम्‌ ॥ ९८ ॥ शिडाकालक्षणान । 

सुराबीजम्‌, यवगोध्वमतण्डुलांदि ॥ तुपाम्व सन्धितं ज्ञेयमामविंदलितयवेः ॥ 
यत्तालखजू्‌रसे। सन्धिता सा हि यवेस्तु निस्तुपे! पक्‍वे: सावीर साथितं भ- 
वारुणी ॥ ९९% ॥ वेत्‌ ॥ १०३ ॥ आरनालन्त गोंधरमेरामेः 


पकेहुए अन्नका सन्‍्वान करके जो मद्य उत्मन्न की। सयातन्िस्तुपीकृत/॥पक्‍्ववा साहतस्तन् सी- 
जातीहै, उसको सुरा -कह्तेट । पतली सुरा असन्ना। वीरसदशं गणे।॥ १०४ ॥ कल्मापधान्य 
कहातीहे और गाढी सुरा कादबरी कहातीहै, मिरके मण्डाद साहत काशञ्क वबंहई$ -+ 
नीचेकी रहीहई जगल कह्यातीट और बहुत गाढी नीचेकी शेण्डाकी संहिता क्षया म्लेके) सपपा- 
जोगा दोतीटे, डसको सेदक कहतेहें ४ | इस कीचडको दिभिः | ०५ ॥॥ 
पकाकर सारभाग निकाह लेनेपर जो गेहू, जी अथवा 
चावल आदिका फोकस शेप गहताटे, उसको सुराबीज हल वश विनय, | हे 
ओऔर किरावक कहतेंटें | ताडी अथबा खज्रीके रसका| कच ठुपसहित जीओका पानीम जो सघान किया; 
सन्धान करके जो सदिरा बनाई जातीहै," बह वारुणी|+ वेद त॒पीदक कहाताई । लुपरद्ित पक्के जीआका 


कहटातीट ॥ ९७-९९ || हर किया जाय वह सोवीर कहाताह । भूसीरद्धित 
कच्चे अथवा पक्के गेहओका जो सन जाय उस 
शक्तलक्षणम्‌ । वान किया जाय उसके 


आरनाल कहतह | आरनाठम सौवीरके सहशण गण हब ] 
कन्दमूलफलादीने  सस्नेहलवणानि च ॥ |डउडठके बडे और मड आदिका जो सन्धान किया जाय 
विनष्ठमभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते १०० |*६ काजिक ( काजी ) कद्दाती ह । मूछी और सरसों 


अभिष्यन्ते दवण आष्ठाव्य सन्धीयन्ते ॥ 26 2३ जो आचार करतेहें, उसको शिडाकी - 
हि 95. बट पु ६ २ ०५ ॥| ४ हु 
तल आर नमक डालकर जिस द्रवमें कन्‍्द, मूल और 


फल आदिका सन्धान करे तो वह द्रव झुक्त (सिरका )| , 2 जनक 
कहता ह ॥ १०० ॥ 
चुकलक्षणम्‌ । न्‍ 
भिनष्मम्ल्तां यात मे वा मधरहव: ॥ 
विनष्ट सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधीय- 


अथ धातूनां शोधनमारणविधिः । 
मारणयोग्यसुवर्णलक्षणम्‌ । 
दाह रक्त सितं छठ निकष कंकममभम्‌ | 


 - जल 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः 





'गोलकंश्र ततो रुद्धा शरावहठसम्पुटे ॥ 
त्रिशदनोपलैदंद्यात्पुटान्येव चतुर्दश ॥ 
निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः 
पुन ॥ ७॥ 
रुद्धा सवशख्रकुट्टिताचिक्षणमत्तिकया ॥ 
वनोपला-अरने उपले इति लोके । निरुत्य॑ 


तारशल्बोज्झितं स्निग्ध कोमल गुरु हेम 
सत्‌ ॥ १ ॥ 

सत्‌, उत्तमम्‌ ॥ 
तच्छेदे कठिन रुक्षं विवणे समर्लू दुलम)॥! 
दाहे छेंदे सित॑ रवेतं कषे - स्फुटलघु 
व्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 

.. जो सुवर्ण तपानेमें छाछ, काटनेमें सफेद, कसोटीपर |यत्पुननें जीवति ॥ - 


कसनेसे केशरके सच्ण,दीखलै, चाँदी तथा तेंबि करके रहित। जिसके बहुत पतले पतले पत्तर करलिये हो ऐसे सुवर्णसे 
स्निग्घ, कोमछ और भारी हो वह सुवर्ण उत्तम जानना । [दूना पारा छे दोनोकों नीबूके रसमें खरछ करके गोछा 
जो सुवर्ण सफेद, कठिन, रूखा, बुरे वर्णवाला, सल्सहित |बनालेवै उस गोलेकी बराबर गधक ले उसका चूर्ण करके 
पंतरोॉवाछा, तपाने तथा काडनेमें सफेद, कसनेमे भी |गोलेके चारो ओर छगा देवै और गोछा रखनेकी घडियामें 
सफेद हलका और चोट मारनेसे फठ्जाय ऐसा खुवर्ण भी छिडक दे | गोलेको शराव संपुटमे रख सपुटको दृढ- 


त्याज्य हैं || १ ॥ २ ॥ तासे कपरमद्दी करके सुखाकर तीस अरने उपलोकी अमिमें 


सुवणशोधनविधिः । रख देवे, सम्पूर्ण उपले बलकर-जब राख ञीतर होजाय 
 पत्तलीकृतपत्राणि हेश्नो वहौ प्रतापयेत॥ [तब उसमेसे निकाऊकर फिर तीस अरने उपलोकी अमिमें 
निषिश्ेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रेच काझिके ॥ [रख देवे । इसी प्रकार वारवार आम देकर चौदह पुट देव 


तो सुवर्णकी निरेत्थ भस्म होजायगी । प्रत्येक पुटमें ऊपर 


॥ ३ ॥ गोम़त्रे च कुलुत्थानां कषाये ठु- 
कहे अनुसार वारवार गधक देता जावे || ६ ॥ ७ ॥ , 


तथा त्रिधा॥ एवं हेस्नः परेषाथ धातूनां 5 दिनो वि 
शोधन भंवेत्‌ ॥ ४ ॥ सवणमारणस्य द्वितीयों विधिः। 
सुवर्णके पतले पतले पत्तर करके अभिमें तपात्नें, जब| काश्वने गलिते नाग॑ षोडशांशेन निक्षिपेत्‌ 0 
, छाल होजायें तब-तेलमें, छोछमे, कॉजीमे, गोमूजमे और | -चूणेयित्वा तथाम्लेन घृष्ठा कृत्वा तु गोल- 
कुल्थीके क्ाथम डालकर तीन तीन बार बुझावे तब सुवर्ण कम्‌ ॥ ८॥ गोलकेन सम॑ गन्ध॑ दत्वा 
युद्ध होताहै । अन्य धावुओंको भी इसी भाँति छड | चैवाधरोत्तरम्‌ ॥ शरावसम्पुर्ट घृत्वा 
कम जग पुटेद्विशद्धनोपलेः ॥एवं सप्तपुर्टहेंम निरुष्य॑ 


अशुद्धसुवणदोषाः 
बल सवीय्य हरते नराणां, रोगब्रजं 
पोषयतीह काये ॥ असौखझ्यकायेंव सदा 
सुवणमश्ुद्धमेतन्मरणञ्व कयोत्‌ ॥ ५ ॥ 


भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
अन्नापि पवंवद्नन्धः प्रदातव्यः ॥ 
सुवर्णकों गलकर उसमे सोरूहवोँ भाग सीसा डाले, 
पश्चात्‌” इस रसका बारीक चूर्ण करके नींबूके रसमे खर॒लू 


अशुद्ध सुबर्ण -मनुष्यौंके बल तथा वीर्यकों हरण करने- [कर गोला बनाले, गोलेकी बराबरहदी गधक लेकर उसका - 
वाला, अरीरमे अनेक रोगवर्ड्क, सर्वदा असुख ( दुःख) | जुण कर गोलेके चारो ओर लगा देवे और गोलेके रखनेके 


का कर्ता और झत्युको भी करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
.._' सुवणमारणविधिः । 
स्वर्णस्य द्विगु्ण सूतमम्लेन सह मदेयेत्‌॥ 
तद्गोलकसमं गन्ध निदध्यादधरोत्तरम्‌ ६॥ 
स्वणेस्य, अतितनृकृतपन्नस्य । गन्धम, 
गन्वकचूर्णम ॥ 
१६ 


पात्नमँ भी छिडक देवे। गोलेके ऊपर तथा नीचे दो घडि- 
यौंके सपुव्मे रख सपुग्को दृढतासे कपरमट्टी करके सुखा- 
लेवे, पश्चात्‌ वीस अरने उपछोकी अभ्रिमे रक्‍्खे इसप्रकार 
बारबार अभिकी सात पुट देनेसे सुवर्णकी भस्म होजाती है 
इसमें भी पहिलेके सहृण वारंवार गधक देता जाय2॥ ९॥ 





१ जो घी सुहागा आदि मित्रपचक डालनेसे भी नहीं जीवै॥ 






ः< । 
काश्चनाररसेर्पष्टा समसूतकगन्धयों: ॥ 
कजलींहेमपत्राणि लेपयेव्समया तया ॥ 
॥ १०॥ कांचनारतचः कर्कैग्रंपास्॒मं 
प्रकल्पयेत ॥ धृत्वा सत्संपुटे गोले घन्म्त- 
पासम्पुटे च तत्‌॥ ११॥ विधाय सन्धि- 
शोध च कृत्वा संशोप्य गोलकम्‌ ॥ वह 
खरतरं कुयांदिव दत्त्वा पुट्च्चयम ।। १२॥ 
निरुत्थ जायते भस्म सर्वकर्मस योजयेव्‌॥ 
काश्चवनारप्रकारेंण लांगली हन्ति काथनम्‌ 
॥ १३ ज्वालाम्खी तथा हन्यायथा 
हन्ति मनःशिला ॥ १४ ॥ 
पाया और गवक दौोने। समान भाग छेकर उसको 


भावमकाश; । 


| 












मारितस॒वर्णगरणाः । 
सवर्ण शीतल वृष्य॑ वल्यं गुरु ससायनम्‌॥ . 


स्वाहु तिक्तं च तुवर्र पाके च स्वाद पिच्छि- ' 


लम्‌ ॥ १७ ॥ पवित्र बूँहर्ण नह्ये मेंथा-* 


६ - 


लय 


स्मृतिमतिप्रदम ॥ हद्यमायृष्करं कान्ति- ' 


वाग्विश्ृुद्धिस्थिरत्वकृत्‌ ॥ विवद्धयक्षयों- 


न्मादत्रिदोपज्वरशोपजित्‌ ॥ १८ ॥ 
वृष्यं बपाय काम॒काय हितम्‌ ॥ 
मारा हुआ सोना-ओीतल, द्रप्य ( कामी शुण्योकों 


ट्तिकारी ), बछठायक, भारी, इृद्धता तथा रोगनाश्चक, 


मथुर, कठवा, कसल्य, पाक मधुर, पिच्छिछ ( गिल- 


गिला ), पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रोफी हितकारी,सेथा तथा 


है ६. स्मरणशाक्िवर्द्धक, 'बुद्धि तथा बलको बढानेवाला, दृद्वों , 
कचनारके रसमें मकर कजली करले, फिर स॒वर्णकी / ८ 


, आयुर्वद्दक, कान्तिकारक, वाणीकों छद्द करनेव्राल्य, 


चरावर कजलीको सवर्णके पतरोंपर लेप कर देवे, पश्चात्‌ / अर्थात्‌ हकलाना मिनमिनाना आदि दूर ऊरे) स्थिरता- 


कचनारकी छाकको बारीक पीसकर उसकी ठो मूृपा बनावे 
उनके वीचमें सोनेके पत्तर रखके मद्दीसे बद कर देव, 
फिर सद्दीकी मूपामे रुख दोनोंके मुखकों कपरमद्रीसे भी 
भाँति बद करदेवे और सुखाकर अल्यन्त तेज आम देव, 
इसप्रकार तीन संपुद देनेसे सबर्भकी निरुत्थ भस्म हो- 
जातीहँ, इस भस्मको सर्व रोगोंपर देवे | जिस प्रकार 
कचनार मुवर्णको मार ठेताहै, तेसेही कलियारी, हुलहुल 
तथा मैनसिल भी सुवर्णको भार देताई ॥| १०-१४ ॥ 
. झवर्णमारणर्य चतुर्थों विधिः.। 
शिलासिन्द्रयोश्वृण समयोरफकदुग्धकैः ॥ 
सप्तवा भाषनां द्याच्छोपयेच्च पुनःपुन। ॥ 
॥ १५ ॥ ततस्तु गलिते हेमप्लि कर्को$ये 
दीयते समः ॥ पुनर्थमेदतितरां यथा 
करकी विलीयते ॥ एवं वेलात्रयं दद्या- 
: क््कर्क हेममृतिभवेत्‌ ॥ १६॥ 


मैनसिल और सिन्दूर दोनों समान लेकर इनका चूर्ण 








कारक और स्थावर तथा जगम इन दोनों प्रकारके विष, 
क्षय, उन्‍्माठ तीनों दोप, ज्वर तथा ओपकी नट्ट ऋकर- 
है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


अशुद्धसवर्गदी पा: । 
असम्यहमारित स्वर्ण बल वीय च नाश- 
यत्‌ ॥ करोति रागान्धृत्युं थे तद्धन्याय- 
ततस्तत३ ॥ १९ ॥ 


मलेप्रकार नहीं माराहुआ सोना-प तथा वीर्यनाग्रक, 
को कप और | हि हे 
रोगेको उसजत्र करनेबाल्य जार सृत्युटायक हे, इसकारण 
सुवर्णकों बडे यत्नसे मारे ॥| १९ ॥ 


अथ घात्वादिमारणोपयुक्तान्पुट- 
प्रकारनाह। 


ग्रह ६ अल 


करके आकके दूधमें भावना देकर सुखा लेते, इस प्रकार 
जया डुखाकर सात भावना देनेके पीछे गलाये हुए, सुब- 
जम सोनिकी बरावर ही कल्क डांडे | कल्क डालनेके 
पीछे अभ्रिम रखके वमावै कि; जिससे कल्‍्क जल जाय 
दपऊा आकार तीन वार सेनशिठ और सिन्दरका कल्क 
डाडनेसे सुबर्ण मर जातादे | १५ | १६ ]| 


हबेत्‌ ६ २० ॥ गम्भीरे विस्तृते कुण्डे 
द्विहस्ते चतरखके ॥ वनोपलूसहस्रेण 
परिते पुनरौषधम्‌ ॥ २१॥ कोष्ठे रुद्धा 





__न्‍न्‍तीतेन+ 


मम 


लोहादेरपुनर्भावस्‍्तहुणत्ब॑ गुणाव्वता या 
सलिले तरणं चापि तत्सिद्धिः घुठना-: 


खण्डस्‌ १, | _ ; भाषाठाकासमेंतः का (४०३३ 





पयल्नेन गोविष्ठोपरिधारयेत्‌ ॥ वनोपल-- | छोहादि धाठुपर अम्निके पुट देनेसे फिर वह घाहठु 


'सेहसाद्ध कोष्ठिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ २२॥ [जावत नहीं होती, रखे रहनेपर उसमे आधिक गुण आते- 
वहिं विनिक्षिपेत्तत्र महापुटमिति स्मू- | अर वह धाठ़ पानीमे तैरतीह, ये सिद्धि छुददेनेले 


'ज्तम्‌व २३ ॥। होतीहें, दो हाथ ऊँचा और दो हाथ चौडा चौकोर गड्ढा 
प्तम्‌ - खोदकर उसमे एक हजार अरने उपले भरे, पश्चात्‌ 


न्कोएं जिस सृन्मू ह ८. ५... ओषधिको मद्यीकी मूपासे रख यत्नपूर्वक कपरमट्टीसे बद 
कोष्ठ ली | गोविष्ठ गोबर के लोके॥ करके उस गड़ढेमे रखदेवे पश्चात्‌ ऊपरमे पॉचसी उपले 
सपादहस्तमानन कुण्ड निम्न तथायतें ॥ . उसके ऊपर चिनकर अभि छगादेबै इसप्रकार करनेको 
_'वनोपलसहस्तण पूर्ण मध्ये विधारयेत्‌ | सहापुट कहतेहैं | सवाहाथ गहरा और इतनाहीं ला 
- .! २४७ ॥ पृटनदव्यसंयक्तां कोप्ठिकां चौकोर यड्ढः खोंदकर उसमे पॉचसों अरने उपलछे भर- 
' मद्रितां मखे॥अथारधानि करंडानि अधा- दिखे पीछे जिसमें औषधि रक्खी हो उस मूपाका मुख बद- 
-न्यूपरि 'निक्षिपेत्‌ ॥ एतद्॒जपुर्ट प्रोक्ते [करके कपरमट्ीकर उस गड्ढेमें रखकर ऊपरसे और पॉच- 
खुयात॑ सर्वपटोत्तमम ॥ २५ ॥ सो उपले रखकर अम्नि छगा देवे, इसप्रकार करनेकी 
* गजपुट कहँतेह, यह गजपुट सम्पूर्ण पुझेमे उत्तम है। 
-. हस्तश्व॒तुर्विशत्यडग्रलममाणः स सपाद्‌ छोटी अगुलिको छोडकर थाकी सब अंग्रुल्योकों मींचकर 
'तेने त्िशदडगलप्रमाणे नेत्यथं; । अत एचो- [मद्दी वेधलेवे, ऐसे एक हाथके गड्ढेंसें उपछे भरकर 
क्तम--- है उसके बींचमें मूप्रा रखके अभि ढेढेवे इसको वाराह पुट 
कहतेह | एक बरिलस्तके लवे चोडे गड़ढेमे उपले भरकर 
साधारणनरांगुल्या त्रशद्गुलकी गज: २६ [मध्यम मृप्रा रख आमि देवै, उसको कौक्कुट पुठ कहतेहें | 
डात गजपुटस्‌ ॥ ल्‍ किसीका मत ऐसा है कि-सोलछह अगुलरूके गइडेसे उपले 
अरलिमान्के कुण्डें पुर वोराहम॒च्यते ॥ भरकर उपरोक्त विधि करें उसको कौक्कुट घुट कहतेई 
वितस्तिमान्नके - खाते कथित कौक्‍्कर्ट [इढेमें आाठ उपले भरकर बीचमे मूपा रख आम देवे 
युटम्‌ ॥ २७॥ मी - “इसको विद्वान्‌ पडित छोय कपोत पुट कहतेहँ | गोशालके 
के भीतर गायोके खुरोंसे कतरेहुए, गोबरको सुखाकर जो चूर्ण 
अर॒लिस्त निष्कनिष्ठेन मुपष्टिनेत्यमरः । होताहै उसको गोबर कंहतेहैं, यह गोबर पारेके सिद्ध कर- 
निःसतकनिष्ठ या मष्ठयोपलाक्षितों हस्तो९२- नेममें उत्तम है । बडे पात्रमे गोबर भरकर उसके बीचरमें 
बलारेत्यथ। .॥  -. * ह मृष्रा रखकर अभिदेवे, इसको गोबरपुट कहते हैं, पारेकी 
| “भस्म करनेमें यह गोबर पुद उययोगी है, ऐसा विद्वान 
:.. षोडशॉग्रलके खाते कस्याचित्कौक्कुट्ट पुटम॥ |विद्योने कहाहै ।, बडे पात्र भूसा भर उसके वीचमे मूषा 
' यप्पुटं दीयते खाते हष्ठसंख्यैबेनोपल्ले। [एखकर आम छगादेवे और पात्रका मुख बद करदेंवे उस- 
॥ २८. ॥ कपोतपुटेमेततु कथित पुटप- | गोड उद कहतेई ॥ २०-३१ ॥| 
- डितेशागोष्ठान्तगोंखुरक्षण्णं शुष्क चूर्णित- |... _ अथ यंत्रविधिः। 
5 गोमयम्‌ ॥ २५॥ गोवर तत्समाखझ्यातं॑ | भाण्डे वितस्तिगम्भीरें मध्ये निहित- 
वरिष्ठ सससाधने ॥बृहद्भाण्डस्थितैर्यत्र गो- | कृषिका । कृपिकाकण्ठपर्यन्तं वाहुकामि- 
वरेदीयते पुठम्‌ ॥३०॥ तद्गोवरपुर्ट प्रोक्के पत्ता 
मिपग्मि; सूतभस्मनि ॥ बृहद्धाण्डे त॒ष (१ ) चोवीस़ अगुल प्रमाणको एक हाथ कहते हैं, “तो 


सवा हाथ ३० अगुल हुवा इसपर अन्यग्रथका प्रमाण है किं, 
5र्ण मध्य झूषां विधारयेत्‌ ॥ क्षिप्त्वामें धारण मनुष्यके ३० अगुलकों गज कहते हैं, इससे तीस - 


सुद्गरयद्वाण्ड तद्घाण्डछुटमुच्यते ॥ ३१ ॥ | अगुल छवा चौड़ा ऊचा गजपुट होता है । 


(४०४ ) भावप्रकाशः । [पुन | 
5 । 
श्र पूरिते ॥ ३२ ॥ भेपज कूपिकासंस्थ | ज्म्वालयेदम यावप्रहरपंचकम ॥ रेट ॥ 
वहिना यत्र पच्यते ॥ वाहकायन्त्रमेतद्वि | स्वांगशीत॑ तते यन्त्राद गहीयाहसमन < 
यन्ततन्त्रबुधः स्दृतस्‌ ॥ रेरे ॥ तमम्‌ ॥ विद्याधराभिय यन्त्रमेतत्तज्ैर « / 
बाहुकायत्र-एक विरूस्त चौंडे पात्रम सीसी रसकर| 5 लत, ॥ ३५% ॥। ल 
और सीसीसे बाहरकी खाली जगहमे गलेतक रेता भर- 


७ | विद्यावरबत्र-एक होडीमे पारा भरकर उस हॉटीके 
देवे, फिर पात्रके नीचे अमि छगाकर उस शीगीकी ओऔ- विद्ोपरयत-न के डे टीम पर मखा उसे हा 


मुखपर बटे मुखक्री दसरी शॉटी थे, पहिली 
पविकों पकावे, इस यत्रको विद्वान 'बाछकायत्रः कहते- पटक कि ४ रे 
हैं ॥ ३९ ॥ ३३ ॥ ु मद्दीते घद करदेवे और ऊपरकी हॉटीम पानी भरदेवे, -. 
निबद्धमोषध सूर्ते्नेजें तत्रिगुणाम्बर।रस- फिर चूल्हेपर चढाकर पॉच प्रहरतक शसावधानतासे आगे (' 
पोटलिकां काप्ठे द्॒ं वद्धा गुणन हि ॥ बाले, पश्चात्‌ अमि शीगछ होनेपर ऊपरकी हॉडीकी तली-, 
॥ १४ ॥ सन्धानपर्णकुम्भान्तःखावलंवन- [मेसे पाया छठ छेव, इस उत्तम पारेकों पद्वण करे, इसको ', 
सन्धितम्‌ ॥ अधस्ताज्ज्वाल्येदमि तत्तदु- [विद्यात्र यत्र कहतेदई ॥ ३७-३९ ॥ २2 
क्तकमेण हि ॥ दोलायंत्रमिदं प्रोक्त स्वेद- | वाहुकामिः समस्तांगं गतें मूपां रसान्वि- - 
नाझुयं तदेव हि ॥ ३५ ॥ ताम्र ॥ दीेपलेः संबृणयाद्यन्त्रं मधरना- 
दोलायन्त्र-ओऔपधिको भोजपत्रमे बॉयकर और भोज-। मंकम ॥| ते 
पतन्नके ऊपर तिहेरा वस्र बॉधके पोटछी करलेवे, इस पोट- 
व्लीको एक लकडीके बीचमें डोरेसे लगकती हुई बेंधि 
पश्चात्‌ कॉजी आदि सधित पदार्थेसि भरी हुई हॉडीर्मे 


भूधरयत्र-जिसमें एक छोटा गइढा कराहो एसा एक 
बडा गइढा करके उस छोटे गटढेमे रेत बालू भरे उसमें 
जिसके भीतर पारा भराहुआ हो ऐसी भूप्रा अथवा होंदी ' 
उस ल्टकादेवे लकड़ी अय्का ब पर दर ह न 
हि पटक लटकादेवे और कक हक ...  रिखकर बडे गडटेमें जलतेहए उपले भग्देवे इसको भवन , 
देवे । हॉडीके भीतर वह पोयली ब्रीचवमे लटठकती हुई कर बे 


पक >* रियत्र कहतेह ॥ 
रखे और हॉर्डीके नीचे उसी प्रकरणमे कहे हुए, 


अनुक्रमसे आम बाले, ये दोलायत्र कहाताहै, दोलायत्र- यन्त्र उमसुसंज्ञ स्यात्तत्स्थास्यो मंद्विते मुखे४ हर 
को कोई स्वेदनयत्र भी कहतेह ॥ ३४ ॥ १५ ॥ डमसूयेत्र-एक हॉडीके ऊपर दूसरी हाडीकी स्डल्टी 


4० 0 8 करके रक्‍्खे, पश्चात्‌ दोनोंके मुखकी संघिये वद करेंगे, 
साम्दस्थालीमुखे बद्धे वस्त्र स्वेय॑ं निधाय इसको डमल्यत्र कहतेहे | ४० ॥ 


ज्॥ पिधाय पच्यते यन्त्र तद्चन्त्रं स्वेदर्न 


स्मृतम ॥ २६ ॥ , मारणयोग्यरजतलक्षणम । हर 
3५६ हे ग़ [4० स्निग्धं ५ रे दर &. 
स्वेदनयत्र-हेंडीम पानी भरके आर ऊपर मुखपर वस्त्र जे तक थे रद श्वेत दाहच्छेदघनक्षमम्‌॥। 4 


बॉधकर उस वस्तयै वाफ देनेकी औपबिको रख उसके। (हित स्वच्छ तार नवगरुर्ण डभ- - 
ऊपर ढकनी ढकदेवें और नीचे आम्रि जलादेवे, ये स्वे-| 70 । ४१॥ 
दनयत्र कहाताह १३६ ॥ | भारी, स्निग्घ ( चिकन ), कौमल, सफेद, दाह, छेद 


का 0०३०) न तथा घनकी चोटकों सहन करनेवाली, सवर्णादे करवे 
अथ स्थाल्यां रसे क्षिप्त्वा निदध्यात्तन्मुखो- राइते जोर खच्छ, इन मयुणों शुक्त जो चोंदी हो 


परि॥ स्थालीमूध्वेसुसों सम्यडनिरुध्य -|उत्तम और मारने योग्व है॥ ४१ ॥, # हे 
महुम॒त्तया ॥ २७ ऊध्वेस्थाल्यां जल अयोग्यरजतलक्षणम । । 
दप्ला चूल्स्यामारोप्य यलत/अधस्ता- | कठिन॑ कृत्रिम रुप्त॑ रक्त पीतदल॑ लूघ ॥. 


खण्डमू १] भाषाटीकासमेतः | (४०५९) 





'दाहच्छेदघननेष्ठट रूप्य दुएं प्रकीर्ति- - [८ देवे इसप्रकार चौदह युठ देनेसे चॉदीकी मस्म होती 


_ तम्‌ ॥ ४२ ॥ है ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
जो चेंदी-कठोर, वनाईहुईं, रूक्ष, लाल-पीले पत्त- रजतमारणस्यापरो विधिः 
-रवाली, हलकी, तपानेसे अथवा काटनेसे फट जाय, वह | स्नुहीक्षीरेण संपिष्ठं माक्षिकं तेन लेपयेत्‌॥ 
चोँदी दुष्ट कहीहे ॥ ४२.॥ तालकस्प प्रकोरेण तारपत्रस्य बद्धि- 
- रजतंशोधनविधि! । .__ - | मान्‌ ॥ पुटेच्चतुर्दशपुटैस्तारं भस्म प्रजा- 
पत्तलीकृत॑पत्राणि तारस्यात्री प्रतापयेत्‌॥ | यते ॥ ४८ ॥ 
निषिश्वेत्तप्तप्तानि तेले तक्रे च कांजिके ॥ उपरोक्त हरतालके सहदश-सोनामाखीको थूहरके दूधसे 


॥ ४३ ॥ गोमूत्रे च कुलत्थानां कषाये च खिल करे, पश्चात्‌ सोनामाखीस तिगुनी चादीके पत- 
त्रिधातिधा ॥ एवं रमतपन्नाणां विशुद्धिंः [रोपर इसका प्रढेप करै, फिर इन पतरोको मूषराम रक्‍्ख 
संप्रजायते ॥ ४७४ ॥ कपरमद्दीकर तीस उपलोकी अभ्िसे पुठ देवे, आम्ि 
ज्वॉदीके पतले पतले पत्तर करके >प्िमं तपावे और शीतल होनेपर निकाछले, फिर सोनामाखीका अलेप 
तपा तपाकर तेलेमे, छॉछमें, कॉणीमें, गोमून्मे और [करके कपरमझीकर अग्िके पुठ देव, इस प्रकार चौदह 
कुल्थीके काढेमे बुझावे, इसप्रकार तीन तीन वार बुझा« [पुठ देनेते चादीकी भस्म होजाती है || ४८ ॥ गे 
नेसे सम्पूर्ण प्रकारकी चोदी झद्ध होजाती है ॥४३।॥४४॥ -मारितरजतग॒णा; | 


अशुद्धरजतदोषः । 
रूप्य॑ त्वगद्ध प्रकरोति ताप॑ विबन्धक॑ रौप्य शीत कपायं च स्वादुपाकरसं 
वीयेबलक्षय्य च ॥ देहस्य पुष्टि हरते तनो- | मे ॥. वयसः स्थापन खिग्ध लेखर्न 
ति रोगांस्ततः शोधनमस्य कुर्यात्‌॥४५॥ | पर्न्तिजित्‌ ॥ प्रमेहादिकरोगांश्व नाश- 
बिना झुद्धकरी हुई चॉदी-अरीरमे ताप करनेवाली,, 3! पराद श्ुवस्र ॥ ४5 ॥ 
मलबधकारक, वीय तथा बलनाशक, शर्रस्‍्की पुष्टठताको चादी-शीतछ, कसेली, पाकमें तथा रसमे मधुर, 


नष्ट करनेवाली ओर रोगोंकों उत्पन्न करनेवाली है, इस दस्तावर यौवनकों स्थिर करनेवाली, खिग्व, लेखन 
कारण चॉदीको शुद्ध करना चांहिये || ४५ ॥ वात तथा पित्तनाशक और प्रमेहआदि रोगोंको शीमर नष्ट 


श्लमरणनि करनेगली है ॥ ४९ ॥ 
थेः । है नर 
' भागेक तालक॑ मर्ब्न याममम्लेन केन- |. मारणयोग्यताश्नलक्षणमन्‌ 
चित्‌ ॥ तेन भागचरय॑ तारपत्राणि परिले- | जज से गरा खिग्य शुह वन पस व्‌ 
पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ धृत्वा मूषाषदे रुद्धा लोहनागोज्झितं ताम्र मारणाय प्रश- 
पुदे त्रिशदनोपलकेः ॥ सम्नद्धत्य पु]नस्तालं हि हा 5० ॥| कल सर पिता को 
दत्त्वा रुद्धा पुटे पच्ेत्‌ ॥ एवं चतुर्दश्ञ- तांबा जपा ( ग़ुडहर ) के फ़ूलके सहृश कातिवाला, 
ख्िग्घ, मारी, घनकी चोट सहन करलेवे और लोहा 
इटैस्तारं भस्म प्रजायते ॥ ४७॥ -: तथा सीसा आदि रहित हो वह तॉँवा मारणकार्यमें उत्तम 
5 ० हरतालको एक प्रहरतक किसी कहा है || ५० ॥ 
ख ब्र्आ रसमे खरल करे, पश्चात्‌ उस हर- 
तालको तीनमाग चॉंदीके पतरॉप॑र प्रलेप करे, फिर इन। , , अयोग्यताश्रलक्षणम्‌ | 
पतरोको मूपांस रख कपरमदीकर तीस उपलोकी अभिमे| रण रुक्षमतिस्वच्छ श्वेत॑ं चापि घना- 
रक्लले, अमि गीतऊ होनेपर निकाछछे और फिर नींबूके। सहम्‌ ॥ छोहनागयत॑ चेति शुल्ब दुष्ठ 
रसका घोट हुआ हरताल लेपकर कपरमद्गकर अम्रिकी। प्रकीतितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


हि 


(४०६ ) 


भावषकाश।: । 


कि 


[ परे. 
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प्रो तोबरा-काछा, रखा, अल्न्त स्वच्छ, सफेग। तम॥ धृत्या तहोंलक॑ भाण्डे शरावेण! 
घनकी चोटकी न सहनेवाला और लोहा वथा सीसे।| ऋ्य रोधयेत्‌॥ ५% ॥ वालुकामिः प्रप- - 


सहित हो वह तॉबा अयोग्य जानना | ५१ | 

हि ताम्रशोधनविधिः | 
पत्तलीकृतपत्रनाण ताम्रस्यामा प्रताप- 
येत्‌ ॥ निषिश्वेत्तपतप्तानि तेले तक्रे च॑ 
काझिके ॥ ५२ ॥ गोमूत्रे च कुलत्थानां 
कपाये च त्रिधात्रिधा ॥ एवं ताम्रस्य 
पत्राणां विशुद्धि! सस्मजायते ॥ ५३ ह॥ 
एको दोपषो विष ताम्रे खशुद्धेष्टो भ्रमों 
वमि; ॥ विरिकः स्वेंद उत्केंदो मर्च्छा 
दाहोरुचिस्तथा ॥ ५४॥ न विपं विप- 
मित्याहुस्ताम्रन्तु विपमुच्यते ॥ एको 
दोषो विष ताम्र त्वष्टो दोपा। प्रकी- 
सिता। ॥ ५५ ॥ 


याँथ विश्वतिलवणाम्डमि: ॥ दत्वा भाण्ड- 
मुखे म॒द्रं ततर्चछनथां विपाचयेत्‌॥६०॥ 
क्रमवृद्धथाटिता.. सम्यस्यावद्यामचतु-- 
एयम ॥ स्वांगशीतं समुद्धत्य र्देवच्छूल 
रणद्रवे/! ॥ ६१ ॥ यामेक्क गाछक तन 
निक्षिपेच्छूरणोदरे ॥ मृदा लेपरत कर्ते- 
व्यः सर्वतों3हस्मप्ठमात्कर ॥ ६२ ॥ पाच्य 
गजपुटे क्षिप्त मृतं भवति निश्चितम्‌ ॥ - 
वमने च विरक॑ च श्रम॑ कृममथारुचिमा' 
विदाई स्वेठ्म॒त्केंद न करोति कदा-, 
चन ॥ ६३॥ ।, 
तोबेके स८म पत्र करके तीन दिन पर्यन्त नीबूऊे 
स्वेंद देव पश्चात्‌ खरहमें डालकर इससे चौथा 


तांब्रेके पतले करेहुए कथ्कवैधी पतरोकी अभ्िमें तंपावि| भाग पाग डालकर एक प्रहरतक सरल करे किर पत्नेकों 
तपा तपाके तेलमे, छॉँछमे, काजीमे, गोमृत्रमेँ और कुछ- निकालकर एक प्रहरतक नींबूके रसमे खरल करे और 
थीके काढेम बुझावे, इसग्रकार तीन तीन वार करनेसे दने गन्धक्से लेपन करके गोलठ्य करडेने, पश्चात्‌ मछेछी 


ताबेके पत्तर शुद्ध होजतेहें । बिपमें तो केवल एक 
ही दोप है, परन्तु अशुद्ग ताबेमे श्रम, वमन, विरेस्चन, 
पसीना, उत्केद ( उकछाहट ), मूच्छा, ठाह और 
अरुचि, ये आठ दोप हट | जिसको विष कहने हैं, वह 
विप नहीं है, वास्तवम ताबाही बिप ह, क्योकि 
विपमे तो एकही ढोंप है और ताबेमे आठ-दोप 
हैं॥ ५२-५५ ॥ हू 
.. ताम्रमारणविधि: । 

सूक््माणे ताम्रपत्माणि कृत्वा संस्वेदय- 

दुध। ॥ वासरचयमस्लेन ततः खल्े विनि- 

क्षिपेतू ॥ ५६ ॥ पढदांश सूतक॑ दत््वा 

याममम्लेन मदेयेत्‌ ॥ तत उद्धत्य 

पत्राणि लेपयेद्‌ द्विगणेन च ॥५७ ॥ 

गन्धकेनाम्लपृष्ठन तस्य कुर्यात्ष गोल- 

फेम ॥ ततः पिष्टा च मीनाक्षी चांगेरी 

वा पुननवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

५ चतुष्पत्नाम्ला लोनिकामेदः ॥ 
5० वहिगोंले लेपयेडयडशुलोन्मि- 


३ 


अश्रवा चापतिया नॉनिया, वा पुनर्नवाकों पीसकर उसके 
कल्कको गोलिपर दो अगुरू मोठा वेप देखे, फिर इस 
गोलेको पानसे रस शेप भागकफों बराल्से भरकर ऊपग्से 
शराब ढक देख, पश्चात्‌ मुखको राख और लंवणसे बन्द 
कग्के चूल्टेपर चढावे और अनुक्रमसे बढ़ाते २ चोर 
प्रहर तक ऑँच देवे, आग शीतल होनेपर उसमेसे 
तावा निकालले, पश्चात्‌ एक प्रहरतक यूरन कन्दके रसमें 
खरल करे, खरल किये हुए, तात्रेका गोला करके उसको 
सरन कन्दके पेट्मे रक्खे, उसके ऊपर एक अँगूठा प्रमाण 
मद्यीका ग्लेष करके तुरन्त गजपुण्मे पक्रावे तो अवश्य 
ताव्रा मरतायगा । इस प्रकार मराहुआ ताँप्रा कदापि 
वमन, विग्चन, भ्रम, गछानि, अरुचि, दाह, पसीना, 
अथवा उत्केंद नहीं करताहै॥ ५६-६३ || “ 
मारितताम्रगुणा: । 


ताम्न कपाय॑ मधुरं सतिक्तमम्लअ पाके 
कं सारक चे ॥ वित्तापह छ्लेष्महरं थे. 
शीत तद्रोपणं स्याकृष लेखन च ॥ ६४॥ 
पाण्टूदराशेज्विरकुष्ठकासश्रासक्षयान्पीन- _ 


. खण्डमू १,.] : -/..... भाषादीकासमेत३। ( ४०७ ) 





समम्लपित्तम ॥ शो कृमीझ्यूठमपा- |. - वंगशोधनविधिः । 

करोति प्राइबंधा बृंहणमस्पमेतत्‌ ॥६५॥ भागी सती च गलितो तो निषेच 
दोषों दि . » -। वड़नागो पभ्रतप्तो च गलितों तो - 

एको दोषो विषे ताम्ने त्वसम्यडःमारिते मे 


मम रा येत्‌॥ त्रिधान्रधा विशुद्धिः स्यादवि- 
ई || है म्रच्द्धा छ का 
रेको न गा: हे दुग्बेईपि च चिधा ॥ ७० ॥ 


_“रेक; विरेकः ॥ ला, _ निषेचयेत्तेलतककाझिकगोमृत्रकुलत्थका- 
माराहुआ ताँवा-कसैला, मधुर, कडवा, खट्टा, पाकम [थेंड॒ प्रत्येक त्रिधा त्रिधा ततो$कैदुग्घे- 

- चरप्रा, दस्तावर, पित्त तथा कफनाशक, शीतल, रोपण, पिन्रिया ॥ 

- हलका, छेखन और पाण्डु, उंदररोग, बवासीर, ज्वेर, 

: कोढे, खॉँसी, ब्वास, क्षय, पीनस, अम्लपित्त, सूजन, 

कृमि तथा घूछ, इनको नष्ट करेहे । पण्डित कहतेहें 

- कि-ताँबा अल्प पृष्टिकारक है | विंप्मे तो एकही दोष 


५2७ 


- ,है, परन्तु-मलछी भांति नहीं' मारे हुए; तविमें दाह, पसीना, 


रंग, सीसेको तपावे और गछा गलाकर तेलमे, छोछमे, 
कॉजीसे, गोमून्रमें और कुलथीके क्वाथमें तीन २ बार 
बुझावे, पीछे आकके दूधमे भी तीनवार बुआवे, इस प्रकार 
करनेसे दोनोकी झुद्धि होजाती है || ७० ॥ 


अरुचि, मृच्छी, ग्छानि,-विरेचन,वमन और भ्रम ये आठ वंगमारणविधिः 
-दोप रहतेहें ॥ ६४-६६ ॥ मत्पात्रे द्ाविते बड़े चिथ्राश्वव्थतवचोरज:॥ 
की वगस्वरूपमस्‌ । क्षिप्वा वड़नचतर्थाशमयोदव्यां प्रचाल- 


बड़ च गिरिज तन्च खुरक मिश्रक॑ | यैत्‌ ॥७१॥ 


-हिधा ॥ तयोस्तु खुरक -सअ्रष्ठ --मश्रक चिथ्वा तिन्तिडी । रज) चूर्णम्‌, अयोदर्वी 
: त्वाहंत मतम्‌ ॥ ६७9 ॥ [ लोहहाता ]॥ 
: बंंग ( रंग ) पर्वतमे होतीहँ और उसके खुरक तथा 
श्रक ये दो भेद हैं | इनसे खुरक उत्तम है और मिश्रक तता द्वियाममात्रेण वद्भभस्म श्जायत ॥ 
अंहितकारी है| ६७ ॥ ' : | अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वाम्लेन विमदे- 
अशुद्धवंगदोषा।। . . _- | येत्‌ ॥ ७२॥ ततो गजपुदे पक्का पुनर- 
- बड़े विधत्ते खल झद्धिहीनमाक्षेपकम्पी | स्लेन मर्देयेत्‌ ॥ तालेन दशमांशेन याम- 
च किलासशुल्मी ॥ -कुप्ठानि शूल किल | मेक तत* पुदेत ॥ एवं दशएुंटेः परक्क वह 
 वातशोथ पाण्ड प्रमेहश्य भगंदरथ ॥ | भवति म।रितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
॥ ६८ ॥ विषोपम॑ रक्तविकारबून्द | मद्ठीके पात्रम १ ।एहुए रॉंगमे रॉंगसे चौथा भाग इमली 
क्षयश्र कृच्छाणि कफज्परथ। मेहाश्मरी- [तथा पीपलकी छालका चूर्ण 0258 करछीसे दो 
_ विदधिसुष्करोंगान्नागोईपि- कुयोत्तथिता- झतक घोटें, इस प्रकार करनेसे रॉगकी भत्म होगा 
न्वकारांन ॥ ६९ ॥  : तीहे पश्चात्‌ उस भस्मरमें उसकी बरात्रर ही हरताल डालकर 
ऐ फिर नीबूंके रसमें खरे करै, पश्चात्‌ उसको अम्निके 
विनां शोधाहुआं राग-आशक्षिपकवात, कम्पवात, गुल्म; गजपुटमें पकावै, फिर दर्वों भाग टरताछ डालकर 
किलासकोढ, कोढ, झूछ, वातसबधी सूजन, पाण्डु, प्रमेह नीबूंके रससे खरलकर एक पहरतक मर्दन करै और 
भगंदर, विपके सहण भयकर अनेक रुधिरसम्बन्धी गजपुट्म पकावे, इसप्रकार दशपुट देनेसे रंग भली- 
विकार, क्षय, मूत्रकुच्छु, कफज्वरः पथरी, विद्रधि और तिआरजतोर ै 
अडकोपोके रोगोंकों उत्पन्न करैहे | सीसाभी जो मेलीं ४2 2 
आँते गोधाहुआ न हो तो बह भी: इन सर्व विकारोंको . मारितवंगगुणाः । 
उमा करवाई ॥ 2८.५ वे लघ सर रुक्षे कुष्ठं मेहकफक्रिमीन्‌॥ 


भावप्रकाश* 





निहन्ति पाए्डु सश्वास नेव्यमीपत्त॒पित्त- 
लम्‌ ॥ ७४ ॥ सिंहो गजाघ॑ ठ॒ यथा 
निहन्ति तथेव पड़ोखिलमेहवरगंम्‌ ॥ 

स्य सोझूुय प्रबलेन्द्रियत्व॑ नरस्य पुष्टि 
विदधाति नतूनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


बग-हलकी, दस्तावर, रूश्न, नेत्रोंकोीं हितकारी, 
किंचित्‌ पित्तकारक और कोढ, प्रमेट, कफ, कृमि, पाण्डु, 
तथा श्वासको नष्ट करेंटे | जिसग्रकार सिंह हाथियोक्रे 
झुण्डको नष्ट करदेताहै, तिसी प्रकार वगकी भस्म सम्पूर्ण 
प्रमेहोकोी नष्ट करतीहे, देहभ सुख उत्पन्न करती ६, 
इन्द्रियोंको बलवान्‌ करतीहे और मनुप्यक्े शरीर निश्चय 
युटि देतीदे || ७४ ॥ ७५ ॥ 
जददस्वरूप गुणाश्र । 

जशवदं गिरिज तस्य दाषा; शोधनमारणे॥ 

वड्चस्येव हि वोद्धव्या गुणांस्तु गणयाम्य- 

थ॥ ७६ ॥ जशदं च सरं तिक्त शीतल 

कफपित्तहत्‌ ॥ चद्चष्यं परम मेहान्पाण्डुं 

धासशञ्र नाशयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अमभिकी बत्तीस पुद ठेनेते 
होजाती है || ७९ ॥ 
अपरो नागमारणावेधिः । 
अश्वव्थचिथ्रालवक्चू्ण चतुथशिन निक्षिप- 
तू ॥ म्रत्पात्रे विहतो नागो लोहदव्यों 
प्रचालित।) ॥ ८० ॥ यामकन भवेद्गस्म 
तत्ुल्या स्पान्मन।शिला ॥ काश्नलिकेन 
द्ववं पिष्ठा पचेद्रनपुटेन थे ॥ <१ ॥| 
स्वाज्रशीत पुनः पिष्ठा शिललया काज्लि- 
केन च ॥ पुनः पचेच्छरावाभ्यामेव 
पष्टिपृंटर्मीति! ॥ ८२ ॥ मु 
मद्यैके पात्रम जीगेकों गलाकर उनसे शीतेसे चौथा 
भाग पीयलकी तथा इमलीकी छाल्का चूर्ण डालकर लेहे- 
की करछींसे एक प्रहरतक चढावे तो झीशेकी भस्म 
होजाती है । उस भस्मकों बरावर मैनशिलकों कॉजीम 
पीसकर गजपुट्मे पकावे, जब आमि गीतल होजाय तब 
फिर उस भस्मकों तथा मर्नाशलकों कॉजीस पीसकर 


जस्ता पर्वतम होताहे | जस्ताके दोप, शोधन और गजपुरमें पक्रावे, टसप्रकार अम्रिक्ती साठपट देनेसे आीमा 


सारण, रॉगके सद्गही जानने | अब जस्तेके गुण कहताहूँ 
जत्ता-दस्तावर, कडवा, जीतछू, कफ तथा पित्तनाशक 
नेत्रोंको अत्यंत द्वितकारी और प्रमेह, पाण्डु तथा श्वासको 
नष्ट करेहे || ७६ ॥ ७७ ॥ 
नागशोधनविधि: । 
तस्य साहजिका दोषा रदड्डस्येव निर्दा्शि- 
ता; ॥ शोधनश्वापि तस्येव भिर्षग्भिगे- 
दिते पुरा ॥ ७८ ॥ 
रेंगर्मे जो दोप हैं वही शीक्षेम स्वाभाविक हैँ और 


. 


शीक्षेका शोघन भी रॉगके सहणही करे ऐसा प्राचीन 


चैद्ोने कहाहे ॥ ७८ |] 
-. नागमारणविधि+। 
ताम्इलरससम्पिष्टशिलालेपात्पुन। पुन ॥ 


दात्रिशर्नलेः पुंटेनोंगों निरुत्थ॑ं भस्म 
जायत ॥ ७५ व] 


गशछा, मनशशेला ॥ 


पानके रुूसे अनणिरूको खरलमें वारसक पीसकर जीणे- 
पर प्रछेप करके गजपुझ देबे, इसग्रकार बारबार प्रलेप 


अधि, 


भलीमौति मरजाताहे || ८०-८० 
मारितशीशकगुणा; । | 

सीसं रड़गुर्ण ज्ञेयं विशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ 

॥ <३२ ॥ नागस्त नागशतहल्यवर्ल 
-ददाति व्याधिं- च नाशयति जीवनमा- 
तनोति ॥ वहि गअदीपयति कामबवर्लँ 
करोति मृत्यु नाशयति सबन्ततसेवितः 
सु ॥ ८४ ॥ 

शीझेर्म रैंगके सह गशुण हैं और विशेष करके 
प्रसेहको नष्ट करेहे। जो शौश्षेको निरतर सेवन कर 
ती सी हायियोंके सदण बलवाला होताहैे | रोग नष्ट 
होतेहें, जीवनका विस्तार होताहै | अभि प्रदीप. 


होतीहै, कामदेवकी आक्ति बढतीहे और मृत्यु ढर होती 
है॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


अश्ुद्धछी हदो षाः 
खज्लत्वकुष्ठा मयम्र॒त्युकारी. दद्गोगशलो 
कुंसतेफमरीख ॥ नानारुजानाँ चर 


शीशेफी मिदत्व भस्म 


खण्डम्‌ १..-] 


भाषाटीकासमेत: 





तथा 
लोहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अशुद्ध छोहा खंजता ( ड्रछापन ), कुष्ठ, मृत्यु, हुृदय- 
रोग, झूल, पथरी, हृह्मस ( सूखीरद, अर्थात्‌ उवाकी ) 
और अन्य अनेक रोगोको उत्पन्न करेहे || ८५॥ 
.. लौहशोधनविधि: । 
पत्तदीकृतपत्राणि लोहस्यागौ प्रतापयेत्‌॥ 
“निषिश्चेत्तप्तप्तानि तेले तक्के च कांजिके 
 ॥ ८६ ॥ग्गोमृत्रे च कुलत्थानां कषाये च 
त्रिप्षा त्रिधा॥ एवं लौहस्य पत्नार्णां विशु- 
द्वि; सम्मजायते ॥ ८७॥ 
लेहेके पतले करे हुए पत्रोको अग्निमें तपाकर तेलूमे, 
छांछम, काजीमे, गोमूत्रमे और कुछथीके काढेमे तीन 
तीन वार बुझावे, इस प्रकार करनेसे छेहकी शृद्धि 
होती है॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


लोहमारणविधिः । 
गद्धं लोहभर्व चूर्ण पातालगरुडीरसेः ॥ 
मदयित्वा पुटेद्दही दब्यादेव॑ उठत्रयम्‌ ॥ 
॥ ८८॥ पुठन्नय॑ कुमायोश्र _ ठारच्छिन्न- 
कारसे; ॥ पुठषट्क ततो दद्यादेव॑ ती- 
क्ष्णममृतिभवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रकोप॑ कुर्यात्च हलासमझुद्ध- [इस प्रकार अमिकी सात पुट देनेसे छोहेका चूर्ण मर- 


जाताहै ॥ ९० ॥ 
लोहमारणस्य ततीयों विधि:। 

सत्यो'त॒भूतो योगेन्द्रः कमोपन्यो लोहमा- 
रणे ॥ ९१ ॥ कथ्यते रामराजेन कौतूह- 
लधिया5घना ॥ सूतकाद्विग॒र्ण गन्ध॑ दत्त्वा 
कुर्याच्र कललीम्‌ ॥ ९.९ ॥ द्वयों! सर्म 
लोहच्जर्ण मर्दयेत्कन्यकादवेः ॥ यामय॒ग्मं 
ततः पिण्डं कृत्वा ताम्रस्य पान्रके ॥९३॥ 
धम्में धृत्वा रुवृकस्य पत्रराच्छादयेदब॒ध$॥ 
यामद्गयाद्ववेदुष्णं धान्यराशों न्यसेत्ततः 
॥ ९४ ॥ दत्त्वोपरि शरावं तु त्रिदिनान्ते 
सम्रद्धरेत ॥ पिश्टा च गालयेदखादेद॑ 
वारितरं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ दाडिमस्य दे 
*पेष्टा तच्नतुरुणवारिणा ॥ तद्गसेनायसं 
चूर्ण सन्नीय प्लावयेदिति ॥९६॥ आतपे 
शोषयेत्तन्च पुटेदेव पुन)पुन;। ॥ एकविं- 
शतिवारैस्तन्म्रियते नात्र संशयः ॥ 
एवं सर्वाणि लोहानि स्वर्णादीन्यपि मार- 
येत्‌॥ ९७-॥ 

लोहेके मारनेमें बडे बडे योगियोंने जो सत्य अनभव 


गुद्ध लोहेके चूणकों पातालगरुडी ( छिलहिय ) के |कियाहे, उसको कौठुक बुद्धिम रामराज नामक 


'रससे खरल करके शराब सपुट्म रख गजपुण्मे फूँक देवे 


वैद्य कहतेहें सो येह है कि, पारेमें दूना गन्धक 


इस प्रकार तीन वार गजपुर्म फूँके, पीछे घीकुवारके डाहढूकर कजली कर, पश्चात्‌ उस कजलांक समान लेहेका 
रसमे-पीस पीसकर तीन गजपुट देवे और फिर हड्सघा-| है उसमे-डालकर घीकुवारके रससे दो प्रहरतक खरल्में 
रीके रसमे पीसकर कै गजपुठ देवै इसप्रकार करनेसे' छोहा [मर्दन करे, पश्चात्‌ इस चूर्णका गोछा बना ताब्रेके पात्रमें 


- मरजाताहे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
अन्यच- 
क्षिपेच्च द्वादशांशेन दरदं तीश्णचूर्णतः ॥ 
मर्दयेत्कन्यकादावैर्या मयुग्मं ततः पुंटेत॥ 


॥ ९० ॥ एवं सप्तपुटेमेत्यं लौहचर्णमवा- 
प्नुयात्‌ । - 


रख धूपमें धर देवे और चारों ओरसे अण्डके पत्ते ढक- 
देवै इस प्रकार करनेसे दोपहर गरम होजाताहै, पश्चात्‌ 
उसको शरावसें रख धान्योंके समूहम तीन दिनतक गाड- 
देवे, फिर बाहर निकोंछ पीसकर कपडेसे छान लेंवे, इस 
प्रकार करनेसे यह चूर्ण पानीमें तैरने लगताहै, फिर इस 
चूर्णको चौगुनें पानीसे पीसे हुए अनारके पत्तोगें मिजो- 
कर धूपर्मे सुखावे पश्चात्‌ अभिकी पुझ देवै, इस प्रकार 
वारवार सुखाकर इकतीस पुठ देवे तो लोहेका चूर्ण 


लोहेके चूणमे दशवां भाग शिगरफ डालकर्र घीकुयार- |निःसन्देह मरजाताहै | स॒वर्ण आदि अन्य भ्रातुरँसी इस 
के रससे दोप्रटरतक खरलमे पीस अभिकी पु, देवै, सीतेसे मरसक्तीहें || ९१-९७ ॥ 


भावप्रकाश+ । 





मारितलाहगणा: । 

हं तिक्त सर॑ शीत कपाय मधुर 
ग़रु ॥ रुक वयस्य॑ चक्षप्य लेखन वातर्ल 
जयत्‌॥ ९८ ॥ कफं पित्त गर॑ शूल शा- 
फाईप्लीहपाण्डुता।॥ मेदोमेहकमीन्कुष्ट 
तकिईं तद्देव हि ॥ ९५ ॥ ग॒नल्लामेकां 
समारम्य यावत्त्यर्नवरक्तिका। ॥तावहोहं 
समगनीयाद्यथादीपानल नर ॥ १०० ॥ 
कृष्मांड तिलतेल च मापान्न राजिकां 
तथा ॥ मद्रमम्लरसबंव वजयहोहस- 
चक।।॥। १०१ ॥ 


लोहा, कडवा, दस्तावर,आीतल, कसेन्य, मधर, भारी 
म्जबा, आयुःस्थापक, नेत्राकों हितकारी, लेखन, वातका- 
रक और कफ; पित्त; विप, अल, यृजन,बवासीर, पक्‍्ीह्य 


पाण्टुता, मेद, प्रमेह, ऊृमि तथा कोढ़को नष्ट करेंद् । 


टिकी कीटम भी लोहेके सदण ही गुण हूँ ) अब कफा- 
ठिक दोप॑पर जठरामिका वछ्यबछू विचारकर एक रीसे 
नांरतती तक खाव॑। लोहका सेवन करनेवालेकी पेठा 
( कुम्दहह ), तितका तेछ छडढ, गर्ट, मय्य और अम्ल 
रुस ( खाद ) का त्याग करना चाहिये ॥९ ८-१० १॥ 


सवधातूनां मारण साथारणो विधिः। 
शिलागन्धार्कदुग्धाक्ता: रर्णादवाः सर्व- 
धातवः ॥ प्रियन्त द्वादशपुंटः सत्यं गुरु- 
वचो यथा ॥ १०२ ॥ 


श्रीगुरुके बचनोपर विश्वास रखकर कहताहेँं कि कि, मन- 


शिल आर गन्वककों आक्के दृधर्म मददीन पीस उससे बारे 


बार डेप कर अग्रिकी बारह पुर देव, इसम्रकार करनेसे 


सुवणआठिक सब वातु मरजातीहें || १०२ ॥ 


अथोपधातूनां मारणप्रकारः । 
अश्द्धस्वर्णमाक्षिकदोपा: । 
मन्दानरुत्त बलहानिमुग्रां विश्वम्मितां 


लक कर, ॥ माला तथेव ब्रणप्र- 
“व उय्योदशदे खल माक्षिकणा। शा 


! करनेसे सोनामाखी शुद्ध धोजाती है ॥ २॥ ३ 







अग्यढ्व सोनामावी-अभि की भनन्‍्दता, बढकी हांनि 
उग्मविष्टम्मिता, नेत्रगेग, कोढ, ( गण्टमाला ) आंगर अण 
समृहकों उन करद॥ १ ॥ 


स्वर्णमाधिकशोधनविधि। । 


माक्षिकस्य बयो भागा सांस संधवस्य 
च॥ २ ॥ मातलडदबेवाथ जम्वीरस्य 
द्रव: पचत्‌ ॥ चाल्यछाहज पात्र याव- 
त्पात् सुलोहितम्‌ ॥ भवेत्ततरतु संझुद्धिः 
स्वणमाक्षकमच्छात ॥ ३ ॥ 
तीन भाग सोनामाखी और एक भाग सेवानोन लेकर 
विजोरे नीबूके रससे ल्ोेहेके पात्रम पकाने, जबतक बहपात्र , 
छाल न होजाय तबतक करछीसे चलाता रह, इसग्रकार 
॥ 


स्वणमाक्षिकमारणविधिः । 
कुलस्थस्य कपायण बृष्टा तेलेन वा पुंटेंत)। 
तक्रेण वाजम्त्रेण प्रियते स्वर्णमाल्रि- 
कम ॥ ४ ॥ 
सोनामाखीकी कुछवीके काढ़ेंमे, अथवा तलमें, वा 
छमे, अथवा बकरेंके मूत्रम सरल करके अगभ्रिकी सुठ- 
देव तो सोनामालखी मरजातीह ॥ ४ ॥ 


रूप्यमाशक्षकशांवनावाध: । 


स्वणमाक्षिकवढोपा विज्ञेयास्तारमाक्षिके॥ 
अतस्तदोषशान्त्यथ शोधन तस्य कथ्यते 
॥ «५ ॥ ककोंदीमेपश्ड्बचच्येटववैर्जम्ीर- 
जादनम्‌ ॥ भावयेदातपे तीत्रे विमला 

झद्धयति श्ुवम ॥ ६॥ 


मंपश्वड्री | सेटाश्ड़ी | विमला तारमा- 
क्षिकम्‌ ॥ ४ 


रुपामाखीम मी सोनामासीके सब्णही दोप रहतेहेँ ॥ 
इसकारण उन ठापाका शझान्तिके छिये रूपमाखीकी शोध- - 
नविधि कहते । रूपामाखीकी एक टिनतक ककोडा - 
( खेखसा ), मेढासिगी और नोवृके रसमे पीसकर वपमे 
उख्ाव, इसग्रकार करनेसे र्पामाखी शुद्ध होतीहै। "६ 


छः 


मु 


खण्डम १. ) - 


भाषादीकासमेतः । 





ट- रूप्यमाक्षिकमारणविधिः -: (हल्का, छेखन, दस्तावर, शीतछ, नेत्रोंकी हितकारी और 
” कुलत्थस्य कषायेण पृष्टा तलिन वा पुटेता। [४ पित्त, विप, पथरी, कोढ तथा खुजछीकों नष्ट-करे-- 


मरणं वाजमन्रेण तारमाक्षिकमृच्छति॥७॥ | खपारियामे भी येही गण हैं ॥| ११५ ॥ १२ ॥॥४ 

: रूपामाखीकों कुलंथीके काढेमे, तेल्मे, छोछम, अथवा कांस्पपित्ततशोधनविधिः । 

यकरेंके मूत्रसे मठी भोति खरल कर अगिकी पुट देवे ती। अथ कांस्यस्य रतेश्व शोधर्न त्वभिर्धी- 
रूपामाखी मरजातीरे || ७॥ यते ॥ पत्तलीकृतपत्राणि कांस्यस्यानों 


-स्वणमाक्षिकरुप्यमाक्षिकयो- प्रतापयेत॥निषिश्वेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रे 
-. विशेषशुणाः 


च काझ्जिके ॥ १३॥ गोप्त्रे च कुलत्थार्ना 
नकेवर्क स्वणरूप्यगणास्तापीजयोमतां॥ | कंषाये'त्र ब्रिधातिया ॥ एवं कॉस्यस्य 
सतेश्र विशुद्धि! सम्पजायते ॥ १४ ॥# 


- - ढव्यान्तरस्य संसगत्सिन्त्यन्येएपि गुणा- 
ऐ कॉसीके सूध्म किये हुए पत्रोकों अभिमें तपाकर तेलमे, 


सतयी; ॥ <१॥ गाक्षक मर तिक्त 


छोछसे, काजीमे, गोमूत्रमे और कुलथीके काढेसे अनु- 

क्रमसे तीन तीन वार बझाबवै इसप्रकार करनेंसे कॉसी 

शुद्ध होजायाहै | पीतछ भी इसीप्रकारसे शुद्ध होता- 
॥ १३ ॥ १४ ॥ 

मारणविधिः!। 

अर्कक्षीरेण सम्पिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत॥ 
संमेन कांस्यपत्नाणि शुद्धान्यम्लद्रवेसहु: 
॥१५॥ ततो मूवापुदे धृत्वा पचेद्रजपुटेन 
च ॥ एवं पुटद्धयात्कांस्यं रीतिश्व स्वियते 
घुवम ॥ १६॥ 


-- स्वय वृष्य रसायनम्‌ ॥ चह्षष्य वास्त 

- रुककुष्ठपाण्डुमेहविषोदरम्‌ ॥ अशे 
शोफं क्षय कण्डं त्रिदोषश्व नियच्छति॥%॥ 
सोनामाखीमे सोनेकेसदअ गुण रहतेहें और रुघामा 
खीसे चॉदीके सह्श गुण रहतेह यही नहीं किन्तु इनसे 
अन्यपदार्थोंकि संसर्ग होनेसे अर्न्यगुण भी रहतेहें | सोना 
_माखी तथा -रूंपामाखी-मधुर, केंडवी, स्वरका उत्तम 
करनेवाली, दृष्य, रसायन) नेत्रोंकी हितकारी और वारित 
रोग, कोढ, पाण्डु, अमेह, विष, उद्ररोग, बवासीर 
» सूजन, क्षय, खुजली तथा वातादि तीनो -दोषोको नष्ट 
- करनेवाली है ॥ ८॥ ९-॥ - . कॉसीके पत्रोकी बराबर गन्धक रेकर आकके दूधमे पीसे 
त॒त्थशाधनावाब; पश्चात्‌ नीवृके रससे वारवार स्वच्छ किये हुए पत्रोकी 
. विष्ठयां मदयेत्ष॒त्थं माजीरककपेतयोः ॥ छिपकर मृपा सम्पुठमें रख गजपुठकी आग्नि देवै, इस 
दर्शाशं टकण्ण दच्त्वा पचेल्नछ्ठपुटे तंत4॥ ।भेंति दो पुठ देनेसे कसी मरजातीद | पीतल भी इसही 

- घुट दा पुटं क्षौद्विदेय तत्थविशुद्धये ॥ १०॥ [विविके करनेसे मरजाताहै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
- तृतिया ( नीछायोथा ) मे दशवों भाग सुहागा डाल मतकांस्यरीत्योगणा; 

हि हर 220 हर व 5 की कांस्य कषाय॑ तीश्णोष्णं लेखन विशद 

युठ देने फिर सहतर्म मर्दन कर पुट देवे तो नीछायोथा। रे खरे व कि 00 कक 

जुद्ध होकर मरजाता है || १० ॥ परम ॥ १७॥ गसातका तह भवषद््क्षा 

ः सतिक्ता लवणा रसे ॥ शोधिनी पाण्डु- 


शाउ्धतत्थस्य गणा९ ! गप्नी कृमिहन्ना तिलेखनी ॥ १८॥ 
रे ऊकामंहन्नातले नी < 
कटकफक विशद॒ 
तुत्थक क टुक क्षार कषाय वामक लघु ॥ कंसी-कर्सली, तीक्ष्य), गरस, लेखन, विश 


: लेखन भेदन शीत चक्षष्य कफपित्तहुत ॥ (दस्तावर, भारी, नेत्रोको दितकारी, रूखी और कफ तथा 
॥ ९ १॥ [विषाश्मकुष्ठकण्ड्घ़न तदगुण खपर (पित्तको अत्यन्त नाथक है | पत्तिछ--रुखा, कडवा 
मतसू॥ १५॥ _ .... रिसमें खारा (निमकीन) करनेवाला,दे हके। शो वन,पाण्डरों - 
तूतिया-चरपरा, खारा, कसेछा, वमन गनागक,कृमिहारक ओर अत्यन्त रेखनी नही है॥ १७॥ १८ 


. [ पूवे- | 


भावसकाश* 






तमे अनेक प्रकारके मलछादिक मिले होते इसकारण 





सेन्द्रशोघनविवि: । 
० आम ० आह 20 ठ' शिल्यजीतके सक्षम डुकद़े 
ध्‌ ग़ड्धिगंदिता [बिना शीधाहुआ व्यर्थ ह | लर्जीतक वल्म 8 
0 शक गिल के बरम जग और 
बध४ ॥ १५ । तक पडे रहने देव पश्चात्‌ पानीकी सफेद वम्तसे छानकर 





सिन्दूरकों दूधम, तथा नींबृके रसभे ठो दो पहर 
खरछ करनेसे सिन्दूरकी थर॒द्धि होतीहे | १९ ॥ 


सिन्दरस्थगुणा। 
सिन्दर उष्णो वीसपकष्ठकण्डविषापह: ॥ 


भमसन्धानजननो त्रणशोधनरोपणई$॥ २ ०॥ 
सिन्दूर-गरम, विसर्ष, कोढ, खुजली, तथा विप 


विनाभक, टूटी दृड्डीकों जोडनेवाछा,त्रणकों स्वच्छ करने 
चाला, तथा त्रगरोपण है || २० ॥| 


अथ शिलाजतुलक्षणं शोधनविधिश्र । 
गोमृत्रगन्थवस्कृष्णं खिग्ध मूदु तथा गरु॥ 
तिक्ते कपाय॑ शीतश्च सर्वेश्रेष्ठ तदाय- 
सम्‌ ॥ २१ ॥ 
आयसम्‌ अयउपधातुसम्बन्धि ॥ 
विन्ध्यादी वहुर॑तत्च॒ तत्र छोह यतो- 
(विकम॥तच्छोधनमृते व्यथमनेकमलमे- 
लनात्‌ ॥ २२॥ शिलाजतु समानीय 
सूक्ष्म सर्ड विधाय च ॥ निश्षिप्यात्यप्ण- 
पानाय यांमक स्थापयेत्मुथधी; ॥ २३ ॥ 
मदायेत्वा ततो नीरं गह्दीयादखगालि- 
तम॥ स्थापयित्वा च म्॒त्पान्ने धारयेदातंपे 


लेवे, इस पानीकी मद्दीके पात्र डालकर वृपमे रक्त 
थपमें रहनेसे पानीके ऊपर जमीहई महलछार्टकों ढेकर बड़े 
दूसरे बासनमे रकखे, उस मलाईको फिर गरम जलका 
सस्कार ठेवै, पश्चात्‌ घोलकर पानीक्रो वल्रम छान लेवे, 
फिर मह्ीके बासनसे भरके ध्ृपमे रकले, धृपमें रहनेसे 
पानीके ऊपर आईहुई मछाईकी लेकर फिर तीसरे पात्रम 
डाछे, इसमॉति ठो महीनेतक वारबार करनेसे जब पानीके 
ऊपर मछाई नहीं आवे और सब काछा भाग नीचे दी 
रटजाब तो शिलाजीतके काले मागकी श्रद्ध हुआ जान [7 
जो शिठाजीद-अग्िके ऊपर डालनेसे लिंगके खसद्य हो 
जाय और धुऑन निकछे ती शिलाजीतकों झुद्ध और 
कार्यम उपयोगी जानकर सम्पूर्ण कार्येमि छावे॥२१॥२०॥ , 


« अथान्य: प्रकार: । 


तत्र प्रथमतस्तस्य बहिमलमपाकर्तत 
केवलजलेन प्रक्षालनं कत्तेव्यम । ततस्त- 
दन्तर्गतम्नत्तिकासिकतादिदोषदूरी करणाय 
वल््यमाणक्राथेन तत्र भावना देया। 
तदाह वाग्मट- 


जा 


बुध;॥ २४ ॥ उपरिस्थ घने यत्स्यात्त- 
स्क्षिपिदन्यपात्रंक ॥ एवं पुनःपुनर्नीत॑ 
द्वियासान्यां शिलाजतु ॥ २५॥ भवे- 
त्कायक्षम वही क्षिप्त लिगापम॑ भंवत्‌ ॥ 
निधमश्च ततः शुद्ध सर्वकमंस योज- 
यत्‌ ॥ २६॥ 


जे शिदाजीत-भोमत्रके सहृश्य गन्धवाठा, काठछा 
खिकना, कौमछ, भागे, कड़वा, कसैन्श और जीतल हो 
वद् शिलाजीत सर्वेत्तम जानना । शिलाजीत जल्ोहेकी 
डउपघात ४, विन्याचछ आदि पवतेस अधिक हाताहे 
वयात इन परताम् ही च्यश आवेर द्वेताद | क्‍ 


व्याधिव्याधितसात्म्य समहुसरन्भावये- 
दय पात्रे।प्राकेवलजलधीतं शुष्क क्वाधे- 
स्ततो भाव्यम्‌ ॥। २७ ॥ तुस्यं गिरिजेन 
जले वेसुगाणेते भावनोषध क्वाथ्यम्‌ ॥ 
तत्काथ:पादांश प्रतोष्णे प्रक्षिपेद्धिरिजम्‌॥ 
।१८॥तत्समरसतां यात संशुष्क प्राक्षिपि- 
दसे प्षय३॥स्वैःस्वेरेवं क्वाय्रैभाव्यं वारा- 
न्मवत्सप्त ॥ ९२९ ॥ अथ स्िग्घस्य गद्ध- 
स्य व॒त तिक्तकसाधितम्‌ ॥ ज्यहं यज्चीत 
गिरिजमकैकेन तथा व्यहम हम ॥ ३० ॥। 
फलनत्रयस्य मपेण पटोल्या मधकस्य च !। 


खण्ड्म्‌ १. )' 


भाषादीकासमेतः । 


(४१३) 





, शिलाजमेवं देहस्य. भवत्यत्युपकार- _ 


कम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रथम तो बाहरके मैछको दुर करनेके लिये केवल 
जल्से शिलाजीतकों धोवे और पीछे उसके भीतर रहने- 
_ वाली मद्दी और रेती आदि दोषपकों दुर करनेके लिये जो 
क्राथ नीचे लिखा है उस क्काथसे भावना देवे । वाग्मट 
कहतेहेँ कि-रोग और रोगीका जो क्वाथ अनुकूल 
' हो उसका विचार करके शिलाजीतके ठुकडोंकोी उस 
क्राथसे छोहेके पात्रमे भावना देवे । वह इसप्रकार है कि, 
प्रथम केवछ जल्से धोकर सुखावे, पश्चात्‌ शिलाजीतकी 
बराबर भावना देनेकी औपधि लेकर उसका आठठगुने 
जलूमे क्काथ कर, जलकर चौथा भाग जंछ जब शेप रहै 
तब उस गरम जल्‍रूको छानकर उसमे , शिलाजीत डाले, 
जब भिलाजीत पानीमें एक रस होजाय तब उसकी सुखा- 
कर फिर नये क्वाथमे डाले, इसप्रकार रोगके और रोगीके 
हितके लिये उस क्राथकी सातवार भावना देवे, 


शिलाजत श्रेष्ठमवाप्य पात्रे प्रक्षिप्य तस्माढ़ 
द्विगणश्व तोयम्‌ ॥ उष्ण तदद्ध कथितश्च, 
दत्वा विशोधयेत्तन्मृदितं यथावत्‌॥ ३४॥ 

ततस्तु यत्कृष्णमुपैति चोद सनन्‍्तानिका- 

वद॒विरश्मितप्तम ॥ पात्रे वदन्यत्र ततों 
निदध्यात्तत्रापरं कोष्णज्ू. क्षिपेच्च 
॥ ३५ ॥ पुनश्च तस्मादपरत्र पात्रे पश्चात 

पात्रादपरत्र श्लयंः ॥ यदा विशुद्धं जल- 

मेवमूर्ध्ध कृष्ण समस्तं॑ मलमेत्यघस्तात्‌ 
॥ ३६ ॥ तदा त्यजेत्तत्सलिलं मलश् 

शिलाजतु स्याललशद्धमेवस ॥ ३२७ ॥ 


“क्वाथके पदार्थोकी भावना देनेके फलके विपयमे 


पश्चात्‌ स्लिग्ध किये हुए और शुद्ध किये हुए; मनुष्यको | हारीत कहते हैं कि-“गिलाजीतको पात्रमें रख नीम, 
तीन दिनतक तिक्तक'घी खिलाबै, पश्चात्‌ तीन दिनतक|गिलोय, घी और जौके क्राथकी सम्पूर्ण रीतिसे भावना 
हर॒ड, वहेडा और आमलोके क्लाथके साथ शिल्णजीत देवे कि-जिससे शिल्यजीतके भीतर लगीहुईं मद्दी कीडा, 
जिलाव, पश्चात्‌ तीन दिनतक परवलके क्राथ और उसके पतग आदिके दंशका दोष और दुष्ट औपधिके सस- 
पीछे मुछहटीके क्वाथके साथ गशिलाजीत सेवन करावै | |गैसे हुआ दोप नष्ट होजाता है?” इसभॉति भावना देकर 
इसप्रकार-सेवन कराया हुआ शिल्णजीत शरीरको प-|सुखानेके पीछे केवछ जलसे स्वच्छ करें उसकी रीतिके: 
कारी है”? ॥ २७-३१ ॥ विंप अमिवेश मुनि कहते हैं कि--“ बादलोंके ससर्ग विना 


काथदव्याणां भावनाफलआह हारीत।। | सूर्वका तेज होय और वायुका वेग न होय 


लोहस्थित॑ निम्बगड़चिसर्पियर्े ऐसे समभूमिके भागमें छोहेंके चार पात्र रख सावधानतासे 
हास्वृत नम्बनुझचसापयवर्यथावेत्प- सम मिछाजीत डाडै, प्रथम उसको एक पात्रमें डाले 


रिभावयेत्तत्‌ ॥ सनन्‍्तानिकाकीटपतंगद- [फिर शिल्जीतसे दूना जो जल जलूते जलछते आधा शेप 
शह॒ष्ठाषधादाषानवारणाय । जे र्‌ |! रहाहो ऐसा जल डाले, इस जलमे भरर्भाति उसको मरू- 
सन्तानिका तद्गंहिःसंलभममृत्तिकादिसयी। | कर धृपमे रक्लै,सर्यकी किरणोंके तेजसे पानीके ऊपर जो 

एवं भावना  दत्वा संशोष्य केवलेन जलेन काली मलाई आवे उसको लेकर दूसरे पात्रमे डाडे और उस 
शोधरन कत्तेग्यम्‌ ॥ में भी कुछ गरम जछ डाले,धूयमे सुखाते सुखाते जब इसके 
तत््रका स्माह अभिवेश:- ऊपर काली मलाईंआवबै उसको लेकर तीसरे पात्रमें डाले 


उष्णे च काले रवितापयक्ते व्यश्ने निवाते और उसमे भी किचित्‌ गरम जल डालकर धूपमें सुखावें, 


इस पानीके ऊपर जो काछठी सलछाई आधे उसको लेकर, 
समझ्मिभागे ॥ चत्वारि पात्राण्यसिता' चौथे पात्रमे डाल़े और उसमें भी किचित्‌ उग्ण जल डाल- 


यसाने न्यस्यातपे तच्र कृतावधानः ॥ ३ ३॥। | कर धूपमें रक्खै, इसप्रकार करनेसे ऊपर उत्तम जल आ- 
१ अडूसा, नीम, गिछोग्न कटेरी और परवरछ, इन जाताहै और काला मैल नीचे रहता हैं जब ऐसा होजाय 
सबका कठ्क़ डालकर जो घी बनाया जाय उसको तिक्तक [तर पानीको निकाल डाले और काला भैल जो नीचे रहा है 
थी कहतेई । , - | उसको जल्से झुद्धहुआ शिलाजीत जाने ॥ ३२-३७ ॥ 


कु 


( ४१४ ) ' भावमकाश: । टली: 


























सेन कल्केन वख्रमंग्रलमात्रकम्‌ ॥ तन्मे- 
ध्ये निक्षिपेश्सत बद्धा तत्रिदिनं पचेत्‌ ॥ . . 
दोलायन्त्रेमम्लसंयक्ते - जायते स्वेदितों 
रस४ ॥ ७ ॥ । रे 
मेघनाद। चोलाईं” इति शाकविशेषः ॥ - 
मेषशंगी [ मेढाश्गी । तदलाभे कर्कटशंगी - 
ग्राह्म । नवसार नवसादरम्‌ ॥ 
मद्दीके पात्रमे जल भरकर तुपरद्दित जो धान्य-प्राप्त 
हो वह धान्‍्य डालकर जबतक खट्टापन आवे तब्रतक . - 
रखा रहनेदेवे, पश्चात्‌ उस कॉजीवाले पात्र - 
भौंगरा, गोरखमुडी, कोबल, पुनर्नवा, मछेछी, सरफाका, - 
सहदेई, सनावर, हरडढ, बटेडा, आमछा, सफेद फूलकी 
कोयल, हसपदी ( लजाछ ) और चित्रक, इन ओऔपदि- ' 
योमेंसे जितनी मिले उनकोंद्ी जडसाहित कूठकर डाले, 
इसको धान्याम्लक कहतेहें | परिके स्वेंदनआदि सेस्कारों-_ 
में सर्वस्थानोके विप इनकाटी उपयोग करे | जहां यह 
धान्याम्लक न होय वहीं आरनाल ( तुपर्राहत कच्चे अथवा *« 
पके गेहुओंकी कॉजी )का उपयोग करे, फिर सोठ,मिस्च, - 
पीपछ, लवण, राई, हलदी, हरड, ब्रहेडा, आमला,अद> 
रख, की, खिरेटी, चौलाई, पुनर्नवा, -मैदासिंगी, चीता 
जा ५ और नवसादर, इन सबका समान माग लेकर, सबको - 
। ३ हसपादा च ते है सपछूर अथवा एक एकको उपरोक्त धान्याम्लकसे.पीसकर कल्क-- 
कंद्यित्वा हु यथालाभं विनिश्षिपेत्‌ ॥३॥ करे, उस कल्कते वल्लको एक अंगुल सौट ठुपकरे, लेप - 
'विष्णुकान्ता गिरिकर्णी च अपराजितैव | किये हुए वस्मम पारा बँँधंकर कॉजी भरेहुए. दोलायत्र्म ' 
खेतनीलपुष्पभेदात्‌ । तीनृदिनतक स्वेदनदेवे, .इस प्रकार करनेसे पारा स्वेदित 
,होताह | उपरोक्त ओपवियोमें भेद्वागगी न मिले तो 
'काकडासिगी लेवै || १-७ |. - की 
अन्यश् । न के 
मलकानलसिन्पूत्थव्यूषणादकराजिका। ॥०* 
रसस्य पोडशांशेन दृव्ये युब्ज्यात्पवथ- - 
क्इरथक ॥ < ॥ डब्येष्यनुक्तमानेप 
मत मानमितं बुध ॥ पद्मावत्तेड चैंतेए 
सूतं प्रक्षिप्य काज्िके ॥ * ॥ स्वेदये- 
स्वेदाचीत्रो भवेत्सती मर्दनान्व सुनि- 
मल: ॥ १० ॥ ह 


शिलाजहु स्घृतं तिक्त कट्टष्णं कटुपाकि 
च॥ रसायन योगवाहि छेष्ममेहार्मश- 
कराः ॥ ३८ ॥ यूत्रकृच्छु क्षय थासं शोथ- 
मशांसि पाण्डताम्‌ ॥ वातरक्त तथा कष्ठ- 
मपस्मारोदर हरेत्‌ ॥ ३२% ॥ 
गिल्यजीत-कडवा, चरपरा, गरम, पाकर भी चरपरा, 
रसायन, योगवाही और कफ, प्रमेट, पथरी, अर्करा, मूत्र 
-कुच्छ, क्षय, श्वास, सज़न, बवासीर, पाण्डु, वातरक्त,कोढ, 
अपस्मार ( मगी ) तथा उदस्रोगको नष्ट करें है३८॥ ३९॥ 


अथ रसस्य शोधनविधिः । 
तत्रादी स्वेदनम्‌ । 


'नानाधान्ययथाप्राप्ैस्तुषवर्जेजेलान्वितेः॥ 
मद्भाण्डं पूरितं रक्षे्रावदम्लत्वमाप्तुयात्‌ 
4। १॥ तनन्‍्मध्ये भ्लृंगरा मण्डी विष्णका- 
-न्ता पुनर्नवा ॥ मीनाक्षी चैव सप्पाक्षी 
सहदेवी शतावरी ॥ २॥ त्रिफला गिरि- 


यूवम्लभाण्डमध्य तु धान्याम्लकमिदं 
स्मृतम्‌ ॥ स्वदनादिषु सपेनत्न रसराजस्य 
योजयेत्‌ ॥ अत्यम्लमारनालं वा तदभावे . 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ जा 
तदभावे धान्याम्लाभावे ॥ 
_अ्यूपर्ण लवर्ण राजी रजनी चिफलाई- 
- मं ॥ महाबरा नागबला मेधनादः 
छुननेवा ॥ ५ ॥ मेपश्ृंगी चित्रकथ्व नव-- 
सम समम्‌ ॥ एतत्समस्तं व्यस्तं 


ता सपाम्लेनेब पपयेत्‌॥ ६ ॥ प्रलिम्पे- 


।3 


५ 


हे खण्डमू १.] - . ”. भाषाटीकासमेतः) । 


(४१५ ) 





- मूलकम्‌ मरई वा इति लोके ॥ 
अनलश्रिच्रकम्‌ । ण॑ त्रिकट। राजिे- 
का [ राई ]॥ 


इष्टिकाचू्णचर्णा भ्यामादी मर्नो रसस्ततः ॥ 
ध्ता गडेन सन्ध्त्थराजिकागहधमके ११ 


..-.. अन्यत्च। 


कमारिकाचित्रकरकसभपेपेः कृते। कषायेबू- 
हतीविभमिश्रिते! ॥ फलन्निकेणापि विमर्दि- 


: तो रपो दिनन्नय॑ सर्वमलविम॒च्यते ॥१२॥ 


) 


- . मूली, चीतेकी छाछ, सेघानोन, सोठ, मिर्च, पीपल, |- 
इनसेसे प्रत्येक पदाय परिस सोलहवा। 


अदरख और राई 
भाग लेकर कल्ककरे, “जहाँ पदार्थोौका प्रमाण न कहा- 


,'होय वहीं सोलहंवेभाग प्रमाणलेवे?” ऐस। विद्वानोने कहा- 


जवाखार, घीकुमारका रस, आकके पत्तोंका रस और 
धवूरेके पतोंका रस, इनका क्ाथ करके इस क्काथसे 
पारेको सातवार मर्दन करे, इसप्रकार करनेंस पारा मू- 
ञिछित होजाताहै, इसप्रकार मूर्च्छित किया हुआ पारा 
सातों कॉचलियोंसे रहित होजाताहे [| १३ ॥ १४ ॥ 


ऊध्वंपातनविधिः । 
मयरत्रीवताप्याभ्यां नष्टपेष्टीकृतस्य च॥ 
यन्त्र विद्याधरे कयाँद्रसेन्दरस्योध्वेपात॑- 
नम ॥ १५ ॥ 
ताप्यम्‌ सुवणसाक्षिकम्‌ । नष्ठटपि्टीक- 


तस्य, कमारिकादवयोगेन तावत्‌ मर्देन कत्ते 
ठये यावत्‌ पारद; पृथक ने दृश्यते इत्यथेः । 


है।- पश्चात्‌ उंस कल्कको वस्रपै छेपकर उसमे पारा बॉपषे, |विद्याधरयन्त्रे, डमरुयन्त्रे ॥ 


फिर कॉजीसे भरेहुए दोछा यत्रमें एक दिनतक स्वेददेवे | 
इस प्रकार स्वेद देनेस पारा तीत्र होजाताहू और नीचेके 


घीकुआरके रसमें नींछाथोथा तथा सोनामाखीके 


अनुसार पौसनेसे बहुत निर्मल होताहै | स्वेद देनेके पीछे साथ हस 'पारेको इस भांति खरलकरे कि-जिससे पारा 


- ईटेंके चुर्णते और चूनेसे पारेकों पीसकर पश्चात्‌ दही, |अछग न दीखे, पश्चात्‌ उसको डमरूयतमे डाछकर उडा- 


“गुड, सेधानोन, राई और घरके घुए खरल करके अथवा। व इसको ऊर्द्रपातन कहतेहें || १५ ॥ 


घीकुवार, चीता; छालूसरसों, कटेरी, हरड, वहेडा ओर 
आमला, इनका काथ करके तीनदिन - इस क्ाथसे पारें- 
को खरल करें तो पारा स्वंमलरहित ( स्वच्छ.) होजाता- 
है ॥ ८-श्२र॥का 


। मूच्छनाविधि! । 
अयूषण ब्रिफलावन्ध्याकन्देः सुदाद्वयान्वि- 


- - ते ॥ चित्रकोीणानिशाक्षारकन्या केकनक- . 


दबे; ॥ १३॥ सूतं कृतेन यपेण वारान्स- 

प्त विमदेयेत्‌॥ इत्थं सम्म्नच्छितः स॒त- 

स्यजेत्सप्तापि कंचुकान्‌ ॥ १४ ॥ 
वनन्‍्ध्याकन्दः [ वाझ कांकुड ] | क्षद्रादयम्‌ 


- | छोटी कटाई बडी कठाई | ऊर्णा, [ मेषकी 


उर्णो ] निशा हरिदा । क्षारः यवक्षार: । क 


अधःपातनावाबई३ । 


त्रिफलाशिग्रशिखिभिलेवणासुरिस ये: ॥ 
नष्टपिष्ट रस कृत्वा लेपयेद्ध्यभाजनम्‌ ॥ 
-॥ १६ ॥ ततो दीपैरघ)पातमुपलेस्तरय 
कारयेत्‌ । यन्त्रे भ्नधरसज्ञ तु ततः सूतों 
विशृध्याति ॥ १७ ॥ स्वेदनादिक्रियामि- 
सु शोधितो।सी यदा भवेत्‌ ॥ तदेव 
घीमता नित्य प्रयोज्यः सर्वकर्मस ॥१८ ॥ 


हरड, बहेडा, आमला, साहिजना, चीता, लवण और 
राई, इनके साथ घीकुवारके रससे पारेकी इस प्रकार 
खरलकरे कि, जिससे पारा अ्ग न दीखे, पश्चात्‌ उस 
पारेकी ऊपरकी हॉडीमे चुपडकर भूधर यन्त्रमे रख ऊपर 


नया कुमारिका। अकें; अर्कंपन्नरस; । कनकः | उपछोको सुलूगाकर नीचेकी हॉडीमे प्तनकरे | स्वेदन 


धत्तूरपत्स+॥ : 


मूच्छ॑न,ऊर्द्धपातन और अधःपातनरूप क्रियाओसे जब पारे- 


हरड, बहुडा, आमला, सोठ, मिर्च, पीपछ, बॉझ-|की शुद्धि होजाय तब पारा सम्पूर्ण काम करता है और 
-ककोडेका कन्द, कठेरी, वडीकृटेरी, चीता, ऊन, हलदी, | सपूर्ण प्रयोगमे उपयोग करने योग्य होताहै || १६-१८॥ 


(४१६ ) भावत्रकाश; | [ पूर्व- 


ध्प्य्य्य्स्म्म्य्म्च््य्च्य्थ््य्य्य््य्य्य्य्य्स्््य्ख्य््ल्य्य्य्य्य्क्य्य्य्य्च्ल्ख्ख्य्ख्य्य्क्य्य््प्ण्य्पच्प्प्वपप््पपस्म्म्प्य्य्प्पप्प्प्प्प्ट्य्य्पप्िम् प्यास कारक: पा. पारबाइक 2: पटफााकभाा पाक 


पारदमारणविधि: । 











मुखज्यदोपहरणा्थ शोधनविधिः-। 
गृहकन्या हरति मर तिफला$मि चित्रको 
विष॑ हन्ति ॥ तस्मादेभिमिश्रिवरान्स मू- 
च्छैयेत्सप्त ॥ १९ ॥ 

'घीकुबार परेके सैठको नष्ट करताहै, हर्ड, 
तथा आमले पारेकी अग्निकों नष्ट करतेहें और चीता 
पारेके विपको दूर करताहे, इस कारण इन सबको 
एकनत्रकर इनसे सातवार पारेको खरलमें मईन करे ( एक 
बारका रस जब सूखजाय तब वूसरीवार डाले इसग्रकार 
सातवार करे ) ॥ १९ ॥ 


धूमसारं रस तोरीं गन्धर्क नवसाद- 
रम्‌ ॥ यामेक॑ मर्देयदम्लैर्भाग कृत्वा सम 
समम्‌ ॥ २३॥ काचकृप्यां विनिक्षिप्य 
ताथ मद्खमद्रया ॥ विलिप्य-परितों 
वक्रे झद्रां दत्वा विशोषयेत्‌ .॥ २४ ॥ 
अथः सच्छिद्रपिठरीमथ्ये कूर्पी निवेश- 
येत्‌॥ पिठरीं वाल़काएंरभेत्वा चाकूपिका- 
गलम्‌ ॥ २५ ॥ निवेश्य चुल्ल्यां तदथो 


सर्वदोषहरसंक्षिप्रशो धनविषिः । 
कुमारिकाचित्रुकरक्तसपप कृते; कपाये- 
बेहतीविभिश्रेते) ॥ फलत्रिकेणापि विम- 


वहिं कुर्याच्छनेडने! ॥ तस्मादप्यधिकं 
किश्वित्पावर्क ज्वाल्येत्कमात्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं द्वादशभियार्माम्रियते, रस उत्तमः ॥ 


स्फोट्येत्स्वांगशीत॑ तमूर्ध्वंग , गन्धर्क 
त्यजेतू ॥ २७ ॥ अधस्थश्र मृत सूर्त 
गृहीयात्त तु माचया ॥ यथाचितानुपा- 


नन स्वेकर्मस योजयेत्‌ ॥ २८ ॥' 


दितो रसो दिनन्नरय सर्वमर्लरविम्नच्यते 

र्‌ः ही ञऋे $ ह.। 

॥२०॥ कुमाया च निशाचूर्णेर्दिनं सूत 

श्ज (७०. + कदथित के. किक 

विमदयेत्‌ ॥ एवं * सता पण्डों 

4. ४.५. १ 
भवाते निश्चिम्‌ ॥ २१ ॥ बह्लौषधिक- 
ह००- 0०० मर. 4 

पायेण स्वेदितः स बली भवेत्‌ ॥ सपीक्षी- 
# $ ४ ऐश ब् 
बन्‍्ध्याभगावद: पट मसल 
चिथ्िका कड़ावि: स्वि स्वेंदितो बली॥ घरका घुआँ, पारा फटकरी, गंधक और नौसादर 
पतः स पावकद्धाव: स्विन्नई स्यादातिदा- इन पाचोकी समान भाग लेकर एक प्रहरतक नींबूके 
प्रमान्‌ ॥ २२॥ रससे खरल करे, फिर कांचकी भीशीमें भरकर शीर्मीके 
सपीक्षी | नागफणी )चिखिका [ इमली), /चे और कपरौटी करे, फिर झुलपर डाट लगाकर पूछ 
वन्ध्या; [ बाँकझ्ककोडा ], भड़ः, भृंगराज;। सुखावे, पश्चात्‌ जिसके नीचे छोटासा छेद होय ऐसी 
अव्द$, म॒स्ता । पावकः, चिन्नकम्‌ ॥ हाडीमें शीशी रखके डी भीजीके गलेतक रेतभर देंवें, 
कमजोर लि फिर चूल्हेपे चढाकर उसके नीचे मन्द मन्द अआमि देबे 
हि कि नव लक सरल, कटे) हक हेड । और करे डनेलमेलर खस अभिकफो बढ़ाता जावे, 
कक कस व9, 3 इससे तीन दिनतक|इस, प्रकार करनेपर वारह पहरमे पारा मरजाताहै; 
। 3 के .. ५ इसप्रकार करनेसे पारा वह उत्तम द्वोतादै | पश्चात्‌ जब ञऔीजी झ्ञीतल होजाय 
अर और हल हर आंत घीकुवारके|तव उसको फोड डाछे और ऊपर छूगाहुआ गन्‍्धक 

इसप्रकार करनेसे 'सन्डेह नपुसक दोजाता मात्रासे और यो है 

के जम अर त्रास आर योग्य अनुपानसे सर्व कामोसे उपयोग- 
द्द मु । फिर नी, इमली, वाझककोटा, भागरा करे || २३-२८ || 400 ०3६ 
आर नागरमोथा, इनके क्राथंम दोछायन्त्रसे पारेको हि 
स्वेदन ऊरए ता पारा बलवान होजाताहै । पश्चात्‌ 


चीतेके ऋाथपे इमद्दी प्रकार स्वेटन करे ते पारा अत्यन्त 


दोप्तिमान्‌ दोजाताद ॥ २ ०-२२ | 


पारदमारणेपपरो विधः । 


अपामागगेस्य बीजानां सूपायुस्म॑ प्रकल्प- 





येत्‌ | तत्सम्पुटे क्षिपेत्सूत मलग्रदुग्धमि- कपरमट्टी करके गजपुण्मे फूँक देंवे, इसप्रकार करनेसे 


खितम ॥ २९॥ 
मलयू। काकोदुम्बरिका । 

द्रोणपुष्पीप्रसूनानि विडड्भमरिमेद्कः ॥ 
एतच्चूर्णमधश्रोर्ड दत्त्वा मुद्रा प्रदीयते३०॥ 
तद्ोल स्थापयेत्सम्पडः मुन्मृषासम्पुदे प- 
चेत्‌॥ एवमेकपुटेनैव सूतर्क भरंम जायते॥ 
तत्मयोज्य॑ यथास्थाने यथामात्र यथा- 
विधि ॥ ३१ ॥ 


चिरचिटेके वीजोको पीसकर दो मूप्ा बनालेवै, पश्चात्‌ 
उसमें कठूमरके रससे थ्ुटाहुआ पारा रक्खै, फिर गूमाके - 


फूल, वायविडग और काछा खैर इनका चूंण लेकर पारेके 


पारेकी भस्म होजातीहै ॥ ३४ ॥ 


रसकएरानिर्मांणविधिः । 
तत्र पारदस्य संक्षिप्त शौधन कर्तव्यम्‌ । 
शुद्धसूतसमं कुर्यातत्येक गैरिक सुधीः ॥ 


_ इष्टिकां ख़दिकां तदत्स्फूटिकां सिन्धु- 
जन्म च ॥ ३५॥ वस्मीकं क्षारलवर्ण 


भाण्डरज्लकमृत्तिकाम्‌ ॥ सर्वाण्येतानि 
संचूर्ण्य वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


खटिका[ खडी | स्फदिका [| फटकिरी 


ऊपर तथा नीचे रखदेवे, फिर सपुटकी सन्धि बन्द करदेवे सिन्ध॒जन्म सैन्धवम्‌। वल्मीकम्‌ बमई इति 


तदनन्तर इस मृप्राकोी मद्दीकी मूपरा्में रख कपरमद्टी कर 

अभिकी पुट देव, इस प्रकार एक पुर देनेसे ही पारेकी 

भस्म होजायगी, इस भस्सको योग्य स्थानमें, योग्य 
मात्रासे और योग्यरीतिसे कार्यमें छाबे || २९-३१ ॥ 

.. पारदमारणस्य तृतीयों विधि । 
काकोहुम्बरिकाहुस्थे रसे किबिद्विमरद- 

: य्रेत्‌ ॥ तदुग्धवृष्टहिंगोश्व म्रषायम्म॑ प्रक- 
स्पयेत्‌ ॥३१॥क्षिप्त्वा तत्संपुटे सूतं तत्र 
मुद्रां प्रदापयेत्‌ ॥ धृत्वा तद्ोलक प्राज्ञो 
मन्पृषासम्पुटेषधिके ॥ पचेद्रजपुटेनेव 
सूतके याति भस्मताम्‌॥ ३१ ॥ 

प्रथस कठूमरके दूधसे पारेंकी किचित्‌ मर्दन करे, फिर 
इसी दूधसे हींगको पीसकर दो मूप्रा बनावै; फिर पारेको 

-संपुटमें रख सन्धि बन्दकरके उस सेपु्के गोलेको मोटी 

मद्ीकी मृषामें रक्‍्ले और फिर कपरमद्दी करके गजपुटमे 
फर्क देवे, इस प्रकार कंरनेसे पारेकी भस्म होजाती 
है ॥ ३२॥ ॥ ३३ ॥ 
अन्यप्रकारः । 
- नागउीरसेदेड: कर्कोंटीकन्दगर्सितः ॥ 
मन्मूषासस्पुदे पक्कः सूतो यात्येव भस्म- 
ताम्‌॥ ३४ ॥ 


लोके । क्षारलवणम्‌ [ खारीनोंन ]। भाण्डर- 
झ्कम्नत्तिका [ काविसा ]॥। 


एमिद्चूणर्यतं सूत॑ं यावद्यामं विमर्दयेत॥ 
तच्चूणेसहितं सूतं स्थालीमध्ये परिश्षिपेत्‌ 
॥ ३७ 0 तस्याः स्थाल्या सुखे स्थाली- 
मपरां धारयेत्समाम ॥ सवख्रकुद्टितम्दा 
मृहयेदनयोमसंखम्‌ ॥ ३८ ॥ संशोष्यसु- 
द्येज्रयो भूयः संशोष्य मदयेत्‌ ॥ सम्य- 
ग्विशीष्य म॒द्गां तां स्थालीं चुल्ल्यां विधा- 
रयेत्‌ ॥ ३५ ॥ आम निरन्तर दयाय्याव- 
हिनचतुष्ययम्‌ ॥ अड्भररोपरि तथन्त्रं 
रक्षेद्रनादहानिंशम्‌ ॥ ४० ॥ शनेरुद्धाद- 
येच्न्त्रमूदुस्थालीगतं रसम्‌ ॥। कर्परवत्मु- 
विमल गृद्दीयाद गुणवत्तरम्‌ ॥४१॥ तद्दे- 


_वकुसुमचन्दनकस्तूरीकुंकुमेयुक्तम॥ खाद- 


न्हरति फिरंग॑ व्याधिं सोपदव॑ सपदि४२ 


_विन्दति बह्लेदीपि पृष्टि वीर्य बर्॑ विपु- 


लम्‌ ॥ रमयति रमणीशतर्क रसकर्परस्य 
सेवक सततम्र्‌ ॥ ४३ . 
प्रथम पारेकी ऊपर कहे अनुसार सक्षेपसे शुद्ध करे, 


पारेको पार्नोंके रसमें मर्दन करके वॉझककोडे (वबॉझ- पश्चात्‌ गेरु, चूना, ईट,खडिया, फटकरी, सेंधानोन, वम- 
खेखसा ) के कन्दस रख वन्दकर फिर मिद्टीकी मूपामे रख | ईकी मद्ी, खारीनोंने और पाजरेंगनेकी मद्दी (काविस)इन 


२७ 


(४१८) भावम्रकाशः । [ परई- 


मनन ली 33 ## «छा ८ 


सबसेंसे प्रत्येककों परेकी बरावर केकर सबको पीसे और [कटी हुई मह्दीसे अत्यन्त यत्नपूर्वक कॉचेकी शीशीर्म तीन 
बस्नरसे छानकर इस चूर्णसहित पारेको एक पहरतक मर्दन वार ग्लेप करके उसमे वह कजली रफ्से, इस इक 
कर हॉडीमे रक्खे, पश्चात्‌ उस हॉडीके ऊपर उलटी दूसरी बाछकायन्त्रम रग्व चार रात्रि दिनतक अखडित जा 
हॉडी रखकर दोनों हॉडियोंके मुखकी सन्धिकों वल्लसहित देवे, पश्चात गीभीके ऊपरके भागमे लगा छुआ सिदूरके 
मद्दीसे बन्द करे और सुखाकर फिर उसके ऊपर कपर-|संहश पारा ले लेबे, इस पारेकी रससिदूर कहतेरि४४-४८॥ 


मद्दी करके फिर सुखाब और फिर कपरोटी करके भली- 
आऑति सुखाव, पश्चात्‌ हॉडीको चूल्हैपर चढाके चार दिन 
तक अखड' अभि देवे। अगारोके ऊपर रखेहुण यंत्रकी 
यत्नपूर्वक रक्षा करे पश्चात्‌ धीरेसे उस यत्रफों उघाडकर 
ऊपरकी हॉडीमें आयाहुआ अन्यन्त गुणवान और कपूरके 
सह निर्मल परेको ले लेवे, यह पारा रसकपूर कद्यताहै | 
लोग, चन्दन, कस्तुरी ओर केसरके साथ यट रसकपूर 
खाया जाय ती उपठ्रवसहित फिरग नामक ( गरमीका ) 
रोग तत्कारू शात होजाताहे, अम्रिप्रदीषक, अरीरसे 
युष्टिदाता, वीये तथा बलको अत्यत बढानेवाछा है. और 
रसकपूर सेवन करनेवाला पुरुष सी स्लियोकी भोग 
सक्ताहै ॥ ३५-४३ ॥ 


सिन्दूररसविधिः । 


शुद्धसूतस्य गृहीयाद्धिपग्भागचतुए्यम्‌॥ | 


शुद्धगन्धस्य भागेक॑ तावस्कृत्रिमगनन्‍्धकम्‌ 
॥ ४४॥ अथ वा पारदस्याद्ध डाद्धगन्धक- 
मेव हि ॥ तयो। कज्लिकां कुर्यादिनमेकं , 
विमदेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ मृत्तिकां वाससा 
सोद्ध कुझ्येदतियल्नत+ ॥ तया वारत्नय॑ 
सम्यक्काचकूर्पा प्रलेपयेत्‌ ॥४६॥ मृत्तिकां 
शोषयित्वा तु क्ृप्यां कजलिकां क्षिपेत्‌॥ 
तां कृपी वाहुकायन्त्रे स्थापयित्वा रस 
पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ अभि निरन्तरं दद्याद्याव- 
वद्िनचतुष्टयम्‌ ॥ . गद्दीयादूदेसंलम्न 
सिन्दूरसदर्श रसम्‌ ॥ ४८ ॥ प 
इडॉते सिन्दूररस: 0 
वैद्य-शढ किया हुआ पारा चारमाग, शुद्ध किया 
हुआ गंघक एक भाग और बनाहुआ गधक एक भाग 
लेवे अथवा झुद्ध किया हुआ पारा दो भाग छेवे और शद्ध 
किया छुआ गधक आधा भाग छेये पश्चात्‌ पारेकी आर 
गघककी कजली करके एक दिनतक घोटे, वस्रके साथ 


मारितप्ूर्च्छितपारदगणा। । 


पारद। कृमिकुष्ठन्तों जयदों दृष्टिकृत्सर। ॥ 
मत्यहत्य महावीयों योगवाही ज्वरापह+ ॥ 
॥ ४९ ॥ स्मृत्योजोरूपदो दृष्यो वृद्धि- 
कृद्धातुवद्धत: ॥ पण्डवनाशनःशूरः खेचरः 
सिद्धिद। पर/॥ ५० ॥ पारद; सकल- 
रोगहा स्मृत। पटसी निखिलयोगवाहक३॥ 
पश्चश्रूतमय एप कीर्तितस्तेन तदग्॒णगण- 
विराजते ॥ ५१ ॥ 


उक्तश्व रसामृते । 


यस्य रोगस्य यो योगस्तेनेव सहयोजित$॥ 
रसेन्द्रो हन्ति त॑ रोग नरकुश्नरवाजिनाम्‌५२ 


पारा-कृमि तथा कोढनाशक, जयकारक, नेनोकों 
करनेवाल्य, दस्तावर, झत्युनागक, अत्यतवीर्यवान, 
योगवाह्दी, जिस अनुपानसे देवे उसीके समान गुण करने 
वाला,ज्वरनाशक,स्ट्रति,औज तथा रूपको देनेवाछा, कामी 
पुरुषोकों हितकारी, इडिकारक, धातु॒वर्धक, नपुसक्ता- 
नाशक, आकाझमे विचरनेकी ग्रक्तिको देनेवाल्य, वीरता 
और अनेक सिद्धिदायक है | रसामृत नामक अन्थमें कहा 
है कि-“'पारा सम्पूर्ण रोगनाशक, छ; रसवाला और सब 
ससर्गी पदार्थेके गुणाकों ग्रहण करनेवालय है | पारा पच- 
भूतमय कहायताहै, इससे पॉचों भूतोंके गुणोंके समूह इसमे 
रहतेह”? जिस रोगका जो उपाय है उसके साथ पारेका 
उपयोग करे तौ पारा मनुष्योके, हाथियोके और घोडोके 
उस रोगको नष्ट करे || ४९-५२ ॥ ह 
अथोपरसानां शोधनविधि+। .-. 
तत्न हिंगुलशोधनविधिः । 
मेपीक्षीरेण ७७ 
/ मेपीक्षीरेण द्रद्मम्लवर्गेंश्व भावितम ॥ 


खण्डम्‌ १ ] 


भाषादीकासमेत+। के 


(४१९) . 








हा -शुद्धिमायाति निश्चि- 
तम्‌॥ १ ॥ ' 
भैडके दूधमे तथा अंम्लवर्ग ( खयई नीबू आदिके 
रस ) से हिमुलकी यत्नपूर्वक सात भावना देवे तो सिंगरफ 
जुद्ध होजाताहै ॥ १॥ 

' शोधित हिंगुलगुणाः 
तक्त कधाय कद्ठ हग्रल स्याच्रेत्नामयप्न 
कफापत्तहार ॥ हछ्ठासकण्डज्वरकाम- 
लाश्व छ्लीहामवातों च गरं निहन्ति ॥२॥ 
हिगुरू-कडवा, कसेला, चरपरा, नेत्ररोगनाशक और 
कफ, पित्त, ह्लास, खुजली, ज्वर, कामला, ड्रीहा, आम- 
वात, तथा विप ( जहर ) विनाशक है ॥ २ ॥ 
हिंगुलात्पारदनिष्कर्षण विधि: 
निम्पूरसेनिम्पपत्ररसिवां याममात्रकम्‌ ॥ 
तष्टा द्रदमृद्धन्त पातयेत्सूतयुक्तिवत्‌ 
॥ ३ ॥ तत्रोरूंपिठरीलमं गरद्दीयाद्रसमु- 
त्तमम्‌ ॥ शुद्धमेव हि ते सूतं सर्वकर्मस 
योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ ह 

नीबूके रससे अथवा नींमके पत्तोके रससे एक प्रह- 
रतक हिगुलको मर्दनकर पारेके विपयमें कही हुई युक्तिके 
अनुसार पारेको ऊपर चढाबै, हिगुलका पारा झुद्ध होता- 
है; इसकारण इसको सम्पूर्ण का्येमि उपयोग करे।|३॥४॥ 


अशुद्धर्गंधकदोषाः । 
अशडुद्धो गन्धकः कुय्यांत्कुई्ट पित्तरुजां 
अमम्‌ ॥ हान्ति वीय्य बल रूपं तस्मा- 
उछुद्धा प्रयुज्यते ॥ ५ ॥ 
बिना झुद्ध कियाहुआ गवक-कोढ , पित्तसबंधी रोग 
ओर भ्रमको उत्पन्न करेंहे तथा वीय बल और रूपकों 
“नष्ट करेहे, इसकारण झुद् किया हुआ सैधकही उपयोग 


करे ॥ ५ | 


गधकशोीघनविधि; 
लाहपान्ने विनिक्षिप्प घृतमम्तोौ प्रताप- 
येत्‌ ॥ तप्ते घते तत्समानं क्षिपेट्नन्धकर्ज 
रज१ः॥ ६॥ विड्वतं गन्धर्क दृष्टा तनु- 
वस्त्र विनाक्षेपेत्‌ ॥ यथा वर्राद्विनि:सत्य 


दुग्धमध्ये।खिल पतेत्‌ ॥ एवं स॒ गनन्‍्धकः 
शुद्ध: सर्वकमोंचितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
छोहेके पात्रमे घी डालकर अप्रिस गरम करें, गरस 
हुए. घीमं उसके बरावरही गधकका चूर्ण डाडे, जब 
गंधक पिघलछ जाय तब उसको इतने वार्रक कपडेमे छोड़े 
कि-जिससे वेस्रसे खबकर दूधमे सब गंधक गिर जांच, 
इसप्रकार करनेसे गधक झुछ होजाता है और वह सम्पूर्ण 
कार्मोमे उपयोगी होताहै ॥ ६ | ७ ॥ 
शुद्धगंधकगुणा; । ु 
गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीस्योष्णस्तुवरः 
सर$ ॥ पित्तल कटुकः पाके कण्डूबीस- 
पेजन्तुजित्‌ ॥ हान्ति कुप्चक्षयड्रीहकफवा- 
तात्रसायनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गंधक-चरपरा, कडवा, उण्णवीर्य, दस्तावर, पित्त- 
कारक, पाकम चरपरा, जरा ( इडता ) तथा मृत्युनाशक 
और खुजली, विसर्प, कृमि, कोढ, कब, छीटा, कफ तथा 
बातनागक है | ८ ॥ 
अगद्धाश्रकदो षा; । 
पीडां विधत्ते विविधां नराणां कुष्ठं 
क्षय पाण्डुगदरच कुर्यात्‌ ॥ हत्पाश्व॑पीर्डा 
च्‌ करोत्यसह्यामझ॒द्धमर्ध गुरु वहिह- 
त्यात्‌ ॥ 5 ॥ 
अगोषित अश्नक-मनुष्योंकों अनेक प्रकारकी पीडा- 
दायक, हृदयमें तथा पसढीमे असझह्य पीडा उत्पन्न कर- 


नेवाला, भारी, जठराभिकों न'्ट करनेवाठा और कोढ, 


क्षय तथा पाण्डुरोगकारक है ॥ ९ ॥ 
अश्वकशोधनविधि; । 

कृष्णाश्रक॑ धमेदहोीं ततः क्षीरे विनि- 

क्षिपित्‌ ॥ मिन्नपत्र ठ॒तक्कृत्वा तण्हूली- 


याम्लयोदवे; ॥ भावयेदष्टयाम॑ तदेव- 
मन्न विशुद्धयाति ॥ १० ॥ ः 


काले अश्नककों कोयछोमे डालकर अप्रेसे धमावै 
जब अश्रक छाल होजाय तब दूधर्मे डाले, पश्चात्‌ उसके 
परत अल्ग अल्य करके चोलाई और नींवूक्े रससे आठ 
पहरतक भावना डेबै, इस प्रकार करनेसे अश्नक झुद्ध 
होजाताह || १० ॥| 


(४२०) भावत्रकादः [ 





अश्रकमारणविधि; । धाहविवर्द्धनन्च ॥ हन्यात्रिदोपष॑ अणमह- 
कृत्वा धान्याश्रक॑तञ्च॒शोपयित्वाधध | कुछ हीहादर प्रन्थिविषक्रिमीशत॥ १७॥ 
मर्देयेत्‌ ॥ अर्कक्षीरेंदिनं सल्ले चक्राकारं | रोगान्हान्ति दह्याते बमुवीयग्राद्ध वित्रत्त 
व कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ वेष्टयेदकपर्मेश्व | तारुण्यात्य॑ रमयति झते योपितां नित्य- 
सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ पुनर्मच पुनः | मव॥दीरबोसष्फान्चनयति उतानितिहतन्य- । 
पाच्य सप्तवारान्पुन/पुन। ॥ १३२ ॥ | प्रभावान्म॒त्योर्भीतिं हरति सुतर्सों सब्य हर 
ततो वटजटाकार्थेस्तद्देयं पृटत्यम्‌ ॥ | माने 3 कक 4 दे हर नरक 
इलाज दर: प्रयोज्यं अश्नक्-हरसैठा, मधुर, बरहुब शीकत्रट, अाउः 
स्रियते नान्न सन्देहः प्रयोज्यं सर्वकर्मस या जा 2 7 पक 
है ! रे स्‍ ॥ ह्श्प ््त मुताश्रण छोहपात्रे शी गौठ, बिप तथा छागिनादरा४ # जो सागगणा थतन्- 
कक हे बृते जीणें तदखन्तु सर्वे क्र मिर्तर सेत्रन किया जाय नी सेसोकी हरताद, आर 
योगेड योजयेत्‌ ॥ १४॥ गफ़ो उठ करताए, बीेडी डाठि करताई, लिश्य सारुष्पे- 
नीचे लिले अनुसार वान्याश्रक करके मुाबे, पत्नात्‌ पर्ण शंकर सी स्खोके साथ रगसका, दीजीउनाले 
खरलमें एक दिनतक आकके दूघसे मर्दनकरै, फिर उसकी समा शिहती शहर एगडगी जंधोतों अल वर्ग अरेड 
टिकिया बनाकर आकके पत्तोम लपेट कर भरी भाँति #्युका सेन होता: | मर ८] गा 
गजपुण्मे रसके फ्क देवे, इसप्रफार वारवार करके सात 
सात वार होनेपर बडकी जठाओंके क्वाथसे सरल्में मर्टन अग्यद्धररितालदापाः । 
करके तीनवार गजपुटमे फूँके इसप्रकार करनेसे अश्रक तालमायहत्कफमारुत ' 
अवश्य मरजाताहै, फिर लोहेफे पात्रमे मेरे हुए अभ्रककी। खिद तालमाइहत्कफमारुत्तमहकत ॥ 
वरावर घी डालकर उसमें उस अश्नककों पकावे, जब। पॉपस्फा्टोग्सकाच कुरुत तन शाव- 
सब घी जछ जावे तब उसको सम्पूर्ण प्रयोगोके कार्यम। यत्‌ ॥ १५% ॥ 


हब ॥ ३३६-१७॥ अगोधित इर्ताल-आयुनाशक, ताप, सोद, अगको - 
घान्याश्रकावाबे । - सकोचता और कफ, बात तथा अमेहको उसन्न करे 
पादांशशालिसंयुक्तमश्र॑ बद्धाथ कम्बले ॥ कारण इस्तालके झढ करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
बिरात्न स्थापयेन्नीरे तक्किन्नं मर्दयेत्करेः हरितालशोधनवितिः । 


॥ १५ ॥ कम्बलाद्वालितं सूक्ष्म वाल- 
नदी कण; 
कारहितञ्च यत्‌ ॥ तद्धान्याश्रामिति 00423 तच्चृ्ण काजिके _ 
- शीक्तमश्रमारणसिद्धये ॥ १६ ॥ त्‌ यन्त्रेण यामक ततः.कृष्मा- 
हि ज्डजद्गव। ॥ २० ॥ (तिलतेले पचेयाम॑ 
अश्नकसे चौथा भाग चावछ ढेकर उसके साथ अश्न- यामचञ्च त्रिफलाजले॥ एवं यन्ने चतया- 


कको कम्बलमे बॉधकर तीन रात्रिपर्यन्त पानीमें पठा रहने मे पक श॒द्धयति तालकम्‌॥ २१॥ 

दवे, पश्चात्‌ भीगे हुए अश्नकको हाथसे मलकर खोल लेवै 

कम्बल्मेसे जो निकछे हुए रेतीके सदश यूक्षम अश्रकके | तवकिया हरताल्का चूर्ण करके एक प्रहरतक दोछा- 
कण हे। उनको धान्याश्रक जानना, इस घधान्याश्रककों “ते कॉजीमें पचावे, पश्चात्‌ एक यरहरतक पेठेके रसमे 
ऊपर कहीं हुई रीतिसे मारे || १८ ॥१६॥ | एक प्रहरतक तिलके तेलसे और एक प्रहरतक हर्ट, 


बहैडा और आमलोके पानीमे पाये दसप्रकार दोला-- 
मा | वि, दसप्रकार दोला- 


सन्रम चार महरतक पकाने तब हरताछ अुद होता-- 
उच्च कपाय॑ मधुरं सुझीतमायुष्करं हि।२० ॥२१ ॥ 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमैतः । हि (४२१) 





अथ हारितालमारणविधि: । तालक॑ त्वतिपीत स्याह्नवेदक्ता मन/शिला 
सदल तालकं शुद्ध पौननंवरसेन तु ॥ खछ्ठे | ॥ २८॥ मनःशिला मन्दबर्र॑ करोति जन्तुं 
विमर्दयेदेक॑ दिन पश्चादेशोषयेत्‌ ॥२२॥ | घुवं शोधनमन्तरेण ।| मलस्य बन्ध॑ किल 
ततः पुननंवाक्षारे; स्थाल्यामर्द्ध प्रप्रयेत॥ | मत्र॒रोध सशर्कर कृच्छगद्श कुर्ष्याव्‌२५॥ 
तन्न तद्ोलक॑ धृत्वा पुनस्तेनेव प्रयेत्‌ ॥ | भेनशिल भी हरतालकाही भेद है, परन्तु अंतर इत- 
॥२१॥आकण्ठपिठर॑ तस्य पिधानं धारये- |तादी है कि, दरताछ बहुत पीछा होताहे जर मैनशिल 
स्मुखे ॥ स्थालीं चुरल्यां समारोप्य ऋरमा- होती है । अशोधित मैनशिल-प्राणियोके बलकी 
डह्िं विपर्धयेत्‌ ॥ २४ ॥ दिनान्यन्तरशू- , ० बी अप आर 
पिन पल मनशिलास्‍ोपकिय 
" 5 पचेक््यहमजा मृत्रे दोलायन्तनरे मनःशिलाम ॥ 


नान्यनेकानि यथायोग्य प्रयोज॑येत्‌ ॥२५॥ जज ! हा 
झुद्धकरी पत्नोवाली तवकिया हरताछकों एक दिन, 3020 गम पक 
तक खरलमे युनर्नवा ( सांठीके ) रसमें पीसकर सुखा लेवै मूचके 
* फिर एक हॉडी लेकर उसके आधे भागमे पुनर्नवाका 6500 ले जय जप पक साठ 
खार भरकर उसके ऊपर हरतालका गोला रख पीछे पुन बस शुद्ध होजाती 
: संवाके खारसे हॉँडीको मरदेवे और सुखपर पाछा ढककर |, 4203 0 2005 ० 23.8 
उस हॉडीको चूल्हेपर चढावे, अनुक्रमसें अभिको बढ़ाता ५ कम न 
जावे, अखड पाँच दिन रात्रितक इस प्रकार आमि देनेसे शोधितमनःशिलागुणा: 
हरंताछ सरजाताहै, हरतालकी मात्रा एक रत्तीकी करे। 'र्वी मनःशिला वर्ण्या सरोष्णा लेखनी 
_ और उससे योग्यता विचारकर अनेक अनुपानोंसे प्रयोग। कट ॥ तेक्ता खग्धा विषश्वासकासशूत- 


करे | २९-२५ ॥ कफाखनुत्‌ ॥ ३१ ॥ 

८ ५ |. सैनशिल-मारी, वर्णको उत्तम करनेवाढी, दस्तावर, 
हे शोधितमारितहरितालूशुणाः | ल्‍ लेखन, चरपरी, कडवी, स्निग्ध और विष, श्वास, 
हारताल कदु खिग्ध कषायोष्णं हराद्षम्‌॥ ।खॉसी, भूत, कफ और रक्तविकारनाशक है ॥ ३१ ॥ 

कण्डूकुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचत्रणान्‌ ॥ | ' खरपरशोधनविधिः 


॥ २६ ॥ अन्यज्च-तालक॑ - हरते रोगा- | नरमूृत्रे च गोमूत्रे सप्ताह रसक॑ पचेत्‌ ॥ 
न्कुषमुत्यज्वरापहस्‌ ॥ शोधितं कुरुते | दोलायन्त्रेण झद्दः स्यात्ततः कार्येएु 
कान्ति वीयद्ाद्धि तथायपम्‌ ॥ २७ ॥ योजयेत्‌ ॥ ३१॥ 
 हरताछू-चरपरा, स्वग्धि, कसैला, गरम और विपे,[ चअर्षरियाकों दोलायंत्रसे सात दिनतक मनुप्यके मूत्रमें 
खुजली, कौढ़, मुखरोग, रक्तविकार, कफ, पित्त, केश | और सात दिनतक गायके .मूज्रमे स्वेद ढेवै, इस प्रकार 
और जणनाशक है। और भी कहाहै. कि, “ओधाहुआ | *रनेसे खपरिया छ॒द्ध होतीहे, शुद्ध करनेके पश्चात्‌ उस- 
हरताल-रोगनाशक, कोढ, मत्यु तथा ज्वरुको हरनेवाछा, |» काममें छा || ३२ ॥ 


ॉतिको उत्तम करनेवाला, वीर्यवर्द्धक/ और आयुको बढा- शुद्धसपेरणग॒णा। 
नेवाला है? ॥ २ खेर प 
५ खपेर॑ कदुक॑ क्षारं कषायं वामक लघु ॥ 
अशुद्धमनःशिलादोषा: लेखन भेदनं शीर्त चक्षुष्यं कफपित्तहत्‌ ॥ 


तालकस्थेव भेदो5स्ति मनोग॒प्तेव चान्यका॥ | विषार्मकुष्ठकण्डूनां नाशन॑ परम मतम ३ २॥ 


(४२२ ) भावपकाश; । [ पृव- 


निया .....<>>#### 
अं 5 6 
उपरसोम जो प्रथक्‌ पृथक गुण दे वे अन्यत्र कहे हुए 


खपरिया-चरपरी, खारी, वमनकारक, हृल्की, लेखन, ली 
क देख ठेना || ३१७ ॥ ३८ ॥ 


मलमभेदक, शीतल, नेत्राकी टितकारी, कफ तथा पित्त- 
नागक और विप, पथरी, कोढ तथा खुजलीको अत्यत | क्‍ 

रत्नानां शोषनमारणविधिः । 
तन्नाशुद्धवजदापा: । 


नष्ट करनेवाली है ॥ ३३ ॥ 


स्वोपरसानां साधारणशोधनविधि! । 





सूर्यावतों वज्ञकन्द; कदली देवदालिका॥ | अग॒द्ध कुरुते बज कुछ पार्शव्यथां तथा ॥ 
शिष्ठ कोशातकी वन्ध्या काकमाची च | पाण्डुल्व॑ पंगुलत्वश्व तस्मात्संशोध्य मार- 
वालकम्‌ ॥ ३४॥ एपामेकरसेनेव त्रिक्षा- | येत्‌ ॥ १॥ 

रेलेवणैं: सह ॥ भावयेदम्लवर्गश्व दिन- | ,जोधित हीरा-कोढ, पसलियोम दर्ट, पाण्डरैग और 
मेक प्रयलतः ॥ ३५ ॥ ततः पेन तदूदं- पग्मुल॒त्व ( छगडेपन ) को करताहै, इसकारण दीरेकों 
वबदोलायन्त्रे दिन सधी;॥ एवं इद्धयान्त शुद्ध करके मारना चाहिये ॥ १ ॥ 

ते सर्च उपर हि | ३६॥। ५ का 

ते सर्वे ग्रोक्ता उपरसा हि ये ॥ ३६ ॥ हीरकशोघनविधिः | 


था 'हुलहुल, कडवा जमीकन्द, केला, देवदाली ( बंदाल कुलत्थकोद्वकाय दोलायन्त विपाचयेतता 

), सहेंजना, तोरई, वॉमककोडा, मकोय और सुग- व्यात्ीकन्दग्त॑ वर त्रिदिनात्तदिश॒ुद्धयाति र 
धवाला, इनमेंसे एकका रस, जवाखार, सुद्ागा, सजी, &ु ह ही 
पांचोनोन और अम्लबर्ग, इनमें एक दिनतक प्रयत्नसे| . दीरेंकों कटेरीके कदम डालकर दोंव्ययत्रद्वारा कुलथीके 


रा बलायत्रंस ओं ग्रेढोंके छा थरे दिनतक पचाये इसप्रकार कर- 
उपरसोकी भावना देवे और पीछे दोछायन्रस एक दिनतक | हरि के गर्म तीन 7 पचाव इ्‌ हु 


थॉके .ु करनेंसे नेसे अद्ध गेजाता टन 
उपरोक्त पदार्थेके रसमे पचावे इसप्रकार करनेंसे सब उप-|नेंसे दीरा छुड होजाता है ॥ २॥ ई 


रस शुद्ध होजाते हैं ॥| ३४-३६ ॥ अथान्यः शोधनविधिः । 
2७ : | गहीलाएहि शुभे वर्ज व्याप्तीकन्दोदरे 
विशेषज्याद्धे: क्षिपेत्‌।महिषीविष्टया लिप्त्वा कारीषामो 
कंकुष्ठ॑ गीरक शह्ढः कासीस॑ टड्डणं तथा ॥ | विंपाचयेत्‌ ॥ ३ ॥ त्रियामायां चतुर्याम॑ 
नीलाञनं शक्तिमेदाः धक्ककाः सवराटका। | यामिन्यन्तेश्वम्नत्रके ॥ सेचयेत्पाचयेदेवँ 
॥३७॥ जम्बीरवारिणा स्विन्नाः क्षालिता& | सधरात्रेण झद्धयति ॥ ४ ॥ 
कोष्णवारिणा ॥ शुद्धिमायान्त्यमी योज्या | झभदिनमे दीरेकों कटेरके कदमे डालकर मैंसकी 
भिषग्मियोंगसिद्धये ॥ ३८ ॥ *__  [विछ्ाका प्रढेपकर राबिके चार प्रहरतक अरने उपलोकी 
बम पृ अभ्निस पकावे और प्रातःकाल घोडेके मूत्रमे बुझावै, इसप्र- 
पक 20200 0 का लत राजिपर्यन्त करनेसे हीरा ज॒द्ध होजातादे॥ ३॥४॥ 


ग़ुणग्रन्थे द्रष्ठच्या। ॥ वजञ़्मारणविधिः । 


ककछ- ६ कर रे गेरू; शख, कशीस, हिंजुसन्धव्संयुक्ते क्षिपेत्काथे कुलत्थजे ॥ 
काछासुरमा, सीपकी जाति, छोटे झख और कौडी इन। तप्ततप  भवेड़्स्म जिसपर 
सबको मीजूके रसमेस्वेद दबे, फिर गर और कौडी इन| तप्ततप्त धुनर्वेज्ञ भवेद्वस्म त्रिसप्तथा ॥«॥ 
लक वर्क रमस्वेद देवे, फिर गरम जलसे घो डाले, हीरेको तपा तपाके हीग और सैंधेनोन करके युक्त किये 
करनस सब आठ ड चैद्यकरके झुद्ध क्का ् 
बा, होजाते हैं, चेत्रकरके छड |हुए कुल्थीके काथमे डाले, इसप्रकार इक्कीस वार कर- 
55 ही पदार्थेक्रों कार्मम लावे | झुद्ध, किये हुए तेसे हीरा भस्मरूप होजाताई | ५ || 


नचचक्मटत 5. 


5 खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । (४२३ ) 








अथान्यविधिः । : विषोपविषाणां शोधनविधिः । 
मेपश्वंगभुजंगास्थिकूमपृष्ठाम्लवेतसम्‌ ॥ वत्सनाभस्वरूपम । 
शशदन्तं सम॑,पिष्ठा वजीक्षीरेण गोल- कम 
कम्‌ ॥ कृत्वा तन्‍्मध्यगं व पम्रियते | सिन्ध॒वारसहक्पत्नों वत्सनाभ्याकृतिस्त- 
ध्मातमेव हि॥ ६॥ ८ था ॥ यत्पावें न तरोबेद्धिवत्सनाभः स 
भेढेका सीग, सर्पकी हड्डी, कछुणकी पीठ, अमलबेत भाषितः ॥ १॥ 
और खरगे|शके दाँत, इन सबको समान भाग लेकर थूह- सम्हालक्रे सदश पत्तोंवाला,बछडेकी नामिके सदग आ- 
रके दूधमें पीसकर उसका गोला बनाबै,उसके भीतर हीरें- | कारवाला और जिसके समीपमें दूसरे इक्षकी इद्धि नहीं 
को रखकर अभिकी पुट देवै, इस प्रकार करनेसे हीरा।होतीहो वह वत्सनाभ विष कहाताहै || १ ॥ 


तुरंत मरजाताहै | ४ | विषशोधनविधिः । 
मारितहीरकगुणाः । गोमूत्रे चिदिनं स्थाप्यं विष॑ तेन विशु- 
आयु; पुष्टि बल वीय॑ वर्ण सौर्यं करोति | देयेति ॥ रक्तसपेपतैलाक्ते तथा थधायेश्र 
च्‌ ॥ सेवितं सर्वरोगन्न मृतं॑ वर्ण न | पीससि॥ २ ॥ ये गुणा गरले प्रोक्तास्ते 
संशयः ॥ ७॥ स्युहीना विशोधनात्‌ ॥ तस्माह्दिषं प्रयोगे 
मारा हुओं हीरा सेवन करनेसे-पुष्टि, बल तथा वार्य-। ले शोधयित्वा प्रयोजयेत्‌ | हे ॥। 
की ब्द्धि होती है, शरीरका वर्ण उत्तम होताहै, सुखकी। विषको तीन दिनतक गोमूजमे रक्खे और पश्चात्‌ लाछ 
प्राप्ति और निःसंदेह सर्व रोगोंका नाग होता है || ७ ॥ [राईके तेलसे भीजेहुए कपडेमें रक्खे, इसग्रकार करनेसे 
विप झुद्ध होजाताहै, विषमे जो गुण हैं वे शुद्ध करनेसे 
शेषरल्नानां शोधनमारणविधिः । न्यून होजाते है, इस कारण विपको झद्ध करनेके पश्चात्‌ 
ओऔषषधियोमें उपयोग करे || २ ॥ ३ ॥ 
वजवस्सवेरत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा ॥ विषगुणाः । 
शुद्धानां मारितानाश्व तेषां श्वण गुणा- विषं प्राणहरं प्रोक्त व्यवाये च विकाशे 
नपि ॥ ८ ॥ मणयो चीरयतः शीता मध्- | च्‌ ॥ आम्रेयं वातकफहद्योगवाहि मदा- 
रास्तुवरा रसात्‌ ॥ चक्मष्या लेखनाश्वापि वहम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपरलानों शोधनमारणविधिख्रिन्यः ॥ ||. शीहम । वेकाशि। ओज/शओपण- 
कट पूवेंकि सन्धिवन्धशिथिकीकरणशीलम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण रत्नोंको होरेंके सहशही छुछ करके मारण करे। आमेयम, अधिकाग्न्यंशम्‌ कर योगवाहि, 
अब शुद्ध और मारित रत्नोके गुण कहताहूँ सन, रत्न-सीगगुणग्राहकम्‌ । मदावहमस/तमाशुणसाधा- 
जशीतवीर्य, मधुर, रसमे कसैला, नेत्रोको हितकारी, लेखन, न्येन बछ्धिविध्वंसकम्‌ ॥। 
दस्तावर और विषविभाशक हें ) र्नेंके पहरनेसे सेंगल तदेव यक्तियक्तन्तु प्राणदायि रसायनम्‌॥ 


होताहै, अहकी परीडा नष्ट होतीहे और अहकी दृष्टि दूर योगवाहि पर वातझैष्मजित्सत्ि 
हि अपरतमाप: के के | ॥॥ ६0१ तिह॒त्‌' प 
हेतीदै। उपस्नोके शोधन और मारणकी विधि वैधको 53% 50% लिन न 2 
| 


लेनी 
की अकाल आग उती्ताहिदे ॥56 7 8. व्याप्त होकर पीछे पचनेवाल्य ), विकागि (ओजकों सुखा- 
कर सौधियोंके बधनोंको शिथिरक करनेवाला ), भआमेय 





[४२४ भावत्रकाशः । [ पर 





ह हक 5 कं ७0% 8 ड् न. 4 ३५ 
[का पह | पशयान ), पाह तथा पप्माण्व,' तदपि पोडशमासाम्यन्तरीणं पर्क तले 


पद ६++ फहरने गुल प्ररप हन्‍देबा। ) मुगाविक बोद्धव्यम्‌ ॥! 
2080 272 हु पे, है ६ है 0५ सुएा७ ७ पापान रा स््र आप' भ्या ल्क्ष्पाकाः स्यनिवीया वत्सरात्प- 
अर कक 75 2072: कट | 


मा ॒ रम्‌ ॥ ४ ॥ 


8 हि 7 हु धपुदश सन दिए पाए ता। आन 
५3 ट् ह्पुट, बगणए, पु साएं शार्झ[ ५ तित: । आपध्यो शथारसाद से लपघपाकार शाम 
300 लि किक पाका; निर्वीयाः रुप: ॥ 


20 शत ' पुराणाः स्पुगुणे्क्ता आसवा धातवों 
अवशार स्नह्ीक्षीर लांग्ी करनीरक:॥ रसा; ॥ ५ ॥ 
रापाफना चल्ृरः सपापावपनातन | 
य्‌ ;॥ 5 ! पणा थी एक बर्षके पीछे शनिरर्तित होजाता|ह और 
पनेयां शोधन चिस्त्मम । गणास्तवतनत्र 'निद प हो अथवाका हो ते। भी बहुत कालतक अवि 
श्प्रप्पाः |] ह ३ चल अधिक शुणयाद्य रताह। इसका अगोनन एसी 
ह परी, फ़्लेर, सपची हि किक तेंठ भी सोलह सहीनेतक अधिक शुग- 


लक दूध, पूिया 475, बणयारी, एनेर, पउुखी की! 
४ पदश, पड: "नयपरी कई । उसी दाद्व टों रहता है। वल्काछ पकनेगाली धान्य आदि औरषधिरे 
कप तप 2. हि हि हे शातार हि शाराप | द्वाश्ना« 
हे । ॥7) [77 आर इन हो उसने मगरया बर्फ पीठे शक्तिरटित होजातीर्ट | आरप [ द्राला 


मम [सवादि ), धातु स्वर्धादि और रस चन्धोदयादि तो जितने 
अथद्व्याणां गणवतामबधिः | स्कइजआ 
[ पदा्थोर्म गुण रहनेकी अवधि ) रा 
महीने अयग्ट्रपोटर्ण संटड्प्मोपथम ॥ हे अथ खहपानविधिः । 
मामहयानया च्ण छमते हीनबीवताम . >देश्तवियरः भोक्तों पृतं तेल वसा तथा॥ 
॥ १॥ हीनस्यं गटिकालेदहा हुसते वत्सरं  मज्ना च ते पिचेन्मत्य+ किशिदस्टदिते 
याद ॥ हीना: रसप्रसेतलछायाशनर्मासा- . रो ॥ १॥ स्थावरों जंगमशव दियोनि+ 
[वाारलथा ॥ २॥। . झेह डच्यते ॥ लिलते्ल स्थारवरप मंगम- 
धततशाशा रति सोनमिशेषणस । चनुर्मा-,ए घर घर ॥ डाभ्यों बिभिश्वरर्भिवाँ 
साविहा। उ्यशर्धार सलारें माता समेकसिय्तों महान ॥ २॥ 


ु 
ऊािता पाप स के अस्य अयमर्थः। द्वास्यां स्नेहास्यां प्तत- 
हे भी आता. लय! 4 चूत तीज »]क 2९५ ० 
, >> 2 ल |, ८४ सहान्यां समकारयः खेहः स्थात्त । बिभिं: 
8005 ! रू की 72077 0 ! सतरतडगगा 
हा 8 कल बी 0 हज चव्वमास्पासंगताख्यः: स्यात ! 


३ कह के कक "जज, 50 तर 5 बतशमिप्ततकपसामजानिर्महान्महास्नेह 
टन कब हे सन वडिज्यथः ॥ 


चि 705 4 अत (*॥ साठ पशटान च् |! ४॥ 
'होट्रशट शूनतडानी विशिषय्ससमश |. सरसब्यज्स्हीप्ावे्षया ब्यह घर 
है * च हनावियाइशापाबानस परलोाई पच्रामि ने नि हे 
प्र्त्यूँ बल्कि 868] उ्स्टलक हु श्र 


कै 


मेपलल्मट वाफाय्ग स्लिग्लिस्न - 
टिपसाया क मयवीहआतर्भश्ष दिव्य 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेत: । ( ४२५ ) 





- से खिहयति भवस्‌ ॥ ४ ॥ पश्चमिर्वाथ | येत्‌ ॥ हीनाश्व मध्यमां ज्येष्ठां मात्रां 
८ पड़मिवी दिनिः क्र्रों विद्वद्धयति ॥सप्तरा- स्नहस्य डाइमान ः 5 ॥ अमान्रया 
. आप्पर खेहः सात्मीभवाति सेवितः॥ «॥ | उट्कीर्ड मिथ्याहारविहारतः । स्नेह 
हा | करोति शोथाश स्तन्द्रानिद्राविसंज्ञिता।॥७॥ 
मदुमध्यक्रकोष्ठानां सर्वेषां सप्तरात्राप्परं 
साम्मीमर्वा कीं दोष, कार, अवस्था, आमि और वलको देखकर बुद्धि: 
४ ते। वाताइलाम्यवहिदाप्रकाइठञ सान्‌ वेद्य हीन, मध्यम अथवा अधिक मसात्राका उपयोग 
द्विमदुर्लिग्धाड्ुतास्वरवचनाड्रला घपव धा ठुपु करावे | लेहकी अयोग्य मात्रासे और अयोग्य आहार 
प्टिद्विजदाब्यनिर्मरतावलवर्णकारी भवाति। पा हक ही बवासीर, आहस्थ, निद्रा और 
नतु भक्तद्नये वातानुलोम्यादीन्‌ करोति ॥ वह्ेशपनाकों उत्पन्न ॥ ६॥ ७ | 
देया दीप्ताश्ये मात्रा स्नेहस्येकपलों- 
न्मिता ॥ मध्यमाय त्रिकर्षा स्याज्जघ- 
न्‍्यायःद्विकार्षिकी ॥ ८ ॥ 


श्री, तेल, चर्बी ओर मजा ( ह॒ड्डके भीतर की मीग) 
यह चार प्रकारका खेह ( चिकनाई ) कहाताहै । जब 
सूर्यका कुछ उदय- हो उस समय मनुष्यको स्नेह पीना 
चाहिये । स्थावर और जंगम इन ठोनेंमेंस सलेह उत्पन्न सध् म्‌ध ॑> न्याय हीना 
बताई त्याग वआ दि ते उस हए  लरोग 7 + गम मय | जधन्याय हीना- 
तिलको तेल उत्तम हे और जगम ( पश्च आदि ) से उत्पन्न मय ॥| 
हुए, लेहोमें थी उत्तम है। घी और तेठ, इन दोनोंको। मँथ वा स्नेहमात्रा: स्युस्तिख्रोष्याः सर्व- 
एकत्र करनेसे यमक नामक खेह होताहै । थी, तेठ और। सम्मताः ॥ अहोरात्रेण महती जीर्य- 
चरबी इन तींनोके इकड़े होनेसे त्रिद्रृत्‌ नामक सखलेह होता त्यह्ि तु मध्यमा ॥ जीयत्यल्पा दिना- 
है | घी, तेल; चरवी और सींग, इन चारोके इकडे होने- द्ध्न सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ९ 
से महास्तेह होताहै | कोठा कोसछ है, मध्यम है, अथवा | 
ऋर है, इसका विचार करके तीन दिनतक,चार दिनतक,।, अयमर्थ;। या अहोरात्रेण जीर्यति सा 
पाच दिनतक,' खेह पीना चाहिये । कहा है क्रि-“को-| मात्रा महती। एवं मध्यमा कनिष्ठा च ज्ञेया॥ 
मर कोष्टी तीन दिनतक खलेहका सेवन करें तो खिग्ध 
: होता है, मध्यम कोड्टी चार दिनतक- खेहका सेवन करे तो। दीप अभिवाले सनुप्यको स्लेहकी चार तोलेकी सात्रा 
- ख्ग्ध होता है, और क्रूर कोडी पाच अथवा छह दिनतक | देते, मध्यम अभ्रिवालेकी तीन तोडेकी सात्रा देवे और 
खेहका सेवन करनेसे शुद्ध होताहैःः सेवन किया हआ | +*दामिवालेको दो तोलेकी मात्रा देवे । अथवा सम्पूर्ण 
लेह ( पैल घृतादिक ) सात राजिके पश्चात्‌ गरीरके अनु-| की स्वीकार करौहुई खेटकी दूसरी तीन मात्रा भी हूं; 
_ सार होजाताहै, इसीसे बायुकी उत्तम चलानेवाला, अप्लि- में हैं कि, जो मात्रा एक दिन रातमे पचे उसको बडी 
अदोपक, कोठेकों छुद्ध कर्ता, अर्गोकों मु तथा। जाननी, सम्पूर्ण दिनसे पच्चे उसको मध्यम मात्रा 
लिग्ध करनेवालां, स्वर तथा वार्णाको सुन्दर करनेवाछा,[ “नी और आधे दिनमें पचै उसको अल्पसात्रा जाननी 
गरीरसे ल्युताकारक; घातुका पृष्टिकर्ता,-दातोंकोी दृढ ये अल्पसात्रा सुखदाई है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
करनेवाछा, इद्धतानाशक, बलवर्द्धक-और शरीरका वर्ण स्पाहीपनी कक 
सुधारनेवाल है, परन्ठ दोबारकां उपयोग किया लेह बाता-| - पी स्थादीपनी दृष्या स्वल्पदोषे प्रपू 
दिका अनुलोमन नहीं करताहै | १-५ ॥ जिता ॥ मध्यमा स्नेहनी ज्षेया बृहणी 
श्रमहारिणी ॥ ज्येष्ठा कुष्ठविषोन्माद्ग्नहा- 
दोषकालवयोवहिबलान्यालोक्य योज- | परमारनाशिनी ॥ १० ॥ 


(४२६) 





सुश्गतः पुनरेवाह । 

या मात्रा प्रथमे यामे गते जीयेति वास- 
२॥ सा मात्रा दीपयत्यमिमस्पदापे च॑ 
पूजिता ॥ ११ ॥ या मात्रा वासरस्यादे 
व्यतीते परिजीर्यति ॥ सा वृष्या बृहणी 
च स्यान्मध्यदोषे प्रशजिता ॥ ११॥ या 
मात्रा चरमे यामे स्थितेह। परिजी येति॥ 
सा मात्रा स्नेहनी ज्षैया बहुदोपेपु प्जिता 
॥ १३ ॥ केवल पेत्तिके सर्पिरवातिके लव- 
णान्वितम्‌ ॥ देय वहुकफे वहिव्योपक्षार- 
समन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावमकाश; । 


[ पूर्व- 





ऋराशयाः क्रकोष्ठाः । स्वतः सर्वेस्मा- 


त्नेहात्‌ ॥ 


रुक्ष, क्षत ( बाववाले ) तथा बिपसे परीडित, वात 
तथा पित्तके विकारसद्धित और जिनकी बुद्धि तथा स्मरण- 


गक्ति हीन होगई हो ऐसे मनुण्योकी थी पीना बहुत उत्तम - 


है। जिसके फोठेम कृमि बढगये दा, बासुक्ा उपढव हो, 
कफ अथवा मेंद बढगये हों तथा जिनकी तेल पीनेफा 
अभ्यास हो और शगीरए्ी टढताकी 7च्छा हो उनको तेल 
चाहिये | जो कसरत करनेसे दु.सित हे, जिनका, 
बीर्य तथा दघिर सुख गया £. जे महान रौंगेंसि आकुल 
हूँ तथा जिनकी आमि प्रबल है. बात श्रवछ है, उन 
मनुप्योफ़ो वसा ( चर्बी ) पीनी चाहिये | जिनके कोदे 


० सहनेयाले के, रु] ः त् न, ् 

अल्प दोपवाले मनुष्योको अल्पमात्रा बहुत उत्तम, [कर हैं, जो छेशको सइनेवाले हैं, बातसे पीटित ६, दीप्तार 

अप्निको दीपन करनेवाली और मेथुनशक्तिकों बढानेव्राली |मियुक्त हैं उनको मजा अथवा थी पीना चाहिये, त्री सबसे 
है। मध्यम सात्रा-पृष्टिकारक और श्रमनाशक है। उत्तम |ट्ितिकारी दे || १५-२७ ॥ 


( बडी ) मात्रा-कोढ़, उन्माद, ग्रह और अपस्मारनाशक 
है | इस विपयमें फिर सुक्षत कहता ६ कि; जो मात्रा 
प्रथम प्रहरके पश्चात्‌ पचजाती है वह मात्रा आअभिकों 
दीपन करती है और अत्प दोपीको बहुत उत्तम है । जो 
मात्रा ढों प्रहर्मं पचतीटे वट मात्रा द्वप्य, पुष्टिकारक 
आर मध्यम दोपवालेको बहुत उत्तम है | और जो मात्रा 
दिनके तीन पहर व्यतीत दोनेपर पचतीहे वह मात्रा बहुत 
स्तिग्घता करनेवाढी और अत्यन्त दोपवालेके लिये उत्तम 
है। पित्त अधिक होय तो केवल घी देवे, वात अविक 
हो तो छवणसद्दित थी देवे और कफ अविक हो तो 
चीता, सोठ, मिच, पीपछ; तथा खार टन पदार्थेसहित 
घी ठेवे | १०-१४ ॥ 


रुक्षक्षतविषार्तानां वातपित्तविकारिणा- 
स्् हीनमेधास्मृतीनां च॒ सापि।पान परश- 
स्पते ॥ १५ ॥ कृमिकोष्ठानिलाविष्ठा: 
प्रवृद्धॉकधफमेद्सः ॥ पिवेयुस्तेलसात्म्याश्र 
तल दाव्यार्थिनसतु ये ॥ व्यायामकपिता: 
झुष्करेतोरक्ता महारुतज४ ॥ १६॥ महा- 
ज्रिमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृता:॥ 
अराशयाः क्लेशसहा वातात्ता दीघ्तव- 


हंयः ॥ मज्जानञ पिलेयस्ते सर्पियाँ सई 
हितम्‌ ॥ १७ |... 3 पते सर्पियाँ सर्वतो 


शीतकाले दिवा स्नहम्नप्णकाले पिचेन्नि- 
जि ॥वातपित्ताधिके राजी वातश्ेप्मा- ' 


5 की 


धिके दिवा ॥ १८ ॥ नस्याम्यझ्जनगण्डू 
पमूर्ध्वकर्णाक्षितर्पण ॥ तेल घृतं वा सदच्चीत 
दृष्ठा दोपवलावहूम ॥ १९% ॥ पृते 
कोष्णं जल पेय॑ तले यूप: परदस्यते ॥ 
वसामज्ञोः पिवेन्मण्डमनुपानं झखा- 
वहम्‌ ॥ २० ॥ 


जशीतकालमैं, दिनमें और उप्णकालमे रातकों लेहपान 
करे, वायु तथा पित्तकी अधिकतामे रात्रिके समय और 
कफ तथा वातकी अविकता होय तो दिनमे स्वेटपान करे। 
नस्यकर्मसे, मालिश करनेमें, कुछे करनेसे, मस्तक, कान 
अथवा नेत्रम डालना होब तो दोपोंका वछाबलू विचारकर 
तेल्का अथवा घीका उपयोग करे। घत ये तो ऊपरसे , 
उष्णजल पिये, तेलके ऊपर मूँगका क्वाथ पिये और चरन्री 
तथा मजाके ऊपर भातका गाढा २ भाड पीना चाहिये, 
लिहके ये अनुपान हितकारी हैं| १ ८-२० ॥ 
सनहादेषः शिशृुन्तृद्धान्सुकुमारान्कृशा- 
५ !। हृः्णाहुकानृष्णकाले सहभक्तेन 
पाययत्‌ ॥ २१॥। सर्पिष्मत्ती बहुतिला 
यतागू; स्वस्पतण्डुछा ॥ सुखोंष्णा सेब्य- 


व्खण्डमू १,]... आपादीकासमेता। ( ४२७ ) 










माना तु सद्य। खेहनकारिणी ॥ २२॥ जिनका शरीर मोटा हो, मूर्च्छा तथा प्रमेहेसे पीडित हो, 


हवा के 5 जिसका वस्तिकर्म किया हो, जिन्होंने जुलाब लिया हो| 
ग्‌ | 
, शर्कराचूणसंयुक्ते दोहनस्थे इते तु गाम्‌ ॥ तथा वमन करनेवालेका, तृषितको, परिश्रमीको और जोः 


_ड्म्ध्वा क्षीर॑पिबिदृक्ष/ सब्य/खहनमृत्त- क्री अकालमे प्रसव वाली हो उसको स्नेहपान नहीं करावै, 
मम ॥ रर२ व हे जिस दिन मेघते आकाश घिर रहा हो उस दिन भर 
- जिनकी स्नेहपानंस अरुच्चि दे उनको, बालूकोको, [स्नेहपान न करै || २४-२८ ॥ 


वृद्धोको, सुकुमार शरीर वालॉंकों, ईशा शरीरवालेको बशोध्यमचसत्री ; 
"तथा उष्णकाल्म जिनको अधिक तैषा छगती . उनको स्वेब्सशोध्यमचसत्रीव्यायामाशक्तचित्तका!॥ 


भातंक साथ लह॒पान करावै | अधिक घी, तिल तथा|! ,*  इेंद्ववालकृशा रुक्षाः क्षीणाख्रा: 
थोडे चावल्युक्त और किंचित्‌ गरम ऐसे यवागूका सेवन त्षीणरेत्स; ॥ वातातौस्तिमिरातो ये तर्षा 
करनेसे शरीर ठुरन्त स्निग्ध होजाताई | रूकहुआ मनुष्य सिहनमुत्तमम ॥ ३० ॥ वातानलोम्यें 
* छुहनेके वासनमे खांड (बूरां) और घी डालकर उसमें दीप्ताईभिषंच; खिंग्धमसंहतम्‌ ॥ मदुख्रि- 
गायको दुह्ै और वह दूध पिये तो तुरन्त उत्तम शीतिसेउधांगता$म्लानिः खेहद्वेषोष्धच लाघवम ॥ 
शरीरमे स्विग्यता ( चिकनता ) होतीहे॥ २१-२३ ॥ ॥ ३११॥ विमलेन्द्रियता सम्यक्सिग्धे रुके 
प्रेयः द्वेषो प्री शुंदे दाहई 
मिथ्याचाराइइवाच यस्य लेहो न जी वाहिका ॥ ३३ ॥ तत्दातीसारसंण्डर् 
ति॥विष्टन्य वापि जीयेंत वारिणोष्णेन पा सिस्ये के ४ 
- बीज श॑ खिग्वस्य लक्षणम्‌ ॥ रुक्षस्य स्नेहनं 
वामयेत्‌ ॥ २४ ॥ खेहस्यथाजीणेशंकार्या अर गिजिगरस्य रूपये वी आती इया। 
पिवेदुष्णोदके नरः॥ गा भव न क्णकॉमेश तकपिण्याकशकलि: | 
भक्त भत्ति रुचिस्तथा ॥ ९५ के जहेन दीप्तामिः शुद्धकोप्ठश्व पृष्टधातदईडेल्द्रियः ॥ 
पैत्तिकस्यामियदा तीशेणतरोकत:॥ तदा" | ३४॥ निर्जरों बलवर्णोद्यः लेहसेवी 
2828 3 कम भवेत्नरः ॥ खेहे व्यायामसंशीतवेगाघात- 
४ पक अजीर्णी वर्जयेसलेहमदरी *नगरान्‌ ॥ दिवास्वप्मभिष्यन्दि रुक्षा- 
प्रशाम्यति ॥ | वजयेस्वेहमदरी त्रथ्व विवर्जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
णज्वरी ॥२७॥ इदुर्बलो९रोचकी ह 
पक भहपीडितः ॥ दत्तवस्ति जिनको स्वेद देना हो, जिनको रेचक (जुल्लाब) देकर 
स्थूलो मर्च्छालो रे !६ शुद्ध करना हो, मद्य, स्री, अथवा व्यायाममें जिनका 
वारक्तश्व वान्तरतृष्णाभश्रमानवतः ॥ अ- चित्त आसक्त हो, वातसे पीडित, तिमिर ( रातोंधा ) 
कालप्रसवा नारी दुदिनें च विवजयेत्‌२ ८॥ रोगी, इद्ध, बालक जो दुर्वछ होता जाता हो इन सबकों, 
जिंस मनुष्यकों अयोग्य आहार विहारसे, अथवा तथा रूक्षशरीरवाल्षेको, क्षीण होगया हैं रुधिर जिनका 
अधिक होनेसे ख्लेह नहीं प्चै; अथवा अजी्णतास पचे तो | और क्षीणवीर्यवाल्को स्नेहक्रिया करनी उत्तम है। भछे- 
वह मनुष्य उष्णजलछसे वन करे । स्नेहका अजीर्ण होने- | प्रकार स्विग्यहुणकी परीक्षा यह है कि-वायुका यथायोग्य 
की शका होय तो मनुष्य उष्णजल पिये इससे झुद्ध डकार | वहना, अभिका प्रदीक्त होना, मल चिकना और अलग 
आती है और अन्न राचि उत्पन्न होतीहै। पित्तप्रकृति- अलग निकले, शरीर कीमलछ और खिग्घ दीखें, ग्लानि 
वाले मनुष्यकी आम स्नेहपानसे बहुत तीक्षम होकर|न हो, सलेहसे दवेप हो, शरीरसे लघुता और इंद्वियोंमि 
आधिक तृषा छगांवे तो उसको शीतल दुधपाक |निर्मलछता होती है | रूक्ष मनुप्यमे इनसे उलठे लक्षण 
( खीर ) पिछावे, इस प्रकार पीनेसे तृषा गांत।होतेहैं। जो मनुष्य बहुत खिग्ध हुआहो उसके 
होजायगी । जिसको अजीर्ण, उदररोग तथा नवीन।लक्षण ये हैं कि-अन्नेस अरुचि, लछारका गिरना, गुदांम 
ज्वर हो, जिनका शरीर दुर्बल हो, अन्नमे अरुचि हो, दाह, मर पतछा पतला आवै, शरीरमे आलूस्य और 


ले हत *- 


जा 


( ४२८ ) भावप्रकादशाः । [ पूर्व- 
परप्च्यबप्ाकपपमपा:फग्पस्पपफपसप माप पिप्चि॑ाट्म्म्प्ण्प्म्ख्प्य््य्य्य्य्य्य्य््च्ख्य्य्श्श््क्््त---_-तत++++ 
शरीर फीका पडजाता है । रुक्ष मनुप्यफों स्नेहपानसे। प्रवीण वैध शरभड़तग, उसते ऋगओं और बर्कों 
स्मिग्ध करना चाहिये और जो अत्यन्त तिग्ध मनुप्प हैँ ऋदुम प्राणियाफ़ीं वमन व राबे और विरलन देते । तो सत्य - 
उनको ध्यामाक ( समस्या, कोदव ) और चने आदि बलवान, कपसे स्यात, दृछासादिसे प्रीटित, भीरजिनयारा 
खिलाकर, तथा छोंछठ, खली और सच्च आदि खबाकर।|आऔर जिसकी प्रकृति बमनेके लन॒ुकुद ही उनके बमसे 
रूक्ष करना चाहिये | स्तेशका सेवन करनेवाला मनुप्य|फराव । विषदोष, स्वन्यरोग, सदामि, ीपठ,अर्धद, हृंद- 
जराराहित, बल तथा वर्ण करके युक्त होताहै, अग्नि दीपन यरोग, ऊुष्ठ, विष, अमेद, लगी, श्रम, विदारिका, 
हेतीहै, कोठा शुद्व होताह, धातु पुष्ट शोतीहे और |अपची, सोॉगी, वास, पीनस, अएाडे, अपस्मार(मर्गी), 
इन्द्रिये हृढ होतीहें | सेंह सेवन करनेवालेकी-फरसरत, प्यर, उन्माद, रातिसार, नाऊ, वा तथा औएफे पक- 
शीतमें रहना, वेगेंका रोकना, जागरण करना, दिनमे नेम, कर्णलाय ( काम बन ), नविनदश, सह- 
सोना और रूक्ष तथा अरीरभ गुरुता करनेबाला भोजन वे | छुटी, अतिसार, पिच अथवा कफोके रोग, मेरे और लरू- 
सब त्यागन चाहियें || २५-३५ ॥ सि इन सत्र रोगास पेय सेगीकों समन कराने ॥ २-६ ॥ 

















न वामनीयस्तिमिरी ने ग॒ल्मी नोदरी 
कऊश। ॥ नातिबृद्धा गभिणी च न स्थृलो 
न कतातुरः ॥ ७ ॥ मदात्तों वालकों 
रुक्षः श्पितश्व निरुद्चितः ॥ टदावस्यूप्व- 
रक्ती च दुरुछ्य। केवलानिली ॥ ८ ॥ 
पाण्डरोगी कृमिव्याप्त: पठनात्त्वरघात- 
वमैन, विरिचेन, अलुवासन, निर्रूह और नाबेन। न, ।| एतेप्प्यजीर्णव्ययिता वास्‍्पा ये. 
( नस्य ) थे पॉँच कर्म कहांतेहे || १ ॥ विपषपीडिताः ॥ कफध्याप्ताश्व॒ ते वास्या- 
मधककाथपानतः ॥ *%॥ 


पश्चकर्मनामानि । 


प्रथम वमने॑ पश्चार्थिरिक्वानुवासनम्‌ ॥ 
एतानि पश्च कर्माणि निरूहों नावनं 
तथा ॥ १॥ 


अथ वमनविधि; । अंक 25% 065. ० 
, यस्य नासाक्षिकणास्यमाग रक्त 
प्रवर्तते सः । भ्रक्तरुक्षकर्कशबब्यों दुरच्छ्च;। 


शरत्काले वसन्‍्ते चप्तावृटकाले च दहि- पक 2 कम 
मघ्कस्थाने मएकेति द्वितीय/ पाठ: ॥ 


नाम्‌ ॥ वमन॑ रेचने चेद कारयेत्कुशलों 
मिषक्‌ ॥२॥ बलवन्तं कफव्याप्त हछा- 
सार्दिनिपीडितम्‌ ॥ तथा वमनसात्म्यश्व 
धीरचित्तथ्व वामयेत्‌ ॥ ३ ॥ विषदोष 


ति[मिर, गुल्म (गोला ), तथा उदररोगी, कृष, आति- 
इद्ध, गर्भवती ज्री, अत्यन्त स्थल, क्षत(घाय) से च्याऊुछ, 
सदरोगी, बालक, रूक्ष,भूपा तथा निरूहण वस्तिकरे हए- 


, संतन्यरोंगे मन्देष्मी छीपदे:औदे ॥ हृदोंगे 
कुष्ठवीसपें मेहाजीणैश्नमछ च ॥ ४॥ 
विदारिकापचीकासश्वासपीनसदृद्धिषु ॥ 

- अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसा- 


, -रिपु ॥५॥ नासाताल्वोष्ठपांकेषु .कर्ण- 


स्रवषधिजिहंक ॥ गलशुण्डयामतीसारे 
पित्तक्लेष्मगदे तथा ॥ भेदोगदे+रुचौ चैंव 
वन कारयीद्धषक ॥ ६॥ 


के, उदावत्त तथा ऊर्धधरक्ती ( जिसकी नाक, कान, नेचे 
और मुखमेंसे रक्त निकले) कि, जिसे कठिनतासे वमन होनी... 
हो अथीत्‌ बमनकी औपधसे भी मुशकिलस वमन होती- 
है| जिसके कोठेसे केवल बायुका दोप हो, पाण्डुरोगी, 
कुमिसे व्याप्त और पढनेसे स्वर जिसका नष्ट होगया दो, 
उनकी वमन नही करावै, यादि ये अजीणसे पीडितहों अथवा. 
विपसे पीडित हो अथवा कफसे व्याप्तहुए है और वमन 


करानेकी आवश्यकता हो तो इनऊो मुल्हटीका काथ 
पिला कर वन करावे | ७-९ || 





* मुकुमारं कृशं वाल वृद्ध भीरुश्व वामयेत्‌॥ प्रस्थकी मध्यम और तीन ग्रस्थकी अल्प मात्रा कहती 

- पोययित्वा यवाग चा्‌ क्षीरतक्रदधीनि है। वमनमे, विरेचनमे और रुघिर निकाल्से प्रस्थ जहाँ 
ज।॥ १०॥ असास्येः छेष्मछैमोज्ये- | पा छब्वीसतोडेका जानना यह विद्वानोने कहा है। 
दोधानर देहिना खिग्धस्विच्चाय कल्क, चूर्ण और अवलेह, इनकी बारह तोलेकी मात्रा _ 


वतन से लय मा हि मात्रा अल्प है, बमनमे आठ वग हो और अन्तसे पित्त 
पु च सबंध सन्‍वव मठ वा हितम्‌ ।। आवे तौ उत्तम जानना, छः वेंग मध्यम और चार वेग 
बीभत्स वमने दद्याद्धिपरीत॑ विरेच- [अब तो कनिएठ जानना | १०-१७ ॥| 
नस ॥ १२॥ _- । | 
_ बीभस्सम्‌ अरुच्यम्‌ । विपरीत रुच्यम्‌ ॥ | कफ कटुकतीश्णोष्णैः पित्त स्वाइुहिमैजे- 
क्वाथ्यद्रव्यस्य कुडव॑ श्रपयित्वा जलाढके ॥| येत्‌ ॥ सस्वाठुरूवणाम्लोण्णेः संस वायु- 
अर्द्धभागावशिष्टथ वमनेष्ववचारयेत्‌ ॥ | ना कफमू॥ १८॥ कृष्णां कटफलसिन्ध 
_॥ १३ ॥ क्काथपाने नवम्रस्था ज्येष्ठा मात्रा | थे कैफे कोष्णजलेः पिबेत्‌ ॥ पटोलवा- 
प्रकीतिता ॥ मध्यमा पण्मिता घोक्ता | सानिस्बांश्व पित्ते शीतजलैः पिवेत्‌॥१९॥ 
 भिप्रस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥ वमने च [केंटफर्ल मयनफलम्‌ ॥ 
विरेके च तथा शोणितमोक्षणे ॥ अर्द्ध- वर 
है त्रयोदशपलं ' प्रस्थमाहुमेनीषिणः ॥ १५॥ सल्ेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदन पिबेत्‌ !! 
. अर्द्धचयोदशपलं सार्द्ूपट्कम्‌ ॥ - | अजीणें कोष्णपानीयं सिन्धु पीत्वा वमे- 
कल्कब्ठर्णावलेहानां त्रिपलं मात्रयोत्तमम्‌ु0| अत | ० ॥ | 
मध्यम द्विपर्ल विद्यात्कनीयं तु पल भवेत्‌ मदन मयनफलमस ।॥। 
॥ -१६॥ वमने चाष्ट वेगाः स्पु) पित्तान्ता ५ नक 
उत्तमास्त ते॥ पड़ वेगा मध्यमा वेगाश्र- | मेने पाययित्वा त॒ जाजुमात्रासने 
स्वारस्वपरे मताः॥ १७॥ - स्थितम्‌ ॥ कण्ठमेरण्डनालेन  स्प्शन्त 
जो मनुष्य सुकुमार ( नाजुक ), कृश, वारूक, इद्ध वामयैद्धिषक्‌ छार्दि हे की अधिलाल ह्क्रह्‌ः 
अथवा संगीत हो; इनमेसे कियीकों वेमन करानी हो हीठि: कण्डूद्श भवेत्‌ ॥ न 
तो प्रथम उसकी प्रकृतिस न मिले ऐसे कफकारी। भेवेत्नष्णा हिकोद्वारों विसंज्ञता ॥ २२ ॥ 
मौजनोसे दोषोकों कुपित करके यवागू, ढुध, छो७ और। जिह्ानिःसरणं चाह्णोव्यावृत्तिहंनुसंहतिः॥ 
दही आदि पदार्थ पिछाकर वसन करावै । स्निग्ध। रक्तच्छादें; प्लीवनश्व कण्ठडपीडा च 
कियेहुए. और अमिसे स्वेदन कियेहुए,, मनुष्यकों वमन। ज्ञायते ॥ १३१ ॥ 
करावै तो भरी मॉति वमन ( उल्टी वा रद्द ) 
दोतीहै । सर्व प्रकारकी वमनोंमे सेघानोन अथवा |हलुसंहतिः हन्वोरमिलनम | 


बज मे 02 ा वमनस्पातियोंगे ठ॒ मढ कुर्याद्वरिचनम्‌ ॥ 
. ओऔषधि विपरीत ( जो ्ै ) के | क्वाथ वमनेन प्रविष्टायां जिहायां कवल्ग्रहाः ॥ 
करनेका पदार्थ सोलह तोके केकर दोसौ छप्पन स्निग्धाम्ललवगयुक्तैव॑तश्षी ररसेहिताः २४॥ 
तोले पानीमें पकावे, जब आधा शेपरहै तब रोगीको ससेमांसरसेः ॥। 


वमनके लिये देने | काथ पीनेमें नौपस्थकी मात्रा बडी,, फलान्यम्लानि खादेयुस्तरय चान्येप््रतो ; 


( ४३० ) 


नरा; ॥ निःसतान्तु .. 
प्ता प्रवेशयित्‌ ॥ २५ ॥ 
निःस्ता जिहाम्‌ ।। 
व्यावृत्तेक्षिण घृताभ्यक्ते पीडनथ शर्नेंः 
जानें ॥ हनुमोक्षे स्मृतः स्वेदी नस्यश् 
छेष्मवातहत्‌ ॥ २६ ॥ रक्तपित्तविधानेन 
रक्तष्टीवम्॒पाचरेत्‌ ॥ धात्नीरसाज्नोशीर- 
लाजचन्दनवारिभिः ॥२७॥ मन्ये कृत्वा 
पाययेच्र सघ्ततक्षौद्रशर्करम्‌ ॥ शाम्यन्त्य- 
नेन तष्णाया रोगाइछदिस म॒द्भधवा।॥ २ ८॥ 
हत्कण्ठशिरसां श॒द्धिदीप्ाभित्वश्व छाघ- 
वम्‌ ॥ कफपित्तविनाशश्र सम्यग्वान्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥ २५॥ ततो(पराहे दीप्तामि 
मुद्ृपष्टिकशालिमिः ॥ ह्येश्व जाइलरसे: 
कृत्वा यूषश्च भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तत्द्वा- 
निद्रास्यदौर्गन्थ्यं कण्ड्श्व ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवान्तस्य न पीडाये भवन्त्येते कदाचन 
॥ ३१ ॥ अजीणं श्ञीतपानीय॑ व्यायाम 
मैथन तथा ॥ स्नेहाम्यंगथ्व रोपश्च॒ दिन- 
'मेके सुधीस्त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इंति चमनाधिकारः । 


चरपरे, तीस्ण और गरम पदार्थोसे कफको जीते । 



























भावप्रकाश+$ । 


विविशलननिनिनिनिमननिन कक >>--ऋऋऋऋऋऋा्ौ]६ु 


[ प्वे-* 


तृपाका छगना, हिचकी तथा डकारका आना, बेह्ेग्ीपन 
और जीमका बादर निकलना, आँखोंका फंटना, 
मुखका फैलना, वमनके साथ अथवा थ्ुकनेमें रुधिरकी 
आना और गलेम पीटाका द्वोना, ये छक्षण द्वंतेदँ | 
वमनका अत्यन्त योग होय तो मद विरिचिन (दस्त ) , 
कराबै, वमन करनेमें जीम भीतर ब्रैठगई हो ती ल्लिग्ब, 
खारी और खट्टे रखेंसे युक्तकर घीके दूधके जीर मास- 
रसके हितकारी कुछे करांव और उस मनुप्यक्रे अंगि 
दूसरा मनुष्य वैठकर अम्लफल ( नीवू आदि ) खाबे। 
जीम निकली पढ़ी हो तो जीभपर तिलका और 
दाखका कल्क खुपडकर उसको भीतरकों प्रवेश करे | - 
ऑखकी पुतढी फट्गई हो तो घी चुपढकर धीरे भीरे 
भीतरको दबाव | मुख फट्गया हो तो सेक्त करें और 
नाकम कफ तथा वातनाशक बेर्दे डाले | श्रकनेमें रुघिर 
आताहो तो रक्तपित्तके अनुसार उपचार करें | आमढा, 
रसोत, खछ, खील, इनको चन्दनके जलमे विल्येकर 
घी, मधु तथा खॉँड डालके पिलावे तो वमनसे उसन्न 
हुए. तृपाआदि रोग जात होते ढू । छूय, गला तथा 
मस्तक झुद्ध होजाब, अभि प्रदत होजाब, शरोरसें 
ल्घुता आजाय और कफ तथा वित्तका नाभ होजाब तो 
भली मोंति बमन हुई जाने । जिंसकों भलेग्रकार बमन 
होगई दो, ऐसे प्रदत्त औमिवाले मनुष्यकों दो पहर 
पीछे मूँग, सॉठी चावछ तथा रुचिकारी जगली जीबका 
मास इनका पाक करके बनाहुआ यू खबाँवे, जिसको 
भली भोति वमन हुई हो उसको निद्रा, आल्स्य, मुखकी , 
दुर्गग्धता, खुजली, सग्रहणी और विप थे कदापि पीडा 


मीठे और शीतल पदाअंसि पित्तकों जीतै। मीठे, खारी, नहीं करते | विद्ान मनुप्यको वमन करनेके पश्चात्‌ एक 

खेद ओर गरम पदार्थासे वातसहित कफको जीते | कफके - 
ऊपर पीपछ, मैनफल, तथा सैंथानान किचित्‌ गरम 
पानीके साथ पिये | पित्तकी अविकतामे प्येलपत्र, अड्टसा 
आऔर नीम शीतल जलसे पिये | कफसहित वातमें सैनफ- 
लके चूर्णके साथ दूध पियि । अजोर्ण हो 
गरम पानी और संधानोंन पीकर वमनकरे | वैद्य रोगीको 
चमनकी ओऔपध पिलाकर उकरू बिठलयकर उसके गलेसे 








दिनतक अजीर्णकारक पदार्थ, शीतल जल, कसरत, 
भैथुन, तेलका अभ्यग ( माल्णि ) और क्रोष, इनको 
छोड देना चाहिये ॥ १८-३२ ॥ 


अथ व्र्विनविधिः । 


कट 


उसके हाथसे ही अण्डीके पत्तेकी नाठ डालकर वमन के 

गा पे चाहिये तैसी वमन न दो तौ उसके दे लिपि य वान्ताय दद्चात्सम्यग्विरें- 

हक मा पानी आना, छुदयका रुकना-| परम आल तर वन मल 
हु “+ होना और खुजलीका होना होताहै। ग्रहणीं 


तहुत चमन हो तो 


इसके छक्षण थे होतेहं कि गारव॑ 


22 ॥ ३३॥ मन्दार्े 
कु प्रवाहिकामू -॥ 


खण्डम्‌ १, ] 


भाषादीकासमेतः । 


(४३१ ) 





अथ वा पाचनेरामं बलामं परिपाचयेत॥ 
_॥ ३४ ॥ ऋतौ वसन्‍्ते शरदि . देहशुद्धी 

विरिचेयेत्‌ ॥ अन्यदात्ययिके कायें शोधन 

शीलयेद बध। ॥ ३५॥ ह 
आत्ययिके प्राणसंकंट ॥ 


पित्ते विरेचन गच्ज्यादामोदश्नते गंदे तथा । 
उदरे च तथाध्माने कोष्ठशुद्धों विशेषतः 
१ ३६ ॥ दोषाः कदाचिल्कुप्यन्ति जिता 
लंघनपाचने! ॥ शोधनेः शोधिता ये तु न 
तेषां पुनरुद्वव:ः ॥ ३७ ॥ बालो वृद्धो 
भरे ख्रिग्घ। क्षतक्षीणो भयान्वितः ॥ 
आन्तस्तृषार्तः स्थछश्षल गर्भिणी च नव- 
ज्वरी ॥ ३८ ॥ नवप्रसता नारी च मन्दा 
मिश्र मदात्ययी ॥ शस्यार्दितश्र रुक्षश्र न 
विरेच्या त्रिजानता ॥ १९५॥ जीणेज्वरी 
गरव्याप्तो वातरोगी भगन्दरी॥ अशेःपा- 
ण्ड्दरग्रन्थिह्दो गारुचिपीडिता; ॥४०॥ 
योनिरोगभमेहात्तों गुल्मड्जीहब्रणादितः॥ 
पिद्रधिच्छदिविस्फोटविषूचीकुछ्ठ संयुता। 
॥ ४१॥ कर्णनासाशिरोवक्रग॒दमेद्रामया- 
 न्विताः ॥ ड्रीहशोथाक्षिरोगात्तो; कृमिक्षा- 
रानिलादता। ॥ ४२॥ बशूलिनों मत्रपा- 
तातो विरेंकाहँ नरा मताः। बहुपित्तो 
मद: पोक्तो बहुछेष्मा च मध्यम: ॥४३॥ 
बहुवातः ऋ्‌रकोष्ठो दुर्विरिच्य: स कथ्यते।। 
 मसद्बधी मांचा मदी कोप्ठे मध्यकोंड्ठे च 
मध्यमा ॥ ४४ ॥ करे तीक्ष्णा मता 
द्रव्यघ्नंदुमध्यमतीशणकेः ॥ म्हुद्री क्षापय श्र- 
उचूतलेरापे विरिच्यते ॥ ४५॥ मध्यम- 
ख़िद्वतातिक्ताराजवृक्षैविरिच्यते ॥ कूर: 
स्त॒क्पयसा हेमक्षीरीदन्‍्तीफलादिभिः ४६॥ 
चज्चुतेलम, एरण्डतैलम । 


प्रथम मनुष्यको स्नेहपान कराकर स्वेद देवे और 
पश्चात्‌ वमन करावै, वमन करानेके पीछे योग्य रीतिसे 
रेचन (जुलाव) देवे, वसन कराये विना रोचन देवे तो कफ 
नीचेके भागे आकर ग्रहणीनामक शरीरके भीतरके 
स्थानकों ढक देताहै कि-जिससे अपने मद होजातीहै, 
शररीरमें गुरुता होजातीहै, अथवा प्रवाहिका आदिक 
रोग होजातेहें|बमन विना कराये रेचन दिया हो तो कच्चे 
कफको उपायसे पकाना चाहिये वसन्तऋतु और शरहतुर्मे 
शरीरको शुद्ध करनेके लिये रेचन देव, पीडा प्राणसकठके 
सदश हो तो विद्वान्‌ वैद्य अन्य ऋतुर्ओमे भी रेचन देवे। 
पित्त, आमसे हुए, रोग, उदररोग, अफारा और बद्वकोष्ठ 
( कोठेकी अश्यद्धि ) इन रोगोपर विशेष करके विरेचन 
देव | ऊघनसे और पाचनके उपायसे जीतेहुए, दोष किसी 


समयमसें फिर पीछे कुपित होतेहैं, परन्तु रेचन देनेंस जिनको 
जुद्धकर दिया हो ऐसे दोष पीछे उत्पन्नही नहीं होति 

बालक, वृद्ध, अत्यत स्वग्घ, क्षतसे क्षीण हुए, भयभीत 
थकाहुआ, तृषासे पीडित, अत्यत स्थुछल, गर्मवाली ख्री, 
नवीन ज्वररोगी, तत्काल प्रसूता त्री, मंदामिवालो,मदात्य* 
यरोगी, जिसके बाण आदि शल्य छगरहा हो और रूध्ष 
शरीरवाला, अर्थात्‌ जिसने प्रथम खेह ( घुतादिपान वा 
मुंजिस न लीनीहो) इनको विद्वान वैद्य रेचन नहीं देवे,जीण्‌ 
ज्वरवाले विषव्याप्त, वातरोंगी, भगदरवाले तथा बवासीर, 
पाण्डु, उदर, गांठ, हुदयरोग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, 
गुल्म, छीहा, त्रण, कर्णरोग, मस्तकरोग, मुखराग, गुदरोग, 
शेब्नरोग, फीहा,एूजन,नेत्ररोग,कृमिरोग, क्षारसे हुए विकार ; 
बातविकार, छल तथा मूत्राधात, इनसे पीडितोको तथा 
विषब्याप्त हुआको रेचन देना चाहिये । जिस मनुष्यके कोठेमें 
पित्त अधिक हो उसको म्दु कोठेवाला जानना, जिसके 
कोठेमें अधिक कफ हो उसकी मध्यम कोठेवाल्ला जानना 
और जिसके कोठेमें वात अधिक हो उसको कठोर कोडे 
बाल्य, जानना | कठिन कोठेवाले मनुष्यको रेचन धीरे धीरे 
लगताहै, म्रढु कोंठेवालेको रेचनकी म्दु मात्रा देवे, सभ्यम 
कोठेवालेको मध्यम सात्रा देवे और कठिन कोठेवालेको 
तीत्र मात्रा देवे | महु॒पदार्थेकी सात्रा महु कहातीहे, 
सध्यस पदार्थोंकी मात्रा मध्यम कहातीहै और तीत्र 
पदार्थोकी मात्रा तीत्र कहातीह | मद ( नरम ) कोठे 


हैमक्षीरी | आछे मनुष्यको दाख दूध और अडके तेल आदिसे मी 


[चोक]। दन्तीफलम्‌.बृहदन्तीफलम-जयपा- सचिन लगताहै, मध्यम कोठेवाले मनुष्यकों निसोत, कुटकी 


'लैति प्रसिद्धम-॥ 


और अमतासस रेचन लगताहे और कठिन कोठेवाले 


भावसकाश* 


[ पूे- 





मनुष्यको थूहरका दुध, चोक, दन्ती (जमालगेटेकी जठ)। एरण्डतेल त्रिफलाका्ेन दिगणन वा ॥ 


और जमाल्गोटे आदिसे रेचन छगताहे ॥ ३३-४६ ॥ 
मात्रोत्तमा विरेकस्य चिंशदेंगेः कफा- 

न्तिका ॥ वगैविशतिभिमंध्या हीनोक्ता 

दशवेगिका ॥ ४७॥ हिपले श्रेष्ठमाण्यात॑ 

मध्यम च पल भवेत्‌ ॥ पलादे च कपा- 

याणां कनीय॑ तु विरिविनस ॥।४ ८॥ करक- 

मोदकचूणोनां कर्षा मध्वाज्यलेहतः ॥ 
कपषेद्द्य पल वापि वयोरोगाद्रपेक्षया ॥ 
॥ ०७९ ॥ पित्तोत्तरे बत्रिवृच्चूर्ण द्वाक्षाका- 
थादिभिः पिवेत्‌ ॥ विफलाकाथगोंमूत्रैः 
पिवेद्योष॑ कफादितः! ॥ ५०॥ ब्रिवृ- 
त्सैन्धवशुण्ठीनां चूर्णमम्लेः पिवेन्नरः ॥ 
वातादितों विरेकाय जांगलानां रसेन 
वा॥ ५१ ॥ 


जिसके तीसवार वेग होकर ढस्त आंवं और अन्त 
कफ आम निकले वह रेचनकी मात्रा उत्तम जाननीं 
जिससे वीसवार वेग होकर दस्त आंबे और अन्तमे कफ 
आबे वह मात्रा रेचनकी मध्यम जाननी और जिससे दश- 
वार वेग होकर दस्त आवें और अन्तर्भे कफ आंबे उसको 
रेचनकी कनिए मात्रा जाननी । रेचन होनेके लिये दो पल 
कपाय ( काढा ) की मात्रा उत्तम है, एक पल कपा- 
यकों मात्रा सध्यम है और अद्धपल कपायकी मात्रा 
कनिष्ठ होती है ( एक पछ् चार तोलेका होता है ) 
कटक, लड्डू और चूण ये गत्येक एक तोके शहदमे 
अथवा एक तोले घीमे मिलाकर दो तोलेकी मात्रा देवे 
अथवा अवस्था और रोगपर व्यान देकर योग्य माल्म 
हो तो चार तोलेकी भी मात्रा देवै। पित्तसे पीडित मंन- 
स्योको दाख आदिक्ाथके साथ निसोथका चर्ण खाना चा- 
हैये | कफसे पीडित मनुष्योंकों हरड' बहेडी, तथा आम- 
लेके क्वाथ और गोमूत्रके साथ सोंठ, मिच और पीपलका 
चूर्ण खाना चाहिये।वायुसे पीडित मनुष्योंको रेचनकेलिये ख- 
* पदाथके साथ अथवा जँगली जीवाके मासरसके साथ 
न धार्नोन तथा सोठ इनके चूर्ण खाना 


युक्त पीत॑ परयोभिवाँ ने चिरेण विरि- 
च्यंत ॥ ५२ || 


शीघ्रमेव विरिच्यत इन्यर्थ। ॥ " 
ब्रिवृता कोठज बीज॑ पिप्पली विश्वशैष- 
जम ॥ सम्रद्धीकारस क्षोद्ध वर्षाकाले विरे- 
चनस्‌ ॥ ५३॥ चिवृददरालभामस्तगर्क- 
रादीच्यचन्दनभ ॥ द्वाक्षाम्युना सयप्टचा- 
हशीतलज्च घनात्यये ॥ ५४ ॥  - 

उदीच्यं वाला । घनात्यये शरादे ॥ 


पिप्पलीं नागर सिन्छुं इयामां चित्रतया 
सह ।॥ लिहाक्षौद्रेण शिविरें वसनन्‍्ते च 
विर्चिनम ॥ ५५॥ 


अभया मरि् झण्ठी विडंगामलकानि 
च ॥५६॥ पिप्पली पिप्पली मल त्वक्पतन्च 
मुस्तमेव च॥एतानि समभागानि दन्तीं तु 
चिग्रणा भवेत्‌ ॥ «७ ॥ चितृताष्टयुणा 
ज्ञया पहुमुणा चान्न शर्करा ॥ मथना मो 
, इकीन्कृत्वा कपमात्रान्पमाणतः ॥ ५८ ॥ 
उर्कैके भक्षय॑त्मातः शीतज्चान पिविजलम॥ 
तावहिरिच्यते जन्तुयावदुष्ण॑ न सेवते५५॥ 
' पानाहारविहारेप विपमन्‍्वरमन्‍्दाशिपाण्दका ले सदा ॥ 
ड्क न्‌॥ 
वरिजपनजडघोदररुज॑ 
दिनमेक॑ सुधी- - 
शीलनादेव पलि- 


॥ ६० ॥ पृष्ठपाश 
जयत्‌॥ खसहाभ्यगरश्च रोपषशञ्व 
स्त्यजंत्‌ ॥६१॥ सतत्त 


ताने प्रणाशयेत्‌ ॥ अभयामोदका श्ैेते 
रसायनवराः स्मृताः ॥ ६२ ॥ 
इंते अभयादिमोदकः ॥ 


, ईहड, वहेंडा तथा आमलेके दून क्ाथके साथ: 


2२ 


_ ैयासा [ सारिवा [] हे 
त्रिदृता शरकरातुल्या ग्रीप्मकाले विरचनमा 


 कश्डम १, ] भाषाटीकासमेतः । (४३३) 


&...].].]ु.नलु.......ल......लु......-4.............>$>>०->>>>म्ने े झट ्आट्टटिँितनर 


अथवा दूधके साथ अडीका तेल पिये तो भी तुरत रेच। (रूचिरांध्मान॑ श्रमर्छर्दिश्न जायते ॥ त॑ 
( दस्त ) लगता है। वर्षाऋत॒में रेचके लिये दाखकें रसके पुनः पाचने: स्नेंहेः पक्का स्निग्ध॑ तु रेचयेत॥ 


और मधुके साथ निसोत, इन्द्रजी, पीपल और सेठ भान्तिः दोसामिटेवता 
इनका उपयोग करे | शरहतुमें रेचके लिये दाखके रसके तेनास्योपदवा यात्त दाप्तामलघइता 


साथ निसोत, धमासा, नागरमोथा, खॉड,नेत्रवाला, सफेद, कक हक 27 पेज धर न । 
चंदन और मुल्हटीके चूणका उपयोग करे, यह रेच 
ड सीचकर किचित्‌ सुगन्धित पदार्थ - ( अतर आदि ) दूँघ 
शीतल है। शिशिर और बसत ऋतें रेचके लिये शह- पान चात्रे, वायुरहित स्थानपे बैठे, दस्तके वेगकों नहीं 
त॒के साथ पीपछ, सोठ, सेधानोन, सारिवा और निलोत कै, सोबै नहीं, शीतछजलका स्पर्श न करै और किचित्‌, 
इनका चूणे खाना चाहिये। औष्स ऋतुमे रेचके लिये। .>-पीता रहै। जिस प्रकार बसन करनेसे कफ 
, समान भाग निसोतका ओर सिश्रीका चूर्ण उपयोग करे | औपधि, पित्त और वात, यह सब मुखद्दारसे निकलते 
हरड, मिरच,  सोठ, वायविडंग, आमढ़ा, पीपछामूल, |तैसेही रेच लेनेसे मल ( विष्ठा ), पित्त, औपधि और कफ 
_ दालचीनी, पत्रज और नागरमोथा, इन सबको उमान यह सब गुदद्वारसे निकलेतहैं । ठीक विरेचन न छगे तौ 
भाग लेकर उसमे तिगुनी दन्ती ( जमाल गोटेकी जड ), |नामिमें तथा कोखमें दर्द होताहै, मल तथा अधोवायु 
आठगुना निसोत और छेगुनी मिश्री डालकर शहतके साथ | रुकजातीहै, देहमें खुजली होने लगतीहै,चकत्ते पडजातेहं 
एक एक तोलेके लड॒ड्ू बनावे इन लड्डुओँमेसे प्रातःकाल देह मारी होजातीहै, दाह, अरचि, अफारा, भ्रम और 
' एक एक लड्डू खाबे और उसके ऊपर शीतल जल पिये, | वम्नन हातीहै | जिसको मलीमाति रेचन छगा हो उस 
इसके खानेके पीछे जबतक उष्णजल न पिये अथवा | मनुष्यकी पाचन पदार्थ देकर उसके आमको पाकर 
उष्णअन्न न खांबे, तबतक दस्त होते रहतेहें | इन ।|पीौछे स्नेहपान कराकर स्निग्ध करै और पश्चात्‌ रेचन देवे 
- मोदकोंके खानेवालेकी सर्वदा खाने पीने और विहार|इस प्रकार करनेसे ये सब उपद्रव नष्ट होतेहें, अभि दीपन 
करनेमें अधिक परहेज करनेकी आवश्युकता नहीं हँ | ये | होतीहै और शरीर हलका होताहै || ६१-६६ ॥ 
लड॒डू खानेसे विपमज़्वः, अभ्निकी मंदता, पाण्डरोग,। _ 
खॉसी, भगदर, पीठका दर्द, पसलीका दर्द, ऊरुका दर्द,, विरेकस्यातियोगेन मूच्छो श्रंशों ग॒दस्य 
जंघा तथा उद्ररोग नष्ट होताहै । जिस दिन ये छडडू| च ॥ शल कफातियोगः स्यान्मांसघावन- 


लाबे उसदिन शरीस्मे तेड नहीं मे, और क्रोध भी नहीं सत्रिभम्‌ ॥ ६७॥ मेदोनिभ॑ जलाभासं 
कक 8 जे 22298 3 कक का हे रक्तञआापि विरिच्यते ॥ तस्य शीताम्ब॒ुभिः 
है ॥ ५२ -६२॥ ० का कक सिक्का शरीर तण्डुलाम्ब॒ुमि३ ॥ ६८ ॥ 
मधुमिश्रेस्तथा शीतेः कारयेद्वमनं म्रढु ।॥। 
सहका रत्वचः कर्को दन्ना सौवीरकेणवा 








पीत्वा विरिचनं शीतजलेः संसिच्य चक्षपी॥ 
स॒गन्धि किखिदाब्राय ताम्वूल शीलये- | ॥ ६५ ॥ पिछ्ट नाभिमलेपेन हन्ध्यतीसा- 
डुध+॥ निवातस्थो न वेगांश्व धारयेन्न रमुल्वणम ॥ सौवोरं तु .यवैरामें! पकैर्वा 
शयीतच ॥ ६३॥ शीताम्बु न स्पृशे- | निसतुषीकृते! ॥ ७० ॥ 

स्कापि कोष्णनीर पिवेन्म॒हः ॥ बछासौ- सौवीरं सन्‍्धानम्‌ ॥ 

पथापत्तान वाष्॒वोन्ते यथा ब्रजेत्‌ ॥ 
रेकात्तथा मेरू पित्त भेषमअ कफो. | अजाक्षीरं रसश्ापि वैष्किरं हरिणं तथा॥ 
ब्रजेत्‌ ॥ ६४ ॥ दुविरिक्तस्य नाभेस्त | शालिभिः पष्टिकेस्तुल्यैर्मसरैवापि भोजयेत्‌ 
स्तव्धता कुक्षिशुलरुक्‌ ॥ पुरीषवातसंगश्च | ॥ ७१ ॥ वर्तिकालावविक्रिकपिल्ललक- 
कण्टूमण्डलगोरवम्‌ ॥ ६५ ॥ विदाहो- | तित्तिरा:॥ चकोरक्रकराद्याश्व विष्किराः 


(४३४ ) मावप्रकाश: । [ प++ 
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| लकी: काननःक-कॉआ- जा नकद यह + /ीलक३-+ ९) ]ल्‍ 074: _नंगक #क मल 
र्का # 5-0 नर स्निपयः कक. याद गरये, गे सगाप्यदीीं आिधम एड परशिडह3 | 
सम्रदाहताः ॥ कपिन्नल इति स्याती | दि गरप रू | 4 का 
५५७५ ीजजिि+न । ०३ (लय शयये पंर्जन दरलडिय हे होगी संकरीट,हाड 
लाफ॑ कापशातात्तर: ॥ हि ॥। प-४॥ शत ट दर 7 हा ६ 4 हाय ६४ पे ४ कटक कण न्त्या 
] १ रा क्र ह् हक 
ऋकर;, कराट इति ठोके | हरिणरतास्र 
वणा मग« ॥ तह जा लि, मर मै दुक ४मशाप 
शीतेसंग्राहिमि्॑ज्यःकुर्यान्मंग्रहर्ण मिपका।। .... पक ), # ज देफ मलकरण मात, इनका 
छलाघव मनसम्तए्विनलाम गतउनिद्धा। 95॥  ,, |; - ८] दर | उतर काधम आए च्यद पा५ ८ ञः 
सन अभिक ल्गणाय तती मूच्डा छती। धर | ; [ [ही 2 [| ] ग (४६ 7 सु हट मं हर दि | है 23233 4 #कइुक्‍फ प्र 
डर पेटमे चर धाच णए्ाताएू, जाग अभि | ॒ः दूत दा हाह़ | ने गी | सो कड़ू १३ (का 
ओऔर मासके धोयनके सटश, सं)्क सत्ग से एंटये जात स्तर एह हि ४ 
सहण रचा गिरने लगताए | एगप्रपार सी बहने देगा पफनशु, मा हप "हध ५ 7 
ऐलेनेल्गे तो टसके शरीरपर शीत शाह छिएयी आर दर भे ४६३ 8 साया दायर क 3३०७७ |! 
चावछाक शीतल धोयनम माल मिझायर कितय. जिस पर 
गे पे 9 स्स ज़्ट् स्स 2३ धि है 
थोड़ी बमन तिजाय । लागयी छाखके पायी देरी! ह के) रह मई ५ 
अथवा जीती कली पीसकर नॉसिप हेबररे, रसप्रदाग। बॉस्ताह्रबानइबासास्या नर हद तत; 
करनेमे भयकर दस्त भी बर द्वोनर। के जम पा परम ॥ ये स्नेहों दीयते से स्थादलवा- 
तुपरशददित जीफी कजी सॉवीर फद्वाती8 । शाटि चाय, झननामक्ः ॥ ७छ८ ॥ कपायतीरतेलेयी 


अथवा सादी चायलेफे साथ लथया सार सा यफरीका| सलिझदा से निगगते । बस्लिभिदीयत 
दूध और बिफर पत्नीफ़ा तवा छाल हिस्‍नयगा मासग्स | ५ 


| 
देव, इससे भी दरत बंद शेज़ाने? | बंटेर, या, लीस । यरमान्स्माद्ास्तासत 6200  । 
कबंगतीतर, चकोर और प्रगठ लाडि पक्षी वि | वार्ताभः सगादाना 54 404 ) ' द 

कहातेईँ । बहुत रेच लगा से तो व शीय5 भर टस्तसकोी, तेचाठुबासनास्सों हि. वस्तिख। सोईन्न 
रोकनेबाली ( अतीसार रोगपर यही ) जापधिस टस्स ! कथ्यत  जनवागनर्भादओ मसात्रायात्त रू . 
रोक । जगा चाहिये ऐसा रेच लगा हो तो शरीरमे रथुया। दारित3 ॥ <० ॥ प्लटय सस्य भसानत्ना 
डोती ६, मन प्रसन्न द्वोताईँ और बायुकी गति दीड तरमादर््धापि व भनेत ॥ अनवास्यस्त 


के हम क ' रूक्ष: रवात्तीब्णात्िः कबछानिली ॥८९॥ 
सविरिक्त नर पाचन पाययेन्रिशित। | (4 कई दम 
एविरिक्त न कात्वा दे शशि नाल व सर लगती व्यय 
कक 3० कस कि का, दस ।॥ नास्थाप्या नानवास्थाश्व जीर्णों- 
॥ ७४॥ धातुस्थय वयःस्थेय॑ भर्वेद्रेचनसे- | हक पर रजत 





ग्राररियीं रिधरता हितीडे | 7ैय हहओ 5 छा फ्रीशण्दका, 


हू है प्ट पे 
प्रजा, उतीड वास अएओ आए: 


(४77 उप्र हक ने १ ट। | 


ह। हद न 
हि हि $ 
के 
| 
है 


कु ट हि हक ता हे ह 


वनात्‌ ॥ पतापसेवां शीताम्ड स्नेहास्य- | ता: ॥ <१॥ शोयप्त्छरि- 
इमजीर्णताम्‌ ॥ ७५ ॥ व्यायाम मैथन- | ऑिवासकासक्षयात्रा:। नत्रं कार्य 
जब न सेंवत विरचितः ॥ शालिपष्टिक- कर डक मर आम 
मुट्ाद्यथवाग भाजयल्कृ्ताम ॥ ७६ ॥ |. हक अब: विधायत्त रे ८व३े 
जवाकूविष्किराणां वा रसः शाल्योदन | गड़ी। तथा चाक्ते विश्वप्रकारें- 
हितम्‌ ॥ हरिणेणकुरेगप्यैवातायुमृगमा- | > वे मनन्‍्थर॒ुणे बस्तर तरुमूले विलोचने॥ 


चुका; ॥ राजीव पृपतश्रेव जंघाला; | 'चेवन्चे च नाठ्याश्व नत्रो नेतरे भेश्- 
शरभादय; ॥ ७७ ॥॥ व्च्‌॥ <४ 0 इतते ॥ * 


न लक्षणोीस ५६ जुछाप ः * 
मो भछी मोति सेव ( जुछात ) होनेकी शुवासन और निरूटण इस प्रकार वस्ति (पिचवारी) 


5 खण्डेम १. ] .. भाषादीकासमेतः-। (४३५ ) 





कर्णिका गेवादिकर्णवत्‌ ॥ 
योजयेत्तत्र वस्तिश्च बन्धद्वयविधा- 
नतः॥ मुगाजशूकरगवां महिषस्यापि 
वा भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

वक्तिरिति शेष) ॥ 

म्त्रकोपस्य वस्तेस्त तदलामे तु चर्मणः॥ 
कषायरक्तः स॒मदुर्वक्तिः ज्िग्धो इठो 
हित:॥ ९० ॥ 


के दो. मेंद हैं | घी अथवा तैछ आदिकी पिचकारी अनु 
चासन वास्ति कहातीहै और क्वाथ, दूध तथा तेलकी एकत्र 
करके उससे जो पिचकारी लंगाईं जाय उसको निरूहणवास्ति 
कहतेहें | मग आदिके मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे 
पिचकारी दी जातीहै, इस कारण पिचकारीको वस्ति 
कहतेहँ, वस्ति मूत्राशयक्रा. नाम है | दोनों प्रकारकी 
यॉमें यहां प्रथम अनुवासन वस्तिकी रीति कहते हैं, मात्रा 
चस्ति यह अनुवासन वस्तिका ही भेद है | मात्रा 
: अस्तिसे घी आदिकी सांत्रा आठ तोछे भरकी अथवा चार 
_ तोलेकी करे, जो मनुष्य रूक्ष शरीरवाला, तीक्ष्ण आगे 
करके झुक्त और केवल वातवाल्य जो मनुष्य हो उसको| एक वर्षसे लेकर छै वर्षतकके वालकको वस्तिदेवे तौ 
- आअनुवासनवस्ति देव | कुष्टरोगी, ,प्रमेहवाछा, स्थूल्शरीरी छ अगरूकी नलीका उपयोग करे, छे वर्षते पीछे बारह 
ओर उदररोगवाला जो मनुष्य हो उसको अनुवासनवस्ति | वतकके सनुष्यकों वस्ति देबैं तौँ आठ अगुलकी नलीका 
नही देवै | अजीर्ण, उन्माद, तृपा, दज़न, मूच्छी,अरुचि, | उवयोग करे, और बारह वर्षसे ऊपरके मनृप्यको वस्ति 
भय, श्वास, खॉसी और क्षग्र ( राजयक्ष्मा ),इनसे पीडितो- द्य्वे तौ बारह अगरूकी नलीका उपयोग करे | छे 
को निरूहवास्ति नहीं देवे, और अनुवासनवस्ति भी नहीं|अगुलकी नलीमे मूँगके दानेके सहण, आठ अगुलकी 
_ देवे । बस्ति देनेकी नली--सुवर्ण आदि वातुओंकी,इक्षकी, नर्लमे मठरके सहश और वारह अगुलकी नलीमे बेरकी 
अंसकी, नरसलकी, हाथीदातिकी,सीगके अग्रभागकी अर | गठलीकी बराबर छेद रक्लखे | नली चिकनी तथा ग्रायकी 
अत करू ले मे वर है 2 ० का 200 5 4४ बार सूध्म होनी चाहिये | नली जडसे रोगीके अगुठेकी 
30% 40 35 कल “बराबर मोटी होनी चाहिये, ऊपरके भागमे विचली अंँगु- 
लीकीं बराबर मोटी होनी चाहिये ओर गोर मुखबाली 
होवे | नकके तीन भाग छोडकर चौथे भागरूप जडमे 
गाय आदिके कानके सह्य दो कर्णिका बनावे और उन 
कर्णिकाओमे हिरणके, बकरेके, सुअरके, बैक अथवा भैंसे- 
- के मूज्राशयकी कोथलीको दो बधनेसे वॉधकर मिलदेवे, 
यदि मृत्राशयकी कोंथछी न मिले तों चमडेकी | या रब- 
रकी | कोथली बनाकर बॉध देवे | ये कोथली कसेले र॒गसे 
लाल रंगी, बहुत नरम,चिकनी और दृढ होय तो हितकार 
होतीदे ॥| ८५-९० | 











एकवर्षात्तु पंडवर्षाद्यावन्मानं पडंगुलम ॥ 
ततो द्वादशक॑ यावन्मान स्यादष्टसम्मितम्‌ 
॥८७॥ ततः पर द्वादशभिरंगुलेनेत्रदीर्ष- 
: त्ञा। झद्गच्छिद कलायार् छिद्व कौलास्थि- 
संन्रिभम् ॥ ययासह्ड्य भवेन्नेत्न छक्ष्ण गो- 
पुचछसतन्रिभभ॥गोपुच्छस न्रि्भ मूले स्थल 
तस्मात्कमास्कृशम्‌ ॥ ८६ ॥- 
मद्नच्छिद्रादिप्रमाण नेत्र कमेण पड़वर्षाय 
-द्वादशवषोय तदूद्भवषोय ज्ेयम्‌॥ व्रणयत्तेस्त नेत्र स्याच्छुक्ष्णमष्टांगुलोन्मि- 
आतुरांगुप्ठमानेन मूले स्थल विधीय- | तम्‌ ॥ मुद्गच्छिद्दं ग्॒नपक्षनालिकापरिणा- 
ते॥ कनिष्ठिकापरीणाहमग्रे च गुटिकाम्- | हि च॥ ९१ ॥ शरीरोपचय वर्ण बलमा- 
बाहों पक मं ह रोग्यमायुषः ॥ कुरुते परिदृद्धिश्व वस्तिः 
'परीणांही'त्र स्थील्यम्‌ ॥ सम्यग॒पासितः ॥ ९२ ॥ दिवा शीते वस- 
तन्म्ूले कर्णिके दे च कार्य्ये भागाब्तुथ- | न्ते च ख्ेहवस्तिः प्रदीयते ॥ ग्रीष्मवर्षा- 
कात्‌ ॥ << ॥ न शरत्काले रात्रो स्पादनुवासनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


(४३६ ) 





भावप्रकारा३ । 


[ पूर्- 


न चातिस्निग्धमशन भोजयित्वातुवासयेत॥ | अथानुवास्थ॑ स्वम्यक्तम्नप्णास्डस्वेदित 


मर्द मूर्च्छाश्व जनयेद्र द्विया स्नेह! श्रयो- 
जितः ॥ ९४ || 


द्विधा भोजने वरस्तो च ॥ 


बने! ॥ भोजयिला यथाशाख्रं कृतचेक्र- 
मण्ण ततः॥ उत्सष्टानिलविप्पूत्र योजये- - 
त्नेहवस्तिना ॥ १०० ॥ | 


रुक्ष भ्क्तवतोप्तयन्तं बल वर्ण हापयत॥ उष्णाम्बुना सनपितम ॥ 


यक्तस्नेहमती जन्तुं भाजयित्वाधतुवास- 
येत्‌ ॥ ९५ ॥ ु 
युक्तस्नेहे यथोचितस्नेहं भोज्य भाजयि- 
खेत्यर्थः ॥ 
त्रण ( घाव ) में पिचकारी छुगानी हो ते नढी आठ 
अंगलकी और मूँगके समान छिद्रवाढी तथा गीघके पग्सके 
सह्झ मोटी होनी चाहिये | भलीमोति वस्तिका सेवन 
करनेसे गरीर पुष्ट तथा वर्ण उत्तम होताटे, बल बदता 
है, आरोग्यताकी प्राप्ति और आयुकी बढ होतीर । णीत- 
कालमे और वमन्तऋतुमें स्वेहफी वास्ति दिनमें देनी उत्तम 
है और ग्रीप्सऋतुमे, वर्षाऋठम तथा अरदऋतुम स्नेहकी 
वस्ति ग॒त्रिमे देनी उत्तम € | रोेगीको अधिक थी अथवा 
तैलका भोजन कराकर अनुवासनवस्ति नहीं देबे, कारण 
कि-भोजनमे और पिचकारीमें ऐसे दोवार' स्मेहका उप- 
योग होनेसे मद और मूर्च्छा उत्पन्न होतीहें | जिसने 
अत्यन्त रुक्ष अन्न खायाहों उसके वाश्ति देव तो बल और 
वर्णका नाग होताहँ, इस कारण रोगीको यथायोग्य घी- 
वाढ़ा अन्न खिलाकर पश्चात्‌ वस्ति देव ॥ ९१-९५ || 


हीनमान्नावुभो वरुती नातिकार्यकरी 
स्मृतोी ॥ अतिमात्री तथानाहकुमाती- 
सारकारकी ॥ ९६ ॥ 


उभी वर्ती अनुवासननिरूहाझूयो ॥ 

उत्तमा स्पात्पकेः पड्मिम॑ध्यमा स्यात्पले- 

ख्रिभि/॥पलाध्यद्धेन हीना स्यादुक्तमात्रा- 
चुवासने ॥ ९७॥ शताहासैन्धवाम्याश्र 
दूर्य स्नेहे च चूर्णकमतन्मान्रोत्तममध्या- 
न्पा पटुचतद्वेयमाषकै; ॥ ९८ ॥ विरे- 
चनात्सप्तराज्े गते जातवराय च॥ भुक्ता- 
न्नायान॒वास्याय वस्तिदेयोसनवासनः॥९९॥] 


स॒प्तस्य वामपा्थन वामज॑घाप्रसारिणः ॥ 
कुथितापरजंघस्य नत्न स्निग्ब गुदे न्यसेत्‌ 
॥ १०१॥ वद्धं वस्तिम्ख संत्रर्वामहस्तेन 
धारयेत्‌ ॥ पीडयेहक्षिणनव मध्यवेंगन 
धीरघी। ।| १०२ ॥ ज़म्माकफासक्षयादीत्र 
वस्तिकाले न कारयत।॥निशन्माचरामित: 
काल; प्रोक्तो वस्तेस्त पीडने ॥ १०३॥ 
ततः प्रणिहिते स्नेह उत्तानों वाक्छर्ते 
भवेत्‌ ॥ स्वजाननः करावर्त्त कुयाीच्छोटि- 
कया पुनः ॥ १०४ ॥ एपा मात्रा सवे- 
देका सर्वश्रेवषष निश्चयः ॥ निमिपोन्मेषर्ण 
पुसामंगुल्या छोटिकाथ वा॥१०५॥ ग॒ब्चै- 
क्षरोचारणं वा स्यान्मात्रेय स्मृता दध+ ॥ 
प्रसारित सर्वगात्र्यथा बीय मसपीति १०६ 
यथावीयं स्नेहांदि ॥ 


ताडयेत्तलयोरेन चीखीन्वाराह्छनेः शने;। 
स्फिजोंश्वव तथा ओ्रोणी शब्याञ्चेवोल्कि- 
पेत्ततः ॥ १०७ ॥ स्फिजोश्वेन॑ स्वपाणि- 
भ्याँ पर्ववत्ताडयेद बुध:॥शय्याञ्च पादत- ' 
स्तस्य चीन्वारानृक्षिपेत्ततः ॥जाते विधाने 
तु ततः कु्यान्निद्ां यथासुखम्‌ ॥ १०८॥ 


अनुवासन और निरूह नामक दोनो बस्ति जो अब्प-- 
मात्रासे दीजावें तो योग्व कार्य नहीं करती. और, 
अविकमात्रासे ठीजाबैं तो अफारा, ग्छानि- और अती- 
सारको उत्लन्न करेहँ । अनुबासन वस्तिमें स्लेट- 
पलकी मात्रा उत्तम जाननी, तीन पलढकी मात्रा“ 











[का जरा सलाह 





सध्यंसम और डेढपलकी कनिष्ठ मात्रा जाननी । स्नेहमें 
- सोफका और.सैंघेनिसकका चूण डाल, इस चूर्णकी मात्रा 
छे मासेकी उत्तम, चार सासेकी मध्यम और दो मासेकी 
“कनिष्ठ ( हीन ) मात्रा जाननी। रेच (जुल्लाब ) लेनेसे 
सात दिन व्यतीत होनेपर जिसके शरीर बल आगया 
_ हो ऐसे रोगीको भोजनके पश्चात्‌ अनुबवासन वस्ति देवे | 
रोगीके भली भाँति तेले सलकर धीरे धीरे उष्णजलसे 
धीरे धीरे स्वेदित करके भोजन करावे और पश्चात्‌ 
आस््रकी रीतिके अनुसार चारों ओर फिराकर सर, मूत्र 
तथा वायुका त्याग कराकर अनुवासनवस्ति देवै । रोगीको 
 बोई करवटसे सुलाकर बॉई जाधको फेला देवे और 
दहनी जॉघको सकोड लेवै, फिर शुदाको चिकनी करके 
पश्चात्‌ उसमे नछी रक्‍्खें, फिर धीर बुद्धिवाल्य वेद 
डोरेसे बँधीहुई-पिचकारीके मुखकों वाम हाथसे पकडकर 
दाये हाथसे सध्यवेगसे दाब देवे, पिचकारी देनेके सम- 


अमे रोगीको जैमाई, खॉँसना और छींकना आदि त्याग येत्‌ ॥ 


द्वेना चाहिये | पिचकारीकें दबानेका कारू तीस मात्रा- 


तकका जाने | अपने घटए पर हाथ फेरके .एक चुटकी जे 


भाषाटीकासमेत्त +। 


( ४३७ ) 
वा खेहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ 
सुखोदकमस॒ष्णोदकम्‌ । व्यापत्तिव्योधिः 4 

अनेन विधिना पड़ वा सप्त चाप्टी नवापि 
वा ॥ विधेया वस्तयस्तेषामन्ते चेव निरू- 
हणम्‌ ॥ ११२ ॥ दत्तस्तु प्रथमों वस्तिः 
खेहयेदस्तिवडशक्षणों ॥सम्यग्दत्तों द्विती- 
यरतु मूर्द्धस्थमनिर् जयेत्‌॥ ११३ ॥ बल 
वर्णश्व जनयेत्तती यरत प्रयोजितः ॥ चतु- 
थपश्चमों दत्ती खेहयेतां रसासजी ११४॥ 
पष्ठी मांसं स्रेहयति सप्तमों मेद एवं 
च्‌ ॥ अष्टमी नवमश्रापि मज्ञानश्व यथा- 
क्रमम ॥ ११५ ॥ 


यथाक्रममिति वचनात्‌ अष्टमो+स्थि स्नेह- 






| 


झक्रगतान्दोषान्द्िगुण: साध साध- 


चजाबे, अथवा नेत्र मीचकर खोले, अथवा एक गुरु येत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अक्षर जैसे ( ए, ) का उच्चारण करे तौ उतने समयकी।अष्ठादशदिवसावधिकः वस्तिः ॥ 
एक मात्रा होती है। झरीरमें ले भलीभोति पहुँचनेके। अष्ठादशाष्टादशकादिनाओों ना निषेव्ते ॥ 


पीछे सौ सात्रातक अर्थात्‌ जबतक सौ शुरू अक्षराँका उच्चा« 
“रण होय उस ससयतक सपूर्ण शरीर चित्तकरके सोवे कि 


जिससे सम्पूर्ण शरीरमे स्नेह फैल जाय । पश्चात्‌ धीरे धीरे हक 
“रोगीके पॉबोके दोनों तडओमें वैद्य तीन तीन वार अपने। थजिस 
हाथके तडएसे ठोके ऐसेही दोनों कूछे ठोके । पश्चात स्नेह (तेल ) 


धठसकी शय्या उचकाकर अपने हाथसे पूर्ववत्‌ तीन 
बार ठोके, फिर पॉवोंकी ओरकी शय्या उचकावै 
प्रकार विधान होनेंके पीछे रोगीको 
करावे | ९६-१०८ ॥ 


स॒ कुन्नरवलो+धस्प जवतुल्यो।मर-! 
॥ ११७॥ 


«३ की. 


रोगीके विनाउपद्रव पवनसहित और विष्ठासहित 
शुदामेंसे तुरन्त निकल जाय उसको भरली- 


भांति अनुवासित हुआ जाने (मूल्में “ उपद्रव विना ? 


ये » इस इसके बदले सुश्नुतमें “ उपचोषी विना? यह पाठ है )। 
को सुखसे निद्रा स्नेह गुदामेसे निकलनेके पश्चात्‌ और खायेहुए अन्नके 


पच जानेपर रोगी जो प्रदीप्त अमिवाला होय तो उसको 


सानिलः सपुरीषश्च स्नेह: भत्येति यस्य सायकाल्मे हरूका अन्न खानेको देवै | फिर दूसरे दिम 


है ॥ उपद्य विना शीमं स सम्यगनुवा- 
सित+॥ १०९ ॥ 

उपद्वस्थाने तृषचोषाबिति सुश्लुते पाठ:॥ 
जीणांन्रमथ सायदहे रूहे प्रत्यागते पुनः॥ 
लष्वन्न भोजयेत्काम दीप्ांमिस्त नरो 
याद ॥ ११० ॥ अनुवासिताय दातब्य- 
मितरेषहि सुखोदकम्‌॥ धान्यशझण्ठीकषायं॑ 


भा 


जिसको अनुवासनवस्ति दीहो उसके स्नेहके विकारोको 
नष्ट करनेके लिये उष्णजल पिछावे, अथवा धनियाका और 
सोठका काढा पिछावै | इसग्रकार छै, सात, आठ 
अथवा नौ अनुवासनवस्ति देवे, और सम्पूर्ण बस्ति 
देनेके पश्चात्‌ अन्तमें निरूहणवस्ति देवे | पहिली वस्तिसे 
मूत्राशय और वक्षण ( पेड़ ) स्निग्ध ( चिकना ) होता- 
है, दूसरी वस्तिस सस्तककी वायु ज्ांत होंती है, तीसरी 
वस्तिसे बल ठीक होताहै तथा वर्ण उत्तम होंताद | 


-- खण्डम्‌ १, ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(४३९). 





वह सनुाय रुक्ष होनेसे उसके शरीरसें सम्पूर्ण स्नेह काममें 
आगया, ये समझ चतुर वैद्य उसकी उपेक्षा करे; अर्थात्‌ 


. उस स्नेहकी बाहर निकालमनेंका यत्न नही करै। स्नेह एक 
राज दिनतक बाहर न निकले ती उसको शोधनके उपा 
बसे बाहर निकाले, परन्तु उसको निकालनेके लिये दूसरी 
बार स्नेहकी यस्ति नहीं देबे । गिलोय,-अण्ड, करज्ञ 
भारद्जी, अछ्डसा, रोहिषतृण  ( सौंधियातृण ), सतावर 
कटसरैया और कौओठोडी इन सबको चार चार तोले 
लेकर और जे, उरद, अलसी, “वेरकी गुठली,_ तथा 
कुलथी, इन औषधियोको आठ आठ तोले लछेवै, फिर 
सबको चार द्रोण जछ्में पकावै, जब एक द्रोण शेप रहे 
तब उसमें चार चार तोले सव जीवनीय गणकोा जआषांध 
योके साथ एक आढक तेल पकावे इसप्रकार पकाये हुए 
- तेलका उपयोग करें तो वातसम्बन्धी सर्वविकार न होते 
हैं, यह अनुवांसन तेल कहातांद । वस्तिक्रियामें कुछ 
- विपरीतता होजाय॑ तो 'बयाढीस प्रकारके रोग उत्लन्न 
शेतेलें । जो ये रोग उत्पन्न होय तो सुश्रत॒कें कहे अनुसार 
नलीआदि सामग्रियोंसे उसकी चिकित्सा करे इस क्रियासे 
पान, आहार, विहार और सम्पूर्ण निषेध स्नेहपानकी रीतिके 
» अनुसार पाले, इस- कार्यमें सशय न करै॥ ११८-१२१९॥ 
अथ निरूहबस्तिविधिः । 
निरुहवस्तिबेहथा मिश्वते कारणान्तरेंः॥. 
तैरेव.तस्य नामानि कृतानि झनिषुड्रवेः १३० 
कारणान्तरे; समवायिकारणमेंदे: ॥ 


निरूहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापन इघेः॥ 
स्वस्थाने स्वापनादोषधातर्नाँ स्थापन मत- 
म्‌ ॥ १६४१ ॥ निरूहस्य प्रमाण तु प्रस्थ 
पादोत्तरं प्रम्‌ ॥ मध्यमं प्रस्थम्न॒द्िष्ठ ही- 
 नश्व कुडबाख्॑य। ॥ १३२ ॥ 
पर श्रेष्ठम्‌ ॥ । 
अतिखिग्घोःक्लिष्ठदोषः क्षतक्षीण; केश- 
सस्‍तथा ॥ १९३३ ॥ ' 
अक्लिष्ठदीषः अदत्तोस्कैशन इति यावत्‌ 
क्षतक्षीण: उरःक्षतवान्‌ ॥ 
आध्मानच्छदिहिक्काशेःकासश्वास प्रपी डि- 


तः ॥ गुदशोफातिसारातों विषूचीकुष्ठ सं- 
युतः ॥ १३४ ॥ गर्भिणी मधमेही चल 
नास्थाप्यश्व जलोदरी ॥ वातव्याधाव॒- ' 
दावत्तें वातासग्विषमज्वरे ॥ १३५ ॥ 

मच्छातृष्णोद्रानाहमत्रकृच्छाश्मरीषु च॥ 
वृद्धयसग्दरमन्दाभ्िप्रमेहेष निरूहणस्‌ ॥ 

॥ १३१६ ॥ शहल्ेपम्लपित्ते हदोंगे योजये- 

दिधिवद बध।॥ उत्सष्टानिलविण्मन्न ख्रि- 

ग्व॑ स्विन्ननभोजनम्‌ ॥ १३७ ॥ सध्याद्ि 

गहमध्ये च यथा योग्य निरूहयेत्‌ ॥ 

. खिग्धम, स्वम्यक्तम्‌ । स्विन्नम्‌, उष्णा- 
स्वुस्लपितम्‌ ॥ 

. स्ेहवस्तिविधानेन बुध! कुर्याश्िरूहणस ॥ 

जाते निरुहे च ततो भवेदुत्कदकासन३।॥ 

॥ १३८ ॥ तिष्ठेन्महूर्तमाचन्तु निरूहाग- 

मनेच्छया ॥ 


अन्न महत्तमात्रशब्देनेतदापि वाधितम्‌ ।. 
निरूहभत्यागमनकालको मझ्हृतेमात्र; ॥ 


अनायात॑ मुहूर्त तु निरूहं शोधनेहरेत्‌ ॥ 
निरुहैरेव मतिमान्क्षारमूत्राम्लसैन्धवें: ॥ 
- ॥ १३९ ॥ यस्य ऋ्रमेण गच्छल्ति वि:- 
पित्तकफ्वायव: ॥ छाघव॑ चोपजायेत 
सानरूह तमादंशेत्‌ ॥ १४० ।| यरय 
स्याइस्तिरल्पारपवे गी हीनमलछानेलूः ॥ 
मच्छातिजाडयारुाचेमान्दानरूह तंभा- 
[दशेत्‌ ॥ १४१॥। 
अछग अछग ऑऔषधियोंके दिलानेसे निरूहवस्तिके अनेक 
भद होतेहेँ और ये भेद होनेसेही महात्मा मुनियोने उन व- 
स्तियोके प्रथक्‌ पुथक्‌ नाम कहेंढे | पडितोनि निरूहवस्तिका 
दूसरा नाम आस्थापन कहाहै, कारण कि इससे दौोपोंकी 
और घातुओकी अपने अपने स्थानमें स्थिति होतीहे। 


। | निरूहवस्तिकी सवा प्रस्थकी सात्रा उत्तम जाननी, एक 


प्रस्थकी मात्रा मध्यम जाननी और तीन कुड० ( तीन 
पाव ) की सात्रा निकृष्ट जाननी । अत्यन्त स्विग्ध शरीर- 


(४४० ) भावम्रकादाः । ही 











चाल्य जिसके दोषोंको पफराकर उन्हे स्थानों न निकाछे। पिन्तछ्ृप्मानिलापिष्ठ क्षीरस्परसः क्रमात! 


हो उसको, उर.क्षतरोगी, कम, अफाययुक्त, वमन,| निरूृद भोजयित्वा च ततस्तमनवासयेत 
दिचकी, बवासीर, सासी, व्वास, झुद्दाके शेग, गंजन,| ।| १७५ ॥ सुकुमाररय वृद्धस्य वालस्प च 
अतीसार, वियृचिका ( ४जा ) और कोद, , गे रोगमि मृदुर्हितः ॥ बस्तिम्तीव्णः प्रयक्तस्त स्पा 
पीडित तथा गर्भवती स्त्री, मधमेहयाला और जलोदर- हन्याइलायपी ॥ १४६॥ द्यादसकेदर्त 
रोगी, इन सबको निरूहवस्ति नहीं देव, बातसम्बस्थी। है, हिए्टीडपा | आगमन हि जि 
रोग, उदावर्त, बातरक्त, विपमच्वर, गृच्छा, तृपा, उदर- #वे मध्य दापहर ततः॥ पश्चान्सशमनी- 
रोग, अफारा, मूत्रकृच्छ, पथरी, अण्ठयद्धि, रक्तदर,। यश्र ददाद्धस्ति विचक्षण: ॥ १४७ ॥। 

मन्दाग्रि, प्रमेह, झल, अम्लपित्त और दृदयरोग शनसे 
पीडितोंकी विद्यान्‌ वेय्र विधिपूर्वक निरूदणनास्ति देये । 
मल,मृत्र तथा अघोवायुके वेगोफ़ा जो त्यागन करचुफा हो, 
मेँखा, उणजलसे स्वेदित और तैलादिकका जिसके 


दीहुई आपति निहरजाय, मनमे प्सनता की, दिग्व- 
ता हो और व्याधिनियट ( रोगौका घटना है। ) पढ़ सै - 
बल्चि तथा निरएवर्िति भठीमाति देनेदई छत्तग £। यम्ति 
हे देनेमे बथार्थ चतर कं इस प्रद्धाग्स निरष्यस्ति दे। | 
साल्सि कियाहो, ऐसे रोगीको विद्वान्‌ वैद्य मयाह्षके योग्य लगे तो यह वस्नि टसरी थार तीसरीबार और घीभी 
समयमे घरके भीतर पहिलेकी अनुसार यथायेग्य निरूद- वारभी ठेचे । बायुगेग हीय तो स्पैट्याली एकनिरएवसिल 
वरित देवे । निरूदवस्ति देनेके पीछे उस पिचकारीफों देवे, पित्तका रोग होय तो दूधवाढी दी निरूटवस्लि देव 
अदह्वारसे बाहर निकाले और दो ्रटीतक रोगी डक और कपरोग हंय तो करे, चरपरे भर गोमून आदि 
बैठा रहे दो घदीके भीतर निरूटव॒रित वाटर निकलती । पदार्थीफो गरम करके इसकी तीन निरूदवस्ति देश । जो 
जो दो बडीमे निरूदवस्तिका द्रव्य ब्राहर नहीं निकले तो मनुष्य पित्त, कफ थीर बायुमे विराहुआ हो उसको अमु- 
ज़वाखार, गोमूत्र, नींवूका रस॒ और सैंधानिमकफ इनकी क्रमसे दूधकी, मूँगके ससकी और मानके रसकी यह्ति 
पिचकारी मारनेरूप शोधनके उपायसे उत्त निरूदवस्तिके | ६६ | (जसको निरुटयस्ित दी ही उस मन॒प्पफो भोजनके 
तैलको बाहर निकाछे | जिस मनुप्यके ऋरमानुसार मल, वश्ञात्‌ अनुवासनव्ति डेग | साकुमार झरीरवाढेको, 
24% हक 4बम सकी हक । पा इद्धको और ब्राढ्ककी कोमलबत्ति ट्विकारक है, । जो 
मनुप्यके अल्पवेगसे पिचकारी बाहर निकले सल तथा सकल हक जा व 
रू बला के ? आयुफा नाश दोता£ | विद्वान वेय प्रथम उ््केशनयस्त्ि 
का छा कल, मूल्छों, पीटा, जडता और देवै, पश्चात्‌ दोपदरवस्ति दबे और तदनन्तर सथमनीय- 
अर्ृचि हो उसको निरूदवस्ति भलछी भाति नहीं मी हुई धस्ति देने || १ हे 
जानना ॥ १३-०-१४१ ॥ है 


कि रत हि अथोव्केशनवस्तिः । 
विविक्तता मनस्त॒ाष्टिः स्िग्पता व्याथि- रे अंक जज अल 
निग्नहः ॥ आस्थापने खेहवस्त्यों: सम्य- | रडवीज मधुक॑ पिप्पली सेन्धर्व॑ 
गदाने तु लक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ वचा ॥ हषुपाफलकल्कश्व वस्तिरुक्‍ले- 


शनः स्मृत: | १४८ ॥ 
विषिक्तता दत्तापथनिःसरणम्‌ ॥। अण्डीके बीज,मह॒ण्की 


अनेन विधिना युज्यान्निरुहं वस्तिदानू- 2 कर 5? की वल्ति देनेको उद्धे 
] वित्‌॥ छितीय वा तृतीय वा चतुर्थ वा विकार गई कि, जिससे दोप पफकर अपने अपने 
' ५ पतम॥ १४३ ॥ सख्तेह एकः पयने 3०7 26. 


जि दो पयसा सह ॥ कषायकरु मूत्रा- अथ दोषहरवस्तिः । 
थाः के तृष्णाख्यों हिताः ॥ १४४ ॥ 


छाल, पीपल, संधानोन, बच 


शताह्वा मधु बिल्व॑ कौटज॑ फलमेव चाी 










का ाऊटआकतफ््क्ककाएजाश  चा्त 


खण्डस्‌ १, | - 








संकाजझिकः सगोम्नत्री वस्तिदोंषहरः | मात्रा पिंच्छेलवस्तीनां पलैद्गोंद्िशभि- 


स्पृत5॥, ९१४५॥ 


'झतावर, महुआ, वेलगिरी, इन्द्रजी और कांजी इनको | ' बेर, नारगी, शेद् 
गोमूज्र्मे पीसकर उससे वस्ति देवे, उसको दोपहरवस्ति |अकुर, इनको दूघरमें 


कहतेहँँ, कि जिससे वात आदिक दोपोका नाग होता- 
है ॥ १४९ ॥ 
. अथ शमनवस्ति:। - 
प्रियंगुम ध्र्क मस्ता तथेव च रसाझ्ञनम्‌॥ 
_ सक्षीर; दस्यते वस्तिदोंपार्णा शमनः 
_रुम्नतात १७०॥ 3 । 
 फूल्प्रियेगु ( ककूंदनिके बीज ), महुंआ, नागरमोंथा 
और रसौत इनको दूधमे पीसकर उससे वस्ति देवे, यह 
- सेशमनीयवस्ति कहातीहै| कि, जिससे दोषोका शसन 
'होताहै ॥ १५० ॥ 
रे अथ लेखनवस्ति: । 
निफलाकाथगो म॒न्रक्षोद्रक्षारसमा युता: ॥ 
ऊषकादिदप्रतीवापवस्तयों लेखनाः सम 
- ता।॥ १५१॥ | ह 
'हरड, बहेंडा और आमलेका क्ाथ, गोमूत्र, शहत 
और जबाखार इनसे जो वस्ति देवे उसके लेखन, वस्ति 
कहते हैं, ये बरस्ति लेखन हैं || १५१ ॥ 
अथ बृंहणवस्तिः । 
बेहणदव्यनिष्कायेः कल्कैमध्चरकैयुताः ॥ 
सर्पिमांसरसोपेता वस्तयो बृंहणाः 
' स्मपृता; ॥ १५२ ॥ 
धातुओकों बढानेवाले पदार्थेका क्वाथ, मधुर पदा- 
'थोंका कक, थी और मासके रससे जो वस्ति दी जाय 
वह बृहणवीरत कहातीहै, इस वस्तिसे धाठुओकी बृद्धि- 
हेतीहे | १५२ ॥ 
ः अथ्‌ पिच्छिलवरसिति; । 
बदयैंरावतीशे छुशाल्मलीपुष्प्ांकुरा: १५३ 
ऐरावती | नारड्ी ] शेछ। [| बहुआर ]॥ 


भाषाटीकासमेतः । 





(४४१ ) 


मंता ॥ १५५ ॥ 

( निसोरे ) शेमलके फूलेके 
'पकाकर मधु डाहूकर बकरेके, 

श्रोडेके तथा काले हिरणके रुधिरके साथ जो वस्ति दी- 


' जाय वह पिच्छिलवस्ति कहातीरे, इस वस्तिसे शरीरमे 


पिच्छिलता होतीहे । पिच्छिछ्वस्तिकी मात्रा बारहपलकी 
जाननी ॥ १५३-१५५० ॥ 
.. अथ निरूहमात्राधिधि; । 
दत््वादी सेन्धवस्याक्ष मधुनः प्रसतिद्ध- 
यम्‌ ॥ विनिर्मथ्य ततो दद्यास्त्रेहस्य प्रसृ- 
तित्रयम्‌ ॥ १५६ ॥ एकीम्ते ततः खेहे 
कल्कस्य प्रसृतिं क्षिपत्‌ ॥ सम्मूच्छिते 
कषायन्तु चतुः प्रमुतिसम्मितम्‌॥ १५७॥ 
गृह्दीयाच्च तदा वाल्पमन्ते द्वित्रसुतोन्मि- 
तम्‌ ॥ क्षिप्त्वा विभध्य दयान्च निरुहं 
कुशली मिषक्‌॥ १५८ ॥ एवं प्रकश्पितो 
वस्तिरद्दादिशप्रसति्भवेत्‌ ॥ वाते चतुष्पर्ल 
क्षोद्र दद्यात्तेहस्य पटपलम्‌ ॥ १५५९ ॥ 
पिते चतुष्पले क्षोद्र ददयात्स्नेहें पलन्न- 
यम्‌ ॥ कफे त॒षदपल क्षीद्रं क्षिपेस्सनेह 
चतुष्पलम्‌ ॥ १६० ॥ 
प्रथम एक तोलछा सेघानोंन लेकर सोलह तोले शहत 


डालकर खूब पीसे, पश्चात्‌ उसमें चौबीस तोले स्नेह 
डालकर सबकों भर्दन करके खूब मिलालेबै, पश्चात्‌ 
उसमें -आठ तोले कल्क' डालकर घोटलेवै, फिर बत्तीस 
(३२) तोले क्राथ और तत्यश्वात्‌ सोलह तोले योग्य 
चूर्ण डालकर सबको खूब मर्दन करे, फिर विद्वान्‌ वैद्य 
उससे निरूहवस्ति देवे, इस प्रकार करी हुई वास्ति तोलम 
बारह प्रसति होतीहे । विशेष यह है कि वातकी आधि- 
कता हो तो चारपछ शहते और छे पक स्नेह डाछे, 
पित्तकी अधिकता हो तो चार पछ शहत और तीन पल 


' क्षीरसिद्धाः क्षौद्ययक्ता नाम्रा पिंच्छिल- [स्नेह डाले, और कफकी अधिकता हो तो छे पल अहत 
संज्ञिता: ॥ अजोरशज्रेणरुधिरेयक्ता देया (और चार पल स्नेह डाले || १५६-१६० | 


' विचक्षणै! ॥। १५४ ।॥। 


अथ मध्तेलकवस्तिः । 


अजरंछागे। । उरश्रो मेष:। एणः कृष्णम्रग;॥  एरण्डकाथतुल्यांशं मधुतैल पलाष्टकम॥ 


( ४४२ ) 





शतपुष्पापलादन सनन्‍्ववाद्धन सझइतम्‌ || 
मधतेलकरसंज्ञो3य॑ वस्तिदाौरुविलोडितः ॥ 
॥ १६१ ॥ मेदोगुल्मकृमिष्ठीहमलोदा- 
वत्तेनाशनः ॥ बलवणकरश्रेव दृष्यों दीप- 
नबृंहण; ॥ १६२ ॥ 
आटपल एरडकी जडका क्वाथ करके उसमें चार- 
पल आहत, चारपलछ तेल, आवीपछ ( दो तोले ) सफि 
और आधापल संधानिमक टाल्कर सबको रइसे विल्लेव 
( मये ) यह मधुतेलक वस्ति कहातीहे | इस पिचका- 
रीसे बलकी ब्रद्ि होतीह, वर्ण उत्तम होताहै, भेथुनक्री 
शक्ति बढती, अग्नि प्रदीक्त होती, धात॒ुफी प्रष्टि होतीहें, 
आर मेद, गुत्म, प्रीहा, मल तथा उठावर्त इन सबका 
नाभ होताएँ ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
अथ यापनवास्त+ । 
पक्षीद्ान्यक्षीरतलानां प्रसत भसत भंवत्‌ ॥ 
हपुषासन्थवाक्षाशा वास्त: स्याद्यापन$ 
पर:॥ ९६३ ॥ 
अहत, घी, दूध और ते इनको आठ आठ तोडे 
लेकर उसमे एक तोछा हाऊबेर ओर एक तोला सैंवा 
नान डाहूकर श्रोट, इसकी जो पिचकारी करे उसकी 
यापनवम्ति कहतेहें, यह बम्ति पाचन और *“दस्तावर 
हं॥ *5३॥ पु 
अथ युक्तरथवस्ति: । 
एरण्डसलनिष्काथों मछतर्ल ससन्धवम॥। 
एप गम॒क्तरथोी वास्तिः सवचापिप्पली- 
फल; ॥ ९६४ ॥ 
एरटकी जडका क्ाथ करके उसमें न 
नोन बच आर पीपछ डाले तो वह 
वाम्ति कद्मातीद ॥ १६४ ॥ 
अथ सिद्धवस्ति: । 
पश्चमलस्य निष्कायथेस्तैंल मागधिका 
मधु ॥ ससन्‍्धवः सयह्याहः सिद्धवस्ति- 
रत स्प्ृत+॥ १६५॥ स्नानमष्णोदके 
कुयाहिवास्पप्तमजीर्णताम्‌ ॥ व्जयेदपर 


सत्साचरर 
उसमे दे ए्तहवास्तवत ॥ १६६ ॥ 


हत, ते, सेवा, 
पिचकारी युक्तिरव 


साहातीद | सस्ति च्नेयाड़े 


भावमकाशः 


पिचकारी मारनेकी विधि ऋढता 


करना, दिनमें सोना और अजीर्णकारक पदार्थ खाना,“ 
इन सबोकोी छोडदेना चाहिय और सब स्नेहवस्तिकी - 
रीतेके अनुसार आचरण करें-॥ १६५ ॥ १६६० ॥._ 
अथोत्तरवस्तिविधि ४ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वस्तिम्नत्तरसं ज्ञितम॥ 
निरूहादत्तरों यस्मात्तस्मादुत्तरसंत्रकः ॥ 
॥ १६७ ॥ द्वादशांगुलर्क नेत्र मध्ये च 
कृतकार्णिकम्‌ ॥ मालतीपुष्पबृन्ताभ छिदे  ' 
सपपनिर्गमम्‌ ॥ १६८ ॥ पश्चविशति- - 
चषोणामणों मात्रा द्विकाषिकी ॥ तदूध्व 
पलमात्रा च स्नेहस्योक्ता मिपय्वर:॥ १६० 
अथास्थापनशुद्धस्य तप्तस्थ स्तानभोज-“ - 
_ने॥ स्थितस्य जानुमात्रे च पिष्ठे स्निग्ध- 
शलाकया ॥ १७० ॥ स्निग्धया मेढ़मार्गे 
त ततो नेत्र नियोजयेत्‌ ॥ शबनेःशनेर्ष- 
भ्यक्ते मेटरन्थांगुलानि पटू ॥ १७१ ॥ 
ततो5वपीडयेद्सश्ति शननेंत्र विनिहरेत्‌ ॥ 
ततः गत्यागते स्नेंहे स्तेहवस्तिकमों 
हित।॥ ९७२५॥ 
इसके उपरात उत्तरवस्ति-लिगर्म अथवा योनिमें 
यह वस्ति निरूहण- 
स्ति ढेनेके पश्चात्‌ देनी चाहिये, इसीकारण इसको 


उत्तरवस्ति कहतेहें | मध्यम गाक़े कानके समान कार्णि 
कावाली, मालतीके फूलकी 
जिस छिंद्रमें निकल जाय इतने बडे छेदवाली, ऐसी 
बारह अगुलकी नली, बनावे | पत्मीस वर्ससे हीन अब- 
स्थावालेको इस वस्तिमे स्ेटकी दो तोलिकी मात्रा, पद्ची्स _ 
वर्षसे अधिक, अवस्थावालोको चारतोलेकी मात्रा देवे 
ऐसा उत्तम वैद्य कह्तेहे 
स्ानसे तंथा भोजनसे तृप्त हुए पुरुपषको आसनपर उकरू 
ब्रैठाकर उसके लिगमे प्रथम जैसी चाहिये ऐसी चिकनी _. 
साई लेकर उसके मार्यको साफ करके पश्चात्‌ घीसे 


के समान और सरसों 


हे | निरुहवस्तिसे झुद्ध हुए और “ 


भरी छे अगुलयो नली धीरे वीरे छिंगके छिठ्॒मे डाले 


पश्चात्‌ वस्तिको दवाकर वीरसे नली बाहर निकाल छेवे 
काथर्म तड, पीपल, संवानिमक, तथा मुलू- |वाहर निकालकर पश्चात्‌ लिगमैसे सह बाहर निकाले 
टाल 

हटी डालफर जो पिचकारी दीजाय बहद्द सिद्दवास्ति।तब पृर्वोक्त कही हे 


20 ०. 


बस्तिकी रीतिके अनुसार करे, _ 


मलुप्यकीं गरमजल्से स्नान|इस प्रकार करना हितकारी कै ॥ ००,- ०.७५ ४ *+ 


खण्डमू १,] - भाषांटीकासमेत: जम (४४३) - 





ख्रीणां कनिष्ठिकास्थल नेत्र कुयोदर्शां गुल- 
> म|मरद्रभवेशयोग्यथ योन्यन्तश्रतुरंगुलूम्‌ 


॥१७३॥ अ्गु् म्रत्रमागें च सूक्ष्म ने- 


. ने वियोजयेत॥मूत्रकृच्छुविकारेष बाला- 


नां व्वेकमंगुलम ॥ १७४ ॥ शनौरनेष्कस्प- 
माघियं सूक्ष्म नेत्र विचक्षण: ॥ मालतीएु- 
प्पवृन्ताभ नेत्रमित्यादित पुन। ॥ १७५॥। 
सृक्ष्मशव्दाभिधानं बालानां ततो४पि 


नेच्रस्य सक््मतावोधनारथम ॥ 


. योनिमार्मेच नारीणां खेहमान्रा द्विपालि- 
की॥म्रत्रमार्गे पलोन्‍्मानं बालानां च द्वि- 


३ का आर 


कार्पिकी ॥ १७६॥ उत्तानाये ख्तरिये दद्या- 
दूुजान्व विचक्षण: ॥- अप्रत्यागच्छति 
मभिषग्वस्ताइत्तरसंज्ञितें ॥ १७७ ॥ प्लयों 


- वस्तिविदध्यातच संयक्ते शोधनेगणेः॥ फ- 


प्र 


, लवरत्ति विदध्याद्ों योनिमा्ें द॒ठां मिषक 


कर / ०5 4 


॥१७८॥ संब्रविनिर्मितां स्िग्घां शोधन- 
बद्ब्यसयुताम्‌॥ दह्माने तथा वस्ती दया-. 


: दवस्ति विशारदः॥क्षीरवृक्षकषायेण पयसा 
: शीतलिन वा.॥ १७९ ॥ 


दह्ममाने वस्ता, यस्मिन स्थाने वस्तिर्द- अंगूठेके सहश मोटी और चिकनी बत्ती प्रवेगकरे, इसको 


ततस्त॑स्मिन्‌ दह्ममाने ॥ 


वस्ति; शुक्रुमः एुंसां ख्रोणामात्तवजा 
रुज)॥ हन्याद्त्तरवस्तिस्तु नोचितो भीहे- 


- ने कचितू ॥१८० ॥ सम्यग्दत्तरय लिंगा- 


विकार हुआहो तो इससे भी आधिक सूक्ष्म नली बनवाकर 


नि व्यापदः कम एवं च॥ वस्तेरुत्तरसंज्ञ- 
स्य समानाः खेहवस्तिमा ॥ १८९१ ॥ 


स्त्रियेंकि अंगमें उत्तरवस्तिकी क्रिया करनी हो तो 
कनिष्ठ अगुलेके सहण मोटी और जिसमें मूँग निकल 
जाय इतने छेदवाली दग अँग्रुलकी सूक्ष्म नली बनवाबै 
यह नली गर्भागयमे चार अगु्ू डाले और मूत्रके मार्गमे 
ड़ालनी होय तो दो अगुल डाले । वालकोको मूत्रकृच्छका 


हाोथको कांपनेसे रोककर धीरे धीरे लिगके- भीतर एक 
अगुछ डाले,ये नली मालतीके फूलछकी डडीके सह चाहिये 
ऐसा ऊपर कहआगये हैं | स्लियोके गर्भागयमे स्नेहकी आठ 
तोलेकी मात्राकरे और मूत्रके मार्गमे चार तोलेकी मात्रा 
करे, बालकोंके लिगम दोतोछेकी मात्रा करे । विद्वान वैद्य 
ऊ्रीको सीधी ( चित्त ) सुछाकर घुटने ऊपरको करके पि- 
चकारी मारे । ये उत्तरवस्ति वाहर न निकले तो वेद्य शोध- 
नगुणवाली दूसरी पिचकारी मारे, अथवा योनिके सार्गमें 
सूतसे बनी चिकनी और शोधनपदार्योकों सयुक्त करके: 
दृढ फलवर्सी प्रवेश करे । जिस स्थानसे पिचकारी मारी ही 
उसी स्थानमें ठाह होय तो चर वेद्य दूधवाले इक्षोके का 
थसे अथवा शीतल जलसे दुसरी पिचकारी मारे। यह उत्त- 
रवस्ति पुरुषोके वीर्यके दोषो (रोगो)को और स्लियोके ऋतु- 

सबधी दोषेकों न/ करतीहे | प्रमेह रोगवालोकों कदापि 
उत्तरवस्तिकी क्रिया नही करे, उत्तरवस्ति भरी मति होनेके 
लक्षण, मलीमॉति न देनेस हुई पडा और अन्य समस्त 

अनुक्रम स्नेहकी वस्तिके सदशही जानने | १७३-१८१ |] 


फ़लवरत्तिविधि: । 
घृताम्यक्ते ग॒दे क्षिप्ता छष्णा स्वांगप्स- 


न्रगा ॥ सलप्रवातनी वात+ फ्रल्वाततश्व 
सा स्‍्मृता ॥ १८२ ॥ 


सल निकलनेके लिये गुदामें घी चुपडकर रोगीके 


वैद्य छोग फलवत्ति कहतेहें | १८२ ॥ 
नस्यग्रहणाविधिः । 


नरय॑ तत्कथ्यते धीरेर्नासात्रा यदौषधम 
नावन नस्यकर्सेति तस्प नाम दरय मत- 


म्‌॥। १८३॥ 
नस्यकर्म नासिकायां कर्म चिकित्सा येन 
तत्‌ नस्यकर्म ॥ 


नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचन सहन तथा ॥ 
रेचनं कर्षणं प्रोक्त स्ेहन॑ बूंहणं मतम्‌ 
॥१८४॥ कफपित्तानिलध्व॑सि एर्वमध्या- 
पराह्कके ॥ दिनिस्य गृह्मयते नरये राजावप्यु< 
सटे गदे ॥ १८५ ॥ 


( ४४४ ) 








दिनस्य त्रिधा विभक्तस्य पूर्वभागादों ॥ तौश्ण तेलेसे अथवा तीथ्ण औपधियोमि पकाये हुए 
नस्य॑ त्यजेद्गोजनान्ते दु दने चापतर्पित:॥ [सहैंसे अर्थात्‌ तैलेसे क्याथेसे वा रसोसे रेचन नस्व क्‍ 
तथा नवमतिश्यायी गार्भणी ज्वरहृषितः हलि॥ १८९ ॥ हि च 
॥ १८६॥ अजीर्णी दत्तवस्तिश्व पीतस्े- ५. रचननस्थयविधि।। 
होदकासव३॥ क्रद्ध: शोकाभिभूतश्र तृपा- नासिकारन्योरष्टी पद चत्वारश्व बिन्दवद॥। 
तों वृद्धवालकी ॥ वेगावरोधी श्रान्तश्च॒ | प्रत्येक॑- रेचन॑ योग्यं मुर्यमध्यात्पमा- 
सस्‍्नातुकामश्व वर्जयेत्‌ ॥ १८७ ॥ त्रया ॥ १९० ॥ हक 
भमिति हे नासिकाके दोनो छिद्गोमि रेचन नस्य देवै, प्रत्येक छिड़- 

मी मे आठ आठ बूँदें डाडे यह उत्तम मात्रा है, छै; छैः देँदं 

- अष्ठवर्षस्य बालस्य नस्यकर्म समाचरेत्‌॥ टडिछै यह मध्यम मात्रा है. और चार चार सेंड डाढे यह 
अशीतिवषीदूर्वश्व नावन नेव दीयते १८८ [कनिष्ठ मात्रा है || १९० ॥ * 


न नस्योषधप्रमाणसू । | 
नर कह, सके जन और लक व शो नावह| तस्‍्यकर्मणि दातव्यं शाजिक तीढ्णमौ- 
जिससे नाककी चिकित्सा, होतीहे, इस कारण उसको गे ॥ हि स्यायवमान्रन्तु हि 
नस्यकम कहतेएें। रेचन और स्नेहन ये नस्वके दो मेद| रच मतस्‌ ॥ १९१ ॥ तार चवाष्टर 
हैं | जिस नस्यसे भीतरके पदार्योकी हीनता हो वह रेचन| शार्ण स्यात्पानीयश्व त्रिकार्पिकम' ॥ का- 
कहाताहै और जिस नस्यसे भीतरके पदार्थेकी बृद्धि| पघिंक॑ मधरदव्यं नस्पकर्मणि योजयेत्‌ १९२॥ 
ऋरीजाय वह खेहन कहाताहै | कफ नष्ट करना हो तो| नस्‍स्यकर्ममे तीक्षण औपधि आधा तोला छेवै, हींग एक 
पूर्वाह्न ( आतःकाल्के ) समय नस्य देव, पित्तका नाग |जीमर लेवै, संधा निमक एक मासा छेवै, दूध आठ जञञाण 
करना होय तो मध्याह् समयमे नस्य देवे और वातको |लिबै, पानी'तीन तोले छेचै और मधुर द्रव्य एक तोलेभर 
नथ्ट करना हो तो अप्रशह्न समयमे नस्य-देवे, जो रोग भयकर | लेवे || १९१ || १९२ ॥ 


होश्न तो राजिस भी नस्य देवे । भोजनके पश्चात्‌, तत्काल रेचननस्यस्य द्वो भेदी । 
हम रा 3 कप ( 38 हम कक "१ | अवपीडः प्रधमनो दो भेदावपरी स्पृती ॥ 
वन करके, नवीन प्रतिव्याय ( जुकाम ) रोगमें, गमिणी शिसोविरे तौ व. देय य- 
ल्लीको, ज्वर्से दूप्रित हुएको,अजीर्णमे जिसको वस्त दी हो 08000 तो हु. जा 
उसको, लत हे जड अथवा आसब तुरत पिया हो हक नल न बा क ष् 
उसको, क्रोध हो तब, शोकाकुलको, प्यासा, इृद्ध,वालक, की 0 मु: बन जॉमिबालिआर 7. 
सल्मूजरका वेग रोकनेवाल्य, परिश्रमी और जिसको स्नान 8] कि दैकर लक खाली करना हो तो 
करनेकी इच्छा हो, इन सबको नस्य देना वर्जित है। वा- - नी भैदोका उपयोग करे | १३३ ॥ 
लक जबतक आठ वर्षका न हो तबतक उसको नस्य नहीं हि तस्यभेददयलक्षणम्‌ | हु 
देवे और अस्सी वर्षसे ऊपरके चुंडका भी नस्य नहीं कल्कीकृतादौषधाद्य; पीडितों निःसतों है 
ठव ॥ १८३-१८८ ॥ ेु रस९॥ सोध्वपीड; सम्रदिष्ठस्तीश्णद्वव्यस- 
रेचननस्यविधानम्‌ । कर बे , | ४ ॥ षड़ंगुला द्विवक्रा था 
अश आप हि $ ३ ७. है! तया पमेत्‌ | रण > थ् 
णृ भपजासंद्धियां द्वे£वी सेलेब रसेस्त जिसके हि 
ह हक सह; कांथ द जसके साथ तीद्षण पदार्थ मिले हो। एसी औष- 
था कल्क करके उसको निचोडकर जो रस निक॒छे/ 


खण्डम्‌ १, ] भाषाटो कासमेतः 





बह अवंधीड कहाताहै | छे; अगुलकी दो मुखचाली नल़ीमे | और पीठके रोग नष्ट होते है | महुएका सत, पीपल, व्च 
आधा तोलछा तीश्णचूर्ण भरकर मुखसे फूंककर उस चूर्णको | मिस्च ओर सँधा, इनको थोडे थोड़े उप्ण जलमे पीसकर 


नाकमें चढा देवे उसको प्रधमन कहतेहें ॥|१९४॥१९५॥ 
रेचनस्नेहननस्यस्योपयोगः । 


उससे नस्य देवे तो झुगी, उन्‍्माद, सन्निषात और अपतु- 
त्रक वात इनकी असज्ञाका नाथ होताहै॥[२००-२०२॥ 






ऊध्व॑जचुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये ॥ 
अरोचके प्रतिश्याये शिर/शूले च पीनसे 


॥ १९६ ॥ शोफापस्मारकुष्ठेष नस्य॑ वे रे- 
चने हितम ॥ भीरुखीकृशवालानां नसस्‍्ये 





रेचननस्थापरविधिः 
सैन्धवं श्वेतमरिच॑ स्षेपाः कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमूनेण संपिष्ठ नस्य॑ तन्दानिवारें- 
णंम्‌ ॥ २०३ ॥ ' 
श्रेतमारिचम्‌ [| सहिजनेका बीज ) ॥ 





सखेहेन शस्यते ॥ १९७ ॥ गलरोगे सन्नि- रचम्‌ + साहज 
पाते निद्रायां विषमज्वरे ॥ मनोविकारे सैधानोन, सहजनेके बीज, सरसो और क़ठ, इनको 


बकरेंके मूत्रम पीसकर इससे नस्य देवे तो तन्द्रा नं 


कामपु पूज्यत चावपीडनम्‌ ॥ १०८ ॥ 





अत्यन्तोन्‍्कटदोषेषु विसंज्ञेष च दीयते ॥ 


चूर्ण प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीश्णतरं यत: १९५९ 


ऊध्वैजत्रुगत अर्थात्‌ हसलीके ऊपरके रोगोंमे, कफसे 
उसन्न हुए रोगोमे, स्वर्के क्षममें, अरुचिमे, जुकाममे, 


गिरके दर्दमें, पीनसमें, सूजन, मरूगो तथा कोढमें, रेचन 


, नस्थ देना हितकारी है। डरेहुएको, स्रियोको, कृशमनु- 
प्योको और बालकोंकों स्नेहन नस्य देना उत्तम है। 
गछेके रोगमे, सन्निपातमें, निठ्धामें, विपमज्वरमें, मनके 
विकारोंमे ( अपस्मारादिकोंमे ) और कृमिरोगमें अवपीडन 
नस्य देना योग्य है। अत्यन्त कुपित हुए. दोपोमें और 
जिनमें ज्ञान नष्ट होजाय ऐसे रोगोमें धीर वेद्योको 
ग्धमन नस्य देना योग्य हे, कारण वह अत्त्यत तीक्ष्ण- 
है ॥ १९६-१९९ ॥ 


रेचननस्यौषधिणुणो । 
नस्य॑ स्याहुडशुण्ठीम्यां -पिप्पलीसैन्धवेन 
वा ॥ जलपिप्ठेन कर्णाक्षिनासामूद्धमेवा 
गदा;॥ २०० ॥ मन्याहनुगलोडूता 
नश्यन्ति श्रजपृष्ठजा; ॥ मधूकसारकृष्णा- 
भयां वचामरिचसैन्धबे! ॥ २०१॥ नस्यं 








होती है ॥| २०३ ॥ 


प्रधमननस्यौषधिः । 


रोहितस्य च पित्तेन भावित॑ मरिचं वचा ! 
कट्फल चेति तच्चर्ण देय॑ प्रधमनं बघेः२ ०४ 
मिर्च, वच और कांयफल इनका चूर्ण करके रो 


(रोहू ) मछलके पित्तकी भावना देकर नलीसे प्रधमन 
नस्य देवे || २०४ ॥ 


बेहणस्नेहननस्यकर्पना । 


अथ बृंहणनस्यस्य कल्पना कथ्यते(घना ॥ 
मशैश्र प्रतिमरशश्र दो भेदो स्नेहने मतो ॥ 
॥ २०५ ॥ मशेस्य तर्पणी मात्रा झछ्या 
शाणः स्मृताएपष्टमिः ॥ मध्यमा ठु चतु+- 
शाणेहीना शाणमिता मता ॥ २०६ ॥ 
एकेकास्मिस्तु मात्रेयं देया नासापुटे बंधेः॥ 
मशस्य दित्रिवेल वा वीक्ष्य दोषबलाब- 
लम्‌ ॥ एकान्तरं ब्यन्तरं वा नस्य॑ द्या- 
द्विचक्षण: ॥ २०७ ॥ 


कोष्णाम्मसा पिष्ठं दद्यास्संज्ञाप्रवोधनम ॥ 
अपस्मारें 
न्त्रके॥ २०२ ॥ 


सोठके चूणकी तथा शुड़कों एकत्र करके अथवा पीपल 
तथा सेपेको पानीमें पीसकर उससे नस्य देवै तो 'कानके, | पिनिम । एवं पश्चाह सप्ताहम्‌ । 


तथोन्मादे सन्निपातेष्पत- 


एकान्तरम्‌ एकं दिनमन्तरं नस्यणून्यम्‌ 
यत्र तत्र एकान्तरमू ॥ ' , 
ज्यहं पञ्चाहमथ वा सप्ताह वा सुयन्त्रित३३ ० ८. 

अथ वा व्यहम्‌ त्रीण्यहानि यावत्‌ प्रति- 
सुयन्त्रित: 


नेत्रोके, नाकके, मस्तकके, गरदनके, ठोडीके; बाहुओके | सावधान; । यथा छिक्का न भवति ॥ 


भावभाहार । 


[पर 
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>फलनन +डलीए+33+-+म 


ह्घापद कद 


हि 
बन कक पाए अलकाफाएी 3 गज 
सादर के दागी हु ता उसासर 


घ्य 
पेत्तयार 
द्रलतरनिमिचान 
डदायानश्यानामंन्राऊ 


पश्ण दिनभ। 


पाए ्ॉयालसलायस धन 
रैर कक २० 
ग्ररमागालसंध रे सूधावसा इसड के ॥ 


जय ता 


शइस्तरे सा ड हनि मम्याचा्टे 
धराहोव कलम बानरविस- 


ड़ खा | २४वीं 5 इशॉजियाइजस चये 


है. जी है 

चक का रे कर्क फु पृ ६००-ह 4 
4 :प्रदंगन ॥ पर्यत पेदर्ण नस्यं 
पलडी ड5 हज 7 । ६५०० !! 





का अप अल... के 





5 क्ा। फल + कफाडएकार 
्त छ 


आर जा ५, ७/*कज कक कानक के खप जो 
अप रए ह। क्र रे ू 
पं 


डे आप 0 5 आरती शक तो 
है ण् शेसभनर +>० रु जकूक कह ् 
बेहणस्नेहननस्पयोर्िविः । 


संकर पयपिष्ट भूष्ठमाज्येन केकमस ॥ 
नम्यभयागतोी हन्याह्वानरक्ममवा रुनः 
२९४ ॥ श्रशजालिशिस्कर्णमयोव- . 
तडिमदकान ॥ नस्ये स्थादरनेलन तथा 
तागयणेन जा ॥ मापादिना वा संपिसि- 
स्ततदक्रपनमाधथिते। ॥ २९४७ ॥ 


पगतेलमक सक्षत्तन । तग्था-तिलछ- 
परिपीटनापकर णकाप्ठानि शर्म सेस्न- 
आपररा् लिलछाः परिषीडितास्ताने अणनि 
परगइदाई कत्पयिला लगे सेकटन कराई 
पर्नायिन आपाय्य फाययेत सतम्तन 
निःमालि नर इेसन मसहामेसार्य 

प्रानभायतफस्तेन पचेत । तने अगतेहसिति 
मडानगंगहेर्स / ॥ 


 लण्डम१,] .... आपाटीकासमेतः .-._ .- (४४७) 








नस्यस्पान्या वाध: । 





( छकवा ), गरदनका रहजाना और शुजाओका रहजाना 


“इन सब रोगेंको नष्ट करेहे | नाकके प्रत्येऊ नथनेमें 
तल कफे स्याद्वाते च केवले पवने तथा॥ 


- दयान्नस्यं सदा पित्ते सर्पिमंजानमेव च 


- ॥ २१५ ॥ माषात्मगुप्ताराखाभिवेलारुव- 


, करौहिषे॥कृतो:श्वगन्धया क्वाथो हिंगु- 
सैन्चवरंसतः ॥ २१६॥ कोष्णो नस्य- 
-प्रयोगिण पक्षाघातं सकम्पूनम ॥ जयेद- 

. दितवातथ मन्यास्तम्भापबाहुकी ॥ 
॥२१७॥ प्रतिमशैस्य मात्रा तु छित्र- 
बिन्दुमिता मता ॥ प्त्येकशो नासिकया 

: खेहनीति विनिश्चितस ॥ २१८ ॥ खेहे 
“ऑन्थिदय यावतन्निमप्ना चाडुता ततः ॥ 
तंजनी ये खवेहिन्द सा मात्रा विन्दु्स- 
ज्ञिता ॥ २१९ ॥ - एयंविषेविन्दु्सजषरछा- 
भिः शाण उच्यते ॥ स देयो -सशेनस्येषु 

- अतिमशों द्विबिन्दुक; २२० ॥ समयाः 
' प्रतिमशस्य बुध: प्रोक्ताश्रतुर्दश ॥ प्रभाते 
दन्तकाष्ठान्ते गृहात्रिगेमने तथा ॥२२१॥ 

 व्यायामाध्वव्यवायान्ते विण्म्नत्नान्तेहझने 
कृते॥ कवछान्त भोजनान्ते दिवास्वप्रो 


कै. , 


स्थिति तथा ॥-२२१९२ ॥ वमनान्ते तथा - 


साय प्रतिमशेः प्रयज्यते ॥- ईपदुच्छिक्त- 


. न्ास्खेहों यथा-वक्क प्रपद्मयते ॥ नसये नि- 


- पिक्त तविद्यामतमशेममाणत३ ॥२३३॥ 


मात्रायक्तम ॥ हे 
- उब्छिष्ट न पिवेच्चेतब्रिष्ठीवेन्मखमाग- 
तम ॥ २२४ ॥- ओम 


उच्छिष्ठण नस्यावशिष्टस ॥ 


कफवातरोगर्मे और केवल वातमे तैलका नस्य देवे 


स्नेहकी दो तीन बूँदे डाछे तो इसको प्रतिमश नस्य कहते- 
हैं| तर्जगी अगुलीको स्नेहमेँ दो पोरुएतक .डुवोकर 
निकाल लेवै उस अगुलीमेसे जो बूँदे टपर्के वह बिन्दुरूप 
मात्रा कहातीहै | इसी कारण आठ बिन्दुओसे शाण 
नामक मात्रा होतीहे कि, जो मर्शनामक नस्पेस ऊप 
योगी है। प्रतिमण नामक- नस्यमे ऐसी दो बेदंका 
उपयोग करतेसे आताहै। शाणरूप सात्रासे जो नस्य 
दियाजाय वह मर्श कहाताहै और दो दो वूँद जिस 
नस्यमे दीजायूँ वह प्रतिमश कहाताहै । विद्वानोंकों प्रति- 
मर्श नस्य देनेके चौदह समय जानने | प्रभातसमय १ 
ढतौनके पश्चात्‌ २ घरसे बाहर निकलते समय ३ व्यायास 
( कसरत ) करनेके पीछे ४ मार्ग चलकर आनेके पश्चात्‌ 
५ मैथुनके पीछे ६ मल्त्यागनेके पश्चात्‌ ७ मूजके पीछे ८ 
अजन लगानेके पीछे ९ कवल खानेके पश्चात्‌ १० भोौज- 
नके पश्चात्‌ ११ दिनमें सोनेके पीछे १५ वमस्नन करनेके 
पश्चात्‌ १३ और सायकालमे प्रातिमश नस्य दिया जाता है 
१४ किख्ित्‌ छीक आनेपर नाकमें डालाहुआ पदार्थ यदि 
मुखमे आजाय तब जानना कि प्रतिसर्णकी जेसी मात्रा 
चाहिये वैसी होचुकी है, नाकमेसे मुखमे आयहुए पदार्थ 
को पिये नहीं वरन्‌ तुरन्त थुकदेवै | २१५-२२४ ॥ 


_ प्रतिमशेनस्यथविषयः । 

क्षीणे तृष्णास्यशोषात्तें बालि वृद्धे च्‌ 
पूज्यते ॥ प्रतिमशात्र जायन्ते रोगाश्वेवो- 
ध्वेजत्रुजा) ॥ २२५ ॥ वलीपकछितना- 
शश्व बलमिन्द्रियर्ज भवेत्‌ ॥ विभीतं निब- 
गम्भारी शिवा शेलुश्र काकिनी ॥२२६॥ 
एकेकतेलनस्पेन पलिते नश्यति छु- 
वम्‌ ॥ २२७ ॥ 


क्षीण, तृषासे व्याकुल, मुख तथा शोप रोगी ओर 


पित्तरोंग हो तो सर्वदा घीका और _ सजा नास चस्त्रीका इद्वकों ग्रतिमर्श नस्य हिंतकारी है | प्रतिसर्णका उपयोग 
. नस्प्र देवे | उडद्‌, कॉचके बीज, रायसंन, एरडकी जड, करनेसे हँसलीके ऊपर भागमें रोग उत्पन्न नहीं होते 
बला, रोहिघतृण और असगध इनका क्वाथ करके उससे ।|वली ( देहमें सिकुरे पडजाना) तथा पलितका नाथ होता- 
हींग तथा सेंधानोन डालकर किचित्‌ उप्ण करके क्वाथका है: और इन्ह्रियोंक्ी शक्ति उत्तम होतीहै ! बहेडा, नीम 
नस्य॒ देव ती कपसहित पक्षाघात ( अर्दग ), आर्दितवात|कैंभारी, हरड, निसोरे और मालकांगनी, इनमेैसे एक 


(४४८ ) * भावप्रकाश: । ..[ प्वे- 










््य्ट्ज 








पढार्यके तेलका नस्व लेनेका अभ्यास करें ती अवश्य |सस्तकको नहीं हिलयव, करोध नहीं कर, किसीसे बोले 
पलित ( विना समय बार्लोका थैेत होजाना ) नष्ट द्ोता- नहीं, छीक नहीं लेव और हँले भी नहीं, कारण क्ि- ' 


ञ मम्तक आदि ग भ्नेह / ६2 और ् ब 
है ॥ २९५-२२७ ॥ मम्तक हिलने आदिसे स्नेह भीतर नहीं पट्टनचता आओ 
खोसी, जुकाम, मस्तक्रपीडा और नेत्रगीड्ा उसन्न होती- - 
[० पे हा 5 रि रे 
नस्यसामान्यविधिः । है | नस्यकों कपालफी हृद्डीतक पहुँच जानेंपर स्थिर रक्खे, 


देदे तिल कि ! पश्चात्‌ बैठकर बाक धल आयेहुए ठवकी यमन, 
विश्वुद्धं धूमपानेन जी  श तथा | ५ के तत दाहिनी अथवा बाई और शक, फिन्ते सामने 
॥ २२८ ॥ उत्तानशायिनं किम्चिअलम्ब- हा थक ॥ २२८-२३४ ॥| हे ै 
शिरसं नरम ॥आत्तीर्णहस्तपादम्च बस्घा- |. न 
च्छादितलोंचनम्‌ ॥ २२९ ॥ समुन्नामित- 2 2 27 /8094 0 
नासांग्र वेद्यो नस्पेन योजयेत्‌ ॥ कोष्णेना- | नाते नस्ये मनस्तापं रजः क्रोधश्व सन्त्य- 
च्छिन्नधारेण देमतारादिशुक्तिमि:शुक्त्या | जत्‌ ॥ शयीत निहद्ाी त्यक्वा च प्रोत्तानो 
वा यंत्रग्॒कत्या वा ड्ञेतियाँ नस्यमाचरेत्‌्२३०| वाक्छत नर; ॥ २३५॥ तथा शिराविरें- 
छोतेवेख्रस्तदुपलक्षितर्तूलेरापि ॥ कान्‍्ते छमो वा कवलो हितः ॥ नस्ये 
नस्पेष्वासिच्यप्रानेषु शिरों नेव प्रकम्पये- | त्रीण्युपदिष्ठानि लक्षणानि प्रयोगतः ॥ 
त्‌॥ न कुप्येत्न प्रभाषेत नोच्छिक्केन्न हस- | ॥ २३६ ॥ शुद्धिहीनातियोंगा हि विज्ञेयाः 
त्तथा ॥ २३१॥ एतेहि विहितः स्नेहों ने- | शांखचिन्तके। ॥ लाघव॑ मलसंश॒द्धि: 
वान्त+ सम्प्रपद्मत॥ ततः कासप्रतिश्याय- | खोतसां व्याधिसंक्षय; ॥ २३७ ॥ चित्ते- 
शिरोषक्षिगदसम्भवः ॥ २३१ ॥ शंगाटक- | ज्वियप्रसादश शिरसः शुद्धिलक्षणम ॥ 
मभिव्याप्य स्थापयेन्न गिलेद द्रवस॥पज्न्चव- | कण्डूः प्रदेहों गुरुता खोतसां कफसंखव:ः।! 
सप्त दरव स्प॒मात्राः स्नेहस्य धारण २३२॥ | मूप्नि हीनविशुद्धेस्त _लक्षणं परिकीर्ति- 
उपविश्याथ निष्ठीवेन्नासावक्रागतं दवमत | तस्‌॥ २३८ ॥ 
वामदक्षिणपाश्राभ्यां निष्ठीवेस्संसुंस॑ न लनविशद्धेहीननस्येन विशद्धे: ॥ 
हि॥ २३४ ॥ ' अल अर  ज8 । 
मस्तुलंगागमो वातबृद्धिरिन्द्रियविश्वमः ॥। 
अब नम्य ठेंनकी विधि कहताहूँ। दर्तीन करनेके पश्चात्‌ | शून्येता शिरसश्रापि मृप्ति गाठ विरे- 
थरुद्धि करनेके पीछे आर वृमपान कराकर, कपाल्‍ूमें -तथा। चिते॥ २ ३९ ॥ 5 
गलेमे स्वेदित करनेके पीछे रोगीको वायु तथा रज्ञ (घूछ) है 
€ गहित स्थानमें चित्त सुछावै, मस्तककों किंचित्‌ क्‍ हे मस्ठठुगम्‌ मस्तकान्तः सह -। इन्द्रिय- 
रहने देवे; हाथ पाव छत करावे, नेत्रोको वल्से ढककर [विश्वमः इच्द्रयाणाम्‌ अयथाविषयग्रह; ॥॥ 
आर नाककी नोक (टिसुआ ) ऊँची करके नस्त्र देवे।| नस्य देनेके पीछे मनमे सन्‍्तापको नही आनेटेवे,धूलसे ' 
सोने अथवा चादीआदिकी चमचीसे वा सीपसे या किसी [दूर रहे, ऋोधका त्याग करे और जबतक सौ गुर अर की' 
रा 5 लय 242 स॒ईके फोहासे, बीचमें की हो तबतक निद्रा नहीं लेवे, चित्त सोता रहे,मस्त- है 
रन टूट इसमकार किचित्‌ उप्ण नस्थ नाकमे डाक ||क (नस्वसे खाली करनेपर धमपान करे और कव॒लः 
नाकमे नस्त् जिस समय डाछा जाता हो उस समय रोगी [खाबे यह हितकारी है | 8 हे पश्चात्‌ 


हु 


+ 
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शात्त जाननेवाले लक्षणोसे ग्ुद्धिके हीनयोगकी और अति-। रेचन; कासहा चेव वामनों व्रणध्रपनः ॥ 
योगकी परीक्षा करें | मस्तककी मढीमाँति भरद्धि होजाय। ॥ १ ॥ शमनस्य हे पर्याय मध्यः प्रायों- 
तौ गरीरमे छूघुता होतीहै, मछ साफ उतरताहै, लोतोंके। बंहण या रहेगी: 
शेंग नष्ट होतेहें और च्ित्तिमें तथा इन्द्रियोंमे प्रसन्नता लव है डेट ते आओ बी 
अपर होगा कया इनसे मस्तक भली- | टिकरिव चे ॥ २॥ रेचनस्यापि पर्यायी 
होताह | हीनयोग अर्थात्‌ नस्य अल्प देनेसे मस्तक भछी- | ६ शोधनस्ती आ खत्वन 
भाँति झुद्ध नही हुआ हो तब खुजली, शरीरमें चिकना-। न ात्ण एव न अध्माहाश्व खह 
पन तथा भारीपन होताहै और नाडियोमें कफ वढताहै, भान्तो भातश्र इुगखतः ॥ ३॥ दृत्तव- 
मस्तक बहुत खाली होगया हो ती नाकमेंसे माथेकी चरवी स्तिविरिक्तश्व राजों जागरितस्तथा॥पिपा- 
गिरने छगतीहै, वायुकी इंद्धि होतीहै इन्द्रिये अपने अपने। सितश्र दाहातंस्तालशोंषी तथोदरी ॥४॥ 


पिष्रयको मली भाँति अहण नहीं करसक्ती और मस्तक। शिरोपमितापी तिमिरी छर्याध्मानप्रपी- 
जड होजाताहै ॥| २३५-२३१९ ॥ डितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहार्तः पाण्डुरोगी 
नस्यहीनयोगातियोग- च्‌ गमिणी ॥ ५ ॥ रुक्षः क्षीणोसस्यवह- 


चिकित्सा । 


 हीनातिशुद्धे शिरसि कफ्वातच्माचरेंत्‌॥ 


तत्र हीनेन नस्येन शुद्धे वातप्नमाचरेत्‌ ॥ 
॥२४०॥ सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिने- 
स्पेन दीयते ॥ कंफप्रसकः शिरसो गुरुते- 
ज्द्रियविश्वम। ॥ २४१॥ लक्षणं तदति- 
खिग्घे तत्न रूक्षं प्रदापयेत्‌ ॥ भोजयेच्चान- 
भिष्यन्दि नस्ये वातिकमादिशेत्‌ ॥२४२॥ 


- | तक्षीरक्षोद्रवृतासवः:॥ थ्ृक्तान्नद्धिमर्स्यश्र 


वालो वृद्ध! कृशस्तथा ॥ ६ ॥ अकाले 
चातिपीतश्व ध्मः कुर्योद्पद्रवान्‌ ॥ तत्रेष्ठ 
सर्पिषः पान नावनाझनतपेंणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्पिरिक्षरसं द्ाक्षां पयो वा शर्कराम्बु 
वा ॥ मधुरास्ली रसौ वापि वमनाय 
प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ घमस्तु द्वादशादर्षाह- 
हतेशीतिकान्न च ॥ कासश्वासप्रतिद्या- 
यान्मन्याहतुशिरोरुतः ॥ ९ ॥ वातझे- 
प्मविकारांश्व हन्याहूमः सुयोजितः ॥ 


नस्यका हीनयोग और अतियोग होगया हो तौ जिससे 
कफ वात नष्ट हो ऐसा उपाय करे,नस्यका अल्पयोग हुआ 
हूं तो जिससे बातका नाश हो ऐसा उपाय करें ओर 
रेचन नस्यसे मस्तक बहुत खाली होगया हो तौ फिर | ' 
धीका नस्य देंवै । स्नेहने नस्वसे मस्तक बहुत स्विग्य होगया।  झमन ( कुपित हुए दोर्षोको आत करनेवाला ), बृहण 
हो तो कफका खाव होताहै, मस्तकमे गुरुता होतीहे और |€ धाठुओको पुष्ट करनेवाल्य ), रेचन  शरीरक्ों दोपोंसे 
इन्द्रियोमे भ्रम होताहे | इस प्रकार हुआ हो तौ वैद्य खाली करनेवात्म ), कासहा (खॉसीको नश करनेवाला ), 
रोगीको रूछ्ष पदार्थेका नस्य देव, जिससे सरदी न हो वासन ( वसनकारक ) ओऔर बरणवुपन  ( ब्रगकी धुओँ 
ऐसे पदार्थ खाबै और जिससे वातकी इृड्धि हो ऐसी क्रियाका दिनगलछा ) इस प्रकार घूमपानके छः भेद हैं | मध्य तथा 


धमोपयोगास्युरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाडःमन:॥ 
हटठकेशद्विजरमेश्ः सुगन्धिवदनों भवेत्‌ १ ० 


उपयोग करे ॥ २४०-२४२ ॥ प्रायोगिक, ये दो शमनके पर्याय है। स्नेहन और झड़, ये 
इति पश्चकर्माणि ! दो बृहणके पर्याय हैं । और जोवन तथा तीखा, ये दो 





- रेचनके पर्याय हैं | थकाहुआ, भयमीत, ढु.खित, जिसके 

धूः हर पिचकारी लगाई हो, जिसको रेच ( जुह्लव ) दिया हो, 

३ के | जो राज्रिमें जागा हो, तृषित, दाहसे पीडित, जिसका ताड़ 

घूमरतु षड़िधः प्रीक्तः शमनो बृहणस्तथा॥ | रुख़ गयाहो, उदररोग्री, जिसका मस्तक तप्त हो, तिमि- 
ञ्‌र्‌ 


(४५० )  भावप्रकाश: । [ इई - 
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ररोगी, वमन करे हुए, अफारे वाछा, उरःअतरोगयुक्त, |दृहण भ्रम देना दी तो गेगीके वत्तीस अगुल्की टब्री, 
9 ब्ठ रोगी 5५ डे खंग 

प्रमेहसे पीडित, पाण्डुरोगी, गर्भवाली ख्री, रुक्षमरीरी, रेचन धूम ढेना हो तो रोगीके कि अटल की अली 

ओऔीण हुआ, जिसने दूध, शहद, थी अथवा आसबका कासनाशक थ्रूम ठेना द्वी तो रोगीके सोलद अगुलवी ल्बी 


उपयोग कियाहो, जिसने अन्न, दही, अथवा मछली ।|वामक धरम देना हो तो रोगीके दश अगुल्की हँवी और 


खाई हो, बालक, बृद्ध और दुर्वल्शरीरयुक्त, , इनको ब्रणको धम देना हो तो भी रोगीके दश अगुल्की रवी, 
श्रमपानका अहण योग्य नहीं है। जो धृम अयोग्य समयमे |नछी बनवावे, यह नछी तीन सविवाढी, तीन पेचोकी, 
पिये अथवा बहुत पिंय दौमी उपड्रवोंकों उत्तन्न करे ।|छोठी अगुलीके सह मोदी और जिसमे चीसर्ईका दाना 
धमपानसे कोई उपद्रव हो तौ उसको शांत करनेके लिये|चेलाजाय ऐसे छिद्रवाढी बनवावे, परन्तु वन जार मगका 
घी पिये, नस्य देवे, अज्ञन ओऑर्जे, तृप्त करे, घी लगाव, | धरम देनेकी नी मटरके समान गोल ओऔर जिसमे कुलथीका 
ईखका रस पिये, दाख खाँवे, दूध पिये, वूराका सरबत [दाना चल्य जाय ऐसे छिठ़वार्ढी बनवाबे ॥ ११-४४ ॥ 
पिये, अथवा मधुर और खड्ढे रसका उपयोग करावे, वारह पानविधि 
वर्षके प्रथम और अस्सी वर्षके पीछे धृमपान ,वर्जित है | घूमपानवाघ: । 

जो धुएँका योग्य रीतिसे पान कराजाय तो खेंसी, खास,,... ५, . .. « 5 

जुखाम, गरदनका स्तम, जाबडेका स्तंभ,मस्तककी पीडा,, अर्षिकां स्रालम्पच् सुछद्र्णा द्वाद्शांगु- ु 
चातके विकार और कफके विकार नष्ट होतेहें। बुका। काम ॥ १५ ॥ 

उपयोग करनेसे इन्द्रिये, वाणी, तथा मन स्वच्छ होताहै, इपिकाम्‌ शरकाण्डम्‌ | 

केश, दोॉत और दाढी,मूँछ दृढ होतेदें ओर मुख सुगन्बित। .. - 


दोदारे ॥ ६०१० ॥ धूमदव्यस्य कल्केन लेपश्वा्टरांगल: स्मृतः॥ 

धूमपाननलिकामानम्‌ । कल्क कपमितं लिप्वा छायाशुष्कश् 

कारयेत्‌ ॥ १६॥ इपिकामपनीयाथ रन- 

इमनाडी भवेत्तत्र त्रिसण्डा च न्रिर्पविका॥। हाक्तां वर्तिमादरात्‌ ॥ अंग॑रदीपितां 

' कनिष्ठिकापरीणाहा राजमाषागमान्तरा १९| कृत्वा धृत्वा नेन्नस्य रन्धके ॥ १७ ॥ 

राजमाषागमा समस्ता नाडी ॥ वदनेन पिचेद्धमं 'वदनेनेव संत्यजेत्‌ ॥ 
न रोगिणोंग डे नासिकाम्यां ततः पीला मुखेनेव धमे- 
धूमनाडी भवेद्दीधों शर्मने गुरेः ॥ 


चत्वारिंशन्मितिस्तद्वद द्वा्निशद्वि मंदी मता॥ कल्कमंगारदीपितम्‌ ॥ छिठ्ठे नेत्र निवे- 


जे हणे | | की 4 तेनेव हैक. 
आऋदो बृंहणे इयाथ त्रणं तेनेव धूपयेत्‌ ॥ १०॥ 
तीक्ष्ण चहुर्विशर्तिसः कासन्ने पोडशो- नी तैयार करनेके पीछे सरकडेकी बारह अग॒ुलकी 
न्मिते। ॥ १३ ॥ प लबी सछाई लेकर जो औपाधे धृमपान करनेकी ,हो उसका 
४ ह करके उस सलाई परःआठ अगल्तक लगाये | एक 
तोदणे रेचने है! तोलाभर कदक लगाव, उसको छायामे सुखाकर उसमेसे 


गलेवोमर्न नल न सरकडेकी सलाई निकारू लव फिर कु अंत भरे 
दशांगुलेवोमनीये तथा स्याद्गणनाडिका १४ उस न 5 


तथा दरशांगुरूमिता ॥ अगारंसि सुल्गाकर औपधिकी नलीको मालके छिड्में 
कलायमण्डलूस्थूछा कुलत्थागमरन्ध्रिका।॥ |» ५ +* घुरको पिये और घुओं मुखसे निकाल 
डामन धूम ढेना ह्वोय तो रोगीके चाढीस अगुलफी लंबी, 


ह और नाकसे पीकर धुआँ सुखसे निकाछ देचे।[ : 
जी अणकों धुओँ देना हो तौ अगारेसे सुलूगाये 


त्पुधी: ॥ १८ ॥ शरावसम्पुटे क्षिप्वा: * 


मिगोकर बत्ती बहुत से टट बचीकों 
| 'हुत सेभावठकर रक्खे। इस बचीकों 


न 
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हुए; कल्कको शराव सपुण्से रख ऊपरके शराव ( है धमपाने व्याज्यकायम || 
छिद्रयुक्तमे नली लगाकर उससे ब्रणको घुओँ देवे१५-१९ झ् ्ा 

कक ः मनस्तापं॑ रज'कोधों प्वमपाने निवार- 

येत्‌ ॥ नेच्राणि धातुजान्याइनेलवंशादि- 

_एलादिकल्के शमने खिग्धं सजेरस मदौ॥ | जयपि॥ २९॥ 

- रचने तीएणकरकश्च श्वासन्ने क्षदकोषणम्‌ | «पान करनेवाले सनमे सताप नही आने देखें, धूलसे 
'॥ २० ॥ वामने स्नाय्चममोढ्य॑ दद्याद्धम- [दूर रहें और ऋष नहीं करें | धुँकी वार किसी तात्र 

- सस्‍्य पानकम्‌ ॥ ब्रेणे नेम्बवचाद्यश्च धपन आदि.घाठकी बनवाना चाहिये, अथवा वाँस नरसू 
संप्रशस्यते ॥ अन्येषपि धृमा गेंहिष॒ कृतें- |आदिकी बनवाब ॥ २५ ॥ 

- व्या रोगशान्तये ॥ २१ ॥ 


-आसन धूममें इलायची आदिका, बृंहण धूममे घुतादि- गण्ड्षकवलप्रतिसारणविधिः । 
आुक्त रालका, रेचन धूपमे राई आदि ततश्ण पदार्थका, ह स्कोर 
कासक्न धूममें कठेरी और काछी मिरचका, वासन धूममें तन्न गण्ट्षावाध: । 
- स्ायु ( जीवॉकी नस ) और चंमडे ,आदिका, जणको। . २0% ८ 
आम देनेमें नीम और वच आदिका केल्क उपयोगमे लेवै, सेहक्षीरकपायाददव: सम्दशमाननमा। 
ड्सी प्रकार शातिके लिये घरमें और मी धनी देवै२०॥२१ आपूर्य स्थीयते तावद्विधिगण्डूषधारणे ॥॥ 
७ |. « -5  ._: [| ॥ १॥ कफएर्णास्यता यावच्छेदों दोषस्य 
. -: अथ गुहदेयधूमः । । वा भवेत्‌ ॥ नेन्नत्राणश्रातिर्यावत्तावद्गण्डू- 
यथा-मसूरपिच्छे. निम्बस्थ पतन्नाणि | "वारणम्‌॥२॥ गण्ड्पान्सुस्थितः कुष्यो- 
बृहतीफलम्‌ ॥ २२ ॥ मरिच हिंण मांसी | परेमालगलादुकः॥ महुष्य; खींस्तथा 


च्‌ बीज॑ कार्पाससम्भवम् ॥ छागरोमाहि- | "ज_ सेप्त वा४दोषनाशनात्‌ ॥ रे 


'ध्रमपानौषधिकस्क; । 


निर्मोकी विष्ठा बेडालिकी तथा ॥२१॥ | गलादिक इति आदिशव्देन गण्डक- 
आऑहिनिमोंकः सपकेदक; ॥ - पोली ग़द्येते सुश्नतोक्तत्वात्‌ ॥ 


गजदन्तश्र तच्चूण फिड्विद्यृतविमिश्रि- - » थासे 
स्नेह, दूध और क्वाथ आदि द्ववपदार्थेंसि मुखकों पूर्ण 
े किक 8 सर्वान्बालग्रहा- हद जबतक रहसके तबतक रक्‍खे, यह कुछे करनेके 
हरेत्‌ ॥ पिशाचात्राक्षसान्हत्वा - सर्वेज्व- समयकी अवधि है, अथवा कफसे मुख जबतक भरजावे 
रहरं भवित्‌ ॥ २४ ॥  : तबतक, अथवा जो दोप हो उसका छेदन होनेपर अथवा 
- हत्यपराजितों धरम: ने्रोमेसे और नाकमेंसे जब पानी झरने लगे तवतक मुखमें 
सोरपख, नीमके पत्ते, कटेसके फल, कालीमिरच,हींग, किीथेंको घारण कर । मनुप्य स्वस्थतापृवक्ष कपाल्म: 
'जटामासी., विनौले, बकरीके बाल, सेपकी केचली, विला- गलेमे तथा गालोपर जबतक पसाना आब तबतक 
चकी विष्ठ और हाथीदोत इनका चूर्ण करके उससे |मअशथवा जी दोप हो उसका नाथ होनेतक तीन, पाँच तथा 
थोडा घी डाछकर उस चूणका घरसें घुओं देव तौ सम्पूर्ण सात कुछे करे) १-३ ॥ 
बाल्ग्रह, पिशाच और राक्षस, दूर होते हैं और सर्च प्रका- , 
रके ज्वर भी नष्ट होतेहैं | यह घूम अपराजित धुम?ः इस गण्ड्पभेदाः | 
नामसे कहा जाता है ।॥ २२-२४॥ . - चतुर्विषः स्पाह्ण्डूष: खेहनः शमनस्तथा॥ 


खण्डम्‌ १, ) 


भाषादाकासमतः 





स्वेदों तापोष्मजञा प्रायः डेष्मप्तों सप्- 

दीरितो ॥ उपनाहस्तु वातन्नः पित्तसड्डे 

द्रवों हितत।॥ २॥ - _- 

 ड्रव: स्वेद३ ॥ गा 

महाबले महाव्याथो शीते स्वेदी महा- 
न्स्मृतः ॥ दुर्बले दुर्बछलः स्वेदी मध्यमे 
सध्यमो मत ॥ ३ ॥ बलासे ' रुक्षणः 
स्वेदों रूक्षस्निग्धः कफानिले ॥ 
 रुक्षणः रुक्षयतीति रुक्षण: 

हह्युट प्रत्ययः ॥ 

कफमेदो बते वाते कोष्णं गेह रवे; करान॥ 
नियुद्ध मार्गगमनं शुरु प्रावरणं धुवम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ चिन्ताव्यांयामभारांश्र सेवेताम- 
यमृनक्तये ॥ येंषां नस्य॑ प्रदातव्य वास्ति- 

_ श्वापि हि देहिनाम्‌ ॥ शोधनीयाश्र ये 
केचिय्ूबे स्वेद्याश्व ते मता। ॥ ५ ॥ स्वेद्या 
ऊछ्ू/ चयोपपीह भगनन्‍दर्यशसस्तथा ॥ 
अध्मर्या चातुरों जन्तु) शमयेच्छख्लरक- 
मेंण:॥ ६ ॥ & 

शखकमेण: ऊरध्व॑ पश्चात इति सश्नते ॥ 
पश्चात्वेया हते शल्ये मूठगर्भगदे तथा ॥ 
काले प्रजाता$काले वा पश्चास्वेद्या नित- 
म्विनी ॥ ७ ॥ सर्वान्स्विदान्निवाते च 
जीर्णान्ते वावचारयेत्‌ ॥ स्वेदाद्धातु- 
- स्थिता दोषाः खेहक्लिन्नस्य देहिनः ॥ ८ ॥ 
“द्रव प्राप्य कोष्ठान्त्गत्वा यान्ति विरे- 
कताम्‌ ॥ खेहाभ्यक्तशरीरस्प शीतैरा- 
च्छाद्व चक्षपषी ॥ स्वेच्मानशरररिस्य 
हृदय शीतलेः स्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शीतलेः आदेवस्रादिभि: ॥ 


अजोणा दुबली मेही क्षतक्षीण: पिपा- 
सितः ॥ अतिसारी रक्तपित्ती पाण्डरोगी 
तथादरी ॥ मेदरवी गर्भिणी चैव न हि 
स्वेद्या विजानता ॥ १० ॥ 


नन्धादित्वा- 


“स्वेदादेषां याति देहो विनाश नो साध्य- 
व यातन्ति चेषां विकारा। ॥” ; 
एतान्यपि मुदुस्वेंदेः स्वेदसाध्यानुपाच- 
रेत्‌ ॥ मुहुस्वेदं प्रयुक्ञीत तथा हन्मुष्कह- 
छिप ॥ ११ ॥ अतिस्वेदात्सन्थिपीडा 
दाहस्तृष्णा कृमो श्रम: ॥ पित्तासविपडि- 
काकोपस्तन्र शीतिरुपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तापस्वेद, उष्मस्वेद, उपनाहस्वेद और द्रवस्वेद, इस 
भौति स्वेद ( पसीने ) निकालनेके चार भेद हैं, ये सम्पूर्ण 
स्वेद वायुरोगोंकों नष्ट करेहें | तापस्वेद और ऊप्मस्वेद, 
ये विशेप करके कफनागक हैं, उपनाहस्वेद, वायुकों नष्ट 
करे है और पित्तका विगेप सम्बन्ध होय तो द्रवस्वेद हित- 
कारी होताहै | अत्यन्त बल्वान्‌ वातसम्बन्धी महारोग होय 
तो प्रवलस्वेद करावे, मव्यम प्रकारकी व्याधि हो तो 
मश्यस प्रकारका स्वेद देवे और अल्प व्याधि हो तो अब्प 
साधारण स्वेद देवे | कफका रोग होय तो रूक्षकरनेवाढा 
स्वेद देवे और कफसहिंत वायुका रोग द्वोय तो रूश्षता 
तथा ज्िग्घता इन दोनोकों करनेवाल्य स्वेद देवे | कफ 
तथा मेद्सहित वायुरोग हो तो इस रोगसे छूटनेके लिये 
किचित्‌ गरमीयुक्त गहमे रहै,उर्यकीं किरणोंका सेवन करे, 
युद्ध करे, मार्गस आधिक चले और मोदे तथा आरी वस्त्र 
पहरे, चिन्ता किया करे, व्यायाम ( कसरत ) ओर बोझ 
उठानेका अम्यास करे | जिसको नस्य देना हो,वस्ति देनीं 
हो अथवा रेचन देना हो उसके शर्ररमें प्रथम स्वेदकी 
करनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 
भयन्दर; बवासीर, अथवा पथ्वरी इसे व्याकुछ हुएके 
शस्त्रक्रिया करानेसे पहिले अथवा शख्रक्रिया करानेके पीछे 
स्वेद ढेवे, ऐसा सुश्रुतमे कहा है। स्त्रीके उद॒र्से शल्य हो 
तौ उसको निकालनेके पश्चात्‌ स्वेद देव, ज्रीके उदरमे 
आधिककालसे गर्भ जैसेका तैसा ही स्थिर रहनेसे दर्द रहता 
हो तौ उसको दूर करके पंश्चात्‌ स्वेद देवे, तेसेही समय 
पर प्रसव हुआ हो अथवा विनासमय प्रसव हुआ होय तो 
भी स्लींको प्रसव होनेके पश्चात्‌ स्वेद देवे | सम्पूर्ण प्रकारके 
स्वेट वायुराहित स्थानमे और खाये हुए अन्नके पचजानेपर 
देवे। घी अथवा तेल आइठठि खेहपढार्थसे अम्यग करनेके 
पश्चात्‌ स्वेद देनेसे धातुओंमें रहनेवाले दोष द्रवताको प्राप्त 
हो कोठेके भीतर जाकर रेचके सदश सलके साथ निकुछ 
जाते है | रोगीके शरीरको प्रथम स्वेहपदार्थका अभ्यग 


मालिस करनेके पश्चात्‌ स्वेद देवे और स्वेद देनेमेँ उसके 


(५५४ ) भावषकादशः । [ पू+- 





बड़ हीए ५ की, रण यार दशा रह रा इमुलास्पामिति मृल्े पढंगु्ल विशवालमुर्ख 
बा दर हब हर गोपुच्छांमिव कमकृहम । तेत अग्रे गोपु- 
मा 'ड्हात्रपरमाणेन कशां नाडीसू अन्तःसर- 
कब हि अल कक नाम हिहस्तका॑ हस्तद्यर्पारमाणाम्‌ ! 
ह पता कि टली बड़ रेबेंगे पगड हु.य हों दौर, हस्तिशण्डिकयाति हस्तिश्वुण्डेव ऋमकृश- 
ढ़ 4५ “पी इनपे विएह अयग् गण गया एस ।लान्नाइचा इये सन्ना ॥ 
कक ऊ 2. गे 
न | पृरुषायाममार्ता वा भूमि सम्मार्ज्य 
कक 3 मरा मद गा खादिर ॥ कावदेखशा तथाप्यक्षप कीर- 
है जब फ # कक पिता 5 पड शो पनारस धान्यास्लवारिशे। ॥ १७ ॥ वातन्नपत्ने- 
अप, 5 


न ढ् ह «की: कह: जाके कम आहत जे लक ता: गयाने स्घदयेन्नरस)। एवं माया- 


च क > की चरेत्‌ 
निज व 7 आया पोती ०, निया प्यार! दिमिः स्थिन्ने! शयाने स्वेदमाचरेत) ६८॥ 
लि इवट आडी इडदिबप कै हल गम दीएह दपचार 


तापस्थेट्विधि: । 


ते आपाभियर स्वत यालकायरपांण- 
सती झपाछफन्तफांसा ग्य्यायाग्य हे 
जायन ॥ *३ ॥ 
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प्रादेह् देह वातात्त ० 
- ॥ १९% ॥ अम्लपिष्ठे; सलवणः सुखोष्णः 
 स्नेहसंयतेः ॥ अथ ग्राम्यानपर्मांसिजों- 
वर्नीयगणेन च ॥ २० ॥ दधिसोवीरक- 
क्षीरेवीरतवांदिना तथा-॥ कुलित्थमाष- 
गोप्टमेरतसीतिलसपपेः ॥ २१॥ शतपु- 
प्पादेषदारुशफालीस्थूलजीरके। ॥ एर- 
ण्डमूलर्जारेश्व रास्नामुलकशित्रामेः ॥ 
॥ ३१२ ॥ मिसिक्ृष्णाकुठरैशव लवणे- 
 रम्हसंयतें! |. ॥ प्रसारण्यश्वगन्धाभ्याँ 
बलाभिदेशमूलकेः ॥ २३ ॥ गुड्डृच्या 
' वबानरीबीजेर्यथालाभसमाह्तेः ॥ क्षण्णेः 
. स्विन्नेश्व वस्रेण बद्धेः संस्वेदयेन्नरम ॥ 
... महाशाल्वणसंज्ञोय्य॑ योगः सवोनिला- 
| -त्तिहत॥ रए॥ 


: अस्य अयमर्थ--उपनाहस्वेद् कु्योत्‌ । 


केन प्रकारेण इत्याकांक्षायां तञ्रकारमाह । 
 बातहराषधे। । कथम्भ्ते! ? अस्लपिष्ठिः 
अम्लेन- कास्िकतकांदिना, पिछ्े! । सल- 


वणः स्नेहसंयते। । क्षीरमांसरसान्वितिः । 
.. झुखोष्ण; । वातात॑ देह प्रदिद्य प्रलिप्य 


स्वेदयादेत्यथ। ॥... - 
अथ वाम्लेन सम्पिष्टः कोष्णें: सूक्ष्मपुट- 
स्थितेः ॥ भेषजः स्वेदेयोत्कि वा स्विन्नः 
कोएण; पटास्थते: ॥ २५ ॥ 


मूछ, गिलोय और कोंचके बीज, इनमेंसे जितने पदार्थ 
सिले उतने लेकर पीसे फिर औठाकर रोगाके शरीरपर 
वस्रके सद्ण बांधकर जो स्वेद दियाजाय वह एक प्रका- 
रका उपंनाहस्वेद कहाताहे । उपरोक्त पदा्थेसि 'किया- 
हुआ स्वेदका- प्रयोग 'महाशाल्वण? इस नामसे प्रसिद्ध है; 
ओऔर वह प्रयोग सम्पूर्ण प्रकारकी वातसब॒धी पीडाको नष्ट 
करेहै, औपधियोंको अम्लरससे पीस किचित्‌ उत्णकर 
मृदुबख्रसे शरीरपर बॉवकर जो स्वेद दियाजाय वह भी 
उपनाह स्वेद कहाताहै। औपधियोकों औदाकर किचित्‌ 
उप्ण होय तब वस्त्रपे छेपकर शरीरपर बॉधकर जो स्वेद 
दियाजाय वह भी उपनाहस्वेद कहायताहै || १९-२५ ॥ 


द्रवस्वेदविंधि। । 


द्रवस्वेदस्तु वातप्नो दृव्यकाथेन पूरिते ॥ 
कटाहे कोष्ठके वापि सूपविष्टो।व्गाह- 
येत्‌ ॥ २६ ॥ सौवंर्ण राजतं वापि ताम़ 
लोहथ दारुजम्‌ ॥ कोष्ठकक तत्र कुर्बोतो- 
च्छाये षड़विंशदंगुलम्‌ ॥ आयामे वा 
-तदेव स्याच्रतृष्कोणन्तु चिक्कणम्‌ ॥२जा 


पक्षान्तरमाह । 
नासे; पडंगुल यावन्मम काथरय धारया॥ 


कोष्णया स्कन्‍्धयों। सिक्तस्तिप्ठेल्त्रिग्घत- 
नुर्नरः ॥ २८ ॥ 


“ अयमथ॑ं+-प्रथमतो वातच्नद्रव्यक्वाथेन कंठ- 


वातनाझक औषधियोकों कॉजी अथवा छाछ आदि |परित कोष्ठके कठाहें वा सूपाविष्टस्तिष्ठेत्‌ | 
रसोसे पीसकर उसमें नोन, घी, दूध, मासका रस, अथवा नाभें; पडंगुलमृद्ध यावत्‌ काथे मन 
. आम अथवा जछके समीप रहनेवाले जीवोका मास,काको- | उपविष्ठ! । पश्चात्‌ काथरय धारया स्कन्धयो 
लीआददि,जीवनीय गणकी औषधि, दही, कॉजी और सिच्यमानस्तिष्ठेत्‌ । यावत्‌ कोष्ठक॑ परपण 
ह वर्तिर आदि गणकी ओपधि डालकर गरम करकें उससे भवति इत्यर्थः । काथपक्षे प्रथमतः स्नेहाभ्य-. 
-शेगीकी सहता सहता उसके अरीरपर लेप करे, पश्चात्‌ 
कुलथी, उडंद, गेहूँ, अलसी, तिल, सरसों, सोफ, देव क्ततत्रुपविशेत्‌ ॥ ॥॒ 
दार, निर्गुडी, कछोंजी, अण्डकी जड, जीरा,- रायसन, मुहत्तंक समारमभ्य यावत्स्यात्तच्नहृष्ट प्‌ | 
मूली, सहँजना, वरियारी, पीपछ, वनतुल्सी, पॉचो.. तावत्तद्वगाहत यावदाराग्यानश्रयः | 
' निमक, अम्लपदार्थ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, बला,दअ-| | ३२% |) एवं तलेन उुग्घेन सर्पिषा स्वेद्‌- 


१8९८० 






श्र्फ्ल््खऊ्जिशलानाफका ताला का प्यि 


येन्नरम्‌ ॥ एकान्तरो छबन्तरो वा युक्तः 
स्नेहोंवगाहने ॥ ३० ॥ है 
एतावता काथो इुग्धश्व नित्यमेव गज्यते। 
स्नेहस्तु दिनमेंक द्वे वा दिने गमयित्वा युक्त, 
आम्रिमांचशंकया इति भाव; ॥ 
शिरामखेलॉमक्पेथमनीमिश्व॒ तर्पयेत्‌ ।। 
शरीरे बलमाधत्ते यक्तः खेहो।वगाहने 
॥ ३१ ॥ जलसिक्तस्य वद्धेते यथा मूलें- 
$कुरादयः ॥ तथेव धातुवृद्धिहिं लेहसिक्त- 
स्य जायते ॥। ३२ ॥ नातः परतरः कश्चि- 
हुपायो वातनाशनः ॥ शीतशूलव्यपरमे 
स्तम्भगौरवनिग्रहे ॥ दीपेप्ो मार्दवे जाते 
स्वेदनाद्दविरतिमता ॥ ३३ ॥ 
कंढाव अथवा कोठीसे गलेतक वातनागशक ओऔप- 
वियोंका क्याथ मरकर रोगीको उसमें भरी भौति बैठाकर 
गोता छगवावे; यह द्रवस्वेद कहायताहै | यह कोटी सुब- 
णेकी, चोंदीकी, ते्रेकी, छोहैकी, अथवा लकडीकी, 
डेव्व्रीत अगुू चौडी छवी और चौकोर तथा चिकनी 
होनी चाहिये, रोगीके शरीरकों घी ते आदिकी मालिशण- 
कर नाभेसे ऊपर छः अगुल्तक क्वाथमे वैठांबे, इस मौ- 
ते क्‍्वाथसे भरीहुई कोठीमे बैठकर उसके दौनो कधोंपर 
किचित्‌ उष्ण क्वाथकी धारा डाले, जबतक कोठी पूरी न 
होजाय तब्रतक डालता रहे, यह भी द्रवस्वेद कहाताहै | 
दोघडोसे आठघडीतकके समयतक आरोग्य निश्चय... होने- 
पर्यन्त रोगीको इसीप्रकार ज्लान करावे, ऊपर कहे अनु- 
सार तैल्से, दूधस अथवां वीसे भरेहुए पात्र ' रोगीको 
स्ान करावे वह मी द्ववस्वेद कहाताहै । द्रवस्वेद देनेमें 
कृवाथका और दूधका प्रतिदिन उपयोग करना चाहिये, 
परन्तु स्लेहपदाथेका उपयोग करना होय तो बीचमे एक- 
दिनका अथवा दो दिनका अन्तर डालकर करे, कारण 
कि स्वेहका नित्य उपयोग करनेसे अप्नि मनन्‍्द होजानेका 
भय रहताहै । द्रवस्वेदके प्रयोगमे लिया हुआ घी आदि 
जेह पदार्थ नसेंके मुज्जोमे, रोमोके छिद्दोंमे और बडी 
नाटियेमें भौतर जाकर शरीरको तृप्त करतेहँ और बल 
देते हैं । जिसप्रकार चृक्षकी जडमे पानी सींचनेसे वृश्षक्के 


अंकुर आदि बद्धिकों य्ाप्त- दोतेहें, सैसेही स्ेहका 
सेचन होनेसे वातुओआकी वृद्धि होतीहे । 


छ्कातथेिेॉामआएत 


वातका 


नाश करनेके लिये दस द्रवस्वेदस आधिक दूसरा कोई।|छेष 


कल आच 


भावशष्काश: । 


पेकः शिरासे 28203: प्‌ 
तेलाक्त तूल ' फाहा ” इति लोकि | वस्तिः 
वक्ष्यमाण; ॥ 


[ पू- 


भी उपाय नहीं | शीत, झूल, अंग्रॉका जकटजाना, 
तथा भारीपन नष्ट होजाय, अम्रि दीपन दहोजाय और 
गरीरमसे झदुता ( कोमछता ) आजाय तब स्वेदर्की 
क्रियाकों छोडदेना चाहिये || २६-१३ ॥ 


मूद्धतेलविधिः । 
अभ्यड्र परिषेकेश्व पिच्धर्बस्तिरिति 


क्रमात्‌ ॥ मूद्धंतिल चतुद्धों स्याइ्चलवत्त- 
चयथोत्तरम ॥ १॥ 

अम्यड्र8 तेलिन शिर्सी मर्देनम्‌ । परि- 
|. पिन्ः 


त्रयोष्म्यड्रादयः पूर्व प्रसिद्धाः सर्वतः 
स्मृता; ॥ शिरोवस्तिविधिश्वात्र प्रोच्यते 
सुज्ञसम्मतः '॥ २ ॥ शिरोवस्तिश्वर्मण: 
स्याद द्विमुखो द्वादशांगुल।॥ शिरप्रमा- 
णर्तं बद्धा मस्तके मापपिष्टकः ॥ ३ ॥ 
सन्धिरोध विधायाशु स्नेंहेः कोष्णे! प्रपू- , 
रयेत्‌ ॥ तावद्धायस्तु यावस्स्यान्नासाक- 
णेसुखस्वुतिः ॥ ४ ॥ वेदनोपशमों वापि 
मात्राणां वा सहखकम्‌ ॥ स्वजानुनः 
करावर्त कृर्याच्छोटिकया युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एषा मात्रा भवेदेका सर्वश्नेवेष निश्चय; ॥ 
विना भोजनमेवात्र शिरोवस्तिः प्रश॒- 
स्यते ॥ ६॥ प्रयोज्यस्तु शिरोवस्ति: पश्च 
सप्त दिनानि वा ॥ विमोच्य शिरसों 
वास्ति गृह्मीयात्च समनन्‍्ततः ॥ ७ ॥ 
कार्य ततः कोष्णे नीरे स्नान समा- 


चेरेत्‌ ॥ अनेन दुर्जया रोगा वातजा 
यान्त सड्क्षयम्‌ ॥ शिरःकम्पादयस्तेन 


पर 


सर्वेकालेब यज्यते ॥ ८ ॥ 


प्श्च सप्तदिनानि वा इति उक्ता सर्वका- 
3 इति शिरःकम्पाद्रिगानुबत्तो ज्ञेयम-#ं ' 





-मस्तकर्से तलका मर्दन करना, ऊँचेंसे | निश्षिपेत्तेन शाम्पन्ति शलूपाकादिको रु- 


डालना, तेलसे भीगेंडुए. रूईके फोहे रखना और तेलछसे | ..., डे न कक किस 
वस्ति देना, इसप्रकार शिर्मे तेल डालनेके चार भेद है| स 28 5; ही 
इनमे पढिलेके तीन भेद सर्व स्थानोमे सिद्ध है; इस। “ ये ॥ कंटरृष्ण कणयोदयमेतत्स्याद्वे- 
कारण इनका व्याख्यान नहीं करते; अब मसस्तकर्म तेलसे ह दुतापहम्‌ ॥ ५. ॥ पीतार्कपत्रमाज्येन 
चरस्ति देनेकी विधि कि, जिसको विद्वानोने स्वीकृत किया। छिपे वही प्रतापयेत्‌ ॥ तदसः श्रवण 
है, उसका व्याख्यान करतेहें । दो मुखकी बारह अगुले। क्षिप्त: कर्णशूलहरः प्र; ॥ ६॥ 

ऊँची और मस्तकमें आजाय ऐसी चमडेकी टोपी वनवात्रे,, . रोगीको एक करवट सुवाकर उसके कानके प्रदेशको 
इस टोपीकों सस्तकमे पहरकर उडदके आटटेसे उसकी |क्िश्वित्‌ सेककर कानके छिद्धकों उप्णमूत्रस, खेहसे,अथवा 
संधियोकों बदकर तथा उसके मुखके नीचे उडदके आटे-|श्ससे भरदेवे | कर्णरोग हो तो सौ मात्रातक, गलरोंग होय 
की वाड छगाकर ऊपरके मुखमे किश्वित्‌ उपण्ण तेल खूब ।|तो पांचसी माच्रातक और मस्तकरोग होय तो हजार मात्रा 
मरदेवे, यह मस्तकमें तेछकी वस्ति दीजाती हैं । नाक, तक कानको तेल आदिसे पूरित रहनेदेंवे । कर्णको मूत्र 


, कान और मुखमेसे पानी झेरे तबतक, वा वेदना मिटने- आदिसे भरना होय तो मोजनसे पहिलछे भरे और तेरू 


पर्यन्त, अथवा हजार मात्रा होनेतक इस वस्तिको वारण|आइदिसे मरना होय तो सूर्सके अस्त होजानेके पश्चात्‌ भरे, 
करे | अपने घुटुऑपर हाथकों फेरके घुम/कर एक चुटकी।|यह उत्तम है | कर्णमे झूल होता हो तो सैवेनिमक 
बजाबे, जितनी देरमे चुटकी बजे इतने समयकी एक |सहित किश्वित्‌ उप्ण बकरेका मूत्र कानमें डाले, इसप्रकार 


, मात्रा होतीहै ऐसा सर्वग्रथोंको निश्चय है । जबतक रोगीने | करनेसे कर्णका झछ तथा कानका पकना आदि सब पीडा 
ग् 


 बरित देवे || १-८ ॥ हि 


भोजन लैही कियाहो उस समय तक यह वस्ति देना उत्तम | आत होजाती है। अदरकका 'रस, शहद, सेंथानिमक 
है, पाँच अथवा सात दिनतक यह प्रयोग नित्य करे ।|और तेल, इतने पदार्थ कानमे किख्वित्‌ गरम गरम डाले 
/वस्तिके धारणका समय पूर्ण होजाय तब गपीकों उतारकर | तो कानकी पीडा नष्ट होतीटै | आकके पीले पत्तोंको थी 
चारों ओरसे तेल लेलेबे, उसके पश्चात्‌ रोगीको चुपडकर अम्निमे सेककर उनका रख कानमसें डाले तो 
ऊष्ण जलमे खडा करके स्ञान करावे, यह वरिंत देनेसे |कानका झूलछ नष्ट होताहै, कानका दर्द दूर होनेका यह 
म॑ंस्तकका कंप आदि वातसम्बन्धी मारी कठिन होयें तो भी उत्तम उपाय हे ॥' '१-६ ॥ 

क्षय होतेहै, पाच अथवा सात दिनतक वस्तिकी क्रिया कील - मर पल व कय 

करनेपर भी रोग नष्ट नहीं होव तो अधिक दिनतक यह अथ-लेपविधिः। 


| आलेपस्य तु नामानि लेपो लेपनलिप्तकी॥ 
- अथ कर्णविधिः । ' दोषच्नों विषहा वण्येः स च लेपखिया 
- है. मतः ॥ १॥ त्रिप्रमाणश्रतुर्भागख्रिभा- 
स्वेदयेत्कर्णदेशन्तु किजिस्तुः पार्शशाये- | गदोणलोन्नतः ॥ आहों व्याविहरः स 
नः ॥ मूत्रैः खेहे रसैरुप्णै: ओत्र॑रन्प॑ प्रपू- | स्याच्छुष्कोी दूषयाति उछविम्‌ ॥ २॥ 
रयेत्‌ ॥ १ ॥ कर्णअ पूरित॑ र्षेच्छतं पंच- | ररभोगत्रिभागार्दगुलोन्नतः एवं त्रिममाण।। 
शतानि वो॥सहस वापि मात्राणां ओच- - . दोषघ्ों लेपी यथा । 
कैठशिरोगदे ॥ २ ॥ मूत्राओः प्रणं कर्ण | शोथप्रीदारुसिद्धार्थशुण्ठीशोभाञनलचा- 
भोजनाञ्क्म्रशस्यते ॥ तैलायैः प्रणं | म॥ आरनालेन पिछ्ठानां प्रलप: सबे- 
: कर्णे भास्करे'त्तम्रपागते ॥ ३॥ तथथा- | शोथहा ॥ ३ ॥ ह 
कर्ण बूलाकले कोष्णं बस्तमूत्रं ससैंधवम॥ [शोथपच्नी पुनर्नवा ॥ 


ध्त्ज 


( ४५८ ) भावप्रकादः । [ पर. 
शिरीपष॑ मध्ठयष्टी च तगर रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
एला मांसी निशायग्म॑ कुष्ठ वालकमंव 
च्‌ ॥४॥ इति सच्चूर्ण्यः लेपो5यं पंचमां- 
शबृतप्छृतः ॥ जलेन क्रियते सुन्नैदेशाड़ः 
इति संज्ञितः ॥ विसपखेव विस्फोटाब्छो- 











लश्व पर्पटम । उशीर॑ं वाहक पद्म॑ प्रलेप: 
पित्तशोथहत्‌ ॥ १४७ ॥ 

प्रदेही यथा-बीजएरजटा हिखा देवदारु 
सहापधम ॥ राखाररणि: प्रदेहों'र्य वात- 
शोथविनाशन! ॥ १५ ॥ 


थदुष्ट॒णाज्ञयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विषहा लेपो यथा । 


अजाइग्धतिलेलपोी नवनीतेन संगत: 
शाथमारुष्करं हन्ति छेपो वा कृष्णमा- 


तिक; ॥ ६ ॥ 
नवनीतेनादिकेन  । 
कृष्णमृत्तिकाकृत+ ॥ 


कृमिविषापहलेपी यथा । 


गल्‍्यातिविषालाबूजालिनीबीज यूलके। ॥ 


लेपो बान्याम्वुसम्पिष्टट कीटविस्फोटना- 
डझन। ॥ ७॥ 
मुखकान्तिदो लेपो यथा । 
रक्तचन्दनम ज्िप्ठालोअकुष्टप्रियंगव: ? ॥ 
वर्टांकुरा मसूराश्च व्यंगप्ता मुखकान्तिदाः 
॥ ८ ॥ अथ लेपविधिश्वेव पोच्यते सुज्ञ- 
सम्मत+ ॥ आलेपश्व -प्रदेह्य दो भदों 
तस्य भाषितों ॥ ९ -॥ चेमांढ माहिष 
यद्दमोच्यते सम्मितस्तयो! ॥ शीतस्त- 
नविशापी च प्रलेपः पित्तहन्मत:॥ १०॥ 
आहडों घनस्तथोाष्णः स्यपाग्देह: छ्लेष्मवां- 
॥ न रात्रों लेपने कुर्याच्छुष्पमार्ण 

न थारयेत्‌ ॥ ११ ॥ शुप्यमाणमपेक्षेत 
अदह पीडने प्राते ॥ तमसा पिंहितो हमष्मा 
लोमकूपमुखे स्थितः ॥ विना लेपन 
नयात्त राज्नरी ना छेपयेदत:॥ १२ ॥ 
त्तमसा राप्यन्वकारेण ॥ हु 
राज्ावपि प्रलेपादित्रेणे देयो विचक्षणः-॥ 


अपाकन्यातगर्भारे रक्तछेष्मस महूवे॥ १ ३॥ 


प्रछृपो यथा-मशुके चन्दन मर्चा नलमू- 


बा 


कृष्ण मार्तिक! 
- इस भाति लेयके त्तीन भद हैँ | एक अगलफ़ा ऊँचा थर, 





अरणिः अमिमन्थः ॥ 


' | कृष्णा पुराणपिण्याकशिमृत्वक्सिकताशि- 


वाई ॥ मामून्नापष्ट; 

लप्मशोथहा ॥ १६ ॥ 
८_नाम-आहिप, लेप, लेपन और लिप्तक, ये रेपके पर्याय 
है । भद-दोपन्न € दोषोकों नर करनेवाला ), विपह्य 
( विपविनाशभक ) और वर्ण्य ( वर्णको उत्तम करनेंबाद्य ) 


ए्णाउय प्रदह: 









पैन अगुलका ऊंचा थर आर आधी अंगुल ऊँचा थर 
इस भांति छेपके थरके तीन भेद हैं।गीछा लेप रोगनाशक् 
ि और सूखा हआ लेप कातिकों नष्ट करे ट (६ युननवा, 
'साठी, देवदार, सरसों, साठ और स्दंजनेकी छाल, इन 
। पाचेकी काजीस पीस इनका छेप करें तो सम्पूर्ण प्रकाग्की 
| यूजन्‌ नट होती, यट लेप दोपन्न कहाताहेी। (मिरत, 
मुल्ह॒टा, तगर, छालचन्दन, इलायची, जठामंसी, हेलदी, 
दरुईंलदी, कूठ और नेत्रवाला, इन पदार्थोका चूर्णकर 
उसमे पाचवा, भाग थी डालकर पानीसे छेप करे, इससे 
विसर्प, विस्फोटक, सूजन और दुशतरणोका क्षय होताहै, 
इस छेपको विद्वान स्थेग द्आागलेप कहतेह)॥ १-५ | 
वकरीके दूधम तिल पीस उसमें भेंसका मक्खन मिल्ा- 
कर रूप कर अथवा काली मिद्दीका लेप करे तो मिलावे 
आदिसे हुई सूजन नए होतीहे, इस छेपको विद्वान विपह्ा 
कहतेह । कलिहारी, तीस, कंडई तोंबी वियातोरईके बीज 
(॥7 मूड इन आपधियोको काजीमे पीस छेप करे तो विभैले 
कीडिसे उत्पन्न हुआ विस्फोट नं हेताहरक्तचन्दन,मजीठ 
ल्लेध, कुंठ, प्रियगु- बडके अकुर ओर मधूर, इनका लेप 
करे ती मुखके ऊपरकी झोई नष्ट होतीहे और भुखकी 
गति उत्तम होतीदे, इस लेपको विद्वान वर्ण्य. कहतेहें | 
77770, 
वा चमडा होताहै, उतनादी 
४० 3 का हुआ रखना चाहिये | जो 
र सखजाय ऐसा होय वबह' प्रलेष 
कहाताह, अलेपसे पिच. नह होताहे |. जो -लेफ 














दस्त नहीं ले गाठा और गर है वर आपदा व तल 283+2++2००००ले नहीं सूले गाढा और गरम हो व प्रदेह कहाता है | 
पदेहसे वात और कफ नष्ट होताहै || ६-१० || 
रात्रिमें लेप नहीं करे, सूखेहुए लेपको गरीरपर नहीं 


क्षेणेस्रे मधुराकांक्षा सच्छी च वचि 
रुक्षता॥ शैथिल्य॑ च शिराणां स्याद्माताइु- 
रकखे, परन्तु गाठ ( फोडा ) आदिपर उसके वैठनेको | न्मार्गगामिता ॥ 

गाढ़ा लेप किया होय तौ उसको रहने देवै। रोमोके वाताउक्षक्षेण्यजानतात्‌ ॥ 

छिद्रोके मुखमे रहनेवाली गरमी रात्रिके अन्धकारस ढक- 
जाती है, इसकारण राज्िसे प्रलेप नहीं करे, यदि 
- डेप किया होय तौ राज्िको वह गरमी रोमोमे रुकजाती 
है| जो ज्रण पकता न होय, अत्यन्त गम्भीर हो और 
रुधिरसे तथा कफसे उत्पन्न हुआ हो उसपर विद्वानोंको 


प्राणीके रोगपर ध्यान देकर एकप्रस्थ, आधाप्रस्थ अथवा 
सोलह तोले रुधिर निकाले, अरहतुमे स्वाभाविक रीतिसे 
मनुष्य रुधिर निकलवावे | रुधिरसे उत्पन्न हुए. चर्मदोप, 


४ 


गॉठ और उज़न आदि विकार रुधिर निकलवानेसे नष्ट होतें- 
रात्रिमेंमी लेप करना चाहिये | मुखहठी, चन्दन, मूर्वा, है। जिल के 3330 आल का 
लाछ कमलकी जड, पह्मका४, सुगन्धवाला, खस और' जम ती कक लिक भऔमकतुमे, “रहते, मव्याह समयमे और 
कमल, इनका प्रलेय पिच्तकी सूजनकों न४ करे है || गीतकालसे विद्वान्‌ वैद्य रोगोपर ध्यान देकर रुधिर निका- 
विजीरेकी जड, जामांसी, देवदार, रायसन, सोठ और।| | है बरस मर दि, बाप बल 3 

« अरनी ( अगेथ ), इनका प्रकेट वातसम्बन्धी सूजनको तासे रहित, भारी, चिकना, कच्चे पदार्थके सह वि 
नष्ट करे है । पीपल, पुरानी खल, सहजनेकी छाल, खॉड |. + और पित्तके सह्य दाहशक्तिवाला होताहै। रुधि-- 

: और हरड, इनको गोमूत्रसे पीसकर किचित्‌ उण्ण प्रदेह [में जो गध है वह पथ्वीका गुण है, द्रवता जलका गुण 
करे तो कफसम्बन्धी सूजन नष्ट ऐैतीदे || ११-१६॥ | ४ फता पक 'ग है,चडन वाबुका गुणदैऔर अब्द 
हक आकाझका गुण है, अर्थत्‌ इसप्रकार रुधिरमे पाचो भूतोऊक 


गुण है | रुधिर वरिगड गया हो तो सूजन, छाल चकत्ते 
८ घि 7 5 
अथ शोणितस्रावण ( फस्त विधि । गरीरमस पीडा, दाह, अरीरका पकजाना, खुजली और . 


शोणित॑ सावयेजन्तोरामयं प्रसमीक्ष्य एन्सी होतीहें | ला रक्त 2 हो तो अग तथा 
- च ॥ प्रस्थं प्रस्थाद्धमथ वा पस्थार्दाद्धिम- |नेंत लाल होजातेहें, नसें यूजजातीहें, गातमे भारीपन 
शापित "मे ॥. शरतकाले स्वमावेन |दैयकै विश अविक जातीहै, जोर प्रमोह तथा दाह 
शोणित॑ ख्रावयेन्नरः ॥ त्वग्दोषग्रन्थि- | “है । गरीरमे इथिरको क्षीणता हो तौ मधुर पदार्थ 
्े ' नदयन्ति अशि३+......, खानेकी इच्छा, मूच्छा,त्वचा(चमडी)से रूक्षता तथा रुधि- 
व्जबा हे न 2 की भीणतासे उत्पन्न हुई बात और शरीरकी नें शिथिल 
आम अत शीते औष्मे शर होजातीहेँ और अयोग्य ऋमसे चलने छगतीहैं ||१--८॥ 
आय ॥ मध्याहे शीतकाले च॑ रुधिरं - 
सावयद्धधध ॥ ३१ ॥ मधरं वर्ण + फेनिलं रूछ परूष 
मशीतोष्णं तथा युरु॥ शत का गिल हू वरुण तब शीमगम॥। 
विस विदग्ध॑ पित्तकृद्धयेत ॥ ७ ॥ आस्कन्दि सचीनिस्तोदि रक्त स्याद्दा- 
विख॒ता दवता रागश्चलन विलूयस्तथा ॥ तदूपितम्‌ ॥ ९ ॥। पित्तेन पीत॑ हरितं 
भूम्यादिपंचभूतानामेते _ रक्ते गुणाः | नील श्याव॑ च विखकम्‌ ॥ अस्वादूष्णं 
जता; ॥ ५॥ रक्ते दुष्ठे भवेच्छोथों मक्षिका्णां मवानाग व 0 | 
रक्तमण्डलमेब च॥ व्यथा दाहश्व पाकश्च | शीतल बहुल कल गैरिकोदकसन्नि- 
केड्श्व पिडकोह्रमः ॥ ६॥ बद्धे रक्ता- | भर ॥ मांसपेशीप्रभं स्कन्दि भन्दर्ग 
जनेचत्व॑ शिराणां पूर्णता तथा ॥ गात्राणां कफदूपषितम्‌ ॥ ११ ॥ न्रिदोषदुष्टं 
' गौरव॑ निद्रा मेहो दाहश्व जायते ॥ ७॥॥ ! संसष्ठ त्रिदुष्ठ प्रतिगन्‍्धकम ॥ सर्वलृक्षण- 











ऊँ हु 


नि जय 


7 अशिमिनिनशशिजीरि 52.54 +मटल लिन मत ) भावप्रकाशः । [ व- 
आन ननननन “न मर प न न मननमन क  मन ल्‍ 
(माय पपपननन न करन नल न न सम नल लटक 2._2777“““ 
संयक्त काझ्िकाभं च जायते ॥ ११॥ 
विषदुएं भवेच्छयावे नासिकोन्मागगं 
तथा ॥ विखं काशञ्लिकसंकाश सवकुष्ठ- 
कर तथा ॥ १३॥ इन्द्रगोपप्रभ ज्ञेय 
प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ !)। शोथे दाहे$ज्भपाके 
च रक्तवर्ण:प्रजः खुतो ॥ १४ ॥ वात- 
रक्ते तथा कुष्ठे सपीड़े दुर्जयेषनिले ॥ 
पाण्डरोंगे छीपंदे च विषदुष्ठे च शो 
णिंते ॥ १५ 0 पग्रन्थ्यबदापचीक्षद्॒रोंगा- 
घिमन्थकामिंथ ॥ विदारीस्तनरोंगेषु 
गान्नाणां सादगोरवे ॥ १६॥ रक्ताभि- 
प्यन्दतन्द्रायां एतिब्राणस्य दहिके ॥ 
यकृछ्ीहविसपेंपु विद्रधी पिडकोद्रमे ॥ 
॥ १७ ॥ कर्ण्रव्वाणवक्राणां द 
दांह शिरोराजि ॥ उपदंशे रक्तपित्ते 
रक्तसाब प्रशस्यते ॥ १८॥ दोषे 
प्वेषु प्रोक्षपर्वा जलौकालाबुकादिमिः ॥ 


| श्र 


' अथ वापि शिरामोक्षेः कारयेद्रक्तपात- 
नम्‌॥ १९॥ - 






























बाला होताहे | वातरक्त, यज़न, दाद, अंग्राक्ा पकना, 
आरीरका छालरग होना, नाक आादिमसे रक्त निकलना 
कोढ, पीडार्साहित, वायुके ढुजय होनेपर विपसे दूपित हो- 
जाना, पाण्ड्रोग,ब्छीपद, रुविरका विषसे दूषित होजाना 
गाठ, अबुंद , अपचीनामक गलेकी गांठ,क्षुद्ररोग, अधिमथ, 
विदारी, स्तनरीग, गात्रका पीडित होजाना, भारीपन,स्क्ता- 
मिष्पन्द, तन्द्रा, नाक अथवा सुखमेसे दुगन्धका निकलता | 
ठाह, यक्षत्‌ ( कलेजा ), थीहा, विसप॑ विद्रावि, पिंडका 
कर्ण, होठ, नांक ओर मुखका पकना मस्तकरोग 

दश और रक्तपित्त, इतने रोगेंमें झविर निकालना बुत 
उत्तम है। इन रोगेमि सिगिये छगवाकर, अथवा जोक 
लगवाकर, वा तूँवी आदि छगवाकर अथवा नस खालकर 
रूधिर निकाले ॥ ९-१९ ॥ 


' न कुर्वात शिरामोक्ष कृशस्याउतिध्यवा- 
यिनः॥क्लीवस्य भीरोग॑भिण्या। सूतायाः 
पाण्डरोगिण:ः ॥'२०॥ पंचकर्मविशु- 
द्वस्य पीतस्नेहस्य चाशंसाम ॥ सवार 
शोथयक्तानाम्दरिश्वासंकासिनाम्‌ ॥२१॥ 
छत्यतीसारयक्तानामतिस्विन्नतनोरपि 

झनपषोडशवर्षस्य- -गतसप्ततिकस्यच॥ 


आघातास्खतरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्य-ः 


झूथिर यदि वायुसे विगडा हुआ हो ती छाछ, झागों-। ते ॥ २२ ॥ 


बाला, झक्ष, कठोर, पतला, जीव चलनेवाला और सुइ- 
योके सददण पीडा क़रनेवाल। होताहदे | रुविर यदि, पित्तसे 
ब्रिगडा होय तौ मधुरतारहित, गरम, मक्खियें तथा चेंटी 
( कीडियों ) को अग्रिय, पीछा हरे रगवात्य, नीला,काछा 
ओऔर कच्चे पदार्थके सहण गधवाल्य होताहै | यदि रुधिर 
कफरसे बिगड़ा होय तो शीतछर बहल, स्विग्व, गेरूके 
पानीके सदश कातिवाल्य, मासकी पेणशीके सहण फैलने 
वाढा और मठगतियुक्त होताटे | जो रुचिर दो दोफे!सि 
बरिगठा होय ता उससे दो दोपोके लक्षण देखनेमे आते- 
द॑ और जे। तीन दोपेंसे विगठा होय तो इुर्गन्धतायुक्त, 
सम्पृण ल्क्षणावाल्त, तथा कॉजीफे सब्ण होताहे | जो रुधिर 
विपमे पिग्दा दोय ती काला, नाकर्मेसे निकल्नेवालय कच्चे प- 
दाभक सहण गधबाला , काजीऊे समान और सर्वप्रकासके को 
टॉकी उसन्न रुरनेवाला दोनाद।झुद्ध रघरपतर् और चीमा- 
सेम द्वोनवाले इम्दगोप (वीग्वहुडी ) क्रीडके 'सहस रग- 


तथा च ख्तरक्तस्य रक्तपित्तादिना गतर- _ 
क्तस्य॥ द 
एपां चात्ययिके योंगे जलौकामिविनि- 
हरेत्‌ ॥ तथा च विषजुष्टानां शिरामोक्षो - 
नशस्यते ॥ २३॥ गोशंगेण जलौका-' 
भिरलाबूमिरवि त्रिधा॥ वातपित्तकफे- 
दुष्ट शोणितं खावयेदथः ॥ २४ # 
द्विदोषास्यान्तु दुष्ट यत्विदोषेरपि दूर्षि- 
तम ॥ दूषित॑ ख्रावयेश्युक्त्या शिरामोक्षः 
पदेस्तथा ॥ २५ ॥ गृद्याति शोणित, 
शुर्ग दर्शांगुलमितं बलात्‌ ॥ जलौका 


खण्डम्‌ १. ] 


हस्तमारत्न॑ तु तुम्बी ठु द्वादशांगुलम्‌ ॥ 


॥ २६ ॥ पदमंगलमात्रस्य शिरा सवा-- 


गशोधिनी ॥ शाते निरत्ने मूच्छोर्तिनि- 
द्राभीतिमदश्ममै; ॥ २७ +॥ युक्ते नाखा- 
बयेदरक्त तथा विण्पच्नसंगरिनाम ॥ शोणिते 
चाप्रवत्ते तु कुष्न्रिकटुसैन्धविंः ॥ २८ ॥ 
मदेयेद्रणवक्रश्व तेन रक्त प्रंवत्तते॥ तस्मान्न 
शीते नात्यष्णे नाखित्रे नातितापिते ॥ 
॥ २९ ॥ पीला यवाश तृप्तस्य खावये- 
चउछोणितं बुध: ॥ अतिखिन्नस्योष्णकाले 
तथैवातिशिराव्यघधात्‌ ॥ ३० ॥ आति- 
प्रवत॑ते रक्त तत्र कुर्याआ्मतिक्रियाम॥आंति 


'ब्रवत्ते रक्ते तु लोधभसजरसाझनेः ॥३१॥ 


यवगोधूमचूण्णेश्व धवधन्वनगैरिकेः ॥ 


, सर्पनिर्मोकचूणर्वा भस्मना क्षोमवस््रयोः 


॥ ३२ ॥ सुख त्रणस्य बद्धा च शतिश्रो- 
पचरेद्रणम्‌॥ विध्येदद्धेशिरां तावहहेस्क्षा- 
रेण वह्ठनिना ॥३२३॥ ब्रणं कपायः सन्धत्ते 
रक्ते स्‍्कन्दयते हिमस ॥ ब्रणास्य पाचये- 
सक्षारों दाहः सट्नोचयेच्छिराः ॥ ३४ ॥ 


सके दुष्टेवरशिष्टेषपि व्याधिनैंव प्रकुप्यति ॥- 
अतो रक्षेत्सावशेष रक्ते नातिखतिहिता॥ 


॥ ३५ ॥ आनल्ध्यमाक्षेपर्क तृष्णां तिमिर॑ 
शिरसो रुजः ॥ पक्षापार्त श्वासकासौ हि- 
क्कादाही च पाण्डुतास॥ ३६ ॥ कुरुते- 
इतिखत रक्ते मरण वा करोति चादिहस्यो- 
त्पत्तिरसजा देहस्तेनेव घायेते ॥ ३७ ॥ 
रक्त जीवस्य चायारस्तस्मादक्षेद्सग्बु घ:॥ 
शोतोपचोरेः कुपिते खुतरक्तरय मारुते ॥ 
॥ ३८ ॥ कोष्णेन सर्पिषा शोथ सब्यर्थं 
परिषेचयेत्‌ ॥ क्षीणस्येणशशोरअ्रहरिण- 
चछागर्मासजः ॥ ३२९॥ रस: समृचितः 
पने क्षीर पेष्टिकया हितम ॥ पीडाशा- 
न्तिर्लघुत्व॑ च व्याध्यूपदवसंक्षयः ॥४०॥ 


भाषाटीकासमेतः । 





मनःस्वास्थ्यं भवेज्वििह॑ सम्यडःनि!सा रि- 
तेपसृजि ॥ व्यायाममेथनकोधशीतसान- 
प्रवातफान ॥ ४१ ॥ एकाशने दिवा 
“निद्रां क्षारामग्लकटुमोजनम्‌ ॥ शोक॑ वाद- 
मजीणैश्व त्यनेदाबलदर्शनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


डुर्वछ, बहुत मैथुन करनेवाल्ा, नपुसक, भयभीत, 
क्‍ ञ्री,प्रसता स्री, पाण्डरोगी, वमन आदि पचक- 
मेंसि छुछ हुआ, जिसने लेहपान किया हो, अर्भरोगी, 
सर्व अगॉमि सूजनयुक्त,.उदररोगी, श्वास, खोंसी, वमन, 
अतीसार, इन रोगोंकरके युक्त, जिसके शरीरमे स्वेदन 
क्रिया आधिक करी हो, सोलह वर्षकी अवस्थासे छोट, 
सत्तरवर्ससे अधिक आयुवात्य और जिसका रक्तपि्दि , 
आदिसे रुधिर निकरूगया हो, इन सबकी नस खोलकर 
राधिर नहीं निकाले | इन रोगियोंके यदि रुधिर निकालू- 
नेकी अत्यन्त आवश्यकता हो तो जोंक लगाकर निकाले 
परन्तु इन रोगियोके विष (जहर ) चढाहुआ हो तो उनकी 
फस्त खोलकरही रुघिर निकालना उत्तम है ! विद्वान वैद्य 
बायुसे, पित्तसे, अथवा कफसे बिगड़े रोगीका रुघिर सिगी, 
जोक अथवा तूँबी लगाकर निकाले, परन्तु दो दोषसे 
अथवा तीन दोपसे विगडा हो तो युक्तिसे फस्त खोलकर 
और पछने रगाकर रुघिरकों निकाछे | सींगी-आसपासके 
दश अशुलतकके रुविरको बल्ात्कारसे खींचती है, जोक 
एकहाथ तक रुधिरको खीचती है, वूँवी बारहअगुलतकके 
झंचिरकों खीचती हैं, पछना एक अग्ु्तकके रुधिरको 


-निकालैहे और फस्त खोलनेसें सम्पूर्ण शरीरका रुघिर 


निकलर शुद्ध होजाताहै। शीतकालमें, भूखा, मू्छित 
निद्रायुक्त, भयभीत, मदयुक्त, थकाहुआ और जिसका 
मरू अथवा मूत्र रूुकगया हो, इन सबका झरुघिर नहीं 
निकाले | रंधिर निकालनेकी क्रिया करनेपर भी रुधिर 
नहीं निकले तौ कूठ, साठ, मिर्च, पीपछ और सेघा 
निसकको बारीक पीस उस जणके मुखपर छगाके रगड़ 
तौ रुघिर निकलने छगता है | जिस समय अत्यन्त जीत 
तथा उष्णता न हो, रोगीकी स्वेदनक्रिया न करी 
हो और उसका शरीर अत्यन्त गरम न किया हो उस 
समय रोगीकों यवायू पिछाकर तृत करके पश्चात्‌ रुधिर 
निकालना चाहिये | जिसको अत्यन्त पस्तीना आरहा हो, 


(४६२ ) 


भावश्रकाश$ । 


[ एवे- 


मनन 33 3. >>49-- >> ऋऋन्‍ऋओंक मम; 
'उण्णकालहों अथवा जिसके ग्त्र अलनन्त गहरा छगगया हो। तथा ॥ घुटपाको:खन॑ चेमि। कल्पनेत्रमु- 


उसके रुविर अविक निकलताह | इस प्रकार रुघिर बहुत 
 र, 

निकलने लगे तो छोध, रा, रसौत जी तथा गेहूँका चून, 

धायका चूर्ण वन्रेका चूणे, गेरू, सॉपकी काचलीका चूर्ण, 


रेशमी कर्डेकी भस्मसे, अथवा सांदे कपडेकी भस्मसे उस बूँदे डालना ), पिडी ( छपडी बाधना), 
उपचार | ( लेंपकरना ), तर्पण ( तृप्ति करनेके लिये नेत्रोम दूध 


घावके मुखको बन्द करके उसके ऊपर भीतल 
करे अथवा उस विधीहुई नसके ऊपर भागकों फिर वेषे, 
वीचे हुएके ऊपर खारी डाछै, वा बांवेहुएकी अम्रिसे जलावै 
जओीपाधि डालनेसे थींवेहुएका जोड मिलजाता है, शीतल 
उपचार करनेसे रुविरकरी रुकावट होतीहै, क्षार डालनेसे 
बरणका मुख जुडजाताहै और दाग देनेंस नस सुकड जाती 
है.। विगडाहुआ रक्त गरीरस किचित्‌ शेप (बाकी) रहजाय 
तो भी व्याबिका प्रकोप नहीं होता,इस कारण रुघिरकों ओेप 
रख ठेवे, कारण कि-रुधिर अविक निकलना उत्तम 
नहीं है | २०-३५ ॥ 


रुधिर बहुत निकले ती अन्धायन, आलक्षेपक वात, 
तृष्रा, तिमिर, मस्तकरोग पक्षाधात, थ्वास,खासी, हिचकी, 
दाह,तथा पाण्डुरोग,इनकी उत्पत्ति होती है और किसीसमय 
मृत्यु भी होजाती है । गरीरकी उत्पत्ति रुबिरते हुई है, 
रावरही भरीरको धारण करता है और रुघिरही जीवका 
आधाररूप है, इस कारण विद्वानोंकों रधिरकी रक्षा करनी 
चाहिये | रुधिर निकालनेके पश्चात्‌ क्षीतछ उपचार करनेसे 
चायुका प्रकोप होय तो पीडायुक्त सृजनपर' किचित्‌ 
उप्णतायुक्त घी लूगांवे | रुविरुनिकलनेसे अधिक निर्बलता 
होजाय तो रोगीको हिरण, खरगोश, मेढा, काल्यहिरन 
ओऔर बकरेके मासका रस प्रिल्मना चाहिये और दूधके 
साथ सांठी चावलोंको खिलावे ती इससे अच्छा होतादहे । 
रुविर बराबर ठीक निकलंगया होय तो पीडाकी शाति, 
शरीस्मे छघुता, रोग तथा 
स्वस्थता, इतने चिह्न होतेहँ । रुघिर निक्रालनेके पश्चात्‌ 
गरीरमें जयतक बल न आये तबतक अत्वन्त परिश्रम,मैथुन, 
'क्रोच, गीतछू जलसे स्नान, अधिक पवनभ रहना, एक 
समय भोजनका अभ्यास, दिनमें सोना, खारी, 
तीक्ष्ण पदार्थ खाना, शोक करना और विवाठ करना, इन 
“सबको छोडदेव्र तथा अजीर्ण नहीं होने देवे ||३६-४२॥ 


नेचस्वच्छकारिणी क्रिया । 
सेक आइच्योतन पिण्डी बिडालूस्तर्प्ण 


उपठ्रवका क्षय और मसनकोी ऊँचेसे 


अम्ल है 
अम्ल तथा देव; यह 


पाचरेत्‌ ॥ १॥ 


सेक ( पानी आदिकी धार डाढनी ), आस्च्योतन' 


विंडछ 


आदि भरना ), पुट्पाक (पकायाहुआ रस नेत्रोमे डालना) 
और अजन ( आजना ) इतनी क्रियाअआँसे नेत्रेका उप- 


चार करे ॥ १ ॥ 


सेकविधिः । 


सेकरतु 'सुक्ष्मधाराभि! -सर्वेस्मिन्नयने 
हितः ॥ मीलिताक्षस्य मर्त्यस्य प्रदेयश्व- 
तुरंगुल। ॥ २॥ स सख्नेहों भवेद्वाति पित्त 
रक्ते च रोपणः ॥ लेखनस्तु कके कार्य- 
स्तस्य मात्राईभिधीयते: ॥ ३॥ पड्मि- 
वाँचाँ शते; स्नेह चत॒मिश्वेव रोपणे ॥ ' 
तेम्रिभिलेंसने कार्य४ सेको नेत्रप्तसादने ॥ 

॥ ४ ॥ निमेषोन्मेषण्ण पुसामंगुल्या 
च्छोटिकाउथं वा ॥ गुर्वक्षरोच्वारणं वा 
वाड़म्मात्रेयं समता इंधः ॥ ५ ॥ सेकर्तु 
दिवसे कायों रात्रौ -चात्यन्तिके गदें ॥ .. 
एरण्डस्य द्लेः पिष्ठे! पक्कमा्ज पयों 
हितम्‌ ॥ सुखोष्णं नेत्नयोरन्तः सिरक्ते 
वार्तातिनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऊंचेसे सूक्ष्म ( पतली ) वारा डाले, यह वारा नेत्रसम्बन्धी, 
सम्पूण रोगोमे उत्तम है | वातकी पीडा हो तौ धी आदि 


स्नेह पदार्थोकी धार देवै,यद खेटन सेके कहाताहै | पित्तकी __ 
आदिके रसकी धारे 
रोपणसेंक कहताहै। कफकी पीडा होय तो हि 


अथवा रुघिरकी पीटा होय तो हरड 


मलकी उखाडनेवाले सॉठ आदिके रसकी धारा देवे, यह 
छेखन सेक कहाताहै | स्लेहन सेक करना हो तौ छःतौ - 
सात्रातक करे, रोपण सेक करना हो तौ चारसो मात्रातक _' 
करे और छेवन सेक करना हो तौ तीनसौ मात्रातक्र करे, 
इसने नेत्र स्वच्छ हे जातेह। मनुष्य नेत्र मींचकर खोले इतने - 


रोगीके नेत्रेकी मिचबाकर उसके ऊपर चार अयुल 


4 


खण्दम्‌ १. ] भाषादीकासमेतः । (४६३ ) 





' समयकी, वा एक चुटकी बजानेमें जितना समय छगै इतने [सम्पूर्ण आइच्योतनकी मात्रा सौ गुरु अक्षरेका जितने 
'. समयकी अथवा एक गुरु अक्षर जितने समयर्म बोलछा समयमे उच्चारण हो इतने समयकी जाननी, कोई वेद 
जाय इतने समयकी एक सात्रा होतीहे, धारा डालनेका।किसी रोगपर नेत्रोंमें राजिके समय दूँदें नहीं डाछे, बेल 
सेक दिनमे ही करे, परन्तु महादुःखदायी राग होय तौ|आदि पचमूछ, कटेरी, अरण्ड और सहँजना क्वाथ 
 शज्रिमें भी करे | पिसे हुए अण्डीके पत्तोंके साथ बकरीका | करके उसकी सहती सहती गरम दूँदे नेत्रसे डाडे, इससे 
द्वाघ पकाकर किचित्‌ गरस गरम उस दुधको नेत्रोपे डाले |वातामिष्यन्द ( बातसे आँखोका दुखना ) नामक रोगका 


जौ वह सेचन उत्तम है. और बातसम्बन्धी पीडाको नष्ट|नांश होता हैं || ७-१२ ॥ 


- करेंह ॥ २-६॥ . 
आइरच्योतनविधिः । 
काथक्षोद्रासवर्लेहबिन्दुना यत्तु पातनम्‌॥ 
अंगलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमाश्च्यीतन 
हितम्‌ ॥ ७॥ बिन्दवो5ष्ठी छेखनेष रोपणे 
दश बिन्दवः ॥ खेंहे ते द्वादश प्रोक्ताः 
शीतले कॉंष्णरपिणख/ः ॥ < ॥ उष्णे तु 
शीतरूपाः स्यृः सर्वेश्नेषष निश्चयः ॥ 
 वाते तिक्त तथा खि्ध॑ पित्ते मधघरशी- 
 तलम ॥ *% ॥ कफे तिक्तोष्णरुक्षं च 
क्रमादारच्योतनं हितम्‌ ॥ आश्च्यीत- 
_ नानां सर्वेषां मात्रा स्पाद्ावछतोन्मिता 
॥ १० ॥ तंतः पर लाचनान्यां भेषजा- 
नामयोीगत: ॥ ' आश्च्योतन -न कत्तग्यं 
 निशायां केनचित्कचित ॥ ११॥ तथथा-- 
.  बिल्वादिपंचमूलेन बृहत्पेरण्डशिग्न॒ुभिः ॥ 
“ क्वाथ आश्ष्योतने कोष्णो वाताभिष्य- 
न्दनादानं: ॥ १२॥ _ . 
रोगीके नेन्नोंकी दो अंगु् खोंल्केर उससे क्ाथ 
४ आहद, आस्व; अथवा खेहकी चूरदे डाे, इसको 
पआधच्योतन क़ददतेहे, यह छिंतकारी हद । लेखन क्रिया 
_ करनी होय तौ आट बूदे डाल, रोपण क्रिया करनी हो तो 
दश' दूँदें डाढें और स्नेहन क्रिया करनी हो ते 
बारह बूँदे डार्ले | श्ीतकाछ होय तो किल्लित्‌ गरम 
करके बूँदे डालें और उष्णकाछ होय तौ- शीतल बूँदें 
डालें, यह सम्पूर्ण क्रियाओंका सिद्धान्त है. | वातकी पीडा 
होय तो कडवी तथा स्नेहयुक्त -बूँदे हितकारी ' है, पित्तकी 


. पिण्डिकाविधि। । 


ग्क्तमेषजकर्कस्य पिण्डी कवलमातन्रया॥ 
वख्रसण्डेन संवध्या नेत्रेडईभिष्यन्दना- 
शिनी ॥ १३ ॥ स्निग्थोष्णा पिण्डिका 
वाते पित्ते सा शीतछा मता ॥ रुक्षोष्णा 
छेष्मणि प्रोक्ता विधिरुकी इंपेरयम्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ सा यथा-घात्रीविरचिता पित्ते 
शिग्नुपत्रकृता कफे ॥ १५ ॥ 
ग्रोग्य औपधियोका कक करके उसकी कवलके 
सहण टिकिया नेंत्रोपर रखकर उसपर ऊपरसे वस्त्रकी 
बॉपै यह पिंडीकी क्रिया है । इस टिकियाकों रखकर 
बॉधनेसे नेत्र दुखनेकी पीडा नष्ट होतीहै । नेत्र बातसे 
दुखने छगे होगें तौ खेहयुक्त गरम टिकिया रे; 
पित्तछे दुखने छगे होगें तो शीतर्ता युक्त थ्रिकेया सके, 
गरम और रूखे पदार्थेकी ठिकिया कफरोगसे रक्खे, यह 
विद्वानोने कहाहे । अण्डके पते, जड और छाछ, इनकी 
टिकियासे वातकी पीडा नष्ट होतीहै, आमलोकों टिकियासे 
पित्तकी पीडा नष्ट होतीहे और स्हजनेकी टिक्रियासे 
कफकी पीडा नष्ट होतीहै ॥ ११-१५ ॥ 


विडालकविधिः ।+9//““ 
बिडालको बहिलेंपो नेन्नपक्ष्मविवर्जित:॥ 
तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखालेपविधान- 
वत्‌ ॥ १६ ॥ यहागैरिकसिन्ध्ृत्थदार्वी- 
ताक्ष्यं: समांशकैः ॥ जलूपिष्टेबहिर्लेपः 
वनेत्रामयापह; ॥ १७ ॥ 
(सके पलकोकी छोडकर वाहरके भागपर लेप करे 


प्रीडा हो तो सघुर और शज्ञीतल्तायुक्त दूँदें डालना।इसकों त्रिडालकविवि कहतेहेँ | मुखके ऊपर छेय कर- 
हितकारी है और कफकी पीडा होथ तो कड़ुवे गरम नेकी जो मात्रा कहीहे वहीं मात्रा विडालककी जाननी || 


* तथा रूख ओपधियोंकी बूँदे डालमा हितकारी 


!|मुलहठी सुवर्णगेरू, सैधानिमक, दारहलदी और खप- 


भावप्रकादा। । 





टला त््््र्ष्श्ख्ःःछ 











रिया, इसको समान भाग छेकर पानीसे पीसकर नेत्रके सौत्रार जडमे वोया हुआ वी, अथवा दूबमे निकाव्यटुनआा 
वाहरके भागपर छूप करे ती नेत्रके सम्पूर्ण रोगोंका धी जयतक पलक टये तवतक उस बेरेमे भरे, दुसके भरने 
दोता | १६॥ १७॥ पर धीरेंसे गंगीकी ओऑसे खुल्वानं, यद्द तर्पणकी प्रसिद्ध 


तर्पणविधि: । विधि वेद्ाने कही ः | नेत्र रुक्ष होगवे द्वी, पानी झस्तादोी 
भैले तथा पलका ग्हित हेगये दें। नंत्राकी नर्स छाल होकर 
बहुत पीटा करती हो, तिमिर, अर्जुन, फृठा, अभिरवयन्दर, 
अविमथ, शुफ्नेत्र, नत्रपाक, नेत्रोकी सज़न, अथवा बात 
बिण्यय गेंग होवय ती टन सब रोगोमि विद्वान बच तर्पण 
विधि करे । वर्त्मगेग दोय वी जबरतक सी गुर आक्षरोकरा 
उच्चारण हो तब तक नेत्रोपर तर्पणकी रहने ठेवे | स्वस्थता - 
भें, कफमे, तथा सौविरोगस पॉचस्ी शुरू अन्षरोका जबतक 
उद्यारण दोय तबठऊ तर्मणका रहने ठेवे । पित्तकी पीडा 
होय ता छःसी गुरु अक्षरक्रा जबतक उच्चारण हो तबतकऋ 
तर्पणकों रहने ठेवे | काली युतदीके रोगेमि सातर्सा और 
दृष्टिरोगोम आठसी गुब्अक्षरोके उच्चारण तक तर्पण वारण 
करें | अधिमथरोग ( पुतढीम मानो कोई वस्तु चुबती 
है| एसी गीठा उठकर आधे मस्तकमें वेदना ) दोब तो 
सहनस्न गुद अभरें॥का जबरतक उच्चाग्ग हो तदतक तर्पणको 
रहने देव और वात सबबी रोग होव तो भी सहसत 
गुर अक्षराक्ा जबनक उच्चारा हो तप्रतक तर्मणकों रहने 
देखे | तर्पण बिल (र्ण होनेपर नेत्रके कोग्रेंस घीको वहाकर 
निकाल डाले, फिर गरमकिये जौके आंटेसे नेत्रोंकी साफ 
कर डाले ओर ततश्रात्‌ वीके जेरसि बटेह्ुए. कफको 
यथायोग्य धमपान करके दूर करे। एकदिन, पॉचदिन 
अथवा सात दिनतक तवणक्रिया करे ॥ १८-२८ ॥ 


बातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ 
अभितों मापचूर्णेनः क्लिन्नेन परिपि- 
णिहितो ॥ १८ ॥ समी हृठो व सम्बोधी 
कत्तेव्यी नन्नकोशयो! ॥ प्रयेद घृतम- 
प्टेन विलीनेन सुखोदकेः ॥ १९० ॥ 
सर्पिषा शतधौतेन क्षीरजन घतेन वा ॥ 
निमम्रान्यक्षिपक््माणि यावस्स्युस्तावदव 
हि ॥ २० ॥ प्रयेन्मीलित नेत्र तत 
उन्मीलयेच्छने ॥ भिषग्भिरेष विश्या- 
तस्तर्पणस्पोद्तों विधि! ॥ ३१ ॥ यदू: 
क्षश्व परिष्यन्दि नेंत्रे कुवलमाविलम्‌ ॥ 
शीर्णपक्ष्मशिरोषातकृच्छीन्‍्मीलनसंयुतम्‌ 
॥ २१ ॥ तिमिराजुनशक्रायेरमिष्यन्दा- 
पिमन्थकेः ॥ शुप्काक्षिपाकशोंथाभ्यां यर्त 
वातविपयये: ॥ २३ ॥ दत्तेन तपयत्स- 
म्यठः नेत्ररो गाविशारद्‌॥ तर्पणं धारयेद्ध- 
त्मरोगे वाचां शरतं बुध: ॥ २४ ॥ स्वस्थे 
कफे सन्धिरोंगे वाचाँ पंच शतानि च ॥ 
पट्यतानि कफे कृष्णरोंगे सप्त शतानि 
हि ॥ २५ ॥ दृष्टिरोंगे शतान्यप्टावधि- 
मनन्‍्धे सहखकम्‌ ॥ सहख॑ चातरोगेएु 
धायमेव हि तर्पणम्‌ ॥ २६ ॥ पूर्ण 
चार्पागमार्गेण खावयिस्वाएक्षि शोधयेत्‌ ॥ 
स्विन्नेन यवपिष्टेन स्नेहवीयेंरितं ततः ॥ 
॥ २७ ॥ यथास्व धूमपानेन कफमस्य 
बिरिचयेत्‌ ॥ एकाह वा उ्यहं वापि पंचाहं 
तपण चरत्‌॥ २८ ॥ ह 
को बिल समर जहर में से 
गांठरंदित ऐसा दोनों जज हक कम 
आखोंकी मिख्वाकर ऊप्ण जलसे 


यथार्थतर्पणचिहम्‌ । 


तर्पणे तृप्तिलिगानि नेत्रस्येत्तानि लक्षयेत॥ 
सुखस्वप्नाववाधत्व वेश नेत्रपाटवरम्‌ ॥ 
निर्देतिव्याधिशान्तिश्चव क्रियालाघवमेव 
च॥ २९ ॥ - 


निदृतिः सुखम्‌ । क्रियालापवम्‌ नेत्नस्य । 
क्रियायां निमेषोन्मेषादी छघ्वता ॥ 
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पमश्नुकण्डूपदेहवत्त ॥ 


चैरा बनावै, पश्चात्‌ रोगीको। पर्षतोंद्यत नेत्रमतितर्पितमादिशे द्शित॥ ३०॥ 
पिघलछायाहुआ घी अथवा आखावशोफ 34: 


आखावशोफपीडाइ्यमुपदेहसमाकुरूम ॥ 


वण्डमू १ ] 
[ 








रूक्षमस्रावंमरुणं नेत्र स्याद्धीनतार्पितम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ अनयोदोंपबाहुल्‍याअयतेत 
'चिकिस्सिते ॥ रुक्षस्निग्धोपचाराभ्यामे- 
तयोः स्थाञतिक्िया ॥ ३१२ ॥ 
अनयोः अतितर्पितहीनतर्पितयों3-॥ 
दुदिनात्यष्णशीतेषु चिन्तायां संभ्रमेषु 
च॥ अशान्तोपद्रवे चाक्ष्ण तपेणं न 


, प्रदास्यत्ते ॥ ३३ ॥ 


तर्वग यथार्थ हुआ होय तो निद्रा खुखपूबवक आवे और 


- सुखपूर्वक ही जागजाय,स्वच्छता, नेत्रोंकी शक्ति तथा सुख 


आन+-+.. 


न अप 


बढताहै, व्याधिकी शांति होतीहे, और खोलना मीचना 
आदि क्रिया करनेमें रुघुता होतीहै इस प्रकारके चिह्न 
होनेसे नेत्रोका तर्पण भी मॉँति हुआ जानना। जो तर्पण 
का अविक योग हुआ होय तो नेत्र भारी होतेहें,मैले हो जा- 
तेहें, अत्यन्त स्तिग्घता होतीहै, ऑस बह॑तेहैं ,खुजली होतीहै, 
जिस प्रकार थर चढा हो नेत्र इस भाँति हो जातेहें और 
घिसनेकी समान पीडा होतीहै, इन चिहोसे वैद्यको नेत्रोका 


- अत्यन्त तर्पण हुआ जानना । जो नेत्रका हीन तर्पण हुआ 
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होय तो नेत्रोमेसे पानी झरता है, यूजन तथा पीडा होतीहै, 


नेत्र छिप्तता करके आकुल रहते हैं, रूश्नता होतीहै, मीछा- 


पन नहीं रहता और छाछी होतीहै। जो तर्पण अधिक 
अथवा हीन हुआ होय तो दोषोकी वक्रता होती है इस 
कारण उनकी चिकित्सा करनेका प्रयत्न करें, जो अत्यत 
तर्पण हुआ होय तो रूक्ष उपचार करे और हीनतरपण हुआ 
होय तो स्निग्ध उपचार करे । वदलके दिनमें अत्यत उष्ण 
तथा ञीतलछ समयमें जब चिता तथा सश्रम होय तब ओर 
उपद्रव शात्त होनेसे पहिले नेत्रोका तवण करना योग्य नहीं 
है २९-३३ ॥ _ 


पुटपाकविधिः । | 


दे बिलवे स्निग्धमांसस्थ परहव्यपरलं 
मतम्‌ं ॥ द्रवस्य कुडवोन्मान सर्वमेकन्न 
पेषयेत्‌ ॥ ३४ ॥ तदेकत्र समालोडच 
, पन्ने; खुपरिवेष्ठितम्‌ ॥ पुटपाकविधानैन 
तथ्पश्चात्तद्स बुध: ॥ ३५ ॥ तर्पणेक्तेन 
विधिना यथावद्वधारयेत्‌ ॥ दृष्िमिध्ये 


निषेच्यः स्यात्रित्यमत्तानशायिन!॥ ३६॥ 
शे०ण ः 


भाषादैकासमेतः । 


स्नेहनो लेखनश्वेव रोपणश्रेति स त्रिधा ॥ 
हितः स्निग्धोतिरुक्षस्प स्निग्धस्य स तु 
लेखनः ॥ दृष्ठेबेलार्थमितरः पित्तासग्त्र- 
णवातनुत्‌ ॥ ३७ ॥ । 
इतरो रोपणई ॥ 

सनेहमांसवसामजमेदःस्वादोपलने! कृत:॥ 
स्नेहनः पुटपाकः स्याद्धायों$्य॑ वाक्‍छत॑: 
नरें; ॥३८ ॥ जाइलानां यकृन्मांसेलेंख- 
नद्व्यसंयते; ॥ कृष्णलोहरजस्ताम्रशंख- 
विहमसिन्धजेः ॥ ३५ ॥ सम्रद्धफेनका- 
सीसस्रोतोःझ्दधिमस्तुभि!ः ॥ लेखनो 
वाक्छतं तस्य पर घारणमिष्यते ॥४०॥ 
स्तन्‍्यजाड़लमज्ञाज्यतिक्तद्वव्यविपाचि- 
तः ॥ लेखनाब्रिगुणो धार्यः पुटपाकस्तु 
रोपण; ॥ ४१.॥ निम्बामृतावृष पटोलनि- 
दिग्धिकामि: स्यात्पश्चवतिक्तक इति प्थि- 
तो गणोई5यम्‌ ॥ आरबेरेत्तपंणोक्तां तु 
क्रियां व्यापत्तिदशने ॥ 


' व्यापत्तिदशने मिथ्याकृतपुटपाकजनित- 
व्याधिदर्शने ॥ 

तेजांस्पनिलमाकाशमादर्श भास्वराणि 

च्‌ ॥ नेक्षेत तर्पिते नेत्ने यश्चव वा पुठपा- 

कवान्‌ ॥ ४२ ॥ । 


खेहयुक्त आठ तोछा मास लँकर उसमें अन्य ओपाबि 
चार तोले द्रवपदार्थ सोलह तोले डालकर सबको एकत्र 
पीस, पश्चात्‌ उसका एक गोलछाकर बना पत्तोंसे ढककर 
पूर्वोक्त पुय्पाककी रीतिसे अम्रिमें पकावै, पश्चात्‌ उसमेसे 
रस निचौड लेवे उस रसको तर्पणकी रीतिके अनुसार सम्पूर्ण 
प्रकारसे नेत्रोमें उपयोग करे । रोगीकों चित्त सुल्मकर 
उसके नेत्रोमें यह रस डार्छे। स्लेहन (लिग्घता करनेवाला), 
लेखन ( मरूकी उखाडनेवाछा ) और रोपण ( भरती 
करनेवाल्य ) इस भेंतिसे इस रसके तीन भेद हैं। 
अत्यत रूक्ल हुए. मनुप्योको लेहन रस उत्तम है, स्िग्व 
मनुप्योको लेखन रस उत्तम है, और दृष्टिको बल देनेके 
छिये रोपण रस उत्तम है कि, जिससे पित्तरुघिरका विकार, 


(४६६) 





भावष्काशः । 
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बण आर वात नष्ट होतेते | स्ेह, मांस, चरवी, मजा, सेंद 
तथा मधर औपधशियौंसे बनाये हुए पुट्याकका रस सेहन 
होताहै, स्लेटन रसको दोसी गुरु अक्षगका जबतक उच्चा- 
रण होय तब तक धारण कर, जगली जीवाफा कलेजा 
और मास, लेखन ओपबि, काले छोटे ( पोलादलेहे) का 
चूर्ण, तेंबिका चूर्ण, आख, मूँगा संधानोंन, समुद्रफेन, 
कसीस तथा सुरमेका चूर्ण और दहीऊा पानी, इनसे किये 
हुए पुट्पाकका रस लेखन होतारै, लेखन रसको सी गुरू 





तत्नेहीत्यादृण्यं स्थाद दृष्टधधआ बलव- 
द्रनम्‌ ॥ मधुर स्नेहसंपत्नमञ्ञनं स्यात्म- 
सादनम्‌ ॥ ४८ ॥ इष्टिदापप्रसादार्थ 
स्नेहनार्थश्व तद्धितम्‌ ॥ हरेणमान्रा वर्तिस्तु 
लखनी स्यात्ममाणतः ॥०५॥ साद्रिकर- 
एकमिता रोपणी वरत्तिरिष्यते ॥ क्रियत 


अक्षरोका जबतक उच्चारण होयथ तबतक वारण कर रक्ख। 
खत्रीका दूध, जगली पशुओका मास, मधु, त्री, 
गिलोय, अड्सा, परवछ और कठेरी, इनसे बनाया हुआ 
पुथ्पाकका रस रोपण होताहै, गेषण रसको नीनसी गुर 
अक्षरका जबतक उचारण होय तबतक धारण कर रक्त | 
नीमको आदि लेकर कटेरीतक जो पदार्थ कह्दे वह तिक्त- 
कंगण कहाताह | पुण्याकके ससका अधिक अथवा न्यून 
उपयोग होनेंसे गेगोकी उतत्ति देखनेम आवे तो तर्पणके 
विपयमे कहीहुई क्रिया करें। नेत्रका तर्पण किया हो 
। अथवा पुग्पाकके रसका उपयोग किया हो बह गेंगी तेजके 
सन्मुख नहीं देखे, वायुके सामने दृष्टि नही करें, आऊा- 
जको नहीं देखे, भीगा और ग्रकराणित ब्रिजली भादि 


पदार्थाकों भी नहीं ढेसे ॥ ३४-४२ ॥ 


अंजनविधि। । 


अथ सम्पकदाषस्प प्राप्मझ्न माचरेत्‌ ॥ 
अज्ननं क्रियते येन तदब्यं चाज्न॑ मतम्‌ 
॥ ४३ ॥ तथथा-रसों वर्टी तथा 
चूणोमति त्रिविधमझनम्‌ ॥ यथा पूर्व बल 
तेषु श्रेष्ठमाइमंनीषिण: ॥ ४४ ॥ तत्म- 
त्यक त्रिधा भोक्त लेखन रोपण तथा ॥ 
स्नेहनं॑ चेति लिड्रानि तेषां विस्तरत: 
. अआणु ॥ ४५ ॥ लेखन क्षारतीएणाल्मरसे- 
रझ़नमच्यते ॥ नेत्रवर््मशिराजालशो त्रश्व- 
ब्रादकस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ मखनासाक्षिमि- 
दॉषमक्किश्य ख्रावयेच्च तत्‌ ॥ कपाये 
तिक्तक चापि सस्‍्तहं रोपणं मतम्‌॥०७॥ 


स्‍्नहनी वत्तिद्विहरणकमात्रया ॥ रसाख- 
नस्य मात्रा तुपिष्ठवर्तिमिता मता ॥५०॥ 
















सम्पूर्ण दोपोके पकजानेके पश्चात्‌ नेश्रेम योग्य अजन 
अजि, जो नेत्रे!मि लगायाजाब चह पदार्थ अंजन कद्दातांद | 
रसरूप, बत्तीरूप और चूणरूप, ये अजनफे तीन भेद हैं, 
इनमे चूरसे बत्ती बछ्वान्‌ है और वत्तीसि रस बल्यान 
है | इस प्रत्येक अजनके लेखन, रोपण और ख्वेहनं, टस 
भॉति तीन तीन भेद टै, इनका लक्षण विस्तार्से कलतें्टे 
सो स॒नो | जो खारी, तीश्ण और खद्वेरसवाला अज्न होय 
वह लेखन अजन कहाताई । ये अजन नेत्रोमे. पलकोमे, 
नसोके समूह कानमें और कपाछकी टहड्ढीमें स्टनेबाले , 
दोपोकी स्थानसे गिरकर मुससे, नाकसे तथा नेत्सि- 
निकाल ठेताद | कशले तथा कठये रसवात्य और स्वेहयुक्त 
जो अजन होब वह रोपण कहाताहै। वह सेह तथा शीतल 
होनेसे रोपण अजन, वर्णको उत्तम करेंटे आर दृष्टिके 
बल्कों भी बढ़ावह । मधुग्समवाला और लेहयुक्त ओ 
अजन होय बह प्रठसान कह्यताई, स्नेटन अँजन दृष्टिक्र 
दोपको शुद्ध करनेके ल्यि और दृष्टिफो स्निग्धफरनेके लिये 
उपयोगी है । लेखन वत्ती बनावे तो एक संवरके वरगबर 
बनावे | दृष्टिका बल बढानेके लिये जो बत्ती बनाई जाये 
वह डेंढ मटरकी बराबर दनावे और दृष्टिकों ल्लिग्ध करनेके 
लिये जे। बत्ती बनाई जाय वह दो मरूथ्रकी बराबर 
बनावे । रसरूप अजनकी मात्रा एक पिष्टवर्तिकी बराबर 
बनावे ॥| ४३-०० || 


द्वण तु लेखन वैचैदिशलाक पदीयते _॥ 
रोपर्ण च्रिशलाक स्याच्नतस्रः स्तेहना- 
झने ॥ ५१ ॥ 


चतख्रः शलाका; स्नेहनाझने चूर्ण ॥ - 


१ 












या सुकुलाकारा कलायपॉरिमण्डला॥ 
अष्टांगुला शलाका स्पादश्मजा धातुजा- 
थंवा॥ ५२॥ 

कलायपरिमण्डछा अग्रे कलायवद्धतुला ॥ 
ताम्रलोहाश्मसझ्ाता शलाफा लेखने 
मता ॥ सुवर्णरजतोद्ूता खेहने समुदा- 
हता ॥ ५३ ॥ अंगली च मृदुत्वेन 
रोपणे सम्प्रयज्यतें ॥ कृष्णभागावर्धि 
ईलिम्प्पादपांगं यावदश्लनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
'हेमन्ते शिशिरे चैव मध्याहेल्लनभिष्य- 


- ते ॥ पूर्वाह्े वापराह्ने वा ग्रीष्मे शरदि 


चेष्यते ॥ «५ ॥ वर्षास्वनश्ने नात्युष्णे 

यसन्ते तु संदेव हि. ॥ अथ वा सर्वदा 

प्रातः साय॑ वाज्लनमाचरेत्‌ ॥ «६ ॥ 

नातिशीतोष्णवाताश्रवेलायां तथयुज्य- 

ते ॥ शआन्तेःथ रुदिति भीते पीतमये 

नवज्वरे ॥ ५७ ॥ अजीर्णें वेगधाते च 
नाझन॑ सम्प्रयज्यते ॥ रामोपदेही तिमिर॑ 

- छाले संरम्भभेव च ॥ निद्गाक्षयश्र कुरुते 

निषिद्धे सुक्तमश्ननम्‌ ॥ ५८ ॥ 


लेखन -चूण ऑजना होय तो उसकी दो सलाई आज, 
रोपग चूर्ण ऑजना होय तो उसकी तीन सलाई ओजि 
और स्लेहन चूणे ऑजना होय तो उसकी चार सलछाईं जज, 
ऑजनेंकी सलछाई कलीके सह्श मुखवाली, मठरकी सहण 
गोल आठ अंगुलकी और पत्थरकी अथवा धाठुकी होनी- 
चाहिये । लेखन चूर्ण ऑजना होय तो तेबिकी, लोहेकी 
अथया पत्थरकी सलाई होनी चाहिये। ल्लेहन चूर्ण ऑजना 
होय तौ सोनिकी अथया चॉंदीकी सलछाई होनी चाहिये । 
रोपण चूर्ण ऑजना होय तो अंगुलीसे अजि, कारण, कि 
अंगुली कोमल दोतीहे | जो अजन ऑजिना होंथ वह 
काछीपुतलीके नीचेसे नेत्रके कोनेतक ऑजे | देसन्तऋतु- 
में और शिगशिर ऋतुमे सध्याह समय अजन ऑजना 
चाहिये, ग्रीष्म ऋतुर्मे और शरद्‌ ऋतु पूर्वाह्न समय 
अथवा अपराह्न समयमे अजन जे, वर्षाऋतुर्मे जिससमय 
बादल न होय और बहुत गरसी न होय उस समय ऑजै, 


_भाषाठीकासमेतः । 
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करके.सर्बदा प्रातःकाछ वा सध्या समय ऑजै, जिस सम- 
यसे बहुत गीवलता, उष्णता, वायु और बादरू न होम 
उस समयमें अंजन लगावे | थकाहुआ, रुदन कियेहुआ, 
मयमभीतहुआ, जिसने मदिरा ( दारू ) पी होय, नवीन 
ज्वरवाला, अज़ीर्णयुक्त और जिसने मछ मूत्रके वेगको रोका 
होय, इन सबको अजन नहीं लूगाना चाहिये | जिनको 
अंजन ऑजनेका निपध किया हे उनके अजन जे तो 
नेत्रोमें छाडी होतीहै, नेत्र सूजेसे होजातेहें, तिमिर, आल, 
तथा दोर्षोका कोप होताहै और निद्गाका नाग होता- 
है ॥ ५१-५८ ॥ 
लेखनकारिणी वार्तिं। । 
शइनाभिविभीतस्य मज्जा पथ्या मनः- 
शिला ॥ पिप्पली मरिचं कुष्ठ वचा 
चेति समांशकम ॥ ५९ ॥ छागक्षीरेण 
सम्पिष्य वर्ति कुर्याग्रवोन्मिताम ॥ 
एरण्डमात्रां सम्पिष्य जले; कुर्याद्रथा- 
झखनम्‌ ॥ ६० ॥ तिमिरं मांसवृद्धिश 
काच॑ पठटलमर्बदम ॥ राध्यान्ध्य॑ वार्षिक 
पुष्पं वत्तिश्चद्धोद्या हरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति चन्द्रोदया वर्तिलेंखनों ॥ 
शखकी नामि, बहेडेकी मींग, हरड, मेनशिल, पीपल, 
मिर्च, कूठ और वच, इनको समान भाग रेकर बकरीके 
दूधमें पीसकर एक अडीकी वराबर जौके आकारवाली 
बत्ती वनावे, इस बत्तीकों पानींसे पीसकर योग्य शीतिसे 
ओजि, इसके लगानेसे तिमिर, मांसकी दद्धि, काच, पटल, 
अर्बुद रतोंधा और एक वर्षका फूछा नष्ट होताहै, इस 
बत्तीका नाम चन्द्रोदया वर्ति है ॥ ५९-६१ ॥ 
रोपणकारिणी वर्ति; । 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि पष्ठिः पिप्पलित- 
ण्डुलाः ॥ जातिएुष्पाणि पश्चाशन्मरिचा- | 
नि तु पोडश ॥ ६२ ॥ सूक्ष्म पिष्ठाप्डु- 
सावरत्ति। कृता कुछुमिकामिधा ॥ तिमि- 
राजुनशुकाणां नाशिनी मांसबृद्धिहुत्‌ ॥ 
एतस्या अझ्ने प्रोक्ता मात्रा साथहरे- 
णुका ॥ ६३ ॥। 


वबसत ऋतुमें जब, रुच तबहीं अजन रूगाबै, अथवा अविक इति कुसुमिका रोपणी वदी ॥ 






अस्सी तिलके फूल, साठ पीपलछके बीज, पचाभ चमे- 
लीके फूल और सोलह दाने मिच, इनको पानीमें बारीक 
पीसकर जो वत्ती बनाई जाय उसको कुसुमिकावर्त्ती कहते 
हैं | यह वत्ता-तिमिर, अर्ज़ुन ( सफेढ भागमे छालवूँढ ) 
तथा फ्रलेकी नष्ट करहे आर माँसकी इद्धिकी भी दूर करह 
इस वर्त्तकी ऑजनेगे डेढ़ मठरकों बराबर मात्रा 
जाननी ॥ 5२ ॥ 5३ ॥ 

खेहनकारिणी वरतिः । 

धाज्यक्षपथ्यावीजानि एकदरिब्रिग्ुुणानि 
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णुकम्‌ ॥ नत्नसाव दरत्याशु वातरक्तरुज 

तथा ॥ ६४ ॥ न 


भावसकाश+$ 


ऑन तो नेत्र स्निग्वतापूर्वक स्वच्छ द्वोतर्ट 


[ पूव- 


अिीिजजजनन न 


का गीछापन तथा खुजली नष्ट होतीरे ओर पलकोफ़े बाछ 
गिरगये हो तो फिर उगने लगते दे ॥ ६७ ॥ ६८॥ - 


सेहनकारिणी रसक्रिया 
कतकस्य फल घ॒ष्ठा मधना नेंच्रमझयेत ॥ 
इपत्कपरसहित स्मृत॑ नत्रम्सादनम्‌॥ ६%॥ 
निर्मलीके फल और थोटे कपूरकों सहतमें घिसकर 
॥ ६९ ॥ 

लेखनचूर्णम्‌ । 

दक्षाण्डत्वक्छिलाकाचशंखचन्दनसैन्धवः॥ 
अज्जन॑ हरते नित्य सवानक्षिगदान्व- 
लात्‌ ॥ ७० ॥ 


आमलेकी गुठलीकी मीग एक भाग, बहेडेकी गुठली- दक्ष; कुक्कुट। ॥ 


की मीग दो भाग और दरडोकी शुठकीकी मीग तीन 
इनकी पानीम पीसकर वत्ती वनावे और वह दो मसय्रकी 


बराबर नेत्रीम छगांबि । ये छगानेसे नेत्रोंका पानी गिरना 
तथा वातरक्तका बिकार नष्ट होताद ॥ ६४ ॥ 
लेखनकारिणी रसक्रिया । 
हुत्थमाक्षिकसिन्धूत्या/ सिताशंसमनः- 
शिला। ॥ गैरिक॑ सिन्छफेनश् मरिच॑ चेति 
चूर्णयेत्‌ ॥ ६५ ॥ संयोज्य मध्नना कुर्यो- 
दक्षनार्थ रसक्रियाम्‌ ॥ वर्त्मरोगामीति- 
मिरकाचशुकहरी पराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नीछायोथा, सोनामाखी, सथानोन,खॉड,जखका चूर्ण, 
मैनशिल, गेरू, समुठ्रफेन जार कारछमिर्च, इनको स्ूब 
पीसकर मधुमे मिलाकर अंज, इसके ल्गानेसे पलकोके 
रोग, अर्म, तिमिर, काच और झुक्रगोेग इन सबका 
अत्यन्त गीघ्र नाश होताह ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
रोपणी रसक्रिया । 
रसाझन॑ सर्जरसों जातीपुष्पं मनःशिला॥ 
समृदफेनो लवणं गैरिक॑ मरिच॑ तथा ॥ 
। ६७ ॥ एतत्समांशं मथ्चना पिष्ठं प्रक्कि- 
न्नवर्त्मने ॥ अज्जन॑ क्लेदकण्ड्न्न॑ पक्ष्मणाश्र 
मअरोहणस ॥ ६८॥ 
रखोत, राल, चमेलीके फूछ, मनणिर, समुठ्रफ्रेन 
तथवानान, गेरू आर मित्र,इनकी समान भाग लेकर सहत 


दिन वारक पीस, पश्चात्‌ पलकोपर ल्‍्गावें तो पल्कों-मोँति मिजो देव, फिर 


तथा च निषण्टु३- 
कृकवाकुस्तथा दक्ष: कालजो।थ शिख- 
ण्डिक इति ॥ 


मुरगेके अडेका छिलका, मनाशिलल, कॉच, शख, चदन 
आर सधानान इनका चूणण करके नित्य ओजे तो बल्वत्का- 
रसे हुए नेत्रोके सम्पूर्ण रोग नष्ट होते | निघडुम कृकवा- 

दक्ष, काल्न आर शिखडिक, ये मुरगेके सस्क्ृत नाम 
कहेंहं, इसीसे हमने दस छोकम दक्षका अडा अर्थ 
किया है ॥ ७० ॥ 


रोपणचूर्गम । 


शिल्ायां रसक॑ पिष्ठा सम्यगाष्टाव्य 
वारणा ॥ ग्रद्दीयात्तजल सर्व स्यजेच्च- 

णमधोगतम्‌ ॥ ७१ ॥ शुष्क॑ तच्च जल 

सव पर्पटीसन्निभ॑ भवेत॥ विचूर्ण्य भावये- 
त्सम्यक्त्रिविल्ल त्रिफलारसै; ॥ ७२ ॥: 
कह्रस्य रजस्तन्र दशमांशेन निश्षिपेत ॥ 

अल्लयेन्नयन॑ तेन सर्वदोपमशान्तये ॥ 

॥ ७३ ॥ समस्तनेत्ररोगम्नं चर्णमेतन्न 

संशय: ॥ 

पत्यरक खरतसे खपरियाकों पीस पानीसें भी 
उसके ऊंपरके जलूकी निता- 


खण्ड १, ] | भाषादीकासमेत+ । ( ४६९ ) 





रले और नीचेके कृडेको फेकदेवे, इन सबको सुखाकर कृष्णाझन सोतो,झनम्‌ ! 
पपडीकी सहृश जब होजाय तब उसका चूर्णकरै फिर हरड तथा च मदनपाल६- 

'अहैडा और आमलेके रसकी तीन भावना देवै और फिर| २ ४ 
इुशबॉभाग कर्पूरका चूर्ण मिलावे यह चूर्ण ऑजे तौ सम्पूर्ण स्रोतोझ्नन्तु तद्दिद्यादश्ननाभ यदख्जननम्‌ ८० 
दोपोकी ञाति होती है और नेत्रोके सर्व रोग निःसन्देह| इते नयनामृत प्रत्यज्ननम्‌ ॥ 


नष्ट होतेहें ॥| ७१-७३ ॥ शुद्ध किये हुए सीसेकों पिघछाकर उससे उसके बरा- 
रः बरहा रे शुद्ध डा ले ओर के ब्रृ गब काछा रु 

स्नेहनचूणम्‌ । बरही शुद्ध पारा डाछे ओर दोनो ४ र कालछ्य सुरमा 

238 8 0४ डाले, पश्चात्‌ इन सबका एकत्र चूण करके उसमें उसका 


ह॒ आमतंत्त हि सवार निधश्चत्रकल्ारसः | दर्वों भाग कर्पूर डाले । इसका नेत्रोमें प्रत्यजन करे 
प़तवल तथा स्तन्यः ख्रागा सक्त विद) कि नेत्रके रोग निःजेप होजाते हैं, इसका नाम “नयनाझृतः 
णितम्‌ ॥ ७४ ॥ है, मदनपालनामक कोपमें कहाहै कि “ जो सुरमा अजन 
सोवीरं खवेतमसझनम्‌ ॥ के सह काछा होय वह खोतोजन कहाताह”७८-८०॥ 
अज्येत्तेन नयने मत्यहं चक्षपोहितम्‌ ॥ | - इड्रिस्वच्छकारिणी ३ 
सर्वानक्षिविकारांस्त हन्यादेतन्न संशयः७« लक आडागी। 
सफेद सुरमेको अमिमें तपा तंपाकर सातवार हरड,। नि्केछाभगशुण्ठाना रसस्तदन्व सांपषा ॥ 
बहेडे तथा आमलेके रसमें डालकर बुझावे, फिर तपाकर। गोमूत्रमथ्वजाक्षीरेःसिक्तों नाग।प्रतापित :॥ 
सातवार ल्लीके दूधमे बुझावे, फिर इस सुरभेका चू् रुरके। तच्छलाका हरत्येव सर्वान्नेत्रभवान्गदान्‌< ९ 
नित्य नेत्रोमे ऑजे तो नेत्रोंको हितकारी होताहै नेत्रसबधी 
सम्पूर्ण विकारोका निःसदेह नांग्‌ शेता है ॥ ७४ [|७५॥ ।॒ 
प्रत्यंननविधि!। । जुद्ध सीसेकी वारवार तपातपांकर हरड, बहेंडा, तथा 
गतदोषमंपेताश्र प्रपश्यत्सम्यगम्भसि ॥ आसमलोके रससे, प्रीमें, गोमूजमे, गह॒दमें ओर वकरीके 
५ पद लि लक दूधमे बुझावे, पश्चात्‌ इस सीसेकी सलाई बनाकर नेत्रम फेरे 
अक्षाल्याइक्षि कक जो, ततः तो इससे नेत्रसंबंधी सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं || ८१ ॥ 
॥ ७६ ॥ न वा निवातदोषे$क्षिधावन 9 कक लि. हक 
सम्प्रयोजयेतू ॥ प्रत्यक्ञने कृते दद्याच्चूर्ण हर 
तीद्णप्रसादनम्‌ ॥ ७७॥  - | अथ्‌ मंपृजभक्षणसमयः । 
नेत्रोके ठोंष दूर होनेके पश्चात्‌ ऑय निकल जानेपर| .. जा 
तथा नेत्रोंसे देखनेकी जब शक्ति आगई हो तब नेत्रोंको भैषज्यमभ्यवहरेत्मभाते प्रायशी हे 
जल्से धोडाडै, पश्चात्‌ दोषोंको निःशेष करनेके लिये उसी। केषायांसतु विशेषेण तत्र भेदरतु दशितः 
दोपके अनुसार प्रत्यजन ( दूसरी वार ) अजे । नेत्रोके। ॥ १॥ ज्ञेयः पश्चविघः कालो भैषज्यग्रहणे 
जबतक दोष दूर न होजायें तबतक नेत्रोंको नही धोवै, नृणाम्‌ ॥ किश्वित्सूयोंदये जाते तथा 
नेत्रोंको पोनेके पीछे प्रत्यजन आज कि जिससे तीछषण -औष- दिवसभोजने ॥ सायन्तने भोजने च मह- 
घिके छगानेसे हुआ नेत्रोका ताप न होजाय ७६॥७७॥ श्रापि तथा निशि ॥ २ ॥ 
नयनामृतचूणम । हे विद्वान पुरुष अधिक करके ऑपधि प्रातःकाल्मे खावे 
तद्यथा-शुद्धनागेन्द्रतल्यन्त शुर््ध सूरत और क्लाथ पीना होय तौ प्रात-काल्‍मे ही पिसे परन्त उससे 
विनिक्षिपेत॥कृष्णासनं तयोस्तुल्य॑ सर्वमे- नीचे लिखे मेटोपर व्यान रक्खे | किचित्‌ उययोदय होनेके 
कन्न चूर्णयेत्‌ है ७८ ॥॥ दशर्मांशेन कपूर पश्चात्‌, दिनको भोजन करनेके समयमे, सथ्याकों भोजन 
तस्मिश्वूणें विनिक्षिपेत्‌ ॥ एत्ञअत्यज्जनं करनेके समयमें, बारवार और रात्रिमे इस भेंति मनुप्वो- 
नेतब्रगदजिन्नयना मृतम्‌ ॥ ७९% ॥ के औषधि खानेके पॉच समय हैं || १ ॥ २ ॥ 


ब&->तज-+++ 


इति भेषजाना विधानानि । 









प्रथमकाल: । 


भावप्रकारा; । 


के पश्चात्‌ धीर वद्य ऑपधि सेवन करावे, यह तीसरा 


[ प-. 
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८ ॥ 
प्रायः पित्तकफोंद्रेके विरकवमनार्थयों;॥ | ईह॥७॥ 


लेखनाथ च भंपज्य प्रभात'नन्नमाहरेत्‌)॥ ३॥ 


पित्त अथवा कफकी अत्यत औविकतामे, रेच ( जुछाव ) 


लेना होय, वमन ( उल्टी ) करनी होय, वा लेखनके अर्थ 
प्रात;ःकालम विना खाये ऑपधिका उपयीग करे ॥ ३ ॥ 


द्वितीयकाल। । 


भेषज्यं विगुणपपाने भाजनाग्रे प्रशस्यत ॥ 
अरुची चित्रभोम्येश्व मिश्र रुचिरमाहरेत्‌ 
॥ ४॥ समानवाते विश्ुण मन्देआ्ावति- 
दीपनम ॥ द्घ्राह्नोजनमध्ये च भेंपज्य॑ 
कशल्ा भ्रषक्‌ ॥ ७५% ॥ व्यानकाप तु 
भपज्य साननान्त समाहरत्‌ हर्त्‌ ॥ हिक्काक्षप' 
ककम्पर एव्रमन्तं चे भाजनात्‌ ॥ ६॥ 
अपान वायु विगुण होनेपर ठिनके भोजनसे किचित्‌ पहिले 
आपपलेना उत्तम १,अर्ुत्र हो ती खानेके विचित्र पढाथोके 
साथ खात्र क्रि-जिससे रुचि होती ह। रोगीके 
स्थानम रहनेवाली समानवायु विगडी हाय और आमि सद्‌ 
होगई होय तो कुगछ वैद्य अग्मिकों प्रदीक्त करनेवाली 
आपधि भोजनके मव्यमे खबावे | सर्व अरीरमे रहनेवाली 
व्यान चायुका कोप हुआ होय ते भोजनके अंतम 
आपधि सिलावे | हिचकी, आश्षिपक वायुकी अथवा 


कंपकोी अविकता होय ती पहिलछे और भोजनके पीछे भी 
आंपाधि खिलाव ॥ ४-६ || 


ब्ृतीयकाल; | 


डउदान इपित वात स्वरमड्रादिकारिणि ॥ 
आसग्रासान्तर दय भपज्यं सान्ध्यभाजन 
॥ ७ ॥ प्राण प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भक्तस्यान्ते 
अदायत ॥ आपचध नायशा धारः कालो- 
ये स्यात्नतीयक। ॥ ८॥ 
स्व॒रभगादिकारिणी गछेम रहनेवाली जो उदानवायु € 
उसका प्रकाप हुआ हो ती सावकालके भोजनमे आसग्रास 
के साथ आंपधि ठेवे, हृदयमें रहनेवाली प्राणवायुका 
अक्रीप होय तो अधिक करके पायकाल्क भोजन करने- 


चतुथकाल; । 


महमृंहश्व ठृदछदिहिक्काश्वासगरेप च ॥ 
सान्रश्व भेपजं दद्यादिति कालश्वतुर्थक! शक 
तृधा, वमन, हिचकी, श्वास अथवा विपकी पीडा होय 


तो अन्नके साथ या वारबार ओऔपीधय सेवन कराये "यह 
चौथा समय ट८॑॥ ९५ ॥ ५ 


पंचमकाल: । 


ऊर्द्ध॑जश्वविकारेषु लेखने बृंहणे तथा ॥ पा- 
चने शमने देयमनन्न॑ भेपषज निशि॥१०॥ 


हँसलीके ऊपरके भागमें विकार हों और लेखन किया 
बवृहणक्रिया, पाचनक्रिया, अथवा अमनक्रिया करनी हो तो 
रात्रिम विना भोजन करे औरपाब सेवन करावे || १०८ ॥। 


निरन्नकोंष्ठ औपधिसवनगुणाः । 


वीयाधिक भवति भेषजमत्नहीन हन्यात्त- ' 
दामयमसंशयमाशु चैव॥ तडालवृद्धय॒व- 
तीमृदुभिश्र पीत॑ ग्लानि पराँ नंयति. 
चाशु बलक्षयश्व ॥ ११ ॥ 


जो. मनुष्य निरन्न कोठेस औपधिका सेवन करें तौं 
ओऔपधिकी गक्ति अधिक होती है और वह औषधि अब- 
व्य तथा तुरन्त रोगकों नष्ट करती है | परन्त बाढक चृद्ध, 
युवा स्रिये अथवा मु प्रकृतिवाले सनुष्य निरन्नकोठेमे 
आपधि सेवन करें तो तुरन्त उनको ग्लानि होतीट॑ और 
गरीरके वलका नाम होतादे ॥- ११ ॥ 


अन्नेन सहौपधसेवनग॒णाः । 


शीत्र विपाकमृपयाति बल न हिस्याद- .. 
व्राइत न च मुहुर्वदनान्निरिति ॥ एत- 
द्वित स्थविरवालकृशाडुनाम्यः प्राग्भों- 
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भाषाटीकासमेत: 








जनागदशितं किल तत्च तद्वत्‌ ॥ १२॥ 
तद्गदन्नावृतवद्धेषणामिति शेष: ॥ 
ओऔषधशषे भक्त भोजनशेषे यदौषध॑ 
पीतम्‌ ॥ न करोति गदोपशामम्प्रकोपय- 
त्यन्यरोगांश्व ॥ १३ ॥ 
पीतमित्युप्लक्षणं लीठादिक च ॥ 
अन्नमे मिलाकर जो औपधिका सेवन कियाजाय वह 
तुरन्त पकजाती है, बलका क्षय नहीं करतीहै, तथा 
मुखमेसे वारबार निकलती भी नही|इद्ध,बारूक ,ठुबेल शरीर- 
वाले और स्त्रियोंकी इसंप्रकार औपधिका सेवन करना 
हितिकारी है। मौजन करनेके पहिले औषाधिका उपयोग 
करनेसे जो शुण होताहै उसके सहरशहीं अन्नके साथ खाई 
हुई औपवि मी गुण करतीदे । औषधि किचित्‌ शेप 
: ( बाकी ) रहनेपर भोजन करे अथवा भोजन किचित्‌ 
शेप रहनेपर औषधिका पान करे तो वह आऔपाधे रोगोको 
शान्‍त नहीं करती और अन्य रोगोंकोी कुष्ति करती 
हैं॥ १२॥ १३॥ 
ओऔषधपाकापाकचिहृम्‌ । 
अनुलोमो$निलः स्वास्थ्य॑ क्षत्तष्णासमन- 
सकता; ॥ लघुत्मिच्दरियोद्रारञ्ञाद्विर्जीणों- 
पधाकृति! ॥ १४ ॥ कृमो दाहोडड्सदन 
भ्रममूच्छाशिरोरुजः॥ अरतिर्बल॒हानिश्र 
सावशेषाषधाकृतिः ॥ १५ ॥ 
रोगीकी ओपधि पत्चगई होय तो पच्रन अपने अनुकूल 
चलतीहे, स्वस्थता होतीहे, भूख तथा तृपरा छूगतीह, 
मनमे प्रसन्नता होतींहे, शरररसे लघुता होतीह और 


डकार ठीक आती है और जो रोगीकी औपधि न 


. होय रल्यनिं, दाह, अगर्में पौडा, भ्रम, मूर्च्छा, 
* भस्तकमे दर्द, अराचि तथा वलूकी हानि होती- 
- है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
चरकोक्तीषथसेवनविधिः । 
दवान्गुरुस्तथा विप्रान्पूजयित्वा, प्रणम्य 
च॥ आशिषश्व समादाय श्रद्धया भषजं 
भजेत्‌ ॥ १६-॥ रसायनमिवंर्षीणां देवा- 
नाममृतं यथा ॥ सुधेवोत्तमनागानां भैष- 
ज्यामदमस्तु ते॥ १७॥ ब्रह्मदक्षाथ्िरु- 


द्न्द्रध्चन्द्राकानेलानला; ॥ देवाश्व सोष- 
घिग्मामा प्वमिदेवाश् पान्तु वः ॥ १८४ 
औषधं हेमरजतमृद्धाजनपरिस्थितम्‌॥पि- 
बैदाप्तजनस्याग्रे प्रसन्नवदनेक्षण; ॥ १९ ॥ 
विश्नान्तस्तृपविश्याथ पीत्वा पान्रमधो- 
मुखम्‌ ॥ निाक्षिप्याचम्य सलिल ताम्बू- 
लाग्मपयोजयेतू्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमिश्रछटकनतनयशभ्रीमन्मिश्रमावविराचित- 
भावप्रकाशे पश्चमप्रकरण चिकित्सायां 
सप्ताड्ानि च सम्पूर्णानि । 
देवता, शुरू तथा ब्राह्मणकों पूजा, प्रणाम करके 
उनका आशीर्वाद लेकर श्रद्धास औषधिका सेवन करे, 
गुरु तथा ब्राह्मण रोगीको आशीर्वाद देवे कि- जिसे रसा- 
यन ऋषियोकी और अमृत देवताओको तथा नागोकों 
रोगरहित तथा बलवान करेहै, तिसीप्रकार यह औपदि 
ठुमको रोगराहित तथा बल्वान्‌ करे | ब्रह्म, दक्ष, अश्ि- 
नीकुमार, रुद्र, इन्द्र, एथ्वी, चन्द्रमा, सर, वायु, अभि, 
अन्यदेवता, औपधियोका समूह और ब्राह्मण त॒म्हारी 
रक्षा करें” | रोगी अपने मुख और नेत्रोकों प्रसन्न रख 
अपने स्नेही और भछे मनुप्योके आगे सुवर्णके, चॉदीके, 
अथवा मझ्के पात्रमें रकखीहुई औपाब सेवन करे । वि- 
आ्रामसे वैठकर औषधिको पिये, पीनेके पश्चात्‌ औपधिके 
पात्रकों पृथ्वीपर ऑँंधा डाल देवै पश्चात्‌ जलछथ आचसन 
करके पान आदिकों सेवन करे ॥ १६-२० ॥ 
इति श्रीभावप्रकाशे वेद्यसजीविनीमापाणकाया 
मरादाबादनिवासिमाथुरवैश्यवगोकूवकवि- 
बर॒लालाशालिग्रामवद्यकृताया पचम 
प्रकरण सम्पूर्णम्‌ । 


अथ पषष्ट प्रकरणम्‌ । 
चिकित्सार्थ रोगिणों वाग्भदो- 
क्तपरीक्षा । 
दर्शनस्परशनपरश्नेस्तं परीक्षत रोगिणम्‌ ॥ 
आयरादि दशा स्परशीच्छीतादि प्श्नतः 
परम्‌ ॥ १ ॥ 
आयरादि, आदिशब्दात्साध्यत्वासाध्य- 





[ पवे+ 





सवादि दशा दर्शनेन । स्पर्शन शीतादि 
जशीताष्णमूदुकठिनत्वादि, नाडीपरीक्षणं 
वा । प्रश्ततः,डदरकाघवगें।रवतृ॒पा$तप।- 
बुभ्क्षावलावलादि। तत्न दर्शन नच्नजिहा- 
मृत्रादीनां कत्तेव्यम्‌ ॥ 5 
मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराष्यातास्तथव 
च॥ तथा दुष्परिषृष्ठाश्व माहययुश्चिकि- 
सकान ॥ २॥ 


छाल, तिग्छे देखनेवाले और भीतरको घुसे हुए द्वोर्ट, 


पित्तके प्रकोपसे नेत्र हलदीके ठुकडेके सह पीले, छाल, 
हरें वर्णके, दीपफक्रे ऊपर अरुचिवाले और ठाहयुक्त 
होतेह | कफके प्रकोपसे नेत्र स्तिग्वय, पानीसे व्याप्तट॒ए, 
सफेठ, तेजरहित और इढतायुक्त होते । दो ढोपोंके 
प्रकोपमे नेत्र दो ढोपोके लक्षणयुक्त होतेहें, तीन दोपोके 
प्रकोपसे नेत्र तीन दोपयुक्त होनेहँ और रोगीकी मृत्यु 
करदेतेहें । जो नेत्र तीने 
भीतरको बैठ जातेहँ, पानी निकलताहे तथा अन्तिम 


७ 


पु ७ अं अर 
दर्शनसे, स्पर्णस और पूछनेसे रोगीकी परीक्षा करनी |भागसे खुल सक्ते है ॥ ३-७ ॥ 


चाहिये | दर्शनसे अर्थात्‌ रोगीके नेत्र, जीम तथा मृत्न 
आदिको देखकर आयुकी और रोगके साव्य असाध्यत्व 
आहडिकी परीक्षा करें| स्पर्णसे अर्थात्‌ रोगीके क्‍ 
स्पर्ण करके जीतताकी,उप्णताकी, कोमछताकी और कठो- 
रता आठिकी परीक्षा करे अथवा नाडीकी परीक्षा करे। 
गूँछनेसे अर्थात्‌ रोगीकों पूंछकर उसके पेटकी, ल्युता, 
पुस्ता, तृपा, तृपाका अभाव, भूख, भूखका अभाव, वल 
और बलका अभाव आठिकी परीक्षा करे । जो रोग 
भी भौति नहीं देखे, भछी मोति नहीं कहे और भर्ग 
भाँति नहीं पूँछ वे 
धरण वेद विकारोकों यथार्थ 
कहे ॥ १॥ २॥ 
५. नन्नपरीक्षा । 
नत्र स्पात्पवनाहक्न॑ धूम्रवर्ण तथारुणम्‌ ॥ 
काण गत॑ प्रविष्ठ च तथा स्तव्धविलों- 
नम ॥ ३ ॥ हरिद्वासण्डवर्ण वा रक्त 
वा हरित तथा ॥ दीपदपि सदाहश्र 
नन्न स्यासित्तकोपत+ ॥ ४ ॥ चट्॒र्ब- 
लासवाइल्याल्ल्िग्धं स्यात्सलिलप्लुतम॥ 
तथा धवलवर्णश्व॒ ज्योतिहीन बला- 
न्वितम्‌ ॥ «५ ॥ नेत्र द्विदोषबाहु- 
ल्यात्यादोपद्दयर॒क्षणम्‌ ॥ त्रिदोषलिड़- 
सधन त॑ मारयते रोगिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदापदूपित ने्रमन्तर्मम॑ भूशं भवेत्‌ ॥ 
न्ालिग साललखावि प्रान्तेनोन्मीलय- 
त्यपि॥ ७ ॥ 


वायुके प्रफेपसे नेत्र जल, बुण्के सह रगवाले, 


जिह्ापरीक्षा । 
शाकपन्रप्रभा रुक्षा स्फूटना रसनाउनि- 
लातू ॥ रक्ता श्यावा भवेत्रित्ताल्चिप्तार्दा 
बवला कफात्‌ ॥ ८ ॥ परिदग्था खर- 
स्पर्शों कृष्णा दोषत्रयेपथिके ॥ सेव दोष- 
दयाधिक्ये दोषद्धितयलक्षणा ॥ ९ ॥ 
वायुके श्रकोपसे जाम आकपत्र ( सागोनके पत्ते ) 


प्र दर हि सह्ग, रूखी ओऔ फटीह # टोनी पित्तके प्रको' 5 
रोग वद्यकों मोहित करदेंतेहैं, इस है सहदग, हर हक दतीहे ॥ कक कल 
रीतिसे देखे, पूँछे ओर| >> अर काली होतीहँ | कफके प्रकोपसे जीम 


गीली और वौली होतीद । दो दोपोके प्रकोयसे जीभ 
दो ढोपोके लक्षणयुक्त होती और तीन दोपोके 
प्रकोपसे जीम जली हुईके सहशण और कठोर स्पर्शवाली 
होतीद ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
मूत्रपरीक्षा । 

वातन पाण्डुरं मूत्र- रक्त नीलथ्व पि- 
तत्तः ॥ रक्तमव भवेदक्ताद्धवल फेनिलं 
कफात्‌ ॥ १० ॥ 

वातके प्रकोपसे मूत्र पीले रगका होताहै, पिचके प्रको- 
पसे मूत्र लाछ तथा नी होताहै, रुधिरके कुपित होनेसे 
मूत्र लाल होताह, और कफके कुपित होनेने मूत्र सफेद 
तथा क्षागोंयुक्त होताह || १० ॥ 

ु नाडीपरीक्षा । रे 
पंसो दक्षिणहस्तस्य ख्रियो वामकरस्य 
तु ॥ अंगृष्ठमूछगां नाडी परीक्षेत्र भिष- 
गवर;॥ ११ ॥ अंगलीभिस्तु तिसमि- 
नॉंडीमवहितः स्पृश्षेत्‌ ॥ तच्चेष्ठया सुख ः 





व 
। 


खण्डम्‌ १, ] | 


'दुःख॑ जानीयातकुशलो।खिलम्‌ ॥ १२ ॥ 

'सच्च/खातस्य सुप्तस्य क्षत्तृष्णातपशी- 

लिनः ॥ व्यायामश्नान्तदेहस्य सम्यडः 

नाडी न बुध्यते ॥ १३॥ वातेधिके भवे- 
त्राडी प्रव्यक्ता तजनीतले ॥ पित्ते व्यक्ता 
सध्यमायां ततीयांगुछिगा कफे॥ १४ ॥ 
तजनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा॥ 
अनामिकायां तर्जन्यां व्यक्ता बातकफे 
भवेत्‌ ॥ १५ ॥ मध्यमानाभिकामध्ये 
स्फूटा पित्तकफेषधिके ॥ अंगुलिबन्नितये- 
पपि स्यात्मव्यक्ता सन्निपातत+ ॥ १६ ॥ 
वाताइकगरति घधत्ते पित्तादुस्लुत्य 
गामिनी ॥ कफान्मन्दगतिज्ञैया सन्नि- 
पातादतिड्गता ॥ १७ ॥ वक्नम्प्कृत्य 
चलति घधमनी वातपित्तत। ॥ पहेदक्श् 
मन्दथ वातछ्ष्माधिकत्वतश£ ॥ १८ ॥ 
उच्प्लुत्य मन्द चलति नाडी पित्तकफे- 
“घिके ॥ कामात्कोधाद्वेगवहा क्षीणा चि- 
न्तामयप्छता ॥ १९॥ स्थित्वास्थित्वा 
चलेदा सा हन्ति स्थानच्युता तथा ॥ 
अतिक्षीणा च शीता च॒ प्राणान्हन्ति न 
संशय; ॥ २० ॥ ज्वरकोपेन धमनी 
सोष्णा वेगवती ,भवेत्‌ ॥ मन्दासेः क्षीण- 
घातोश्व सेव मन्दतरा मता ॥ २१॥ 
चपला श्षुधितस्य स्याज्ञप्तस्य भवति 
स्थिरा ॥ सुखिनोषपि स्थिरा ज्ञेया तथा 
बलवती मता ॥ २२ ॥ 


शर्ट वैद्य पुरुषके दहने हथक और खस्लाक वास 
हाथके ऑँगूठेकी जडमे जो नाडी है उसकी परीक्षा करे, 
सावधान रहकर तीनों अगुलियोसे नाडी स्पर्श करै और 
उस नाडीकी चेशसे सुखदुःखादि सब जान लेवे | तत्काल 
स्नान कियाहुआ,सोयाहुआ, भूखा, प्यासा, वूपसे तपाहुआ 


'भाषाटीकासमेतः । 


#्क्म्फमज्ज््म्य्य््य्प्य्प्य्य््प्प्स्-ण्लडः 6» ०२०३४ ६+कक इक 4 पक, 5 








नाडी भर्ती भाति समझमें नहीं आतीहै | वातकी अधि- 
कता होय तो नाडी तजनी अगुलीके नीचे चलतीहै, 
पित्तकी अधिकता होय तो नाडी बीचकी अगुर्लके नीचे 
चलतीहै, कफकी अधिकता होय तौ नाडी तीसरी अना- 
मिकाके नीचे चलतीहै | वात तथा पित्तकी अधिकता 
होय तो नाडीं तर्जनीके तथा मव्यसाके मव्यमें चलतीहै, 
बात तथा कफकी अधिकता होय तो नाडी अनामिका 
और तर्जनीके मब्यमें चलतीहै और जे। पित्तकफकी 
प्रधानता हो तो नाडी मध्यसा और अनामिकाके मध्यमे 
चल्तीहे और त्रिदोषका कोप होय तो तीनों अगुलियोंसे 
चलतीहै, वातकी अधिकता होय तौ नाडी ठेढी बाकी 
चलतीहै, पित्तकी अधिकता होय तो नाडी उछल उछल 
कर चलतीहै, कफकी अधिकतासे नाडी धीरे धीरे चलती 
है, त्रिदोषका प्रकोप होय तो नाडी अत्यन्त ञ्ञीश्न चलती 
है; वायु तथा पित्तकी अधिकता होय ती नाडी आडी 
और उछछ उछलकर चलतीहे, वात तथा कफकी अधि- 
कता होय तौ नांडी ठेढीं और धीरे धीरे चलतीहे और 
पित्त तथा कफकी अधिकता होय तो उछल उछलकर 
धीरे धीरे चलतीहै, काम तथा ऋ्रोषसे नाडी वेगयुक्त 
चलतीहे और चिन्ता अथवा भयसे नाडी क्षीण हुई चल- 

तीहे । जो नाडी ठहर ठहरकर चलती हो, अपने स्थानको 

छोडकर अन्यत्र चलती हो, अत्यन्त क्षीण हो, अथवा 

अत्यन्त गीतछू होगई हो वह नाडी निः;सदेह प्रार्णोका 

नाश करतीहै । ज्वरका कोप होय तौ नाडी गरम होतीहे 

और वेगसे चलतीहै, जिसकी अग्नि मन्द होगई हो और 

जिसकी धातुएँ क्षीण होगई हो उसकी लाडी बहुत बीरे २ 

चलतीहै | भूखे मनुष्यंकी नाडी चपछ होतीहै, तृप्तहुएकी 

नाडी स्थिर होतीहै, सुखी मनुप्यकी नाडीमी स्थिर और 

बलवती होतीहै || ११-२२ ॥ 


अथ येनयेन रोगज्ञानं स्यात्तत्तदाह । 


हेतुस्तदतु सम्परािं पवेरूपथ लक्षणम्‌ ॥ 
तथैवोपशयः पंच. रोगविज्ञानहै- 
तव३ ॥ २३॥ 


हेत॒, सम्प्राप्ति, पूर्वरूप, लक्षण और उपणय, ये पाच 


ओऔर व्यायाम ( दड कसरत ) करनेसे थकाहुआ इनको क्‍ रोगोका यथार्थ जान होनेमें कारण हैँ | २३ ॥ 


(४७४ ) भाषप्रकाशः ड 





हेतुलक्षणम्‌। तथा च विसपेता आमयस्य या उत्पात्ति3, 
यत्त न स्पाठिना यन तस्य तद्वेतरुच्यते॥ |असी सम्भातेः । शासत्रे व्यवहाराय सम्पराप्त३ , 
शास््रे संग्यवहाराय तत्पर्यायान्प्रच॒श्महें _ जातिरागातिरिति ॥ 
॥ २० ॥ निदान कारण हेतुनिमित्तं च दोष-कि, जो ऊँची, नीची और तिसछी आदि ४थक्‌ 
' ए 


प्रथक गतिसे अरीरसे फैलते है. वेही दोप जिस कारणसे 
निवन्धनम ॥ मूलमायतने तत्र भत्ययो- | |. और जिठ गतिते शरीरमे कैडकर रोगकी 
पपिनिगग्यते ॥ २५ ॥ उत्पत्ति होय उसी कारणसहित वह गति संप्राप्ति कहती 
तन्न देउब्याथीनां ज्ञानाय । हंत॒यथा,ह। धवफरणान्रमें व्यवहास्के लिये जाति और आगनति ये दो 
चपीरुक्षअ्र्माहिमानदानानि मथुनशोकचिन्ता- | सप्रातिके पर्याय मानें ॥ २६ ॥ के 
भयादयों वातप्रकीपहेतवी वातजान व्या- सम्पाप्स्योपाधिकभे दा। 
धीन बोधयन्ति । शरत्कदुम्लोष्णतीक्णक्ो-। संख्याविकल्प्माधान्यवरूकालविशेषतः॥ 
घतृषाशुधामिषातातंपादयः पित्तप्रकोपहे- | सवा भिद्यंते यथाप्तैव वश्ष्यन्तेंपप्टो ज्वरा 
तवः पित्तजात्‌ व्याधीन्वोधयन्ति । वसन्त-| इति॥ २७ ॥ 


मधुरखिग्वशीतादयः कफ्प्रकोपहेतव; कफ-। सत्प्रात्तिव्याधीनां ज्ञानाय हेठः। यथा 


जान्‌ व्याधीन्‌ बाधयान्त ॥ मिथ्याहारविहारकुपितवातादामाशयगमन- 
जो गैंग जिसके विना न होय उस रोगका बह हेत॒ रसदूपणकाप्ठामबाहानरसनरुप ज्वरोषत्ति- 
_ कहताहै | निदान, कारण, हेठ, निमितत, निवन्धन, मूल, मकार बोधयति । तथा व्याधीनां सेखु्यादो- 
सायतन और प्रत्यय ये शब्द एक अर्थवाले हैं । वैयक पाॉशकरपनाप्राधान्यवलकारूांशव बोधयाति । 
शाल्रकरी इन्ोवद्ध कवितामें हेतु शब्दके ये आधिक तेषु ज्ञातेषु विकित्साविशेषश्व स्यात्‌ 
के हक ३ सांख्यादिरिपावशेषस्तेम्यः सा संप्राप्िमि- 
॥४ मर हि अभाव न ड्ः श्‌ ख्याँ 
भथुन, शोक, चिन्ता और भय आठदिक जो वातके कपित 302 पते 2750 करत छा 8 
होनेमे कारण हूँ उन्हींसे बातसम्बन्धी रोग जानेंजातिु च्गीत । तथा ज्वराष्रधा अततासारः 
द्राग्दऋतु, कडवे पदार्थ, अम्ल्पदार्थ, गरम पदार्थ, तीव्ण। पड़िय इत्यादि ॥ 
पदार्थ, क्रोच, ठतृपा, भूख, चोट और घपआदिक जों। सख्या, विक्रल्प, आाधान्य, बछ और काल ये विशेष- 
पित्तके कुषित होनेमे कारण हैं उनहीसे पित्तसम्बन्धी रोग [तासे सप्राप्तिके अछग अछग भेद माने हैं | इस गन्यमे 
जानेजतिद | वसन्तऋतु, मथुरपदार्थ, लिग्धपदार्थ और ज्वर आठप्रकारके ह और अतिसार छ; प्रकारके हैं 
जीत आदिक जो कफके कुषित होनेमें कारण हैं उन्हींसे इत्यादि रोगोंके भेदोंकी सख्या कही जायगी, उन्हीं 
कफसम्बन्धी रोग जानेजातेहे ॥ २४ ॥| २५०१॥| भेदसि सप्रामिका जो निश्चय किया जाय वह सख्यासप्राति 


यथा इुप्टेन दोषेण यथा चाजुविसर्प- विकरपव्यास्यानम्‌ । 

ता ॥ उत्पत्तिरामयस्यासी सम्पाप्तिजो दोषाणां समवेतानां विकस्पोंशांशक- 
तिरागति! ॥ २६ ॥ सपना ॥ २८ ॥ न 

यथा दुष्टन दापेण यथा कारणभेदेन। समपेतानां समादेतानां दोषाणाम्‌ अ- 


दीवार व्या थे अड॒विसपता अनेकथा दो- शांशकल्पनां हीनमध्याधिकदेभीगकल्पना- 
पा्णा विसपता झूध्वाधस्तियेगादिगातिसेदेन | विकरुपः ॥ 


> 





खण्डम्‌ १, ] 


ः 


पी... 


भाषाटीकासमेतः । 


एकत्र हुए दोषोम कौनसा अधिक है, कौनसा एतदुक्त यस्मिन्रक्तादिस्शों यस्य दोपस्य 


० 


मध्यम है और कौनसा दोष हीन है, इस प्रकार 
भागोकी जो कल्पना करीजाय वह विकल्प कहाताहै | 


इस विकल्पमे संप्राप्तिका जो निश्चय किया जाय वह विक- 


ल्यसग्राति कहातीहे ॥| २८ ॥ 
साधथान्यव्याख्यानम । 


स्वातन्त्यपारतन्ज्याभ्यां व्याघे! ग्राधा- 
न्‍्यमादिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 


व्याघे; स्वातन्ब्येण प्राधान्यं पारतन्ज्येण 
अप्राधान्यश्व वदेदित्यर्थ: । यथा स्वृतन्त्रस्य 
ज्वरस्य प्राधान्य ज्वराधीनानां श्रासादी- 
नामप्राघान्यम्‌ ॥ 

जो रोग स्वतत्र हो वह प्रधान ज्याधि कहातीहै, -और 


ज़ो रोग इस स्वतत्र व्याधिके आधीन हो वह अग्र-॑, 


थान व्याधि कहातीह | जैसे कि-ज्वरकों लेकर श्वास 
आदी व्यापि हुई हों तो ज्वर प्रधान है और, श्रासआदि 
व्याधियें अप्रधान है | इसी प्रकार प्रधानतासे तथा 
अप्रधानतासे सभाप्तिका जो निश्चय किया जाय वह प्रधा- 
नसप्रात्ति कहयतीहै ॥| २९ ॥ 


ह बलव्याख्यानम्‌ । - 
हेलवादिकात्न्योौवयवैषैल्ञाबलविशेषणम्‌३० 


अच्नापि व्याधेरित्यनुवत्तंते ।हेत्वादेः हेतु- 
पूर्व॑रूपरूपाणाम्‌ - कात्स्येंन साकल्येन 
अवयंबेः एकदेशेन व्याधेबलाबलयोरवि- 
शेषणम विशेषयोधः ॥. - 
. _ हेंत, पूर्वरूप और लक्षण ये सम्पूर्ण अशासे हैं 
अथवा थीडे थोड़े अशोसे हू ? इस परीक्षासे व्याधिकी 
सबेलता और निश्रल्ताका जो निश्चय कियाजाय बह 
बलसपग्राति कहातीहै || ३० ॥ डे 


कालव्याख्यानम्‌ 
नक्तंदिनजुभुक्ताशैव्योधिकालो... यथा- 
मलूम्‌ ॥ ३१ ॥ - 


नक्तमच्राव्ययं राजिवाचकम्‌ । एतेन 


दोषेके प्रकोप उक्तोईस्ति सॉशस्तस्य दोष॑जस्य 


व्याघेः काले इत्यथ: ॥ 3 

रात, दिन, ऋतु और मोजन किये अन्नादिक, इनके 
जिस जिस अवयवमें जिस जिस दोपका प्रकोप होना 
कहाहे उस उस अवयवके उस उप्त दोपस हुई व्याधि- 
का काल जानना, इसप्रकार काल्से सप्राप्तिका जो निश्चय: 
कियाजाय वह काल्सप्राति कहाती है ॥ ३१ ॥ 


नक्तायंशवाग्भदोक्तवातादिप्रकोप: । 
ते व्यापिनोईपि हन्नाभ्योरधोमध्योद्धसं- 
अ्रया। ॥ वयोहहोरात्रमुक्तानामन्तमध्या- 
दिगा। कमात्‌ ॥ ३२ ॥ इति । 
ते वातपित्तकफा$ ॥ 


ऋतुष वातादिकापी यथा । 


वर्षास शिशिरे वास) पित्त शरदि उष्ण- 
के ॥ वसन्‍्ते तु कफः कुप्येंदेषा प्रकृति- 
रातसवी ॥ ३३॥ 

राजिआदिक किस किस अवयवम किस किस दोपका 
प्रकोप होताहै इस विपयमे वाग्मठ कहतेहेँ कि-'वातादि 
दोप सम्पूर्ण शरीरमे रहनेवाले हैं तो भी विशेष 
करके वायु नामिके नीचे रहतीहै, पित्त हृदयके मध्यमे 
रहताहे और कफ हृदयके ऊपरके भागमे रहताहै। 
पुरुषकी अवस्थाका अन्त (बृद्धापना ) वायुके प्रकोप 
होनेका समय है, अवस्थाका मव्यभाग पित्तके प्रकोपका 
समय है और अवस्थाका आदिभाग ( वालकपन ) कफके 
प्रकोप होनेका लमय है | दिन तथा रात्रिका अतभाग 
वायुके कुपित होनेका समय है, मध्यभाग पित्तके प्रकोप 
होनेका समय है और आद्य मास कफके प्रकोप होनेका 
समय है। भोजन किये अन्नादिका-अन्त वायुके प्रकोपका 
समय है, सव्यभाग पित्तके प्रकोप होनेका समय है, और 
आदिभाग कफके प्रकोषका समय है | किस ऋतुम 
किस दोषका प्रकोप होताहे यह भी कहाहै कि--/वर्षा- 
ऋतुमं और गिशिरऋतुम  वातका प्रकोप होताहै, 
शरदऋतु और ग्रीष्मऋतुमे पित्तका प्रकोप होताहँ और 
वसन्‍्त ऋतुम कफका प्रकोप होताहै, यह ऋतुओंका 
स्वभाव है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


न्च्च्ज्य्य्य्स्प्प्ल 4-> 





पूर्व॑रुपलक्षणम्‌ । 

चूपरुपन्तु तथेन विद्याद्धाविनमामयम्‌ ॥ 
सामान्य च विशिष्टथ दिविंध॑ तदुदा- 
हतम्‌ ॥३४॥ सामान्य तन्र दोषाणां 
विशषरनधिष्ठितम्‌ ॥ विशिष्टमीपह्यक्ते 
स्यादिशिपिश्व समन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

दोपाणां विशेषा: 
प्रिमान्यादयः । तन्न पएरवेरुप व्याधीनों 
ज्ञानाय हेतुः | यथा श्रमादयों भाविनं ज्वरं 
बोधयन्ति । अथ च अत एवं श्रमादयो5ति- 
शयितजुम्भायुक्ता भाविनं वातज्वरं नन्नदा- 
हयुक्ता; वित्तज्वर वहिमान्ययुक्ता भाविनं 
कृफज्बरं वोधर्यान्ति ॥ 


जिससे भविष्य काछमें रोगकी उत्पत्ति होना माढ्म 
हो वह रोगका पूर्वरूप कहाताहे | सामान्य पूर्वरूप 


और विशेष पृर्विस्स इस भेति पूर्वरूपके दो मभेद् हैं। 
जे पृवरूष दोपोकी विशेषतारहित हो वह सामान्य 
यूवरुप कहाताहे और जो पूर्वरूप दोपोकी विशेषता 


भावग्रकाश$ । 
















अध्स्मधपनामा तनमन पिन लिन तत्व घी :४ 


शास्त्र व्यवहाराय परयोयानाह-संस्थान- 


मित्यादि ॥ हे 

अमुर प्रकारके रोंगकी किंचितू सुचना दनवाला, 
विशेष पृवरुषफी अपेक्षा आविक ग्रकाशवादा, 
अर्थात्‌ आवक साप्टरतासे रोगकों बननिवाद्य रोगका ज़ी 
सप हेतारे वह छक्षण कहातांटे | वययकशाओंमि व्यवद्यान 
रके ट्यि ससथान, छिय चिष्ठ, रुप और आह्ृति, ये 
लक्षणके पर्यायी शब्द माने ८ ॥ ३६ ॥ 

ज्वस्सामान्यलक्षणम्‌ । 

स्वेदावरोधः सनन्‍्तापः सर्वांगग्रहर्ण तथा॥ 
सुगपद्मत्र रोंगे तु स ज्वरः परिकी- 
तितः॥ ३७ ॥ 
युगपदेतलछक्षणं ज्वर॑ वोबयति ॥ 

जिस रोगर्म पसीना रुकजाय, सताय हो और सत्र 
अग जकडजावे ये सम्न एफशि समयमे है। ती वह रोग प्वर 
कहताह | एक सम होना ये कृक्षण पज्वरकों सूचित 
करतेरें || ३७ ॥ 


उपशयलक्षणम्‌ । 


करके युक्त हो बह विश्रेष पूर्वन्ष कहाताहै। जवे। आओपधान्नविहाराणा प्रपयोग सखावहम)॥ 
कि अत्यन्त जम्माई आवै, नेत्रोमें झाह हो ओर! नृणाप्रपद्मयं विद्यात्स हि साध्म्यमिति 


अम्रिकी मंदता होना आदि जो दोपेंका विशेष है 
उस करके रहित केवल श्रमादि, ज्वरका सामान्य 
पूर्वरूप ६ अर्थात्‌ वह भविष्यकालमें सामान्य रीतिसे 
ज़्वर आना जनातांद और यह विश्येपतासे युक्त हुए. 
अश्रमादिक, ज्वरका विशेष पूर्वरूप है अर्थात्‌ श्रमादिक 
जो अलन्त जम्भाईसे युक्त हों वद॒ भविष्यकालमें वात, 
ज्वरका आना जनाताह, नेत्रोका दाहसे युक्त होना भविष्य- 
काल्म पित्तज्वर आना जनाता है, और अमिकी मदतासे 
युक्त हो वह भविष्यकाल्में कफज्वर आना 
है॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


लक्षणलक्षणम्‌ । 
पूर्वेंरंपं विशिष्ट यद्दयक्त' तह्नक्षणं स्मृ- 
तम्‌ ॥ संस्थान लिड्>॑_ चिहथ' व्यज्ननं 
रूपमाकृतिः ॥ ३६ ॥ 


विशिष्ट प्र्वरूपम्‌ ईपद्धयक्तरूपम्‌ 
तदेव सम्म्यव्यक्ते लक्षण -स्मृतम्‌ । तस्य 


, स्मृत4॥ ३८ ॥ 

जिससे मनुप्येक्ो सुख हे। ऐसी औपलिका, अन्नका 
और विहारका जो सेवन हो वह उपणय कद्यताह और 
सात्य भी इसका पर्याय है ॥ ३८ ॥ 


वायारुपशयः । 
मधरलवणसास्लखिग्धनस्योप्णनिद्रा 
गुरुरविकरवस्तिस्वेद्संमर्दनानि ॥ द्धिषृ- 
ततिलतैलाम्यंगसन्तपेणानि प्रकृपितप-. 
वमान॑ शान्तमेतानि कुस्यु॥ ॥ ३९ ॥ 
मधुर, खारी, अम्ल तथा स्तग्धिपदार्थ, नस्थ; 
गरस पदार्थ, निद्रा, भारी पदार्थ, सूर्वकी किरणे, 
वस्तिक्रिया, स्वेदन, शरीरका मर्दन, ढही, घत, तिल, 
तेलकी माल्णि और तृप्ति वे कुपित हुए पवनकी शत 
करें हैं ( इनपदार्थेंके तथा क्रियाओंके सेवन करनेसे 


जिस रोगकों शाति हो ती जानना कि यह रोग वायुका 
है)॥ ३९ ॥ 


४क्‍ 


खण्डम १. | भाषादीकासमेतः । (४७७०) 
कि | 
. तिक्तस्वाहुकषायशीतपवनच्छायानिशा- 
वीजनज्योत्खाधूगहयन्त्रवारिजलज ख्री- 
गात्रसंस्पशेनम्‌ ॥ सर्पि।क्षीरविरेकसेक- 
रुघिरखावप्रदेहादिक॑ पानाहारविहारभे- 
घजमिदं पित्तप्रशान्ति नयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कडवे, मधुर, कसैेले तथा शीतल ८ ठंढे ) पदार्थ, 
वायु, छाया, रात्रि, पखेकी पवन, चॉदनी, प्रथ्वीके भीतर 
बनवाया हुआ शीतलतायुक्त घर, फवारोका जल, कमल, सर्वेषां रोगाणां निदान सन्निकृष्ठ कारणम्‌ 
स्रीके शरीरका स्पर्श, दूध, घी, विरेचन, पानीका छिड- कुपिताः स्वहेतदुष्ठा मलछाः वातपित्तकफा 
कना,« रूघिर निकलवाना और शीतल पदार्थेका ग्रलेप एद इत्यन्बयः,॥ 
आदिक, पान, आहार, विहार और औपधि पित्तकोशांत 
करे हैं ( इन पदार्थोंके तथा क्रियाओके सेवन करनेसे 
जिस रोगकी भांति हो तो जानना कि यह रोग पित्तका 
है)॥ ४० ॥ बे क 
- कफोपशयः । 
रूक्षक्षारकषायतिक्तकटुकव्याया मनिष्ठी व- 
न॑ धूमात्यष्णशिरोविरिकव मनस्वेदोपवा- 
सादिकम॥ तृडवातार्ध्वानयुद्धनागरजल- 








कीचसे ढकी चूल्हेकी अम्रिके सहश उग्र होकर कफकाः 
शोषण करती है ॥ ४१ ॥ 


रोगनिदानविवेचनम्‌ । 


सर्वेषामेव रोगाणां निदान कृपिता मलाः॥६ 
तञ्रकी पस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेव- 
नम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तथा चवाग्भद+-“ दोष्ा एवं हि सर्वेषां 
रोगाणामेककारणम्‌ ”! इति। नन॒ आगन्तुज- 
व्याधिषु व्यभिचारः स्यात्‌ । तन्न, तत्नापि 
उत्पच्यनन्तरं दोषप्रकोपस्प अवश्यम्भावि- 
व्वात्‌ । उत्पन्नद्वव्येषु गुणयोगस्पेव । उक्तश्व 
चरके-आगन्तुर्हि व्यथाएवों जायते पश्चो- 
ब्रिजेदेषिरतृबध्यत इति। तत्मकोपस्य त॒ दोष- 
क्रीडांगनासेवनं पानाहारविहारंभेषजमिदं म्रकोपस्य तु निदानम्‌। विविधानि नानावि- 
ज्ेष्माणमुगत्रन हरेत्‌ ॥ ४१ ॥ धानि यानि अहितानि असाक्ष्यानि आहा- 
जलकीडा कर्फ कर्थ हरति तदाह । रादीनि तेषां सेवनम्‌ ॥ 
जलकीडाजनितशैत्येनावरुद्धो ष्मा पंकलिप्ो- 
कति हक म ४2332 रोगोंका निदान है अर्थात्‌ समीपका कारण है और उनके 
हे । -  प्रकोपका कारण अनेक प्रकारके असात्म्य आहार, विहार 
रुखे, खारी, कसेले, कडवे, तथा चरपरे पदार्थ, आदिका सेवन है | वाग्भयमे भी कहा है कि-/वात आदि 
व्यायाम, थ्रकना, धूमपान, अत्यन्त ऊष्ण, मस्तकका |दोषही सम्पूर्ण रोगोके मुख्य कारण हैं” | यहाँ ञका 
खाली करना, वमन, स्वेद, उपवास आदि, तृषा, वात, [होतीहे कि “ प्रहारआठिसे उत्पन्न हुए आगठ॒क व्यावि- 
मार्ग ( रस्ता ) का चलना, छुद्ध, जागना, जलकीडा, [योंके कारण भी वात पिच्त आदिसे सभव नहीं होसक्ते 
और स्त्रियोका सेवन इत्यादि, पान, आहार, विहार, और [इसकी क्या रीति है !?” तहाँ कहतें हैं कि जिस प्रकार 
आऔपधि, ये उग्न कफकोभी शान्‍्त करे हें ( इन पदार्थेका [द्रव्योकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ उतने गुणोका योग होता- 
- तथा क्रियाऔका उपयोग करनेसे जो रोग शान्त हो तो है, तेसेही आगठ॒क व्याधियोंकी उत्पत्ति.होनेके पश्चात्‌ 
जानना कि यह रोग कफसंबधी है )। यहां प्रश्न होताहै, उनमें भी दोषोका प्रकोप अवश्य होता है,इस कारण इन 
कि-जलक्रीडा कफको शात कैसे करे १ इसका समाधान व्याधियोके भी वात पित्तादिक कारण हैं । चरकने भी 
यह है कि, जलम क्रीडा करनेसे उत्पन्न हुई शीतलतासे कहा है कि “प्रथम आगतुक व्यावि व्यथाके लिये अकेली, 
बाहरको निकलनेवाली शरीरकी उप्णता चारों ओरसे|होकर पश्चात्‌ अपने दोषोमे सबध पांती हैं?” || ४२ ॥ 


अपने हेतुओंसे दुष्ट हुए. बात, पित्त और कफही सम्पूर्ण 


| 
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वायुकीपकारणम्‌ । 
नीवारख्िपुद। सतीनचणकः श्यामाकम॒- 
द्वाठकी निष्पावश्व मकुष्ठकश्व वरठा म ड्भ- 
ल्‍्यकः कोदव:॥यहव्यं कटुक॑ सतिक्ततुचरं 
शीतथ्व रुक्षे लघु स्वस्पाशों विपमाशन 
निरशन भक्ते छाजीणेंड्रानम ॥ ४३ ॥ 
भक्त जीरणतरं पारिश्रमभरी गरत्तोंदिकोष्णं 
घने बाहुभ्यां तरणं तरो: प्रपतन मार्गेगति- 
यान पदा ॥ दण्डादिप्रहतिस्तथोच्चपतने 
' थात॒क्षयों जागरो मार्गस्यावरणं व्यवाय- 
भगशता वातादिवेगाहति। ॥ ४४॥ अत्य- 
थे वमन॑ विरेचनमतिख्रावोई६थघिकश्वासजो 
रोगान्मांसविहीनतातिमदनख्विन्ता चर 
शोकों भयम ॥ वर्षा वे शिशिरों दिनस्य 
रजनेभांगी तृतीयों घना; माग्वातस्तुहिनं 
शरीरमरुतो दुष्टेरमी हेतव। ॥ ४५ ॥ 
नीवारः प्रसाधिकाः तीनी इति छोके । 
त्रिपुट: खेसरी इति लोके | सतीनः व्चुल- 
कलायः । निष्पाव। कोलशिम्विसद्शफला ; 
राजशिम्बिस्तस्था वीजमनद्नं भवति । बरी 
वराठिका, कुसुम्भवीजम, वररे इति लोक । 
मड़ल्यको मसूरः । विपमाशनम्‌- 
बहुस्तेकमकाले वा भक्त तद्विषमाश- 
नम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतियान॑, पादास्यामतिचलनम्‌ , तरोः 
भ्रपतनम्‌, तरोरित्यपलक्षणम्‌ । जाग- 
रो राजी । वातादिवेगाहतिः, आदिशब्देन 
विण्मृत्राश्रच्छिको द्रारच्छ दिशुक्रक्षत्ृपोच्छा- 
सनिद्ाः संग्रह्मत्ते । दिनस्य चिधा विभ- 
क्तस्प । एवं रजनेश्व । यस्य पुनरुक्तिस्तेन 
सतैन वातस्य अतिदुष्टिवोद्धव्या ॥ 
नीवार ( पसाई ), सर, चना, समा, मूँग अरहर, 
चौरा, मोरा (मोथी ) कसमक्रे बीज, मसर, कोढो,चर- 
परें, कडवे, कवछे, जीतछ, रू और हलके पदार्थ 
अन्यमीजन, विपसमोजन ( कुसमयमें जोडा वा बहुत 








भौजन करना ), उपवास, भोमनके ऊपर भोजन, पढित्य 
भोजन जीर्ण ने होनेपर भोजन, क्विक परिश्रम, गटदे 
आदिका उल्यना, हार्थसि पानीर्ग वरना, कक्ष आदिके 
ऊपरमे गिरना, पीवासे अधिक सार्यम किस्सा, टकट्रीका 
चोट छगनां; ऊँचे स्थानगे गिरना, घातठुक्षोक्ता क्षय, 
रात्रिम जागना, शोक आहिसे मिसना, लसन्त रेथुन, 
बात, विछा, मृत, औस, छीफ, डकार, बगन, सींउ, 
ईूग, तथा, व्यास तथा निछा इसके नर्गषों रोकना, 
अयन्त बसन, भलन्‍्त विशियन, झविरफा अत्यन्त गिरना 
अथवा अधिक निकालना, रोग दोनेसे भांससद्ित ही- 
जाना, अत्यन्त कामदब, चिता, शोफ, भव, चर्पानिल, 
॥ शिशिरऋतु, दिनका तीसरा भाग, सत्रिका तीसरा भाग, 
ब्रादल, पूर्वद्वशाकी वाय और हिंस थे सब झरीरफी 
बायुके ऊुषित होनेमें कारण ईँ। उपसेक्त वारणेम मिस 
जिस कारणकी गुनरक्ति £€ उस उस फारणसे वायुका 
अत्यन्त कोप होताईं ऐसा जानना ॥ ४३-४६ ॥ 


पित्तकपितकारणम्‌ । 


कट॒म्लोप्णाविदाहितीन्णलवणक्रोधापवा- 
सातपस्नीसस्भोगत्पाक्षयामिहननव्याया- 
ममयदादिभि। ॥ भ्रक्त जीयाति भोजने 
च शरदि त्रीप्मे तथा भाणिनां मध्याहे 
तर तथादेराजिसमये पित्तप्रकोपों 
भंवत्‌ ॥ ४७ ॥ 

चरपरे, अम्ल ( खट्टे ), 
और सारी पदार्थ, क्रो, उपवास, धर, ल्ीका 
सभोग, तृपा और सूँखका रोकना, व्यायाम, सदर 
आदि, अजीर्णम भोजन,गरद्त, प्रीग्मकठ, मध्याह और 
अरूरात्रिका समय ये सब शरीर पित्त कुपित होनेके 
कारण हैं || ४७ ॥ 

विदाहिलक्षणस। 

विदाहि वच्यम॒द्वारमस्ल॑ कुर्यात्तथा 
तृपाम ॥ हृदि दाहल जनयेत्पाक गचछ- 
ति तबचिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अन्यच्च । 
मार्पेस्तिले! कुलस्यैश्व मत्स्यमेषामिषण 


गरम, विदाई, तीश्ण, 


खण्डम्‌ १. | 





च्‌ ॥ गव्येन दधितक्ेण नृणां पित्त प्रकु- 
प्यति ॥ ४९% ॥ 
जो पदार्थ खानेके पश्चात्‌ अधिक देस्स पके, खट्टी 
डकार आव, तृषा लगावे और हृदयमे दाहः करे, वह 
विदाही पदार्थ कहाताहै, उडद, तिल, कुलछथी, मछली, 
मेढेका मास, गायका दही और गायकी छाछ, इनसे भी 
मनुष्योके पित्तका कोप होताहै || ४८ ॥| ४९ ॥ 


कफकृपितकारणम्‌ । 


गुरुपटुमधराम्लूस्निग्धमाषैस्तिलेश्व द्वव- 
- दधिद्निनिद्राशी तस पिं।प्रप्रे: ॥ प्रथमादि- 
वसभागे राज्रिभागेषपि चाद्ये भवति हि 
कफकोपो थृक्तमात्रे वसन्‍्ते ॥ ५० ॥ 
प्रथमदिवसभागे त्रिधा विभक्तस्य दिव- 
सस्य प्रथमभागे। एवं राजश्वाद्यभागे । 


भाषादीकासमेतः । ( 


४७९ ) 





अन्ये तु. आहर्मघुकोशे रोगस्य रोग- 
अन्निदानं तथा निदानमित्येव. उच्येत, 
तद्विहाय निदानार्थकर इति वचनमेत- 
द्वोधर्याते । रोगस्य रोगों निदानाथेकर: 
निदानकार्यकरणे सहायः । निदानन्तु 
रक्तपित्तादीन्कतिचित्ोगान्यातिे ज्वरा- 
दिरेव हेतुरिति सिद्धान्तः। अत एवं अग्ने 
स्पष्टमेव आह चरकः | कश्चिद्धि रोगी 
रोगस्य हेतुर्भत्वेति । प्रथमस्य रोगस्य 
ज्वरादेयों दुष्टो दोषो हेतु; स एवं पतश्चा- 
द्वाविनों रक्तपित्तादेरपि रोगस्य हेतु ॥ 
सर्वेषामेव रोगाणां निदान कृपिता मला: 
॥ ५६४ ॥ इति नियमात्‌ ॥ 
तत्र यदा रक्तपित्तादेरुपद्रवलक्षण एद्‌ 
योंगेन रोगत्वविधातः स्यात्ततः सर्वेषा- 


भारी, खारी, मधुर तथा अम्ल पदार्थ, डडद, तिल, मिंति वचन सामान्यम्‌ । निदानार्थकर इति 
द्रवपदार्थ, दही, द्विनमें से.ना, शीत, एक स्थानपर बंठे विशेषवचनात्‌ ॥ 


रहना,देनके तीन भागोमें पहिला भाग,रात्रिका भी पहिला 
भाग, भाजन करनेके पश्चात्‌ तुरतका ससय और वसत 
ऋतु, येसब शरीरमभ कफके कुपित होनेके कारण है।। ५०॥ 


एकी रोगोपन्यरोगनिमित्तम्‌ । 


ननु सर्वेषां रागाणां दुष्टरा दोषा एवं कि- 

मन्यदष्यस्तीति संशये चरक आह- 

निदानार्थकरों रोगों रोगस्याप्युपलक्ष्यते५ १ 

: इति रोगस्य निदानाथेकरः रोगो$पि उप- 
लक्ष्यते दश्यते । अन्न दृष्टान्तमाह- 


तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमदीयत ॥ 
' गक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां श्वासश्राप्युपजा- 
यते ॥ ड्लीहामिवृद्धयया जठरं जठराच्छोफ 
एवं च ॥ ५२ ॥ अश्ञोभ्यपों जाठा दुख 
गुल्मश्वाप्युपजायते ॥ प्रतिश्यायादथों 


- 'कासः कासात्सझायते क्षय। ॥ ५३ ॥ 


ब्दर 
च्र्ण 


“दुए्ट हुए दोपही सम्पूर्ण रोगोके निदान हैं । 
अथवा अन्य भी कोई निदान हैं ! ”' ऐसी शका होनेपर 
उसका उत्तर चरकसे कहतेहँ कि- “एक रोग भीं 
अन्य रोगके निदानका काम करनेवात्य होताहै, जैसे 
कि ज्वस्से रक्तपित्त होताहै ओर ज्वरस तथा रक्तपित्तस 
श्वास होताहै, दाह बढनेसे जठररोग होताहे और जटरके 
रोगसे उज़न होतीहे । अर्शसे पेठ्से पीडा तथा मुल्म 
होताहे और जुख्बामसे खासी तथा खांसीसे क्षय होताहै'? 
मधुकोश नामक ग्रन्थमे कहाँह क्रि- जो एक रोग 
दूसरे रोगकों उत्पन्न करताहे वह दूसेरे रोगका 
निदान होताहै ” यही कहना चाहिबे, परस्लु 
ऐसा नहीं कहकर निदानका काम करनेवाल्य होताहै, 
ऐसा कहा है, इसको बताते हैं कि-निदानकों अपना 
कास करनेमें रोग सहायक होताहै, परन्तु आप निदानरूप 
नहीं होता ज्वरस रक्तपित्त आदि रोग उत्पन्न होतेह 
वहा ज्वरका निदान होताहै, ऐसा सिद्धान्त है | दुष्ट हुआ 
जो दोप वह प्रथम उत्पन्न हुए ज्वरआदिका निदान 
होताहे कारण कि कुपित हुए! दोप ही सम्पूर्ण रोगोक्े 
निदान हें, ऐसा नियम है ॥| 


( ४८० ) भावतप्रकाद: । [ पूल - 





परन्तु इसका कहना अयोग्य टे कारण कि, जिस । अधिकक्षीणदापधातवमलानां 
ज्वस्का निदान टे वही जो रक्तपित्त आदिका 'निद्ान| सश्षतोक्तचिकित्सा । 


होता होय तो रक्तपित्त आडिके उपड़वोके लक्षण ही एकसे, अन्त लागत कप 
होनेने उनकी रोगता सडित हुई जाती टै, इस कारण! अस्यन्तकुत्सितावता सदा म्पूल्ऊकंशा 


कपित हए दोष हीं सर्व रोगोफ़े निदान हैं, टस बचनकों | नगाे ॥ अ्ष्टरा मन्यशगरस्त स्थल: क्षाणा 
सासान्य गिनकर 'एक सेग भी अन्य रोगऊे निद्ानका, ने प्राजत) ॥ ५७॥ कपयद ब्रृहसचाप 
काम करनंबाल अथात्‌ निठान ही होताह ? ऐसा अथ | सदा र ल्कृयां नर ॥ गरहन्नणशआ्ापं 


मानना याग्य हूँ ॥ ७ 9--“+'८ ॥ । मब्यसस्यस कृवीत कशलो भिपऋ ॥ »ट ॥ 
| 
॥। 
रोगहेतुना रोंगविचित्रता । , | अन्यश्र | 
कश्रिद्धि रोगी रोगस्य हेतुर्मूत्वा प्रशा- | ससिद् देहयख्चाप ासटगग आटत ॥! 
म्यति ॥ ५०५ ॥ नरोीं रोगान्वितों यावद्राग्णभ रहितो 
8 55 भवेत्‌ ॥ ** ॥ 
यथा ज्वरो रक्तपित्तम्रत्पाद्य स्वय प्रशा- ५ 


| अकप ७ दोषोदिके ७." 5 पय र्टात् श्रृद्ध न्टा 4 तम् राग च्य मैप 
म्यति । ननु या दोषोदिकेण ज्वरों रक्तपित्त-। तय कक ववियाइमदाततत्र सम 
'पादितवॉस्तस्मिन सति स ह ज्वरः कर्थ  देटेमिरोपधान्नविहारेहासयित्वा_ शमी 
इतादितवस्तिस्मिन सात सह ब्यःः के याद । बंहयेल्क्षीणान्दोपादीस्तदद्िहेत॒मि- 
श्ाम्यति तत्र ध्याधिस्वमाव एवं कारण- 


शपधाजन्नावहारवद्धायत्वा शमाकुयात ॥ 
इमात ने दाप६ ॥ पक 


आप .... ७ की स्चूम्ः व बनता स्वस्थ भव नि 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यों हत्वर्थ कुरुतेषपि | ही 
६ सानव; ॥ तमंब कारयद्रया यत: 
न्च् ॥। रु बा [| : 4 संदष्सि 
7 करत किक स्वास्थ्यं संदष्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्यी दृत्वथमांप कुरुत स्वयश्व न प्रशा- हि 
स्योतत। यथा प्रतिस्याध:: कोल कताति के गा मत हे 5 पता 
स्वयश्व न प्रशाम्यति । तथाशों जठरब॒ल्मी नि ता अमल 
ठ प् 4 छ््ग 
करोति स्वयश्व न निवततें इति !॥ ६2] ला मनुष्य अठ हू, सादा मनुण्य आर कृण मनुष्य 
ढोना उत्तम नहीं है, सदा विद्वान वैद्य स्थरू भनुष्यके 
चरक कहते हैं कि-कोई रोग दूसरे रोगेका निदान विरसीस्मे क्षण क्रिया करें, कृण सनुप्यके शरीस्मे व्द्ृण 
रुप होकर आप शान्त होजाताहै” जैसे क्रि ज्वर रक्त- क्रिया ( चिकित्सा ) कर और मन्यम दारीरबाले मन॒प्यको 
पित्तकों उत्नन्न करके आप आान्त होजाता है| यहां शका जसाका तैसाही रहने देवे” फिर कहा हा € कि रोगी मनुष्य 
होतीह कि दोपकी अधिक वृद्धिसे जो ज्वरने रक्तपित्तकों जबतक रोग मुक्त हो तबतक चेद्य दोपोका घातुओंका 
उत्मन्न किया, वह रक्तपित्त होनेपर ज्वस्की णाति कैसे' और मल्यका कर्पण कर और बहण कर'? कपण करे 
होनी चाहिये १ तहीँ कहतेर्ट कि, इस विष्यमें रोगोंका अर्थात्‌ अत्यत दृद्धिको प्राप्त हुए. दोपोको, धातुओंकों 
एसा स्वभावही है, ऐसा सानना आपधियासे 
काट दीप नहीं अविगा | फिर चरकर कद्दते हैं कि “कोई, अन्नोसे तथा विहारासे क्षीण कएके सम करे | बुहण करे 
शग अन्य रोगको उत्नन्न करताई और उत्नन्न करके आप अर्थात्‌ क्षीण हुए दोप आदिको जो वृद्धि ढें, ऐसी औप- 
थात भी नहीं होता?” जैत कि जुखाम खॉसीको उत्पन्न घियोंसे, अज्नोसे तथा विद्यरोंसे वदाकर सम करे । अस्वस्थ 
करताई आए डत्न्न करके आप जाँत नहीं होता, तेसे द्वी |मन॒प्य जिस विधिसे स्वस्थ होय वही विधि बैद् करे 


अर्श जटठरके रोगकों तथा गुल्म रॉगको' उत्मन्न कर ह।कारण कि-सबंदा सबको स्वस्थताकी ही दच्छा होती 
आर आप जात नह होता ॥ ५५ ॥ ५६ || है || ५७-६० ॥ 
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खण्डम्‌ १५ । 


भाषादीकासमेतः । 


(४८१) 
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अथ ब्द | 
समदोष) समामिश्र समधातठुमलक्रिय१॥ 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिधी- 
यते ॥ ६१॥ । 
समक्रियः शरीरातुरूपकर्मा + आत्मा 
दइरीरम । तन्त्रान्तरेषपि- . 
विण्मृत्राखिलदोषधातुसमता कांक्षात्रपाने 
_रुचिभक्त जीर्यति पुष्टये परिणतिः स्वप्ता- 
वबोधेः सुखम्‌ ॥ गहीतो विषयान्यथा- 
स्वमचितान्तृत्ति मनोवृत्तितः स्वस्थ- 
- स्थाभिहितं चतुर्देशविधं जन्तोरिदं लक्ष- 
णम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
रुचि। शरीरकानिति । नठु अहर्निशतंभु- 
क्तवत्सु दोषाणां वृद्धेश! कर्थ समदोषता ? 
शउच्यतें । अहोरात्रप्रथमभागादिषु॒तत्तदोष- 
वृद्धेः स्वस्थवृत्तोक्तविधिभिरुपशमात्समदो- 
पतेति न दोषः | किश्व- 
यस्समत्वं हि दोषाणां मिषग्मिसरवधार्यते॥ 
न तस्सवास्थ्यं बिना वक्त शक्यमन्येन 
हेतना ॥ ६३॥ | 
तेन समदोषस्वस्थयोल॑क्षणमन्योन्यापे- 
क्षया स्वस्थः समदोषः स्वस्थेभ्यो हित॑ च 
तदोषधातुमलानां स्वप्रमाणस्थितानां साम्या- 
तुवृत्तिहेत॒यदव्यापच्च स्वस्थानुबृत्ति करोति । 
 ऋतुचर्याध्याये सेव्यलवेनोक्तम्‌ । तथा मात्रा- 
शितीयेधध्याये रक्तशालिपष्टिकयवगो घ्रमजा- 
ड्रल्मांसनीवन्तीशाकादिमोदकक्षीरादि । 
“तथा यदोजस्करं रसायन वाजीकरणं सर्वदा 
शीलनीयत्वेन निर्दिष्टम्‌ ॥ 
जिस मनुष्यके दोष, अभि, मर और धातु, ये समान 
हों, शरीरसे जैसा चाहिये तैसा काम होताहो, और शरीर, 
इन्द्रिये तथा मन प्रसन्न रहतेह वह मनुष्य स्वस्थ (आरोग्य) 
- कहाताहै | अन्य अर्थोमे भी कहा है कि “'विछ्ठा, मूत्र, 
सम्पूर्ण दोष, सम्पूर्ण घाठुओंकी समता, अन्नकी इच्छा, 
जलको इच्छा, काति, खाये हुए अन्नका पचना, 






अन्नयुष्टि करे ऐसा परिणाम होना, सुखपूर्वक शयन, 
सुखपूर्वक जागना, योग्य विषयोका यथार्थ रीतिसे अहण 
होना, हर्ष ( खुशी ) और सनकी निर्मछता, ये चौदह - 
लक्षण जिसमें हो उसको स्वस्थ जानना | ” यहाँ अंका 
होतीहे कि-सर्वदा मनुष्योंको दिनका, राजिका, ऋठुओका 
और भोजनका सबंध होनेसे दोप बढ़े ही करते हैं,इसका- 
रण दोषोंकी समता कैसेहो १ तहाँ कहतेहें कि-दिन, 
रात्रि, ऋतु तथा भोजन,इनके प्रथम भाग आदिम उन्ही 
उन्ही दोपोकी जो वृद्धि होतीहे उनकी स्वस्थता रहनेके 
आचरणमे कहे प्रकारसे उपशस कियाजाय तौ दोर्षोकी 
समता होतीहै इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं | फिर भी 


/कहाहै कि “जिसको वेद्य दोषोकी समता विचारते हैं वह 


समता स्वस्थताके विना दूसरे हेठुसे नहीं कही जासक्ती”? 
इससे सिद्ध होताह कि “समदोपके लक्षणकों लेकर 
स्वस्थता प्राप्त होतीहे और रवस्थके छक्षणकों लेकर सम- 
दोपता प्राप्त होतीहे इसकारण जो स्वस्थ हो वह समदोप 
कहाताहै और जो समदोष हो वह स्वस्थ कहा- 


ताहै || ६१-६३ ॥ 
अथ दोषधातुमलवृद्धिनिदानम्‌ । 


3 छा 


तत्तद्ठद्धिकराहारविहारातिनिषेवणात्‌ ॥ 
दोषधाठमलानां हि व्द्धिरुक्ता भिष- 
ग्वरः॥ ६४ ॥ 


अतिपद्धानां तेषां लक्षणान्याह । 


वाते वृद्धे भवेत्काइयं पारुष्य॑ं चोष्णका- 
मिता ॥ गा मल बलश्वाल्पं गाच्रस्फूर्ति- 
विनिद्रता ॥ ६५॥ विष्फृतन्रनेन्नगात्रार्णा 
पीतत्व॑ क्षीणमिनच्द्रियम ॥ शीतेच्छाता- 

पमृच्छाः स्पु३ पित्ते वृद्धिफटपमत्नता॥ ६६॥ 

विडादिशौकरूयं शीतत्व॑ं गौरवश्वातिनिद्ता।' 
सन्धिशैथिल्यम्त्छैदों सुखसेकः कफे४भिके 

॥६७॥ रसे बद्धेआन्नविद्वेषों जायते गाच्र- 

गौरवम ॥ हलालाप्रसेकरछदिश्व म्नर्च्छा 

सादो श्रम; कफः ॥ ६८ ॥ अवृद्ध रुधिरं 

कुर्याद्रात्रमारक्तवर्णकम्‌ ॥ लोचनश्व तथा 

रक्त शिरा; प्रयतेषपि च॥ ६९ ॥ 


(४०) शासक -नमनममन-<लान ४८२ ) भावत्रकाशः । [पव- . 


जि जअीकिनमक कक»... छऋछऋऋणाऋऋचऋऋचचचस्‍िऋि"। 


अन्यजच्च । 


रक्तन्तु करुते वृद्ध विसर्पप्रीहविदवीन ॥ 
कुष्ठ वाताख्रक गुम शिरापर्णेत्वकामले 
॥ ७० ॥ गाच्राणां गाौरव॑ं निद्रा मंदी 
दाहश्व जायते ॥ व्यड्राभिसादसंमों 
रक्तहनेत्रमच्नता। ॥७१॥ गुदमेट्रास्य- 
पाकाशःपिडकामशकास्तथा ॥ इच्दछ 
पाड़मर्दासग्द्रास्ताप॑ करांत्रिपु ॥ ७३२ ॥ 
शमयेद्रक्तवृद्धयत्यान्क्तस्नुतिविरचने। ॥ 
मांस वद्धन्त गण्डीड्टिस्फिश पस्थोरुवाहपु 
॥ ७३ ॥ जंघयो: कुरुते वृद्धि तथा 
गान्नस्य गौरवम्‌ ॥ उर्दरे पीखयीशद्धेः 
कासश्वासादयस्तथा ॥ दोगेन्ध्यं सिग्धता 
गात्रे मेदोवृद्धो भवेदिति ॥ ७४ ॥ 


अन्यशच्च- 


प्रवद्ध कुरुत मेद। अममल्पेपपि चेष्टठित ॥ 
वृटस्वेदगलगण्डापरोगमेहादिजन्म च ॥ 
॥ ७५ ॥ श्वासं स्फिग्जठरशआीवास्तनानां 
लम्बन तथा ॥ वृद्धान्यस्थीनि कुवन्ति 
अस्थीन्यन्यानि चास्थिषु ॥ ७६ ॥ 
आचरन्ति तथा दन्तान्विकटान्महत- 
रतथा ॥ मज्ञा वृद्ध; समस्ताड़ने त्रगौरव- 
म्रा्चरेत्‌ू ॥ ७७ ॥ शुकाश्मरी शुकवरद्धी 
शुकस्यातिप्रवत्ततम ॥ मलप्रवद्धावादोपों 
जायते जठरे व्यथा ॥ ७८॥ मत्रे वृद्ध 
स॒हुभृत्रमाध्मानं वस्तिवेदना ॥ स्वेदे वृद्ध 
तु दोगन्ध्य वचि कण्डश्व जायेते ॥७०॥ 
आतेवातिप्रवृत्तिः स्यादीगेन्ध्यं चार्तवे 
भवेत््‌ ॥ अद्भमर्दश्व जायेत लिगे स्या- 
दारतेवेषधिक ॥ ८० ॥ स्तनयोरतिपीनत्वं 
शरखसावों मुहसहु: ॥ तोदश्व तत्न भवति 
स्तन्याव्रक्यस्य लक्षणम ॥ ८९ ॥ डद्‌- 
गादपद्टी द्स्तु बुद्ध गर्मेभिजायते ॥ 





















। स्वेदश॒ गर्भवत्याः स्यात्मसवे व्यसन 
। महत्‌ ॥ ८२॥ 
। 
| 
| 
। 








“बातकी अत्यन्त वृद्धि!” हुई हो तो हुबछता, कंठो- 
रता, गरमीकी इच्छा, मछकी गाढता ( करठापन ), 
अह्पबल, गरीरका फडकना आर निद्राका नहीं आना में 
होतेहें, “पित्तकी अत्यन्त वृद्धि? हुई हे ती मर, मत्र 
भेत्र तथा घरीरम पीछापन होताहै, इन्ठिय क्षीण दैतीहँं, 
इच्छा होतीदै, ताप तथा मूच्छा होतीहे और मृत्र 
अल्प होजाताहै | ““कफकी अत्यन्त इृद्धि? हो ता सब्य- 
दिकमे ब्ेतपन, जीत तथा अरीरमें भागीपन होताहै, निठा 
अधिक जातीहै, संवियोमे शिथिल्ता तथा ग्छानि होतीहे 
आर मुखसे पानी बहताहे || ६४-६७ ॥ 


“इसकी अत्यन्त वृद्धि? होंय ती अन्नर्म द्वेप तथा 
शरीरमें गुरता होतीदै, लार झरतीटे, वमन,मूच्छी, गरीरसे 
पीडा, भ्रम और कफकी झंद्व दोतीदें। “रघिरकी अत्यन्त 
वृद्धि" होय ती आरीर तथा नेत्र वूछ होजातेह ओर 
नसे पूर्ण होजातीह | और भी कहाटे कि, रुधिर अत्यन्त 
बढ़ा हो तो विसर्प, प्रीहा, बिद्राधि, कुष्ठ, वातरक्त, गुत्म, 
नसोकी परिपूर्णता, कामला, शरीरकी गुरुता, निद्रा, सम, 
दाह, व्यज्ञ (आई ), अमिकी मन्दता, मोह, त्वचा 
तथा मत्रमें छाछी होना, सुदाका पकना, लिगका पकना, 
मुखका पक्ना, बवासीर, फुन्सी, मस्से, इन्द्रढ्ठत्त रोग, 
अगोंका द्टना, प्रदर, दाथर्मे ताप तथा पावाम ताप 
होताहे | रुविर बढनेसे जो रोग उत्तन्न हुए हे उनको 
रुधिर निकालने और रेच देनेस जात करें। “मास 
अत्यन्त बढा होय” तो कप्रेछ, ओछ, कूले, लिग, जबा, 
€जा और पीडरी बढती हैं तथा शरीरम गुरुता होतीह। 
“मेदा अत्यन्त बढ़ी? हो तो उदर तथा पसवाडोकी 
बद्धि होतीहे, खेंसी, श्वास,दुर्गन्धता और गरीरम स्विग्वता 
होतीट, फिर भी कहा है कि, मभेदा अत्यन्त बढी 
होय ते किचित्‌ परिश्रम करनेसे अधिक परिश्रम होताहै 
तृपा अत्यन्त छगतीहै, पसीना बहुत आताहै, गलगण्ड 
तथा ह्ॉठ्के गेग होते हे, पमेह आदि भी उत्तन्न होतेएँ 
वास होतादई ओर कूछे, पेट, गरदन तथा स्तन छत्रे होजा- 

ट्डी अत्यन्त बढ़ी” हो तो इड्डियोमे दूसरी हृड्डियें 
उत्न्न होजातीई और दोत विकट तथा मोटे होजातेह | 


खण्डम्‌ १. ] भाषादीकासमेत+ । ( ४८३ ) 
धाद्रधााकममायापताााशामकफासदाकपराप पात्र: ८१ तसाटापट »रएफक .०-वयतलकपतातपााातकाया पापा मन दाएपकपप कान परत ाकादारा तावा ा रा एप पवन न तावअर का तप शाक तार रश लकाताएदाता 707 सपा पका 


“सजा अत्यत बढीं हो तो”? सर्व अग और नेत्नोमें गुरुता प्रहार आदे अभिव्रात, इनसे दोषेका धातुओका और 





हौजातीह | “वीर्य अत्यत बढा हो तो ? भुक्रान्मरी नामक 
पथरी रोग होताहँ और वीयकी अविक प्रज्नत्ति होती- 
है ॥ ६८-७७ ॥ 

, मसल अत्यत बढरहा हो ता!” अफारा और पेट्मे 
भीड़ा होतीहे । “'मृत्र अत्यत बढरहा हो तो ? वारवार मूत्र 
. आताहै, मूत्राशयमे अफारा और पौडा होतीहे | “पसीना 
अत्यत बढरहा हो तो” दुर्गन्‍्धता और त्वचा ( चमडी ) 
में खुजली होतीहे | “'स्रियोंके रजकी अत्यत बाड़ हो 
तो” रजकी अत्यत प्रव्नत्ति होतीहे, रजमें दुर्गन्ध आती- 
है ओर अग टूटतेहँ | “जब्त्रियोंका दूध अत्यंत बढरहा हो 
तौ” स्तन अत्यत पुए होतिह, दुग्ध वारवार झरताहै, 
ओर स्तनोंमे पीडा होतीहे । “गर्भवती स्वियोका गर्भ 
अधिक बढगया हो तौ'” उदर आदि अग बढजाते 
आसीना बहुत आताहे और प्रसवके समय आविक कष्ट 
होते हैं || ७८-८२ ॥ 

शी छ. 5 की 

« अथातदृद्धदोषधातुमलक्षयावाध; ।- 

तत्तद्भासकराहारविहारपरिषेवणात्‌ ॥ 

दोषधातुमलछानां हि हासो निगदितों 

नृणाम्‌ ॥ <३ ॥ पूर्वः पर्वोष्तिवृद्धस्वाद- 
- द्धयेद्धि परस्परम ॥ तस्मादतिप्रवृद्धानां 

घातूनां हसन हितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दोष, धातु और मलोको हीन करनेवाले आहार विहा- 

रोकों मछी भोति सेवन करनेसे मनुप्योक्रे दोष, धातु 
आर मल बलहीन हेतेहें, इनमे दोप अत्यत बढकर धातु- 
आको बढाते हैँ और धातुएँ बढकर मोंकों वढावे हैं,इस 
कारण अत्यत बढी हुई घाठुओंको अप करना हितकारी 
हैं ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


अथ दोषधातुमलक्षयनिदानम्‌ । 


असास्यातन्नसदाक्ोधशोकचिन्ताभयश्र- 
भे। ॥ अतिव्यवायानशनात्यर्थसंशोधने- 
रपि ॥ ८५ ॥ वेगानां घारणाच्चापि साह- 
सादमिघाततः ॥ दोषाणामथ धातूनां 
मलानाशथ्- भवेस्षयः ॥ ८६ ॥ 


विरुद्ध प्रकृतिवाला, अन्न, सर्वदा कोष, शोक, चिता, ! 


भय, श्रम, अत्यन्त मैथुन, उपवास, अत्वन्त रेचन (दस्ता- 
चर ) आदि, दस्त आहिके वेगोंका रोकना, साहस और 















मल्ोका क्षय होताह || ८५ ॥ ८६ ॥ 

अथ क्षीणदोषादिलक्षणम्‌ । 
वातक्षये;रपचेष्ठ्व॑ मन्दवाक्य विसंज्ञता ॥ 
पित्तक्षयेषधिकः छेष्मा वहिमान्यं प्रभा- 
क्षय/:॥ ८७ ॥ सन्धय: शिथिला मूर्च्छा 
रोक्ष्य दाहः कफक्षये ॥ हृत्पीडा कण्ठ- 
शोषो त्वक श॒न्‍्या तट च रसक्षये ॥ 

॥ ८८॥ शिराः कछथा हिमा मूच्छो 
त्वक्पारुष्य क्षयेपसुज: ॥ गण्डीप्ठकन्ध- 
रास्कन्धवक्षोजठरसन्विषु ॥ ८९ ॥४ 
उपस्थशोथपिण्डीषु शुष्कता गात्ररुक्षता॥ 
तोदी धमनन्‍्यः शिथिला भवेयुमासस- 
क्षेये ॥ ९० ॥ प्लीहाभिवृद्धिः सन्‍्धीनां 
घून्‍्यता तनुरुक्षता ॥ प्रार्थना खिग्धर्मा- 
सस्य लिंग॑ स्यान्मेद्स; क्षपे ॥ ६१ ॥ 
अध्थिजूलं तनौ रौक्ष्य नखदन्तब्वाटिस्त- 
था ॥ अस्थिक्षये लिंगमेतदेयेः सर्वेरुदा- ह 
हतम्‌ ॥ ९२ ॥ शुक्कातपत्व॑ पवेश्ेदस्तोद:- 
जशन्यत्वमस्थिनि ॥ लिगान्येतानि जायस्ते 
नराणां मज्संक्षये ॥ %३ ॥ झाकक्षये 
रतेशक्तियेथा शेफसि म्रष्कयोंः ॥ 
चिरेण शुक्रसेकः स्यातप्सेके रक्तात्पशु- 
क्रता ॥ ९४ ॥ 

“वायु क्षीण होनेस ? शरीरकी चेश्टा अन्प होतीहे, 
अटप बोल सक्ताहे और विसज्ञता ( सनारहितता ) 
होतीहे । “पित्तके क्षय होनेसे ” कफ आवक होंताहै, 
अभिमद होजातीहै और कातिका क्षय होतादहे । कफ 
क्षीण होय तौ”” साधियोमे शिथिल्ता होतीरै, गला यख़- 
जाताहै, त्वचा रुख़ जातीहे और तृपा छगती है [ 
“सिर क्षीण होय तो?” नस भिथिर तथा शीतल होतीह, 


'मूर्च्छ आतीटे और खच्रा कठोर होजातीई । “मास 


क्षीण होनेसे ” कपीछ, होठ, गरइन, खमे, उदर, साबित, 
लिग और पॉवकी पींडरी रुखजातीहें, शगर सक्ष होजा- 
ताहै, पीडा होतीईे और नाडिये शिथिल होजाती हैं. “ मेदा 


रा 
2 


( ४८४ ) 


भावमकाश; । 


[पूर्व - 


मन 3 की 35 ऋनंचंचधंणऋऋंने_चाऋऑंऑंिमंममंभभभम>ऊ 


भीण होनेसे” प्लीहा बढजातीहै, सवियें झत्म होजातीरें, 
झारीरमें रूक्षता और स्नेहयुक्त मास भक्षणकी २च्छा होती 
है। “अस्थि क्षीण होनेंसे!”अस्थियोंमि शल होतहि,झरीर 
रूश् होता और नख तथा दँति दसने लगतेहें, अस्थि 
क्षीण होनेके ये चिह् सब वैय्वोने कहेहें, “मजा शीण 
होनेसे” वीर्यकी अल्पता, सीधर्योका दृटना, पीडा और 
अस्थियोम झत्मता, ये चिह्न होते है । “वीर्यका क्षय 
होनेसे! मेंथुनस अभक्ति होतीहैं,लिगमे तथा अण्डकोपोमें 
पांच होतीहै, वीर्य देरसे स्खलित होता € और अल्प तथा 
लाल होजाता है ॥ ८७-९४ ॥ 


स्वेदक्षये भवेत्‌ ॥ आतंवस्य स्वकाले चा- - 
भावस्तस्पाल्पताध्य वा ॥ ९९ ॥ जायते 
बेदना योनी लिछह स्थादातवक्षय ॥. 
अभाव: स्वस्पता वा स्यात्स्वमस्य भवत- 
स्था ॥ १०० ॥ म्लानों पयोधरावितह्ठ- 
क्षण स्तन्यसंक्षये ॥ अनुश्नतों भवेत्कृक्षिग- 
भस्यास्पन्द्न तथा ॥ इति गर्भक्षये माज्ै- 
लेक्षणं ससदाहतम्‌ ॥ १०१ ॥ 


मृत्र श्रीण होनेसे मूत्र अत्प होजातादे और मूत्राशय 
होतीहे | 'स्वेद ( पसीना ) क्षीण होनेसे” त्वचा 
रूखी होजातीहे, नेत्र भी रून्न होजातेटे और रोमोके 
दाभ। छिद्र स्तन्ध होजातेदँ । “ज्रियोके रज भीण होनेसे' 
परराप ॥ ९५ ॥ समयानुसार नहीं आता, अल्प होजातांदे और योनिये 
कोप, चिन्ता, शोक, श्रम आदि, रूक्ष, तीध्ण, गरम |पैडा होतीद । “ब्नियोंके दूब श्रीण होनेसे!?दूघका अभाव 
तथा चरपरे पदार्थ और कर्पण क्रियासे भी ओजका क्षय होजातादै, यदि आये तौ अल्य आताह और स्तन मुरझा 
होताहे ॥ ९५ ॥ | जाताहै | “ज्लियोका गर्भ क्षीण होनेंस!? पेट नीचा हो 
अथोजःक्षीणलक्षणम्‌ । जाताह और गर्भ पेव्से फरकता नहीं है, थे लक्षण 


अथोज।क्षयनिदानम्‌ । 
ओज: संक्षीयते कोपाचिन्ताशोकश्रमा- 
य न े ए कपणेर: 
दिभि। ॥ रुक्षतीए्ष्णोष्णकटठुकेः - 








कक टेप लि कस विद्वानोंने कहे हैं || ९८-१०१ ॥ 
विभति हुबलो।भीशणं चिन्तये््यथितेख्दि- 

+ ॥ अभ्यत्यायोन्मना रूक्षः क्षामः 
स्पादोजसः क्षये ॥ ५६ ॥ 


ओज क्षीण होनेसे मनुष्य वलहीन होजाताहै, वारवार 
भयभीत होताहै, चिता तथा इद्रेयोम पीडा होती है, 
कातिराहित होजातारे, मनर्मे भयपावै, रूश्न तथा दुर्वल 


होजाताह ॥ ९६ ॥ 
अथ मल | विष्ठा ) क्षीणलक्षणम्‌ । 
परीपस्य क्षये पार्थे हदये व व्यथा 
भवेत्‌ ॥ सशच्दस्यानिलस्योद्धंगमर्न 
कृक्षिसंत्ति; ॥ ९७ ॥ 
बिछ्ठा क्षीण होनेसे पसछी तथा हुदयमे पीडा 


० 


जाती हैं || ९७ ॥ 
अथ मत्रादिक्षयलकक्षणम्‌ । 
पलेतयऋपमूचर्ं बस्ती तोदश्व जायते॥ 
जिदनाओ खचो रीक्ष्य चक्षपारपि रुक्षता 
5.८ ॥ स्तव्धाश्र रोमकूपाः स्य॒ूलिडः 






होतीं, 
वायु अब्द करता २ ऊपरको चलता और कोखें सुकड 


अथ क्षीणघातुवद्धनविधिः । 
तत्तत्संवद्धनाहा रविहारातिनिषेवणात्‌ ॥ 
तत्तत्माप्य नरः श्ञीत्रं तत्तक्षयमपोहति ॥ 
ओजस्तु वद्धंते नृर्णा सुस्निग्धेः स्वादुमि- 
स्तथा ॥ वृष्यरन्येविशेषात्तु क्षीरमांसर- 
सादिभि; ॥ १०३ ॥ 


अन्यशञ्च । 


दोषधाठुमलक्षीणों बलक्षीणोएपि मान- 
व ॥ तत्तत्संवधन यत्तदन्नपान प्रकांक्षति 
॥ १०४ ॥ यददाहारजातन्त क्षीणः 
प्राथयते नर: ॥ तस्यतस्प स लाभेन 
तत्ततक्षयमपोहाति ॥ १०५ ॥ 

घाठ, दोष, तथा भर्णेको बढ़ानेवाले आहार बि- 
दारोका अत्यत सेवन करनेसे उनकी ग्राति होमेपर. 
ठरनत क्ीणता नष्ट होजातीहै | भछी मॉँति स्नेह. 


'खण्डम्‌ १, ] भाषादकासमेतः । -: (४८५ ) 
(राशन ाााताता पका ता ट पा 77:पारअटाइत: "रााता टाटा माला धान या मा पता द धागा शक २२२2०) ७२२ लाकामलार पथ पालककाल एप नव का पापा 
करके युक्त, मधुर और मैथुनकी शक्तिकों बढानेवाले,, जिसका रस क्षीण हुआ हो वह मन॒प्य बारवार अत्यत 
तथा स्वादिष्ठ आहारोसे मनुष्योक्ा ओज बढताहै और शीतल जल, रात्रिमे निद्रा, हिम, चन्द्रमा, सधर रस, 
उसमें भी दूध तथा सांसरस आदिके उपयोगसे अत्यत | ईख, मांसका रस,मन्थ, गहद, घी और ग़ुडयुक्त जलकी 
बढताहे | और भी कहा है कि-जिसके दोष, धातु, मर इच्छा करताहै | जिसका रुघिर श्लीण होंगया हो वह 
तथा बल क्षीण होगये हो वह मनुष्य उन्ही उन्हीं पदा-|मनुप्य दाख अथवा दाडिसका सिरका, खेहयुक्त तथा 
थौको वढानेवाले अन्न पानोकी इच्छा करता है । धाठु |लवणयुक्त पदार्थ और रुधिरमें पकायेहुए मासकी इच्छा 
आदिकी क्षीणता पायेहुए मनुष्यको जिस जिस आहारकी |करताहै ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
ड््च्छा होय वह वह आहार मिलनेसे धाठ आदिका क्षय। अन्नानि दधिसिद्धानि खांडवांश् बहनपि॥ 
नेट होजाताद | १०९१०५॥ | स्थूलकब्यादमांसानि मॉसक्षीणोंऑमिका- 
अथ वातादिक्षीणतायांँ वस्खमिलाषा। | क्षति ॥ १११॥ 
कषायकठ॒तिक्तानि रुक्षशीतलशनि च ॥ | ख्ांडवा मधराम्लादिस्ससंयोंगपाचिताः 
यवमुद्नप्रियंगश्व वातक्षीणो+मिकाँक्षति १०६ | गुडावप्रमूतयः ॥ - 
तिलमाषकुलत्थादिपिष्टान्नाविकृति तथा॥ | भेद!सिद्धानि मांसानि ग्राम्यानपौदकानि 
मण्ठशुक्ताम्लतक्राग काश्रकश्व॒ तथा । जा सक्षाराणि विशेषेण मेद/क्षीणोमिका- 
दूधि ॥ १०७.-॥ कदुम्ललवणाष्णाने | क्षति॥ ११३॥ अस्थिक्षीणस्तथा मांस 
तीह्णं को विदाहि च ॥ समय॑ देशम्- | मजास्थिस्नेहसंग्तम ॥ स्वाइस्लसंडुर् 
रणश्व पित्तक्षीणोउमिकांक्षति ॥ १०८ ॥ | द्रव्य मज्जाक्षीणोईमिकांक्षति ॥ ११४ ॥ 
मधरखिग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च ॥ |, जिसका मास क्षीण होगया हो वह मनुप्य दहीमे पका- 
दधि क्षीर दिवास्वप्तं कफक्षीणोउमिकां- [या हुआ अन्न, मधुर तथा खारी आदि रसोके सयोगसे 
_ क्षति ॥ १०९ ॥ पकाये हुए, पदार्थ और मासका मक्षण करनेवाले मोटे 
जिसकी वात क्षीण हुई हो वह मनुष्य कसैलै, चरपरे, | माणियोक्रे सासकों इच्छा करताहै ॥ ११ ३ ॥ रे 
कडवे, रुक्ष, जीतू तथा हलके पदार्थ, जो, मूँग और| जिसकी मेदा क्षीण होगई वह सनुत्य भदांसे पकाये 
कैगनी, इनकी इच्छा करताहै || १०६ ॥ जिसका पित्त हुए आम्य, आनूप तथा जलचर ग्राणियोरके / ओर 
- श्लीण हुआ हो वह मनुप्य-तिछ, उडद, कुछथी आदि।|विशेष करके खारी पदार्थीकी इच्छा करताई ॥ १३३ | 
: िसेहुए, अन्नका विकार, दहीकी मलाई, तिरका, अम्ल-।.. जिसकी अस्थियें क्षीण होगई हो बह व मजञासे 
छाछ, कॉजी, दही, चरपरे,अम्ल, खारी, गरम तथा तीथ्ण | वथा अस्थियोंके खेहसे सयुक्त मासकों और जिसकी कक 
- श्दार्थ, क्रोष, विदाही पदार्थ, उप्णकाल और गरम प्रदेश, | क्षाण होगई हो वह सघुर तथा अम्छ रसबाले पदार्थकों 
इनकी इच्छा करता है || १०७ ॥ १०८ ॥ इच्छा करताहै ॥ ११४ ॥ ॥॒ रे 
- जिसका कफ क्षीण हुआ हो वह सनुष्य-मधुर, खिग्ध। शिखिनः कुक्झुटस्याण्डं हससारसयास्त 
._ शीतछ, खारी, अम्ल तथा भारी पढार्थ, दही वूध, और था ॥ ग्राम्यानृपौदकानाथ झक्रक्षीणों$- 
दिनसे शयन, इनकी इच्छा करताहै ॥ १०९ ॥ 'भिकांक्षति ॥ ११५ ॥ न 
रसक्षीणो नरः कांक्षत्यन्धोईतिशिशिर सुहु॥। जिसका वीर्य भ्ीण होगया हो वह मनुग्य मोर, हा 
राजिनिद्रां हि चन्द्र मोक्तअमधुरं रस- |हस, सास, ग्रामके पी,आवूप जौर जल्मे रहनेवाले पी, 
म्‌॥ ११० ॥ इश्लें मांसरसं मन्‍्थं मधुस- |इलके अड्ेकी इच्छा कडलाइ के 
पिंगुंडोदकम्‌ |] द्ाक्षादाडिमशुक्तानि स- | यवात्न यवकान्नश्व शाकान 4 कक 
जेहलवणानि च्‌ ॥ रक्तसिद्धानि मांसानि | चे ॥ मसूरमापदूयथ मलल्लीणीगमकां- 
रक्तक्षीणोईमिकांक्षति ॥ १११ ॥ क्षाते ॥ ११९॥ 





(४८६ ) भावत्रकादः । [ पूेखण्डम १.] 
नी मम्मी >> ->--#ऋऋनचतऋऑोषणऋचंोूममंईंणम८ 
टन नर हेनेके लिवर चेटा करनेमे गरीरकी जो समर्थ- 
अनेक प्रकारके शाकक और मत्र तथा उडदका यूपर ता है वह बल कह्मतांद ॥ १२२ ॥ 
इनकी इच्छा करताद ॥ ११६ ॥ अथ वलक्षर्यनिदानम । 

पेयमिक्षूरसं क्षीर॑ सगुर्ड बद्रोदकम ॥ | अभिषाताद्यात्कोधाबिन्तया च॒ परिअ- 

मूत्रक्षीणोओभिलपति त्रपुसवारुकाणे | माताधातूर्ना संक्याच्छोकाइल संक्षीय- 

च्‌॥ ११७॥| ते नुणाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

जिसका मूत्र क्षीण होगया हो वह मनुष्य पनिके पदार्थ। अमिष्रात ( चोट ) से, भवसे, क्रोपसे, खितासे, परि- 
ईखका रस, दूध, गुडयुक्त वेरका जछ, खीरा और |श्रमते, धातुओंके क्यसे और शोकसे भन॒प्वोका बल क्षीण 
ककडी, इनकी इच्छा करताहे || ११७ ॥ दोताट ॥ १२३ ॥ 

अम्यड्रोद्तने मय निवातशयनासने ॥ अथ वलक्षयल््षणम्‌। 

गुरु प्रावर॒णं चेव स्वेदक्षीणोईमिकाडक्ष- | गारवं स्तव्धता गान्र मखस्छानिर्विवर्ण- 

ति॥ ११८॥ ह ता ॥ तन्द्रा निद्रा वातशोथों वलव्याप- 
जिसका स्वेद क्षीण होगया हो वह मनुग्य तलाटिकका। त्तिलक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अम्यंग ( माल्सि ), उबटन, मद्र, पवन रहितस्थानमें गयन, |. अरीरमें गुरुता, स्तव्धता, मंखका मुरझाना, वर्गका 
तथा बैठना और भारी वज्जोंकी इच्छा करताहे || ११८ ॥ [विगडना, तद्ा, निद्रा और वातसबन्धी यूज़न, थे बल्के. 
कट्म्हलवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि |क्षवके छक्षण हैं || १२४ ॥ 














च ॥ फलशाकानि पानानि ख्री कांक्षत्या- अथ वलबृद्धिनिदानम । 
तंवक्षये ॥ ११% ॥ दोपसाम्यकर यत्तु बहिसाम्यकर च्‌ यत्‌ ॥ 


जिसका रज क्षीण होगया हो वह स्री-चरपरे, खट्ढ,। धातुपुष्टिकर दृव्यं बले तदभिवद्धयेत्‌ १२५ 
सारी, गरम, विठाह्दी और गरुतायुक्त पदार्थ, फल्यका। जो पदार्थ दोपोंकी तथा आऑमकी समता करनेवाला 


बराक तथा अन्न, पानोकी इच्छा करती ह || ११९॥ [हैं और धातुओको पुष्ट करताहे वह पदार्थ बलको बढांदे 
सुराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीरं शर्करां तथा ॥ [4 ॥ १९५ ॥ 
आस दधि इद्यानि स्तन्यक्षीणाएईनिवाँं- |. अध वल्ावललक्षणम्‌। 
छति ॥ १२० ॥ कृशोउपिवलवान्कश्रित्स्थूलोस्यल्पवली यतः॥ 


निसका दूर श्रीण होगया हो वद ख्री-मदिग, चावल, |तस्माचेष्टापट॒त्वेन चलूवंत विदुईधा।॥ १२६॥, 
मास, गायका दूध, खॉट, आसव, दही और हृदयकों प्रिय इति श्रीमिश्रछ॒टकनतनयश्रीम न्मिश्रमार्वविरचिते 
मालुम हो ऐसे अन्नादिककी इच्छा करती है ॥ १२० ॥ 
मगाजाविवराहाणां गर्भान्‍वाज्छाति सं- | कोई मनुष्य अरीस्मे दुर्वछ होनेपर मी बलवान होता- 
सस्‍्कतान ॥ वसाशूल्यप्रकारादीन्भोक्तुं ६ जीर कोई मन॒प्य अरीरमे मोटा होनेपर भी अल्प बल- 
गभपारिक्षये ॥ १९२९ ॥ वाला होताहै, इसकारण विद्वान्‌ वेच्ोनि निश्चय किया हे 
. जिसका गर्भ क्षीण होगया हो वह त्री-मग, वकरा, कि, गरीरकी दवा चाल आदि चेश करनेमे जो मनप्य 
मेढदा, सुअर इनके पके हुए. गर्भकी, चरवीकी, | समर्थ हो वहीं बलवान होताहई || १२६ || हु 


लोहके कट्सि पकाये हुए मास आदि खानेकी श्रीभावप्रकारे 
जी द्ति श्रीभावप्रकाशे मुरादाब्रादनिवासिमाथुरवैश्यवंशो- 


अथ ह क्बकविवरत्यलाणालिग्रामवैय भैयसजी विनी: 
अथ सुश्वतोक्ततछलक्षणम्‌ । छालाग्ालिग्रामवैय्इताया वैद्यसजीविनी- 


अत बटन 8 भाषाटीकाया परष्टप्करण सम पृर्णम्‌ 

22% 400 कह वात॒पष्॑टिनिमित्तकम्‌ ॥ दम 
जुआ ५... जज वर्ल तद्भिवीयत्त १२२॥ इति पूर्वेखण्ड समाप्तम्‌ । 
7 दितेई कि-स्वसे हेक्रर वीर्यपर्यन्त सम्पूर्ण के हे 


श्रीभावप्रकाओे पूर्वखण्डे पए्ठ प्रकरणम्‌ | 


श्च्छा 
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अथ ज्वरांधिकारः । '. पशमकारिणी चिकित्सा कत्तेब्या । अत ए 
यतः समस्तरोगाणां ज्वरों राजेति आह वाग्भद+- | 
विश्वतः ॥ अतो ज्वराधिकारोष्न्र प्रथर्म | उष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरों नास्थथ- 
-: लिख्यते मया॥ १॥ प्मणा विना ॥ तस्माणित्तविरुद्धानि 
. ज्वर्‌ सम्पूर्ण रोगोका राजा है ऐसा कहाहै इस कारण त्यजेलित्ताधिकेघिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
में सबसे पहिले यहाँ ज्वराधिकार लिंखताहूँ || १ ॥ रुद्सम्धपूतस्वेन ज्वरस्थयथ दवतात्स- 
अध बंवशशातिओ | कत्वात्जाईत्व॑ च उपदर्शितम ! अत 
_ ः ह एवं वेदेह:- 
दक्षापमानसंकुद्धर्दानिःधाससम्भवः ॥ >ज्वरः सम्पूर्जनर्वापि सहसैवोपशाम्यतीति ॥# 
ज्वरोष्घघा.. पृथरदन्द्रसंघातागन्तुजः | उँशवमे लिखा है कि-/दक्ष प्रजापातेके अपमान कर- 
स्मृतः ॥ २॥ नेसे क्रेधित हुए महादेवजीका जो श्वास निकला उसीसे 
हे ज्वर उत्पन्न हुआ है | ज्वर, कुपितहुए, का 24246 
द्ट ५ -- गो * आाससे उत्पन्न होनेके कारण स्वाभाविक री त्त प्रक- 
के हज अहम योधमानः तैन तिवाला है ऐसा जानना, क्योंकि “क्रोघसे पित्त उत्पन्न 


संकुद्धों यो कद, ग्य यो निःश्वास$, होताहै?? इत्यादि प्रमाण चरकमें कहेंहे । तात्पर्य यह 
तस्मात्सम्भव उत्पात्तयस्थ स॒ ज्वरः ।।है कि-सम्पूर्ण ज्वरोमे जिससे पित्त शसन हो ऐसी चिकि- 
ऊँद्ध रुद्ान:वाससम्भूतत्वेन ज्वर। स्वभावा-| सा करनी चाहिये। वाग्भट भी कहतेहैं कि--“'पिच्के विना 
स्पैत्तिक इति बोध्यते । यत उक्त चरकेण-|गरमी नहीं होती और गरमीके विना ज्वर नहीं होता, 
- कोधायित्तमित्यादि । तेन सर्वज्वरेषु पित्तों-|इसकारण पित्तज्वरमें पित्त विरुद्ध अर्थात्‌ पिचको कुषित 


02) भावत्रकाशः । नि 

विवीजिकन मम अल 333 3333232--3_>>3-<&&#######चनऋछिऋऋे 
के गरीमहाठे वर्जीसे 2 [. कर] न 860 ८ ५ साज्रपा 

करनेवाठी चिकित्सा कदापि ने करें” | श्रीमद्रादेवर्जीसत कुश्च॒ पट ॥ समश्रका वकारास्त है 


७. ७ ४. 


उतत्न हनेके कारण ज्यर देवतारुप दे, इमकारण पूजन ताम्रयोदश” इति चरके । 


हर हर आचार्य ह ही हद 3. . कल तो 
करनेके योग्य भी हे, यह वढेह आचायका मत टू कि बयोदश सन्निपाता उक्तास्ते यथा । वातों- 
उत्तम रीतिसे ज्वरका पृजन करे तो ज्वर तत्काल थान्त 4; 


अजित के गा ह। स्वणः । पित्तोारवण! । कफोल्वण; । बात- 
70 5 मु पित्तोस्थणः । वातक्ष्मोल्वणः । पित्तक्षेप्सो- 
अथ ज्वरमूतिः । विच्तोत्वण: । वातकैप्मोल 


रुदकापामिसम्भतः सवभूतमतापनः ॥ (रणः । एवं पट । अविकवातों हक 
त्रिपाहस्मम्हरणखिशिराः समहोदरः ॥ द्वकिफ/अधिकवातासध्यकका हाताय तः 
॥ ४ ॥ चैयात्रचर्मवसनः कपिलछो माल्य- | अकवित्तः मध्यवातः हनिकक: अव 
विग्रहः ॥ पिड्ेक्षणो हस्वजंघो बीभत्सो | पा सयककः हानवात: ! आधककक 
५ >> मध्यवातः हानापंत। । आधिककफा मध्य- 

वलूवान्महान्‌ ॥ « ॥ एुरुपो छोकनाझा- न होनवापश्रेति 288 
अमसो ज्वर इति स्थितः ॥ तस्तर्नाम- [पं हीनवातश्रेति पद । उल्वण एक । 
भिरन्येपां सच्चानां परिकीर्त्तते ॥ ६॥ नवादश। अन्न त चिदापजलनसाम्यासा: 
जन्मादी निधन चैव प्रायों विज्ञाति (नितिक एक एवं मात ४। आगच्छुनच ड्ति 
देंहिनाम ॥ ऋते देवमनुष्याम्यां नान्‍्यो अनागन्तृदव्देन आभेषातादसा हँतव 
विपहते हि तम्‌ ॥ ७ ॥ उच्यन्त । कुत्राचद्याचय: है. 20 कक 
सड़की ऋोबस्प अभिसे-उत्पन्न हुआ और सर्व जीं- | दीपचाराद हे न आ 3 0/030 २: कस 
वोकी सतापित करनेवाल्य ऐसा ज्वग्नामवाल्म पुरुष प्राणि- वगादनक भवास्त, तथाप्यागच्ठु- 
योकी नाथ करनेके छिये प्रगद हुआ, यह पुरुष तीन सास्यादागन्तुकापप्यत्र शक एव 
पॉविवाढ, भस्मस्प्री, आयुवको धारण किवे, तीन गिर-गणितः । ननु आगन्तुजेपपि ज्वरें वातादिल- 


युक्त, दीवे उदरवाल्य, वाबम्बरकों पहिरे, कपिल रुगका, क्षणदशनादागन्तुजः कर्थ दोपजाहिन्नः १। 
मुडाकी माछाकों वारण किये हुए है, पीढी आऑखोवात्य, मे 


का कक य टच्यतें । उत्तरका् दोपोत्पत्ते: । तथा चृ॑ 
डाटा छार्ड जेंधि, भयकग्कूप, महावल॒वान्‌ और बहत।_ पाप न्तुकी हि व्यथापर्व जायते 
पु ७३५३ क मवलये ४०2० प्‌ 

छम्त्रा ऐसा उ्वस्ख्पी पुरुष मनुष्योक्ति नाथ करनेके न फज ० 8 हक के 

स्थित है, यह ज्यर मन॒प्योके आतिरिक्त और जीवामे वी डिनदापरनुवब्यत” इते ॥ कि 

अन्य अन्यनामोसे कहाजाता हट | यह बहुधा करके आगि- । 3 ज्वरकी के $ िव कहनेंई ४ बातिक 

येके जन्म और मग्गके समय शरीर परविष्ट होनादई५ ते उसनर हानवाढछा ) पीत्तेक ( पित्तसे उल्न्न 

इसको देवता और मन॒ष्योके विना कोई भी नहीं सहसक्ता, पक 'लैप्मिक कफ दैनिवाल्य ), कस 

यह सुश्रतम कहाँदे || ४-७ |. _ तत (- वायु और पित्त दढोनोमे उन्पन्न होनेबान्य ), 

हि बातकरऊूज ( वायु और कक दोनोंसे उत्तन्न होनेबाल्म ) 

तस्य ज्वरमप संख्या रू पति माह- 3 है केक टॉनिवॉडा 

कप रेप ा श्‌ः । पघस पारूपां न मात माह पित्तकफज ( पित्त आर कक से उत्तन्न होनेबाला ), 

दर द्यु ञ चार हर कक न 55. तीनो 5 गम ज 

गिति ति। अष्टचात्व ५ व ति-पथ- सात्रिपातिक ( वातादि तीनो दोपोसे उलन्न दोनेवाल्ा ), 

बह | बातिक; पीच्रकः लाप्मकश्वात नया, | और आयगन्तुज ( चोट आहिके लगनेसे उत्पन्न होनेबाल्ग ) 
क्र शव न शि /-2- 0 #७.3 $ ७ ध 

# ऊनाश्र चयः-वातपैत्तिक), वातड्ेष्मिक:, 












ह ऐसा ज्वर आठ पकारका है। तीनो दोपोसे उत्पन्न होनि- 
:.. गराप्मक >>. जज ब्क हु 
' धत्तछाष्मकश्नति । सदह्दातज+ सात्रिपा-(छ जो सान्रिपातिक ज्वर है उसके भेद कहताहँँ, उचच- 


तिक एक, । आगन्त॒ुजोपभिधातजः 8 


ल्वण अर्थात्‌ दो देप जिसमें अविक है। और,' एकोल्वए्‌ 
“इच्चव्वणकाल्चछ 2 
5+“+नतकास्वण घट स्युृहीनमध्याधि- 


अर्थात्‌ जिसमे एक दोष अधिक हो, इस प्रकार इयुल्वण 


ओर एकोल्वण इनके भेदेंसि छ; प्रफारका आर हीन 
है। 


ब्ियिताफ 


खण्डम २, ] भाषादीकासमैतः । ( ४८५ ) 





सध्य तथा अधिक दोप इनके भेदोसे छ; प्रकारका अयोग्य आहार और अयोग्य विहारके करनेसे वात 
जिससे तीनो दोष उल्बण हो एक वह, इसग्रकार सब|पित्त कफ ये तीनो दोष आमागयमें जाकर रसकों दपित 
तेरह सन्निपात कहे, जसे कि-चरकमे कहेहँ, वातोल्वण|करकें कोष्ठकी अम्निकी उप्णताकों बाहर निकालकर ज्वरकी 
£ पित्तोब्यण २ कफोल्बण ३ वातपित्तोल्वण ४ वातक- [उत्पन्न करनेवाले होतेहें | यहाँ कोठेकी अम्निकी गरमीकों 
फोल्वण ५ पित्तकफोल्वण ६ ये छः हुए, अधिकवात | बाहर निकाले हैं समस्त अम्रिकों ही निकाछे ऐसा नहीं 
सन्यपित्त हीनकफ, आअधिकवात मव्यकफ होनवित्त, समझना चाहिये, कारण यह है कि जो अमि बाहर निकछ 
अधिकपित्त मव्यवात हीनकफ, अविक्रपित्त, मव्यकफ। जावेगी तो पश्चात्‌ दोपोका पाचन केसे होगा १ || ८॥ 
रा आअधिककफ पक अधि्किकफ अथ ज्वरसामान्यविशेषषूर्वरूपम । 
मध्यपित्त हीनवात, ६ ये हुवे ओर एक च्युल्वण आर्थात्‌ गररतिर्विवर्णत्व॑ चैरस्य॑ ई 
जिससे तीनो दोष उल्बण हो,- इसप्रकार सान्निपातके हि कक लक लिप पक कि 
तेरह भेद कहेहँ, किन्त्रु यहाँ तो तीनों दोपोंके धमान इच्छाद्वेषो इडुशाप शीतवातातवाद ई 
होनसे एकही सन्निपात कहहै । “आगठुज इति”।| । _* ॥ जुम्भागमदा गुरुता रॉमहपा- 
अर्थात्‌ प्रहार ( चोट ) आदि नवीन कारणोसे जो ज्वर| $रुचिस्तमः॥ अप्रहर्षश्व शीत च भवन्त्यु- 
उत्पन्न हेय उसको आगत॒ुज ऐसा कहतेहें । कही। त्पत्स्याति ज्वरे ॥ १० ॥ सामान्‍्यतों 
कही कारण और कार्यके अभेदोपचारसे आगन्ठ॒ज रोग। विशेषात्च जुम्भात्यय॑ समीरणाव्‌ ॥ 
( आगल्तुक ) एकदी सानाहै जैसे कि-आगत्तुजज्वर प्रहार| पिन्नान्नयनयोदाहः  कफान्नान्नाभिनन्द- 
आदि अनेक कारणोके योगसे अनेक प्रकारका होताहै नम ॥ ११॥ । 
तथापि आयगन्ठ॒ुजत्वकी समानतासे यहा आगन्तुज ज्वर रे ५ ८5 ८." 
; हक गगन | अमो व्यापार बिनिव | अरतिः भस्वस्थ- 

अंका-आगन्तुज ज्वस्म वातादिके ही लक्षण देखनेमे। 7 स्तम । विवणल्व॑ं स्‍्छानगात्रता । वैरस्यं 
आंत हैं, फिर किसकारण आगन्तुज ज्वर्को दोपोसे उलन्न | सेससय अमक्ृतरसता | नयनप्छव तयनया+ 
होनेवाले ज्वरोसे अलग गिनाहै ? अश्वुपुणवम्‌ | शीतवातातपादृए झट्ारच्छा- 
.._. समाधान-आमन्वुज रोगसे दोपोको उत्पत्ति पीछे होती द्वेपो । आदिशव्दाज्ज्वलने जले च। 

है इसकारण उसको दोपोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्वरोसे 

गर्ल उतरे यत उक्त चरकण- 

अल्ग कहादहे । चरकमे छिखाहे कि-आगन्तुज ८ “ज्वलना दे 
ग्रथम किसी प्रकारकी पीडा उत्तन्न होकर उत्पन्न होताहँ, तपवात३ भाक्तदवावादादता 
पश्चात्‌ उन्ही उन्हीं दोषोसे सबवित होजाताहै || ४-७ ॥ हरि | 
अथ दूरसमीपकारणकथनपूर्वकज्वरसंप्रापि।।। शयनादिएु इति अन्य । अगमदागस्फा- 
भ्ेथ्याहारविहाराम्यां दोषा ह्यामाशया- |दनम्‌ । गुरुता गात्रस्य | रामहवः रामा- 

श्रया। ॥ बहिरमिरसथ कोष्ठामिं ज्वरदाः चिता । अरुचिभोंज्ये, तमः तमोमम्रस्येद 
स्प रसानुगा।॥ ८ ॥_ - ज्ञानम्‌ । अप्रहषः हपीभावः । शीर्त लूगति । 

एमथ्याहारावहारा भ्यामन॒चिताहारचेष्टा- चकारादलहानेः । उपदेशवलद्धपादयाअपर 
भयां हेतुभताम्यां दोषाः वातपिच्तकफाः 'िन्ति । एकादशशछोकस्थं सामान्यत इंति 


आमाशयांत्रयाः आमाशय गताः रसाहुगा| रद खवेछोकासयों सम्बन्धनीयम तन सास 
रसदूषका वहिनिरस्य कोष्ठामिं कोष्ठगताम्रे- सती ज्वरे डसत्स्याते भविष्याति अवादय: 
रुप्माणम्‌, न तु समस्तर्माम, तदा त दोषपा- | इवमेव भवान्त इत्यथः । डलत्त्थात डा 
कासम्भवः स्यात्‌ । वहिः भक्षिप्य ज्वरदा;आत्मनेषदिने७पि शत॒भावः आपंखात । 


स्युज्वरकारिणों भवेयरित्यर्थ: ॥ विशेषात्‌ उच्यंते । समीरणात्‌ ज्वर उइल्- 


हि 
डर 


( ४९० ) भावत्रकाशः । [ मध्य- 
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त्थति अतिशयेन ज्ञम्भा भवति । पित्तज्वर अथ सातन्निपातिकप्वेरूपम्‌ ) 

पत्स्यति अत्यर्थ नयनयोंदाहों भवाति || सवालगसमावायः सवदापप्रकापने॥ १३॥ 
कफज्चर उप्पस्यात अत्यथून न अन्नाभ-। सवदापप्रकापजण एरूप सवाह्मसम 
ननन्‍्दनम अन्नाकाक्षा न भवांत । जुम्भादया|वाय;। | आतशायतजूम्भानन्रदाहान्राराचस- 
भवान्त यत+ सामान्यवमाक्रान्ता विशिष्ट नां अमादानां समवाया भवात॑ ॥ 
धर्मा भवांत ॥ जब त्रिदोपज ज्वर आनिवाद्म होताह उससे कुछ पहिले 

ज्वर उत्पन्न हेनिस पहिले जो लक्षण होतेहँ उनको हम दोतेहें अथांतू जम्माह्‌ नेत्रोंम जलन और अन्न- 
कहतेट | बिनाही परिश्रम किये श्रम ( थकावट ) मालुम | में अरुचि थे सब छक्षण आवकतर हतेह ॥ १३ ॥ 
हो, चित्तका कहीं नदी छगना, शरीरक्रा रंग बदल जाबे, अथ ज्वरसामान्यलक्षणम 
मुखभ विरसता, नेत्र जछसे डबडबसे होजायें, जीत, पवन स्वेदावरोधः सताप: स्वांगग्रहर्ण तथा ॥ 
और गरमी, धूप इनकी वार्वार इच्छा हों और वारवार युगपद्मत्र रोगे तु स ज्वसों व्यपदि- 
द्वेप हो, जम्माई आने लगें, गरीर टठे और भारी उयते ॥ १४॥ 

जाय, रोम भोजनसें अरुचि होजाब | ह क्तत्ये सन्‍्तापाभिधानं देह 
रजाई हि हम हो और ताप डते वक्तव्ये सन्‍्तापामि हः 
सरदी छुगे, ये छक्षण ज्वर आनेंसे किचित पहिढे टोतहे । निदियमन्सा सन्‍्तापवोधनार्थम्‌ । यत उक्त 
चग्क कहतेर्ट कि-आम्, यूप, पवन और जछम वारवार|चरकेण--ज्वरविशेषणम्‌ देहेन्द्रियमनस्ता- 
इच्छा होव और वारवार द्वेप हो, ऐसा निश्चय नही हैं. पीति । तन दहसन्तापा दहेन्द्रियोप्णता । 


अन्यबय कहतेंद कि सरदी, पवन, थूप और शयन इनसे इन्द्रियसन्ताप। इन्द्रियतापवकृ-यम । यत 
वारबार प्रीति और वारवार ढेप करें | मूलके “डत्प 


ल्पतिःइस गब्दस पद” वात व्याकरणके अनुसार“ परगिए. . |. ., 
आत्मनेतदी होनेपर भी 'शानचुशप्त्यय नहीं किया, किन्त। इवियाणां त वकृत्य यत्र संतापलक्षणमा 
डातृ प्रत्वव कियांद, यह ऋषियोंके वदिक सम्प्रदायके वेचित्त्यमरतिग्ढॉनिमनःसंतापलक्षणेम्‌: [| 
है कियाद, दल है 328 | ये 292 ॥ १५ ॥ इति॥ _ 
अप्र कुछ विशेष कदतेई--वातज्वस्के पहिले जम्भाई ला रन 
अधिक आतीर, पित्तज्बर्कें आनैसे पहिले नेत्रीम जलन सर्वागग्रहणम्‌, 0 गो, की: 
होती और कफप्वर्के आनेसे पहिछे अन्नसे रच जाती। |. पल अंगान स्तम्भवशहीताने दीतानि इब्‌ 
रहती ८ ॥ ९-११ ॥ ग वा भवान्त ॥ युगपादात, माल्तमंतह्क्ष- 
अथ इनन्‍्ठजपरवरूपम्‌ । णम्‌., । प्रत्येकस्य व्यमिचारात्‌ । यथा स्वे+ 
रूपरन्यतराम्यां तु संसष्टदन्दर्ज विदु १श॥ | दावरोधः कुष्ठप्वरूप । तथा सन्तापों दाह- 
अन्यतराभ्यां जृम्मनेत्रदाहान्यां ज-व्याथी। तथा सवांगग्रहणं सर्वागरोंगारूय- 
स्मान्नारुचिस्पां नत्दाहान्नारुचिब्यां वा|वातव्याथों॥ 
संस: रूपः अमादिभिे। इन्द्र द्विदोप्ज|।  निंस रोगमे स्वेदावरोघ ( पसीनेका न आना ), संताप 
प्वरूप विद | आर सम्पूर्ण गरीरमे पीडाका होना ये सब छक्षण एक 
उपगेक्त प्रकारके मिले हुए, लक्षणेसि इन्द्र पूर्वरूप न होगे उसको ज्वर कहतेहं |. 
0 हा पातपित्तज्वस्के उत्न्न होनेसे पूर्व जम्माई-।. शंका होतीहे कि-पित्तज्ण्स्में तो पसीने आतेहें और 
कम 2 ९8३ जलन होतीह | वातकफज्वरके दा स्वेदावरोध अथीत्‌ पसीनोका न आना ऐसा कहा 
कफापितज्र आने आर अछाचे दोतीहई । और [*नर्में विर्छता आतीहे ? 
अरूनि दोतौदे || १६... दे और मोजनमे| उत्तर-स्वेदावरोध यह ते सामान्य छक्षणहै और पित्त- 
+४3 च्विर विशेष ह ऐसा जजठ, कार्तेक और कुण्ड आदि 








अिकेकलापलनकनं+---- 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः ।॒ (४९१ 





चैद्योका-मत है| अन्य वैद्य इसप्रकार कहते हैं कि-''स्वे 
दका अवरोध” अर्थात्‌ स्वेद जो आम है उसका अवरोध 
कहिये दोपोसे आच्छादित होजाना, इसप्रकार व्याकरणसे 


अर्थ जानना ॥ १४ ॥ १५ | 

अथ स्वेदावरोधकारणम्‌ । 
रुणद्वि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माज्ज्व- 
राहरः ॥ भवत्यत्युष्णगात्रश्व स्विद्यते ने 
च सबब) ॥ १६ ॥- 


पस्माज्ज्वरोधच्र भवति सव्वेशः स्विद्यते न च ॥ 
ज्वर रसरूप धातुओको रोक देताहे इसकारण ज्वर- 
रोगीका शरीर बहुत गरम होजाताहै परन्तु पसीना नहीं 


आता ॥ १६ ॥ 
अथ ज्वरसामान्यचिकित्सा । 
अशांश यत्र दोषाणां विवेक्तु नेव शकक्‍न- 
यात्‌ ॥ साधारणीं क्ियां ततन्न विदध्यात्त 
चिकित्सक+/ ॥ १७ ॥ सामान्‍्यतों 
ज्वरी पूर्व निवति निलये वसेत्‌ ॥ 
निर्वातमायुषो वृद्धिमारोग्य॑ करुते 
॥ १८ ॥ व्यजनस्यानिलस्तृष्णा- 
स्वेदमच्छाभ्रमापह! ॥ तालवेत्रभवों 
वातबस्रिदोषशमनो मतः ॥ १९ ॥ 
वेशव्यजनजः सोष्णो रक्तपित्तप्रको पणः॥ 
चामरों वख्रसम्भूतो मायरो वेत्रजस्तथा 
॥ २० ॥ एते दोषजितो वाताः खिग्धा 
हयाः सुप्जिता; ॥ नवज्वरी भवेद्यत्ना- 
दरूषण्णसनावृतः ॥ २१॥ यथर्तुपकक- 
पानीय॑ पिवेश्किश्विन्रिवारयन्‌ ॥ विना- 
पि भेषजैव्योधि! पथ्यादेव निवर्तते ॥ 
नतु पथ्याविहीनस्य भेषजानां शते- 
रपि-॥ २२ ॥ 


जिस ज्वरंमभ ' वैद्य दोपोके अशांशको न जानसके 
उसमे वैद्यको उचितहे कि, साधारण चिकित्सा करे। 








पसीना, मूच्छा और श्रमको नष्ट करेंह | ताडके पखेकी 
न-त्रिदोपनाशक है | वॉसके पंखेकी पवन-ऊउप्ण और 
रक्तापित्तको कुपित करेहे | चमर, वसत्रके पल्ेकी मोरछ- 
डकी और बेतके पेकी पवन वात आदि दोपनाशक, 
(लग्ध, हृदयको हितकारी और उत्तम है | नवीन, 
ज्वरवाले रोगीको भारी और गरम ऐसे वस्त्र उठावे और 
पहरावै,तथा ऋत॒के अनुसार औठाये हुए जलूको थोडा ३ 
पीनेको देवे । विनाही औपधिके रोग केवल पशथ्यू- 
करनेसे शान्त होजातेहें किन्तु पथ्यहीन मनुप्यके सैकडों 
ओऔषधियोके करनेसेभी शान्त नहीं होते ||१७-२२ ॥॥ 
अथ तरुणज्वरत्याज्यानि । 
परिषेकान्यदेहांश्व जेहान्सशोधनानि च॥ 
'दिवा रवम्त व्यवायश्रव व्यायाम॑ शिक्षिरं 
जलम्‌ ॥ २३ ॥ क्रोधप्रवातभो ज्यांश्व 
वर्जयेत्तरुगज्वरी ॥ २४ ॥ 
परिषेकः खानादिः । परदेहोंःतुलेपना- 
भ्यड्रगदि! ॥ 
तरुण (नवीन) ज्वरवाला रोगी स्नानादिक,चन्दनादि- 
कका गरीरपर रेप करना, अथवा वैलादिक मर्दन, खेह- 
पानादि, वन, विरेचनादि, दिनसे सोना, गैथुन, देँड- 
कसरत, शीतजलका पीना, क्रोध करना, पवनका सेवन. 
और भोजन इन सबको त्यागदेवै || २३-२४ | 
' अथ त्याज्यसेवनावगणाः । 
शोष छार्दि मर्द मृच्छां श्र्म॑ तृष्णामरो- 
चकम्‌ ॥ प्राम्ोत्युपद्ववानेतान्परिषेका- 
दिसेवनात्‌ ॥ २५ ॥ 
आदिदव्देन प्रदेहादयों गृह्मन्ते ॥ 
व्यायामाज्ज्वरसव्राटव्यवायत्सम्नम्त- 
चउ्छनम्‌। मृतिश्र स्नेहपानायेसेच्छी चछ- 
दिमेदोरुचिः॥ गुर्वश्नभो जना स्वप्नादिष्ट- 
म्भो दोषफोपनसम॥ अभिसादः खरत्वश् 
खोतसां चाप्रवर्तनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मतिरिति व्यवायादित्यत्न सम्बध्यते । 


ज्व॒स्रैगीकी -यही सामान्य चिकित्सा है कि, जिस स्र्मव्िविस्वापात्‌ ॥ 


रोजसे ज्वर आये उसी दिनसे उसको वायु रहित 


उपरोक्त स्नानादिक सेवन करनसे ओप, वमन, मद, 


घरम रखे | निर्वातस्थान-आयुको बढानेवाला और |मृल्छो, श्रम, ठपा ओर अरुचि इत्यादि उपद्रव उतन्न 
आरोग्यता करनेवाल्य है। पेकी वायु € हवा ) तृपा, होतेहेँ। हारीतने अत्येकके अल्य अलग दूपण करेंद 


(४९२ ) भावभकाशः । [ मध्य- 


विन लल 2,3>33/3933+>ऋनऋऋऋऋऋऋऋऋ 
उनको कहतेईं कि, व्यायाम अथीत्‌ दण्ड कसरत! उटन्न करते इस कारण आमदोपादिकीके जनक 
करनेसे ज्वरकी इंद्धि होतीटे, मेश्रुव करनेसे शरीर |छिय्े, जठरामिकों दीपन करनेके लिये और गगसके 
जकेडासा दौजाता तथा मृच्छा और मृत्यु शेतीरै। ह ( छिड़ी) को झद्व करनेंके लिये ज्वस्स टथन कराने 
स्नेह पान करनेसे मृच्छी, बमन, मद और अझचि होती, चाहिये | प्वरके आदिम छघ॒न करावे, ज्वरके मवर्म 
है | भारी अन्न खानेमे और दिनमे शयन करनेंसे मलू- पाचन देवे, प्वरके अन्त आपधि ठेनी और परस्के 
विष्म्म होजाताहै, दोपाफा कोय होताहै, जठराप मन्‍्द जानेपर विरिचन ( जुत्यव ) देवे । बात, पिच और कफ 
होजादीटै, वीत्रता और अशीरके नोत, छिढ़, बन्द होजा-|इन तीनों दोगोकी अल्य, मध्य और अविकता देखकर 


तह | २५ ॥ २६ ॥ 
तथा चोक्तम्‌ । 
अन्यच्च वर्जयेत्‌-* 
सज्वरो ज्वरम्नकक्तो वा विदाहीनि गुरूणि- 
च्‌॥। असास्मयात्नानि पानानि विरुद्धा- 
ध्यशनानि च ॥ २७॥ वध्यायाममति- 
चेष्ठी वाष्भ्येग स्‍्ताने च वर्जेयेत्‌ ॥ तन 
ज्वरः शर्म याति शास्तश्व॒ न पुनर्भ- 
बेत्‌ ॥ २८ ॥ 
रोगी ज्वस्युक्त हो अथवा ज्वरस रहित होगया हो तब 
भी दाहकारक और भारी, तथा अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल 


लूघन, गचन और ओोधन देवे, तद्ां दोप अंत्प होगें तो 
लब्नन करानेद्दी अड् है, ढोप मध्यम होगे तो लणन 
करांबे और पाचन भी देवे और जो दोप अत्यन्त 
बढ़े होगे तो शओोधन कराना चाहिये, क्योकि शोधन 
( बिरिचनादि ) करानेसे मल जदसे उसद जाने- 
हैं ॥ २९-२१ ॥ ; 


पु 


चकदत्तश्व । 
| तरुण तु ज्वरं पूर्व लंघनेन ध्षय॑ नयेत्‌ ॥ 
| आमदोपमलिंगादा लंघयेत॑ यथा- 


विधि ॥ ३२ ॥ 
चक्रदत्त कहतांद कि, नवीन प्वर्को प्रथम लघन 


अन्न,पान,विरुद्ध (सयोग विर्दादि) और अविक मोजन (उपवास) कराकर क्षय करे और जो अपक दोपेकि उक्षण 


अथवा भोजनपर भोजन, 


दण्डकमरत, चलना, फिरना [ऐति तो अथवा उनके लक्षण स्पष्ट न दीखे तो बबा- 


इत्यादि अधिक चेष्टा करना, पैलादिककों अरीरसे मल्मा तिंषि कराते || ३२ ॥ 


ओर स्नान इन सबको त्वाग देवे । इस प्रकार करनेसे 


ज्वर शान्‍त होजाताह और गान्त होकर फिर उत््त। बात: 


नहीं होता ॥ २७ ॥ २८ ॥ - 
अथ ज्वरल्घनम्‌ । 

आमाशयस्थों हत्वामि सामो मार्गोन्‌ 
पिधाय यत्‌ ॥ विदधाति ज्वरं दोषस्त- 
स्माहंबनमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ ज्वरादों 
लेघन प्रोक्तं ज्व्र्मध्ये तु पाचनम ॥ 
ज्वरान्ते भेषन दर्याज्ज्वरमुक्त विरेच- 
नम ॥ ३० ॥ बत्रिविध॑ त्िविधे दोष, 
तत्समीश्य प्रयोजयेत्‌ ॥ दोपेःसप लंघन॑ 
पथ्य मध्ये ंघनपाचनम ॥ प्रश्नत शोधने 

तन सूलाउुन्मुलयेन्मछान ॥0 ३१॥ 

हि नरक आर वाग्मट्मे क 

द(प आमाणयर्मे स्थित होकर जगरा। 


शाथ सिन्क्‍कर शरीरके खिद्मेको आच्छादित 


टाहे कि दूपित हुए, बातादि- 
भैकों ढककर, आमके 
टेत करके ज्वर्को [वफारा देनेसे, रूघन करनेसे और उदष्ण 


अथ दोषपाकसमय: | 
पचति सप्ताहाणित्तं हु दहामि- 
दिने। ॥ छेप्मा दादशमभेध्धस्रेः पच्यते 
चदतांवर ॥ ३३ 0 न्‍ 

वाझु सात दिनसे लूघन करनेते प्चतीहे, पित्त दुश 
ः लघन करनेसे पचताहे और कफ बारह दिन 
लघन करनेस पचजाताहै ॥ ३३ | - 

लंघन लंघनीयस्तु कुयीद्दोषानुरूपतः ॥ 
जिराजमेकरात्र वाहहोराजमथ वा ज्यरे 
॥ ३४ ॥ . निर्वातसवनास्वदाहुं- 
घनादुप्णवारिणः ॥ पानादामज्परे क्षीण 
पश्चादीषधमाचरेत्‌ ॥ ३५॥ - - 

लछघन कराने योग्य ज्वस्रोेगीकों दोपानुसार तीस 
रात, एकरात और एक दिनरात छघ॒न करावे | बायु- 
रोहित स्थानम रहनेसे, पसीने निकलवानेसे, अथवा 
जलकोी 


. खण्ड २, ] - 


भाषाठीकासमेतः । 





पीनेसे आमज्वरको क्षीण करके पश्चात्‌ औपधि सेवन |संश्ुद्धि 


करे | रे४ || 
आन्नेयेणोक्तम्‌ । 
ज्व॒रादी लंघनं प्रोक्त ज्वस्मध्ये तु पाच- 
नम्‌ ॥ ज्वरान्ते भेषज दद्याज्ज्वससक्ते 
विरिचनम्‌ ॥ ३६ ॥ दोषशेषस्य पाकार्थ- 
मम्मे: सन्धक्षणाय च ॥ लुंपितश्रवाप्यदो- 
पश्चेद्यवागृपानमार्चरेत्‌ ॥ २७ ॥ शालि- 
पष्टिकम॒द्गानां यूर्ष वा शस्तमाचरेत्‌ ॥ 
पश्चकोलेन संसिद्धां यवागं मध्यरूपने ॥ 
॥ ३८ ॥ अत्यर्थ लंधितं दृश्ठा तस्य संत- 
पण्ं हितम्‌ ॥ द्वाक्षादांडिमखजूरपप्रियालेः 
सपरूषकैः ॥ तर्पणाहैस्य कर्तव्य तर्पणं 
ज्वरशान्तये ॥ ३९ ॥ 
अन्न लंघनशब्देन अनशनम्ुच्यते ॥ 
यत आह सुश्र॒तः 
आनद्धस्तिमितेदर्षियावन्तं कालमातुर:॥ 
तावत्वनशनं कुर्यात्ततः संसर्गमाच- 
रत्‌॥ ४० ॥ 
आनड्धस्तिमितेदोंषे! सम्बद्ध: । संसगे- 
मौषधान्नादिप्रसंगम्‌ | यत आह चरकः 
चतष्प्कारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपी ॥ 
पाचनान्पपवासश्र व्यायामश्रेति लंघ- 
नम ॥ चतुष्प्कारा संशद्धिवेमनश् 
विरेचनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
निरूहवस्तिशिरोविरेचनाने । न तु 
अनुवासन तस्य बूंहणत्वात्‌ । अन्न रूंघन॑ 
-कर्षणमित्यर्थ:। तथा च सुश्र॒तः 
शरीरलाधवकर यहरव्यं कर्म वा पुनः॥ 
तहूंघनमिति ज्ञिय॑ बूंहणं त॒ प्रथग्वि- 
घम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इत्यादिचरकवचनादमनादिरुप 
लंधरन सर्वेज्वेरिभिः कर्थ न कियते ? तन्र 


उच्यते,वर्मनादिकम्‌ अवस्थाविशेषे तु कियते 
न तु स्वेज्वरेषु । तथा च सुश्षतः 


सोत्केरी बलिने देयं वमन॑ छेष्मिकज्वरे ॥ 
पित्तप्राये विरिकस्तु कार्य; प्रशिथिलाशये 
॥ ४३ ॥ सरुजेःतिरुजे कार्य सोदावर्ते 
निरूहणस्‌ ॥ कफाभिपत्ने शिरसि कार्य 
मूद्धविरेवनम्‌ ॥ ४४॥ 
अपि च स्वेज्वरिभिः पिपासानिग्रहश्व न 
कार्य; । यत आह हारीत+- 
तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यप्राणविनाशिनी 
'तस्मादेयं तृषाताय  पानीयं प्राणधार- 
णम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतोषवस्थाविशेष एवं पिपासासहन - 
ज्वरिमिमसर्ितसेवन च कार्यम, सश्वतेन 
प्रवातसेवनस्य सर्वथा निषिद्धत्वात्‌ । अतो 
मारुतसेवनम अपि अवस्थाविशेष एव 
युक्तम । आतपसेवनं च अवस्थाविशेष एवं 
युक्तम्‌ ॥ 
लडःघनाम्ड॒यवागूमिर्यदा दोषो न पच्यते॥ 
तदा तु झ्खवैरस्यतृष्णारोचकर्नाशनेः ॥ 
॥ ४६ ॥ ज्वरत्ने! पाचनेहये: कपायेः सम्म- 
पाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 
इत्यत्न लठः्घनपाचनयो; स्फ॒ठ एवं भेद:। 
व्यायामो5पि न कार्यस्तस्य अतिनिषिद्धवा- 
त्‌ । अवस्थाविशेषे पुनः पार्थ्रपरिवतेनादिरुप+ 
सोषपि कर्तव्यः । तस्माअतुष्प्रकारा संझाद्धिरि- 
व्यादिछोंक लह्घनपदं कपेणपर्यायमिति 
निर्णीतम्‌ ॥ 


आज्रैयऋपि कहते है कि-ज्वरके प्रारम्भमे लघन करावे 


लघनात्कषणादन्यत्‌ शरीरपोषकमित्यर्थ: ॥ ज़्वरके सध्यमे पाचन देवे और ज्वरके अन्तमे बलानुसार 
ननु आनद्धस्तिमितैदंपिरित्यादि एर्वोक्ति- कोठेको झद्द करनेके लिये रेचन देवे, छघन करनेसे जिस- 
सुश्न॒तवचना त्सामान्यतो ज्वारणा यथा अन- के दोप नष्ट होगये हैं उन शेप दोषोकों पचानेक्रे लिये 


शनरूप लछघन क्रयत, 


तथा चतुष्पकारा |आर अग्रिको ढोपन करनके लिये यवायू पान कर। 


ध्य- 
(४५७४ ) भावप्रकाश: । ६ अन्‍य 
अथवा शाहि धानेके चावल, साटी धानके चावछ जो त्रिर कफसे भरगया द्वोयः ते शिगविग्चनाहऋ़ 
और मूँगका यूत बनाकर पिछवे । और जो ,मयम । सर्व-्वराम तृपा प्यासी नहीं गसेकना 
। 





लघन किये होगें तो पचक्रोछ ( पीपछ, पीपछामूछ, चव्य, चाहिये, कारण यह है कि, दृधा अत्यन्त संवकर 
चीता और सॉठ ) की यवायू बनाकर पिछाव | ओर । बोर हे आर तत्काल ग्राणाका नाश करनत्राद्म ई, शधस 
जिसने अत्यतः छब्रन किये होगे उनको दाख कारण तृपित ( प्यासे ) मनुण्यकों प्राणवारक पानी पौीनें- 
अनार, सर्जर, चिराजी और फालसे दनसे सन्तर्ण|कों देवे | ज्वस्वाले मनुग्यका ज्वरकी अवस्था विशेषमं 
( तृप्ति ) कर, यह अत्यन्त द्वितकारक हैं | जो रोगी तपण | तृप्राझा सटना उचित है, परन्तु सबे अवस्थाओम नृपाक्ा 
करने योग्य है उनके ज्वरकी शातिके लियि अवध्य तप | सतना उचित नहीं है, ख्ग्वाले मनुप्यफी अधिक वायुका 
कगये, सश्रत कहतेह क्रि, जबतक टोप निश्चल ग्ट ( नवित | सेवन नहीं करना चाहिये, ऐसा सुश्रतर्म कहाहे । इस 
आ पकरहें ) तबतक ल्यन कराने चाहिय्रे पीछे ओआप-|कारण बायुफा सेवन ज्वरकी अवस्था विशेषभ उचित हे 
थ ठेबे ( आनइस्तिमितता दोपाकी निश्चकता और ससग | किन्तु सर्व अवस्थाओंम उचित नहीं है । इसी प्रकार 
ओऔपधान्नादिका ससरग ऐसा तातय हे ) चरकम चार। वपका सेवन भी अवस्था विश्रेपमत उचित हैँ परत स्त 
प्रकारकी सश्द्धि, तपा, वायुसवन, आतप, पाचन, उपवास | अवस्थाओम सेवन करना उचित नहीं है| जो स्ववनके 
आर व्यायाम इन सबको छघ्रन कहढ़े, यहाँ लघ॒नशब्ठका | करनेसे, उगण जले पीनेसे तथा यवाग्ृके पीनेसे ठोप 
अर्थ कर्ण समझना | जसा कि, सुश्नतमे कहांद कि, जो नही पतन तो मुखकी विरमता, तृपा, अडुचि और ज्यरना- 
द्रव्य अथबा जो क्रिया, अरीरकों टछका करनेवाली है शक तथा छठयको द्वितकारी ऐसे जे। पाचन रूप क्ाथ दे 
उनको छघन कहतरहें, और जो ठ्रत्य अथवा जो क्रिया|उनकों पिछात | इस वचनम लघनकों और पाचनको 
ग़रीरकों पुष्ठ करंट उसको ब्ृटण कहतेह | ऐसा कहने स्पष्ट रीतिसे प्रथक्‌ दिखाया है, ज्वस्म व्यायाम ( दण्ड 
परभी यहाँ छबनशब्दका अर्थ उपबासही समझना चाहिये | कसरत आदि परिश्रम) करना भी अत्यन्त निषिद्ध है उस 


जैसे कि सुक्षवमें कहाटे कि, जत्रतक रोगी दोपोके सम्बन्धसे कारण नहीं करना चाहिय्रे परन्त अवस्थाविशेषम करवट- 
आदर रहूँ तततक लब॒न करावे, जब दोष क्षय होने लगे।हन्ना इत्यादि व्यायाम करना चाहिये || ३६-४७ ॥ 


तत्र अन्न आठिके साथ ससगे ओपधि देवे | 
अथ प्वास रू लघच फ ५ | 
वमन, विरेचन, ।नरूदृवस्ति आर शभिरोविरेचनादिसे पोपवासरूपलंघन म्‌ 


आर गहरी संग ड: जननी सह पवार अहसा लंबनेन क्षय नीते दोष सन क्षितेप्नले ॥ 

करनी नदी चाहिये, कारण यह है कि यह विधि ती शरीर विज्वरत्ं॑ लघु च शुख्चवास्योपजा- 

'कपणकरनेवाली हे और अनुवार्सन वौस्त शरीरकों पुष्ट यंते ॥ ४८ ॥ 

करनेवाली टै ॥ ड्घनेन अनशनेन दोफे प्वृद्धे क्षय नीते 
अका-एऐसे सुअतके कहे अनुसार ज्वर्यंगीकों सामान्य। 7 दि जहिरे पचति शिखी दापाना- 

शीतिसे उपवास रूप छब्रन कराते हें परन्तु चरकम जो चार [दर्पिीनित: । 


सकारकी वमन बिरेचनादि झुद्धिस्प घन कहे उनको। पंचतीते सन्धक्षते अनल आचछादक- 


क्यों नहीं कराते ? दाप क्षाणउ्रा श्रद्ात यथाक्तसम्पाप्तिसाममग्री - 


उत्तर-बमन विरेचनादि क्रिया ज्वसर्की विशेष अवस्था- विघटनाडिज्वरत्वम । का 
ओम करते किन्तु सर्व ज्वरोमे नहीं कराते । क्योंकि त्वम । शरारस्य गारवाभावेन 


श्ुतमे कहाई कि, वदि सेगी बल्वान हेय और ज्यग | 35" उर्ठेक्षा च जायते इत्यय: 

कक उतने हुआ हो और कफकी अविकतासे द अन्यत्चाह सुशुत: 

उनकाई आती द्वोर्य तो वमन करावे | जिस रोगीका कोठा[ विस्थितदोषाम्रेलंघन॑ दोषपाचनम्‌ ॥ 

न री । जो ५.०. अविकता हंवे ठी विरे-|_र्वेस्त्र ज्वरिणः कांक्षारचिल्ाघवकार- 
 बागुते ज्र उलसन्न हुआ हो, और कम्‌ ॥ ४५% ॥ 


डठापते भी होत्ो निमद्द 
निरुद बाम्त श्योग ऋर | और अनवास्थतदोपाग्रेः स्वस्थानादितस्ततों 


छेण्डम २. ] | भाषादीकासमेतः । (४९५ ) 














गतो दोषो$मिश्व यस्य तस्य ज्वरिण: णानि मिलितानि एवं सम्यक्कृत॑ लंघनं 
अन्वाभिलाषः रुचिः लूंघनेन आमपाकान्मु-| बोधयन्ति, न त॒ प्रत्येकम्‌ ॥ 

खशोषादिनाशे मुखस्य यत््रकृतत्व॑सेव| अधोवायु, मछ और मूत्रका घुद्ध रीतिस निकलना, 
' रूचि: शोभा : “रुचिः खो दीक्िशोभायाम-[ में हडकापना, हृदय, डकार, कैंठ और छुख इनका 


5 हक शुरू होना, तन्द्रा और ग्लानिका नाग, पसीनेका आना. 

भीष्टार्थामिलाषयोः” इति मेदिनीकारः ॥ | का होन रा म ; 
तह हे ख्‌ ठ्पा इनका 

व करत कहर दाग ० होतर "जल होना, क्षुधा ( मूँख) और तृपा ( प्यास ) इ 


आम पते हवा कस जातक: बार एकसाथ एकसमयमें उत्पन्न होना और अन्तःकरण 
कर च्वः हू इस' ज्वर ष्ट -दध्ाडि दशर व्य्‌ पु ला . न 
रापि दौपन तींई इससे ज्वर नष्ट -होजादाह, रम | यथारहित होना, यह सब छूक्षण होगें तो उनको भले 
लप्वुता होतीहे ओर मूँख छगती हैं । अमि आहारको 


हे कप प्रकारसे लूंघन हुए जानना । इन रक्षणँमिसे जो एक दो 
पचातीहें और जब आहार नहीं रहता तब दोपोको पका ५03 ञै अरे 
न लक्षण होयें तो नहीं और सम्पूर्ण छक्षण एक साथ हे 
तीहें, ऐसा शासत्रम कहाहै | इस कारण इअद्धिको प्राप्त 


ता अच्छे ढयन जानना | 
हुए. अभिको ढकनेवाले दोपषोका रंंघनोके द्वारा क्षय होनेसे ह के 0 ९ गम 55 ॥ 
अधि दीपन होतीहै तब आगे कहीहुई ज्वरकी सप्राप्तकि।.._..__ न हैविलपनलक्षणम्‌। 
हीनिस कफफाक्लंशः सहक्लास; विन च्‌ सुहु- 


कारणोंका नाथ होनेसे ज्वर उतर जाताहे, गरीर हछका। २ > 
होताहै और भूँव छगने लगतीहै | सुश्ृुतमे भी कटोहै। अंद्डः॥ कण्ठस्य हृदयाशुद्धित्तन्द्वा स्या- 
द्वीनलेघने ॥ ५२ ॥ 


कि, जिसके दोष और अमि अपने स्थानसे इधर उधर- 
को चले गये होथि. एस ज्वररोगीको लूघन करानेसे दोप गत कम 
पचजातेहैँ, ज्वर जाता रहताहै, अमि दीपन होजातीहें, कफालिटदा: हक तमनायड एस्याठ: । 
अज्नमे इच्छा उत्न्न होतीहै, आमके पचनेसे और मख- द्िल्लसि उपस्थितवमनलामंव । हीवन हृढ- 
ओऔपाडिके नाश होनेसे पहिलेकी सहश मुखकी शोभा यीत्केफानगमः ॥ 
उसमे होतीहै हक हलकापन प्रगठ होताहै।| क्षफ वमनकी समान निकलनेकों तत्पर हो, वारबार 
शिव जद हु हा तर दीति, शोभा, | न्‍वकाईं आवै तथा वारवार कफका श्रूकना, कफसे कठ 
आसक्ति और अमिछाष इन अर्थेमें आताई” डेसा।जक्डा होवे, हृदय भारी हो और तन्ड्रा हो ये सब लक्षण 
मेदिनी कोपमें कह्दाहे इसकारण हमने मूलके रुचि हम रूघनके जानने || ५२ | 
शब्दका गोभा आर्य किया है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
'अथ सम्यक्कृतलघनलक्षणम्‌ | _ 
वातमृत्रपुरीषार्णां विसगें गात्रलाघवे ॥ 
हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धी तन्द्राकमे गते 
॥५०॥ स्वदे जाते रुचो चापि शक्षुत्पि- 
पासासहोदये।॥कृत॑ लंघनमादेशय॑ निव्यथ 
चान्तरात्मनि ॥ ५१ ॥ 
हृदयस्य शद्धिः अनवरोधः । उद्गारशद्धिः 
सधूमाम्लोद्राराभाष: ।कण्टस्य शुद्धि कफा- | मनस; संम्रम: भ्रांतिः । ऊद्धवातः उद्गार- 
नवलिप्तच॒स्‌ । आस्यशुद्धिः सखस्य पंकतर- |बाहुल्‍यस्‌ । हृदि तमः अन्धकारपविष्ठस्पेव 
सत्म्‌ । तन्द्राकमे तन्दा च कृमश्व तस्मिन्‌ । ज्ञानम्‌ ॥ । 
तनन्‍्हा निद्रा, छूमोहच ग्लाति; । क्षुत्पिपा-। शरीरकी समस्त सन्धियोमे पीडा होती हो,देह हृट,नवासी, 
सासहोदये  क्षत्पिपासयो; सह युगपदु- |सखझोप, क्षुपाफा नाश, अरुचि, तृपा, कान और नेत्रामे 
दये । अन्तरात्मनि मनासि । एतानि लरक्ष- [निर्वछता, मनमे भ्रमका दोना, वारवार बहुत ठकारका 


-. अथातिलंघनलक्षणम्‌ । 


पर्वेभेदोंगमदश्च कासः शोषो सुखस्य 

च॥क्ष॒त्मणाशो5रुचिस्ट्ृष्णा दोबेल्यं ओच- 

_ नन्नयो;॥ ५३ ॥ मनसः संम्रमो3भीदण- 

मद्धवातस्तमी हृदि ॥ देहामिवलहानिश्व 
लंघनेतिकृते भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

कणनेत्रयों। स्वविषयग्रहणासामथ्यम्‌ । 
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थाना हहणमे अपकारना होना, देहे,आम और बलका 


ामि होना, ये सर्”े छक्षण अत्यत छघ॒न ( उपत्रांस ) 
फिं4 हए मनुस्बके होतेट ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


अथ चबलानुकूललंघनकथनम । 


बलाविगेधिना चेंने लंघनेनोपपादयत्‌ ॥ । 


बलाधिष्टानमारोग्य यदथोंः्य॑ क्रिया- 
कम; ॥ ०५ ॥ 

अयमर्थ,-एन॑ रोगिणं बल्ाविरोधिना 
अननिवलक्षयकारिणा लंधनेन उपपादयेत 
उपचेरत कृत इउति चत्तब्राह-यदथमस्मे 


भावत्रकाश; । 


| चालक, वब्रद्च $ 


[ मध्य 





कायमेव । क्षयों धातृक्षयो राजयक्मा च। 


वातजे ज्वरे लंघनं न का्यम्‌ ॥ 
तदूकूम आमपाकाइड्ूम्‌ । अत एवोक्तम- 


कफपित्ते द्वे थाद्र सहेते लंघन बड़ ॥ 
आमक्षयादृद्ध॑मपि वायने सहते 
क्षणय ॥ ५८ ॥ 


सुश्रत कहता कि-बह लब॒न वातज्यरवाले, तृपावाले, 
क्षुधाम पीडित, मुखशापरोगी, अमरोगी, गभिणी श्री, 
दुर्बह (बलहीन ), भीरू (भयभीत ), 
बातुक्षयवाले, क्षयरोगी, अत्यत मार्ग ( रास्ता ) चलनेसे 


आगग्याय अय क्रियाक्रमः चार्कत्साप- क्रहुए, परिश्रमकरनेसे थकेहुए, क्रोधी, कामसे पीडित, 
क्रम: | तत्‌ आरोग्य बल्माधटष्ठान वलाश्र- ओपरोगी और बहुतकालके ज्वररोगी, इनको कदापि छब्न 


यामत्यथ: ॥ 


नही कराने चाहिये, यहाँ ऐसा जानना कि-यंदि वात्तज्वर 


>. | वाले मनुप्यके जो वाय लघन नहीं 
पय्रतों चाहिये कि, लिससे बलका नाझ होगे ऐसे, ; जो वायु आमसे रटित होय तो छूघन नह 


हयन से ऋरन क्योकि आरसयेग्य बलके आधीन ट आर 
उस लार्नेग्यके लिप ही बह सत्र कियाक्रम कहा €५५॥ 


अथ हलंघननिपेध: 
द्वि मासुतत प्णाव्न्मसशोपम्रमान्वितेः॥ 


न कार्य मुन्रिणीबालवृद्धदुवेछभीरुसि 
नक्षयाशवश्रमक्रीधकामशोपचिरज्वरी *. ६॥ 


तव अनशन ॥। उस्वणमारुतयक्तेन 


ज्वग्णि ने कार्य, मारुतो।्न निरामो वोद्ध- 


ब्य। साम मारुत लघन कायमंद।यत आह 
सल्त्रान्तर- 


अवध्यमंत्र कृवात ज्यरी साम समीरण॥ 
घन 


कप, ॥ तद्ि मसारततृष्णायां लंघने 
फायमंत्र च॥ «७ ॥] 








खामपाकाथ ने तदूद्ध यथा ! 


। 
। 


करावे और जो वाय आमसहित होय ता अवध्य रूघन 
कराबे, कारण यह है कि, वातज्वर्मे आमको पचानेके 
लिये लघन कराये जातेहेँ । जिस प्रकार कफम आमके 

क्रजानिपर भी लघ्नन कराये जातेहेँ [ उस प्रकार वातमें 
आमके पच जानेपर रूघरन नहीं कराये जाते | कारण यह 
है कि-कफ और पित्त ये दोनो द्ववरूप हेनिसे बहुत 


। लघ्ननाके सहसक्ते हैं, परन्तु वायु तो आमके पचजानिपर 


क्षणमर भी लेत्रन सहन नहीं करसक्ती है ऐसा अन्य 
अर्थम कहाँ | श्रम और मुखणशोप भी जो आमसे 
रहित होगें तो लघन नहीं कराब-आर जो आमसहित 
देव तो अवध्य छूघन करावे । उसी प्रकार गर्भवती 
नी, बालक घोर इंद्र आदि जो आमसे रहित होयें तो 
लंघन नहीं करावे,और जो आमसद्वित होगें तो अवश्य 
खबन कराये ॥ ५६-०८ ॥ 


अथामलक्षणम्‌ । 
आहारत्य रसः सारी यो न पक्का।मि- 


. एव॒वात्त ॥ आमसज्ञाथ लभत बहुब्या- 


से तथा सखशोपश्रमावपि निरामावेब! विसमाश्रयः ॥ ५० ॥ 


परद्रनी । गामयोग्त तल्ूबन कफ्ायमद ! 
सच नथ॑ न्‍ 
प्नम्तराप लघने ।:तेक मयावे उत्तम दाना था 


बाल 
विखायिडडादिमिरपि निशा 
ऊन कायम 4 सा: 


ग़दारता सासस्प जे। रस है बह आग्रकी छतता 
लगाव संदताश नद्ठा पचता, उसको झास कहते, बह 


अर अथातू कारण ह५ ९ || 





खण्डम्‌ २, | 


8 ० 52०४७ » # > 


भाषादीकासमेतः३ । ह ( ४९७ ) 
तन्त्रान्तरे तु । . | दन।॥ विपरीतणणः शान्ति स़िग्यैयाति 
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. आममन्नरसं केचित्केचित्त मलसश्रयम्र॥ वि्शेषतः ॥ ६५ ॥ 


ध 


प्रथम दोषदुष्टिं वा केचिदासं प्रचक्षते | निरामवायु-विशद (साफ ), रूखी, इुर्गघरहित, 


॥ धर ०॥| अधिपकमसंसक्त दुर्गन्ध बहु- बहुत थोडी पीडा करनेवाली और अपनेसे विपरीत 
पिच्छिलम॥ सादने सर्वगात्राणामाम गुणवाले पदाथेसि शान्‍्त होतीहै और विशेष करके तैल 
इत्यामशान्दित: ॥ ६१ ॥ तेनामेन समा- “| * लिग्ध ( चिकने ) पदार्थेसि जांत होतीहे ॥६५॥ 
युक्ता दोषा हयाश्व ताहशाः | तदुद्भवा अथ्‌ सामपित्तलक्षणम्‌ | 
आमयाश्र प्तामा हाते बंध स्मृता3॥ ६९२॥ 

कोई वैद्य अन्नके अपक् रसकोी आम कहतेहे, कोई। पित्त साम॑ भवेदस्ल दुर्गेन्ध हरितं गुरु ॥ 


* मलके समूहकी आम कहतेहे और कोई वैद्य दोषोकी| अम्लिकाकण्ठहद्दाहकर॑ इयाव॑ तथा 


प्रथम दुश्ताकों आम कहतेहें | अपक्, मलसे अल्ग। - स्थिरस ॥ ६६ ॥ 
रहनेवाला, दुर्गन्धवाला, अधिकतर चिकना और सर्व 


- गझरीरकों पीडित करनेवाछा ऐसा जो पदार्थ है उसको| मपित्त-अम्ल ( खट्टा ), इुर्गन्धित, हरा, भारी, 


खटाईकी समान कण्ठमें और हृदयमे दाह करनेवाला, 
इ्यामतायुक्त और स्थिर होताहे | ६६ ॥ 
अथ निरामपित्तलक्षणम्‌ । 
अप सिम व निराम॑ पित्तमाताम्रम॒त्युष्णं कटुक 
02080 50 288 सरम्‌ ॥ दुर्गन्धि रुचिकृद्र॒हिवलवर्द्धन- 
वायुः सामो विबन्धामिसादतन्द्रान्त्रकू- | मीरितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जनेः॥ वेदनाशोथनिस्तोदेः क्रमशो5ड्भरानि निरामपित्त-छाल, बहुतगरम, चरपरा, सारक 


पीडयेत्‌ ॥ ६३ ॥ विचरेद्युगपत्चापि ग्र- [( इस्तावर ), डुर्गेन्धत, रुचिकारक तथा जठराप्नि और 
जे लेहाचैईल बलको बढानेवाला है || ६७ ॥ 


ह्वाति कुपितों भशस्‌ ॥ -खेहाय्रेवेद्धिमा- 
याति मेषे सूर्योदय निशि ॥ ६४ ॥ 23 मा 5 
विचरेझ्॒गपद्दायुरामश्रैककाल विचरेत्‌ || > लस्तद॒ुछः उवाना डठद्श वे 
कुपित: सामोी वायु: भ्शमतिशयेन गृद्वाति तिष्ठांते ॥ साभमा बलासा हुगन्पस्त्तढ- 
अंगानि इत्यर्थ: ॥ 5 हधधपोरुपधातकृत्‌ ॥ ६८ ॥ 
नी पद कही कद अरद करती है दी सामकफ-आविल ( मैला ), तद॒युक्त, स्त्थान(गाटा), 
४ ६ ४9८४ किठकों पकडनेवाल्य, दुर्गन्धित तथा क्षुषा और तपाका 
जौर आल्स्यको करेहै, आँतोमे शब्द करेदे अनुकमसे |.» करनेवाल्य होताहै ॥ ६८ ॥ 
वेदना, सूजन और तोडने सरीखी पीडा, इनको उत्पन्न निरोम कफ 
करेहे | कुपित हुईं सामवायु एकही समय आमसहित अथ णम्र्‌ ! 
सम्पूर्ण अगो्मे विचरती है और सब अगोको अहण करके | छ्लेष्मा निरामो निर्गेन्धः फेनवॉइछेद्वा- 
पीडित करेहै | तथा तैछ घृतादि लेह पदायेंसे वर्षा। न्रपि ॥ मवेत्सपिंडितः पांडुरास्यवरस्य- 
ऋतुमें स्योदयरमें और रात्रिमे बृद्धिको प्राप्त होती नाशकृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
है॥ ६३ ॥ ताक, हि निरामकफ-दुर्गेन्धरहित,झागोदार, खण्डित, गॉटदार, 
अथ निरामवायुलक्षणम | पांडुरगका लौर मुखकी विरसताको नष्ट करनेवाला 
निरामो विशदो रुक्षो निर्गन्थोःस्यस्पवे- |[होताह ॥ ६९ ॥ 
शेर 


आम कहतेहें | उस आममे सयुक्त हुए दोष और दृष्य 
एवं उन दोप और दृष्योंसे उत्पन्न हुए. रोगोकों साम | 
कहतेंहूँ || ६०-६२ ॥ 


१ 2. 


(४९८ ) 


भावप्रकाशा$ । 


[ मच्य- 


किक 33.5 ऋऋऋऋछेऋऋऋऋऋछऋणा 





अथ सामव्याधिलक्षणम्‌ । 
आलस्यतन्द्राहदया विशुद्धिदोंषाप्रवृत्त्या- 
विलमृत्रतामिः ॥ गुरूदरत्वारुचिसुप्तता* 
भिरामान्वितं व्याधिमुदाहरन्ति ॥७०॥ 





मखसप्रसेंके मन्दमाचरेत्‌ अल्पं पिवेत्‌ ॥ 


अतियोगेन सलिलं तृष्यतो5पि प्रयोजि- 
तम ॥ श्रयाति छ्लेप्मपित्तत्व॑ ज्वरितस्य . 
विशेषत; ॥ ७६ ॥ 


आम जयेहंघनकोष्णपयालध्वन्नसूपीदन- " 
तिक्तसप ॥ विरुक्षणस्वेदनपाचनेश्व | दूंगा बडी भयकर है और तत्काल प्राणोक्ना नाझ 
संशोधनेरुद्धमधस्तयैव ॥ ७१ ॥ करनेवाली है इसकारण तपित ( प्यासे ) मनुष्यकी ग्राण- 
आहुस्य, तन्द्रा, हृदयमें अद्यदता, मलछादिकका नहीं।+रिक जल पिलाना चाहिये ॥ जछ तो ज्वररोगी अवन्य 
उतरना, मूत्रका गदला होना, उदरमे भारीपन, अरुन्चि परन्तु योडा योडा ठहर ठहर कर पिये | जल 
और अधिकतर निद्राका आना, यह लक्षण हॉथ तो साम-[+णियोका जीवन है. और सब जगत जललूप टैइस 
व्याधि जाननी | रंघन, उणावैया, हलका अन्न, दाल, रग किसी अवस्थार्मे भी जलका अत्यन्त निपेव नहीं 
भात, कडवे पदार्थोका यूप, रूखाकरना, स्वेदन, पाचन कियाहै ( अत्यन्त निपेघ नहीं कियाह इस कहनेसे 
और ऊर्ध्य ( वमनादिक ) तथा अधःभोधन ( विरेचना- थोडा थोडा पीना चाहिये ), खुश्नतमे॑ भी कहा टै-व्वर, 
दिक ) इनसे आमको जीते [| ७० ॥ ७१ ॥ नेबरोग, कुषरोग, मन्दाप्मि, उदररोग, अरुचि, प्रति- 
इयाय, प्रसेक ( मुख पानीका भरभर जाना ), सज़न, 
अथ जलपानावश्यकता | लय, त्रण और मधुमेह टन रोगोमे जल थोडा पीना 
ठृषितों मोहमायाति मोहास्पाणान्वि- चाहिये ॥ और बहुत भी जरू नहीं पीना चाहिये, जैसे 
मश्चति ॥ अतः सर्वोस्ववस्थासु न कचि- (कहहे कि-बदि तृपासे पीडित मनुष्य अधिक जल पैये 
द्वारि वर्णयेत ॥ ७२ ॥ तो उसके वह जल कफपित्त होजाता है और ज्वररोगीं 
सुश्ुतमे कहादे कि-तृषित सनुप्यको मोह उसपन्न जो अधिक जल पिय्र तो उसको विशेष करके कफ पित्त 
होताहै और मोहसे प्राण नष्ट होतेहैं, इसकारंण किसी एजातादे | ७३-७६ ; 
अवस्थामें भी जलका पीना निषेध नहीं करे || ७२ ॥ 
हारीतेनोक्तम्‌ 
तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः भाणविना- 
शिनी ॥ तस्मादेय तृषार्ताय पानीय॑ 
गम्ाणवारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अवश्य पेयमपि जलू ज्वरी किश्िद्वारय- 
न्पिवेत्‌ ॥ 
जीपिनां जीवन जीवों जगध्सर्व॑ तन्म- 
यम्‌ ॥ अतोध्त्यन्तनिषेघेन न कविद्वारि 
चारयंत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जीवन जल, किश्वित्त वारयेदेव उक्त च- |. *तरें शीत जलम्‌ अक़थितं निषिद्धम्‌ 4 
ज्वरे नेत्ामये कुछठे मन्देध्झाचुदरे तथा ॥ [पं सति कथितमायातम्‌ ॥ 
अराचके प्रतिश्याये मसेके श्वयथी क्षये ॥ 


अण सच मधमेंहे न भय मन्द्‌ 
रेत ॥ ७५ श पानाय मन्दमाच- 


नवज्वरे शीतलजलपाननिषेधः । 


नवज्वरे प्रतिश्याये पाश्थशले नवग्रहे ॥ 
सदय्यःछाद्धों तथाध्माने व्याधोी वातकफो- 
द्व£वे ॥ ७७ ॥ अरुचिग्रहणी गल्मदइवास- 
कासेषु विदयी ॥ हिक्‍्कायां स्लेहपाने च्‌ 
शीतं वारि विवर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ सेव्य- 
मानेन शतिन ज्वरस्तोयेन वद्धंते ॥ 


नवीनज्वर; ग्रतिश्याय ( जुखाम ), पसलियोकी 
पीडा, गलेका पडजाना, जिसने तत्काल वमन अथवा 
विरेचन कियाहो, आध्मान ( अफरा ), बात और 


, खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः । (४९५ ) 
हिल ००००००332>2033200900300020000002292.000000002222>>>>52222 22222... 
कफके रोग, अरुचि, सग्रहणी, गुल्म (वायगोछा); श्वास, |खोतों ( छिद्रों) को नस्मकर शुद्ध करेहै, तथा वात, पित्त, 
खांसी, विद्रधि, हिचकी ओर जिसने ख्लेहपान कियाहो |कफ, स्वेद, विष्ठा और मूत्रको प्रवर्तावे है ॥ ८०-८२ ॥ 

- इनको शीतरू जछ नहीं पीना चाहिये । यहाँ अथोष्णोदकलक्षणग॒णा; । 

अपक् झीतछू जलका निषेध है किन्तु औदाकर जो| क्वाथ्यमानं तु निर्वेगं निष्फेन॑ .निर्मलं 

सकल किला उन तथा ॥ अदोिशि्ट यो तह़प्गोदक- 

; मुच्यते ॥ ८३ ॥ ज्वरकासकफश्वासपि- 


है॥ ७७ | ७८ ॥ त्तवाताममेद्साम्‌ ॥ नाशनं 'पाचनं चैव 
-क्कथि णंगुणा; । > कक 
अथ का्थतनललक्षणगुणा | पथ्यम्रष्णोदक सदा ॥ ८४ ॥ 


काथ्यमान ठ नवग नः्फकत निर्मल जो जल औदते औटाते धीरे धीरे झागरहित, निर्मल 
चयत्‌ ॥ तत्ताय कांथत॑ ज्ञेय दाषेन्त और आधा बाकी रहजाय उसको उष्णोदक कहतेहें | वह 


पाचन लद॒॥ ७5॥ , उष्णजरू-ज्वर, खेंसी, कफ, श्वास, पित्त, वात, ' आम्र 
5७१ * ने ५5 हु हे 
निरवेग शने।! काथतम्‌॥ और मेदको नष्ट करताहै, पाचक और सर्वदा पथ्य 


जो जल औठाते औदाते धीरे धीरे झागरहित है ॥ ८३ ॥ ८४॥ 
निर्मल ( मलरहित ) होजावे उसको कथित (औटा हुआ) पर 
जल जानना | यह क्रथितजरू--त्िदोषनाशक, पाचक अथतुभेदेन जलपाकमेदाः । 
और हलका है || ७९ ॥ त्रिपादशेष सलिल॑ ग्रीष्मे शरदि शस्यते 
अथ कथितजलपानविधिः । हक कल 5 शिशिरे 
गत ४ न्तु शारदम || 
वातल्ेष्मज्वराताय. हितमष्णाम्बु तृष्य- बयां बाप पतली, नही हे है 'शिशिरे 
हि पे पर > ६ पि ले छ. [>> हे शेषि हु 
बे ही हर कक जे होपसोतसा | सन्‍ते च हिमे चार्द्वावशेषितम ॥अष्ठमा- 
ह अंक 25 दापखातसा | शावशोषन्तु वारे वर्षासु शस्यते ॥ ८७ ॥ 
कं पिचि '। इति केचिद्र बुधाः प्रावडवर्जेष्वागमदशे- 
, वाग्भटश्व-तृष्णायां पथ्यम्रष्णाम्यु पिचे- नल ७ ञ 
कर विलय वीवो | ॥ पक्षयोस्रिद्ध वेदेष बाणेष्वड्रेंछु 
- द्वातकफज्वरे ॥ तत्कर्फ विलय नीः हे पे 
तृष्णामाशु निवर्तयेत ॥ ८१ ॥ उदीय | मम पड मा मी 
8 मदकत्य. विशों- | दिये कैमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
हि के कप कि अन्न दोषाणां यथा उल्वणता हीनता वा 
घयेत्‌ ॥ वातित्त शहन्यूत्राण थाव्यवस्था कल्पनीया ॥ 
सारयत्‌ ॥ ८२ ॥ 


सुश्रत कहता हैं कि-वात कफ ज्वरवारहे मनु 


तत्पादहीन पित्तप्नमद्धहीनन्तु वाततुत्‌ ॥ 
ध्योंकी तृप्रोके समय उष्ण ( औदायाहुआ ) जरू| +  पिहेनि ' कैष्मन्न॑ संग्राह्ममिप्तदीप- 


अत्यत दहितकारी है | यह जरू-अपम्निको दीपन करने-| . रे 06% 

वार, कफको छेइन करनेवाछा, वातपित्तकों अनु-| ग्रीष्म और अरद्‌ ऋठ॒म एक पादहीन अर्थात्‌ सेर- 
कूछ करनेबाछा, तथा दोष और गशरीरके लोतोको।मरकों ओंठाय तीनपावकर जल सेवन करना चाहिये। 
नरम करैह और शीतऊू जल इससे विपरीत गुणोंवाल्य |अन्य वैद्य कहतेहेँ कि-औप्मऋतुमे अद्धविशेष अर्थात्‌ 
है | वाग्भट भी कहताहे कि-वातकफज्वरमे तृपाके सिरमरका आधसेर और डझरद' ऋत॑मे सेरका तीनपाव 
समय उण्ण जल पीना चाहिये | उष्णजल-कफको दूर-[पीना चाहिये | हेमन्त, शिविर, चर्पा और वसन्‍्त ऋनुसे 
करके तत्कारू तृपाकों गांतकरेहै, अमिको दीपन करके सिरभरका आधसेर शेप रहा जल पीना चाहिये | परन्त 


(५०० ) भावप्रकाशः । 






राणा ंं ेंएं  ििंंंऑऑंऑिऑअ डंडा ५७-# »का> का मज० >> अकी। 






















कितनेक विद्वान्‌ कहते कि, शिशिर, वसन्‍्त और 
कतुम तो अर््धाविगिष्ट ही जछ पीना चाहिये, परन्ठु वर्षा 
ऋतुम अष्टावगेप अर्थात्‌ सेरभरका आधपाव शेप (बाकी) 
रक्‍्जे। और कितनेक वैद्य कहते हैं कि-वर्पा ऋतुमें 
आठवा भाग शेप रहा, शरद ऋत॒मे छठाभाग गेपरहा, 
हेमन्त ऋतु चौथा भाग जेपरहा, शिमिर ऋतुमे पांचवां 
भाग शेपरहा, वसनन्‍्त ऋतुमें तीसरा भाग ओपरह्य और 
औप्म ऋतुमे आधा भाग शेपरह्य हुआ जछ पीना चाहिये। 
इस प्रकार उणजलके विप्रे अनेक मत दिखाई उहेते्ट 
इस कारण दोपोकी उमग्रता और होनताके अनुसार उसकी 
कल्पना करे | वह गरसजरू-चार भागका तीनभाग 
दोपरहा, अर्थात्‌ सेरभरका तीनपाव पित्तनाशक है| चार 
भागका दोभाग अर्थात्‌ सेरमरका आधसेर ठेपरहाय वात- 
विनाशक है | चार भागका एकभाग अर्थात्‌ सेरमरका 
एक पाव ओेपरह्य जल कफनाञक है, तथा मल्राधक 
और अभिको दीपन करने वाढ्य है ॥ ८ ५-८९ | 
अथ ग्रन्थान्तरेष्वारोग्यांबुनाम्नोक्त- 
स्यास्य लक्षणगुणानाह । 
पादशेषं तु यत्तोयमारोग्याम्व॒ तदुच्यते ॥ 
आरोग्यास्वु सदा पथ्यं कासइवासकफा- 
पहम्‌॥ “० ॥ सद्यों ज्वरहरं आ्राहि दी- 
पन पाचन लघु ॥ आनाहपाण्डुशूलाशों- 
ग्रुल्मशोथोद्रापहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो जल औदाते औटाते चारभागका एकमाग अर्थात्‌ 
सेरभरका पावभर शेपरहदं होय उसको आरोग्याम्बु कहा 


आकह्विदं चान्तरिक्ष॑ वा कौप्य॑ वा आवृपि 
सतम्‌ ॥ शर्त शरदि नादेय॑ नीरमंजू- 
दुक परम्‌ ॥ ९४ ॥ दिवा रविकरेजपं 
निशि शीतकरांशुमिः ॥ ज्ञेयमंशूदर्क 
नाम सिग्ध दोपत्रयापहम ॥ ९५ ॥ 
अनभिष्यन्दि निर्दोषश्चान्तरिक्षनल्षोप- 
मम ॥ बर्य रसायन मेथ्ये शीत॑ रूघु 
उधासमम्‌॥ 5६ ॥ शरचगस्त्यस्योंद- 
यादखिल सलिलं हितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


इेद्सुशुतः-कांतिके मार्गशीर्प च जलू- 
मात्र प्रशस्यते ॥ ९८ +॥ 


हैमन्त और गिभिर ऋत॒मे सरोबरका अथवा ताछा- 
बिका जल छेना चाहिये | वसन्‍्त ऋत और ऑ्रीप्म ऋतुमें 
कुऐएँका, बावड्ीका अथवा झरनेका जल हितकारी है [ 
वसनन्‍्त और औषप्म ऋतुम नद्येका जल नहीं छेना चाहिये, 
क्योंकि विपैले पत्ते, फृ तथा डुए झरनोका उससे योग 
होता है । वर्षा ऋतुम औक्विद ( जो प्रथिवीको फोडकर 


कुएँका जल लेना चाहिये। गरदू ऋत॒म नदीका जल 
और विश्येपकरके अश्ृडक जल हितकारी हैं | जिस जलके 
ऊपर दिनमे रुथ्येकी किरणे पडती हे।व और रातिसे चन्द्र- 
है। आरोग्यास्थु-सदैव पथ्य ( हित 2 है, तथा खाँसी अद्यू 
श्वास और कफको नष्ट करनेंवाल्ा है, विशेष करके ज्वर- 
का तत्कार हरनेवाछा है, मल्योधक, अम्िप्रदीपक॑, “मान, बलकारक, रसायन, भेधाजनक, शीतरू हल्का 
अनाह हु ञ पांडरं झूल >> मु हि 

का हेलका एवं अनाह ( अफारा » पांडरोग, झूछ, आर अम्रतकी समाने है | अन्य अयोमे ल्खि है हक 
7), शत्म, सूज़ब और उदररोगको नष्ट करे ही 
हे रे ...गिरद ऋतुर्मे अगस्त ऋषिका उदय सर्व 

है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ह हम 2 


टहितकारी हैं | इंसीग्रकार बढ सश्र॒त भी कहता है कि-- 
५... अथतुभेदेन जलग्रहणम्‌ । तोतेहे । नके मटीनेमे सम्पूर्ण जल हितकारी' 
हमन्ते शिक्षिरे चाम्द सारसं वा तेंडा: हिट 

गजय पेसन्तर्ग्न प्मयो; कोप्य॑ वाप्य॑ 
हम 30008 “९२ ॥ नादेय॑ बारि 


म्‌ देदुशनिर्सरयोगत 
तड़प्यादिदुष्टनिरयोगतः ॥ ९३. ॥ 


अथ खतशीतजलूविषय: | 


मजक_ . पासमूच्छामयविषातिष ॥ 
मजऊुच्छे पाण्ठुरोग एष्णाच्छदिंश्रमेष 


थी किरणें पडती हॉय उसको अश्यृदक कहतेहें।. 
झूदक जल-सिग्ध, त्रिदोपनाशक, अनभिपष्यन्दि (झर- : 
दोको नहीं करनेवाला ), निदोंप, आकामके जलकी 


बहताहे ), आकाण सम्बन्धीय ( सबका ) जल, अथवा _ 


रु 
भ्‌ 


5 


थे 
न 


और जो उष्णजल वायु करके ताडित किया गयाहै अर्थात्‌ की 
- जिसकों खूब पवन छगगई है वह दुर्जर (बहुत देरमे 
, कठिनतासे पचनेवाला ) है। रात्रिसे कियाहुआ गरम जरूू 


॥॒ अजीर्णको णीघही प्रचा देताहै ]|] १०१-१०३ ॥ 


“मिष्यन्दि ( शरदीको नहीं करनेवाल्ा ), हलका - तथा 
क्रमि, तृ्पा और ज्वरकों हरनेवाला है। जो जल धारारूप- 


2 हि हि 
स्ण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेत) । (५०१), 
2270: 3:  ऋअशट:-->->->-:>:>ॉ््ॉि33 मल 
च्‌॥ ९९ ॥ मद्यपानसझद्भते रोगे पित्तो- | दिनमे औठाया हुआ जल रातमे भारी होजाताहै 
ख्िते तथा॥ सन्निपातसम्स्थेषु श्तशीत्त के के कक हुआ जछ 3 अल तो भारी होता- 
ने र बासीहुआ जलू-त्ि 
शाशहिकत 3 पा ... . ... अम्ल्पाकी, विरकरक और लक 
छश्नत कंहताहै कि-दाह, अतिसार, पित्त, रुषिर-|> जल औदाकर शीतल दर जलकी बाएं िए गम 
“विकार, मूर्च्छा, सद्यजनित पीडा, विपजन्य रोग, मूत्र- बिता वेट विगत समीप जाति 7 हती! करिकाओ 
30 20% 000 3 हज कह भी शीतल होनेपर दुश्गरा गरम कियाजाय तो विपकी 
लि आी जय उन है 0 77 जन हा और सन्नि- समान होजाताहे ॥ हर ०४-१०६ ॥ 
पातजन्य रोग, इनमें औदाये हुए जलकी शीतछः करके ४ 
'पिये || ९९ || १०० ॥| 
अथ कथितजलशीतीकरणविधिगुणी । 
श्रताम्बु तब्रिदोषन्न यदन्तर्बाष्पशीतलम्‌॥ 
अरूुक्षमनभिष्यन्दि कृमितृडज्वरहल्लघ ॥ - 
॥ १०१ ॥ धारापातेन विष्टम्मि हुर्जरं 
पवनाहतम्‌ ॥ मिनत्ति छेष्मसंघातं मारुत॑ 
चापकर्षति ॥ १०२ ॥ अजीणं जरंयत्या- 
शु पीतमुष्णोद्क निशि ॥ १०३ ॥ 
अन्तर्बाष्पशीतलम्‌, पिंहितमेव शीतलम ॥ 
जो जरू औठाकर ढका हुआही अपने आप शीतल 
डुआहे बह शुत शीतजल-बत्रिदोपनाशक,रूखा नहीं, अन- 













अथोष्णनललक्षणरात्रिपानगणी । 


अष्टमेनाशशेषण चह॒र्थेन द्विकेन वा॥। 

_अथ वा कथनेनेव सिद्धम्र॒ष्णोदर्क वदेत्‌ 
.॥ १०७ ॥ डेष्मानिलाममेदोपं दीपन 
'वस्तिशोधनम ॥ श्रासकासज्वरहरं पीत- 
मृष्णोदर्क निशि ॥ १०८ ॥ 


' शत्रिमे अशवशेष रहे जलकों, चतुर्वांग शेपरहे जलकों 
अरद्धावशेषकों, अथवा केवछ औटाये हुएद्दी जलको उष्णो- 
दक कहते हैं | रात्रिस उष्णजलकों पीनेसे-कफ, वात, 
आम और मेदा नष्ट होती है, अभिदीपन होती है, वस्ति- 
शोधक तथा श्वास, खेंसी और ज्वर नष्ट होता 
०८ | हि 


से पतित करके शीतर कियाहै वह विश्म्भकारक है। 


अथोष्णजलविशेषगुणा; । 

कफके समूहकी तोडताहै, वायुकों अपकर्षण करताहै ओऔर|, _ , _ ,. ह २ 

उष्णं तदमिजनन लष्वच्छ वस्तिशोधनम्‌ 

. ॥१०५९॥ पार्श्वरुक्पीनसाध्मानं हिक्कानि- 

 छूकफापहम्‌ ॥ शस्तं तदश्वासशूलेष सच्य+- 
जद्धी नवज्वरे ॥ ११० ॥ 


- . अथान्नविशेष 


दिवा श्रतं पयो राजत्री गुरुतामधिगच्छति॥ 
रातों श॒तं दिवा पीत॑ गुरुत्वमधिगच्छाति 
॥ १०४ ॥ तत्तु पथ्सुषित वहिशुणोत्सष्ठं 
नबिदोषकृत्‌ ॥ गुर्वेम्लपाक॑ विष्टम्मि सर्व- 


उष्णजल-आमिको प्रयण करनेवाला, हंलका; स्वच्छ, 
वृस्तिओशोधक तथा पसलियोंकी पीडा, पीनस, आश्मान 
8 ्श 7 |( अफरा ), हिचकी, वात और कफके रोगोको नष्ट कर- 
शेगेष निन्द्तिम्‌ ॥ १०५ ॥ श्वतशीतं तिहैणव तपा, श्ास, झल, जिसने तत्काल बमन 
पुनस्तप्तं तोयं विषसमं भवेत्‌ ॥ निय्म्हो- विरिचिन करी हो और नवीनज्वर इनमें अत्वत दवित- 
एपि तथा. शीतः एुनस्तप्तो विषोपम१० ६॥ [कारक है॥ १०६ ॥ ११० ॥ 


(५०२) भावतप्रकाशः । [ मब्य- 
मिलन बल लक लक... बक>.०-०५०५००५०००५५०००५०००००००००००००००० न ््श्व््श्श्श्शअञ-_- 2 बा चकारालशरत्पाक्ादाककपकालाउ पात्र एडउपक त्कसकाधिदयह पल ल पद रखकर कहादामर कराए ०८५०डदारल्‍ाउपपह दल था गए घनयमाम मकर जरा क लक 
अथ शीतलजलविपयः । ' | कुसतुम्बरूःस्वर्णिका च छत्रा धान्य॑ वितु- 
मच्छापित्तोष्णदाहेए विषे रक्ते मदात्यये॥ | न्ञकम्‌ ॥ ११५॥ थान्‍्यक दीपन॑ रूच्य॑ 
श्रमश्रमपरीतैष तमके श्रयथी तथा॥ १; ९॥ | पाचन स्वाद॒ुपाकि च ॥ दोषचरयत्॒पा- 
धूमोद्वारे विदग्बेत्ने शोषे च सुखकण्ठयोश॥ | टाइश्वासकासज्वरमणत्‌ ॥ ११६ ॥ 
ऊ्धंगे रक्तपित्ते च शीतलाम्ड प्रश- | उत्यादि। 
स्पते॥ ११२१॥ हा चकदत्तव इसनबवुन्दादयः छत्नास्थाने ना- 
रा आल 8 पठन्ति । तदथा-“ मुस्तपर्षटकोशीर- 
कथितन्तु शीत दाहादिए यहुक्तम, तत्‌ सज्व- _«्दनोदीच्यनागरेः ।” नागरम्‌ कटुकमपि 
रेप, विज्यरेष्ठ त॒ दाहादिए आम॑ शीत मश- | अन्र पित्तजनक॑ मधरपाकित्वादिति तेपा- 
है 223 -मूच्छी पित्त, गरमी, दाह, विप मभिम्रायः ध नागर मस्तकामीति केचित्‌ /यक 
8 2” 2 चिदेकदेशेन सम्दायोंवरगस्यत | यथा भीमो 


रुधिरके रोग, मदात्ययरोग, श्रम, श्रम, तमक, श्वास अमन देते चर्म सिर 
सूजन, घुर्देकी डकार, भोजनकी विदग्ध अवस्थामे, सुख- न शत | ५ 0 हर सहायें तृती- 
शोष, कैठशोप और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त रोग इन रोगॉमें | यों । तेन मुस्तादिभिः पड़मिरामरव छण्ण। 
शीतल जरूद्दी हितकारक ६। औदाकर भीतल किया सहित जल श़्तं जलमेव केवर्ल यथतुपर्क 
हुआ जछ-जो दाह्मादिक रोगोमे कहांद वह ज्वर्सहित दाह्य- पश्चात्तच्छी तलीकृत॑ दद्यात, तथा च वड़सेन:- 
दिकमे जानना । और ज्वररहित केवछ दाहादिक यदप्सु शुतशीतास पडड्भादि प्रमुक्यते ॥ 
रोगामे ती बिना जीगाया हुआही जभीतछ जल्‍ू उत्तम कपमात्र॑ ततो द्वब्यं॑ ग्राहयेशास्थिके- 
है॥ १११ ॥ ११२॥ पक प्रमसि ॥ ११७ ॥ 
कि पा पक कक के ५५ 2 कह अस्यायमर्थः, यद्यस्माद्धेतोः अप्स जले 
मा लक आग शतशीतासु शुतास केवलास एवं यथत्तपका- 
शातलमद्धयामात्‌॥ पक्त कठुष्णश्व तता- (5 . “7? 2 830 0 है हि 
#्वकालादेव त॒ पीतस्प जलूस्य पाके ११३३ ता ताड इातलाइताड़ पड़गाद 
कब्चाजल एक प्रहरमें पचताई औटाकर गीत किया [3 भय॒ुज्यते आममेव संक्षय जले स्थाप्यते 
हुआ जल चार घडीमे पचताह और औदाया हुआ कुछ तितः यक्षेप्यत्वात्‌ क्षमात्र दब्यं समचितं 
कुछ गरमजछ दो -घर्डमें पचताटे, ये पिये हुए. जलके पर्डंगादि, भास्थिकें;भसि प्रस्थमात्रे कथित- 
पकनेके तीन समय कहे है || ११३ ॥ शीतले जले क्षिप्त्वा ग्राहयेत।अत एवं पडंगम- 
अथ रोगविशेषे जलसंस्कारः । भिधाय पषडंगपानीयमिति वेगसेनादिभिरु- 
पित्तमग्विषात्तेंद तिक्तकैः शुतशीतलूम्‌ ॥ [फेम । अस्मिन्‌ पक्षे चन्दन श्वेतमेव ग्राह्मं न 
जल हितमिति शेषः। तिक्तानि बहुलानि | रफे, तस्कपायलेपयोरेब प्रयोक्तं युक्तम्‌ । 
तेभ्यो निश्चित्य योगमाह सुश्व॒त:- यत आह- ह 
इस्तपपेटकोदीच्यच्छन्नास्योशीरचन्दनेः)| फषायलेपयोः प्रायो य॒ज्यते रक्तचंदनम॥ 
टैते शीत जल दद्यानड़दाहज्वर- | ॥ ११८॥ इति। | 
है. 02228 । कि पडंगपानीयमिदस, पडंगादेः पाने अलुः 
धन्वत्तरिः- हि निषण्टो |विधातब्ये प्रक्रिया विहिता बंगसेनेन- 
कर्पमात्रं यथा हव्यं आ्राहयेत्मास्थिके- 








हज २, ] भाषादीकासमेतः । (५९०३ ) 


प्भसि ॥ अर्द्धश्वत॑ प्रयोक्तव्य पाने पेया- |तछ करके तृषा, दाह और ज्वरको शमन करनेके लिये 
दिसंविधो ॥ ११५ ॥ | पिये | यहाँ छत्राशव्दका अर्थ धनिय्रेका लिया है, क्योंकि 


दिशन्देन 2 कुस्तुम्चुरु, स्वार्णका, छत्ना, घान्य और वितन्नक॑ यह 
आदशब्दन सृपयवागमावलपाभक्तान हि 
दशा दद नियेके नाम हैं, ऐसा धन्वन्तरिन निघण्टुमे कहाहै। 


गहान्ते ।' पानप्रक्रियाँ शाह्रधरो 'प्येतामे धनिया अभिकों दीपन करनेवाला, रुचिको उत्पन्नकर्ता 
वाह । छ्षुण्ण द्रव्य पल साध्य चतुःषरष्ठि-|पर्नन तथा पचनेमें मधुर है और वातादि तीनों दोप 
पले जले ॥ तृपा, दाह, श्वास, खेंसी और ज्वरको नष्ट करता 

अद्धशिष्ठन्त तद्देयं पाने पेयादिसिविधौ १३० [इत्यादि इसके गुण भी कहेंहेँ | चक्रदत, वगसेन और 


पानप्रयोगथ्च षडंगमृक्तवान्‌ । अस्मिन्‌टैनद आदि वैद्य तो छत्रा? शब्दके स्थान में 'नागरःको 
पक्षे चन्दन रक्त ग्राह्मम्‌ ॥ स्थापन करके “भुस्तपर्पणकोशीरचन्दनोदीच्यनागरै:?? 


छेपयोः प्रायो युज्यते नदू- [या पाठ कहतेहे । नागर अर्थात्‌ सोंठ यद्यापि चरपरी है 
कषायलेपयोः प्रायो ग्ुज्यते रक्तच तथापि मधुरपाकी होनेसे पित्तकों उत्पन्न करनेवाली नहीं 


नम ॥ १२१ ॥ इति वचनात्‌ ॥ है, ऐसा समझकर छत्राशब्दके स्थानमेँ नागरकों स्थापन 
तथा च रक्तचन्दनगुणा; करतेहँ | और कितनेक वैद्य उक्त नागरअब्दका 
रक्त हिम॑ स्वाहुपाकं छर्दितृष्णाखपि- अर्थ 'नागरमोथाः करतेहें जैसे कि, किसी स्थलमें 


त्तजित ॥ तिक्त नेच्रहितं वृष्य॑ ज्वरब्रण- | भीम, शब्दसे मीमसेनका ज्ञान हीताह इसीग्रकार 
और भी स्थानोमेँ एक देशके कहनेसे समस्तका जान 


विषापहम्‌॥ १२२॥ - 
शत ् होताहे ॥ नागरमोथा आदि छः ओऔपधियोंको कच्चा 
85 23050 आदिशब्देन ही एकत्र कूटकर जलमे डाडै, उस जलको ऋतुके अनु- 
ह 20808: योग उच्यते | यथा-  |ज्ञार पकाकर पश्चात्‌ शीतल करके पित्त आदि रोगि- 
श्रीपर्णीचन्दनोशी रसमश्कपरूषकम्‌ ॥ _ कैंको देवे ॥ 
शरीपर्णीपरूषकयो; फर्ल ग्राह्म॑ मधूकस्य 





किन्तु वगसेन कहताहे कि, जलकों ऋतुके अनुसार 


तु उष्पम्‌ ॥ 
५ है खान औठावै, पश्चात्‌ भीतठकर उस ६४ तोले जमे नागर- 
पाने पित्तज्वरं हन्यात्सारवाद सशर्कः मोथा आदि छः ओपधिरयोंकों कन्चीही कूटंकर सब्॒ एकत्र 
रम्‌ ॥ १२३ ॥ करके एक तोलछाभर डालदेवै, ऐसे कहनेसे यह ज्ञान 


हन्यात्सयपष्टिमध्॒क॑ तथैवोत्पल भ होताहै कि-वगसेन क्वाथ करनेका पक्ष नहीं छेता, केवछ 
उ ; || मे 
सर्वाइम३ के तवगतलल दाल हएत जल बनानेका ही पक्ष लेताहै | वगसेन आदि वेद्र नाग- 


4. २ ० [/ कराय '. 
पाने शत जल कि वा सोत्पर्ल शकराय- शा आदि छः जौपधिरूप अगसे सस्कृत कियेहु 


तम्‌ ॥ १२४ ॥ जलकों 'पडगपानीय” कहतेहेँ | यह पूर्वोक्त विषयको पुष्ठ 
न्यात्पित्तज्वरमिति शेष -। उत्पलूमत्र | करताहै | यहां चन्दन कहनेसे सफेद चन्दन समझना: 
कमलामत्याद ॥ किन्‍त लाल चन्दन नहीं समझना, क्योंकि क्काथमे और 


पित्तद्योप, मद्यविकार और विपसे पीडित मनुष्योको |प्रढेपसे छाल चन्दन लेना श्रेष्ठ है । कहा भी है “विशेष 
कडवे द्रव्यॉंके द्वारा जलको औद्ाकर गीतल करके पौनेको | करके छाल चन्दन क्वाथम और छेपमे छेना चाहिये” 
देव, यह अत्यने हितकारक है॥ - यह पडगपानीय वनानेकी विधि कही | और पडंग आदि 

कडवे द्रव्य तो अनेक है, दइसक।/रण उनमेंसे उन उन | पान बनाना होय तो वगसेन आदि बडे अन्थोक्रे अनुसार 
पदार्थोका सुश्रत निश्चय करके योग कहता है | नागरमो-|बनाना जैसे कि, वह अपने अन्थमे लिखते है। ६४ 
था, पित्तपापडा, सुगधवाछा, घनिया, खस और चन्दन |तोले जलमें कुटी हुई औपधि एक तोले डालकर पकावे, 
इनको जलूमें डालकर औटावै, पश्चात्‌ उस जछको शी- जब वह जरू आधा शेष रहे तब उसका प्रयोग करें। 


(५०४) 
णएए॑ए॑छंेंआननन-न-॑ नं नई >> कमल नममिनि लि 
पैया, यवागू, विलेगे और भात बनानेकी भी यहृही 
विधि जाननी ॥ 

आर भी पान बनानेकी ग्रक्रिया इस प्रकार । 
है कि, ६४ पछ जलमे कुटी हुई ओपधि एक पल (४ 
तोले ) प्रमाण ठालकर पकाम्र और जब वह जरू आधा 
5हजाब तब उसको प्रयोग कर, पेया आऔंद बनानेकी 
विधि भी इसी प्रकार समझनी ॥ 

उहा जलका क्राथ कहा है इसकारण यहा सफेद 
चन्दन नहीं किन्तु छाछ चन्दन लेना चाहिये | क्योंकि- 
“विशेष करके क्राथ और लेपमें छाछ चन्दन लेना चाहिये? 
ऐसा कहा है ॥ 
: #लालठ चन्दन-भीतल, स्वाइुपाकी, कडवा, नेन्नाको 
हितकारी, वीर्यको वढानिवाछा तथा वमन, तृपा, 
पित्त, ज्वर, त्रण और विप इनको नष्ट करे है”? यह छाल 
चन्ठनके गुण कहे हैं ॥ 

पान वनानेके ओर भी अनेक प्रयोग हैं । कुम्मेरके 
2, चन्दन, खस, महुएके फूल, फालसे,सारिवा और 
मिश्री इनसे बनाया हुआ पान पित्तज्वरकों न करताह | 
सेटी और कमछ डालकर अथवा कमल और सफेद 
खो फिर उसका पान बनाकर 


तीड जले टाल्कर पकावै, 
सेवनकरे, यद्द पित्तज्वरादि रोगेका नष्ट करताहे | इत्यादि 


और भी अनेक प्रयोग जानने ॥११४-१२४ || 
अथ दिननिद्रानिषेधः । 

दिवा स्वापं न कर्षीत यतो5सी स्थात्क- 
फावहई ॥ औष्मवज्येंषु कालेपु दिवा- 
स्वापों निषिध्यते ॥ १२५ ॥ उचितो 
- हि दिवास्वापो नित्य येपां शरीरिणाम॥ 
वातादय; भकृप्यन्ति तेपामस्वपतां 
दिवा ॥ १२६ ॥ - 


कफकी जढ्धि होतीहै, इसकारण औप्स- ऋतुके विना 
शोप सर्व ऋतुओमम दिनमें सोना नहीं चाहिये। परन्तु 
जिन भनुष्योको संदव दिनभे सोनेका अभ्यास है जो वह 
दिनमे नहीं सोचे तो उनके वाद्य आदि दोप कुपित होते 


हि डेसकारण उनके लिये दिनमें सोनेका निषेव नहीं 
न्‍न्वी श्२७ ॥ १२६ | 


ञअथ दिवाशयनाईमनष्या हा] 


_ मम्मदाध्ववाहनरतक्लान्तानतीसा- 


भावप्रकादझ। । 












ज्वर रटतादै जैसाकि सुभ्नतत कहताहै- 
सन्दामिवाले मनुष्यके सात दिनके पश्चात्‌ 
उसके ढोप रूंत्रन,उष्ण जरू ओर य 
मुंखकी विरसतानागक, तपानिवारक, अरुचिको दूर कर- 
नेवाले, पाचनऊरनेवाले, हृदयको (हि 


[ मच्य-- 


रिणः. शूलश्वासवमीतृपापरिगतानिह- 
कामरुत्पीडितान्‌ ॥ क्षीणान्लीणकफा- 
स्छिगून्मद्हतान्इद्धांस्तथा।जी णिने रात्री- 
जागरितान्नरात्रिरशनान्कामं दिवा स्वाप- 
येत्‌ ॥ १२७ ॥ हे 


व्यायास ( कसरत ) अथवा अधिकतर परिश्रम कर- 


नेसे, स््रीम्रसग करनेसे, अधिक मार्ग चलनेंस और अवि- 


कतर हाथी घोड़े आदिपर चढनेते जो धक गये 
उनको तथा श्रमयक्त, अपिसारगैगी, शूछगेगी. श्रास- 
रोगवाल्य, वमनयुक्त, ठपारोगी, टिक्रारोगी, वातसे पीडिन, 
क्षीण, जिनका कफ क्षीण दोगवाहोा, बालक, मसंदिस, 
अयवा अन्यान्य मादक नसाकी द्रत््यॉकों भक्षण करने 
वाले, वृद्ध, अजीर्णरोगी, रात्रिम जागनेवाले और उपयास 


करनेवाले अर्थात्‌ जिन्होंने छबन किया £ ऐसे मनायोकी 
इच्छोके अत॒ुसार दिनमे सुछावे ॥ १२७ ॥ 


अथ वातादिज्वरपाकावाधि: । 


वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पेरि 


पत्तिकः ॥ 
छैप्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकम॒पति 
हि॥ ११८ ॥ 


रसस्य आमत्वे अवधिमतिफम्यापि ज्यर- 
स्तिरष्ठत । यत आह सुश्ुत4- 


वहुदोपस्य मन्दाम्ेः सप्तराच्ात्परं ज्वरे ॥ 
लंधनाम्ड॒यवागूमिर्यदा दोषों न पच्यते 
॥ १२९ ॥ तदा ते मुखवेरस्यतृष्णारो- _ 
- चकनाझनेः ॥ कपाये; पाचनेईचेज्वरप्ते; 
समुपाचरंत्‌ ॥ १३० ॥ इति ॥ 


_ ज्वर सात दिनमे पचताहै, पित्तज्वर दज दिनमे 


पचताह और कफज्वर वारह दिनमे पचताहै | जो 


होय तो इस अवाधिके उपरान भी 
“बहुत दोपय॒क्त और 
त्‌ ज्वर रहे और 
वागूसे भी न प्चेँ तो 


हतकारी और ज्वरकों 


ला 
जार 


भाषाटीकासमेत: 





००. 


नष्ट करनेवाले ऐसे क्वाथोंके द्वारा चिकित्सा करे १२९८-१३ ० 
.__ अथ ज्वरतरुणायवस्था । 
आसप्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहुमंनीषिणः ॥ 
- द्वादशाहमभिव्याप्य मध्य जीण॑ ततः 
परम्‌ ॥ १३१॥ 
आसप्तरात्रादिति, अन्न राज्निपदादयं रा- 
'त्रिशब्दो दिवसस्य उपलक्षकः । तेन सप्त- 
मदिवसादर्वाग ज्वरः तरुण इत्यथः । 
तथाचोक्त तनन्‍्च्रान्तरे- 
ज्वरे व्यतीतें पडहे जीणे इत्युच्यते 
ब॒ये।! ॥ द्वादशाहापरं जीणेमाहुरन्ये 
मनीषिण; ॥ १३२॥ 
- अतएव, जात॒कर्ण:-जीर्णः ब्रयोदशदि- 
चसे इति 0 
... ज़्वर सात दिनतक तो तरुण कहाजाताहै, बारह 
दिनतक मव्यस कहाजाताहै और इसके पश्चात्‌ जीर्ण 
कहाजाताहै ऐसा विद्वान वैद्य कहतेहें । “आसप्तरात्रात्‌? 
इस पदमे जो रात्रि शव्द है वह दिनवाचक जानना । 


- शेसाही अन्य ग्रयोसे भी कहा है कि--छ; दिनके पश्चात्‌ 


ज्वर जीर्ण होजाताहै, ऐसा विद्वान कहतेहें” | कोई 
विद्वान बारह दिनके पश्चात्‌ ज्वरको जीण कहतेहँ और 


एता क्ियां लघनादिरुपां कपायसयो- 
गात्‌ कषायेण साधितां पेयामित्यर्थ। ! खर- 
नादेनाप्यक्तम्‌- 

इति पषड़ाब्रिकः प्रोक्तो- नवन्वरहरों 
विधि। ॥ ततः पर॑ पाचनीयं शम- 
नीय॑ ज्वरे हितम ॥ १३७॥ 
सप्ताहादोषधं केचिदाहरन्ये दशाहतः ॥ 


लेंघने भोजिते केचिहेयमामोरस्वणे 
त॥ १३८ ॥ 
सप्ताहात्सप्ताहमारभ्येत्यथ, अन्न ल्यबू- 
लोपे कर्मणि पंचमी ॥ 
दशरात्राप्परं सर्वैदोतव्यमिति निश्वितम्‌ 
॥ १३९ ॥ इति ॥ 
अत एव दशरात्रेण द्वादशाहेन वेति 
लंघनवता आतुरेणेत्यथः ॥ 


न्‌ 


ज्वरितं पडहे।तीते लघ्वन्नप्ततिभोजि 
तम्‌ ॥ पाचन पाययेद्वेय्यों निराम॑ सप्तमे- 
नि ॥ १४० ॥ 

सप्तमेःहनि लघ्वन्न दत्ता अष्टमे दिने 


इसीपमकार जावूकर्ण ऋषि भी कहताहै कि-“ज्वर तेरत्वे | >नार्य पाययाद्त्यथ: ॥ 


दिनमे जीण होजाताहै” | १३१ ॥ १३२ [| 


अथ ज्वरोषधदानसमंय; 

- वातिके सप्तरा्रेण दशरात्रेण पत्तिके ॥ 
डैप्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युज्ञीत भेष 
जम्‌ ॥ ९३३॥ _ 
पाययेदातरं साममौषध॑सप्तमे दिने ॥ 

- झमनेनांथ वा दृष्टा निरामं तमुपाच- 
रेत॥ १३४ ॥ 
ख॒ुट्टचीपिप्पली मूलनागरः पाचन श्वतम्‌ ॥ 

' वातज्वरे तथा पेय॑ कालिंग सप्तमे 
5हनि ॥ ११५ ॥ 
एतां क्रियां प्रसज्लीत पड़ात्न॑ सप्तमःहानि॥ 

* पिवेत्मपायसंयोगात्पेयां ज्वरविनाशि- 
नीम ॥ १३६ ॥ 


सप्तरात्राप्परं केचिन्मन्यन्ते देयमीष- 

धूम ॥ १४१ ॥ 

सप्तरात्रात्‌ परम अष्टमेफनि इत्यथः । 
केचिच्ररकादय। । चक्रदत्तोहपि- 


सप्तरात्रेण पच्यंते सप्तवातुगता मलाः ॥ 
निरामस्तु ततः भोक्तो ज्वरः भायो5४मे 
दिने ॥ १४२ ॥ 
एवं सति कषायदाने सप्तमाष्ठटमयोदिव- 
सयोविंकलपः | तत्नापि वयोवलाम्िदोपदेश- 
कालोचित॑ कुयोत्‌ । भेषजमतन्नश्व दोपपार्क 
दृष्टा दद्यादित्याह सुश्रुत+- 


पेत्तिके च ज्वरे देयमल्पकालस मृत्यिते ॥ 


खण्डभ्‌ २, ] भाषादीकासमेत3 । ( ५०७) 
0022233..4७80-9+3043++०००६०५०४५०००५००००-०३००००५५५००७००५७५०७५३-५७०००००००००००-०६०००००२००५५०७४००३५००५५५०५०-७५५५५००३४०५३४५५५५०३००००००००० आह. अब 
कफ इनके ज्वरकों तथा ज्वरके उपद्रवोको अतः षडंगादिः तरुणज्वरे न निषिद्धः। 
करनेका जो स्वभाव है वह स्वभाव बदल गया होय वे 

पाक णा के 
तो दोपोका पाक हुआ जानना, यद्द कितनेक वैद्योंका हम न चोक्तलक्ष 2 
मत है। मूँख,गरीरका हलकापन, ज्वरकी सृक्ष्मता,दोर्षों- दोषा वृद्धा कषायेण बता मितोस्तेद्ण 


का अपने अपने मार्गमे सचारण और उत्साह, इन लक्ष-| + 2 25 
णोसे जानना कि,ज्वर आमसे रहित होगया १४४-१४५॥ | | । स्तभ्यन्त न विपच्यन्ते कुवान्ति 
वषमज्वरम्‌ ॥ १५२ ॥ 


कषायेण स्तम्मिताः प्रपृत्तये निवारिताः। 
यत आह कथपषायरसगुणान्‌ कषाय। 
स्तम्भनः शीतो रुक्षः पित्तकफापहः ॥ * 
इत्यादि । स्तभ्यन्ते आध्मान कुर्वन्ति, न 
विपच्यन्ते सुखेन न विपच्यन्ते दुःख दत्त्वा 
विलंबेन विपच्यन्ते इति यावत्‌। अन्यज्च- 
न चयवन्ते न पच्यन्ते कषायेः स्तम्भिता 
मलाः ॥ तिर्यग्विमार्गगा वा ते घोर कुर्य- 
नेवज्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
मनुप्यौको औषधि सेवन करनेके पॉच काल कहेहें,. 
और जिस औपधिके पीनेका समय नहीं कहा है उसको 
प्रातःकाल सेवन करना चाहिये | कषाय अर्थात्‌ काढ़ेकी- 
विशेष करके प्रातःकाछ ही पीना चाहिये। तरुणज्वरमसें 
कपाय पीनेका निषेध है, परन्तु वह कपाय यदि जल और 
पेयादिके सस्कारके लिये उपयोगमें छाया गया होय तो 
निषेध नहीं है। कहाभी है कि “मनुष्योकी तरुण ज्वरसे 
कपाय देना नहीं चाहिये कारण यह है, कि- कपायसे बद्धि- 
को प्राप्त हुए. दोष अपने मार्गगी छोडकर आममे 
मिल जातेहेँ, फिर उनको जीतना अत्यन्त कठिन हो- 
जाताहै” । श्यत, क्राथ, कपाय और निर्यूट ये क्वाथके 
नाम हैं | तरुण ज्वर्मे जल, पेया और यवागृकों सिद्ध 
करनेके लिये कपायका उपयोग करनेमे किसी प्रकार 
निपेघ नहीं है || 
शका-स्वर्स, कल्क, क्वाथ, हिम और फाड ये पाँचो- 
क्वाथ कहे जातेहें और इनमें उत्तरोत्तर अधिक हलकापन 
् ्े इस वचनसे स्व॒रस आदि पॉचो पढार्थीकों कपाय 
चतुर्थभागावशेषकरणेन अट्टमभागशत- कर ८ तरुण ज्वरमें कपाय पीना निषध है ? इस 
करणन च कपायवर्ण: कंषायरसश्र स्यात्‌ । #हनेसे केवल एक क्राथकाही निभेध कैसे समझे, पॉचो 
यश कषायः क्ाथः, स॒तरुणज्वरे निषिद्धः | |कपायोका निषेध क्यो नहीं मानते ? 
“पादशिष्ट: कषायः स्यात” ॥ समाधान-जलका चौथा अथवा आठवों भाग देपरदै 















ज्ञेयय पश्चविधः कालो भेषज्यग्रहणे 
नृणागशतत्राध्नुक्ते प्रभातं स्यात्कषायेषु 
विशेषत;॥ १४६ ॥ सुझ्यभेषज्यसम्ब- 
न्‍्थो निषिद्धस्तरुणज्वेरे ॥ तोयपेयादि- 
संस्कारे व्वदोष तत्न भेषजम्‌ ॥ १४७ ॥' 
न कषायं प्रशंसन्ति नराणां तरुणे ज्वरे॥ 
कषायेणाकुलीभूता दोषा जेत सुदु- 
स्तरा; ॥ १४८ ॥ | 
आकुलीभूताः भवृद्धाः स्वमागग पारित्यज्य 
इतस्ततों गताः । अन्न कषायशब्देन काथो 
ग॒हाते। उक्ताश्व काथस्य पयोया;- 
ज़तं काथः कषांयश्व नियूह। स निगद्यते॥ 
तोयपेयादिसंस्कोर निर्दोष तत्र भेष- 
जम्‌ ॥ १४९ ॥ 
तन्न तरुणज्वरे भेषज म्र्यभेषर्ज काथ- 
रूप, न तु कल्पनमद्दिय कषायः प्रतिषि- 
ध्यते इति कल्पन॑ तोयपेययवाग्वादिकम्‌ । 
. ननु-स्व॒स्सश्व॒ तथा कल्कः काथश्र हिम- 
फाण्टकी ॥ ज्ञेयाः कषायाः पश्चैते लव: 
स्ययेथोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
इति वचनात्स्वरसादयो5पि कथन निषि- 
ध्यन्ते, तच्राह- 
तत्र यरतु कषायः स्यात्स वर्ज्यस्तरुण- 
ज्वरे ॥ १५१ ॥ 


(५०८ ) भावप्रकाश; । [ मच्य- 





ऐसी रीतिसे जो पकाया हुआ काथ करैले रगफा और। बमन॑ वेति विकरपी लंघनापेंकया । 
ऋसैले रसयुक्त होजाय उसीको कप्राय अर्थात्‌ क्राथ कहे- इत्यनेन गर्भिण्यतिकशातिवू- 
ते हैं गा तरुण प्वस्म नियिद्ध है| यह शआखतरका द्वादिनिपेधः ॥ 
वचन है मम | 

सोलह भाग जलका जो चारभाग जल शेपरहा होग बमित॑ लघयत्माज्ना कापिते नव हर 
ऐसी विधिसे जो पकाया गया हो उस क्राथको कपाय। ।पे | वन क्लशावाइसयाड्त्याह्नवन- 
कहतेह दसकफारण तरुण ज्वस्म पडग आदि पानीका| कैपितम्‌ ॥ न काये ग़त्िणीवालबडदवे- 
निपेध नहीं जानना, कारण यह है कि, अपाकके होनेसे। छभीरुमि। ॥ १५६॥ 
अथवा अद्धपाकके होनेसे पडग आदिम कपागके लक्षण पटक रे 
नहीं मिलते । तरुण ज्वरम बढेहुए दोष कपाया-। मैनशनामाते शाप | अनंन अनशनव्‌- 
से स्तभन करनेसे स्तंभित होजातेहें, परियक्त नहीं होते चनिेन. ग़ुरविण्यादीनाय अनशनानिषत्रः । 
परन्तु ऐसे बलात्कारसे स्तमित किय्रे हुए दोप विषम|ज्वरें सामे पाचन निरामे शमने पश्यात्ने 
ज्वरकों पैदा करतेहे | कप्राय, स्तम्मन ( दोपाकी रोौक- मण्डादिकश्व दद्यात्‌ | पाचनललक्ष्ं पश्चा- 
नेवाला ), गीवछ, रुखा तथा पित्त और कफको न द्रणप्रर्तावे वोद्धव्यम्‌ ॥ 
करनेवाला हैँ | इस वचनके कहे अनुसार कपरायमे दोपे[-|४ ; | 
को स्तम्भन करनेका गुण रहताटै, इसकारण तरुणज्वरमे |. कफ आदि दोपोंको अधिकतर ऊपरकोी आनेश जो 
कपायके देनेसे दोष द्ाद्वेको प्राप्त होकर, स्तम्भन अथीत्‌ अपने आपद्वी वमन रद्द होजाय तब तो कोर हानि नहीं, 
अफारेको उसन्न करतेहें और सुखसे नहीं पकते, किन्तु किस तदण ज्वर्मे जो कफादे ऊपरको नहीं आतिहा 
डुःख देकर विलम्बसे पत्॒तेहे । अन्य अथा- ऐसे रोगियोको यल्लपूर्वक वमन नहीं करनी चाहिये। 
में भी कहा है कि-कपायसे स्तम्मित हुए दोप स्थानसे | तिक वन करानेसे-हुृदयरोग, आस, अफरा 
नहीं टलतेहेँ और न पकतेहें, किन्तु वह डेढें और मोह उत्तन्न होताह इसकारण तरुण ज्वरमभ यब्नसे 
मार्गम जाकर तरुण ज्वरको अत्यन्त भयकर करदेते-।नमन नहीं करानी चाहिये, तथापि अवस्थाविशेपमे बमन 


हैं? || १४६-१५३ ॥ करनी निषेध नहीं है | जंसे कहादे कि-“ तत्काल मोजन 
- क पर किये हुए मनुप्यक्रे तृप्तिसि जो ज्वर उत्पन्न हुआ होय 
अथ तरुणज्वरवमनानपृथ; । और बह मनुप्य बमन करने योग्य होय तथा- गर्भिणी, 


दलित कक अग  ज और अत्यन्त इृद्ध न होत तौ उसको लबनके 
,अनर्वस्थितदोषाणां चमने तरुणज्वरे ॥ द्रदले वमन कराती चाहिये? ऐसा वार्भटका मतहें। इस 


हृदोंग शवासमानाह मोह च कुरुते |विपयमे इद वाग्भट कहताई कि--““जिसने वमन करे होय 
- भृशमस ॥ १५४ ॥ उसको लघन करानेल्चाहियें ओर जिसने ल्घन किये होय उस- 
अयमथथः । कफादिदोषोपस्थितो स्वयू-|[कोंवमन नहीं करानी चाहिये कारण यह है कि-वमन अत्यत 
मच चेद्भवांते बमन न तदोषाय । अनव- कैगइक्त टैनेके कारण लघनसे क्ृण हुए, मनुप्यको सार- 
स्थितदोषाणां तरुणज्वरे वमने यतनकृत॑ हद्ो- तो । गर्भवतीख्री, वालक, इड्ध, हुर्बछ और भग्रमीत 
गादीन्करोति इत्पर्थ ७ ॥ पे ___ इनको वसन नहीं करावे, गर्मवती आदिका जो उत् 
दीन त्यथ; । एतेन वचनेन तरु- ल्‍ वती आदिका जो ज्वर 


5 00 ५» | आमसहित होय तो पाचन औषधि देबे और जो आम 
हक यलाहमन नििद्धम्‌ । अवस्थाविशेषे | सहृत होथ तौ शमन जौपधि तथा पथ्य अन्नका रस 
द्पि कतेव्यमित्याह- इत्यादिक देवै, पाचनके लक्षण द्रव्यखडम कहुके हैं सो 
6 कल था जाते ज्वरें सन्‍्तपणो- (लेना ॥ १५४-१५६ ॥ | 
त्थिते ॥ चमने चमनाईसय शस्‍्तमित्याह | नो 
जी है? कक ष्‌ 503 03%/ अथ पाचनशमनोषधदानसमयः | 
पाययेदावुरं साम पाचन सप्तमे दिने॥ 


हा 


_.. खण्डम २, ] भाषादीकासमेतः (५०९ ) 





डमनेनाथ वा दृष्ठा नेराम तमझ्पाचरेत्‌॥ [जगाताह!?” इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि, आमज्वरमे 
॥ १५७ ॥ कृशं चैवाल्पदो पश्च झमनीये- |औपधि नहीं देनी चाहिये, फिर तुम पाचन देना कैसे 
'रुपाचरेत्‌ ॥ छाछामसेको हंक्ासो हृदया- [दो न ४ 
शुद्धधरोचकौ ॥ १५८॥ तन्द्रालुस्यावि- समाधान-जों आमज्वर उपग्रवोसे रहित होय तो 
2 «पाचन देना चाहिये और जो उपद्रवोसे सहित होय 
हक कम गुरुगात्रता ॥ : शुन्नाशों | कदापि औषधि नही देनी, क्योकि वाग्मठ कहताई 
बहुमूजत्व व्य्ता बलवाइवरः ॥१ हे ॥ |कि “ जो सात दिनके पश्चात्‌ ज्वर आमसहित भी हो 
आमज्वरस्य लिगाने न दद्घात्तत्र भेष- परन्तु उपद्रवोसे रहित होव तो पाचन देव और आमसे 


म्‌ ॥ भेषजं हामदोषस्य अयो जनयति [रहित होय तो शमन देवै, किन्तु जो ज्वर आम और 
उपठ्व दोनोसे सयुक्त होय तो कदापि औपधि नहीं 


ज्वरम्‌ ॥ १६० ॥ पक 
प्ृथो बाहुलयेन ॥ देनी चाहिये ” || १५७-१६२ ॥ 

पाययेहोपहरणं मोहादामज्वरे तु यः ॥ सामान्यज्वरपाचनकृषायः । 

स सुप्त कृष्णसर्पन्तु कराग्रेण परामृ- हा कर 

शत ॥ १६१॥ | नागर दवकाष्ठश्व ध्यामक बृहतीद्यम ॥ 


इति वचनात्‌ आमज्वरे भेषजनिषेधा-| देखात्पाचनक पूर्व ज्वर्तिभ्यों ज्वरा- 
त्कथं सामे ज्वरे वा पाचन देयम्‌ ? उच्यते-। पहम्‌ ॥ १६३ ॥ 
निरुपदवे सामज्वरे पाचन देयम्‌ | सोप-। ध्यामक रोहिष तदछाभे उशीरं दद्यात्‌ । 
दबे तु सामे भेषजं निषिद्धम ॥ बृहतीद्य॑ बृहत्फला सूक्ष्मफला च । बृहती 
सप्ताहात्परतो४इुड्े सामे स्यात्पाचन कैंदा बहती चोते कण्टकारीदर्य वा दबात्‌ ! 
ज्वेरे ॥ निरामे शमन स्तव्ये सामे नौष- | फटकारीद्य श॒ण्ठी ध्यामक सुरदारु च 
धमाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ न्‍ इति शाइमधरेण उक्तत्वात्‌ । हंते नागरादि- 


न है 
हक कक 6038 वही पक बिन 
जो रोगी आमसहित होय तौ सातंवे दिन पाचन देना। . 5 का पिता, कट ता | कक 
- श् श्रात्‌ ज व 
चाहिये और जो आमरहित होय तौ शमनसे उपचार कर, “गम पा के के लाल ८ 


तथा जो दुर्वल और अब्पदोप युक्त होय तो भी शमनकीही ज्वरके पचामेके लिये ठेबे यह सुश्रत कहताहे इसी प्रकार 
- आपषधि देव | > है शार्नघर भी कहताहै कि दोनोप्रकारकी छोटी वटी कटे- 


री, रोहिपतृण, सोठ और देवदारु इन पाच औपधियोंक 


ह क्राथ देना चाहिये?” इसमे यदि रोहिपतृण न मिर्ल त॑ 
शका-लारका गिरना, अथवा मुखसे पानीका गिरना 
है हि के उसके अभावम खस लेनी चाहिये | इसको नागरादिक्राथ 


“ उबकाईका आना, छुृदयका भारीपन, अरूचिका होना, 
तन्द्रा और आलूस्प हो, भोजनका पाक न होय, मुखे 
विरसता होय, शरीरमे भारीपन, क्षुधका नाश, मूत्रका सर्वेज्वरेष सामान्यसशमनापाबव 
अर आना, गा हो और 4 हट. अथ संशमनीयानि कषायाणि निवोध मे ॥ 
८ ज्र लक्षण-ह, ३ उद आप 

शी चाहिये । जो आमदोपोम पति दीजावै तो वह| *नम्तरेंड देयानि यानि वैश्ेन जानता ॥ 
देनी चाहिये | जो आमदोषोम औपाबि दीजावे तौ वह श्रीवों विल्ववर्षाभः पयः 
ज्वरकी बृद्धि करतीहे | अन्यत्र भी कहा है कि “जो 0 र६४॥ दु ५ अल ही 
वैद्य आमज्वरमें भूलसे दोपोको हरनेवाली औपाधि देताहे सोदकमेव च ॥ पचेक्षीरावशेष तस्य 
वह सोते- हुए. काले सापको हाथके अग्रमागसे छूकर। सबज्वरापहम्‌ ॥ १६५ ॥| 


कहते है ॥ १६३ ॥ 


(५१० ) भावत्रकाश: । [ मध्य- 








शा 


वृश्वीवः वेतपुनर्नवा। वर्षा! रक्तएुननेवा अभिग्रदीषक तथा दाद, उबकाई, कृपा, वसन 
तथा च मदनपाल+- और अरुचिको दूरकरनेवाला ह ॥ १६९ | १७० १! 
पुनर्नवः बेतमूलो इश्वीवों दीवपत्रकः ॥ अथ संशोधननिषेधः । 
पुननेवापरा रक्ता वषोश््रक्तुष्पकः श्ध्धो छर्दिमूच्छामदश्वासश्रम तड्‌विषमज्वरा- है 
सुश्र॒व कहता है कि “अब में सशमनीय ओपधियोंकी न्‌ ॥ संशोधनस्य पानेन प्राम्नोति तरुण- 
हे का जिनको 3 ज्वरॉमे है ज्वरी ॥ १७१ ॥ 
| क्षफीद्‌ पुननवा “( साठ: छलका गूदा, पिद्धमपि हा ५ ». शोधन ७ ३७. ७ 
पुर्नावा ( गदह पुनेरा-), दूध और जल इन सबको निं संशोधनमवस्थाविशेषे देयम्‌ ॥ 
मिलाकर पकाबै, जब जलकर केवल दूध शेष रहे तब। रंगे शोधनसाध्ये तु य॑ विद्यादीषदुब- 
उतारकर छान लेवै, फिर शीतल करके पान करे तो सर्व| लम ॥ ते समीक्ष्य भिषक्कृयादोपप्रच्या- 
वन॑ मुदहु॥ १७२ ॥ 


प्रकारके प्वर वूर दोतहैं?” | “सफेद जडवाले और हुम्बे 
तेहें और श्र (ः के चितैर्दर्य है +. 

फ्तेवाले पुनर्नवेको बृश्चीव कहतेहेँ और छाछू फूलछके तथा दोपदुर्बलम दोषैरुपचितैर्दर्व्ल न तु उप- 

वासादिकृशम्‌ ॥ 


छाछ जडवाले पुनर्मवेकी रक्त पुननवा कहतेहें 

ऐसा मदनपालनिघट़में कहाहै || १६४-१६६ ॥ 
सद्योज्वरे विषेज्ञीणें मन्देग्रावुदरे तथा ॥ 
स्तन्यरोंगे च हठ्रोंगे कासश्वासेषु वाम- 


दुग्धपाकाविधि । 
येत्‌ ॥ १७३ ॥ जीणज्वरगरच्छंदिगुल्म- 


क्षीरमष्टगुणं द्रव्याक्षीरान्नीर॑ चतुगेण- 
मे ॥ क्षीरावशेषं पातव्यं क्षीरपाके त्वयं, | _ के का 

प्ीहोदरेषु च ॥ शले शोथे मूचपघाते 
कृमिरोंगे विरेचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ चले 


विधि। ॥ १६७ ॥ 

उदकाहिगुणं क्षीर॑ शिशपोशीरमेव च॥ | ०. ते नशे | 

तस्क्षीरशेष॑ कथित पेय सर्बज्वराप- | वो। झदी कोष्ठे नेक्षेत्रत्र चर इणाम ॥ 
अव्यापद दुबलूस्यापि शोधन हि तदा 
भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


हम्‌ ॥ १६८ ॥ 

चार तोले औपधि, वत्तीस तोले दृध और दूघसे ५ रु 
चौगुना जल डाले, फिर सब्रको मिलाकर पकावे, जब| ऊँतो बल न अपेक्षणीयम्‌ इत्याशंकाया- 
जछू जलकर केवछ दूधही द्ेष रहे तब पिये, यह माह, तदा तस्यामवस्थायां शोधनं दुर्बल- 
दूधपाककी विधि कही । दूसरे प्रकारस भी कही है कि।स्यापि दोबदुबेलस्यापि अव्यापद्धवेत। छर्चा- 
“जले डुगुना दूध लेकर उसमें सीसमका इरादा और द्व्याधिकृन्न भवतीत्यर्थ: | बलवतः पुरुष- 
खस डालकर पकावे, जब दूध जेष रहे और जरू स्य पकदोषस्य ॥ ह बल 
जलजाय तब पिये, इसको पीनेसे सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट 2 कक | 

पक्कोःप्यनिहंतो दोषो देहे तिष्ठन्महात्य- 


दोतेह? ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ व 
अथ र॒ड्धच्यादिकाथः । यम ॥ विषम वा ज्वरं कुयद्धिलब्यापद- 
मेव चा॥ १७६ ॥ ह 


गडचीधान्यकीरिषं पद्मके रक्तचन्दनम्‌ ॥ ५ 
पर्पा काथः सुप्सिद्धः सर्वज्वरहरः स्मृतः |. "के; लुंघनाम्डुपानपेयादिभिः । अनिईतः 
॥ १६८ ॥ दीपनो दाहहछासतृष्णाछ- [अधोमार्गेण अज॒त्सष्ठ:। महास्यय॑ विषम ज्वरं 
अरुत्वि हरेंत्‌ ॥ १७० ॥ चातुथिक, तस्थेव महात्ययत्वादिति गदा- 
गिलोम, धनिया, मोमकरे छाल, पद्माख और |घिरः । गम्भीरमिति कार्तिक; । महात्यर्य 
जरोको महाक्ठ वा। बलव्यापदं बलक्षयम्‌ ॥ 








लाल्चन्दन इनका जगल्ममिद्ध ऋाथ सर्वप्रफारके 


खण्डम्‌ २. | भाषाटीकासमेतः । (५११) 
02003300093303233000544332390335:23335 30403... ा मम 
सुश्र॒त कहताहै कि “तरुण नवीन ज्वर्वा्य रोंगी। अमल्तास, पीपछामूछ, नागरमोथा, कुठकी और 
आधन औपधि पिये तो वमन, मूर्च्छा, मद, नसा, ल्‍ हरड, इनका काथ आम और झूलयुक्त कफ, वात और 
असम, तृत्रा और विषमज्वर उत्तन्न होताहै” | यद्यपि पित्तज्वरमें अत्यंत हितकारी है, दीपन और पाचन है। 
तरुणज्वरमें सशोधनका निमेध है, तथापि अवस्थाविशेषमें |हरड, अमछतास, कुटकी, निसोत और आसमले इनका 
संशोधन कराना चाहिये । कहा है, कि “रोगी दोषोकी इ- [क्वाथ आमसहितजीर्णज्वरसे पाचन है और दस्तको 
डिसे बहुत दुःखित होगया हो और रोग-शोधनसे ही शांत [छानेवाछा है | इन दोनों क्वाथोको आरोग्यप्चक कहते-- 
होय, विना शोधनके जांत न होय तो वैद्यमो उचित हैहिं॥ १७७॥ १७८ ॥ 
कि, झद़रीतिसे सगोधन देकर दोषोंको उखाडै तत्कालका अथ सारिवादिकल्क: । 
उत्पन्न हुआ 'ज्वर, विषाविकार, अजीर्णदोषर, अग्निकी| अनन्ता वालक मुस्तं नागरं कटुरोहिणी॥ 
जुल्म ( बग छ्रीहा, उदररोग, | होने: सच तम्‌ ॥ अर ॥ कर्क; अक कालन 
घात-और कृमिरोग इन रोगों विरेचन ( जुछाब ) करानी हन्य ज्वरामयान। विदध्याकाइस- 
चाहिये | जो दोष चचल होय और कोठा नरम होय तो| शीद्धि दीपयेच्च हताशनम्‌ ॥ १८० ॥ 
वैद्य उसके बलाबलको विना विचारे ही शोधन औषधि भेनन्ता सारिवा ॥ 
देव, कारण यह है कि, ऐसी अवस्था दोपोंसे दुर्बछ हुए।. अनन्तमूल गोरीसीब, सुगधवाला, नागरमोथा, सोठ 
मनुष्यके शोधनसे वमनादि विकार उत्पन्न नही होतेहँ ||और कुठकी इनको सन्दोष्ण जल्में पीक्षर एक तोले- 
बलवान पुरुषके पकेहुए, दोप जो अपने स्थानमे स्थित भिर पिये तो थोडेही दिलेंमें सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट 
होयें तौ उनका शौधन नहीं करनेसे अन्यान्यरोग उसन्न दोतेहें कोठा झुद्ध होताहै और जटठराप्नि दीपन होती- 
होतेहैं | सुश्र॒त कहताहै कि-““लघनसे, जल्पानसे, और |है ॥ १७९ ॥ १८०॥ 
पेयादिसे जो दोप पकगया है उसको यादे अधोसा्ग दस्त अथ संशोधनशमनौषधनिषेधः । 
द्वारा न निकालाजाय तो वह 5 इ स्थित होकर मदा- पीताम्बुलंघनक्षीणो जीर्णों भुक्तः पिपा- 
त्यय, विषमज्वर अथवा वलक्षयकी उत्पन्न करताहै” || «0 ॥ _ क ५+ जन्तु; संशोधनम 
महात्यय यह अत्यत हानिकारक चातर्थिक है ऐसा गदा-। रत मे पिवेदीषध जन्‍्हु। क 
धर आचार्य कहता है । महात्ययको गभीरज्वर ऐसा| -परत्‌॥ १८१॥ दि 
कार्तिक वैद्य कहतहै, अथवा महात्यय शब्दका अथ अत्त। पतिम्ड: पीतातक्ताम्इ:, चक्ता भ्रक्त- 





कष्टका है || १७१-१७६ ॥ वानित्यर्थथ । अचभ्च अध्यवसितादित्वात्‌ 
सं पते | करते क्तप्रत्ययः । इतरत्‌ संशमनम !। 
हु! सशाधनम्‌ | जिस मनुष्यने कडवा जल पिया हो, जो रूबन उप- 


५३ शाम पक कली वास करनेंसे क्षीण होगया हो, इद्ध, जिसने तत्काल भोजन 
आरग्वधग्रान्थकमस्तातेक्ताहरीतकीभः [किया हे। और तृपासे पीडित इनको कदापि सशेधन और 
कथितः कषायः ॥ सामे सशूले कफ्वा- शिमन औपधि नहे पीनी चाहिये ॥ १८१ ॥ 
तपित्ते ज्वरे हितों दीपनपाचनश्र॥ १७७॥ अथ सुदशनचूणम | 

इति आरंम्वधादि। काथ।। अन्यशच्च- त्रिफला रजनीयुग्मं कण्टकारीयग्ग शर्ठी।॥। 
पथ्यारग्वधतिक्तात्रिवृदामलके; श्वत॑ तो- | ब्रिकदु अन्थिक मवों गुड़ची धन्वया- 

' यम ॥ पाचनसारकमुक्त मनिभि्जीण- | सकः ॥ १८२॥ कटुका पर्षदों मस्त 
ज्वरे सामे ॥ १७८॥ ' न्रायमाणा च वालकम्‌ ॥ निम्ब३ पुष्कर- 

इति आरोग्यपश्रकदयम्‌ ॥_ मलुश् मधयष्टी च वत्सक१॥ १८३ ॥ 


(५१२ ) 
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यवानीन्द्रयवों भाड़ी शिग्नवीन सुराष्रजा॥ 
वचात्वक्प्चकोशीरचन्दनातिविषावला; 
॥ १८४ ॥ शालिपर्णी प्रश्निपर्णी विडंगं 
तगरं तथा ॥ चिन्रक॑ देवकाष्ठथ चब्य॑ 
पत्र पदोलजम्‌ ॥ १८५ ॥ जींव- 
कपेभकी चेव लवंगं वंशलोचनम्‌ ॥ 
पुण्डरीकश्च काकोली पत्नक॑ जातिपन्र- 
कम्‌ ॥ १८६ ॥ तालीसपत्रमेतानि सम- 
भागानि चूर्णयेत्‌ ॥ अर्द्धांशं सर्वचूर्णस्य 
किरात॑ प्रक्षिपेत्युधी। ॥ १८७ ॥ एत- 
स्दशन नाम चूण दोषत्रयापहम्‌ ॥ 
ज्वरांश्व निखिलान्हन्ति नात्र कार्या 
विचारणा ॥ १८८ ॥ दोषजागन्तुकाँ- 
श्ापि धातुस्थान्विपमज्वरान्‌ ॥ सत्नि-, 
पातोछ्षवांश्रापि मानसानपि नाश- 
येत्‌॥ १८५ ॥ शीतादीनपि दाहादी- 
न्मेह तन्‍्दरां श्रम॑ ठपाम्‌ ॥ कासं श्वासश्र 
पाण्डुश्च हदोगं कामछामपि ॥ १५० ॥ 
त्रिकपष्ठकटीजालुपाश्व॑गूल निवारयेत्‌ ॥ 
: शीताम्डना पिवेदितत्सवन्चरनिधृत्तये ॥ 
| १5१ ॥ खुदशेन यथा चक्क दानवानां 
विनाशनम ॥ तथा ज्वराणां सर्वेषां 
चूणमंतञ्रणाशनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
पृष्करमूलाभावे तु कुष्ठमपि द्यात्‌ । 


भाजबभावे कण्टकारीमूलम । सौराष्ट्रबभावे | 
| 


स्फटिकां दातू। तगरालाने कुछ्डं देयम । 


जीवकपभयो रलाभे विदारीकन्दस्य भागद्वय॑ 
दयात। इण्डरीक श्वेतकमरूसू, काकोल्यभावे 


अदवगन्धामूलम्‌, तालीसपत्रकाभाषे स्वर्ण- 
ताली प्रदीयते इति, 
जद दया ॥ 


जिफ्चा हि 
कि 3५ पड, बद्देश आमता 
चंटरा, कदर, कचूर, 


पीयझासूलछ, मृबी, शिक्षेर 


कक 


भावग्रकाश। । 











अथ वा कण्टकारी-| 


भिऊठी )! दैंलदी, ठारुहल्दी, 
नकदी ( सोठ, मिर्च, पीपल )+ 
ये 

उमासा, कुझ्की, पित्तपापडा, | 


[ मध्य- 





नागरमोथा,त्रायमाण,सुगेधवाला,नीमकीछाछ, पोहकरमृल, 
मुलैठी,कुडेकी छा,अजवायन, दन्द्रजी, मारगी, सहिजनेके 
ब्ीज,सोरठकी मद्दी,वच,दालचीनी,पद्माख,खस,चन्दन, अ 
तीस, खिरैटी, आलिपर्णी ( सरिवन ), एक्िपर्णी ( पिठि- 
बन ), वायविडग, तगर, चीता,देवढारु, चच्य, पर्रोलपत्र, 
जीवक, ऋपभक, लोग, वशल्लेचन, पुण्डेरिया,उुगधद्रव्य, 
काकोछी, तेजपात, जावित्री और तालीसपत्र यह सब 
समान भाग छेवे और सबकी बराबर चिरायता छेवै, पश्चात्‌ 
सबका एकत्र चूर्ण करे | इसको सुदर्शनचूर्ण कह्तेंह। यदद 
सुदर्शन चूर्ण-तीने दोपोकीा हरनेवाद्य है और सर्वप्रकार- 
के ज्वरोको निःसन्देह नष्ट करनेवाछा है। तथा दोपोसे 
उत्न्न हुए आगन्तुज ( चोट आदिके लछगनेसे उत्पन्न 
हुए ) ज्वर,धात॒गतज्वर,विषमज्वर,सन्निपातोत्पन्नज्वर और 
मानसिक पीडासे उत्पन्न हुए; ज्यर, इन सब्रकों अवश्य 
दूर करताहै। एव शीतादिविकार, दाह्मदिढोप, ग्रमेह. 
तन्हा, श्रम, तृपा, खाँसी, श्वास, पाण्डुरोग, हृदवरोग, 
क्रामलारोग, त्रिकश्ूल, पृष्ठभूछ, करिश॒रू, जवाद्ल और _. 
पार्शयूछ ( पसलियोंमें पीडा ) को निवारण करताहै । 
सम्पूर्ण ज्वरोको नए करनेके छिये इसका जीत जलके 
साथ अक्षण करे जिर्प्रकार विष्णुका सुदर्शन चक्र टैत्योको 
नष्ट करताहै, उसीग्रकार यह सुदर्शन चूर्ण सम्पूर्ण ज्वरोको 
नष्ट करताहे | इस चूर्णमे यदि पोहकरमूछ न मिले तो 
उसके यदले कृठ लेना चाहिये,भारगी न मिले तो कणेरीकी 
जड छेनी चाहिये, सोरठकी मट्ठी न'मिले तो फट्किरी, 
तगर न मिले तो कूठ और तालीशपत्र न मिले तो स्वृणी- 
ताछीश अथवा कटेरीकी जड लेनी चाहिये | जीवक और 
कपभक इन दोनोंके अभावसे विदारीकद दोभाग छेना 
चाहिये तथा काकोलीके न मिल्नेपर असगन्धकी जड 
डालनी चाहिये || १८२-१ ९२ || 


- इंति सुदर्शनचूर्णम्‌ | 


, अप पक पत मे 
अथ निम्बादिचूर्णम्‌ । 
निम्पन्रवराव्यापयवानीरूवणत्रयम्‌ | 
क्षारो दिगवहिरामेएबिनेत्रानू. क्रमशों- 
- शाकान्‌ ॥ १९३ ॥ सर्मेकी कृत॑ चूर्ण हु 
प्रत्युषे भक्षय॑त्ररः ॥ एकाहिके दयाहिकश्च॒ 
तथा चत्रिदिवसज्वरख ॥ १९४ ॥ चातु> 


सण्डम्‌ २. ] 





थर्क महाघोर सतत सन्तत दवा ॥ 


थातुस्थ च जिदोषोत्यं ज्वर हन्ति ने 
_संशयः॥ १९५ ॥ 


भाषाटीकासमेतः £५१३ ) 


पलसम्मितम्‌॥ मधंना वर्टिकां कृत्वा 
खादम्ज्वर्मपोहति ॥ कार्स थासं मल- 
स्तम्भ॑ वहिमान्य नियच्छति ॥ १९९ ॥ 


नौमके पत्ते दश भाग, हरड एक भाग, आमले एक।|अनुभतेयम ॥ 
भाग, बहेडा एक भाग, सोठ एक भाग, सिर्च एक 
भार, पीपल एक भाग, अजवाइन पॉच भाग, सैघा- 
निमक एक भाग, विरियासचरानैमर्क एक भाग, कालो- 
निमक एक भाग और जवाखार दोमाग लेवे, इन 
सबको एकत्र पीस कूट चूर्ण बनाकर प्रातःकाल भक्षण 
करे । इसको खानेसे ऐकाहिक ज्वर ( एकन्तरा ), दथा- 
हिक॑ ( एकतरा ), ज्याहिक ८ तिजारी ), चात्ुर्थिक 
( चौंयिया ), सतत ( दिनरातमें दोबार आनेवाला ), 
संतत ( सात, दश और बारह दिनतक एकसा रहनेवाल ) 
- ज्वर, धात॒गत ज्वर और तीनों दोषोसे उत्पन्न हुआ ज्वर 
अवश्य- नष्ट हाजाताह || १९३-११५ ॥ 


हरड, निसोत, त्रिधारा और विधारा, यह प्रत्येक ओट 
आठ तोले लेंवै, पीपछ, सौठ, गिल्येय, गोखरू, सतावर, 
सहदेई और वायविडग, यह प्रत्येक चार चार तोले लेवै, 
सबको एकत्र पीसकर सहतमे गोली बनालेवे, इन गोलि- 
यॉको भक्षण करनेसे ज्वर, खॉसी, श्वास, मलरोध और 
अमिकी मंदता नष्ट होतीहे | यह भी हमारी अनुभव 
करीहुई है॥| १९८॥ १९९ ॥ 


अथ लाक्षादितेलम्‌ । 


लाक्षा दशाक्षा त्वरुणा षडक्षा सचन्दर्न 


इति नि म्बादिचूर्णम्‌ र्ण्‌ वि +3 हक 
न मर लोहितचन्दनञ्र ॥| त्वक्पत्रक॑ वारि सुरा 
सम॒स्ता ग्त्येकमेतानि पलोन्मितानि ॥ 
जल शव कप: ॥ २०० ॥ किराततिक्तस्रिवृता सति- 


शटी निशाद्धयं दारु झ॒ुण्दी पृष्करमूठ- | फा$झताकणापर्षटकण्टकार्य: ॥ बिडंग- 


कम ॥ एला गुड़ची कटठुका पर्षटश्व यवा- 
सकः॥ १९६ ॥ श्ृंगी: किराततिक्तश् 
दश्मूली तयेव च॥ काथमेषां पिवेत्कोष्णं 
सिन्ध॒चूणेय्तं नरः॥ ज्वरान्सवरन्दितं 
हन्ति नात्न कार्या विचारणा ॥ १९७॥ 


विश्वामलकानि वासारसानिशावीरण- 
सिन्दुवाराः ॥ २०१॥ एतानि देयानि 
पृथक्पलाद्धमानानि स्वाणि च भेपजा- 
नि ॥ कट्कानमीषां विदधीत गणष्य- 
दुग्घेन वे साद्धेतुलामितेन ॥ २०२ ॥ 
तेल तिलानां तु तुलातमानं तेनेव 


इति शट्यादिकाथः । अनुभूतो3यम्‌ । 

कचूर, हलदी, दारुहूूदी, देवदारु, सॉंठ, पोहकर- 
मूल, इलायची, गिलोय, कुय्की, पित्तपापडा, जवाखार, 
काकडाशिगी, चिरायता और दशमूलकी समस्त औषबि, 
इनका क्वाथ बनाकर उससें सैंधे निमक्रका चूर्ण डालकर 
सुद्दातासहाता पीबे | यह सर्ब प्रकारके ज्वरोंकी निः;स- 
देह नष्ट करताहै। यह हमारा कईवार आजमाया हुआ 
है ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


अथ हरीतक्यादियुटी । 
हरीतकीबिदृद्दद्धदारकाणां पृथग्मवेत्‌ ॥ 
पलद्वर्य कणा शुण्ठी गुडची गोक्षरों वरी 
॥ १९८ ॥ सहदेवी विडंगशव प्रन्येक 
डरे 


कस्केन शनेः पचेच्च ॥ हन्याज्ज्वरांस्तेल- 
मिदू समस्तानन्‍कुर्याद बल वीर्यमतीव 
पुष्ठिस ॥ २०३ ॥ विमर्देनादाशु परिश्रम 
श्रम॑ शर्म नयेत्सझ्ननयेद युति तनोः ॥ 
तथा व्यथामस्थिसमप्रद्भधवामपि प्रहृत्य 
निद्रां समपाजेयेत्सुखम्‌ ॥ २०४ ॥ 

अरुणा मश्िष्ठा, वारे वालम.रसा राखा ! 

इति लाक्षादितैलम्‌ ॥ 


उत्तम पीपछकी छाख दश तोले, मजीठ ६ तोले 
चन्दन चार तोले, छाल चन्दन ४ तोले, दालचीनी 


(५१४ ) भावप्रकाशः | [ मध्य - 
















,.. अथ महालाक्षादितेलम्‌ । 

लाक्षा हरिद्रा मझिष्ठा फेनिलं मधु 
बला ॥ लामजक॑ चन्दन च चम्पर्क 
नीलमृत्पलम्‌ ॥ २०८ ॥ पत्येकमेपां 


४ तोढे, तेजपात ४ तोले, सुगन्धबाल्य ४ तोले, कंपूर- 
कचरी ४ तोछे और नांगरमोथा ४ तोले, चिरायता 
२ तोले, निसोत दो तोछे, कुग्की दो तोले, गिलोय २ 
तोले, पीपछ दो तोले, कठेरी २ तोले, वायविडग २ 


दोले, सोठ दो तोले, आमले दो वोले, अडूसा ९ वोंले।। पष्म्रप्ठीः पक्का तोये चत॒र्गुणे ॥ चतुर्भा- 
राखा दो नोले, हलदी २तोछे, खस २ तोले और निर्गुण्डी। 


(सम्हाल़) २ताले, इन सबको ६०० तोले गायके दूधमें जिट गे 28: चेतत्समावपेद के लक 
पीस ढेबे, फिर इस कल्कको ४०० तोरे तिल्के। रेट्की पद्रकेश्वेव वाजगन्ना तथव थे ॥ 
तेलमें मिलाकर उत्तम विधिसे तेलको सिद्करे । इतका। वेतेस चोरक कुष्ठ दवदारु नस त्वचम्‌॥ 
धीरे धीरे मन्‍्द मन्द अभिसे पकावे यह तेल सर्व प्रकाके। ॥ २१० ॥ शझातपुष्पा पुण्डराक मांसा 
ज्वरोंको हरनेवालहै, तथा बल, वीर्य और अलन्त पृष्टको| मध॒कमेव च ॥ एभिरक्षमितेः कल्केः 
उत्लन्न करताटै | इस तेलको शरीरादिकमें मर्दन करनेसे। कृषायेणव पेषितेः ॥ २११ ॥ मस्तुश॒- 
परिश्रम और अम तत्काल दूर होजाताद, झरीरमें कॉन्ति। कारनालानामाढकांश समावपेत। क्षीरा- 
उत्पन्न होतीहै, हृड्डियोंकी पीडा दूर होतीहे तथा सुखपूर्वक नस ५ ८०५ ० ० 
आग जी ठकसमायुक्त तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌॥२१२॥ 

ह अम्यड्रत्तैलमेतद्वि शीत दाहानपोहाति॥ 
व्यपोहृति तथा वातपित्तल्लेष्ममभवज्वरम्‌॥ 
॥ २१३ ॥ सप्रलापं सतृष्णल तालशो- 
पश्रमान्वितम्‌ ॥ अ्रहोपसष्ठा ये वाला 
रक्षसा दूषिताश्व ये ॥ तेषां कष्ठं प्रशम- 
येत्तेल लाक्षादिक महत्‌ ॥ २१४ ॥ 


अथ द्वितीयलाक्षादितेलम्‌ । 


25 पी... 'तैलान्मस्तु 


लाक्षारससमं तैलं तेलान्मस्तु चतुगगणम॥ 
>> है कील. 
अश्वगन्धानिशादारुकोन्तीकुष्ठांव्दचन्दने: 
॥ २०५॥ समूर्वी रोहिणी राखाशताहा- 
मधथुकैः समेः ॥ सिद्ध लाक्षादिक नाम 
तलमभ्यखनादिना ॥ २०६ ॥ सर्वज्वर- | 'फेनिल बदरी । लामलकम्‌ उशीरवत्‌ 
क्षयोन्मादश्वासापस्मारवातनुत्‌ ॥ यक्ष- पीत्तच्छवि द्ृणविशेष: । “लामजक यदा 
राक्षसभूतन्न॑ गर्भिणीनां च शस्यते ॥२० न स्यादुशीरं दीयते तदा” । चम्षपैकमित्यस्य 
मस्तु दधिजलम्‌। कोन्ती रेणका। चन्द- स्थाने कु्रापि गैरिकमिति पाठः। नीलछो- 
नमत्र, र्वेतमेव नतु रक्तम्‌। रोहिणी कटुका। स्पलस्यालाभे तु कुमुद देयमिष्यते। समावपे- 
इति लाक्षादितेलम्‌ ॥ सक्षिपेदित्यर्थ: । चोरक॑ ग्रन्थिपणेस्य भेदः 
भटिडर' इति नेपालदेशे भवति, तदलाभे 
छाखका रस' एक भाग, तिलका ते एक माग, ग्रन्थिपर्ण पुण्डरीक बचे 
दद्दीका तोड' ४ भाग, असगन्ध, हलदी, देवटारु, मस्त पर ! । ही कप, े 
रेणुका, कृठ, नागरमोथा, चन्दनमूर्वा, कुट्की, रास्ता, _ का है 3 ला सन्वानभेदः ही 
सतावर और मुझैठी, इन प्रत्येकका कल्कःदोदों तोले छेबे,| हक _सो£पि सन्धानभेदः । इति 
सय्को मिलाकर विधिपूर्तक तेकको सिद्धकरे | इस तेल्को |ढिलिक्षाद्तलस ॥ हा 
सर्देन करनेसे सर्व प्रफारके ज्यर, क्षय, उनन्‍्माद, श्रास,। लाख हलंदी, सजीठ, बेर चिन्मते री 

आपस्मार | | ठ्र 9 सास, 9 8 पर केचिन 
न ( मगी ), बातरोग, यक्ष, राक्षस और भूत- मुलैठो, खिरेंटी,' लामजकतृण कं ह 2 
हैलय हे. दे । व सेल, गमिणी खियोंको अलन्त|( केचिन्सते गेरू ) और नौडेकमल, 2 ४3 
८ हैं ॥ २००-२०७ ॥ » ये प्रत्येक 


चौबीस चौवीस तोले लेकर चौगुने जलसे पाये जब ' 
| 


खण्डमभ २, ] भाषादीकासमेतः । (७१५), 













चौथामाग जल गेषरहे तब उतारकर छानलेवे जुद्धपारा एकभाग, शुद्धगन्धक एकभाग, कालीमिर्च 
उसमे रेणुका, पद्माख, असगन्ध, वेत, भटेंडठर, कूठ, |एकभाग, भ्रुनाहुआ सुहागा एकमागग, सफेद खांड 
द्वेवदारु, नख ( सुगध द्रव्य ), दालचीनी, सॉंफ, पुण्डे- | चारभाग और मछलीका पित्त चारभाग, इन सबको 
रिया ( किसीके मतसे सफेद कमल ), जटामासी-[एकत्र खरलमें डालकर तीनादिनतक बारबार शोटे, 
ओर मुछठी ये प्रत्येक एक एक तोले लेकर उसी क्राथसे | फिर इसमेंसे दो रत्ता' प्रमाण छेकर अदरखके रसके 
पीसकर मिलादेवै, पश्चात्‌ द्हका तोंड, शक्त और आर-|[सार्थ सेवन करे, पश्चात्‌ जो गरमी मालठ्म होय तो 
नाल प्रत्येक एक एक आढक, दूध एक आढठक ओर।शीतछ जरू पिये, प्ले आदिसे हवाकरै, इत्यादि 
सिलका तेल १६ पल,सबको मिल्यकर यथाविधिसे तेलकों |जीतल प्रयोगक्रे । तक्र € मर्य, छांछ ) और भात 
पकाव | इस तेछको शरीरादिकसे मर्दन करे तो शीमही | तथा बेंगन इनका भोजन, यह सब इसये पथ्य दे 
दाह जलन नष्ट होतीहैं | तथा प्रछ्वप, तृष्णा, ताछ॒भोष अर्थात्‌ इनको मक्षणकरै। इसको सेवन. करनेसे 
और भ्रम सहित बांत, पित्त और कफज्वरको नष्ट करै- अत्यन्त उग्र तरुण ज्वर एकही दिनम दूर होजाताहै, 
है। जो वालक मरहसे ग्रसित हूँ ओर जो सनुप्य राक्षस इस रसको खानेसे यदि अधिक गरमी मालम होय 
वाधास पीडित हैं उनके कष्टको यह महादाक्षादें|अथवा पिंकी तेजी होय तो रोगाके मस्तकपर शीतल 
तैल अवश्य दूर करताहै। भ्रुक्त और आरनालके लकी धारा देवै यह सर्वप्रकारके नवीन उरोमें 
छलक्षण प्रथम कह आये ६ सो देखलेना | यादे लाम-|हितकारी है, यह ( उदकमजरीरसः रसरत्नप्रदीपमे कहा 
जकतृण न मिले तो उसके बदले खस लेनी, नील[है || २१५-२१६ ॥ 
कमलके न बिलने पर कुमुद ( कमोदिनीका फूल * 
या बवूछा ) हेना चाहिये । भटेठरके अभावसे 
गीठिवन लेना चाहिये, -इसको महालाक्षादि तैठ कह- 
तेहैं ॥ २०८-२१४.॥ « 


अथ ज्वरधूमकेतुरसः । 
अगद्यात्समं सूतसमुद्रफेन हिंगु सुगन्थ परि- 
मृद्य यामम्‌॥ नवज्वरे वकूय॒ग॑ त्रिघस्रमा- 
द्राम्मसाईयं ज्वरधूमकेतुः ॥ २१७ ॥ 
अस्य प्रक्रिया यथा-पाराशुद्ध, गन्वक- 
शुद्ध, हिगुलशुदू, समुदफन,समभागं से 
याममेकम्‌ आंदेकरसेन सम रक्तिकाप- 
टकामितम आरदेकरसेन दिनन्नय नवज्वरी 
क्षयेदिनत्रयान्नवज्वरों नश्येत्‌ | इति ज्वर- 
धूमकेतुः, रसेन्द्रचिन्तामणों ॥ 
झुद्धपारा, शुद्धसमुद्रफेन, छुद्धसिगरफ आर छझंद्ध- 
गन्धक, इन सबको समानभाग छेकर एकत्र कर 
फिर!एक पहर तक अदरखके रसम खरछ करके 
हर" कल ट. रत्तीकी गोलियाँ बनालेवै, प्रीत दिन एक गोली 
१शर्कराभाग४,रोहितमत्स्यपित्तमाग ०, |अदरुखके साथ सेवनूकरै, इस प्रकार तीन दिनतक सेवन 
प्रतिदिन सर्व दिनन्नयं मर्दयेत्‌। रसामिम |करनेसेही तरुण ( ' नवीन ) ज्वर नष्ट होताटे बह 
रक्तिकात्रयमितम्‌ आदेकरसेन दद्यात्‌ । | ज्वरधूमकेठ रस! स्सेद्नचिन्तामणिग्रन्थम॑ कहा 
ओदने तक्र वृन्‍्ताकफल भोक्तं दच्चाव्‌। है ॥२१७॥ | 
व्यज्ञनायेः शीतलूमुपचार कुर्यात्‌ अयमुद्‌- ह॒ति ज्वरबूमकेत॒: । 
कमझ्रीरसों नवज्वरेष रसरलप्रदापि उक्ता| /आ 8 लक लकी हद 


अथ नवज्परे रसप्रयोगः । 


सतो गन्धष्टंकणः शोषणश्र सर्वेस्तुल्या 
शर्करा मस्स्यपित्ते॥ मूयोभूयों मदेयेत्त- 
बरिरात्र वल्लो देयः श्वड्वरदवेण ॥ २१५॥ 
तापे शीर्त व्यक्ननेस्तक्रभक्त वृन्‍्ताकाव्य॑ 
पथ्यमेतटप्रदिष्ठटभू ॥ अहैँवोग्र॑ हन्ति 
सद्योज्वरन्तु पित्ताथिक्ये मा तोयं च 
दब्यात्‌ ॥ २१६ ॥ 

अस्य प्रक्रिया। पारा शुद्ध भाग १,गंध- 
कभाग १,सोहागाभृष्ठ भाग १, मरिचभाग 


(५१६ ) 


भावम्काश$ । 


[ मध्य 


मिवशिनिनिननीनमिनकी कक ७ छऋऋऋंंई मम गम 


अथ महाज्वरांकुशों रसः। 

शुद्धसृतो विष गन्धः प्रत्येक शाणस- 
म्मितः ॥ धूर्तवीज त्रिशाण्णं स्यास्सवेभ्यी 
द्वियुणा भवेत्‌ ॥ २१८॥ हेमाहा कार- 
येंदेपां स॒क्ष्म चूर्ण प्रयबनतः ॥ जम्बीर- 
बीजकैंदेय चूण॑ गुन्नादइयान्मितम्‌ ॥ 
॥ २१५ ॥ आद्रकस्य रसेनापि ज्वरं 
हन्ति त्रिदाषजम्‌॥ एकाहिक दचाहिकश् 
ब्याहिक च चतुर्थकषम्‌ ॥ २२० ॥ विप- 
मश्व ज्वरं हन्यान्नव॑ जीर्णश्व सर्वथा ॥ 
महाज्वरांकुशो नाम्ना रसो$ये सर्वंस- 
म्मतः ॥ २२१ ॥ 


हे ०७०० 
प्रक्रिया-शुद्धपारा, गुद्धगन्थक, शुद्धविप. 


प्रत्यक टंक १, धत्तूरवीज टंक ३, चोक टंक 
१२, स्वेपां चुणमतिसूक्ष्म॑ कर्तव्यम्‌ । 
इति महाज्वरांकुशः सर्वज्वरेष शाह्लंधर ॥ 
आुद्धपारा १ टक, शुद्ध वत्सनामविष १ ठक, झठगे- 
धक १ ठक, धत्रके थाज ३२ टक और चोख (पोले 
फूछवाली कथेरीफी जड ) १२ व्क, इन सबको एकत्र 
बारीक पीसकर चूर्ण करलेवे, टसमेंसे दो री प्रमाण 
जम्भीरीनीवृके रसमें, अदरखके रसमें अथवा 


8 8 कि 





शल्य: छर इति छाके । शिवा हरीतकी । 

आकारकरभः'अकरकरा शते लोके। चतु- 

भांगमिता अमी शलेया दयः पद समुदिता 

भागचतृष्टयमिताः । इति ज्वरत्नी वटिका 

झाधरे ॥ 

शद्धपधाय एक भाग, तथा सृरिछिरीटा, पीपट, 
(हट, अयरकता, कडब लेटसे झाद्र विगहला गलह 
और खखावनके फल, ये नप्र चार चार भागे शे-, 
इन सकी एकन करके दस्टायसके रसमे रास फ* 
[और उरदकी बराबर गोलिय बनाडिब, ठसकों गियेवके 
स्सक 





श्ग्ड 





जनुपानसी नवीन उ्वस्मे देते । दसको 
य्वस्प्ी बदिका. कशतर्ट आइनूवरस्स का 





(है ॥ २२२-२२४ ॥ 
अथ हितीयज्वरन्नी वटिका । 
रसे गन्धश्व दरदं जपारे कमवद्धितम | 


| दन्‍्तीरंसन सम्पिष्य वी गृज़्ामिता 
| भवेत्‌॥ २२५ ॥ प्रभात सितया साहे- 
। मशिताशीतवारिणा ॥ण०केन दिवसेनेव 


नवज्वरहरी भवेत्‌ ॥ २२६३ 

श॒ुद्धपारा एकभाग, शुद्धगन्धक ढोंभाग. शुद्ध लिग- 
रफ तीनभाग और शुद्धजमालगोंटेफे बीज चारभाग लेबे, 
सबकी एकत्र पीसकर दन्ती ( जमार गोठेकी जद ), के 


है है मय जरिक | सम खरलफर आर गुजाकी समान रोलियें बनालेंबे एक 
साथ सेवन करे । इसको सेवन करनेसे त्रिदोपज्वर, एका गोली प्रात काल सफेद चीनी और शीतल जले साथ 


हिकज्वर दृश्थाहिकज्वर, न्याहिकज्वर, चातर्थिकय्वर, सेवन करे तो एकटी दिनमे नवीन ज्यर नष्ठ होजाताई 
विपमज्वर, नवीनज्वर और जीर्णज्वर इत्यादि सब।यह ज्वरध्ीवटिका रसरत्मप्रदीपने लिसी है २९५--२२६ 


प्रकारके ज्वर न४ होतेह | यह महाउ्वराकुश रस सर्व 
वैद्योंकी सम्मतिसे बनाया गयाहे ओर आइंघरमें कहा 
हू ॥ २९१८-२२ १ ॥ 
अथज्वरतन्नी वटिक्का । 
एकी भागो रसाच्छुद्धाच्छेलेयः पिप्पली 
शिवा ॥ आकारकरभों गन्धः कह्तेलेन 
शोधितः॥ २२२॥ फलानि चेन्ह्वारु- 
प्याश्वतुभोगमिता अमी ॥ एकत्र मर्दये- 
>दृशमिन्द्रवारुणिकारसेः ॥ २२३ ॥ 
बण:॥ लि का, ऊँत्ा दद्यात्सग्योज्वरे 
मता ॥ रेशछ ज्वरत्नी वटिका 


अथ नवज्वरहरी वटी । 
रसे गन्धो विष शुण्ठीपिप्पछी मरिचानि 
चा॥ पथ्या विभोतक थाती दन्तीवीजं च 
शोधितम्‌ ॥ चणभषां समांशानां दोणपु- 
प्पीरसः पुटेतू ॥ २२७ ॥ चर्ठी 
मापनिभां कुयाद्वक्षयेन्नूतन ज्वरे ॥ 
शंते नवज्वरहरी वटी ॥ 
टज् पारा, शुद्धभधक,शुद वत्सनाभ विप 
कालीमिरच, हरड, बंहेडा, आमला औओ 
जमाल्गोटेके बीज यह सब समान भाग लेकर चरण 
“कर चूर्ण करे 
श्रात्‌ ई कै 
है 48 पता 2 के रससे भावना देकर खरल 


सान गोलियि बनालेव इनके 
2 ; त्नी नवीन 
ज्वरम सेवन करें || २२७ || 2 अब 


$ सोठ, पीपल, 
र शुद्ध कियेहुए 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः । 


(५१७) 








मिर्च च्गर भाग और पीपछ चार भाग लवें, सबको एकत्र 
पीसकर बारीक चूर्ण करे, इसमेसे प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण 
अदरखके रसके साथ अथवा जम्भारी नींबूके रसके साथ 
सेवन करे | यह महाज्वरांकुश रस सर्वप्रकारके ज्वरोको 
हरनेवाल्य है, तथा एकाहिक, दृबाहिक, व्याहिक, चात॒- 
थिंक, विप्रमज्वर और नचिदोपज्वरको नष्ट करनेवाला 
है॥ २३१-२३३ ॥ 
अथ श्वासकुठाररस: | 

सूतं गन्ध॑ विष॑ चेव टंकणं च मनःशिला॥ 

एतानि टंकमात्राणि मरिचं त्वष्टटंककम॥ 

॥ २३४ ॥ कटुन्नयं टंकषट्क॑ सच्ले क्षिप्त्वा 

विदूर्णयेत्‌ ॥ रसः श्वासकुठारोडय॑ स्व 

ज्वरहरः पर४ ॥ २३१५ ॥ 

इति श्वासकुठारों रसः, थासे सर्वज्वरे, 


अथ सर्वज्वरहरवटी । 
एकभागो रसो भागद्य शुद्ध गन्धकम्‌॥ 
गरलस्य त्रयोभागाश्रतुभांगा हिमावती॥ 
॥ २२८॥ जेपालकः पश्चभागों निम्बुद्॒व- 
विमर्दितः कृमिन्नप्रमिता॥ वत्यः कार्या! 
सर्वज्वरच्छिद: ॥ २२१९५ ॥ श्रृड्भवेरेण 
दातव्या वटिकैका दिने दिने ॥ जीर्ण- 
ज्वरे तथापजीणें सामे वा विषमे तथा ॥ 
ज्वरं सर्व निहन्तीयं दावों वनमिवा- 
नल: ॥ २३० ॥ 
शुद्धपारा एकभाग, शुछ्गध्क दोभाग शुद्ध वत्सनाभ 
बविप तीनभाग, सत्यानासी कटेरी ( जिसमे पीछादूध निक 
लताहै, पीलेफूल होते हैं और काले दाने निकलते हैं ) को 
जड चारभ्गग और शुद्धजमालगोटे पॉचभाग लेवे, सबको 
एकत्र पीसकर नीबूके रसमें खरऊू करै और वायविडगकी रसरत्नाकरे ॥ 
' समान गोडियें बनालेवै,प्रतिदिन एक एक गोली अदरख-|. ' >> एकटक, झंद्धगवक एकटक, झड़ वत्सनाभ 


के रसके साथ सेवन करे, यह सर्वज्वर हरवी सर्वप्रकारके विप्र एकटक, सुद्दागा एकटक, झुद्धमनशिल एकटक 
ज्वरोकोी नष्ट करे है, तथा जी५ज्वर, अर्जार्णज्वर, सामज्वर कालीमि्च ८ ठक और त्रिकुटेकी तीनों औषधि & टक 


अथवा विपमज्वरको दूर करदेती हैं. जिसग्रकार दावाप्नि लेवै सबको एकत्र करके खरल करे, यह आासकुटाररस्‍स 
वनको मस्म करदेती है || २२८-२३० ॥ सर्वप्रकारके ज्वरोंकी हरनेवालाहै, यह रसरत्नाकर अथर्मे 
सामान्यज्वरे महाज्वरां ,। [लिखाहै ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ 
अथ्‌ ज्वर महाज्वरांकुशरसः । 
शुद्ध सूतं विर्ष गन्ध पघतेवीज बत्रिभिः 
समम्‌ ॥ चत॒र्णां द्विगुणं व्योष॑ चूण गुल्ला- 
दयोन्मितम्‌ ॥ २३१ ॥ आद्रकस्य रसे 


अथ ज्वरांकुशः । 


दारुसषां शिखिग्रीवां रसकथ्व पथक प्रथ- 
कू ॥ टंकत्रयानुमानेन गहीत्वा कनकद्वेः 


कि वा जम्बीरस्य रसैर्यतम्‌॥ महाज्वरा- 
कुशो नाम्ना सर्वेज्वरविनाशनः ॥२३२॥ 
एकाहिक द्याहिकञश्व व्याहिकश्व चतुर्थ- 
कम्‌ ॥ विषम वा न्रिदोषं वा ज्वरं हन्ति 
न संशय: ॥ २३३ ॥ 
प्रक्रिया-शद्धपारदटंकः १, शाद्धविषटंकः 
१२, शुद्धनन्थकटकः १, पत्तूरबीजव्कः ३, 


॥२३६॥ मर्देयेल्त्रिदिनं कार्यो वटी चण- 
कमानत्रया॥ मरिचेरेकविशत्या सप्तमिस्तु- 
लसीदले। ॥ २३७ ॥ खादिद्वटीदरयं पशथ्ये 
दुग्धभक्ते सशर्करम्‌॥ तरुणं विषम॑ जी 
हन्यात्सव॑च्चरं भवम्‌ ॥ २३८ ॥ 


दारुम़॒षा दारुम्पी। शिखिग्रीवा तुत्यम्‌ । 


-त्रिकटु प्रत्येकटंकः ४, सर्वेषां चर्णमति सक्ष्मं /रसक॑ खपारेआ' इते लोके । भत्येक स्यात्‌ 


कतव्यम्‌ ॥ 


इंति महाज्वरांकुदशः सर्वेज्वरेष । 
शुद्धपारा एकभाग, शुद्धावचपं एकभाग 


जुद्ध गेंधक 


टंकन्नयम ३ धत्तूरपत्रस्थ रसेन मर्देयेत्‌ । 
ज्व॒रांकुशः सर्वेज्वरेष ॥ 


दारुमृपरा ( विपविशेष ), छुद्धतृतिया ओर झद्धस्॒पारिया 


एकभाग, धहूरेके बीज तीन भाग,सॉठ चार भाग, काली- | प्रत्येक तीन तीन टंक लेकर धतुरेंके रसमें तोन दिनतक 


(५१८) भावभकादाः । .. [ मध्य-- 





खरल करे और चनेकी बरावर गोलियें बनाडेवे,' प्रतिदिग। अस्य प्रक्रिया | पारदर्टकः १, गन्धटंकः१ हा 
दो गोली२१ कालीमिर्च और सात ठुलसीके परत्तेंकि साथ विषटंक॥ १ द्वििगणतालकहतताम्रटंकः २्‌ है 
सेवन करे | इसये मिश्री मिलाकर दूध और भातका भोज॑न हितमत्स्यकपित्तटंकः १, स्वमेकत्र च्र्णयित्वा 
पा निम्वपत्रससै्भावयित्वा२ १वारानए्णे संशोष्य 
हट ८४ कक रत्तिकामांत्र १ श्वतशकेरया भक्षणीयम्‌ इति 


अथ इताशनरसः । | 3 5 हि 
नागरं कर्षेमात्रथ्व टेक्ण' कर्षफद्दयम ॥ | रविंडुन्द 


528 शुद्धपारा १ शुद्धगभधक १ ठक, झड्ठविपर १ टक्त 
मरिच सा््कर्ष स्याचावदग्धवराटकम्‌ ॥ |_ झडपारा १ टक, झद्धगव आर रोटी 
: ॥ विष॑ कर्ष गे. सर्वमेकच दुगुनी हरतालसे साराहुआ तोंबा २८क ओर रोहूमछलीक 
कर आम इक उन ता कि पागल बा 
हक हे 4 / 0, ४8 है 
2 ३ रपो हताशनी नाम्ना खाद्यो करके २१ भावना देवे और २१ वार सूर्यकी धूपमें सुखा 
गुझ्लामितो ज्वरे ॥ २४० ॥ वे, फिर इसमेसे एक रत्ती प्रमाण लेकर मिश्रीफे साथसेवन 
सोठ एक तेला, सुहांगा दो तोले, कालीमिर्च श१॥ करे तो यह ज्वरोके ल्यि अकुझरूप रविसुन्द्र॒स्स आठप- 
तोला: कोडीकी भस्म १॥| तोछा और थुद्धविप तीन मासे रे अथवा सब ग्रकारके ज्वरोको नष्ट करताहै २४३।२४४ 
- छेवे, सबको एकत्रकर पीस लेवै तो यह हुताशन रस बन 


ताहैं इसमेंसे प्रतिदिन एक र्ती प्रमाण, ज्वर्मे खाय,इस- '.. अथ कज्ला । 


कल हा ऑ शुद्ध सूतं तथा गन्ध॑ खल्वे तावद्धिमर्दयेत्‌ ॥ 
अथ ज्वरन्नी चटिका। सूतं न हश्यते यावत्किन्तु तत्कज्जर्ल भ- 
शुद्धजेपालर्टक ठु कट्ठी टंकदयोन्मिता॥ | बेत्‌ ॥ २४ ५ ॥ एपा कललछिका ख़्याता 
गैरिक टंकमेकअ कन्यानीरेण मर्दयेत ॥ | बंहणी वीयवर्द्धिनी ॥ नानाजुपानयोगेन 
/ १४३ ॥ कलछायसहइशी कार्या वटिका | सर्वव्याधिविनाशिनी ॥ २४६ ॥ 
ताञ भक्षयेत्‌ ॥ शीतलेन जलेनेव वटी 
जीणज्वरापहा ॥ २४२ ॥ 
आठ जमाल्योटा ४ मासे, कुय्की ८ मासे और गेरू 
४ मासे, इन सबको खरलगे डालकर घीकुवारके रससे 
खरल करे और मटरकी बरात्र गोल बनालेवे, इसमेंसे 
एक गोली प्रतिदिन भक्षण करे, थे जीर्गज्वरको नष्ट करें 


झुद्धरा और झद्ध गधक दोनोको समान भाग लेकर 
खरलसे तवेतक मर्दन करे कि जंब्रतक पारा दीखै, जब 
भर्दन करते करते पारा दीखना बद होजाबै औंर कजलूकी 
समान होजाय तो यह कजली बनती है, यह कर्जछी-पुंछ्टि 
कारक और वीर्यकों बढानेवाली है, तथा अनेक अनुंपान 
विशेषेसे सर्व रोगोंकों हरनेवाली है | कजली बनानेकी 
हैं ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ विधि और गुण रसरत्नपर्दायिमें कहे हैं || २४५ || २४६॥ 
अथ रविस्नन्द्ररसः। | _ अय रसपर्षटी । 
द्विभागतालेन हत॑ च ताम्रं रसं च गन्ध॑ जपापत्ररसेनाथ वरद्धेमानरसेन च ॥ 
_ गमाडः ॥ विष सम॑ च द्विगणथ | भंगराजरसेनापि काकमाच्या रसेन च॥ 
ताम्रे त्रिःसप्तवारेण दिवाकरांशी॥ २४३॥ | रस संशोधयेत्तेन तत्समं गोबयेद्वालिम ॥ 
पे चारिष्टससेन चूण गल्लैकदत्तं / १४७॥ भंगराजरसेः पिध्ना शोषयेद- 
अन्दर <य. .., । ज्वरांकुशो$यं रवि- पा : ॥ सप्तवा वा त्रिधा वापि 
स्तानू ॥ २४७॥  * धविधान्सम- | पश्चाच्चर्णन्तु कारयेतू, ॥ २७८ ॥ 
परजेयिस्वा सम॑ त्ेन रसेन सह मर्देयेत्‌ ॥ 


*] 


खग्डम्‌ 


नष्ठसूतं यदा चूर्ण भवेत्कललसब्रिभम्‌ ॥ 


॥२४९॥ निश्व॑मबदरांगारे द्रवीकुर्याअ्रय- 
' तनत्तः ॥ ततन्न 'त॑ महिषीविष्ठास्थापिते 
' कदलीदले ॥ २५० ॥ निाष्षिपेत्तदुपर्य्य-- 
न्यत्पत्र - दत्वा प्रपीडयेत ॥ शीतलथ् 
ततः पत्रात्समडत्य विचूर्ण येत्‌॥एवं. सिद्धा 
भवेदयाधिघातिनी रसपपटी, ॥ २५१ ॥ 
ज्वरादिव्याधिनिव्याप्तं विश्व दृष्टा 'पुरा 
हरः ॥ चकार कृपया युक्तः सुधावद्रस- 
पर्पटीम ॥ २५२ ॥ -रत्तिकासम्मितां 
- तावद्रष्टजीरकसंयुताम ॥ गुझ्लाधभृष्ठहि- 
डग्ग्वाठ्यां भक्षयेद्सपपेटीम ॥ रोगानु- 
रूपभषज्यरपि ता भक्षयेद्र बृध-॥२५३॥ 
पिवेत्तदनु पानीय शीतल इलुकचयम्‌ ॥ 
प्रत्यहं तस्य चैकैकां : रत्तिकां वद्धयेद्धि- 
घक॥ २५४ ॥ नाधिकां दशगज्लातो 
भक्षयेत्तां कदाचन ॥ एकादशदिनार- 
म्भात्तां ततो वापकर्षयेतू.॥ २५५ ॥ 
एवमेतां समश्रीयान्नरों विशतिवासरान्‌॥ 
शिव शुरुंस्‍्तथा विप्रान्पूजयित्वा प्रणम्य 
च्‌॥ २९६ध श्रद्धया भ॑क्षेयेदेंता क्षीरमां 
सरसाशनः ॥ ज्वरथश्व ग्रहणीं वाषि तथा- 
तीसारमेव व ॥ २५७ ॥ कांमलां पाण्ड- 
रोगश्व शूल प्रीह जलोदरम ॥ एवमादी- 
न्गदान्हत्वा हष्टः पुष्ठेश्च वीयवान ॥ 
जीविद्धषेशतं सात्रं वलीपलितवर्जित३ २५८ 


प्रथम पारेको छेकर जवा ( गुडहल अर्थात्‌ ओडडडुल ) 
के'पत्तोंके रसमें, सफेद अरण्डके रसमें, भेंगरेके रसमे 
और मकोयके रसमें यत्लपूर्वक शोधन करै, फिर उसीकी 
समान गन्धक लेकर भॉगरेके रससें पीसकर सूर्यकी 
धृपमें सुखावे, इस प्रकार सातवार या तींनवार गन्धकको 
शुद्ध करलेवै, पश्चात्‌ उस गन्धकके चूर्णकी शुद्ध 
कियेहुए पारेके साथ खरलमें डालकर मर्दन केरे, जब 
मर्दन करते करते पारा दीखना बन्द होजाय॑ तथा 
कजलकी समान काछा होजाय तब उसको सल्लेहिकी कर- 


भाषाटीकासमेतः । 


(५१९ ) 
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छीसे करके बेरकी छकडियोंके धुएँ रहित अंगारोपै उस 





करछीको रख देते, जब वह गरम होकर पानीकी समान 
पतली होजाय तब भमैंसके.गोवरके ऊपर एक केलेका पत्ता 
रख देवे और शीघम्रताके साथ उसके ऊपर करहीम़ेंसे कज- 
लीको डालदेवे और ऊपरसे दूसरा पत्ता दबाकर ढक- 
देवे जब शीतछ होजाय तब उस पत्तेस उठाकर ,चूर्ण 
करलेवे इसपग्रकार व्याधिनाशक रसपर्पटी सिद्ध होतीहें । 
पूर्वकाल्मे श्रीशिंवने जब इस जगत्की ज्वरादि रोगोसे 
व्याप्त देखा तब कृपा करके अमृतकी समान इस 'रसप* 
पंटीकों बनाया था, इससेसे एक रक्ती प्रमाण लेकर* एक 
रती अुने जीरेकेसाथ' और आधीरत्ती भुनी हींगके साथ 
भक्षण करे और यथा रोगॉमें यथा यथा ,अनुपानोके , साथ 
भक्षण करे, उसके ऊपर तीन छुल्ल शीतकू जल पिये 

प्रतिदिन एक २ रत्ती बढाकर, भक्षण करे और दश 
गुजासे अंधिक न वढावे, जब ग्यारहवाँ दिन होजाय तत्र 
एक २ क्रमसे घटातांजाय घटाते २ फिर एक रतक्तीतक 
करलेवै | इस प्रकार बीसदिनतर्क॑ सेवन' करें, महादेव 

गुरु और ब्राह्मणॉंकी पूजा करके तथा उनको प्रणाम 
करके श्रद्धास इसको भक्षण करे, | :इसपै दूध ओर मांस- 

रस ( सोरुआ ) भोजन करे ।.,इसको 'सेवन करनेसे 
ज्वर, अतीसार, श्षग्रहणी, कामला, पाण्डुरोग,, शूल,छीहा- 
तिली और जलोदररोग नष्ट होताहै, तथा रोगी हृष्ट, पुष्ट 
ओर. वॉर्यवान्‌ होजाताहै | ओर वह मनुष्य १०० 
वर्षसते अधिक, “ वालिपलितसे रहित होकर जीता 
है ॥ २४७-२५८'॥ ' ह 


इति रसपर्पटी | 


अथ ज्वरिणो'त्रकालनिर्णयः । 


क्षतसम्भवति पके रसदोपमलेपु च ॥ 
काठे वा यदिवा$क़ाले सोषत्नकाल 
,उदाहतः ॥ २५९ ॥ ४ 


आमे पाक गते नृणां यदा भोजनला- 
लसा ॥ भवेत्काले हयकाले वा सोधन्नकाल 
उदाहृतः ॥ २३६० ॥। ह 
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मीन न यु] | |गगगग्ण्््गग 

अथ ज्वरपाककालान्नदानकाली । पाचन शमनीय॑ वा कपाये पाययत्त 
वातिकः सपरात्रेष दशरात्रेण पेत्तिक: ॥ | तम्‌ ॥ २६४ ॥ इति ॥ 

- क्ैष्मिकों द्वादशाहेन ज्वरः पाकमुर्पोति | ज्वरितं वातज्वरिणम्‌ । पडहेतीते इति 
हि॥ २६१ ॥ .. डपलक्षणम्‌ । पित्तज्वीरर्ण दशाहेतीते । 
ज्वरस्स्य पाक उपशमः ज्वरपाकनव । द्वादशाहे3तीत । लघ्वन्न भो- 

रसपाकों दोषपाकोईपि कथितः । यथा दोष-ज्ञतत ज्वरिणम्‌ ॥ । 

पार्क विना ज्वरपाकों न भवांते रसपार्क। वचन शमनीयं वा कषाय॑ पाययेखुनः ॥ 
विना दोषपाकश्च न भवति। नहु यथा पैत्ति-| प एवं सर्वज्वरिणं दिनानते भोजये- 
कज्वरो दशाहोरात्रेण पार्क याते | एका-| छुघ ॥ २६५ ॥ 

दशदिनेश्न॑ दीयते। तथा डैप्मिको ज्वरों। दिनान्ते, अन्तशब्दोत्ञ मध्यवाची तेन 

डादशाहोरात्रेण पार्क यांति । त्रयीदशे जिधा विभक्तस्य दिवसस्य मध्यमागे पित्तस्य 

दिवसे:न्न॑ दीयते । तथा वातिकों ज्वरः यायान्यसम)॥। 

बदीर न पाक गति हे सर ते व्यापिनोर्धपे ह्नाम्योरघोमध्योर्डस- 
दीयते इति कै अ्रया; ॥ वयोहहोरात्रिभक्ता्नां तेःन्तम- 

या 5 ध्यादिगाः कमात्‌ ॥ २६६ ॥ 
कफित्ते दवे थाहू सहेते लंपन॑ बहु॥ | ते बातपित्तक्लेष्माणः । पित्तकालोःपि 
आमक्षयादद्बमपि वायुने सहते क्ष- मंध्याह दवा 
णम्‌ ॥ २६२ ॥ ह 
इति वचनादामरसपाके जाते आहार-। याममध्ये न भोक्तव्य यामयुग्म॑ न रूघ- 

लाभ विना वायुः क्षणमात्रमि सोढ न| ये ॥ याममध्ये रसोत्पत्तियामयुस्माद्व- 
शक्रोति स॒ आशुकारित्वात्क्षणादाक्षेपका-। लक्षेयः ॥ २६७ ॥ डेष्मक्षये प्रवृद्धोष्मा 
दीन्विकारान्सझ्ननयाति । अतो वातिके ज्वरे। बलवाननलूस्तदा ॥ वेगापायेश्न्यथा तद्धि 
पाकदिनानामन्तिम सप्तम एवं दिनेष्नं। ज्वस्वेगामिवर््धनम्‌ ॥ २६८ ॥ 

दीयते ॥ तदा पित्तप्राधान्यसमये, अन्यथा उक्त- 

समयादन्यथा वेगापाये जठराभिवेगनाशे 
तद्घोजन ज्वरवेगाभिवद्धनं भवतीत्यर्थः ॥ 
















ज्वरामिभूतः पडहे व्यतीते विपक्कदोषः 
कृतछंपनादिः ॥ यो भेष् खादति 
वेद्यवश्यो निःसशराय हन्त्याचरात्स कक दोप और मर्लेंके पकनेपर रोगको मेूंख छूगतीहै, 
रोगान ॥ २६३ ॥ वह अूखका समय हो या न हो उसीको अज्नकाल कहतेहें, 
ज्वराभिश्नतः वातज्वराभिभूतः विपक्क- अर्थात्‌ रोगीको.अन्न भोजनकेलिये देनेका वही समय है 
दोपः पकवातः । कृतलंघनादिः आदिश- हक पक “जब मनुष्योंके आम पच जातीहे तब 
ब्दात्‌ ४ पा 'ज्छा उत्पन्न होतीहै अथवा 
३3 कृतपकजलपानानिवातगृहवासग॒रू- | + क्ष, उसोको 3 हज. 
अल भेषजमिंति अन्नस्यापि का समय कहाहे” इससे हक र ३5३ दे- 
पर्लणम द्ध , जब 
ज्वॉरते पडहेउतॉतले लघ्चद् प्रतिभोजितम ज्वर पकजाय तब अन्न देना चाहिये | वातज्वर सात- 
परत पटहे5 लघ्बन्न प्रतिभोजितम ॥ हिये । वातज्वर सात 


जमे, पित्तज्वर ठशय राज्िमें और कफज्वर बारह- 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । (५२१ ) 








दिनमें पक ( च ) ता है, जब ज्वरका पाक होता- मध्यभाग है, तथापि रोगीको दुपहरसे पहिले ही अन्नदेना 
है. तब रस और दोषोंका पाक मी होताहै, क्योंकि | चाहिये, क्योंकि एक पहरके मव्यमे भोजन नहीं करना 
विना दोषोंका पाक हुए; ज्वरका पाक नहीं होताहै और | चाहिये | और ढोपहरतक भोजनविना ( मेँखा ) नहीं 
बिना रसका पाक हुए दोषोंका पाक नहीं होता ॥ ।रहना चाहिये कारण यह है कि-पहिले प्रहरमे रसकी 

शका-पित्तज्वर दश दिनरातमें पचताहै और ग्यारहवे उत्पत्ति होतीहे और दूसरे प्रहर॒से भोजन नहीं करनेसे 
दिन उसमें अन्न दिया जाताहै, तथा कफज्वर बारह दिन-|वरूका नाश होताहै ॥ 


रातसे पचताहे और तेरहवे दिन उसमें अन्न दिया जाताहे अर लक 
उसीप्रकार बातज्बर सात दिनसमे पचताहै,उससे भी आठवें शक नव वात जो हे हि एज 


दिन अब देना चाहिये सो आठवे दिन अब क्यों नहीं। पं भजन नहीं करना चाडेये और हुपहरका समयें 
देते, सातवेही दिन क्यों अच्न देतेहैं ? भोजन किये विना नहीं छोडना चाहिये, इसमे क्या कारण 
है जो एक प्रहरके भीतर तथा दो प्हरके वाद भोजन 
समाधान-“कफ ओर पित्त ये दोनो धातु द्रवरूप निषेध किया ! 
आर्थात्‌ पतले होनेक कारण बहुतसे लघ॒नोंको सहतेहं, 
परन्तु वायु ती आम पकजानेके पश्चात्‌ क्षणमर भी रूघनकों 
नहीं सहसक्ती,'? इससे सिद्ध होताहे कि--आमरसके पक- 
नेके पश्चात्‌ आहार न मिले तो क्षणभर भी छूघनको नहीं 
सहसक्ती । ये शीघ्रकारी होनेके कारण विकलता आदि 
'विकारोंकों उत्पन्न करदेतीदे, इस कारण वातज्वरमें पच- 
नेके अन्तदिन अर्थात्‌ सातवेंही दिन अन्न दिया जाताहै । 
अन्वन्तारे भी कहतेहें कि--“वातज्वरवाल्य मनुष्य वैद्यके 
आह अनुसार घन, उष्णजलपान, वातराहित स्थानमें अथ विषमज्वरेःन्नदानसमयः । 
निवास, भारी और गरम वर्ओोका घारण इत्यादि निय- _« , हक 
सॉंको पारूता हुआ वातदोषके पचजानेपर छःदिनके पश्चात्‌ सर्वेज्वरेषु सप्ताह मात्रावक्त् भोजयेत्‌ ॥ 
सातवें दिन अन्न और औपधिकों जो मक्षण करताहै वह। वेगापायेषन्यथा तद्धि ज्वरवेगामियद्ध- 
मनुष्य थोडेही काल्में रोगोंको नष्ट करदेता है?” इसीग्रकार। नम ॥ २६०५ ॥ 


चरक भी कहताद कि-' वातज्वरवाले मनुष्यको छः दिनके सर्वेज्वेरेष सर्वविषमज्वरेष॒ 
पश्चात्‌ पित्तज्वरवालेको दशदिनके पश्चात्‌ और कफज्वरवाले शा जज भव वेगापाये 


को बारह॑दिनके पश्चात्‌ हछका अन्न भोजन कराकर पाचन ज्वर्वेगापाये भोजयेत्‌ । अन्यथा ज्वरवे- 
अथवा दमन क्लाथ पिलाना चाहिये? और भी कहाहै गापाय विना तद्घोजने ज्वरवेगाभिवद्धेन 
कि “ वैद्य सर्व ज्वरवाले रोगियोकों पाचन अथवा दामन भवति ॥ 

'क्राथ पिछावै। और दिनके तीनमाग करे, उसके मध्य- रा 
आगमे अर्थात्‌ पिच्तकी प्रधानताके समयमें हलका अन्न|। परक कहताहै कि-- सर्व प्रकारके विषम ज्वरोमे जब 
देव ।”? पिच्का प्राधान्यसमय दिनका मव्यभाग है ऐसा|ज्वस्का वेग शांत हीजाब तो सात 0 करके! मात्राके 
वाग्मटके कथनसे सिद्ध होताहै, बाग्मट कहताहै कि-|अतुमानसे हलका अन्न भोजन करावे और जो डर) 
“यद्यपि बात, पित्त और कफ सम्पूर्ण गरीरमे व्याप्त चेगके ० हुएद्दी भोजन दिया जाय ती बह भोजन 
हैं तथापि अनुक्रमस हृदयके और नामिके नीचेके मागमे | के वेगद बढानेवाला होताहे” ॥ २६९ ॥ 

मध्य भागमे और ऊपरके भागमे विशेष करके रहते हे अथ भोजनादिस्थानानिर्णयः । 

और उसी प्रकार अनुक्रससे अवस्थाके, दिनके, राज्रिके, किक सी 
तथा भोजनके अन्तमें, सध्यसें और आदियें प्रधानता आहारनिहारावेहारयाोगाः सदव साहू: 

| पाई जातीहे | यद्यपि पित्तकी प्रधानताका दिनका सम्पूर्ण विजने विधेया; ॥ २७० ॥ 


समाधान-दिनके मध्यमागर्मे कफके क्षय होनेसे 
अमि अधिकतर बढकर बलवान होजातीहै, इस कारण 
जठरामिके वेगके समयमें ही भोजन देना चाहिये। अमिका 
वेग गात होनेके पश्चात्‌ जो भोजन दिया जावे तो चहु 
भोजन ज्वरके वेगको बढाताहै”” ऐसा झासत्रमे कहा है, 
इसकारण दो पहरसे पहिंले ही भोजन देना चाहिये, यह 
हमारा सत है ॥ २५९-२६८ ॥ 


(५२२ ) ' 'भावप्रकाशाः । [ मध्य- 


निवकिननीनीलीनिल 3 9+__---->«----#ऋऋऋ 


अर परुपोको उीवित है. क्रि-आहार (भोजन ),| वेत्‌॥ अन्नकाले हाभ्नज्ञानः क्षीयते प्रिय- 
मलमूत्रादिका त्याग, सत्रीसंग निजन ( एकांत ) स्थानमे। तेपपि च ॥ २७५ ॥ 


कर ॥ २७० ॥ अयमर्थ। । यद्यपि ज्वरितस्य हिते भश्ये- 
अथ ज्वरोपबेशनगुणः । फरुचिभवेत्‌, तथापि ज्वरितो हितमेवाश्षी- 


0 शो 


रे प्रमेहों भवति स्वस्पेरपि विचेष्टितैः नियम: ॥ 
ज्वरे प्रमेहों भवति स्वरंपरपि विचेष्टितः॥ से 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्म्रश्रोचारो वे कार- गुवभिष्यन्यकाले च ज्वरी त 





अत ॥ २७१ ॥ खन ॥ न तु तस्याहित॑ भ्रक्तमायपे वा 
निषण्णं यथास्थानस्थितमेव न ठु स्था-| टैखाय च ॥ २७६ ॥ आनद्वास्तामत- 
नानतर नीतम्‌ ॥ दाषयांवनन्‍त कालमातुर; ॥ तावतकालस 


डक लघ्वन्नमश्नोयात्स|वारक्तववत्‌ ॥ २७७ ॥ 
मुश्रत कटताद कि में अल्प चेष्टा करनेसे अर्थात्‌ 5: स्तिमिलैदोप: अपकेटेपिव्यात् 
'अधिकतर उठने वैठनेस अथवा चलने फिरनेंसे प्रमेह रोग आनद्धः सतामतदाव: ; ॥ 
उततन्न होजाताई, इसकारण ज्वररोगी जहा बैठा होय वहां [परे ॥ 


ही उसे भोजन करादेव ओर उसी स्थानके निकट मल-। सातत्यात्वादभावाशञ्च पशथ्य द्वेषत्वमा- 
मृत्र त्याग करांव किन्ठ॒ मोजनादि करानेके लिये दूसरी गतम्‌ ॥ २७८ ॥ 


जगह न लिबा जावे” ॥ २७१ ॥ 


ड 


हर सातत्यादेकस्यैव भक्ष्यस्य सर्वेदा उप- 
अथ कवलविधश॒ुणों। ., ययोगात्सादभावात्‌ भक्ष्यान्तरादपि वि- 
यथादाषोचितेद्रल्यै; कर्तव्यः कवलग्र |स्वाइत पथ्यमश्रियं स्यात्तथापि तदेव 
अरोचकास्यवेरस्यमलूप्तिप्रसेकहुतू ॥ (पथ्यम्‌ ॥7 
4 हि हर जीरकचर्णें 4 हा 3 6 श्र प्रियत्व॑ ५, मये 
॥ २७२ ॥ भृष्टजीरकचू्ेंन सिन्ध- | कर्पनाविधिमभिस्तेस्तेः प्रियत्व॑ गमये- 
जन्मयृुतेन च ॥ जिह्ादन्तान्मुखस्या- | घुन;॥ २७९ ॥ | 
न्तप्ष्ठा कवबलमाचरेत्‌ ॥ २७३ ॥ मुखे | अथ ज्वरितोंउन्नकाले अश्नीयादेवेति द्वि- 
मल विगन्धत्व॑ं विरसत्वंच नश्यति ॥ [तीयों नियमः कृतः इति चेत्‌ हि यतो हेतोः 
मनः प्रसन्न भवति भोजने5तिरुचिभ- |अभज्ञानः क्षीयते । पक्रदोषधातुर्भवातेि ततः 
वेत्‌ ॥ १७४ .॥ ; प्रियतेपि च |, 
ज्वररोगी भोजन करनेके समय यथा दोपानुसार । ज्वसर्रोगीको हितका की 
मल पा टेतकारक पदार्थेके सेवन करनेसे अरुचि 
का कवल्यग्रह ( ऊुछे ) करे कि-जिससे अरुचि, सुखकी होय तौ भी उसको टि्तिकारक ही पदार्थ भोजन करावै | 
विरसता, मुखका मल, मुखसे दुर्गन्‍्धका आना और मखरमें -सुश्रत कटताहै कि--* 
क्योंकि-सुश्षत कहताहे कि- “भारी और अभिष्यन्दुकारक 
बासरत्रार पानीका भरभर आना ये सब दूर होतेहं भुनेहुए, पदाथ ज्वस्रेगीको कभी भी किसी रीतिसे मी नहीं भक्षण 
जीरेके चूर्ण संधोनिमकका चूर्ण मिलाकर उससे मुखके |. सल चाहिये, और उसी प्रकार बिना समयमे भी भोजन 
भीतर जीम और दातोंको ब्िसकर कवर ८ कुछे ) करे | नहीं करना चाहिये ला 
कबलब्रिविऊे करनेसे मुखका मैछ, दुर्गन्धता और विरसता ५ आ९4 १8 & कि अत प्रदायक 
हि वा और विरसता (याहुआ भोजन ज्यस्वाडेको आयुकाी और सुखको नष्ट 
कह ह चित्त प्रसन्न होता और मोजनभ अधिक |करतारे | जबतक ज्यर्वाल्य मि अि5 5 
न दोतीहँ || २७२--२७४ ॥ रहे, तबतक वह झत्यन्त विसक्तकी डर व्याप्त 
अप ज्वॉरेणे हितवस्तुदातव्यंता । हल्का अन्न मोज् सर कक के मटर 


मि 30209 हलका अन्न भोजन करता रहे। ज्वस्ारोगीको हितवस्तमे 
ड्र हेत्तम८ भीयायद्यप्यस्पारुचिर्य- जो अरुचि होतीह उसका कारण यह कि, सर्देव एकही 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । 


(५२३ ) 








57 करनेसे अथवा उसके स्वादिष्ठ न होनेसे उसमें 
अरुचि होतीहे | ज्वरमे जो पथ्य (हितकारक पदार्थ ) 
अप्रिय भी छगैतोभी पथ्य ही वस्तु देना उत्तम है।ज्वररो-| छाल शालि चावल और पुराने सांठी चावर अत्यन्त 
गीको पथ्यमोजन अप्रिय छग तौ उसकी अन्य कल्पना |हितकारक हैं और ज्वरको नष्ट करनेवाले हैं | जिन ज्वर- 
करके दूसरे प्रकार से वही बनाकर देवे अथवा उसीके | सगियॉको यूप सात्म्य ( माफिक ) है उनको यूपके लिये 
शुणोवाली अन्य पथ्य वस्तु भोजन कराबै। ज्वरबालेको मूंग, मंधर, चने, कुलथी और मोठ देना चाहिये | ज्वर- 
भोजूनके समय अवश्य भोजन करना चाहिये कारण यह | सैगीको पेल्पत्र, बैंगन, परवल, करेला, ककोडा, पित्त- 


एतेषां गुणनामानि प्रवोक्तानि ॥ 
ज्वरवाले मनुष्योकों यवागू, भात और खीलोके लिये 


है कि, भोजनके समय भोजन नहीं करनेसे क्षीण होजा- 
ताहै तथा जठराभिके दोपेंस और धातुओके पाकसे मर- 
जाता है| २७५-२७९ ॥ 


अथ ज्वरहितकाय्य॑न्नादिकम्‌ । 


रक्तशाल्यादयः शस्ता पुराणाः पष्टिकेः 
सह ॥ यवाग्वोदनलाजाथ ज्वरितानां 
ज्वरापहा! ॥ २८० ॥ गझद्वान्मसू- 
रांश्रणकान्कुलत्थान्समकुष्ठकानू ॥ यृ- 
पाथें यूंपसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदाप- 
श्रत्‌॥ २८१ ॥ पटोलपत्न वातांक॑ 
कलक कारवेह्कम्‌ ॥ ककॉटक॑ पर्षठ्क 
गोजिहां बालमलकम्‌ ॥ २८२॥ पत्र 
- गुड्च्याः शाकार्थे ज्वरितानां ज्वराप- 
हम्‌ ॥ लावान्कीपिज्ललानेणान्हरिणान्पृष-, 
ताञ्छशान्‌ ॥ २८३॥ कुरड्जान्कालपु- 
चज्छांश्व तपंथेव मृगमातकान्‌ ॥ .मांसार्थे 
मांससात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ 
॥ २८४ ॥ सारसकौश्वशिखिनस्तथा 
तित्तिरकुक्कुटान्‌ ॥ गुरुष्णत्वान्न शंसन्ति 
केचिदेव व्यवस्थिता; ॥ २८५ ॥, 
तित्तिर इत्यत्र कृष्णतित्तिरः ॥ 


ज्वरितानां प्रकोपं॑ तु यदा याति समी- 
रणः ॥ तदेते5पि हि शस्यन्ते मात्राका- 
लोप॑पादिताः ॥ २८६ ॥ निम्ब्व॒कं दाडि- 
में धात्रीफलमम्लं प्रकांक्षी! ॥ प्रदया- 
दम्लसात्म्याय काज्लिक॑ वा पुरात- 
नम्‌ ॥ २८७ ॥ “ 


पापडा, गोजिया, कनच्ची मूलीऔर गिलोयके पत्ते, 
इनका शाक देना चाहिये,ये ज्वरनाशक हैं,जिन ज्वरवाले 
मनुष्योंको मासका भक्षण सात्म्य अर्थीत्‌ माफिक दै। 
उनको लबा, तीतर, काछाहिरन, छाल॑दिरन, चितकबरा- 
हिरन, खरगोश, _ किचित्‌ छाल॒हिरन, काल्पुच्छहिरन, 
और हुम्पूर्ण जातिके हिरनोंका मांस देना चाहिये | कित- 
नेक वैद्य कहतेहे कि “सारस, क्रौश्व, 'मोर, काल्यतीतर 
और मुरगा, इनका मास भारी और गरम होनेके कारण 
ज्वररोगियोके लिये हितकारक नदी है, परन्तु जिस ज्वर- 
रोगीको वायुका कोप होय उसको मात्रा और कालछका 
विचारकर, इनका मास देना हितकारक है | जिन 
रोगियोको खटाईं खाना सात्म्य है उनको यदि ख़दईकी 
इच्छा होय तौ नींबू, अनारदाना, आमलछे अथवा पुरानी, 
कॉजी देवे, इन सब पदांथेंके नाम और गुण पहिले- 
द्रव्यखडमें कह चुके है || २८०-२८७ ॥ 


अथाहसाधनविधिमण्डलक्षणे ॥ 


तण्डुलानां सुसिद्धानां चतुर्दशगुणे जले॥. 
रस; सिक्‍थेविरहितों मण्ड इत्यमिधी- 
यते ॥ २८८ ॥ शुण्ठीसन्धवसयक्तो 
दीपनः पाचनश्र सः ॥ अन्नस्य सम्य- 
क्सिद्वों च॑ ज्ञेया मण्डस्य सिद्धता 
॥ २८९ ॥ पेयामपयवागूनां विलेपीभक्त- 
योरापि ॥ मण्डो ग्राही लघ शीतों: 
दापनों बाह॒साम्यकृत्‌ ॥ ज्वरत्रस्तर्पणोा 
बल्यः पित्तछ्ेष्मश्रमापहई ॥ २७० ॥ 
उत्तम आलिघानके चावलोंको लेकर चौदहयुने जलमे 
पकावै, जब चावल भले प्रकारसे गलज़ायें तब उन 
चावलोकों अल्ग करदेवे और उसको ग्रहण करे उसकी 
मड (साइड) सजा है| उससे सोठका चूर्ण औरसेंधानिमक 


(५२४ ) भावप्रकाशः । [ मध्य- 
मिनीयनिनीन कक 3 >3-ऋछऋछबऋंंंििणओंंंिा 
चार तोले द्रव्यको लेकर उसकी जलम पीसकर अठ- 
जलम पका जब दो पल ( आठ तोे ) शेपस्दे 
तब उतार लेब,टसको प्रमथ्या ,कहतेह प्रमथ्याके गुण पैयाकी 
समान हैं और विशेष करके हलकीं 7॥२९४-२५५॥ 
अथ ग्रषविधिगरुणी । 
अष्ठादशगगुणं नीर ॥शम्वाबान्यश्टता 
रसः ॥ विरलानो घन: किश्वित्पेयातो यूप 
उच्यते ॥ उक्त+ स एव ननयृहा राचकृन्न 
विशेपत; ॥ २५६ ॥ 
शिम्बीघान्य ( ठो दाल्वाले अन्न ) की अणारद सुने 
जले पकाँवि, जब अन्न अच्छे प्रकारस गलजाब और 
पेयासे कुछ अधिक गाढा होजाय तब उसको यूप कटते- 
हैं। आर इसीको निर्यूह भी कहते यह विश्येप करके 
रुचिकारक हे ॥ २५९६ | 































मिलाकर सेवनकरै तौ अभि दीपन होतीहे और पाचन- 

होताहै । यहाँ चावलोके भलेप्रकार पकजानेसे ही 
मडका सिद्ध होना जानना। इसीग्रकार पेया, यूप, यवागू, 
विलेपी और भातका भी अन्नके पकजानेस सिद्ध हुआ 
जानना | मड-आही, हलूका, शीतल, अभिको दीपन करने 
वाल्य, वाठुओको समकरनेवाला, ज्वरनाशक, तृत्तिकारक 
बलकर्ता, तथा पित्त कक और श्रमको नश्करनेवाला 
है ॥ २८८-२९० ॥ 


अथ पेयाविषधिग॒ुणा । 


चतुदेशगुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिःकृता॥ 
दृवाधिका स्वल्पसिक्था पेया प्रोक्ता 
भिषग्वरे! ॥२९१॥ सातिलघष्वी ग्राहिणी 
चथधातुपुष्टिविधायिनी ॥तृड़ज्वरानिलदी- 
बेल्यकुक्षिरोगविनाशिनी ॥ २९०२ ॥ 
स्वेदांभिजननी ज्ञेया वातवर्चो+नुलो मनी॥ 
शुण्ठीसन्धवसंयुक्ता दीपनी पाचनी च॑ 
सा॥ आमशूलहरी रुच्या स्याद्विबन्धवि- 
नाशिनी ॥ २५३ ॥ 


अथ यूषापरावीधेः । 


कल्कद्रव्यपर्ल शुण्ठी पिप्पली चाद्धका- 
पिंकी ॥ वारिप्रस्थेन विपचेत्तद्धवी सूष 
उच्यते ॥ २९५७ ॥ 
लाल शालि आदि चावल्येको चौदहसुने जल्में पका १ | यपधान्य पलमिते तत्कल 
कर जे अधिक पतली और थोड़े चावलेके कणोवा्ली 0 करी 22 40 
डोय उसके उत्तम वैद्य पेया कहतेंट | पया-अत्यन्त कैतव | झुण्ठा पपछा व सडादता अछू- 
हलकी, मरूकी रोकनेवाढी, धातुकों पुष्ट करनेबाली,| मतों कल्कीकृता । डभयमपषि ग्रस्थ- 
'तथा तृपा, ज्वर, वात, दुबछता और कोखके सोगोको|मितेन वारिणा पचेत्‌ | तद्भवों यूषः ॥ 
इरनेवाली हे | पसीनोका छानेवाली, अभिको दीपनकरने। युषी बल्योे लहूछु$ पाके रुच्यः कण्ठय+ 
07९६ मलकों है 8 और जो इसमें। कृफापह$ ॥ २९५८ ॥ 
सॉठ ओर सेंघेनिमकका मिला दियाजाय तो यह 
दीपन, पाचन, रुत्विकारक, आमझूल और विवन्धकों नष्ट जम आम 
करनेवाली होजातीद ॥| २९ १--२९३ ॥ कक 
मल पश्चात्‌ सबको ६४ तोले जल्मे पकांबै उससे जो रस 
अथ प्रमथ्यावाधिगणा | प्रणट होय उसको यूब कहतेहँ | यूप-बल्कारक, पाक 
प्रमथ्या प्रोच्यते दृब्यपलात्कल्कीकृता- [स्लका, रुचिकारक, कठको हितकारी और कफनाशक 
च्छृतात॥तोयस॒णिते तस्याः पानमाहुः [| ++७ ॥ २५८ ॥ 
पलद्यम्‌ ॥२५७॥ अथ बृन्द्‌दीकातो मद्स्पविधिः 
हठय पाच्यक्व्यमू ।तस्या: पलदयशेषाया;॥ | म॒द्वानां द्विपल तोये शतमद्धोठकोन्मिते ॥ 
पादस्थ मादतें पूर्त दाडिमस्यथ पलेन 


मुण गा ज्पवत्ततो रुष्ची चरश- 
घत+ ॥ २९५ 
तत्‌ ॥ ९५५॥ युक्त सेन्यवविश्वाहथा- 


खण्डम्‌ २, ] भाषादटीकासमेतः । (५९२५ ) 





न्यकेः पादिकाशिके; ॥ कणाजीरकयो- | ग्लानिहरी पथ्या ज्वरे चैबातिसा- 
इचर्ण शनेः केनावचूर्णितम्‌ ॥ ३००॥ | रके ॥ ३०५ ॥ 
संस्कृतो म्द्यपो९य पित्तक्ेष्महरों मत+ ॥ | घानोकों छःगुने जलमे पकाबै, जब अन्न गलजाय और 
आठ तोले मूँगकी लेकर एकसो अद्याईस तोले जल्में [खूब गाढी होजाय, परतु अलग अलग रहे और जल थोडा 
पकावे, जब जल जलकर चौथा भाग शोपरहै तव उतार- (रहे उसको यवागू कहते हैं | यवागू-ज्वररोगीको अत्यत 
कर मूँगकी हाथोंसे खूब ससछकर कपडेमें छानलेवे | |हितकारी है, अभिको दीपन करनेवाली, हलकी, तपानाशक 
उससें चारतोले अनारका रस और पैंधा निमक, सोठ [वस्तिशोधक, श्रम और ग्लानिको हरनेवाली, ज्वर और 
तथा धनिया, प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला मिलादेवै |अतीसारसे पथ्य है || ३०४ ॥ ३०५ ॥ 
पश्चात्‌ किचित्‌ पीपछ और जीरेके चूर्णसे यघारलेवे तो यह अथ विलेपीविधिगणा। 
सस्क्ृत मूँगका यूप पित्तकफ नाशक है ॥२९९॥३००॥ ५ मा 
अथ म॒द्रसपगणाः । चतु॒शणाम्बसासंद्धा विलपा घनासक्थका ॥ 
म॒द्गानामत्तमो सषो दीपनः शीतलो लघः ॥ | स्थख्दवेण रहिता झ्याता शिथिलूअ- 
ब्रणोद्धंजचु तृड़दाहकफपित्तज्वराखजित्‌३० १ फिका ॥ रे०६ || हर 
मूँगका यूष-दीपन ( जठरामिकों बढानेवाला )| _ससिद्धा अतीव सिद्धा । गिलहथी 
शीतल, हलका, तथा त्रण ( घाव ), ऊर्ध्बजत्रुरोग, तृषा, |इति लोके ॥ 


दाह, कफ, पित्त, ज्वर और रुधिरके विकारोको नष्ट विलेपी दीपनी बर ग्राहिणी 
करता एव सब यूषोंमे उत्तम है | ३०१ ॥ लिप दि 0 लकी. लि 
। लघः ॥ ब्रणाक्षिरोगिणां पथ्या तपेणी तृड़ 
अथ झद्टामलकयूपषगुणा; । ज्वरापहा ॥ ३०७ ॥ 
जशालि चावलोको चौगुने जल्मे पकावे, जब चावल गल 
४ ममदा जायें परन्तु अछग अगल होयें और जलसे रहित होरयें 
तड्‌ ९ सर दा ् विलेपी ० 
हि मी पल पच्छाश् तब उसको विलेपी कहतेहे | विलेपी अमभिको ठोपन 
हक | ९ १० गा क्लब करनेवाली, बलकारक, छृदयकों हितकारी, मलरोधक, 
 मूँग ओर आमलछोका युतनमदुकी ( दस्तावर ), पित्त हलकी, त्रण और नेत्ररोगियोको पथ्य ( हित ), तृत्तिकारक, 
रे वातनाशक, च हि दाहकी शमन करनेवाला, तपा और ज्वरको दरकरैरटै || ३०६॥ ३०७ ॥ 
गीतरू तथा मूर्च्छा श्रम और मदको दूर करेहे॥३०२॥ | * 2 228 
अथ भक्तावाबंगुणा । 


मुद्गामलकमृषस्तु भेदी पिचानिलापहः ॥ 


गा ला जले चहु॒र्दशगुणे तण्डुलानां चतुष्प- 
मसूरगषः संग्राही बूंही स्वादुः प्रमेह- | कूम्‌ ॥ विपचेस्खावयेन्मण्ड तद्धक्त मधुर 
न॒ुत्‌॥ ३०३ | लघ ॥ ३०८ ॥ 
 मसूरका यूष-मलरोधक, पुष्टिकारक, स्वादिण और चकद॒त्तस्त-अन्न॑ पश्चग॒ुणे तोये यवारं 
प्रमेटको हरनेवाछा है ॥ ३०३ ॥ डगणे पचेत॥ तत्र अन्न भक्तम्‌ | तथा च- 
अथ यवागविधिगुणो । ४ सिस्साख्री भक्तमन्वोशन्नमांदनाइला सदा 


यवागूः पड़गुणे तोये संसिद्धा घनसि- [दिविः” इत्यमरः ॥ 

क्थका ॥ प्रथ्दवैस्त विरहेः संयक्ता | भक्ते वह्िकरं पथ्यं तपण मूत्रल छठ ॥ 
ज्वरिणे हिता ॥ ३०४॥ यवागूदीपनी | सुधौत॑ प्रश्शतं चोष्णं विशद्‌ झणवत्तरमा। 
लघ्वी तष्णान्नी वस्तिशोधिनी॥ श्रम- | ॥ ३०९ ॥ अधोतमश्व॒तं शीर्त इर्ष्य झुर 


काश३ । : मच्य- 
«२६ ) भावप्रकाश३ |, [ 
$ | | 3 & यकक॑ र्घा [ ०... »रय॑ 4 शुद्धान <्‌. 
कफ़प्रदम्‌ू ॥ अत्युष्णं बलहद्गक्त शीत॑ जीरके: ॥ युक्त मध्ृूपितं पशथ्य॑ शुद्धानां 
शष्कश्व दर्जरम ॥ अतिक्लित्रं ग्लानिकरं | शुद्धिकांक्षिणाम्‌ ॥ ३१४ ॥ न 
रं तण्डुलान्वितम १० ॥ पुष्ट जीवकी जाबका' मास तथा हृ 3 
तिकि आल ह ॥ मांस १६ सोलह तोले छेफर उसके महीन महद्दीन ढ्कडे 
03 दे लग ॥ [*रके जल्से धोलेवे, पश्चात्‌ पीपछ, पीपलछामूल, सॉट, 
भूष्ठतण्हुल्ज रूच ने छ्व्घु 


म्रिविरिक्तानां जीरा और वनियां, ये प्रत्येक आठ मासे लेबे, फिर सबको 
वातास्थापितमन्दाभिविरिक्तानां. प्रश- 
सस्‍्पते ॥ ३११ ॥ 


मिलाकर एकसी अद्यईस तोले जलमें पकाव, जब चौथाई 

भाग जल शेप रहे तब मासकों खूब करछीसे कूटकर 

सोलह तोले चावर्ोको चौढह गुने जछमें पकांच, जब हा्थेंसि मलकर रस निकाल छेत्रे | पश्चात हींग, सेवा-, 

चावल अच्छे प्रकारसे गलजॉय तब माडको पसाकर अछग निमक और अनेजीरेसे बधारकर भातमें मिला देव, इसको 

कर देवे, उसको भक्त-( भात ) कहतेंदँ। भाव मधुर रसौदन कहतेहें |, यह रसौदन वमन विरेचनादि ग्ुद् हुए; 

और इका है । चक्रदत्त ती। यह कहतादे कि “जो पॉच भन॒ष्योंके लिये ओर जो श॒द्व होनेकी इच्छा करतेहैं उनके 
गुने जल्में पकाया जावे उसको अन्न (भात ) कहतेहें 
और जो छः: गुने जलभ सिद्ध कियाजाय उसको यवागू कहते 


लिये पथ्यटे || ३१२-३१४ ॥ 
हैं अन्न गब्दका अर्थ यहा सात है क्योंकि * “मिस्सा, भक्त, 


अथ रसोदनगुणा: । 
अन्धस, अन्न, ओदन और दीदिवि” ये भातके नामअम-| वनों गुरुईष्यों बलयो वातज्वरा- 
रकोगमे कहे्हैं | भात-आमैको दीपन करनेवाल्, पथ्य, 


पह;॥ ३१५ ॥ 
तृप्तिकारक, मूत्रक़ों छानेवाल्ा और हल्का है।उत्तम रीतिसे |. रसौदन-भारी, मैथुनशक्तिको बढानेवाल्ा, बलकारक 


और हरनेवाला 3९9९७ 
उत्य इुआ, पसाया हुआ और गरम भात विद्वद( स्वच्छ) | और वातज्वरको टेरनेवाडा है | ३१५ || 
तथा अधिक गण।वाल्य है, नहीं धोया हआ, नहीं पसाया अथ श ५. ण्डादिपदार्थप्किया 
0 2 यम अथ म | 


हुआ और जीतल भात-त्रीर्यजनक, भारी और कफकारी 
5 अल्नन्त गरम भाव-बलको हरनेवात्य है | औतल साध्यं चतुष्पलूं द्वब्यं 'चतुःषष्टिपलेपम्यु- 
नि ॥ तत्काथेनाईशिष्टेन मण्डपेयादि 




















और सुखाया हुआ भात्‌-अत्यत कटिनतासे पचनेवाला 
है | बहुत जल्वाढा बासी भात-ग्लानिकारक है | जिसमें 


हम 


जायठ अच्छ प्रकारसे न गले होयें ऐसा भात दुधर अर्थात्‌ 


्् 


बहुत काछमे कटिनतासे जीग ( पाचन ) छोताह | झुने 
हुए चावलका भाव-रुचिकारक,सुगन्धियुक्त, कफनागक, 

निरूहवस्तियुक्त, मन्दाभिवाले 
और जिन्होंने विरेचन ( जुछाब ) लियाह उन मनुष्योंको 


हल्का, तथा वातरोगी 


असंत हितकारी है || ३०८-३११ ॥ 
अथ रसोदनविधिः । 
मांसल सक्थिज मांस तथापनस्थि च 
“तैत्तिरम्‌ ॥ चह॒ष्पलोन्मितं सूक्ष्म कल्पित॑ 
'ज्षालितं जले॥ ३१२॥ पिप्पल्ीपिप्पली मूल 
ञण्टीजीरकधान्यकै: ॥ दिशाणः संयते 


तोये क्ाथ्यमर्द्धाटकोन्मिते ॥ ३१३ ॥ 
'पादस्थितं जल तन्न दर्व्योः संकुट्टिताद्ध- 


रेत ॥ तं रस मर्दित हिंगुभष्ठ सैन्धव- 








साधथयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ वृद्धवेय्या: पल 
हव्य ग्राहयन्त्याठकेः्म्भासि | भेषजस्या- 
तिवाइल्यात्कदाचिदरुचि चिभवेत्‌ ॥ ३१७॥ 
यरत्रेरोषधर्यश्व कृता मण्डादयों बघेः ॥ 
विचार्य यद्ण॒णानेतांस्तदगुणानेव निदि- 
शैत्‌ ॥ ३१८ ॥ - 

ये केवल जलसे भण्ड आदि पदाथोको सिद्ध करनेकी 
विधि कही | अब ओऔपदियेसि सिद्ध करनेकी विधि 
कहतेह, १६ तोले ओऔपाधे लेकर दोसौ छान 
तोले जछमें पकावै, जब आधाजल शैप रहे तब उस 
क्ाथसे मण्ड और पेयादिककों सिद्ध करे | परन्तु 
डप्पन तोछे जल्से केवछ चार 
तोलें ओषाधि डाढते हें, कारण यह है कि-औपसिके 
अधिक होनेसे : रोगीके अरुचि होनेकी सम्भा- 
वना है | जिन -अन्न और , औपधियोसे मडादिक 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । (५२७ ) 








चनाये जावें, उन्हीं अन्न और औषाधिके अनुसार विचार- उसी दोपकों पचानेवाली औपधियोंके 
कर गुण कहें || ३१६-३१८ ॥ | क्याथसे पेया करनी चाहिये | वातपित्तज्वरमे लूघुपचमूछ- 
ओषधघसिद्ध पयागुणाः - के क्वाथसे कफपित्तज्वर्से पीपल और धनियेंके क्वाथसे 

अन्नकाले हिता पेया यथार््व पाचनैः कैवातज्वरमे इहत्यअ्मूलके क्वाथसे और त्रिदोपज्वसम 


कटेरी, जवासा ओर गोखुरू, इनके क्वाथसे सिद्ध किया 
॥ का ; 
सन हज व हुआ अन्न ( विशेषकरके पेया ) देना चाहिये | शालि- 


पर्णी ( सछवन ), प्ृश्चिपर्णी ( पिठवन ), कठेरी, बडी 

उन्ही उन्हीं यथादेपानुसार पाचन औपधियोंसे सिद्ध- 
कठटेरी और गोखरू इनको पचमूली अथवा लघुपचमूल 
की हुई पेया भोजनके समयमे देनेसे हितकारी -होतीहै अल जक  पचमूर कक 


? कहतेहे .। वेल, कुम्मेर ( खँभारी ), पाढल, अरनी ( अ- 
अप्निको दीपन करतीहै, 'पाचन है, हलकी और ज्वरकी |... ) और च्योनाक ( सवन ), इनको बृहत्यचमूल 


थीडाको हरनेवाली है || ३१९ || कहते हैं || ३२०-३२४॥ 


, अथ वातज्वरादिपेयासाधनो- ; पेयाँ वा रक्तशालीनां वस्तिपार्श्वशिरो- 


पर्विधानसू | रुजि ॥ श्वदंष्टाकण्टकारीम्यां सिद्धां ज्वर- 
'पश्चमूल्याः कषायन्तु पाचन वातिकज्वरे॥ | हरी पिवेत ॥ ३२५ ॥ विबद्धवर्चाः 


सक्षे पेंत्तिक मस्तकटुकेन्दयवैः ऊकतम | सयवां पिप्पल्यामलकैः श्वताम्‌ ॥ सर्पि- 
॥ ३२० ॥ पिप्पल्यादिकषायं तु पाचन | म्ती पिवेस्पेयाँ ज्वरी दोषाठुलोम- 
'कफजे ज्वरे ॥ लघुना पश्चमूलेन पिप्पल्या नीम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
सह धान्यया ॥ ३२१॥ महत्या पश्थमू- | कासी श्रासी च हिकी च पश्चमूलीश्तां 
ल्याथ व्यात्रीडुःस्पशगोक्षरे: ॥ सिद्धाने | पिचेत॥ ३२७॥ 
भिषगन्नानि अयुज्ञीत यथाक्रमसू ॥ वात- | - यवोज्न् अन्नम। अन्न पश्चटली बृहती लष्वी 
पित्ते छेष्मपित्ते कफवाते त्रिदोषजे॥३२२॥ न हिता, तया श्वृतां पेयां पिवेदित्यर्थ: ॥ 
अयमथः, वातपित्ते लघ॒ुना पश्चमून। पेया भेषजसंयोगाहृपुत्वाचाभिदीपनी ॥ 
सिद्वानि अन्नानि मिषक्‌ भयुज्ञीत ॥ वातम्त्रपुरीषाणां दोषाणां चाहइलो- 
शालिपर्णी पृष्ठिपर्णी कण्टकारीदर्य तथा॥ | मिका ॥ ३२८ ॥ स्वेदनाय च सोष्ण- 
गोक्षरः पश्चमः प्रोक्तः पश्चमूलमिद | त्वांद दवत्वाचुटक्षयाय च ॥आहारभावा- 





लघ ॥ ३२३ ॥ ठआणाय सरत्वाकह्नाधवाय च ॥ ज्वरप्ी 
फैष्मपित्ते पिप्पल्या सह धान्यया । कफ-! हेठसाम्यत्वात्तस्मात्तां पूर्वमाचरेत्‌ ॥३२%॥ 
चाते महत्या पश्चमूल्या ॥ हेतुसाम्यव्वाद्धेतवतवः वातपित्तकफास्तेषां 


अआ्रीफूल; सर्वतोभद्य पाठला गणिकारि- |साम्यत्वात्‌ ॥ 
हे | नवमी मै ज्वग्मे यदि मृत्राशय, पसलछी और भिरमे पीठा हो 
सद सहत्‌ ॥ ३२४ ॥ ती गोखरू और कटेरीके क्वाथसे सिद्ध की हुई ज्वस्को 
त्रिदोषजे व्यात्रीदुःस्पर्गोछ्ुरेः । व्यात्री टरनेवाली लाल्शालिचावर्लोकी पेया पीनी चाहिये | ज्वस्मे 
कंण्टकारका । दुःस्पशः यवास ॥ मलका अवरोध होगया होय ती पीपल और आमलोऊे 
जैसे वातज्वरसे पचमूछका क्राथ पाचन है, पित्तज्वरसे क्वाथसे पकराई हुई पेयास थशृत डालकर पीव इससे 
“मागरमोथा, कुय्की और इन्द्रजाँका क्वाथ पाचन है।दोप योग्य सार्गसे प्रवर्तने छगतेहेँ | ज्वस्मे खोसी, श्वास 
और कफज्वरसें पिप्पल्यादि क्वाथ पाचन है इस प्रकार! और हिचकी होय ता रुघ॒ुपचमूल अथवा वृहसचमूलके 


' [ मध्य- 


' भावप्काशः । 





क्वायसे सिद्ध की हह छाल गालि चावरलोकी पेया पिये | मद्यप चापि तायालोडितसक्तकस्‌ (| 


परया-आर्पावियोरके सयोग होनेसे ओर हलकी होनेसे अमिकी 


को २४ ॥ शकेरामध्सयक्त पाययेहल्ठा- 
दाोपन करतीह, तदा वायु, मृत्र, विष्ठा आर दे यथा णस्‌ ॥ ज्वरापहैः फलरसैर्यक्तमरन 
सार्गमे प्रवर्ताती है | पेया उप्ण होनेंके कारण पसीनेकों जता भू डै ष्ड 


ध 


लाती हू, पतली दोनेसे तपाको दूर करे, आहाग्रुप हिंते काचत्‌॥ ३२५ ॥ से 
होनेके कारण नृप्तिकारक है, सारक ( इस्तावर ) होनेके | एाजतपण लाजसक्तुरूप तपंणम्‌ ॥ 
कारण हलकी है और वात, पित्त, एवं कफको साम्य कर- 
नेके हतु पेबा ज्वरनाशक है | इसकारण ज्वसर्मे प्रथम 
पैयाफा उपयोग करना चाहिये || ३२०-३२९ ॥ 
अथ पचम्राष्कम्मप: । 
यवकाल्कुलत्थाना म्रद्मुलकशण्टयो: 


पित्त कफसे उत्तन्नहुए ज्वरमें यादे मदात्वय रोग होब 
अथवा रागी नित्य मद्र पीता हो, वा उरध्यंगत रक्तपित्त 
सहित हो ते। उसको यवागू नहीं देनी चाहिये, इसी 
प्रकार ऑप्मऋतुमे भी यवागू पीना हितकारक नहीं है। 
दाह ( जलन ) आर वमन ( रद्द “) से पीडित, दर्बलल 


ग्केकम्राप्ठमादाय पचेदष्ठयुण जले ॥ 

० ॥ पश्चमष्रिक इत्येप वातपित्त- 
कफापहः ॥ झूल प्रशस्यते ग्रल्म कासे 
खास क्षय ज्वर ॥ ३६१ ॥ 


ना, बर, 


झुंलथा, मूंग मूठीफी उडी प्रत्यक् चार 


निराहर, तृपासे व्याकुछ, गरमीसे पीडिेत और निरंतर 
सादराका पीनेवाल्य ऐसे ज्वग्रोगीको पेया अथवा यवागू 
नहीं ठेनी चाहिये, किन्तु खीलोके सत्तको जलमें घोलकर 
उसम श्री और सहत मिलाकर तर्पणरूप पीनेकों देवे 
आर किसी समय ज्वरनाथक फलछोके रससे सयुक्त अन्न भी 


72929 5 


चार तोछे लकर अठगुने जलमे पका ती पचम्रिक यूप देना चाहिये ॥ 
सिर होता £ | वह पचमुश्कि यूप बात, पिच और कफ- 
नामक हैं, तथा झूछ, गुर्म ( बरायगेला ), सासी, आस 


पक दे ५] 


अथ सन्तपंणस्वरूपम्‌ । 


झपर जार प्वस्म अत्यन्त हिनकारी है || ३३० ॥३३१ ॥ 
अथ वर्तिम्रयोगः । 


रुद्ध पत्र रापस्प गृदे वर्ति नवापयत्‌ ॥ 
प्रप्पल्मापप्पद्धाम्ररूयवानी चब्यर्साः बनता 


मे ॥ पाययत्त यवाग वा मारुताचनुलो 
औमनाम्र ॥ ३३२ ॥ 


भे याद (बष्टी जार सत्र मरफकगया हांप तें। पविल 
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प्रपर 


( वर्नी ) शुद्ामें चटाबे, अथवा वाताडिद्वोपोय यथामा- 
शम ्थित उन्‍नेयाली बगयू विछ्ाव ॥ ३२२ || 


अथ पयायवाग्वपवाद: । 


संदात्यय मझनित्ये ग्रीष्म पित्तकफो- 
म्यत ॥ झ्बगे रक्तपित्ते थे यवागरने 
हिता ज्वर ॥ ३३३ ॥ दाहच्छ्ग्नदित॑ 
तास ।नरत् तृष्णयान्वितम ॥ बर्मातें 


जायन आर चत्य इनसे सिद्ध की हूई बर्ति 


| 


क 


दाक्षादाडमखसज्नरमदिताम्ब सशकरम्‌॥ 
लाजचूण समध्वाज्य सन्तप्रजणघ्ृदाह 
तम्र ॥ ३३६ ॥ 
छलाजचूण दाक्षादजलशकरामध्वाज्यस- 
हत तपणस्‌ उक्तामेत्यथं) ॥ 
खीलाके सत्त, दाख, अनार और खजूर इनको जलमे 
उीडकर उममे मिश्री, सहत और घी डालकर ज्वस्वाढ 
मलुप्य पित्रे इसको सन्तर्पण कहतेहें || ३३५ ॥ 


अथ लाजसक्तगणाः 


लाजानां सक्तवः क्षौदसितायक्ता विशे- 

पत+॥ टचतासारवड़दाहविपमर्च्छाज्व- 

रापहा: ॥ ३३७ ॥ 

सीलोके सत्तुओंमि सहत और भिश्री मिछाकर पिये तो 
विश्लेष कर्क वन, अतीसार, तपा दाह, विप, मृच्छी 
जार चरका नाग हो || ३३७ || 

अथ चरकाक्ततपणप्रकार: 
तत्र तर्पणमंवादी प्रदेय॑ लाजसक्तमिः ॥ 


|] 
| 
) 
[ 
+ 


| 
॥ 





खण्डम्‌ २, ] 
ज्वरापहिः फलरसेयुक्ते समधरशर्क- 


रम ॥ ३३८ ॥ 
अथ ज्वरप्चफलान्याह चरकः । 

द्ाक्षादाडिमखज्ञ रप्रियाले: सपरूषकैः । 
तर्पणाहंस्य दातव्य॑ तर्पर्ण ज्वरनाश- 
नम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

प्रियालमत्र पकफले न तन्मज्ञा गुरुत्वात्‌ । 
तपंणाहेसस्‍थ दाहच्छर्दितृषातेस्य | लंघितस्य 
क्षीणस्येत्यथे) ॥ 

ज्वरनाशक फल्लेके रसयुक्त, सहत और चीनीमिश्रित 
उत्त॒ुओंका प्रथम तर्पण देवे | वह ज्वरनाशकफल कौन 
कौनसे हैं, उनकी चरकने इस प्रकार कहा है। दाहसे, 
वमनसे तथा तृपरासे पीडित और छूघनेंसि क्षीण हुए 
ज्वरवाले मनुष्यकी दाख, अनार, खजूर, चिरोंजीका पका 
फल और फाल्से, इनके रसोसे सयुक्त तर्पण देनेसे ज्वरका 
नाश होताहै | ३३८ ॥ ३१९ ॥ 
अमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसो- 
दनः ॥ ३४०॥ 


भाषाटी कासमेत: 








श्रम 


पवास आर वायुसे उत्पन्न हुए ज्वरमे सदेव 
रसादन हितकारी है | रस अर्थात्‌ मांसके रससे भीजा- 
हुआ जो ओदन अर्थात्‌ भात हे उसको रसौटन कहते 
हैं। कफसे उत्नन्नहुए ज्वरमे मूँगके यूपसे भीजाहुआ 
भाव हितकारी है और पित्तज्वरमे मूँगके थूपके साथ 
मिश्री मिलाहुआ भातशीतल होनेके कारण हितकारी है | 
जो मनुष्य डुर्बख, अल्पदोपवाले, भ्ीणकफवाले, जीर्ण- 
ज्वस्युक्त, जिसके मल्बन्ध होनेके कारण दोप अनुलो- 
मन नहीं होते, रूक्ष, पित्त और वातज्बरवाछे, तपा 
और दाहसे पीडित हैं उनको दूध पीनेसे सुख होताहै 
अर्थात्‌ उपरोक्त मनुप्योके लिये दूधका सेवन अत्यन्त 
हितकारी है | वकरीके दूधर्में गुड मिलाकर सेवन करनेसे 
ज्वर जांत होताहै और जो तरुणज्वरमें दूध पिया जाबे तो 
मनुष्यकों मारदेताहै, अन्यत्र भी लिखा है कि, जीर्णेज्वर 
और कफके क्षीण होनेपर अम्नतकी समान शुण करताहै 
और जो वहीं दूध तरुण ( नवीन ) ज्वस्म पिया जावे तो 
विपकी समान मनुप्यको सार देताहै || ३४०-३४४ ॥ 
अथ ज्वररोगिनियमाः । 
नदिरिद्यान्न एवांहि नाभिष्यन्दि कदाचन॥ 


रसोषञ्न मांसस्य रसः तेन सिक्त ओदनो। न तीह्णं न गु॒रुप्रायं भ्रश्नीत तरुणज्वरी 


रसौदनः । “ अन्नेन व्यक्षनम्‌ ” इत्यनेन 
समासः ॥ 
मद्सपोदनश्रेव हितः कफसमृत्यिते ॥ 
स॒ एवं सितया य॒क्तः शीतः पित्तज्वरे 
हितः॥ ३४१ ॥ 
स एवं मदयपोदन एवं ॥ 
कृशोंल्‍्पदोषों यः क्षीणकफों जीण्ज्वरा- 
न्वितः॥ विवन्धासष्टदोषश्व॒ रुक्षपित्ता- 
निलज्वरी ॥ पिपासात सदाहश्च॒ पयसा 
स सुखी भवेत ॥ ३४२ ॥ अजादग्ध 
गुडोपेत॑ पातव्य ज्वरशान्तये ॥ 


तदेव तु पयः पीत॑ तरुणे हन्ति मान- 


वम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
तरुणे, ज्वरे इति शेषः ॥ 
जीर्ण ज्वरे कफे क्षीणे क्षीर॑ स्पादमतो- 
पमम्‌ ॥ तदेव तरुणे पीत॑ विषवद्धन्ति 
मानवम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
ड्डेडे 


॥ ३४५ ॥ न जातु तपपयेत्माज्ञ। सहसा 
ज्वरक्शितम्‌ ॥ तेन संशमितोःप्यस्य 
पुनरेव भवेज्ज्वरः॥ २४६॥ 
ज्वरवाले रोगीकों दोवार भोजन नहीं करना चाहिये। 
पूर्वाह्के समय भी नहीं भोजन करना चाहिये। अमि- 
प्यन्दि, तीक्ण और अधिकमभारी अन्न भी ज्वस्वाडेको 
नही खाने चाहियें | ज्वरसे कार्यतहुए मन॒प्यको कदापि 
एक साथ तर्पण नहीं देना चाहिये, कारण यह है कि, 
तर्पणले आत हुआ भी ज्वर फिर आजाताद ३४५]॥|३४६ 
ज्वरमृक्तिएवेलक्षणम्‌ । 
दाहः स्वेदो श्रमस्तृष्णा कम्पो विड्मिद- 
सज्षता ॥ कूजन चांतिवेगन्ध्यमाऊँतज्व- 
रमोक्षणे ॥ ३४७ ॥ 
विडभिद मलप्रवृत्तिः अन्न सम्पदादित्वात्‌ 
भावे किप। कूजन कुन्थनम्‌ अतिवेगन्ध्यं 
गात्रस्य ॥ 
ज्वरमक्ती भविष्य॑त्यामेतह॒क्षणं भवति॥ 
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पे करणसोष्ठवमव्ययलम ॥ स्वेदः 
क्षवः प्रकृतियों गे मनोत्रलिप्सा कण्दूश्व 
म्ति विगतज्वरलक्षणाने ॥ २५० ॥ 


सुश्नतोष्प्याह । 


ननु दोषक्ष्य विना न व्याधिनिद्वत्ति 
क्षीणाश्र दोषाः कथमेवंविर्थ रूप करिष्यन्तिः 
डच्यते-कश्चिक्षीणो४पि विनाशकाले स्वशाक्त 
दर्शयति । यथा निवाणावस्थायां दषा 


॥ वाग्मदाध्प्याह-- 
विशेषास्रज्वलति स्वेदों लघत्व शिरसः कण्डूः पाको झखस्य 


च्‌॥ क्षवथश्वान्नकांक्षा च ज्वरमृक्तरय 
लक्षणम्‌ ॥ ३५१॥ 


धातृन्प्रक्षोमयन्दोषोी मीक्षकाडे विला- 
यते ॥ ततो नर। श्वसन्कूजन्वमान्सवद्चन्न 
चेछते ॥ ३४८ ॥ ब्रिदोपजे ज्वरे 
होतदन्तवेंगे च धातुगे॥ लक्षणं मोक्ष- 
काले स्यादन्यस्मिन्स्वेद्दर्शनम्‌ ॥३४%।॥ 

पूर्वोक्तमेतद्ाहादिलक्षणं मोक्षकाले एतेघु 
एव ज्वरेषु स्यात्‌। केष ब्रिदोषजेषु अन्त- 
चैगे धातुगे ज्वरे अन्यस्मिन्स्वेदमात्रदशेन 
भवति ॥ 


शरीरका हलका होना, ग्लानि, भोह (बेहोशी ), 
और सतापका नश्होना, मुखका पकना, अर्थात्‌ मुखर्मे 
छाले पडजाना, इन्द्रियें अपने २ कार्य करनेको समर्थ होयें 
व्यथा ( पीडा ) का नाश, पसीने और छींकका आना, 
मनका स्वाभाविक स्थितिर्मे स्थित होना, अन्नम अभिला- 
पराका उत्पन्न होना और गिरमे खुजलीका होना ये ज्वरम्ु- 
क्तिके रक्षण जानने। स॒श्र॒त भी कहताटै कि, “ देहमे 
परसीनोंका आना, हल्का होना, गशिरमे खुजलीका चलना, 
मुखका पकना, छींकका आना और अन्नभ दच्छाका 


टाह, पसीना, भ्रम, त॒पा, कम्प, दस्तोंका होना, | हे 
कर मत सके ताकि ? होना, ये ज्वरमुक्तिके छक्षण हैं? ॥ ३५० ॥ ३५१ ॥ 


सजाहीनता, कूजना और शरीर अत्यन्त दुर्गन्‍्धता 
आना, ये ज्वरके सोक्षहोनेक्रे पूर्वलक्षणहैँ, अर्थात्‌ जब, 


अपर खुनेकी होतारे तो यह सब लक्षण हो प | अथ ज्वरम्क्तपतालनीयनियमाः । 


शका-दोरपेकिे क्षयहुए, विना रोगकी निन्ृत्ति नह होती, 
फिर किस कारण रोगकी निद्वत्तिके समयमें क्षीणहुए दोप 
दाह्मदि दारुण विकारॉको करतेहं १ 


व्यायामश्व व्यवायश्र स्नान॑ चेक्रमणानि 
च्‌ ॥ ज्वरमृक्ती न संवेत यावत्न बलवा- 
न्भवेत्‌ ॥ ३५२ ॥ व्यायामश्र व्यवायश्व 
प्रवातं शिशिरं जलम्‌ ॥ ज्वरम्ृक्तो न 
सेवेत यावन्न बलवान्मवेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
जन्तोज्वेरविम्नक्तस्प खान कुर्यान्पुनज्व- 
रम्‌ ॥ तस्माज्ज्वरविमक्तो५पि स्नाने विष- 
मिव त्यजेत्‌ ॥३५४ ॥ बलवर्णाम्िवपुषों 
यावन्न प्रकृतिभवेत्‌॥तावज्ज्वरेण मुक्तो५पि 
वजनीयानि वर्जयेत्‌ ॥ ३५५ ॥ 


समाधान-कोई क्षीण हुआ भी अपने विनाशके समय 
अपनी विशेषजक्ति दिखाताटे, जैसे कि, दीपक निर्वाण 
( घुझने ) के समय अत्वत प्रज्वल्ति होताई | बाग्मट भी 
कहताहे कि “दोप मुक्तहोनेके समय वाठुओकों भौमित 
करके नागको प्राप्त होतेईँ, इसी कारण रोगी श्वासलेताहैे 
कूँजतारे, वमन करताहै, पसीनेयुक्त और चेशरहित 
होजाताह |?! यह उपरोक्त दाह्मदि लक्षण त्रिदोपप्वर 
अन्तर्वेगीज्वर और धाठगतज्वरके मोक्षके समय होते 
ओऔर अन्य ज्वरोर्मे तो मोक्षके समय केवछ पसीनाही 
आतादे ॥ ३४७-३४९ ॥ 


अथ ज्वरमक्तिलक्षणम्‌ । 
देहो लघ॒वब्यपगतक्षममोहताप+; पाको 


ज्वरके मुक्तहोनेपर भी जबतक शरीरमें बल न आंबे 
तबतक परिश्रम, ख्रीप्रतंग, खान, चलना फिरना 
इत्यादि न करने चाहिये और भी कहाई कि, 
ज्वरके मुक्तहोनेपए भी जबतक बल्वान्‌ू न होय 
तबतक परिश्रम, मथुनै, पवनका सेवन, और शीतल 
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सन्विजानुनो: ॥ शुष्ककासो वमिलॉमद- 
न्तहषेः अ्रमश्रमो ॥ अरुणं मृचरनेत्रादि 
व्टप्रलापोष्णगात्रता:॥ ३६० ॥ 


जल, इनको नहीं सेवन करें| ज्वरसे मुक्तहुआ 
यदि स्नान करलेव तो फिर ज्वर उत्तन्न होजाता है, इस 
कारण ज्वरसे मुक्त हुआ मनुष्य स्नानको भी विषकी समान 
समझकर त्यागदेवे | जबतक बल, वर्ण, आमे और देह, 
ये पहिलेकी समान प्रकृतिके अनुसार न होयें, तबतक 
ज्वरसे मुक्त हुआ मनुष्य भी त्यागने योग्य वस्तु त्याग 
देवे ॥ ३५२-३५५ ॥| 
 अथ वातज्वराधिकारः । 
वातलाहारचेष्टा न्यां वायरामाशयाश्रय:॥ 
बहिनिरस्यथ कोष्ठामि ज्वरकृत्स्याद- 
सानुगः ॥ ३५६ ॥ 
तस्य पर्वरूप मक्तम्‌ ॥ 
वातकारक आहार ओर विहारके करनेसे वायु आमा- 
शयमें प्राप्त होकर रसको दूषित करक॑ -कोठेकी अभिकी 
गरमीको बाहर निकालकर ज्वरको उत्न्न करताहै ३५६॥ 
वातज्वरपूर्व॑रूपम्‌ । 
जुम्भात्यर्थ समीरणादिति । समीरणज्वरे 
उतपस्सयाति अत्यथे जृम्मा स्थात्‌। जुम्भा च 
अमादिषूर्विका भवाति ॥ ऐसा सुश्॒त कहताहै | चरकके निदानमें इसके सिवाय 
जब वातज्वर उत्पन्न होनेको होताह उससे कुछेक प-|अन्य लक्षण भी कहेहें वे ये हैं कि-निद्रा न आवै, पिड- 
हिले प्रथम श्रमादि उत्तन्न हाकर फिर जम्भाई अधिक | रॉ हडफूटन हो, कानोंमें शब्द हो, मुख कसेल्य द्वो- 
आतीहे । .._ जाय, अगोमें पीडा होय, ठोडी जकड जाय, सधी और. 
वातज्वरलक्षणम्‌-- घुटनोंमे फटने सरीखी पीडा होय, यूख्ी खेसी आवै, वमन्‌ 


5 हि हो, रोमांच हो आवै, दन्तहर्ष हो, श्रम और भ्रम हो, 
बैपथविषमों वेग: कण्ठोष्ठम्खशोषणम्‌ | ।मूत्र और नेत्रादि छाल होजायें, तृपा ( प्यास ) लगे, प्रलाष 
निद्रानाशः क्षवृत्तम्भो गात्राणां रौक्ष्य- |(इथा वकवाद ) हो और सब शरीर गरम होजाताह। 
.मेव च ॥ ३५७ ॥ शिरोहद्वात्ररुग्वक्रवैं- इिसीकार बास्मटमें भी कहाटे कि वातज्वस्में रोमसच 
रस्ये बद्धविवकता ॥ शूलाध्माने जुम्म- (हे होजातहैं, देँ।त खेद्ढ होजातेहैँ, कप होताहे और छींक 
णथ्व भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ३५८ ॥ हे नहीं आतीहे”। चरक भी कहतादे कि-बातज्वर्से छीक 

हि जातीहे!* ७ 9-3 
ण्तानि लक्षणानि प्रायोभाविलेन सुश्टते आर डकार रुक जातीदं” ॥ ३५७-३६६ ॥ 
निर्दिष्टानि । चकारादन्यान्यापे चरकनिदा- 
नोक्तानि बोद्धव्यानि । तान्येव छोकेन 
प्रदर्शयाति- 

भवान्ति विविधा वातवेदनाः स्यादसुप्तता॥ 

पिण्डिकोद्वेप्टन कर्णस्वनो वक्रक्रषायता 

॥ ३५५९ ॥ गात्रसादो हनुस्तम्भो विल्ेषः 


विषमों वेगः, शरीरोष्णतादिरूपो ज्वर- 
वेगो विषमो भषतीत्यर्थः । क्षवस्तम्भ: 
छिक्‍्काया अभावः । तथा च वाग्भद4- 


हषों रोमाड्रदन्तेष वेपथ्॒ः क्षवथोग्रह! ३६१॥ 

चरको5पि-श्वयथूद्वारविनिग्रह इति ।॥ 
शिरोहद्वात्ररुक, अन्न गात्रपदे प्रयुक्ते शिरों- 
हच्छब्दप्रयोग: तन्नतन्र विशेषेण वेदना- 
बोधनाथ ॥ 

शरीर कप, ज्वरका विपम वेग हो, कठ, होठ और 
मुख सूखे, निद्राका न आना, छोकऋका रुकना, देहमें रूखा- 
पन, शिर, छृदय और शरीर पीडा, मुखमें विरसता, 


मलका बेंधजाना, झूछ और अफारा होवे और जम्भाई 
अधिक आंवे, वातज्वरमें ये क्षण विशेष करके होते 


अथ वातज्वरचिकित्सा । 
आमाशयस्थो हत्वाम्ति सामों मागोन्पि- 
घापयन्‌ ॥ विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
छंघनमाचरेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
हातेि वचनात्सामान्यतों ज्वरितगात्रस्य 


[गत 






पा) चिियय22ट8७ 383 «३२२ ) भावप्रकाश३ 














अथ दरशमूलादिकाथ: 

ल+ सर्वतोमदा कामदूती च शोण- 
क्‌ ॥ तकीरी गोक्षरः छा इहता 
कलशी स्थिरा ॥ रे१*७ ॥ राखा केणा 
कणाग्नल कुछ शुण्ठी किरातकः ॥ सुस्तां 
बला।म॒ता बाल द्वाक्षा यासः शर्ता 

॥ ३६८ ॥ एपां काथी निहन्त्यव भ्रभ 
खनकृत॑ ज्वरम्‌ ॥ सोपद्रवश्व योग्य 
सर्वयोगवरः स्मृतः ॥ ३६५ ॥ 


यावदारोग्यदर्शन॑ लंघनविधानम्‌ | वातज्व- 

प्णों लंघनविधाने विशेषमाह चरकः 
ज्वीरतं॑ पडहेगतीत लक्वन्न प्रातेभीजि- 
तम्‌ ॥ पाचन शमनीयथ कषाय पायये 
द्विषक॥ रे६३ ॥ 


सुश्न॒तेष्प्याह । 


को 65 9.) 


वातिके सपरात्रेण दशरात्रेण पीत्तिके ॥ 
क्लैप्मिके दादशाहेन ज्वरे युझ्ञीत भेष- 
जम्‌ ॥ ३६४ ॥ श्रीफलो बिल्व:, सवतोभद्रा गम्भारा: 
नन “अन्न वै प्राणिनां पाणाः”इति अति, कामदूती पादका, शोणकः शोनापाठा इात 
तदद्न विना प्राणिमिः कथ॑ स्थातव्यमित्याह- | लोके, तकारी गांणकारी, कलशी प्रृष्टिपणा, 
दोपाणामेव सा शक्तिलुघने या सहिष्णुता॥ [स्थिरा शालिपणी, बाल सुगन्धवाला, यासो 
न हि दोषक्षय कश्चित्सहते लूंघनं महत्‌ ॥ [यवासः ॥ 
॥ ३६५ ॥ कफपित्ते द्वे थात्र सहेते 
लंघनं॑ वहु॥ आमक्षयादूद्धमपि वायुन 
सहते क्षणम्‌ ॥ ३६६ ॥ 


बेल, क॒म्मेर, पाटल, शोनापाठा, अरणी, गोखरु 
कठेरी, कटाई, प्र्षिप्णी, शालिपरणी, रायसन, पीपल, पी- 
पतल्ममूछ, कूठ, सोंठ, चिरायता, नागरमोथा, खिरेटी गि- 
लछोय, सुगधवाला, दाख, जवासा और सतावर, इन सब- 
बातादि दोप दुष्ट होकर आमाशञयमें जायकर अग्निको को समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे--उपद्रवर्सहित 
आाच्छादित ( ढक ) करके अन्न आदि अपक्वस्सके साथ | वातज्वर नष्ट होताद, यह योग सर्व योगोर्मे उत्तम 
मिलकर ऋगेस्के लोतों ( छिट्रो ) को ढककर ज्वरको उ-[6ं | ३६७-३५६९ || 
त्यन्न करतेदे, इस कारण ज्वस्म रबन कराने चाहिये | अथ बृहत्पंचमूलीकाथः । 


दस प्रफार ये सामान्य रीतिसे ज्वर्रोगीको लखन कराने। . ... थ 3 
कहे किन्तु वातज्वस्में लबन करानेके विपय चरक विशेष आपण्णीतकोरीओीफलदण्दुकपाटलामूल: है 
कहताई कि “बातज्वस्वाले मनुप्यको छः दिनतक लघ॒न पाचनमुचित मारुतजनितज्वरहारि वा- 
कग॒ये पश्चात्‌ सातवें दिन हलका अन्नभौजन कराकर वैद्य रिणा कंथितेः ॥ ३७० ॥ 
पाचन अथवा गमन औषधि देवे” सुश्र॒ुत मी कहताहै कि। सुक्षत:- पश्चमू्ीकपायन्तु पाचन वाति- 
* वातय्वर्म खातवोदिन, पित्तज्वरमें ग्यारहवेदिन और। क ज्वरे” इति ॥ 
क्पज्वरमें तेरटवेदिन ओरपाधि देनी चाहिये”? ॥ 
डाका-अन्नद्वी प्राणियोको प्राणरूप है, ऐसा श्रतिमे 
कहांट, फिर अन्नके विना मनुष्य किसप्रकार जीसक्तेहं ९ 
समाधान-ल्बनेंका सहनकरना, यद्द दोपोकी भक्ति है 
कुछ मनुणकी शक्ति नहीं ६, क्योंकि दोपोंके क्षय होनेपर 
कोट मनुस्प भी छूबनाकी नहीं सहसक्ता | कफ और पित्त 
ये ठोनो द्रव ( पतले ) धातहे इस कारण ये बहत रूंघ 
नोफो सहरुक्ते ६, परन्तु वायु ती आमके क्षय होनेपर क्षण- 


भर भी छपनयों नहीं सहसक्ती | २३5६२-३६६ || 


अन्न पशच्चमूली बृहत्पश्चमूली अत एव 
बहती ॥ 
कुम्मेर, अरगी, बेल, स्योनाक और पाढदल, इन पाच 
आपिधियोकी जछमे ओदाकर क्वाथ वनाकर वातज्वरमे 
पाचन 3ना चाहिये | इसीग्रकार सुश्षत भी कहताहे कि-+ 
वातज्वरमं पचमूलीका कपाय पाचन है”? || ३७० ॥ 


अथ किरातादिकाथः 
किराताह्मम्तोदी च्यबूहती द्व यगो हर 


सखण्डम््‌ २, ] 





त्रिपर्णीकलशीबिल्वेः काथो वातज्वरा- 

पह+॥ ३७१ ॥ 

उदीच्यं बालकम, त्रिपर्णी 

कलझशी पृष्टिपर्णो ॥ 

पचिरायता, गिलेय, सुगन्धबाला, कटाई, कटेरी, 
गोखरू, जालिपर्णी ( सरवन ) ओर प्ृष्टिपर्णी ( पिठवन ) 
इनका क्ाथ वातज्वरको नष्ट करताहे || ३७१ ॥ 

अथ कालिंगकाथः । 

गड़ूचीपिप्पली मूलनागरेः पाचन श्वतम्‌ ॥ 

वातज्वरे तथा पेय कालिड्ं. सप्तमे- 

नि ॥ ३७२ ॥ 

कालिड् शुतमिन्द्रयवं तस्य शतम्‌ । 
गिलोय, पीपछामूल और सोठ, इनके साथ इन्द्र 

जौक्ा काढा बनाकर वातज्वरमे सातबे दिन 

पिये || ३७२ ॥ 
अथ शुंग्यादिकाथः ॥ 

विशवामृताग्रन्थिकसिद्धतोयं मरुज्ज्वरः 

स्यात्पिवतः कुतो$यम्‌ ॥ काथो5थ कुस्तु- 

म्ब॒ुरुदेवदारुक्षद्ीषयेः पाचनमत्र चारु २७३ 
क्ाथः पाचनमिति ब्रेदाः प्रमाणमितिवत्‌ ॥ 

सोठ, गिलोय और पीपछामूल, इनका क्ाथ वातज्वरमे 
पिये तो वातज्वर कहाँ रहा ! अथवा धनियाँ, देवदारु 
और कटठेरी तथा सोठ इनका क्राथ वातज्वरसे उत्तम 
पाचन है ३७३ ॥ 
अंथ बृहत्पंचमुलादिकाथः । 

' पश्चम्ललीबलाराखाकुलत्ये: सह पौष्करेः॥ 
काथो हन्याच्छिरःकम्पं पर्वभेदं॑ मरुज्ज्व- 
रम्‌ ॥ ३७४ ॥ 

पश्चम॒ली बिल्वादिः ॥ 

पचमूल (वेछगिरी, व्योनाक, कुम्गेर, पाइहल ओर 
अरणी ), खिरेंटी, रायसन, कुलथी और पोहकरमूल 
इनका क्वाथ-शिर.कम्प, सावियोकी पीडा और बात- 
ज्वस्को नए करे है || ३७४ ॥ 
अथ कणादिकाथ: । 
कणारसोनामृतवल्लिविश्वानिदिग्धिका- 
सिन्ध्कपूमिनिम्यं: ॥ समुस्तकैराच- 


| 
| 
| 


भाषादटीकासमेतः । 











(५३३ ) 








रितः कषायो हिताशिनां 'हन्ति गदानि- 
मांस्तु ॥ ३७५ ॥ ज्वरं मरुद्दष्टिसमद्धवं 
तथा बलासज चानलमन्दताश्व ॥ कण्ठा- 
वरोध हृदयावरोधं स्वेदश रोमाअहिम- 
त्वमोहान्‌ ॥ ३७६ ॥ 
पीपल, लहसुन, गिल्येय, सोठ, कटेरी, सेवानिमक, 
चिरायता और नागरमोथा, इनका क्वाथ, पथ्य भोजन 
करनेवाले मनुष्योंके, वातज्वर, कफज्वर, मदाप्रि, कठरोध, 
हृदयका अवरोध, पसीना, रोमाचोंका खडे होना, गीतता 
और मोंहको नष्ट करैहे || ३७५ || ३७६ ॥ 
अथ कल्पतरुरसः । 
शुद्ध शंकरशुक्रमक्षतुलितं मारारिनारी- 
रजस्तद्वत्तावदुमापतिस्फुटगलालंकारवस्तु 
स्मृतम्‌॥ तावत्येव मनःशिला च विमला 
तावत्तथा टंकर्ण शुण्ठी द्वगनक्षमिता कणा 
, च्‌ मरिच दिक्‍्पालसंख्याक्षकम्‌ ॥३७७॥ 
विषादिवस्तृनि शिलोपरिष्टाद्विचूणये- 
दाससि शोधयेच्च ॥ ततस्तु खब्वे रस- 
गन्धकी च चूणेश्व तथामय॒र्ग विसर्य 
॥ ३७८ ॥ कत्पतरुनामधेयों यथार्थ- 
नामा रसः श्रेष्ठ ॥ समीरणछेष्सगदा- 
न्हरते मात्रास्य समता ग़ुझ्ञका ॥ 
॥ ३७९ ॥ आहेकेण सममेष भक्षितों 
हनिति वातकफसम्भवं ज्वरम्‌ ॥ श्वास- 
कासमुखसेकशीततापट्तिमान्धविषचीश्व 
नाशयेत्‌ ॥ ३८० ॥ नस्येन स्वेन हराति 
शिरोषति कफवातजाम्‌ ॥ मोह महान्त- 
मपि च प्लापं क्षवश्प्रहम्‌ ॥ सामान्य- 
ज्वरचिकित्सोक्तो महाज्वरांकृशः प्रदें- 
योप्र ॥ ३८१ ॥ 
झुद्पारा १ तोला, गुद्धभधक १ तोला, वत्सनान १ 
तोछा, मेनभिछ १ तोला, सोनामासखी १ तोला, चुहागा १ 
तोलछा, सोठ २ तोले, पीपछ २ तोले और कालीमिस्व £ ० 
तोले, लेवै, प्रथम वत्सनाभादे औपधियाको शिलण्र्‌ 
चूत बारीक पीसकर कपडेसें छानलेच, पश्चात्‌ इस चूर्य 
को तथा पारेकी और गधकको उरलमे डालकर दोप्रद 


मच्य«-- 
;। [ 
(५३४ ) भावत्रकाश 
मिनिनियि सिम मिममिमिि नकल नल 3६-६६ पर 
छल नाडियोकों न 2 ग्ञ्न र्क जज अभ्ययाशयमं स्याद रे 
तक खरल करै तो कल्पतरुनामक रस सिद्ध होताहै । क्‍ डेयोकी नरम करके ज्निको 3 
यह कल्पकी समान ग़ुणोंवाल्य है । यह कंल्यतरुरस पहुँचाकर कफ और बायुकें बन्‍्वनको तोटकर प्वस्कों दूँः 
वात और कफके रोगोंकों नष्ट करताहे । इसकी करेंहे || ३८३ ॥ ३८४ ॥ &ु 
मात्रा एक रतीकी जाननी । अदरखके रसके साथ अथ वालुकास्वदः | 
इसको भक्षण करनेसे वातज्वर, कफज्वर, खास, 0000, खपरभछपटस्थितका झिकसी सेक्तवालका- 
सुखसे पानीका गिरना, शीतका छगना, मन्दान्नि और। फेद;॥ शमयति वातकफामयशूलांग- 
विपूचिका रोग नष्ट होताद इस रसका नास देनेसे कफ भंगकम्पादीन्‌ ॥ ३८५ ॥ कम्पे शिरो- 
सम्बन्धी और वातसम्बन्धी गिरकी पीडा, प्रछप, मोह गि्यथायो  पादसुप्त- 
लव फीस बव्यथायां जृम्भायां पादस 
और छींकका रुकना, ये सब दूर होतेहें ज्वरकी। दल ले व कम हि हनी 
सिकित्साम जो महाज्वराकुश कह आये हैं उसको भी। तोीयाम्‌ ॥१/८०डकाहटटनउद्ञसाद हु 
दक 0 कक ७ 
यहा देना चाहिये |] ३७७-३८१ ॥। म्भे चे लोमहप ॥ ३८६ २3 ेु रे 
वाडुकी खीपडेभ गरम करके कपदेस वावकर उसका 


अथ त्िपुरभेरवरसः । हु 
० घिकोष भ्णे पोटली बनाकर काजीमें उसकी घुझाकर वारबार स्वेद 
माग जद्ममणिरक्तक- | 
कील कस है है दव | यह वालकास्वेद-चातकफकके सोग, भिरशझूल 


साहेकर्मादिततम्‌ 0 कमल व आज को | जोर अगमगादिकाओी हमने करता | कस: टिरकी 
लेते ज्वर त्रिपुरमरव एप रसो पीडा, हृदयकी पीडा, गरीरकी पीटा, जम्भाई, पावोंका 

वरः ॥ ३८२ ॥ सोजाना, पिडरियोकी हटफूटन अगकी जडता, ठोडीका 
झुमणिः मारितं ताम्रम तस्य भागाः | जकटजाना और रुओकाखडा होना इनको दामन कर- 

पञ्च। रक्तक हिगु्ल तस्य भागा: पद । ताहै॥ ३८५॥ ३८६ ॥ 

मात्रास्य रत्तिकार्द्धम । चिपुरभेरवों रसो अथ कवलविधिग॒णों । 

ज्वरे प्रयोज्यः ॥ मातुलगफलकेशरों धृतः सिन्ध्ृ॒जन्मस- 
हक लक 2, पा * आग, परीपठ २। रिचान्वितों सुखे ॥ हन्ति वातकफरो- 

लि 5 3 5 भाग बर। ग्ास्यंग  शोपमाश -उडतामरोच- 

; ( हिगुल ) ६ भाग, इन सबको एकत्र करके कम ॥ ३८७ ॥ 


अदरखके रसमें खरल करे तो तिपुरभेरव रस सिद्द होता- हि हा 206 
है, वद ज्वरको न करतादे । दसकी मात्रा आधीस्ती ईति कबलू: कण्ठीष्ठमुखशोष प्रदेयः ॥ 


भरकी है ]] ३८२ || 







बरिजैरेनीवूकी केशर, सेवानिमक और कालीमिरच 
इनको एकत्र पीसकर इसका सुख्रम कबल वारण करे तौ 
वातसम्बन्धी और कफसम्बन्धी मुखगतरोग, मुखशोप, 
जडता और अरूचि तत्काल न्ट होजाती है || ३८७ ॥! 


अथ स्वेदबिधिगणों । 


वातश्लेप्मज्वरे स्वेदं ज॑घापाशवास्थिशु- 
लिनि ॥ पीनसश्वासवाधियें कारयेत्तदवि- 
वानवित्‌ ॥ १८३ ॥ खोतसां सार्दव 
कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम्‌ ॥ हत्वा 
वात्तकफस्तम्भं स्वेदी ज्वरमपोहति॥३८४॥ 
जथामें पीडा दोव, पसछी और हृड्लियोमे झूछ 
होव ती तथा पीनस (जुकाम ) थआास और वधिरता 
होय ती ऐसे वातज्वर अथवा कफज्वरमें विविपूर्वक स्वेद्‌- 
संको जाननेवाद्य वैद्य स्वेद देवे । स्वेद-अरीरिकी “रस- 


अन्यजञ्च । 


शर्करादाडिमास्याथ द्ाक्षादाडिसयो- 
स्तथा ॥ कल्क विधारयेदास्ये शोष॑बैर- 
स्यनाशनस्‌ ॥ ३८८ ॥ द्राक्षामलकयों: 
कल्क सघृतं बदने क्षिपेत्‌ ॥ तेन घृष्टा 
एसस्यान्तः कुर्वीत अतिसारणम्‌ ॥ 
। | ३4५ ॥ तेन ताहुगतान्तःस्थः संशोष- 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः । (९३५) 

७-32... /::24242:2::2:2:2::2<52::- 0 मल 
अव शाम्यति॥ सुरसं जायते वक्र रुचि- | पोतकी साषः सुरा मांसरसः पयः ॥ 
भेवति भोजने ॥ ३९० ॥ गोहुग्धतिलमस्स्याश्व निद्वां कुर्बन्ति देहि- 
मिश्री और अनारका, अथवा दाख और दाडिसम| नाम्‌॥ ३९८ ॥ 

( अनार ) का कल्क सुखमें धारण करनेसे मुखशोप और झुनीहुई भागका चूर्ण करके सहतमे मिलाकर राज्िमे 

सुखकी विरसता दूर होतीहै | दाख और आमलॉका कल्क | भ्रक्षण करै तौ निद्राका नाग, अतीसार, सग्रहणीरोयय 

बनाकर उसमे घी मिछाकर मुखमे रक्ले और उससे । और अग्निकी क्षीणता नष्ट होतीहे । पीपलछामूलका चूर्ण 

मुखके भीतरका भाग घिस तौ छार गिरकर ताछ और |गुडमे मिलाकर खानेसे बहुत दिनेंकी नश्हुई निद्रा आ- 

गलेका शोप शात होताहै, मुखकी विरसता दूर होकर |जातीहे | काकजबा ( मसी ) की जडको अथवा मको- 

रसान्वित होजाताहै और भोजनमें रुचि उत्पन्न होती|यकी जडकों भिरमे धारण करनेसे या बाधनेसे किया 





है॥ ३८८-३९० ॥ मकोयक्री जड और छालका क्वाथ बनाकर उसमे गुड 
अथ निद्रानाशनिदानम्‌ । मिल्तकर पिये तौ निद्रा उसन्न होती | मकोयकी जडको 


नावन लंघरन चिन्ता व्यायाम! शोकभी- 
रुप:॥ एमिरेव भवेत्षिद्रानाशः छ्लेष्णा- 
तिसंक्षयात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
नस्य, छंघन, चिता, परिश्रम, शोक, मय और ऋोषध, 
इन कारणोसे कफका अत्यन्त क्षय होकर निद्रा नष्ट हो- 
जातीहे || ३९१ ॥ 
अथ निद्वानाशचिकित्सा । 
भूष्टन्तु विजयाच्ण मध्चना निशि अक्ष- 
येत॥ निद्ानाशे$तिसारे च ग्रहण्यां पाव- 
कक्षये ॥ ३९२ ॥ गुड पिप्पलिमूलस्य 
चूर्णनालोडितं लिहिंत्‌ ॥ चिरादपि च 
संनष्टान्निद्रामाध्रोति मानवः ॥ ३%३ ॥ 
वायसजंघासूल बद्ध वा शिरासे काक- 
साच्याश्र ॥ विधृर्त निद्ाजनकं त्वडस्मूले 
वा शर्त ससझुडघ्‌ ॥ ३९५४ ॥ मूलन्तु 
काकमाच्या बद्ध सून्रेण मस्तके निय- 
तम्र ॥ विद्धाति नष्टनिद्री निद्रामाशथ्ेव 
सिद्धमिद्म ॥ शीलयेन्मन्दनिदस्तु क्षीर- 
मयरसान्दधि ॥ अम्यंगोद्वतंनस्नान सूर््ध- 
कर्णाक्षितर्पणम्‌ ॥ ३९५ ॥ कान्तावा- 
इलताछेषो निब्तिः कृंतकृत्यता ॥ 
मनोलत॒कूला विषयाः काम निद्वासुख- 
प्रदा। ॥ २९६ ॥ रसे शाके च सूपे च 
सर्पियूपपयःसु च ॥ निद्रां सल्लनयत्याशु 
पलाण्डुरुपयोजितः ॥ ३९७ ॥ ऐक्षव 


सूतसे बाधकर निरन्तर सस्तकपर धारण करनेसे नष्ट हुई 
निद्रा तत्काल आजातीहे | जिनकी निद्रा मनन्‍्द होगई हो 
अर्थात्‌ थोडी आतीहो, वह दूध, मदिरा, मासरस, दही, 
तैलकी मालिस, उबठन, खान, गिरमे तेल लगाना, 
कानोमें तेछ डालना और नेत्रोमें तेछ भरना, इनका 
अभ्यास करे। सुन्दर स््रीकी वाहुस्मी छताका आलिगन, 
सनन्‍्तोपष, कृतार्थता और मनका जो प्रिय छगे ऐसे विपय 
निद्राके सुखको देनेवाले हैं | मासके रसमे, शाकमे, 
दाल्‍में, घीमें, यूपमें और दूधमें प्याज मिलाकर खाय तो 
तत्काल निद्रा आजातीहै । ईखके रससे बनेहुए पदार्थ, 
पोई्का शाक, उडद, सदिरा, मासरस, दूध, गेहू, तिल 
और मछली ये सब पदार्थ मनुप्योके निद्राको छानेवाले 
हैं ॥ ३९२-३९८ ॥ 


अथ दारुषट्कलेप: । 
दारुहैमवरतीकृष्ठठताहाहि द॒गसैन्धवेः ॥ 


लिम्पेत्कोप्णैरम्लपिष्टे: शूलाध्मानय॒तों- 

दरम्‌ ॥ ३९९० ॥ 

देवदारु, सफेद बच, कृठ, सतावर, हींग और सैंथा- 
निमक, इन सबको नीवूकेरसर्मे पौॉसकर कुछेक गरम 
करके लेपकरे तो उदरका झल और अफाग दूर होजाता- 
॥ ३९९ ॥ 

अथ कर्णनादचिकित्सा । 

कटुतेल कणाहिहुगण॒वचालूशुनसाधितमा। 

उष्ण॑ विनिहित॑ हन्ति कर्णयोनेंःस्वन- 

व्यथाम्‌ ॥ ४०० ॥ 


(५३६), 


मभावमकाश; । 


[ मच्य- 
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पीपछ, हींग, व और लहसुन, इनको कठवे तेलमे 


पित्तस्य पंगुत्वात्तेन कोष्ठाग्ररुप्मा बहि- 


तय ७ कं ठाढइ होनिकी 7 ++&् ५ बढ क्रो 
पकाकर उस तेलको कानमे टालनेसे कानमे गब्ड देनेकी मैतु:न शक्यते । तथाहि- 


व्यथा नष्ट होजाती है || ४०० ॥ 
अथ शुष्ककासाचिकित्सा । े 
कणा सुगन्धिवचया यवान्या च समन्वि- 
ता ॥ ताम्गूलसहिता हन्ति ग्रुष्ककासं 
सुखे धृता ॥ ४०१ ॥ रे 
पीपल, सुगावित बच, अजबायन ओर पान, 
साथ पीपलकोा मुख रखनेसे सखी ग्वेंसी नष्ट 
है ॥४०१ ॥ 
अथ वातज्वरहितवस्तानि । 
भमोपवासानिलजे हितो नित्य॑ रसौदनः॥ 


टनके 
होती- 


हितो नित्य॑ 
मद्रामलकयपर्तु वद्धविटकाय दीयते 
॥ ४०३ ॥ पेयां वा रक्तशालीनां वत्तति- 
पाश्वशिरोरुजि ॥ श्रदृष्टाकण्टकार्रीम्यां 
सिद्धां ज्वरहरीं पिवेंत्‌ ॥ कासी श्वासी च 
हिक्की च पश्चम्नलीश्वततां पिचेंत्‌ ॥ ४०३॥ 
पेयामिति शेषः ॥ 
श्रम, उपवास और वायुसे उतन्न हुए ज्वर्म मासरस 
उके भात हितकारी है | जो वातज्वरम मल बंधगया 
होय ते मूँग और आमलोका यूप देंवे | वातज्वरमें मृत्रा- 
हाय, पसछी और जशिरसे पीडा होय तो गोखुरू और 
कटेरीके क्वाथसे सिद्ध की हुई छाल ञालि चावलोंकी ज्वर- 
नाझक पेया पिये बातज्वस्में खंसी, श्वास, हिचकी,होयें तो 
पंचमूछके क्याथसे सिद्ध की हुई पेया पिये ||४०२॥४०३ बी 


अथ पित्तज्वराधिकारः । 


पित्तल्ाहारचेष्टाम्यां पित्तमामाशयाश्र- 
यम ॥ वहिरनिरस्य कोष्ठात्रि ज्वरकृत्स्या- 
दसानगम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
तहीं प्रथम पित्तज्वरकी विप्क्रष्ट ( दूरके ) और सब्नि- 
कष्ट ( समीपके ) कारण कहकर सम्पराप्ति कहतेह । 
पित्तकारक आहार ओर विद्दरके करनेसे दुष्ट हुआ 


पित्त पशु कफः पंगः पंगवो मछ्यातवः॥ 
वायना यत्र नीयन्त तत्र गच्छन्ति मेघ- 
वत्‌ ॥ ४०५ ॥ भा 
इति | तता5च्र पित्त बातसहाये वोद्ध- 
ब्यम । यत आह- 

दब्यमेकरसं नास्ति ने रोगोःप्यकदा- 
पजः ॥ एकस्तु कृपितों दोप इतरानपि 
कोपयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

“पित्त पगु ( छुछा ) है, कफ पगु ह, सं और 
वातु भी पग्मु हैं, दसकारण वायु जहाँ उनको लजाती 
है, वही वबादत्येसी समान चले जातेटे * एसा कटद्दाह | 
पित्त पु हेनेके कारण कोठेक्ी अम्िको देसे याहर 
ल्जासक्ताँट अर्थात्‌ नहीं लेजासक्ताँट, तथापि शउदी 
सहायतासे बाहर छजाताद, ऐसा जानना । ऊद्दा भी है 
कि-“ससारमसे कोई द्रव्य एक रसवात्य नही भर कोई 
भी रोग एक दोपसे नहीं होताह, एक दोपके कृपित 
होनेस दूसरे दोप भी कुपित होजाते हें [४०५॥ ८०६॥ 


पित्तज्वरप्वरुपम्‌- 


पित्तज्वरे उत्पत्स्याति नेन्रदाहः स्थात्‌ । 
सच अमादिए्वकी भवति ॥ 

पित्त ज्वरके उत्पन्न होनेसे कुछेक पहिले श्रम आडि 

देकर नेत्रोमे दाह होताह | 
अथ पित्तज्वरलक्षणम्‌ । 

वेगस्तीवणो5तिसारश्व॒ निद्वास्पत्व॑तथा 
वमिः ॥ कण्ठीष्टम्खनासानां पाकः 
स्वेद्श्व जायते ॥ ४०७ ॥ प्र्धपो वक्त- 
कठु॒ता मच्छों दाहो मदस्तृपा ॥ पीतवि- 
प्मूबनेत्रत्वं पैत्तिके श्रम एव च ॥४०८॥ 

अतीसारः पित्तस्य तस्य सरत्वात्सद- 


पित्त आमागयम जाकर रसको दूषित करके कोंठेकी वमलप्रवृत्ति: नतु अतिसारवत्तस्य ज्वरोप- 


अगमिकी गरमीकी बाहर निकालकर 
हैं || ४०४ || 


र ज्वरको उलन्न करे|देवत्वात्‌। वमिः यदा पित्त कफस्य स्थार्न 
याति तदा बोद्धव्यम । प्रछ्ापोषनर कं 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेत3ः । 


(९३७) 
बच: । मूच्छो रूपादेरज्ञानम्‌ | मदः पूगकोी-| केट्की, नागरमोथा, इन्छजों, पाढ और कायफल, 
द्रवधत्तरभक्षणादिव मत्तता। श्रम+चक्रारूद-| का क्राथ बनाकर उसमे मिलाकर पीव॑ । यह्द पित्त 
स्पेव ज्ञानम, चकारात्‌ रक्तकण्ठादयों वो-| मे उत्तम पाचन है ॥ ४११ | 
द्वव्याः ॥ 

पित्तज्वरमे ज्वरका वेग तीक्ष्ण होताहै, अतिसार होता 
है, निद्रा अल्प आती है ( पित्त ककके स्थानमें जाता है 
तब बमन होती है ) कण्ठ, होठ, मुख और नासिका 


अथ पर्षटादिकाथः | 


पपंटो वासकस्तिक्ता करातों धन्वया- 


पक जातेहें, पसीना आताहै, रोगी इथा वकवाद करता- 
है, झुखमे कडवापन अथवा तीखापन होताह । मूच्छी 
पी ७ ० 


( बेहोंगी ) होतीहे, दाह मद तथा ठृपरा अधिक होतीहै, 
विष्ठा, मूत्र और नेत्र पीले होजातेहँ तथा श्रम होताहे । 


पपित्तज्वरमें जो अतीसार होताहे उसमे अतीसारकी 


पतल्य मरू नहीं आताह किन्तु पित्त द्रवरूप होनेसे द्रवरूप 
दत्त आताह ऐसा जानना, कारण यह है कि-अतीसार 
ज्वरका उपद्रव है || ४०७ || ४०८ ॥ 
अथ पित्तज्वरचिकित्सा । 
आमाशयस्थों हत्वाभि सामी मार्गान्पि- 
धापयन ॥ विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मा- 
छंघनमाचरेत्‌ ॥ ४०५९ ॥ 
इति वचनात्सामान्यतो ज्वरितमात्रस्य 
यावदारोग्यदरशन लंघनविधानम्‌ । पित्तज्व- 
रिणो लंघनविधाने विशषमाह सुश्रुत्‌:- 
चैत्तिके दशरात्रेण ज्वरे गज्जीत भेष- 
जम्‌ ॥ ४१० ॥ 
दशरात्रेण लंघनवता व्यतीतेनेत्यर्थ: ॥ 
दुए हुए वातादि दोप आमाणयमें जाकर अग्िकों 
आच्छादित करके अन्न आदि अपक्करसके साथ मिलकर 
डारीरके खोतोंको ढककर ज्वरकों उत्पन्न करतेहें इसकारण 
ज्वरमें छघन ( उपवास ) कराने चाहिये | इसप्रकार 
सामान्य रीतिसे ज्वरके आरोग्य होने पर्यन्त लघ॒न करावे | 
तहा पित्तज्वरसे छूघ॒न करानेके विपयसे सुश्रत विशेष कह- 


सकः ॥ प्रियंग़श्न कृतः काथ एपां झर्के- 
रया युतः ॥ पिपासादाहपित्तास्रयुक्तं 
पित्तज्वरं हरेत ॥ ४७१२ ॥ 


पित्तपापडा, अड़सा, कुटकों, चिरायता, धनिया और 
फूलप्रियगू, इनके क्वाथम चीनी मित्यकर पीनेसे प्यास दाह 
और रक्तपित्तसहित पित्तज्वर नष्ट होताहै ॥ ४१२ ॥ 
४... $ 
अथ द्वाक्षादकाथः | 


द्राक्षा हरीतकी म॒सस्‍्ता कठुका कृतमाल- 

के ॥ पर्पट्श्व कृतः काथ एपां पित्तज्व- 

रापह:॥ ४१३ ॥ मझखशोषप्रह्ापातिंदा- 

हयूच्छाश्वमप्रणत्‌ ॥ पिपासारक्तपित्तानां 

शमनो भेदनो मत३ ॥ ४१४ ॥ 

दाख, हरड, नागरमोथा, कुटकी, अमलछतास और 
पित्तपापडा, इनका क्वाथ बनाकर पिये तो पित्तज्वर, मुख- 
शोप, प्रछाप, पीडा, दाह, मू्च्छा, श्रम, प्यास और 
रक्तपित्तकों अमन करताहे तथा भेदक ( दस्तावर ) 


है ॥ ४१३ | ४१४ ॥ 


अथ पटोलादिकाथः । 
पटोलयवधान्याकम॒श्क मइुसंयुतम्‌ ॥ 
हन्ति पित्तज्वरं दाह द्ठष्णाओआतिगप्रमा- 


थिनीम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
पटालपात, इन्ठजा, घनिया आर महआ दनके काशम 


डालकर --पित्तज्वर तान 
ताहै कि-““पित्तज्वर्म दश राजितक छघन कराकर पश्चात्‌ सहत डालकर पीनेसे-पित्तज्वर, दाह और अल्नन्‍्त तीं 


आपधि देनी चाहिये? ॥| ४०९ || ४१० || 
अथ तिक्तादिक्काथ: । 
तिक्तामुस्तयवेः पाठाकटफलाभ्यां सहों- 
दकस्‌ ॥ पक्क॑ सशर्कर पीते पाचन 


के की 


पात्तिकज्वर ॥ 2४११॥ | 


तृषा नष्ट होतीहे | ४१५ ॥ 


अथ गुड़च्यादिकाथ: 
गुडच्यामलकेय्रक्तः कली वापि पपट३॥ 
पित्तज्वरं हरेच्चूणं दाहशोपश्रमान्वितम्‌ 
॥ ४१६ ॥ एक: पपटकः अ्रष्ठ: पित्तज्व- 


[ मध्य-- 


(«३८ ) 33 पक अप कप कक 





ग़र मखशोपमरोचकम्‌ ॥ कार्स श्वासश्रे 


रविनाशनः ॥ कि पुनर्यदि सज्ञीत 
हछास नागयेन्नाच संशय: ॥ ४२३ ॥ 


चन्दनोशीरवाल तह 
इक ॥ ७४१७ ॥ जे 
बज जार और पित्तपापडा इनका क्वाथ बनाकर| दब, ठाड्चन्दन, कमद नागरमोशथा, कुटकी, गले, 
से अथवः केवल एक पित्तपापठेकाही काथ बनाकर |आमले, सुगन्वबाला, तम लोव, इच्डजा, पित्तमापटा 


पीनेसे दाह, औोप और श्रमयुक्त पित्त-्वर नष्ट होता क्‍ फूलाव्रियनू , जवाना, अटटुसा, सुलदा, वर, वसर- 
क्रेवछ एक पित्तपापडाही पित्तज्वर्को नष्ट करनेके लिये यिता और धर्नियाँ, टनता क्वाथ बनाकर कैनल पित्तस्वर 
अप है और जो उसमें चन्दन, खस और मुगन्धबाला ठपा, ढाद्न, ग्रद्मप, उक्तापत्त, श्रम, उस ( रछानि ), 
मिलादियाजाय ता कहनादी क्‍या है॥ ४१६ ॥४१७ ॥ मिल्झो, बमन, शत, मुसशाप, अर्खाच खासी, ब्यास 
और उबकार, ये सब नष्ट हातह || ४२०-४२३ ॥! 
अथ द्ीवेरादिकाथः । अथ धान्याकक्ावः 
मा ससितों निशि पर्यपितः प्रातथोन्‍्याक- 
दीवरचन्दनोशीरघनपपदसा तय ही । सम्भवः क्ाथः ॥ पीतः शमसत्यचिराद- 
दच्यास्सुशीतर्ल वारि तृटछादेज्वरदाह- | दा ज्वरं पेत्तम ॥ ४२४० ॥ 
नुत्‌ ॥ ४१८ ॥ रत्रिके समय धनियेकों भिजोदेय, प्रात काल क्याथ 
सुगन्ववाढ्ा, चन्दन, खस, नागरमोथा और पित्तपा- कि उसमें मिश्री मिलाकर गियर तो वरोडही समय 
पडा, इनसे पकायाहुआ जल अत्यन्त औतल करके पिये|+“पढाह युक्त पित्तन्वर नष्ट इोताई ॥ ४२४ ॥ 
ते तृपा, वमन, ज्वर और ठाह नष्ट होताई ॥ ४१८ ॥ 
अथामृताहमवासाहमा । 
अथ भूनिस्वाद्काथः । अछ्तताया हिमः प्रातः ससितः पेत्तिक 
भूनिम्बातिविषालोभमुस्तकेन्दयवामृता:॥ | ज्पेरस्‌ ॥ वासायाश्र तथा कासरक्तपित्त- 
बालक धान्यक॑ बिल्व॑ कपायो माक्षिका- | ज्वराज्येत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
न्वितः ॥ विडभेदश्वासकासांश्व रक्तपित्त- मसिलेयका द्विम बनाकर उससे मिश्री मिलाऊर य्रात:- 
ज्चरं हरेत्‌ ॥ ४९९५ ॥ काल पिंत्र तो पित्तज्वर नष्ट होताह । अड्सेके हिममें 
मिश्री अथबा चिनी मिलाकर प्रात काल पिये ते खासी, 


चिरायता, अतीस, लोध, नागरमो था,इन्द्रजो, गिलेय, 
रक्तपित्त और पित्तज्बर नए होताह || ४२५ ॥| 


सुगन्धबाला, धनिया ओर वल्गिरी, इनका क्ाथ सहृत 


मिल्यकर पिये ती मलभेद, श्वास, खासी, रक्तपित्त और अथ गुडच्यादिक्वाथ: 
पित्तज्वरकी नष्ट करताहै ॥ ४१९ ॥ डई हे हे 
अथ महाद्वाक्षादिकाथ: । णटूचा भामानम्पश्व वाल वीरणमूल- 


दाक्षाचन्दनपद्मानि सुस्ता तिक्ताप्म्तापि | कम्‌ ॥ लघ्ठरुस्तं त्रिवृद्धात्री द्ाक्षा वासा 

च्‌॥ थात्री बालमश्ञीर व लोपे नयवप- | पे पपंठ।॥ ४२६ ॥ एपां क्वाथोी हरत्येव 

पा; ॥ ४२० ॥ परुषक प्प्रियगुश्व | ज्वर पंपत्तकृतें डतस ॥ सोपहवमपपि 

यवासा वासकस्तथा ॥ मध्क कुलकशच्चा- | शतानपीता मधना सह ॥ ४२७ ॥ 

पे किरातो धान्यक तथा ॥ ४२१ ॥ 70 मिलन 

एपां क्ाथो निहन्त्यव ज्वरं पित्तसम॒त्यि शक 2 का पा खस, मोथा, निसोत 

तम्‌ ॥ तृष्णां दाह प्रलापश्व रक्तपित्त अ्रम॑ बनाकर सहत के साथ प्रात रे पिये तो उपद्रवसा व कफ 
उपद्रवसाहित घोर 

ऊँसमम ॥ ४२२ ॥ मृच्छां छंद तथा [पिक्तज्वर न होताहे || ४२६ ॥ ४२७ ॥ 


खण्डम्‌ ः ः भाषादोकासमेंत:; (५३९ ) 





अथ प्रलेप; । पित्तज्वर्में दाख और आमशलोके कल्‍कका कव॒छ 
पलाशस्य बदयां वा निम्बस्य मृठुप- [दितकारी है। पक्के अनारके कटकका वा धनियेके कटकका 


छवेः ॥ अम्लप्ड्टिः मलेपोसय हन्याहाह- िल हितकारक है || ४३२ ॥ 


युत॑ं ज्वर्म्‌॥ ४२८ ॥ अथ तर्पणम्‌ । 
ढाकके, वेरीके, अथवा नीसके कोमल पत्ते दाहकम्पादत क्षाम नेरतन्न तष्णयान्व- 


नींबूके रसमे पीसकर शरीरपर लेप करनेसे दाह सहित। तम॥ शकरामइसयक्त पाययलाजतपं- 
पित्तज्वर नष्ट होताहे || ४२८ ॥ णस्‌ ॥ ४३३ ॥! 
अथ शीतजलघारा। सर क 
उत्तानसुप्तस्य ०२ स्पॉियाम लाजतपंणम्‌ लामसकुरुप॑ तपंणम ! 
ठ ग क्‌ की न् ४ 
उत्ता ॥ भीरतास्र सनन्‍्तर्षणस्वरुपमक्ते. सामास्यम्वरचिकि- 
निहिते च नाभी ॥ शीताम्डधारा वहुछा त्सायाम्‌ ॥ 
पतन्ती निहन्ति दाह त्वरित ज्वरथ ४२९॥ महयूषोदनो देयः सितया पैततिके ज्वरे ॥ 


पित्तज्वरवाले मनुष्यकों चित्त सुठकर उसकी नाभिकरे 
ऊपर तेंबि अथवा कॉसीके पात्रकों स्थापन करे उसमे। दाह और कम्पसे पीडित, दुर्बछ, निराहार (विना भोजन 


अत्यन्त गीतछ जलकी धारा छोड़े तौ तत्काल दाह और |किया) और तृपायुक्त ऐसे ज्वररोगीकों खीलोंके सत्तओमे 
मिश्री और सहत डालकर पिलावे, यह तर्पण है | सन्‍्तपण- 


ज्वर नष्ट होताहै | ४२९ ॥ 
का स्वरूप सामान्यज्वरकी चिकित्सामें प्रथम कह आये ट। 


अथ पथ्यायवलहः । पित्तज्वरमे मूँगके यूपसे मीजाहुआ भात चीनी मिलकर 
पथ्यां तेलपृतक्षोदे लिहन्दाहज्वरापहाय॥ खानेको देवें || ४३३ ॥ 
कासासकिपत्तवीसपैश्चासान्हांति.. वमी- अथ पित्तज्वरोपचारः । 
हैं: हि हम्यें शुश्राभसड़ाशे शशांककरशीतले ॥ 


तेलघतक्षौदेरित्यत्र न सम्नच्चयस्तेन केव- [न कप 2 कक 
हम मलयोदकसंसिक्ते सुप्याप्ित्तज्वरी नर:४३४ 
लेन क्षैद्रिणापि लिहल्लात्‌ ॥ न्‍ 
हि है पित्तज्वर वाल्य श्वेतववादछके समान निर्मल, चन्द्रमाकी 
हरडको तेल,पी और सहतके साथ अथवा केवल सह- | करणोंसे शीतल्हुआ और जिसमे चन्दन खस आदिका 
तक वा हक जानते वाह पित्त जात लिंडकों हो ऐसे मवनमे अबन करे ॥ ४३४ ॥ 
रक्तपित्त, विसर्प, श्वास और वमन दूर होतीहे || ४३० ॥ है “आए कक 
अथाईवखधारणम्‌ । हारावलीचन्दनशीतलानां न कक 
४... २ मी . + ० न यं ॥82 न्‍ 
काञ्लिकाउपटेनावश॒ुण्ठन दाहनाशनम्‌्‌ ॥ रक्ापतानाया। [वबत वन ॥ सृप स्‍ | 
अथ गोतकसंस्विन्नती तठी कृततवाससा० ३१ नलिड्जनान्याश हरन्त दाहम्‌ ॥2३९॥ 
आह्वादश्चास्य वेज्ञाय- दा; स्रारपनय- 


काजीम वस््रकी मिजोंकर रोगीके शरीरपर उढावे 
अथवा गायके तक्( छाछ) में वल्रकोी उसेकर पश्चात्‌ खूब| उन: ॥ हतथ्व भोजयेदन्न व भीतिसुरत 
महत्‌॥ ४३६ ॥ वाष्यः कमलहासन्या 


शीतल करके शरीरपर धारण करें तौ दाह दूर हो- 
जाताहे ॥ ४३१ ॥ जलयन्नगृहदा) शुभाः ॥ नायश्न्दनाद- 
अथ्‌ कवल:ई । ग्वाड्नयों दाहदेन्यदरा मता: ॥ '2३७॥ 
दाक्षामलककल्केन कवलोष्च हितो मतः ॥|  शिनके कण्ठस मोतियोंकी माला पीट जिनज़ा भरीर 
पक्कदाडंमवीजवा धान्यकल्केन च [चन्दनादिके प्रढेपसे भीतल होरहाह, सुगन्बित उप 
कचित्‌ ॥ ४१२ ॥ आर सुन्दर व्नोसि जिनका शशार अलक्ूत दवरहाई 


(५४२ ) भाषप्रकाशः । [ मब्य- 











अथ वातपित्तज्वराधिकारः । ॥ 
बातपित्तकरेवातपित्त ह्यामाशयाशत्रथ ॥ 
ल्कछम्‌ ॥ एपां काथ पिवेत्कासे थासे | बाहानरस्प काह्ठान्न रसग ज्वरका- 
च्‌ कफजे ज्वरे ॥ ४५४ ॥ रिणी ॥ ४ ६०॥। 
अजवायन, पीपछ, अड़सा ओर पोस्तका डोडा शेप ॥ हु 
इनका क्वयाथ बनाकर खांसी, आस और कफज्वरमे। तहाँ सबसे प्रथम वातपित्त प्वरके बिप्रकृष्ट आर सन्नि- 
पीौचे || ४५४ ॥ कृष्ठ कारण कहकर सप्राति कहते ॥ 
अथ वासादिक्काथ: । घबात और पित्तकारक आहार विहारके करनेसे वात 
क्षद्ामृताकाथः क्षौद्रेण ज्वरकास- आर पित्त आमागयम जाकर रसको दूषित करके कोठेकी 
2 काम अमिकी गरमीकाी बाहर निकालकर ज्वरको उतन्न 
हि कटेरी और गिलेयके क्‍्वाथम सहत टाल्कर करतेहें || ४६० ॥ रा 
पीनेसे ज्वर आर खासी दुर होतीह ॥ ४५५ ॥ अथ वातापत्तज्वरपबरूपस्‌ | श 
अथ मरिचादिकाथ: ! प्राग्पे वातपित्तत्य भवतोीं वातपे- 
मरिचं पिप्पली मूल नागर कारवी कणा॥ | पि्के॥ ४६१ ॥ 
चित्र्क कटफलं कुछ्ठं ससुगन्थि वचा ज्विरइति शेप हर 
शिवा ॥ ४५६ ॥ कण्टकारी जटाश्वृंगी | वावपित्तज्वरमे वातज्वर और पित्तज्बर दोनोंके पूर्वरूप 
यवानी पिचुमन्दकः ॥ एपा क्ाथो हर- दे ॥ 3 
त्येव ज्वर सापदव कफात्‌ ॥ ४५७ ॥ अथ वातपित्तज्वरलक्षणम्‌ | 
कालमिरच, पीपणमूछ, सॉठ, कर्लॉजी, पीपछ,। तृष्णा मूच्छा श्रमों दाहो निद्रानाशः 
02240 0 कलर अलग पलक शिरोरुजा ॥ कण्ठास्यशोषो वमथ््‌ रोम- 
देना. बाय. ठफरवरित कमर 8 हुट। दा रचिस्तमः ॥ पर्वभेदश जूम्भा च 
वातपित्तज्वराकृतिः॥ ४६२ ॥ 


चर (४०६५६ || चु०9 || रा कं तिः 5 न 
अथ कल्पतरुस्सः | पवभेदः-पवांणि मिद्यन्ते इति, सन्विष्ठ 
व्यथा ॥ 


कि कफ्वातव्याविहरत्वाद्मताविकारोक्तक- | उुण्णा, मूच्छी, आन्ति, ठाह, निद्राका नाश, भिर्मे 

स्पतरुरसी योज्यः ॥ पीडा, कण्ठ और मुखका सूखना, वसन, रोमोका खडा 

पप्न्डात्रकठुराजाभरादकण कफ हित:४५८ | होता, अरुचिका होना, अन्धकारदर्जन, सन्धिर्योमे ' 

ऋचल ईति शेषः ॥ पीडा ओर जम्भाइयोका आना, थे वातपित्तज्वरके 
मुहयूपादनो दयो ज्वरे कफ्सम-[टलण हे ॥ ४६२ ॥ 

त्थिते ॥ 4404 ॥ अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
ज्वराविकारस कहा हुआ कल्पतर रस कफ बात- पित्तज्वरे देयमोषध पश्नममेपहनि 

नाक्षक होनेसे इस कफप्वर॑मे प्रयोग करना चाहिये । हक हक आह | 

कबल, सैंवानिमक, त्रिकुआ (सोठि मिर्च पीपल ) 8 टली 

आर राट, इनको अदरखके रसमें पीसकर मुख्य कव॒ल अथ किरातादिकाथः । 

कियतातक्तममता द्वाक्षा चामलक॑ शदी।॥। 


धारण कर | यह कफप्वरम ह्वितकारी है | कफज्वरमैं 
मूँगके यूपके साथ भात खानेफो देने | ४५८ ॥४८५९॥। निष्क्राथ्य समुर्डद क्राथ वातपित्तज्वरे 
पिवेत्‌ ॥ ४६३ ॥ 


अथ यवान्यादिकाथ: 
यवानी पिप्पछठी वासा तथा खाखसव- 


कफज्वराधिकार; समाप्त:। 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः: । (५४३ ) 





चिरायता, गिलोय, दाख, आमले और कचूर अथान्नम्‌ । 
क्वाथसे गुड डालकर पौनेसे वातपित्तज्व॒र नष्ट होताहँ४६३॥ सद्रामलकमृषस्तु वातपित्तज्वरे हितः॥ 
+ स्ट ््‌ ७६६१ 
हक कक महादाहे प्रदातव्यों मृपश्चणकसम्भवः ४६९ 
गड़ची पपंटो म॒र्त किरातो विश्वभेषजम्‌॥ | अच्यत्ञ- दाडिमामलकस॒द्सम्भवों यप 


वातापत्तज्वर दय पश्चभद्वामंद शुभम्‌ ४६४ कं 
गिलेय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ उक्त शत वातवात्तकः इते ॥ 
इनका क्वाथ वातपित्तज्वरमे देना चाहिये | यह पचभद्र। कैफवातहरा म्रद्ठा कारवेल्यादयस्तथा ॥ 


क्वाथ उत्तम है || ४६४ ॥ प्रायेण न च॒ ते देया वातपित्तोत्तरे ज्वरे ॥ 
अथ त्रिफलादिकाथ* दत्तास्तु ज्वरविष्टम्भजूलोदावतेकारि- 


त्िफला शाल्मली राखा राजवृक्षाटरू- | ण+ ॥ ४७० ॥ 
'घके; ॥ शतमम्ड हरत्याश वातपित्तभर्व मूग ओर आमलेका यूप वातपित्तज्वरमे हितकारी है 
ज्वर्म ॥ ४६५॥ ओर जो वातपित्त ज्वरमे अत्यत दाह होय तौ चनेका यूप 
टरड, बहैडा, आमंले, सेसछ, रायसन, अमलतास | चाहिये | पूवोक्त कहाहुआ अनार, आमले ओर मूँ- 
और अड़सा, इनका क्वाथ वातपित्तज्बरको नष्ट [की यूष वातपित्तज्वरमभे देना योग्य है | मूँग ओर करेला 
हे आदि कफवातनाशक पदाथ्थ वातपित्तज्वरमें नहीं देने 


0 60 चाहिये और जो यह दिये जायें तो ज्वर, विष्टम्भ, झूठ 
लि आज हल ह ि और उदावर्तत ( अफारा ) रोगको उत्पन्न ऋरते- 
मशुकंसारिवा द्ाक्षा म्॒ठक चन्दनोत्पलस्‌। | | ७६९ || ४७० ॥ 
काइ्मरीफलक लोघ॑ त्रिफला प्मकेशरम्‌ इति वातपित्तज्वराविकारः समाप्त: | 
॥ ४६६ ॥ परूषक मणालश्च क्षिपेत्संच- जा जाउकनकच्स 
ण्य॑ वॉरिणि॥निशोषित सिताक्षौद्काज- हक ५8 2300 233 
युक्तनतु तत्पिबेत्‌ ॥ ४६७ ॥ वातछिष्मकरवातकफावामाशयाश्रयो ॥ 


वातपित्तज्वरं दाहं तृष्णां मूच्छौरुचिश्न- | बहिर्निरस्य कोष्ठाप्ति रसगो ज्वरका- 
मान्‌ ॥ शमयेद्क्तपित्तत जीमूतमिव | रिंणो ॥ ४७१ ॥ 
मारुत4५॥ ४६८ ॥ तहाँ प्रथम विप्रकृष्ट और सन्निक्ष्ट कारण कटकर 


अन्न मध॒कादि मृणालान्तं समृदितम्‌ । |वावकफ ज्वरकी सम्प्राति कहतेई | 
वात और कफकारक आहार विहारके करनेसे वात 


ल्द्व (२१, (0. चण्य (5 5 [आप णि्‌ ५ कफ 
पलद्यपारामत सचृण्य क्षप्त्‌ ! वाराण और कफ उगमाशयमें जाकर रसको दूपित करके कोठेकी 


घट्पलपरिमिते मधुकादिहिमो दाहे ॥ अभिकी गरमीको वाहर निकाछूकर वातकरफज्वरको उलन्न 
मुलैठी, सारिवा ( गौरीसर ), दाख, महुआ, चन्दन, करेहे || ४७१ | 
कमल कुम्मेरका फल, लोध, त्रिषछा, कमर, केशर अथ वातकफज्वरप्वेरूपम्‌ ॥ 


फाल्स और कमलकी नाल, ये सब्र आठ, तोले लेकर चूर्ण रे ; ४ है 
करे और छः पछ ( २४-तोले ) जल्मे रात्रिके समय 80 ३३ 3 
डालकर रखदेवे, पश्चात्‌ उस बासी जलमे मिश्री, सहत। 5 तल्यर शक कि गन 
और खीलोंके सत्तु डालकर पियै जिस प्रकार पवन बादलो- इज ४ 3 व ड  क 
को दूरकर देतीहै तिसीप्रकार यह हिस वातपित्तज्वर,दाह, | + वातकफज्वरलक्षणम्‌ 

अथ्‌ फीड | 


तृपा, मूर्च्छा, अरुचि, भ्रम और रक्तीपत्तको दूर करे स्तैमित्यं मय 
मा अआ 5 5 स्लैमित्य॑ पर्वणां भेदा निद्ा गौरवमेंव च " 


( ५५9० ) भावप्रकाश: | किलर या 



























जानने । यहा ' स्वेदाप्रवतनम्‌ ? दस पढसे पर्ती- 
नोका चारो औस्से अधिक आना ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये | जैसे कि, द्ार्गतसाद्धितामें कहाह कि जिसमें 
डा हो, पसीने आर्वे आर खँसी हो ता वातकफज्वस्क् 
लक्षण जानने” ॥ 


शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेंदा- 
प्रवतनम्‌ ॥ ४७३ ॥ सन्तापी मध्यवगश्व 
वातक्िष्मज्वराक्रति; ॥ ४७४ ॥ 

स्वठाप्रवतर्न॑ स्वेदस्य. आसमताह्वावन 
प्रवात्ति। ॥ 

तथा च हारीत+ । 

शरोग्रह: स्वदभवश्र कासो ज्वरस्यालड 

#फ्वातजस्य ॥ ४७५ ॥ 

स्वदभवः स्वेदास्पत्तिः। ननु स्वेद; पित्तस्य। ,,ान-कारिक अथकार कहताँ कि-/विक्ृति 
8 कल पित्तज्वरे 'कण्ठाष्टमुखना-|धप्रमसमवाव द्वेनेसे वातकफज्वरमें पमीने अधिक आते- 
साना पाकः स्वदश्व जायते'' ॥ इत्युक्तम्‌ ।|६। इसकारण कुछ विरोध नही आता" वैद्यक द्ाल्ममे 
तस्मात्कथं वातछ्ेष्मज्वरे. स्वेदस्या- 
तिप्रवृत्ति; ? उच्यंत । विक्रतिविषमसमवा- 
याख्वसवान्न दोष इति कार्तिकः । प्रकृ- 


ठका-पसीनीका आना ता पिचकाः वर्म ६ कस 
क्रि-पित्तज्वर्मे कठ, होठ, मुख और नासिका ये पकजातेंट 
ओर पसीने आतेंद ऐसा कहांटे, फिर वातज्वरस पसी- 
नोंका आना केसे सिद्ध होसक्ता ८ ? 


प्रकृत्तिमवायः और “विक्रतिविषपमसमवाय” ऐसे दो 
प्रकारके समवाव है और इनमें कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
माना दे जिसप्रकार सफेंठ ततुरुप समवाबीकारणसे बना- 


#. 6-७ 4. हथआ चम्त्र उसकारणका नदता हआ अथात्‌ सफठ हू 
तिसमवायस्य विक्रतिविषमसमवायस्य च£. .. .. 3 किक 
टताऋह तस ह। कारणके स्वभावानुसार कारणक भलनस 


अयमय--महत्या हंतभतया समः कारगा- ५ उत्च्न होता बह ग्रकतेसम समवाय मानाजाताद ! 
हुझुपाः समवाया कायकारणभावः सम्व- उसे कि, केवछ बातसे उलन्न हुआ वातज्वर वातसम्बन्धी 
न्चः प्रकोतेसमवाय; । कारणाडुरुप का-|कम्पादि धर्म्मसे युक्त होताद | केवछ वित्तसे उत्तत्न हुआ 
यमिति यावत्‌ । यथाग्रकृतेयथास्थितः|पित्तज्वर पिचसम्मधी तीजतादि वर्स युक्त होता हैं. और 
जुकेस्तन्तुमिः समवायकारणेरारूथः पृट३|फेवल कफसे उतल्न्न हुआ कफज्वर कफमंबन्वी स्तैमित्त 
शुक्क एव भवति । यथा च भक्ृतन केव-|नदि लक्षणयुक्त होता । जैसे सबोगसे विकारकी आप्तहुए 
लेन वातेन पित्तेन कफेन वा तज्जनितों 368 है 045: अर सा हक 
हब वाला कु उत्मन्न होताह | उसीप्रकार विक्वाति होनेसे कारण 
मसमवायस्त॒ विक्ृत्याहेतुभ्ूतया विपमःकार- पा ब वग हक दल हा 
कि होनेसे विकारकों प्राप्त हुए. बात 
किन समवायः » गियस्य रिवानिणा सम्वं- और कफ इन दोनेंसि उनके स्वभाव न मिलनेसे आधिक 
3 यथा सया गाज दतदास्या ९5४ ॥7 पसीना आताहे ऐसा सिद्धान्त है ||४७३--४७० || 
भ्यां हतभूताम्यां विषमः कारणानुरुपो 
लोहिता वर्णो जायेत तथा ये|गिन विकृतान्यां 
वातकेष्मस्यां हेतशूताम्यां विपमा कारणा- 


नुरुपा स्वेदस्य अतिप्रवृत्तिरिति सिद्धान्तः ॥ 


शरीर गीले कपडेसे ढकासा मार्म हो, सावियोमें 
टी हा, नह्रा आव, देहमें भारीपन हो, शिरके 


पीटा, मतिस्याय ( ऊकास ) हो, खाँसी, पस्ीनिका आमा 
सन्‍्नाप हो आर ज्वस्का सनन्‍्दबेग हो, यह व्रातकफ-ब्बस्के 


अथ वातकफज्वराचिकित्सा । 


वातकृष्मज्वर_ देयमौष्थ नवमें- 
5नि ॥ ४७६ ॥ पिप्पछीपिप्पलीमलच- 
व्यवित्रकनागरे! ॥ दीपनीयः स्मृतों 
वर्गों वातड्लेष्मज्वरापहः ॥ कोलमात्रोंप- 
योगिलात्पथकोलमिदं स्मृतम ॥ ४७७॥ 


खण्डम २. ] भाषादीकासमेतः । (५४५ ) 
उमा नासा सपा शा वादा दाना कान ताकाा का या: पर जाम वध न" पधधधातानक- पता परधारातबतात जामततालल- रज-पचत एर फट एड एप एप: पपपपयए 7 
तीश्ष्णोष्ण पाचन श्रेष्ठ दीपन॑ कफदाह- | हान्ति वात॑ तथा शीत॑ प्रस्वेदमति वे- 
नुत्‌ ॥ गुल्मड्शीहोदरानाहशूलन्न॑ पित्तको- | पथुम्‌॒॥ प्रलापश्वातिनिद्राश रोमहपी- 
'पनम्‌ ॥ ४७८ ॥ रुची तथा ॥ ४८५ ॥ महावातेपपतन्त्रे 
वातकफज्वरमें नवमें दिन औपाधि देनी चाहिये ।| न डान्यत्वे सर्वेगात्रजे ॥ पिप्पल्यादि- 
पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता और सौंठ इनको पचकोल महाकाथों ज्वरे सर्वत्र पृजितः ॥४८६ ॥ 


कहते है। यह पचकोरू-अमिको दीपन करनेवाठा और ब्वरहरः 
वातकफज्वरनाशक है | इसमें पॉचों पदार्थ एक एक अन्न श्रेयसी राखा वातैष्मज्वरहरखात्‌ हे 
पीपछ, पीपलामूल, चव्य ( चाव ), चीता, सोठ, वच, 


कोलपारिसमाण लेनेस यह पच्रकोल कहाजाताहै। पचको- है 
ि दाजाताई। पचको- |_(स, जीरा, पाढ, इन्द्रजौ रेणुका, चिरायता, मूर्वा, 


छ-तीक्ष्ण, उष्ण, उत्तमपाचन, दीपन, कंफदाहनाशक हे 
पलक तंग गेल शक जरा अपार 6? सरसों, काछीमिरच, कायफल, पोटकरमूल, भारगी, वाय- 
हि कर हा आई | शडुग, काकडाशिंगी, आककीजड बडीकटेरी, रायसन, 


झूलको नष्ट ४७६-४७८ न; 
झूलको नष्करेहे || ४७६ ॥ धमासा, अजवायन, अजमोद, श्योनाक और हींग इन 








ु अथ किरातादिकाथः २८ औपधियोंके समूहको पिप्पस्यादिगण कहतेहैँ | इन 
किरातावश्वामतवाह्वासाहकाव्यात्रीकणा- |सब औपधियोंको समान भाग लेकर क्राथ बनाकर पिये 


३ 4 ३ 


मलरसोनसिन्दुर्क॥॥ कृतः कषायों विनि- |तौ-वातकफज्बर, बात, शीत, पसीना, अत्यत कम्प, 
हन्ति स॒ब्वरं ज्वर समीरात्सकफात्समु- [प्रछाप, अत्यत निद्रा, रोमाचोका खडा होना, अरुचि, 
व्थितम ॥ ४७९ ॥ अपतत्र नामक महावायु और सब शरीरकीं झृन्यता नष्ट 


हैं | यह पिप्पल्यादि महयक्काथ सर्वप्रकारके ज्वरोमे 
चिरायता, सॉंठ, गिलोय, कटेरी, कठाई, पीपलामूल होजातेहें | यह पिप्पल्यादि महाक्काथ सर्व 


लहसुन और सम्हाढ़, इनका क्ाथ कफवातज्वरको हर-| जाजाता हैं॥ ४८१-४८६ ॥| 
नेवाढा है ॥ ४७९ ॥ 
अथ पिप्पल्यादिकाथः । 
पिप्पल्यादिगणकाथं पिवेद्ातकफज्वरी॥ | दश्मसलीरसः पीतः कणाव्यः कफवातजें॥ 
नातः पर किश्विद्स्ति ज्वरे भेषजरुत्त- | ज्वरे विपाके निद्रायां पाश्वरुक्छासका- 
-मम्‌ ॥ ४८० ॥ सके ॥ ४८७ ॥ 
वातकफज़्वरवाल्म पिप्पल्यादिगणका क्वाथ पियै, इसके | दशमूलके क्वायमें पीपलठका चूर्ण डालकर मुखपाक, 
समान वातकफज्वरमें दूसरी औपाधि नहीं है ॥| ४८० ॥ निद्रा, पस्योंकी पीडा, श्वास और खॉसीयुक्त कफवात- 


अथ दशमूलीकाथः । 


अथ बृहत्पिप्परयादिकाथः । ज्वरमें पीना च्गहिये || ४८७ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमर्ल चव्यचित्रकनाग- अथ पिप्पलीकाथः । 


रम्‌ ॥ वचा सातिविषाजाजी पाठावत्स- | पिप्पलीभिः श्वतं तोयमनभिष्यन्दि 

करेणकाः ॥ ४८१ ॥ किराततिक्तकों | दीपनम्‌ ॥ वातश्लेष्मज्वरं हन्ति सेवित॑ 

मर्वी सपपा मरिचानि च॥ कटफलं | ह्लीहनाशनम्‌ ॥ ४८८ ॥ 

पुष्कर भाड़ विडड्“ं क्कटाहयम्‌॥ ० ८२॥ | फ़ीपछका क्वाथ सेवन करनेसे वातकफज्वरकों नष्ट 

अकेंमूल बृहत्सिही श्रेयसी सदुरालभा ॥ [करताहै, अनमिप्यन्दि, अभ्िप्रदीषक और ऐ्रीटाको दृर 

दीप्यकश्चाजमोदा च शुकनासा सहि- [करताद ॥ ४८४८ ॥ पे 

गुका ॥ ४८३ ॥ एतानि समभागानि अथ सूर्यशेखररसः । 

गण एकोषष्टविंशतिः ॥ एपां काथों | सृतक टंकर्ण भ्रष्ट गन्ध शुद्ध सम समझ ॥ 

निपीतः स्याद्ातछेष्मज्वरापह; ॥४८४॥ | दिखणं सूतकादेय जपाल तुपवाजतम ॥ 
इ५ 


(५४६ ) भावप्रकादं: । [ मब्य- 








॥ ४८५९ ॥ सैन्दव मरिच चिश्रात्वकक्षारः |छशाना गोबर और नमक रखनेका बासन इन दोनोंको 
अकगापि व गम सततुल्य॑ स्याज- एकत्र पीसकर 8०8 े" ६० प्रसीनिफा ु आना बन्द 
म्वीरेनरदयेदिन सा | हर देताईं । कालठीमिग्च, पीपछ, सोठ, हरट, स्थेव, पोषक - 
द्यीदतम ॥ 0 ॥ इशसर- स्मृलल, चिरायता, कुय्की, कृट, ऊचूर, सिवलिगी आर 
नामा5य रसो गुल्लाद्ययोन्मितः ॥ भश्षित- कपूरकचरी, इन सबको समानभाग लेकर बारीक पीसकर 
स्तप्ततोयेन वातडैष्मज्वरापहः ॥४९१॥ [दरीरे मलनेमे प्रवाइड्ी समानभी पसीमेका निकलना 
सूर्यशेखरों रसो वातशेप्मज्वरे शीतज्वरे। बन्द होजाताद । चिगयता, कालाजीरी, कुटकी, बच और 
च ससप्रदीपे ॥ कायफल इनको एकत्र पीसकर शरीर सलनेसे निरन्तर 
शुद्धपारा, भुनाहुआ सुहागा और श॒द्धशधक, ये सब पठीनेका निकलना बन्द द्ोजाता है || ४९२-४०५ ॥ 
समान भांग, शुद्ध तुप्रहित जमालगोटेके बीज पारेसे अथ मल 
हुग॒ने, अंधानिमक, कालीमिस्च, इमलीका खार और मर की 
खाट, ये सब पारेकी बराबर छेवे, फिर सब्रको एकच। पीनसश्वासवाधियें जंघापाश्वास्यिशूलि- 
जम्भीरी नींबूके रसमें एक दिन खरलछ कर ती सर्गशेखर नि॥ वातछ्ेप्मज्वरें देयमांपण तद्धिवान- 
नामक रस तय्यार होताह | दो रक्ती परिमाण इसको। ४... ,, , 
गरमजलके साथ सेवन करे | इससे बरातकफज्वर और ५ 
शीतज्वर नष्ट होताहै, यह रसप्रदीपमे कहा है४८९-४९ १ | "हिंले कह्यहुआ वाडकास्वेंद भी वातकफप्वरमें श्रष्ट है, 
क्योकि पीनस, व्वास, वविरता, जबा, पाट्य और अत्थि- 
अथोडूलनम । झूल इन उपग्रयोसद्वित वरातकफस्वरमे चाडकास्वेद करना 
स्वेदोह़मे प्रष्टकुलत्थन्वर्णनिपातनं श्त- ५७33॥098+% 
मिति बुवन्ति ॥ जीर्ण शकृद्रोडैवणस्प 258 न 
भाजन संचूर्णित स्वेदहरं सुधूछ- | मातरुंगफलकेशरो ध्तः सिन्धुजन्ममरि- 
वात ॥ ४५२ ॥ चान्वितों मुख ॥ हन्ति वातकफरोग- 
अथ मरिचाद्य द्धलनम्‌ । मास्य्ग शोपमाशु जडतामरोच- 
मर पिप्पली शुण्ठी पथ्या लोप्श पौ- | के ॥ ४९०७ ॥ 
“करम्‌ ॥ भूनिम्घः कटुका कुष्ठे क्रो 
लिक्षिका शटी ॥ ४९३ ॥ एतानि सम- 
22300 कारयेत्‌ ॥ एततदु- 
डलने श्रेष्ठ खोतोवत्सेदनिर्गमे ॥०५, नव 
छिगिका बलगरिशा हि हो हे पक अथ वातकफन्वरात्रविधानम्‌। 
शादी गन्धपलाशी ॥ महत्या पश्चमृल्यान्न॑ सम्यक्सिद्धं चिकि- 
भतिम्बः कारवी तिक्ता बचा कट्फछूज | सेकः ॥ सप्तम दिवसे द््याज्ज्वरे वात- 
3 पपाअुद्धूलन ओछं सतत स्वेद्सं- | "डासजे ॥ ४५८ ॥ 
ञ्ये ॥ ४९५ ॥ वैद्य वातकफज्वरणें सातंवे दिन वृटत्पचमूलके काम 
पवीक्तो वाहकास्वेदोषपि अच्च सम्चित:॥ अच्छे श्रकारसे पकायाहुआ अन्न रोगीको देवे ॥| ४९८ ॥ 
जो वातकफज्वरमें पसीना अधिक आता हो दौ 


के अनी- इति वातकफज्वराधिकार; समाप्त 
हुई कुछथीको पीसकर उसको भाल्सि करे | ग्रायका न्‍ 


संधानिमक और कालीमिस्चके साथ विजौरे नीबूकी 
कैशरका कबल मुखमें वारण करनेसे वात और कफके 
रोग, मुखभोप, जडता और अरुचि नष्ट होतीहे [४९७॥ 


ज्ड ह]। भाषादीकासमेतः । (५४७ ) 

समन 2 2222-32 मु 
अथ पित्तकफज्वराधिकारः । तथा तृपा, दाह, अरुचि, वमन ओर पित्तकफज्वरकों नष्ट 

पित्तक्वेष्मकरेः पिच्तकफावामाशयाश्रयौ॥ [कह ॥ ५०३॥ 

बहिनिरस्य कोष्ठामि रसगौ ज्वरका- अथामृताष्टककाथः । 

रिणो ॥ ४९९ ॥ अम्नताकटुकारिष्टपटोलघनचन्दनम्‌. प॥ 

तहा प्रथम पित्तकफज्वरके विप्रकृष्ट और सन्निकृष्ट नागरेन्द्रयव॑ चेतदमताष्टकमीरितम्‌ ॥ 
रण कहकर सम्प्राति कहतेहैं । ॥ ५०४ ॥ क्थितं सकणाचूण्ण पित्तड्ले- 

पित्तकारक और कफकारक आहार विहारोके करनेसे। प्मज्वरापहम्‌ ॥ हल्लासारोचकच्छर्दितृ- 
पिच और कफ आसाशयमे जाकर रसको दूषित करके| ष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ५६०५ ॥ 


कोठेकी अभिकी गरमीकों वाहर निकालकर ज्वरको उत्पन्न 8 
के र ज्वरको गिलोय, कुट्की, नीमकीछाल, पोलपत्र, नागरमोथा, 


करतेहें || ४९ कं | 5 लाल्चन्दन, सोठ और इन्द्रजोी, इन सब ओपाधियोके 
अथ पत्तकफज्वरए्वरुपम्‌ । समुदायको अमृताष्टक कहतेहै | इस अमृताष्टकका क्वाथ 
आयगूपे पित्तकफयोः स्यातां पित्तकफ- |वनाकर उसमें पीपछका चूण डालकर पीनेसे पिच्तकफ- 
ज्वरे ॥ ५०० ॥ ज्वर नष्ट होताहै तथा ह॒क्लास ( उबकाई ), अरुचि, वमन 


दोनोंके |_षा और दाहकों निवारण करताहै || ५०४ | ५०५ | 
अथ कंटठकार्यादिक्काथ: ! 
कण्टकार्यमृता भाड़ी विश्वेन्द्रयववास- 


पित्तकफज्वर्मे पित्तज्वर और कफज्वर 
यूवरूप होतेहँ || ५०० ॥ 


अथ पित्तकफज्वरलक्षणम्‌ । 


लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासो५ू- 
चिस्तृषा ॥ म्हुर्दाहो महुः शीत पित्तल्ले- 
ग्मज्वराकृतिः ॥ ५०१ ॥ 
आस्यतिक्तत्व॑पित्तेन, लिप्तत्व॑कफेन 
सन्द्रा अद्घोन्मीलितनेत्रत्वमू, मोहो' मूच्छों॥ 


कम्‌ ॥ श्वूनिम्बश्नन्दनं म॒स्तं पटो्ल कटुरो- 
हिणी ॥ ५०६ ॥ विपाच्य पाययेत्का्थ 
पित्तक्ेष्मज्वरापहम्‌ ॥ दाहतृष्णारुचि- 


च्छाद्कासशलनिवारणम्‌ ॥ ५०७ ॥ 
कटेरी, गिलोय, भारगी, सोंठ, इन्द्रजों, अड्डसा, चि- 


पित्तके कारण-मुखर्से कडवापन ओर कफसे मुख ल्हि- | रायता, छाचन्दन, नागरसोथा, पदालपत्र आर छुटकां 


सासा हो, तन्द्रा, मोह, खासी, अरुचि, तृपा, वारंबार|इनका क्वाथ बनाकर पौीनेसे पित्तकफज्वर, दाह 
दाह हो और वारबार शीत रंगे, ये पित्तकफज्वरके छक्षण |अरुचि, वमन,खॉसी और झूल नष्ट होताहै 


हैं || ५०१ ॥ 
अथ पित्तकफज्वरचिकित्सा । 
पित्तछेण्मज्वरे देयमोषध॑ दशमे+हनि॥५०२॥ 
पित्तकफज्वरमें दशर्वें दिन औषधि देनी चाहिये५ ० २॥ 
अथ गुड्च्यादिकाथः 
अड़ची निम्बधान्याक॑ चन्दन कटुरोहिणी॥ 
गुड़च्यादिरयं काथः पाचनो दीपन 
स्तृतः ॥ तृष्णादाहारुचिच्छादिपित्तल्े- 
प्मज्वरापहः ॥ ५०३ ॥ 
गिल्येय, नीमकी छाल्‍हू, धानिया, 


लछालचन्दन और 


तृपा, 


५०६॥५०७॥ 
अथ नागरादिकाथः । 

नागरोशी रबिल्वाव्द्धान्यमोी चरसाम्द- 

मि: ॥ कृतः क्ाथो भवेद्राही पित्तल्लेप्म- 


ज्वरापहई ॥ ५०८ | 
साठ, खस, बेलगिरी, नागरमोथा, धनिया, मोचरस 


और सुगन्वबाला, इनका क्याथ पित्तकफज्वरनाशक और 
मलरोधक है || ५०८ || 


अथ कटुकाकरलकः । 
शर्करामक्षमात्राथव कट॒कीं चोप्णवारिणा॥ 
पीत्वा ज्वरं जयेजन्तु: पित्तल्ेप्मसमद्ग- 


कुदकी, इनका क्वाथ पाचन अम्िको दीपन करनेवाल| बेस ॥ ५०५७ ॥ 


मव्य- 
(५४८ ) 8 ४,244 5 किम लि किक लक हे 
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कटकर सम्प्राप्ति ऊद्दतर्ट ॥ 
याश्वत्वारों माषा एवं कर्ष इति चरक रह दलोपकास्‍क सादर औीर विशाल, वें बात दिल 
बचस्य व्यवहार कटुकीशकरया सं [| और कफ आमाशयम जाकर सरसयो हपिल मार्क कीटओ। 


मार का अग्नमिडी गरमीफो बाहर निकाल प्यरकी डल्पने >सह- 
एक त्तोलेभर कुग्की और खोंड लेकर उनका कल्क 


>> हैं ॥ ०१३ ॥ 
बनायें और गरमजलके साथ पियर तो पित्तकफज्वर नष्ट ५223० सत्तिपातम्परपरूपम्‌ । 
हेंताई । इसमें चरक भी कटह्ताद कि, बारहमासे कुट- अयथ रू विरूपस 


दो और < चार मासे खाड ढेनी चाहिये, परठ वैयलाग| प्राग्रपाणि त्रिदापषाणां म्पखिदोपज्वर 
ती कथकी और खॉड दोनों को समान भाग लेकर एक। नृणाम्‌ ॥ ५१४ ॥ हि हि 
तोला करतेहें [| ००९ ॥ सन्निपात-्वरम मनुष्येकिं वातमग्थर, विचेस्यर लाह 
अथ वासारस*: । कफज्बर, इन तीनोंके पृर्वरुप द्वोतर्द ॥ ५१४ ॥| 
सपनत्रपृष्पवासाया रसः क्षीद््सितायुत:॥ अथ सन्निपातज्वरक्क्षणम्र । 
प्तिफ्ेप्मज्वर हन्ति साम्लूपितं सका- | क्षण दाहः क्षण शीतमस्थिसान्धिशिेरों- 
मलम्‌ ॥ ५१० ॥ रुजा ॥ साखावे कछुप रक्ते निर्धभ चापि 
अन्र वासारसो5द्धपलर्पारमितोी दयः,| हछोचने ॥ सस्‍्वनी सरुजी कर्णी कण्ठः 
मधसितयो: प्रत्येक टंकः प्रक्षेप्यः ॥ शकारिवाबइतः ॥ ८५१५ ॥ तन्दा माहः 
पत्ते और फूछ सहित अड्टसेके र्सम सहत और मिश्री मि- प्रतापध कास; धासोपरुचिभ्रंमः | 
लत रा गण पह| परिवग्या सरखर्शां निद्ा सस्ताइता 
माण लेना चाहिये, मिश्री २४ के परिमाण लेनी चाहिये परा ॥ प्ीवन॑ रक्तपित्तस्य हक 088 
और सहत भी चौवीस २४ रत्ती डाल्ना। फंय चे ॥ ५१६ ॥ शिरसो लोठन 
चाहिये || ५१० ॥| तृष्णा निद्रानाशों हृदि व्यया ॥ स्वेदसमू- 
अथ श्रवृंगवे्‌रादिकाथः । अपुरीषाणां चिराइशेनमल्पदशः ॥५१७॥ 
कषायः परिपकरत शड़वेरपटोलयों:॥ | ऊँशत्वे नातिगात्राणां सततं कण्ठकूज- 
पित्तड्ेष्मज्वरवमीदाहकण्ड्हरो भवेत५११| नम््‌ ॥ कोठानां श्यावरक्तानां मण्डला- 
नाश्व दशेनम्‌ ॥ ५१८॥ मूकलं स्ोतसां 


अदरख और पटोलपत्रका क्वाथ वनाकर पीनेसे पित्त 
'कफज्वर, वन, दाह और खुजली नष्ट होतीदे ॥५११॥ पाकी मुरुत्वमृद्रस्प च ॥ चिरात्पाकश्व 
दोषाणां सन्निपातज्वराकृति; ॥ ५१५ ॥ 


अथान्नम्‌ । 
पटोलवान्ययोयूषः पित्तक्लेष्मज्वरा- | लोचने साखाव साश्रणी, कलषे अस्वच्छे 
निश्ञग्ने निर्मेतते कुटिले च। कण्ठः शकैरिवा- 


पह+ ॥ ५१२ ॥ 
परोलपत्र और यूपसे सिद्ध कियेहए, अन्न 

आल रे ५२॥ ... दितः धान्याग्रेरिवाबृतः । जिहा परिदग्धा 
इति पित्तकफज्वराधिकारः समाप्त, । गा को बालत अथवा] है" कर शी 
4384 442 ऊँष्णा दृश्यते, खस्ताड्रता शिथिलाड्रता ! 
छोवनामत्यादे कफसयक्तस्य रक्तस्य ह्ीव- 
नम्‌ । शिरसों लोठनमितत्ततश्वालनम्‌ । 
कंशत्वः नातिगात्राणामाति गात्राणाम- 
तंशायेत कार्य न व्याधिप्रभावात्‌ ! 












अथ सत्रिपातज्वराधिकारः । 
ब्रिदीषजनकेवातपित्तश्ेष्मामगेहगाः 


वहिनिरस्य कोष्ठाप्ति रसगा ज्वरका- 
रिण। ॥ ५१३ ॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः ! (५४९ ) 


सतत निरन्तरम्‌,कोठः वरटीदृष्टसंस्थानं कीठ लित ( छिद्र ) पकजाबे, उदरमें भारीपन और दोप बहुत 
इत्यमिधीयते! | इयाव: कपिशो वर्ण ५ मूक- कालमें पचे,ये सन्निपातज्वरके लक्षग हर | सन्निपात ज्वरमे 


स्वमवचनत्वमल्पवचनत्व॑ वा, खोतसा कर्ण- 2 (रब ) नही होता, यह व्याधिहीका 


नासादानाम्‌ ॥ सा ._.। शका-बात, पिच और कफ ये परस्पर विरुद्ध गुणवाले 
नई वाताद रे परसपरावरुद्धशु गास्तता है, थे सब मिलकर एक कार्यको कैसे करसक्तेहें? कारण 
सम्भूय एकत्र कायारम्मकत्वं नोपपद्मते पर- | बह है कि अमि और जल्की समान यह परस्पर एक 
स्परोपघाताइहनसलिलयोरिव, तत्कथथ वात- वूसरेको नष्ट करनेवाले हैं ऐसा होनेपर बात, पिच और 
पित्तकफा: मिलित्वा विकारोत्पादका; ? अन्न | कफ ये सब मिलकर कैसे ज्वर  सन्निपात ) को उलन्न 
समाधानमऊ॒क्त दृठबलेन- करते हैं ? । 
विरुद्धेरपि न खेते मुणैन्नन्ति परस्परम ॥ समाधान-इस विपयर्मे हढबर आचार्य ऐसा समाधान 
दोषाः सहजसाम्यत्वाद्धेषिं घोरमही- |करतादे कि-“* दोष स्वाभाविक रीतिके अनुसार समान 
निव ॥ ५२० ॥ मिलनेसे,परस्पर विरुद्ध गुणवाले होनेपर मी, जिसप्रकार भय- 
दाधरस्तु हेत्व॒र कर विप सबको नहीं मारता उसीप्रकार ये परत्पर एक 
कक मठ जज वूसरेका नाञ नहीं करते ” । गदाधर वैद्य इस विपयर्मे 
अन्यकारण कहताहै कि '“वातादि दोप विरुद्ध गुणवाले 
होनेपर मी सन्निपातज्वरसे देवकी गतिसे अथवा वह अपने 
स्वभावसे परस्पर एक दूसरेका नाश नहीं करते?” ॥ 
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देवाहोषस्वभावाद्दा दोषाणां सात्निपाति- 
के ॥ विरुद्धेश्व गुणैस्तेश्व नोपधातः पर- 
स्परम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
नन भिन्नचयप्रकोपकालछानां वातपित्तक-| शका-वात, पिच और कफ, इन तीनों दोपोका चय- 
दे + त्नि गौर प्रकोषकाल अलग अछग हेै,इस कारण इन 
फानां युगपदुलत्त्यभावात्कथथं सम्भ्य सब्वि-| हि सह 
पातज्वरास्म्भकखम॒पपद्यते ! उच्यते-चि-| वी एक उसपमे उससि नहीं बोस को 
५ कि के अकाल मिलकर कैसे सन्निपातज्वरकों उत्तन्न करते हैं ! यह सेह 
दोषजनकानिदानवलेन शगपदेषां तह 


5 अब ० ५ समाधान-जिससे तीनो दोष उत्न्न होयें ऐसे मिथ्या 
अषणभरमे दाह हो, अणभरमे शीत लगे, हड्डी, सावि। हारविहारादिके करनेसे ये तीनों दोष एकटी समयमे 

६ जोड ) और शिरमें पीडा हो, नेत्र खावयुक्त, गदले,| शत होतेहैं ऐसा सिद्धान्त है || ५१५-५२१ ॥ 
लाल और टेढे होय, कानोमे शब्द और पीडा हो, कठमें| 

धानके तूरकी समान कटे होजायें, त्न्द्रा (आधघ नेत्र खुले अथ सामान्यसत्रिपातत्रयोदशभेदाः ! 
2 कक आकद मर कल | एकोल्वणाखयस्तेष दडल्वणाश्व तथेति 
रत ब्चथा बकवाद ) ॥ सी, बास, ज् आज ह पट ॥ उ्युल्वणश्व भवेदेकों विज्ेयः स ठ॒ 
आन्ति हो, जिह्ला अमिसे जलेहुएकी समान और स्पर्णमे ! प्रवृद्धमध्यहीन नैस्तु वात- 
-खरखरी हो, सम्पूर्ण अग गिथिर होजायें, कफ मिलेहुए सप्तमः ॥ «५२२॥ इद्ठमध्यहान ड़ 
रक्तपित्तको थकै, शिरकों इधर उधर छठाव,तृपाहों, निद्रा पित्तकफेश्व पट ॥ सन्निपातज्वर्स्थव स्उु- 
नहीं आबै, छुृदयमे पीडा हो, पसीना, मूत्र और विष्ठा ये| विशेषाखयोदश ॥ 5२३ ॥ 

बहुतकालमें थोडे उतर्रें, शरीर बहुत कण नहीं हो, निरतर प्रवृद्धवातः मध्यपित्तो पम अम :१ 
कठसे शब्दहो, पिगलबर्ण और छालरगकी ततैयाके काट-.... ने 2 ५ मे 
भेकी समान शरीरमे गोल गोल चकत्ते पडजायें, कम बडे | मंन्यवातः अदद्धापत्ता होनकफः हे हीनवातः 
आथवा ब्रिलकुल नदीं बोले, कान नाक आदि गरीरके प्रवृद्धपित्तों सध्यकफः २ परदुद्वातः हान 


(५९५० ) 


भावप्रकादइ; । 


[ मच्य- 












पित्तो मध्यकफः ४ मध्यवातः 
प्रवृद्धफफः ५ हीनवातो मध्यपित्तः प्रवृद्धकफ: 
4 इति घट ॥ 

वातोल्वण, पित्तोल्वण, कफोल्वण, वातपित्तोल्थण, वात- 
कफोल्वण, पित्तकफोल्वण, वातपित्तकफोल्वण, अधिक- 
वात मर्ध्यापत्त हीनकफ, मध्यवात आंधरकृपित्त द्वीनकफ, 
हीनवात अधिकपित्त मध्यकफ, अधिकवात दवीनपित्त 
सध्यकफ, मव्यवात दीनपित्त अधिककफ ओर द्वीनवात 
मव्यपित्त आधिककफ, इस प्रकार सान्नपातज्वरके तेरह 
मेंद हैं ॥ ५२२ || ५२३ ॥ 


अथानुक्रमेणत्रयोदशर्सनिपातनामानि । 
विस्फारकश्चाशुकारी कम्पनो वश्रसंज्ञक:॥ 
शीघ्रकारी तथा भर्छ सप्तमः कूटपाकल: 
॥ ५२४ ॥ सम्मोहकः पालकश्च याम्य: 
ऋकच इत्यपि ॥ ततः कर्कटक; प्रोक्तस्त- 
तो वैदारिकामिधः ॥ ५२५ ॥ 

तन्त्रान्तरे विस्फारक इत्यत्र विस्फोरक 


इति पाठ: | वश्रस्थाने वश्चुरिति पाठ:। कुच्रापि। कफोल्वणस्य 
। भल्लुरित्यत्न फब्गुरिति वा 
पाठभयाम्य इत्यत्रसंग्राम इति पाठ) । कर्क- 


बद्ध इति पाठ: 


टठक इत्यन्न ककोंटक इति वा पाठ३ ॥ 


विस्फारक, आशुकारी , कम्पन, बच्चन, झीघ्रकारी, भल्ल, 
ऊँटपाकल, सम्मोहक, पालक, याम्य, ऋकच, कर्कय्क 
ऊपर कहेहुए; तेरह सन्निपातोके अनुक्रम- 
से तेरह नाम जानने | अन्य अन्थोंमे विस्फारकको विस्फो- 
रक, वञ्रको वश्नु, अथवा वद्ध, भल्‍्लको फब्गु, याम्यको 
समग्राम और कर्कटककी कर्कोट क कहांहे ||५२४ ॥५२०॥ 


और वैदारिक,ये 


] 
वातोल्वणविस्फारकलक्षण 


अथ उक्षणम्‌ । 
बासः कासो श्रमों मूर्च्ा प्रलापो मोह- 
वेषथ ॥ पार्थवस्य वेदना जुम्भा कपा- 
यत्व झखसस्थ च॥ ५२६ ॥ वातोल्व- 
णस्य लिट्भानि सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ ॥ 
एप विस्फारको नाम्ना सन्निपातः सुदा- 
'रुण; ॥ ६२७ ॥ 













शास, यासी, श्रान्ति, मूच्छा, द्था बकबाद, मोद् 


( वेहोसी ), कम्य, प्सल्याम पीटा, जम्भादवोकफा आना 
आर मुसमें कर्सछापन ये बातोल्यण सन्निपात-्पयस्के लक्षण 
€ | यह दारुण वातोल्यवण सन्रिपात वित्कारक नामसे 
प्रसिद्ध है ॥| ५२६ || ५२७ ॥ 


अथ पित्तोल्वणाशकारिलक्षणम्‌ । 

अतिसारो श्रमो मर्च्छा मुखपाकस्तथेव च। 

गात्रे च विन्दवों रक्ता दाहोउ्तीव प्रजाय- 
ते ॥५२८॥ पित्तोल्वणस्य लिड्रानि सन्नि- 

पातस्य लक्षयत्‌ ॥ भिर्पगरिभम: सन्निपातो- 

ध्यमाशुकारी प्रकीतित) ॥ ५२९ ॥ 

अतिसार ( दस्त आंव ), श्रान्ति, मूर्च्छा, सुखका 
पकना, देहमे छाल छाछ पिन्दुओका पडजाना और अत्यंत 
दाहका होना, यह पित्तोल्वण सन्निपातज्यरके लक्षण | यद्द 
पित्तोत्वण सन्निपात आश्कारी नामसे प्रसिद्धदै५ २ ८-०२९ 
अथ कफोल्वणकंपनलक्षणम । 

जडतागढ्दा वाणी रात्रो निद्रा भवत्यापि ॥ 

प्रस्तव्धे नयने चैव मुखमाश्ुर्यमेव च५३०॥ 
६ लिंगानि सन्निपातस्य लक्ष- 
. व्‌ ॥ मनिभिः सब्िपातो5य मुक्त: कम्पन- 
' संज्षकः ॥ ५३१ ॥ 

जडता, जद्गद बोले, राजिमें निद्रा मी आवे, नेत्रो्मे 

स्तब्धता ओर मुखमे सथुरता, ये कफोल्वण सन्निपातके 
लक्षण हैं | इस कफोल्वण सन्निपातको ऋषिलोग “कृम्पनः 
कटतेटे || ५३० ॥ ५३१ ॥| 


अथ वातपित्तोल्वणवश्चलक्षणम्‌ । 


वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रकुप्य- 


५ 


ति ॥ तस्य ज्वरों मदस्तृष्णा मुखशापषः 
नरमलिक;॥ ५३२॥ आध्मानारुचितन्द्राश्व 
फासरवासभ्रमश्रमा: ॥ मुनिभिव॑श्रना- 
माय सन्निपात उदाहतः ॥ ५३३ ॥ 

जब वात और पित्ताधिकवाल सन्निपात कुपित 
द्वोताह तब्र ज्यर, भर, तृपा, मुखझोप, प्रमीक 
(६ नेत्र मिचेसे जॉब ), अफारा, अरुचि, तन्‍्द्रा, 
खेसी, थास, भ्रम और श्रम ( थकावट ) ये सब 


खण्डम्‌ २. ] 








लक्षण होतेहैं, इस वातपित्तोल्वण सन्निपातकों मुनिजन 
बश्नः या बश्रुः कहतेहें || ५१२ ॥ ५१३ ॥ 


अथ वातकफोल्वणशीवरकारि- 
सन्निपातलक्षणम्‌ । 


वातक्ेष्माधिकों यस्य सत्निपातः भकु- 
प्यंति ॥ तस्य शीतज्वरो मूच्छां क्षत्त- 
ष्णा पाश्वनिग्रहहः ॥ -५३४ ॥ शूलम- 
स्वद्यमानस्य तन्द्रा श्वासश्र जायते ॥ 
असाध्यः सन्निपातो्य॑ शीघ्रकारीतिं 
कथ्यते ॥ न हि जीवत्यहोरात्रमनेनावि- 
छविग्रहः ॥ ५१५ ॥ 

जब वातकफाधिक सन्निपात कुपित होताहै तो शीत- 
ज्वर, मूर्च्छा, क्षुधा ( भूँख ), तृषा, प्यास पसलियोंमें 
पीडा, झूठ, पसीनेका न आना, तन्द्रा और श्वास, ये 
सब लक्षण होतेह, यह सन्निपात असाध्य है, इसको 
मुनिजन शीघ्रकारी” कहतेहेँ, जिसके यह सान्निपात 
कुपित होताहै वह मनुष्य एक दिनरात भी नहीं जीता- 
है ॥ ५३२४ ॥ ५३५॥ 


अथ पित्तकफोल्वणभल्ललक्षणम्‌ । 

पित्तछ्नेष्माघिको यस्य सत्निपातः प्रकु- 
प्यति ॥ अन्तदीहों बहिशशीत॑ तस्य 
तष्णा प्रवर्धते ॥ ५२६॥ तुद्यते द॒क्षिणे 
पाश्वें उरःशीपगलग्रहः ॥ प्ीवति लेष्म- 
पित्तश्व कृच्छात्कोष्ठश जायते ॥ ५२७॥ 
विड़भेदश्वासहिकाश्र॒ वर्द्धन्ते सप्मील- 
का; ॥ ऋषिभिभंल्‍्छुनामायं सन्निपात 
उदाहतः ॥ ५३८ ॥ 


जब पित्तकफाधिक सन्निषात कुपित होताहै तब |कोई पिशाच 
शररीरेके भीतर दाह, ऊपरस शरदी लगे, तृषा अधिक| कि-इसके शिसमें 
बढजाय, दहनी पसलीमें पीडा हो, छंदय, मस्तक कि-इसने अपने 
कंठमें बेदना हो,अत्यंत कठिनतासे कफपित्तको थूके,शरी- [इसका यह करदिया 
रमे चकतेेसे पडजायें, दस्त आनेलगे, श्वास, हिचकी और [नक्षत्र आदिने 


भाषादीकासमेतः । 


६ ५०१) 


अथ वातपित्तकफोल्वणकूटपालक- 
लक्षणम्‌ । 


सर्वदोषोल्वणो यस्य सन्निपातः प्रकु- 
प्यति ॥ त्रयाणामपि दोषाणां तस्य 
रूपाणि लक्षयेत ॥ ५३९५ ॥ व्याधिभ्यो 
दारुणश्रव वजशख्राभिसन्रतिभ: ॥ केव- 
लोच्छासपरमस्तव्धांगः स्तव्यलोचनः ॥ 
॥ ५४० ॥ बिरात्रासरमेतस्य जन्तोहँ- 
राति जीवितम्‌ ॥ तदवस्थन्तु त॑ दृष्ठा 
मठो व्याहरते जनः॥ ५४१ ॥ धर्षितो 
राक्षसैंनेनमवेलायां चरन्ति ये ॥ अम्बया 
ब्वते केचिय्रक्षिण्या बह्मराक्षसिः ॥ 
॥ ५४२ ॥ पिशाचैशीह्मकैश्ेव तथान्येम- 
स्तके हतम्‌ ॥ कुलदेवार्चनाहीनं धर्षितं 
कुलदेवतेः ॥ ५४३ ॥ नक्षत्रपीडामपरे 
गरकमेंति चापरे ॥ सन्निपातमिमं प्राह- 
मिंषजः कूटपालकम्‌ ॥ ५४४ ॥ 


जब त्रिदोषोल्वण सन्निपात कुपित होताहै तब उसमे 
तीनों दोषोंके लक्षण दिखाई देतेहेँ, यह स्निपात सर्व 
व्याधियोंसे बज और शसत्रकी समान भयकर है । इसमें 
रोगी केवक ऊँचाश्वासही लेतारहताहै, सम्पूर्णशरीर 
जकडजाताहै, नेत्र पत्थरकी समान होजातेहें, यह सन्नि- 
पात तीनदिनके बाद मनुष्योंके ग्राणोंकों हरलेता है, इस 
सन्निपातवाले मनुष्यको देखकर कितनेक मूर्स मनुप्य 
कहतेहें कि इसकों कुसमय ( आधीरात, या दोप्रहरके 
बखत ) में फिरनेवाले राक्षॉने पकड लिया है। कोई 
कहतेहें कि-देवीने दवालियाहै, कोई कहतेहँ कि-यालि- 
णीने पकडाहै, कोई कहंतेह कि-अक्मराक्षस चिपटगयाईै, 
और कोई यक्षवाघा कहतेढें, कोई कहतेहं 
रमें किसीने चोट सारदी है, कोई कहतेरें 
कुलंदवताका पूजन नहीं किया, उन्होने 
दिया है, कोई कहते कि-इंसको अहद 
दिने पडा करीहे और कितने मूर्ख मनुष्य 


कहतेहें कि इसको किंसीने विष देदिया है इस सब्निपा- 


ऑरखें मिचीसी जावें, ये लक्षण होतेहे । इस सब्निपात- कि 
तको वैद्चलोग कूठपालक कहतेह ॥ ५३९-५४४ । ... -« 


को ऋतिलोग मल्ठ, कहतेह ॥ ५३६-५३८ ॥ 


(५०२ ) भावषप्रकाश: । | गल्यल 
अथाधिकवात-मध्यपित्त-हीनकफ- मदवा, संंसी, नथा नाक ा सुरस पा 
पे के जि गिरना आदि कफ्रसबबी रोग दाता, एच प्रछाप ( यथा 
8000 00% कह हलके । हे बकवाद ) परिश्रम, मोद, कप, मर, भदचि, धरम 
प्रवृद्धमध्यहीनिस्त वातपित्तककेश ६ और पक्षायात, ये प्रिशेप करके होलेंट। टइस भयकर 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोपबला- न पातको मनिजन समोह्फ काने ! 
अया।॥ «४५ ॥ प्रलापायाससम्माह- शका-चबासु यूद्धिकों प्राप्त होफर पयरकी उसन्न करती- 
कम्पप्त्च्छारतिश्रमा: ॥ एकपक्षामिघात- [है किन्ठु पिच मन्य अात्‌ सम दनेंगे कसे प्ररकों उत्मत 
श्व॒ तन्नाप्येते विशेषतः ॥ एप सम्मी- करता !। उ्योकि पातु, सल जीर दोप, थे ससमान 
हको नाम्रा सन्निपातः सुदारुण:॥ हक ॥| कक हक नष्ट कर्तेई, 8 सम दोसेठ सुख, वल्ड 
रोगास्त एवोक्ता, उक्ता एवं ते रोगाः ओर पुथ्टिकों करने ऐसा कद्ठाई |. हा 
व्यथावेपर्यनिद्धानाशविष्टम्भादया वातजा:, मा आल कक 
दाहतृष्णोष्णतास्वेदादय: पित्तजा:, गौरवा-.. रहता मत जम 
भिमान्योत्कासनासिकामझुसप्रसेकादयः क- अका-भीणहुआ कफ कैसे एगवरकी उत्पन ऊरता है ? 
फजाः । तत्नापि प्ररापादय: पक्षाचात्तान्ता क्योकि जिसकी अक्ति द्वीन द्ोणातीट बहू कार्य करनेक्रो 
विशेषाद्ववन्ति । नत॒ वातः प्रवृद्ध! स ज्वरं तिमर्थ नहा रहता । 
करिष्यति पित्तन्तु मध्यसममिति यावत्त 
तत्कथं ज्वरं करिष्यति ? यत आह- 
धातवस्तन्मला दोषाः स्य॒नोशायासमा- 
स्तनी ॥ समा; रुखाय विज्ञेया बलायो- 
पचयाय च्‌ ॥ ५४७ ॥ 
















समाधान-दोप क्षीण होनेमर भी ख्ावियोकी उत्पन्न 
करते क्योंकि वाबुऊे क्षय होनेसे चेश्ा अत्य दोजानी, 
वाणी भद पटजाती है और सजशाका नाथ होजाताट। 
पित्तके क्षय होनेसे कफ अधिक बढजाता है, आन भद 
दोजातीहे और काति नष्ट होजातीट | आर कफके क्षय 
प जे मर _ हिनेसे संधि ( जोट ) मियिल हो जातीईँ; मूच्छो, रुक्षता 
अन्न [पत्त मध्यमाप अप्रकृतमंव यतोी-|और दाह उत्तन्र होताई यही शेका समाधान अन्य सक्ति- 
5प्रकृतयोवीतछ्लेष्मणोरपेक्षया मध्य तेन |पावोमे भी समझलेना || ५४८-०४८ ॥ 
मध्यकुपितमित्यर्थः। न॒ठ॒ कफः क्षीण: स|। अयथ मध्यवाताईघिकपित्त-हीनकफ- 
कर्थ ज्वरं करिष्याति ? हीवशक्तित्वात्‌, पाकलसब्निपातलक्षणानि । 
उच्यतै-दोषाः क्षाणा आँपि व्याधीन्‌ कफुवच - मध्यप्रवृद्धहीनस्तु वातपित्तकफेश्व ये ॥ 
मय हा तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोपबला- 
वातक्षये5 मन्दवाक्स्वं विसंज्ञता॥ | श्रयाः:॥ ५४९५ ॥ मोहप्रलापमूर्च्छा: 
पित्तक्षये:घिकः लैप्मा वह्विमन्दः लभा- स्य॒मन्यास्तम्भ: शिरोग्रह; ॥ कासः श्वासों 
क्षय: ॥ शिथिलाः सन्धयो मच्छी रीक्ष्य | अ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशों हदि व्यथा॥५५०॥ 
दाहः कफक्षये ॥ ५४८॥ सेभ्यो रक्त विसजति संरक्तस्तव्धनेत्रता॥ 
इति शंका सिद्धान्तश्रात्र परत्रापि ॥ तत्नाप्यत विशेषाः स्य॒ुरृत्यरवाक त्रिवा- 
सरात्‌ ॥ ५५१ ॥ मभिषग्मसिः सन्निपातों- 
५य कथितः पाकलाभिधः ॥ ५५२ ॥ 
सध्यवात, अधिकपित्त, दीनकफ सन्निपातमें तत्तत्‌ 
दोपबलानुतार कम्प, दाह और भारीपन आदि 


अधिक वात मध्यपित्त हीनकफ सन्निपातमें पूर्वोक्त 
च्यथा, कप, निद्राका न आना और मलविष्टम्म आदि 
चात सबधी रोग द्वोत्तेहँ, दाह, 'तृपा, उप्णता और 
पसीना आदि पित्तसबधी रोग होतेहें और मारीपन, झअ- 


्य्य्य््््य्च्छ्कष्ट्य्ता्कालक कक कमाए कक 
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होतिह ८ ० 8) ब मम ह फल छल ल्छन्नलम नल प्म जल हे 
लक्षण होतेहँ, तथा मोह, प्रताप ( बकवाद ), जानेसे मृत्यु ये विशेष छक्षण होतेहैं, इसको वैद्यजन 
नाडका जकडजाना, शिरमे पीडा, खासो, श्वास, श्रम, |क्रकच सन्निषात कहते है || ५५६ || ५५७ || 


तन्द्रा, सजाका नाश, हृदयमें व्यथा, इन्द्रियोंके छिद्रोमेंसे 
रुधिरका गिरना, नेत्रेम छाछी और नेत्रोंका जड होजाना, 
ये विशेष करके होते हैं। इस सत्निपातमे रोगी तीन दिनके 
भीतर मरजाता है, इस सन्निपातको वैद्यजन पाकल 
कहतेह ॥ ५४९-५०२ || 
अथ हीनवाता5धिकपितत-मध्यकफ- 
याम्य-सन्निपातलक्षणम्‌ । 
हीनप्रवृद्धमध्येस्तु वातपित्तकफैश्व यः ॥ 
तैन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्र- 
या; ४ ह॒ृदर्य दह्यते चास्य यकृत्प्लीहा- 
न्न्रपुप्फ्सा: ॥ ५५३ ॥ पच्यन्तेःत्यर्थ- 
'मृद्धांधघ: ए्रयशोणितनिर्गमः ॥ शीर्णद- 
न्तश्व॒ मृत्युश्च तब्राप्येतद्विशेषतः॥५५४॥ 
'मिषरग्मिः सन्निपातोःयं याग्यों नाम्ना 
प्रकीर्तित। ॥ ५५५ ॥ 
हीनवात आबविेकपितत मध्यकफ सतन्निपातमें उन्ही २ 
ढोपोके वल्यनुसार कम्प, झाह और मारीपन आदि सकल 
लक्षण होतेहें ती भी हृदयमें दाह होताहै,यक्वत्‌ (कलेजा), 
प्लीहा ( तिकी ), आते और फेफडा ये पकजातिहें, मुख 
और गुदासे रुधिर ओर रादका निकलना, दार्तोंका गिरना 
और मरण ये विशेष करके होतेहँ, इस सन्निपातकों वैद्य- 
जन याम्य कहतेहे || ५५३-८८८ ॥ 
अथाधिकवात-हीनपित्त-मध्यकफ- 
क्रकच-सतन्निपातलक्षणम्‌ । 
अवृद्धदीनमध्यैस्तु वातपित्तकफैश्व यई ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवला- 
-अया: ॥ प्रलापायाससम्मोहा: कम्पमृ- 
च्छोरतिश्रमा:; ! ५५६ ॥ मन्यास्तम्भेन 
मत्युः स्यात्तत्राप्येतदिेशिषत। ॥ भिप- 
ग्मिः सन्निपातोई्य क्रचः सम्प्रकी- 
त्तित:॥ ५५७ ॥ 


अथ मध्यवात-हीनपित्ता-धिककफ- 
कर्कटक-सन्निपातलक्षणम्‌ । 


मध्यहीनप्रवृद्धेस्तु वातपित्तकफैश्व यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबला- 
श्रया; ॥ ५५८॥ अन्तर्दाहों विशेषोष्त्र न 
च्‌ वक्त स शक्यते॥ रक्तमालक्तकेनिव छ- 
स्पते मुखमण्डलूम्‌ ॥ ५५५९ ॥ पित्तेनाक- 
षिंतः छेष्मा हृदयातन्न प्रसिच्यते॥ इपुणे- 
वाहतं पा ठद्यते खन्‍्यते हदि ॥५६०॥ 
प्रमीलकश्वासहिकका वर्द्धन्ते तु दिनेदिने ॥ 
जिहा दग्धा खरस्पर्शा गलः शूकेरिया- 
बृतः ॥ ५६१० विसर्ग नाभिजानाति 
कूजेचापि कपोतवरत्‌ ॥ अतीव छेप्मणा 
पूर्णः शुष्ककक्रीछझताल़ुक: ॥ «५६२ ॥ 
तन्द्दानिद्यातियोंगा्तों. हतवाडःनिहत- 
झुति: न रति लभते नित्य॑ विपरीतानि 
चेच्छाति ॥ ५६३ ॥ आयम्यते च बहुशो 
रक्त छीवति चात्पशः ॥ एप कर्कंटको 
नाम्ना सन्निपातः सुदारुण: ॥ ५६४ ॥ 


सध्यवात दीनपित्त अधिककफ सन्निपातमे तत्तहोपोके 
बल्ानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि छक्षण होतेहे 
तथा विशेष करके अन्तर्दाह (शरीरके भीतर जलन ) 
बौलनेमें असमथता होय, मखमण्डल जैसे आल्से रग 
दिया हो ऐसा छाल दीखे, पित्तसे खाचाहुआ कफ द्वद- 
यसे बाहर नहीं निकडे, पसलियोंमें तीर छेदन सरीसी 
पीडा हो, छृदयमे खोदनेकी तरह पीड़ा हो, आर 
मिचीसी होजायें, श्राप ओर हिचकी प्रातेदिन बटती 
जायें, जीभ जलीहुईकी समान काली और सरफ़गी 


आधिकवात हनपित्त मध्यकफ सत्रिपातमे तत्तद्योपोके|होजाय, कण्ठभे वानके वरको समान काटे भरजाएँ, मद 
बल्ानुसार कम्प, ढाह और भारीपन आदि छक्षण होते-| मत्रादि वेहोसीमे निकलजाय, कंदृतरकां तमान गद्य 
हैं तौ भी बकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प, मूच्छा, वेचैनी, | झगें, कंण्ठ कफ्से भरा रह, मुख होंठ जी नाड 


अम और मन्यानाडी ( गरइन या नाड ) के जकड (दज़जाय, तन्डा और निद्रा 


दा आविक का, प्रार्णी और 


ल्‍ [ मत्य 





काति नष्ट हो जाय, किसी प्रकार कही चेन नहीं हा,। सम्प्रमनेत्रस्तथा ॥ साभिन्यासकजिद्द- 
विपरीत पढायेंकी इच्छा करै और बारबार खांसनेसे| क्श्च कथितः प्राक्सन्धिगोधथान्तको 


थोडा थोडा रुघिर थक, ये लक्षण होतेह इस अत्यन्त 
शोर सन्निपातकों कर्कंठक कहतेह ॥ ५०८-५०६४ ॥ 
अथ होनवात-मध्यपित्ता-एधिककफ- 
वेदारिक-सतन्नरिपातलक्षणम्‌ । 
हीनमध्यप्रवृद्धेस्तु वातपित्तकफैश्व यः ॥ 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोषबलाअयाः 
॥ “५६५ ॥ अल्पणशूल्ं कदीतोदो 
ध्ये दाहो रुजा श्रमः ॥ भरशं कृुमः 
शिरोवस्तिमन्याहद्यवाग्र॒जः ॥ ५६६ ॥ 
प्रमीलक: श्वासकासहिक्काजाडय विसं- 
ज्ञताः ॥ प्रथमोत्पन्नमेनन्त साधयानित 
कदाचन ॥ ५६७ ॥ एतस्मिन्सब्रिवृत्ते 
तु कर्णमूले सुदारुणा ॥ पिडिका जायते 
जन्तोयया कृच्छेण जीवति ॥ ५६८॥ 
स वदारिकसंज्ञोप्य सन्निपातः सुदा- 
रुणः ॥ निरात्रापरमेतस्य व्यर्थमीषध- 
कल्पनम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
जब होनवात भध्यपित्त अधिककफ, सन्निपात 
हुआ होय तो उसमें उन्ही उन्हीं दोपोके बल्यनुसार कम्प, 
दाह और मारीपन आदि रक्षण होतेह और विशेष करके 
नीचे लिखे लक्षण होते । अल्प झूल, कमरमें तोडने- 
सरीखी पीटा, छातीमें दाह और पीडा, भ्रान्ति, अत्यन्त 


*लानि, मस्तक, मूत्राशय, नाड, हृदय और वाणीमें पीडा समान शीतलहो, 
धास, खासी, हिचकी, जडता और | प्रछाप और ग्लानि 


हो, आखे मिचीजायें, 
। इस सन्निपातके उत्पन्न 
यादे चिकित्सा करी जावे तौ कदाचित्‌ आराम होजाय 
नहीं ती नहीं | इस सन्निपातके निवृत्त होनेपर रोगीके 
कानकी जडमे बहुत बडी फुडिया निकलतीहै इस फुडि- 
याके निकलनेपर अत्यन्त कठिनतासे जीताहै | इस महा- 
भयकर थोर सन्निपातको वैद्यजन वैदारिक कहतेहें, टसके 
उत्तन्न होनेसे तीन रात्रि व्यतीत होजाय तो औपधिकी 
कल्पना करना द्था है || ५६५--५६९ || 


शीतांगख्रिमलोद्भवज्वरगणे तन्द्री प्रलला- 
पी ततो रक्तप्ठीवयिता च_तन्न गणित: 







होतेही | कोप हो, अधिक दाह तथा वबमन 
पीडा और स्वर वैठजाय, 
तेहें || ५७१ ॥ 





' अधक; 


रुग्दाहः सहाचित्तविश्वम इह द्वो कर्ण- 
कण्ठग्रही ॥ ५७० ॥ 


तन्‍्द्री तन्द्रिक, प्रल्लापी प्र्लाषकः, रक्त- 

प्ठीवयिता रक्तप्ठीवी. सम्भ्नश्ननेत्रः भुगनत्रः । 
४० भिन्यास कणकण्टग्रहों े 2 

अभिन्‍्यासकः अभिन्‍्यासः, कर्णकण्टग्रहे 
कर्णग्रहः कर्णिक:, कण्ठग्रहः कण्ठकुब्जकः । 
अथ तपां प्रत्येक लक्षणानि ॥ 

अन्य अन्थोमे इन बातोल्बणादि तेरह सत्रिपातोंके 
शीतागादि जो नाम कहेदँ उनको कटद्दतट ॥ 

तीनो दोपीस उत्पन्न ए. प्यरोमि शीताग, तन्द्रिक, 
सलापक, रक्तठीवी भुमनेन्र, अभिन्‍यास, जिहक, सिग, 
अन्तक, रुगदाट, चित्तविश्रम, कर्णक और कण्ठकुब्जक, 
ये तेरह सन्निपातज्वर गगिने जातेट | अब इन तेरे 
लक्षण कहते ॥ ५७० ॥| 


अथ शातांगसन्निपातलक्षणम्‌ । 

हिमशिशिरशरीरः सतन्रिपातज्वरी यः श्र- 
सनकसनहिक्कामोहकम्पप्रलापैः ॥ क्म- 
बहुकफवातादाहवम्यंगपीडास्वराविकृति- 
भिरातें: शीतगात्रः स उक्त: ॥ ५७१ ॥ 

जिस सन्निपातय्वरमें रोगीका शरीर हिम ( वर्फ ) की 
वास, खासी, हिचकी, मोह, कम्प, 
नि है, कफ बहुत निकल, वायुका अधिक 


( रद्द ) हो सब अगोमे 
उस सन्निपातको 'शीतगात्रः कह- 


अथ तन्द्रिकसन्निपातलक्षणम्‌ । 
तन्द्रातीवततस्तृषाइतिसरण श्वासो- 
धि कासरुक्‌ सन्तप्तातितनुर्गलः 
वयथुना सादे कण्डः कफः ॥ 
उर्यामा रसना क्लमः अ्रवणयों- 
मॉन्ध्रथ् दाहस्तथा यत्र स्यात्स हि 











खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः । (५५५ ) 
तब्दिकों निगदितों दोषन्नयोत्थों जिस सीज्नपातय्वर्मे नेत्रोमे अत्यन्त टेढापन हो 
ज्बर; ॥ ५७२ ॥ श्वास, खेंसी, तन्द्रा, अत्यन्त प्रछापष, मद और कम्प 


जिस ज्वरमे अत्यन्त तन्द्रा हो, तृषा छंगे क्‍ हो, कानोंमे बहरापन होजाय और मोह होय, उसको 


हो,श्वास अधिक हो,खांसी हो,शरीर अधिक संतापित हों।  + चर झेमनेत्र” कहतेह ॥ ५७५ ॥ 
गलेमे सूजन और खुजली तथा कफ हो, जीम काली अथाभन्याससन्नपातलक्षणम्‌ । 


होजाय, ग्ल्थाने, कानेंमि बधिरता और दाह हो, उस। दोषास्तीव्रतरा भवन्ति बलिनः सर्वेषपि 
सब्रिपातको 'तन्द्रिक! कहतेहं ॥ ५७२ ॥ यत्र ज्वरे मोहोःतीव विचेष्टता विकलता 
अथ प्रलापकसन्निपातलक्षणम्‌ । धासों भृशं मकता ॥ दाहख्रिक्कणमान- 
यत्र ज्वरें निखिलदोषनितान्तरोषजाते । नश्व दहनों मन्‍्दों बलस्य क्षयः सोपि- 
अलापबडुला: सहसोत्यिताश्व ॥ कम्पव्य- | न्यास इति प्रकीरतित इह शज्निमिषग्मिः 
थापतनदाहविसंज्ञताः स्यु्नोश्ना प्रा- | घुरा ॥ ५७६ ॥ 
पक इति प्रथितः प्रथिव्याम्‌ ॥ ५७३ ॥ जिस सनह्निपात ज्वरसे सब दोप अत्यन्त बलवान और, 
जिस ज्वरम सम्पूर्ण दोपेंकि अत्यन्त कुपित होनेसे |तीव्र हों, अत्यन्त वेहोशी हो, निचेष्टता हो, अत्यन्त 
प्रछाप और कम्प, वारवार उठकर भागना, व्यथा, गिरना, बेकेली तथा शास हो, अधिकतर मृकता (गूँगापन ) हो, 
दाह और अत्यन्त वेहोगी हो, उसको छोकमें 'प्रछापक? [दाह हो, मुख चिकना हो, अमि मद और बलकी हानि 
कहतेहें || ५७३ ॥| हो, उसको वैद्योने 'अमिन्यास” कहाहै | ५७६ ॥| 
अथ जिहकसत्निपातज्वरलक्षणम्‌ । 


अथ रक्तष्ठीविसन्निपातलक्षणम्‌ । 
निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसदशं कृष्ण तनो 
मण्डल लोहित्य॑ नयने तृषारुचिव- 
मिश्वासातिसारश्रमा:॥ आध्मानअ विसं- 
ज्ञता च पतनं हिक्काड़पीडा भरी रक्त- 
प्लीवेनि सन्निषातजनिते लिंग॑ ज्वरे 
जायते ॥ ५७४ ॥ 


जिस ज्वरसें रुधिरको थुकै, शरीर रुधिरकी समान।|वलरूकी हानि हो, “आस 
सन्‍्ताप हो, उसको प्राचीन वैद्य 'जिहक! 


न्रिदोषजनिते ज्वरे भवाति यत्र जि 

भर वृता कठिनकण्टकैस्तदनु निर्भर 
म्रकता ॥ श्रुतिक्षतिबलक्षतिश्वसनकासस- 
न्तप्तयः पुरातनभिषग्वरास्तमिह जि के 


चक्षते ॥ ५७७ ॥ 
जिस सतन्निपातज्वरमे जीम अत्यन्त कठिन कंटिसि 


आच्छादित हो, अत्यन्त मृकता हो, कानोमे वहरापन, 


खांसी और अधिकतर 
कहतेहें [५ ७७॥ 


तथा काले चकत्ते पडजायें,नेत्र छाल होजायें, तृषा, अरुचि, 

वमन, श्वास, अतीसार, आरान्ति, और अफारा हो अथवा 

पेट फूलजाय, संजा जातीरहे, अर्थात्‌ अचेत होजायें, 

- वारंबार गिर२ पडे,हचकी और शरीरमे अत्यन्त पीडा हो, 

उस सल्निपातज्वरको 'रक्तष्टीवी? कहतेहें || ५७४ ॥ 

अथ अ्मनेत्रसन्निपातज्वरलक्षणस्‌ । 

भूशं नयनवक्रता श्वसनकासतन्द्रा भुशे 
प्रापमद्वपथ्चअ्वणहानिमोहास्तथा ॥ 
पुरो निखिलदोषजे भवति यत्र लिंग॑ं 
ज्वरे पुरातनचिकित्सकेः स इह भमनेत्रो 
मतई3॥ ५९७५० ॥ 







अथ सन्विगसन्निपातलक्षणम्‌ । 

व्यथातिशयिता भवेच्छ यथसं युता सन्धि- 

घप्रभतकफता मखे विगतनिद्रता कास- 

रुक॥ समस्तमिति कीतित भवांतें लक्ष्म 

यत्न ज्वरे त्रिदोषजनिते बंध स हि निग- 

चते सन्धिग/ ॥ ५७८ ॥ 

जिस सन्निपातज्वस्से साधयोसे सूजन और अल्वन्त 
पीडाह्े, मुखमे अत्वन्त कफ आवबे, निठ्राका नाश और 
खोसीकी पीडाहे उसको विद्वान्‌ वद्य सापियगाः कद्दते 
हैं॥ ५७८ ॥ 


(्‌ >> मनन मन नमन नमन 5 ) 


अथान्तकस च्रिपातज्वरलक्षणम्‌ | 
यास्मल्लक्षणमतदा त्त सकलदापरुदाते 
ज्वेरप्जस्॑ सर््धविधनन॑ सकसने सवा- 
गपीडाधिका ॥ हिक्काशासकदाहमीहस- 
हिता देहेअतिसन्तप्तता वेकल्यश्व वृथा 
वचांसि सतिमिः संकीतितः सो- 
तक ॥ ५९७५ ॥ 
जिस सन्निपातज्यरम निरन्तर रोगी शिरकों 
करे, खोॉसी, सर्व गरीरंग अत्यन्त पीडा हों, हिचकी 
श्वास, दाह, मोह, देहमें अत्यन्त सन्‍्ताप, विकलता और 
वृथा बकवाद करें, उसकी मनिजन “अतक! सन्निपात 
कहतेहे ॥ ५७९ ॥ 
अथ रुग्दाहसब्रिपातलक्षणम्‌ । 
दाहोईघिकोी भवति यत्र तृपा च तीतव्रा 
श्वासप्रापविरुविश्रममीहपीडाः ॥ म- 
न्याहनुव्यथनकण्ठरुज: अ्रमश्वच रुग्दाह- 
संज्ञ दद्तिखिभवो ज्वरापयम्‌ ॥ ५८० ॥ 
जिस सन्नियातज्वरमे दाह अधिक हो, तृपा (प्यात), 
अल्न्व तेज हो, श्वास हो, बकवाद करे, अरृचि हो, 
श्रम हो, वेहोशी हो, पीडा दो,नाड ओर ठोडीमे अत्यन्त 
वेंढना हो, कंठमे पीडा और अम हो 


/ उसको “र्ग्दाह! 
सन्निषात कहतेह ॥ ५८० ॥ 


अथ चित्तश्नमसन्निपातलक्षणम्‌ । 


गायति नृत्यति हसति प्ररूपति विकृत॑ 
निरीक्षत मसद्येत ॥ दाहब्यथाभयातों 
नरस्तु चित्तश्नमे ज्वरें भवाति ॥ ५८१ ॥ 
जिस सान्नैपातज्वरमें रोगी गीतगावै, नाचे, हँसे, क्‍ 
बके, वुरीतरहसे देख, मोह, वेहोभीको प्राप्त होजाब, तथा 
ठाह, व्यवा और भयते पीडित हो उसको “ित्तप्रमः 
ऋहतेह || ५८१ || 
अथ कंणिकसत्निपातलक्षणम्‌ । 
दापत्रयण जानितः किले कणमले तीबा 
ज्वरे भवति तु श्रयथव्यंथा च ॥ कृण्ठ- 
अहा वाबेरता श्वसन प्रल/प अस्वदमों- 
हदहनानि च कणिकारुये ॥ ५८२ ॥ 


भावपकारा:; । 


[ मच्य- 


जिस पर तीनों दोपेकि अत्यन्त इुपित हैनिसे 
कानकी जटमे अत्यन्त वजन और पीढा दो, कठ हुक 
जाय, बहरापन, स्वास, इया शकवाद, परसीनोक्रा आना, 
बेदेसी और दाह दो, उसको “फर्णिक ! सज्रियात 
तेंद ॥ ५८२ ॥ 


जज 


पूधर_ 


न 


अथ कण्ठकृब्मसन्निपातलक्षणम्‌ ! 


कण्ठः शकशतावरुद्धवदातथास: अल्ा- 

पाएराचदाहा दहरुजा तृपाषि चल हलु- 

स्तम्भ: शिरो(तिस्तथा ॥ मोहा वपयथुना 

सहेति सकल लिग॑ चविदापज्वर यत्र 

स्यात्स हि कण्ठकृब्न उदितः प्राच्येश्वि- 

कित्साबंघः ॥ ५८३ ॥ 

जिस सन्निपात ज्वरस्सम कठ सके घानके झककी 
समान कार्ट्से घिरजञाय, अत्यन्त श्ास हो, पाप हों, 
अरुचि, दाह, झरीरम पीडा हो, तृपा हो, ठोटी जकट- 
जाय, शिरमे पीठा हो, मोह और कर हो उसको प्राचोन 
वेद ' कठकुब्न " कद्तेंह ॥ ५८३ ॥ 


अथ सतन्निपातज्वरसाध्यासाध्यत्वम । 


सन्विगस्तेष साध्यः स्थात्तन्डिकश्चित्तवि- 
श्रम:॥ कार्णिकों जिहकः कण्ठकुब्जः 
पश्चापि कष्ठका;॥ रुग्दाहस्त्वतिकष्टेन सं- 
साध्यस्तेष॒ भाषितः ॥ ५८४ ॥ रक्तष्टीवी 
अग्ननचः शीतगाचः पमलापक। ॥ अभि- 
न्यासोपन्‍्तकश्रेत पड़साध्याः प्रकी- 
तिता; ॥ ५८५ ॥ 


इनमें 'सघिक सजल्रिपातः साथ्य है 


हैँ | तन्द्रिक, 


चित्तविश्रम, कर्णिक, जिह्क ओर कण्ठकुब्ज, ये पंच 
कष्टसाथ्य हैं | रुग्दाह 


» अत्यन्त कष्टसाध्य है। रक्तप्टीवी, 


अमनेत्र, शीतगात्र, अछापक, आअभिन्‍यास और अतक, ये 
छः असाव्य हैं || ५८४ ॥ ८५८५ ॥ 


अथान्यग्रंथोक्तवातोल्वणाददिन्नयों दशर्स- 
निपातानां कुम्मीपाकादिनामान्याह । 

कुम्भीपाकः प्रोणेनावः घलापी हन्तर्दाहो 

दण्डपातो+न्तकश्र ।। एणीदाहआधथ हारि- 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । ( ५५७ ) 












द्रसज्ञों भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ 
॥ ५८६ ॥ अजधोषभतहासी यन्त्रापी- 
डश्व संन्यासः ॥ संशोषी चर विशषात्त- 
स्येवोक्ताख्योद्शान्यत्र ॥ ५८७ ॥ 
कुम्भीपाक, प्रोर्णुनाव, प्रलापी, अन्तर्दाह, दडपात, 
अतक, एणीदाह, हारिद्र, अजघोष, भूतहास, यत्रापीड, 
सनन्‍्यास और सशोपी ये तेरह सन्निपातोंके अनुक्रमसे नाम 
कहे हैं | ५८६ ॥ ५८७॥ 
अथ कुम्मीपाकलक्षणम्‌ । 
घोणाविवरझरदइशोणासितलोहित॑ सा- 
न्द््म्‌॥ विलठन्मस्तकममितः कुम्भीपा- जिस मनुष्यके दण्डपत सान्निपात कुपित होताहे वह 
कन पीडित॑ विद्यात्‌ ॥ ५८८ ॥ रात और दिन किसी समय निद्राकों प्राप्त नहीं 
जिस मनुष्यकी नाकमेसे छाल और काला बहुत गाढा |हीता, वृद्धिके भ्रमसे आकाशकों पकडनेके लिये हाथ 
रुविर खबै ( गिरे ) और जो अपने दिरको बारबार इधर |वंढावै, और वेहोसीसे आदर होकर चारों ओर दौडकर 
उधरको गेरै उसको कुम्मीपाक सन्निपातसे पीडित गिरफ्डे || ५९२ ॥ 
जानना: ५2] अथान्तकप्तन्निपातलक्षणम्‌ । 
अथ प्रोणुनावसन्निपातलक्षणमस्‌ । संपूर्यती शरीरं ग्रन्थिभिरिभितस्तथोदर्रं 
उश्ष्रिप्य यः स्वमंगं क्षिपत्यथस्तान्निता- | मरुता॥ श्वासातरस्य सतत विचेतनस्या- 
न्तमुच्छसिति ॥ त॑ प्रोर्णनावज़॒ष्ट विचि- न्तकार्तस्य ॥ ५९३ ॥ 
अकष्ठ विजानीयात्‌ ॥ ५८९ ॥ जिस मनुष्यके अतक नामवाला सन्निपात कुषित होता 
जो मनुष्य बारंबार उठउठकर 'प्रथिवीमें गिरमिर- है उसके शरीरमें वहुतसी गेंठें पडजाती है, उदर ( पेट ) 
पड़े अथवा हाथ पॉवॉको उठाकर' पटकै, बहुत हेँपै, उस |“ भरजाताहै, निरतर ब्वास्से पीडित रहता और 


विचित्र दुःखवाले रोगीको पप्रोर्णुनाव” सन्निपातसे पीडित अचेत ( बैहौल 2 रहताहे 5 ५०९३ ॥ 
जानना || ५८९ ॥ अथेणीदाहस,न्नपातलक्षणम्‌ 


+पेसत्रि रिधावतीव गात्रे रुक्‍पात्रे शुजंगपतंग 
अथ प्रलापिसन्निपातलक्षणम्‌ । 30) न लिवर 
स्वेदश्रमांगभेदाः कम्पो दवश्वेमिव्यथा +॥ व ये 


का गतीन ज्वरारतस्य ॥ ५९४ ॥ है 
5 जी. लि कक रुकपात्रे पीडाभाजने गात्रस्य विशेषण- 
जायते लिगम्‌ ॥ ५%० ॥ 


है मेतत्‌ ॥ 
जिस मनुष्यके प्रछापी सन्निपात कुपित होताटै, उसके। जिस मनुष्यके एणीदाह सन्रिपात कुषित होताहै. उस- 
पसीना, भ्रम, सधियोमें तोडनें सरीखी पीडा, कम्प, दाह, 


जिस मनुप्यके शरीरके भीतर दाह ( जलन ) हो,ऊप- 
रसे शरदी लगे, सृजन, वेचेनी, श्वास और सम्पूर्ण शररि 
जछासा होजाय, उसको “ अन्तदाह” सन्रिपात ज्वरसे पीडित 
जानना ॥ "५९१ ॥ 

अथ दण्डपातसत्निपातज्वरलक्षणम्‌ । 
नक्तन्दिवा न निद्रापपैति गृह्माति मूढ- 
धीनभसः ॥ उत्थाय दण्डपाती श्रमातुरः 
सर्वतो श्रमति ॥ ५%२ ॥ 

नभसों ग्रह्मति आकाशाक्किश्विन्रहीहं 
करौ प्रसा रयतीत्यर्थः ॥ 


के कप और दाह होताहै, तथा उसका शरीर अत्वत 
वमन, कठमे पडा और शरीरमें भारीपन ये सब लक्षण | कष्टस पीडित होताहै और सॉप, पॉखी और हिरनोके 
होतेहें ॥| ५९० ॥ समूह दौडते प्रतीत होते हे ॥ ५९४ || 
अथान्तदाहसन्निपातलक्षणम्‌ । अथ हारिदकसन्निपातलक्षणम्‌ । 
अन्तर्दीहः शैत्यं . बहिःशवयथुररतिरापे | यस्याउतिपीतमंगं नयने सुतरां मलस्ततों- 
तथा श्वास: । अंगमपि दुग्धकल्पं सोडन्‍्त- | 5प्यधिकम्‌ ॥ दाहोतिशीतता वहिरस्य 
दाहादित। कथित: ॥ ५%१ ॥ सहारिदको ज्ञेयः ॥ ५९०॥ 


6 पकने ५५८ ) भावत्रकाश३ | [ मब्य- 











जिस मनुष्यका गरीर अलन्त पीछा होजाय, नेत्र शरी- अथ संशोषिसब्निपातलक्षणम्‌ | 
रसे भी अधिक पीछे होजांय, मल नेत्रोंसे भी अधिक पीला मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मठो- 
डोजाय, भीतर दाह हो और बाहर सरदी रंगे उसको। त्मगोत्‌ ॥ संशोषिणि सितपिडिकामण्ड- 
हारिद्रकः सब्रिपातसे पीडित जानना ॥ ५5५७ )) लयुक्तो ज्वरे नरो भव॑ति ॥ ६०० ॥ 
अथाजघोपसत्निषांतलक्षणम्‌ जिस मनुप्यके सशोपी नामक सन्निपात्त कुवित होता - 
छगलकसमानगंधः स्कैंधरुजावात्निरुद्ध- उसका झरीर दस्तके आनेसे काल्य पडजाताद और 
गलरन्ध्रः ॥ अजघोषसब्निपातादाताम्राक्षः |नित्र अत्यन्तकाले होजाते्दे, तथा भरीस्में सफेद सफेद 
पुमान्मवाति ॥ ५६९६ ॥ इन्सी और चकत्ते पडजातेटे ॥| ६०० ॥ 
शरीर वकरेकी समान गन्व आवे, कन्वेर्मे पीडा हो, अथ सत्रिपातज्वरभयकरता । 
गछेका छिद्र रुूकजाय और नेत्र छाल होजोय, ये सब। नारायण एवं भिषम्भेषजमेतेष जाहवी- 


लक्षण जिस पा है। उसको “अजघ्रोष! सह्निपातसे नीरम्‌ ॥ नैरुज्यहेतुरेकी नित्य॑ मत्यज्यो 
पीडित जानना ॥ ५९६ ॥ ध्येय: ॥६०१॥)॥ 


सानियात ज्वर्मे एक श्रीनारायणहीं तो वैद्य है, एक 
गगाजलही औपधि है और मृत्यु्षय ( सदाणिव ) काही 
व्यान करना चाहिये ॥ ६०१ ॥ 
अथासाध्यसतब्निपातज्व्‌रलक्षणम्‌ । 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेमूले सुदारुणः॥ 
शोथः सज्ञायते तेन कश्विदेव भम्न- 
च्यते॥ ६०२ ॥ 
सुदारुणः मारकत्वात्‌ । यतस्तेन शोथेन 
कश्निदेव प्रम्नच्यते, को४पि जीवितं न त्यज- 


अथ भूतहाससब्रिपातलक्षणम्‌ । 


शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्य- 
दिन्द्रियग्रामेः ॥ हसति प्रलपति परुषं स्‌ 
ज्ञेयों भूतहासातेः ॥ ५९७ ॥ 


जिस मनुप्यकी सम्पूर्ण इन्द्रियें अपने विपयको ग्रहण 
करनेसे असमर्थ होजायें, तथा वह हसे और द्थावके 
उसको “भूतहास” सन्निपात ज्वर्से पीडित जानना|[५९७|| 
अथ यन्त्रापीडसतन्निपातज्वरलक्षणम्‌ । 
येन मुहु््वर्वेगान्त्रेणवावपीडचते गा- तीत्पर्थः ॥ 
त्रम्‌ ॥ रक्त पित्तश्न वमेद्यन्त्रापीड: स्‌ सन्निपात ज्वरके अतंम कानकी जडमें महामबकर 
विज्ञेयः ॥ ५५८ ॥ सूजन उसन्न होती है, उस सूजनके होनेसे कोई दी मनुष्य 
जिस मनुष्यका गरीर ज्वरके वेगसे बारवार कोह्हूमें बचते हैं, प्रायः मरही जातेहं ॥ ६०२ ॥ 
पेलनेकी तरह पेलासा प्रतीत हों और वह रुघिरसदित अथ सन्निषातसाध्यासाध्यता । 
पित्तकी वमन करे उसको “न्त्रापीड” सन्निपात ज्वरसे सन्निपातज्वरान्कष्टानसाध्यानपरे जय: ॥ 
02 जय दोषे प्रदृद्धे नह्ठेत्ी स्पेसम्पर्णलक्षणः ॥ 
अथ सन्याससज्निपातज्वरलक्षणम्‌ । सन्निपातज्वरोस्साध्यः कष्टसाध्यस्तत्रो- 
अतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभित- ! घहन्‍्यथा ॥ ६०३ ॥ 
ख्िरं नरः क्षिपति ॥ संन्‍्याससत्निपाते | स्वोणि दाहशीतादीनि सम्पूर्णानि आतु- 
प्रलूपत्यग्राक्षिमण्डलो मवति ॥ ५५५ ॥ (रगतानि भोक्तानि यावह्लक्षणानि यस्य सः । 
ेु जिस भनुप्यके सन्यास नामक सन्निपात ज्वर कुपित ततोष्न्यथा दोषे पकेफी दीप स्व॒रपदक्ष- 
दवाई वह अतीसार ( दस्त ) और ब्मन ( रद्द ) सेणिकः कष्टसाध्य इत्पर्थः ॥ 
पीडित हो, गज, वारबार अगेको इधर उधर पटकै, बक-।.. कितनेक वैद्य कष्टसाध्य सज्निपातको भी असाथ्य 


चांद घर है ञ्र भडल अत्यन्त न दोजातिहं है 
चांद करे आर नृत्र मडरू अत्यन्त उ होजातेहं॥ ५९५९॥| कहतेह, परन्तु उनमें ण्सा समसनों चाहिये कि-जो 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५९५९ ) 
स्कननंंंंनणंनंचूंूंंओअओुु्‌ो[ा॑ 2223-32 अइ-222:- ०३३०० 
चातादि दोषोकी इद्धि हो, जठराप्मि नष्ट होगई हो और| इति बचनेन कियासंकरस्य निषिद्धत्वा- 
दाह शीतादि सम्पूर्ण लक्षण हो तो उस सन्निपात श्री त्कथमन्र नस्यनिष्ठीवनावलेहाझनानि ग्रग- 
असाध्य जानना | और जो दोप पक्रहों, अभमिदीपन हो पद्चिधीयन्ते इत्याशंक्याह- 
ओर थोडे थोडे छक्षण हो तो उस सबह्निपाज्वरको कष्ट- भिस्त॒ल्यरूपामि हक नमन 
आना 5 ० कियाभिस्त॒ल्यरूपामिः कियासांकर्यमि- 
घ्यते ॥ भिन्नरूपतया तास्तु न हि कुवन्ति 
अथसामान्यसत्निपातज्वरचिकित्सा । | इपेणम्‌ ॥ ६१० ॥ 
38000 000 +033% मानव): तारक कियाज करते जो जप न तोक की 
कस्तेन न ऊता घमः काय इजान सो5ह- उस क्रियाका वेग शात होनेपर दूसरी क्रिया करनी 
पति, ॥ ६०४ ॥ मृत्यना सह योद्धव्य स- चाहिये। क्योंकि क्रियाओऑंका सकर ( मे ) हितकारी 
ब्रिपातं चिकित्सता ॥ यश्व तन्न भवेजेता नहीं है।?” इस बचनसे क्रियासकरका निषेध है, फिर 
स जेतामयसंकुल ॥ ६०५॥ छ्लेष्मनिग्रह- |ईस सह्निपातज्वरें नत्य,अजन,निष्टीवन और अवलेह इन 
मेवादौ छुयौद्ययायौ त्रिदोषजे॥संसगें यो न एकदी वा योग का कै का 
गरीयान्स्यादुपक्रम्पःस वैभवेत्‌॥६०६॥ ।.. ह जद तो कियाओंका उकर होतारे देवा जनता 
संसरगे दोषदयसंसगें, गरीयान्वलूवत्तरः ॥ यमे को जावे तो क्रियाओंका सकर होताहे ऐसा जानना 
हे अंगाँगां जि 4 िकक कर जया चाहिये, किन्तु मिन्न मिन्न रूपवाली क्रिया जो एकही 
ह यन्न दापाणा विवेक्तं नवेशससुता- स्रम की जानें तौ कोई हानि नरटीं! यह सिद्धात 
स्‌धक्रियां साधारणी तन्न विदधीत चिकि- (है || ६०९५ | ६१० ॥ 





स्सकः॥ ६०७ ॥ लंघन वाहुकास्वेदो अथ सन्निपातज्वर-लंघनावधिः । 

नस्य॑ निष्ठीव् तथा ॥ अवलेहोञ्ञन चेव त्िरात्र पशथ्चरात्रं वा दशराज्रमथापि 
रु योहड $| ब्रिदोषजे ७ ] ८ ॥ ४ > त्लिपातेष 2 हे 

पक, लदा जज वा ॥ लंघन सन्निपातेष कुयांदारोग्यद- 


जो वैद्य सन्रिपात रूपी सागरमे डुब्बे हुए मनुष्यको शैनाव ॥ ३११ ॥ 
बाहर निकालताहै उसने कौनसा धर्म नहीं किया और। _ ५ तररात्रादिविकल्प उल्वणवाताय- 
वह कौनसी पूजाके योग्य नहीं! अर्थात्‌ उसने सम्पूर्ण घर्म | ४७% 3 लकी हे 00 
किये और वह सर्व पूजाओके योग्य है | सन्निपानकी चि- पक्षया। दाताओ 3 08 कक 0 
कित्सा करनेमें मृत्युके साथ छडना होताहै, व्याध्यभावादा आरोग्यद्शनादिति जि 
जिसने सब्निपातको जीतलिया वह सर्वप्रकारके रोगोके स्मू-[विरोग्यदशन स्यात्तावद्धा हवन इंयात । 
हॉकी जीतसक्ता है ॥ सन्निपातज्वरमे प्रथम कफको जीत-| एतेन निरातज्रायवघेन नियत साचतम्‌ । 
ना चाहिये। निदोपज्यरमें जो दो 236 अत एव सुश्षतः भाह- के 
होय तो उसमें जो दोप बलवान्‌ हो प्रथम उसको जीते | सप्तम दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेएपि वा ॥ 
जहाँ दोषोके अशांशके विचारको वैद्य नहीं जानसके वहाँ हट की » शाति हन्ति 
साधारण चिकित्सा करनी चाहियि। सन्रिषात ज्वरम प्रथम पुनर्धॉरतरों छा मशर्म यार्ति ह 


'छूघन, वाहुकास्वेद, नस्य, प्रीवन, अवरुह और अजन, वा॥ ६१ है जा 
ये प्रयोग करने चाहियें | ६०४-६०८ ॥ घोरतर इति स्वभावादेव तदा घोरतरों 
भूत्वा इति ॥ 


. कियायास्तु गुणालामे कियामन्यां प्रयोज- |. उक्षपातज्वस्मे तीन रामिपर्यन्त, पाच रात्रि परवन्त, 
येत्‌ ॥ पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रिया- |दव रात्रि पयन्‍त, अथवा जबतक आरोग्व न हो तबंतक 
सड्रो हित।॥ ६०५९ ॥ बराबर रूघन उपवास करावे | 


(५९६० 





हि 
चल 


बायु औतरगतिवाली है, पित्त मध्यगतिवाला है और 
कफ मन्दगतिवाला हैं इससे इन दोपोकी उल्वणता पर 
ध्यान रखकर तीन, पाच और दश रात्रि पर्यन्त छूघन 
करानेका विकत्प कहा है। आरोग्य होने पर्यन्त रूघन 
कराने जो कहे उससे यह सूचना दी हूं कि, 
कछ तीन रात्रि आदिकी अवबि नहीं। € इस कारण 
सुअत कहताहै कि-“सातवें, दशंव अथवा बारहवें 
दिन पर्यन्त सान्निपातज्वर स्वाभाविक रीतेसे अत्यन्त घोर 
क्लरोकर जात होजातांद. अथवा मारडालता 
ह€ू॥5६११ ॥ ६१२॥ ह 


अथ मारणर्शातकारणम्‌ । , 


पित्तकफानिलवृद्धधा दश्दिवसद्वादशा- 
हसप्ताहात॥ हन्ति विम्ुश्चत्यथ वा चिदो- 
पी धादुमलपाकात्‌ ॥ ६१३ ॥ 
त्रिदोषजों ज्वर इति होष । 
पाकात्‌ धातुपाकाद्धन्ति मलपाकाद्विय्श्च- 
तीत्यर्थथ ॥ धाठुमलूपाक प्राक्तनकर्मव 
हेतु । तनत्र यदि जीवनसंवद्धक॑ कर्म अस्ति 
तदा मलपाक३, अन्यथा धात॒पाकः स च 
रसादिशुक्रान्तधातूनां पाको वोद्धव्यः ॥ 


पित्तकी, कफकी और वायुकी इद्धिसे ऋमपूर्वक दया 
दिन, वारहादिन और सातदिनभ जो धातु पकजावं तो 
सन्निपातज्वर मारडालताहे और मर पकजाय तो आत 
होजाताँह । धातुओके आर मर्लोंके पकनेमें पूर्वजन्मके 
कर्मही कारणरूप ई । तहा शुभकर्मका उदय होनेसे 
मले।का पाक छोताहे और अद्यमकर्मके उदयसे वातु- 
ओका पाक होताह । वाठुओंका जो पाक होताहैेँ बह 
गससे वीर्य पर्यन्त होताह ऐसा जानना ॥ ६१३ ॥ 


अथ धातुपाकलक्षणम्‌ | 
निदानाशो हृदि स्तम्भोी विष्ठम्भो गौर- 
वारुती ॥ अरतिबेलहानिश्व धातूनां 
पाकलक्षणम्‌ ॥ ६१४ ॥ 

विष्टम्म उद्रस्य, गोरव॑ गात्राणाम्‌। 
स वाध्यमानो हृदि नाभिदेशे गान्रेषु वा 


भावग्रकाश$ । 


० >>>00% “कक “क-क० ७०४० 9५, 2% कं, 


पाकरुजान्वितेष ॥ पीडाज्वराते$छगु- 
लिमभिश्व गच्छेत्स बात॒पाकोी काथतों 
भिपर्सि; ॥ ६१५॥ नामभेरुद्ध हृदो5थ- 


- स्तात्पीडित चेद्रयथा भवेत्‌ ॥धातोः पार्क 


विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥६१६॥ 
निदठ्राका न आना, छठयका बैधजाना, मल्का अवरोध 
आरीरमे भारीपन, अरुचि, वेचनी और वलका नाग, ये 
सब छक्षण हॉय तो जानना कि, थातुओका पाक हुआ है 
अन्य यद्यमभी कहते हैं कि, प्वस्स पीडित मनुप्यके छूृदयभ 
नाभिके ऊपर पाकके कारण दुखखतेहाए अगे!ि अगालियोंके 
दबानेसे पीडा होव तो उसको वात॒पाकी हुआ जानना | 
अन्य ग्न्थोमें भी कहा हे कि, नाभिके ऊपर और छडयके 
नीचे दवानेसे जो पीडा होय तो व्राठुओका पाक हुआ 
जानना और जो पीडा न होय तें। मछका पाक हुआ 
जानना ॥ ६१४-६१६ ॥ 
अथ मलपाकलक्षणम्‌ । 
दोपषप्रकृतिविकृत्यं छघता ज्वरदेहयोः ॥ 
इच्धियाणाश्र वेमल्यं मलानां पाकलक्ष- 
णम्‌ ॥ ६१७॥ ह 

5 दोषा वातादयस्तेषां प्रकृतिदाहतन्द्वा- 

गोरवादिकरणं तस्य वदत्यं वेपरीत्यं वम॒रय 

मलराहित्यम्‌ । मलानां दोषाणां पाकल- 
क्षणम्‌ ॥ 

. शर्श्वत्त्वन्द्रियपश्चकस्य पटुता वहेश्व यत्र 
कमानृष्णादियशमोी ज्वरस्य मद॒ता 
ते दोषपाक वरदेत्‌ ॥ हन्नाम्योरतिवेदना- 
'तिसरणं तीत्ो ज्वरस्तृण्मदी रवासाधि- 
क्यमरोचको९रतिरिति स्याद्धातुपाका- 
कृति! ॥ ६१८ ॥ 


वातादि दोषोंका जो स्वभाव दाह, तन्ह्रा, भारीपन 
आदिके करनेका है बह न हो अर्थात्‌ विपरीत होजाय, ज्वर 
और गरीरका हल्का होजाना, तथा इद्वियोमे निर्मेछवता,ये 
लक्षण होयें ती मछ्पाक हुआ जानना | अन्यत्र भी लिखा- 


है कि,निरतर पाचों इन्द्रिये अपने कार्य करनेमें समर्य हों, 
जठटरामि दीपन हो, अनुक्रमसे तृपादिका ञ्ान्‍्त होना और 
ज्वरका हलका होना, ये रूक्षण 


दोये तो दोषोका पाकहुआ 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः । (५६१) 
यारा लाता लापता साधा इनक दा 5 आह जा कक क पता; आता पता एक एप: 27: स्‍पआए-अा जातक "-ऋरधधााााक 4 तट धर पा धन न कक कान न कफ 
जानना और हृदय तथा नामिमें अत्यन्त पीडा हो,, कफामयमस्तकशूलाड्भड्रादीन्‌॥६२३॥ 
अधिकतर पतला दस्त जाबै, ज्वरका तीत्र वेग हो, ठृपा, खोतसां मादेव॑ कृत्वा नीत्वा पावकमाश- 


मद, श्वासकी अधिकता, अरुचि और बेचैनी ये लक्षण हत्वा 5 

कि ऑंका १ यम्‌ ॥ हत्वा वाबकफ्स्तम्भ स्वेदी ज्वर- 
होये तो धातुओंका पाक हुआ जानना ॥६ ८॥ कि 
के डे १७॥६६८॥। मपोहति ॥ ६२४७ ॥ 


अथ ज्वरम्क्तिवधपरमावधिः । 

” ह्वग॒णा यावन्नवम्पेकादशी तथा ॥ | और कफकी अधिकतावाले ज्वरसें रूखे पदार्थेसि 

त्रिदो बनायाहुआ स्वेद देना चाहिये | केवल वातसे उत्पन्नहुए 
वी पमयांदा मोक्षाय च वधाय ज्वरको छोडकर बाकी सर्वप्रकारके ज्वरोंमे ख्िग्ध पदा- 


च॥ ६१५ ॥ थका स्वेद देना निषेध है | रेतको ठिकरेसे गरम करके 
नवम्येकादशी च आगमनदिवसं विहाय | कपडे बॉधकर उसके ऊपर कॉजीके छीटे देकर स्वेद 
बोद्धव्या, तेन आगमनदिवसं नीता दशमी देवे तो यह बालकास्वेद वात और कफके रोगोंको मस्त- 
द्वादशी तथा अन्न राजिरिति अध्याहियते ॥ | ** शेहको और इरीरके हटने आदिको दूर करें है। 
सलिगतज्वर अपने आनके दिन चौदेहती,.. बीती, तथा शरीरके लोतों ( छिद्रो ) को नरम करता, जठस- 


लक भिकोी आमाशयमसे स्थापन करनेवाढला वातकफके 

अथवा चौब्रीसबी रातमें शात होजाताहै या मारदेताहै । कल पक देते पर शा करेदे ॥ हे हे दा 
/ ७ धद्र संष्ट ता ट्‌ 
यह सन्नियातकी सादा जाननी ॥ ६१९ ॥ पे लक 


अथ सत्निपातज्वरप्रथमकतव्यता । 


सत्निपातज्वरी एवं सम्यड-लंघनमाचरेत्‌॥ 
श्वृतं शीत पिवेदस्भ: समये भेषज भजेत॥ 





अथ सैन्धवादिनस्यम्‌ । 


सैन्धवं र्वेतमरिच सषेपाः कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमृत्रेण सम्पिष्ट नस्य॑ तन्द्रानिवार- 


॥ ६२० ॥ सन्निपातेन तृष्यन्त पारवेरू- | णम््‌॥ ६२५॥ 
क्तालुशोषिणम्‌ ॥ यः पाययेजल शीत द्वेतमरिचं शिग्रवीजम्‌ ॥ 


स मृत्यन॑रविग्रहः ॥ ६२१ ॥ 


थित॑ श्ृतं तु शीत॑ विहि सैंधानिमक, सेजेनेके बीज, सरसों और कूट, इन 
जशीतमकथितं श्वतं तु श्ीतं विहितमेव ॥ 


सबको बकरेके मूत्रमें पौसकर नास देनेसे तन्द्रा नष्ट 
होती है ॥ ६२५ ॥ 

सलत्निपातज्वस्रोेगीको प्रथम उत्तम विधिसे ूघन कराने 
चाईयें | औठाकर शीतल कियाहुआ जल पिलावे और 
समयके प्राप्त होनेपर ओषधि देवे | जो मूर्ख वैद्य सन्रिपा- 
तसे पीडित मनुष्यकों तृपायुक्त पसलियोमें पोडा और 
ताछ़मे शोप होने पर विना औठाया हुआ कब्चा शीतल 
जल पिलाता है उसको साक्षात्‌ म्त्युही समझना 
चाहिये॥ ६२० ॥ ६२१ ॥ 


अथ मध्॒कसारादिनस्यम्‌ । 


मधकसारसिन्धृत्थवचो षणकणा: समा;॥ 
ख्षक्ष्णं पिज्ञाप्म्मसा वस्ये ददात्संज्ञात्न- 
बोधनम्‌ ॥ ६२६॥ माठुलुड्रार्दकरस 
कोष्णं च्रिल्वणान्वितम्‌ ॥ अन्यद्वा सिद्ध- 


अथ वाल़कास्वेदः । 


वातछेष्मकृते स्वेदान्का रयेट्रक्षनिर्मितान्‌॥ 

खिग्धः स्वेदी निषिद्धोच्र विना केवल- 

वातजात्‌ ॥ ६२२ ॥ खपेरभूष्ठपटस्थित- 

काझिकसंसिक्तवालुकास्वेद; ॥ शमयति 
रे६ 


विहित॑ नस्ये तीह्ष्ण प्रयोजयेत्‌ ॥६२णा। 
तेन प्रभियमते छेष्मा प्रभिन्नश्व प्रसिच्यते॥ 
शिरोहदयकण्ठास्यपारर्वरुक्चोपशा म्याति 
॥ ६२८ ॥ मोहामयेन मग्धं वोधयितुं 
यादश: शक्त+ ॥ कल्पतरुनामवयों रसो 
न ताहक्‌ पर किखित्‌ ॥ ६२% ॥ 


मच्य-- 
(७६२)  अअऑशस्‍ इइइइइललल 7 ७६२ ) भावप्रकाशः । [. 


! व््न्नल्लत्पू्कका जाप छिपा भी क्रफ 
र गला, | इनम 2 
महुणका टएका सार ठ् धानि | - | । ह। ५ न्चकर आजाता ज् त || हि न शरीरमें र मं हलकापन प्रकट हाताद,तथा 


इन सबकों समान भाग लेकर जलमें पीसकर नास देनेस बडी 
् [ समान भा सीधयोंका ट्टना, ज्वग् मूच्छा, निद्रा, धास, गढेक 


क आजाती है ब्रिजीरानींवू तथा + 
हब दो मल उसमे सैंधानिमक, पडा, मुख और नेत्रोका व अल 3 क 
विरियासेचर निमक और किया निमक मिलाकर नास | उद्केश, ये सब दूर होजातेहँ | दोषोका बछावढ विचा 
देवे अथवा सिद्ध छोगोंका कहा हुआ अन्यकोई तीदेण | कर इसको एकवार, दोवार, तीनवार और चारवार भी 
नस्य देव, इससे कफ फंटकर पतला होकर मुखना-|करना चाहिये | सन्निपात रोगियोंके लिये यद अलनन्‍्त 
सिकादिके द्वारा बाहर निकल जाताहै और मस्तक, |उत्तम औपधि है ऐला विद्वान कहते || ६२०-*२०॥ 
हुढय, कठ, मुख और परसालियोंकी पीडा जात होज़ातीदे 
मोहरूपी रोगसे मूढ हुए. मनुष्यकी जाग्रत करनेके लिये 
झसा कल्पतरु रस उत्तम है ऐसी अन्य औपधि उत्तम 
नहीं हे ( कल्पतर रस वातज्वस्में कह आये 
हैं )॥ ६२६-६२९ ॥ 
अथ निष्ठीवनम्‌ । 
जिहाताहुगलक्कोम मरुत्िपत्तेन दृषितम्‌॥ 
तदा सथारयेच्छोष जिह्ाविरसतां तथा॥ 
॥ ६३० ॥ स्फुटनश्व तदा जिहां लेपये- 
न्मध्रपिष्टया ॥द्वाक्षया साज्यपातेन जिह्ा 
स्यात्सरसा मृदु॥ ६३१ ॥ आद्वेकस्वर- 
सोपेत॑ सैन्धवं कटुकनत्रयस्‌ ॥ आकण्ठा- 
द्वारयेटास्ये निष्ठीवेश्च पुनःपुन। ॥६३२॥ 
तेनास्यतालुकोष्ठांसमन्यापार वशिरोगला- 
त्‌ ॥ लीनोप्प्याकृष्यते छेष्मा लाघवें 
चास्य जायते ॥ ६३३ ॥ पर्वभेदो ज्वरो 
मूच्छो निद्राश्वासगलामया: ॥ मुखाक्षि- 
गौरव जाडयम॒त्केशश्रोपशाम्यति ६१४॥ 
सकृद्धिखिश्वत॒प्कृर्या ३ दृष्टा दोषदलावलूम्‌॥ | 
तद्धि परम प्राहमेंपन॑ सन्निपाति- | जछीत॑ चात्र विरुष्यत ॥ ६३९ ॥ 
नाम्‌ ॥ ६३५ ॥ सह्निपातज्वरेष केष्मनिग्रहार्थ स्ेदा 
जीम, ताड़, गला और तृपाल्गनेका स्थान वात स्वेदों हितः | तचाभिसम्बन्धेन देहस्य उष्ण- 


और पित्तसे दूपित होय तौ जोप, जीमर्मे विससता और ता तिष्ठति । उष्णेन मध्नना विरोधः ॥ 
जीम फटने लगतीहे, उस जीमकी विरसता और 


फटनेको दूर करनेके लिये दाखको सहतमें पीसकर धीमे 
मिलाकर जीमपर मले, इससे जीम रसयुक्त और नरम 
होजातीदे | अदरखके रसमें सेंवानिमक, सोंठ, मिर्च 
और पीपलको मिलाकर मुखर कठतक भरलेबे और 
जारबार श्र | इससे मुख, ताछ, कोठा, कंधे, नाड, 









अथाएांगावलेहः । 

कट्फल पौष्करं <ंगी व्योप॑ यासश्र 
कारवी ॥ छद्ण चूर्णीकृतं चेतन्मथुना 
सह लेहयेत्‌ ॥ ६१६॥ एपा$वलेहिका 
हन्ति सत्रिपातं सुदारुणम ॥ हिक्कां 
इवास च कासश्व कण्ठरोगश्व नाशयेत्‌ ॥ 
ण्तद्योज्य॑ कफोद्रेके. चूणमार्दकजै 
ग्सेः॥ ६३२७ ॥ 

पौष्करं पृष्करमूलं,तदलाभे कुष्ठ॑ देयम्‌ । 
श्रृंगी कर्कटश्ृंगी । ध्योष॑ शुण्ठीपिप्पलीम- 
रिचानि । यासो यवासः केचिद्यासस्थाने 
यवानीं प्रक्षिपन्ति । कारवी मँनरैला इति 
लोके ॥। 


अष्टांग मधना लिह्ादादेकस्य रसेन वा ॥ 
संमोहं दारु्ण हन्यात्तन्द्राकाससमन्वि- 
' तम्‌ ॥ ६३८॥ सर्वेष्त सब्रिपातषु न क्षौद्ध- 
मवचारयेत ॥ शीतोपचारि क्षौद्धं स्या- 


उष्णविरुध्यते सब विषान्वयत्य' मश्र 
तृष्णातंमष्णेरुष्णश  तत्रिहन्ति यथा 
विषम्‌ ॥ शीतोपचारि क्षौद्र स्याच्छीत॑ 
चात्र विरुष्यते ॥ ६४० ॥ 
शीतेनोपचारो:स्यास्तीति शीतोप- 


ज्क्नं 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । (९६६३ ) 
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चारि शीतथ्ात्र सन्निपातेन विरुध्यते ।| विश्वभेषजसंयुक्त मधुना सह लेहयेत ॥ 
अवलंह: प्रायेणोह्न॑जच्चुजरोगहरत्वात्साय-| तेनास्य ज्ञाम्यति श्वासः कासो मूर्च्छा- 
मपदुज्यत ॥ उक्तथ- $राचिस्तथा ॥ ६४२ ॥ 
5 हर उसीजे हुए. आमलोंको पीसकर उसमे दाख और सोठ- 
छजडुगदन्ा या सा सायमवलाहका ॥ |का चूर्ण मिलाकर सहतके साथ चाटनेसे श्वास, खॉँसी' 
अधोरोगहरी या सा भोजनाग्क्प्रयु- |मूल्छो और अरुचि नष्ट होजातीहें || ६४२ ॥ 
ज्यतं ॥ ६४१ ॥ अथाझनम । 
शिरीषबीजं गोमूत्रकृष्णामरिचसन्ध॑वेः ॥ 
कायफल, पोहकरमूछ, काकडाशिगी, त्रिकुद ), सोंठ + हि बोधाय 3 
मिरच, पीयू ), जवासा और कलोजी,इन सबको अंभॉत पा आय सरसानाशछा- 
भाग लेकर बार्खक पीसे और सहतमे मिलाकर चाटे तो यह जे जे हज 
अशग अवलेह-महादारुण सन्निपातको, हिचकी, श्वास, |... सके बीज, पीपल, मिरच, सैंधानिमक, छट्सन 
खेती और कठके रोगोंकों नष्ट करैहे | जो कफकी- उल्ब-| 7 नेंगिल और वच, इनको एकत्र गोमूजनें पीसकर अंजन 
णता होय तौ इन औपधियोंके चूणको अदरखके साथ [गर्कर नत्रोंमें ऑजे तो सजा ( चेतनता ) डलन्न 
चटाना चाहिये। अन्य ग्रैथोंसे कहा है कि-अष्टाग चू- | दे | ६४३ ॥ 
णैकों सहतके साथ अथवा अदरखके रसके साथ चाटनेसे अथ लोहचूणोयल्लनम्‌ । 
तनन्‍्द्रा और खाँसी सहित दारुण मोह नष्ट होजाताहै । सर्व। अयोरजः दवेतलोपं मरिच॑ चाश्न तथा॥ 
प्रकारके सन्निपातेंमें सहतका उपयोग नहीं करना चाहिये,, गोमूत्रेण समायक्ते तन्द्रानाशनमृत्तमम्‌ ६४४ 
कारण यह हे कि, मधुके ऊपर शीतछ उपचार किये जाते। छोहेका चूर्ण, सफेद छोध और काछी मिरत्र, दन- 
है और सलन्निपातज्वरभे शीतल उपचार विरुद्ध हैं”? । सन्नि- को गोमूत्रम पीसकर नेत्रो्में आजनेसे तन्द्रा नष्ट होती- 
यातज्वरमे कफकों नष्ट करनेके लिये सदेव स्वेद हितकारी है || ६४४ ॥ 
है, किन्तु उसभे अम्िके सम्बन्धस गरीरम उप्णता रहती 
है और उष्णतासे सहतका विरोध है। जैसा कि, सुश्रुत अथ देडपाप्यक्तांननम्‌ 
कहता है कि -“'विपका सम्बन्ध होनेके कारण सर्व प्रकार- या 
च्के सहत उष्ण ( गर्म ) पदार्थीसे विरुद्ध हूँ | उष्ण होनेके अश्जन सम्यगमारूध मडासन्डाशलापणः ॥ 
कारण तृबासे पीडित और रुझहुए मनुप्यकों यह सहत प्रमोहद्दोहि भवाति भाषित॑ दण्डपा- 
(विपकी समान मारदेताहै। सहत शीत उपचारवालछा है,, णिना ॥ ६४५ ॥ 
और सन्निपातमं जीत उपचारका निषेध है| अश्ाग अव-|.. सहत, सैंधानिमक, मेनशिक और काछीमिरच, इन 
लेह-विशेप करके गलेके ऊपरके रोगोंको हरनेवाला है इस [सबको एकत्र पीसकर नेत्रोमे आजनेसे अत्यत वेहोशी नष्ट 
कारण इसको सध्याके समय सेवन करना चाहिये | चरक [होजातीहेँ, इसको दडपाणिन कहाहे ॥| ६४५ ॥ 
कहताहे कि जो अवलेह कंठके ऊपरके रोगोंको ह्रने अथ लेपः 
चालू है उसको सध्याके समय सेवन करना चाहिये | और सूरत विषश्व मौरिचे तुत्थक नवसादरम ॥ 
हे अवलेह कंठसे नीचेंके रोगोको हरनेवाला हैं उसको आअशणितं स्वससर्मर्थ धूर्तपत्ररसोनयोः ॥ 
90% हक 7 कक आपकी 8 दे ॥ ६४६ ॥ सत्निपातकृते मोहे सूर्मि 
है ॥ व३६-६४१५॥ | हिस्पेत्पदोपरि ॥ अस्थिव्यथास्वनेनेव 
लेप॑ कुर्याप्दोपरि ॥ ६४७ ॥ 
अथ चत्रंगावलेहः । मन्नियातप्वस्मे वेहोशी होय ती पाया, बलनाम, काटी 
स्विनश्नमा मलके पिष्ठा द्राक्षया सह मेलयेत। | |मिरच, नीलाथोथा और नवसादर, दन सबको एकत्र घतू- 


(५६४ ) 


भावप्रकाश: । 


[ माय न 


2 32222222>2स>2>2>>>2>22> 34224 >> ऋण 


का । 


रेके ग्समे और ल्हसुनफ्े रसमें मर्टन करे | किर शिर्फ्रे | 


मध्यभागकी हजामत वनवाकर उसमें इसका लपकर और 

जो कही हद्ीमे पीड़ा दोती होय ते बहॉपर भी उसीप्रकारसे 

इसका लेप करना चाहिबि ॥ 5४४६ ॥ ६४७ || 

अथ दशमूलकाथः । 

विल्वश्योनाकगम्भारी पाटला्गणिकारि- 
का; ॥ पिकत्तन्न॑ वातकफहत्पश्चमूलमिर्द 
महत्‌॥ ६४८ ॥ शालिपर्णी प्रृष्टिपर्णी 
बृहती कण्टकारिका ॥ गोध्षरुवातिवित्तन्न 
कनीयः पश्चमूलकम्‌ ॥ ६४५ ॥ उभये 
दशमूल तत्पिप्पछीचर्णसंय्तम्‌ ॥ सत्रि- 
पातज्वरं हन्ति हृत्कण्ठग्रहनाशनम्‌ ॥ 
तन्द्रावातकफातंकश्वासपारवा तिका सल॒त्‌ 
॥ ६५० ॥ महान्ति यानि मलानि काए्ट- 
गर्भाणि यानि च ॥ तेपान्तु बल्कलं ग्राह्म 
हस्वमूलानि कृत्खशा ॥ ६५१ ॥ 


अन्रवत्वादाना पश्चानां मलस्य चल्कल करते 


आह्यम ॥ 

बैल, व्योनाक, कुम्मेर ( सँभारी ), पाढल और 
अरणी ( अग्रेथ ). इनको वृहत्यचमृल कहतेटें | थे पत्र 
मूल पित्तनाशक और वातऊफफको इरनेवाल्ा £ | 
पर्णी, प्रक्षपर्णी बहती ( बडी कठेरी ), कठेगी और गोसरू 
दनको लथुपचमूछ कहतेह । ये लघुपचमूल-बात और 
पित्तनाशक हैँ | बृहत्मचमूल आर लरूथुपचमूछ दोनोंफों 
मिलनेसे दशमूल होताह, दशमूलके क्याथगें पीपलका 


चूर्ण डालकर पान करनेसे साभिपातज्वर नष्ट होतारै, तथा पोहक्रमूछ 


हृटय ओर कठका अवरोध, तन्द्रा, वात, कफक़े रोग 
बास, पसलियॉंकी पीडा ओर खोंसी दूर होतीदे। इस 
दठामूलकी आपधियेंमें जिनकी बी जड 
काएगमित अर्थात्‌ छालसे लिपटी हुई 
छाल लेनी चाहिये और जिनकी छोटी जड है वह समस्त 
लेनी चाहिये || ६४८-६५०१ ॥ 


अथ द्वादशांगकाथः 


दशमूलीकषायस्तु पिप्पलीपौष्करान्वि- 


तः ॥ सन्निपातज्वरे देयः बवासकाससम- 
न्विति ॥ ६५२ ॥ 


खास ससीयुना शाजिपातणपरम दसा घाहित॥ £ 







८ आर जा क्वाथ सन्रिपातज्वग्नाशक 
उनका जड़कों | पसालियोंकी पडा, श्वास हिचकी आर 


दडाग सके सास बीवड़े हीरे प्रहयास्मूट्ट मिरामगर 
१५ ६ | 
अथ चतदशांगकाबवः | #ु 
चिरज्वर वातकफाल्वण॑ वा ब्रिदोपज 
वा दशमूलमिश्रः ॥ किराततिक्तादिगणः 


प्रयोज्यः हाड्यंथिने वा बिबतावि- 
मिश्र: ॥ ६०३ ॥ | 
प्रगत प्परमे बानहझववथापय थाम लधश कियोरल 


प्पर्म किरननिक्तादिगणमे देडोमूट मिशायर ऋंगाण 
बनायर देय आर जो पिस्चन ( दस्तल ) पैरनेयी इच्छा 
शिय ते। उसमे निमोतया चूर्ग डाल ४ड4॥ ६०८ ॥ 
अथ किगततिक्तादिगणः । 
किराततिक्तकों मस्त गुड़चों विश्व्भप- 
जम्‌ ॥ किगतादिगंणों दोष चातुर्भटफ- 
मित्यापि ॥ ६५४ ॥ 
चिरायता, नागरमोबा, गिल्लेप्र और सोठ, इसरो 
फिगतांतक्ताध्गण करते? भर एसीके। चातर्भद्रर्भी 
॥ 5०० ॥ 
अथाष्टादशांगकाय: । 
दश मूली शी थ्रद्ठी पोष्फरं सदुरालभमए 
भाज्डी कुटजवीजश्व पटोल कटुरोहिणी ॥ 
॥ ६०० ॥ अष्टादशाड़ इत्येप सकब्तिपा- 
तज्वरापह; ॥ कासहडह पाहवातिद्वास- 
हिक्कावमीहरः ॥ ६०६ ॥ 
दशामूलकाी समस्त आपाधि, ऊचूर, बाजडाशिंगी, 
छ, धमाना, भारगी, कुडेके वैज्ज, पयोलपत्र और 
कुटकी, टन सब ओऔर्पधियोंके समुदावकों अछ्ठादझभांग कहते ह्ति 
है इम अशदगणाग अथात्‌ उपगेक्त अठार्ह औपषधियोंक्ा 
» खॉंसी, हृदयका रुकना 
वमन दूर होजाती- 


॥ 5५५ ॥ ६५६ ॥ 

अथ द्वितीयाष्टादशांगकाथ: 
शानम्बदारुदश मलमहोपधाव्दतिक्तेन्द- 
वीजधनिकेभकणाकपायः ॥ तन्‍्दापितला- 
पैकसनाराचदाहमोहरबासनिदो पजनित- 
ज्वरनाशनः स्यात्‌॥ ६५७ ॥ 


खण्डम्‌ २. ] , भाषाटीकासमेतः । (५६५ ॥ 
2:0०"... आल कनल लक 
उक्त च वड्सेनेन- अष्टादशांग क्‍ वा सह॥ रसेनानेन अ्क्तेन सन्निपातज्वरो 
सत्युकल्पं ज्वरं जयेत्‌ ” इति ॥ महान्‌ ॥ संक्षयं व्रजति क्षिप्र॑ कर्तव्यों नात्र 
चिरायता, देवदारु, दशमूल, सॉठ, नागरमोथा, कुट-| संशयः ॥ ६६४ ॥ 
की, इन्द्रजी, धनियाँ और गजपीपछ, इन अठारह औष-| बजुद्धपारा एकभाग, ग्ुद्धघधक एकमाग ओर शझुद- 
घिरयोंके समुदायकों भी अष्टादशांग कहते हैं | इन अश- | तॉबा एकभाग लेवे और तीनभाग आक़का दूध ढेबै, इन 
दुशागका क्षाथ-तन्द्रा, प्रछाप, खसी, अरुचि, दाह, तीनों औपधियोंको इस आकके वुधर्मं डालकर प्रचड धप- 
मोह, थवास और निदोषज्वरको नष्ट करेंटे । वगसेनने भी | में खरलकरै, फिर एकदिन निर्शुण्डी ( सम्हाढ़ ) और 
कहाहै कि-यि अष्टादशाग क्ाथ मृत्युरूप ज्वरको भी | हैंजिनेके रसमें खरक करके गोला वनाडेने | उस गोलेको 
इस्ताइ 7 ॥ ६५०७ ॥| अधमूषामें रखकर मुख वदकर तीन प्रहरतक वालकायत्रमे 
अथ सतन्निपातज्वरे रस । पचावे, जब स्वागशीतछ होजाय तब पीसकर बारीक चूर्ण 
मतसंजीवनी वटिका । करें, उसमें आठवों भाग विष डालकर खरलकरे | इसको 
विष ब्रिकटुक गन्ध टंकर्ण मृतशुर्बकम्‌ ॥ निनेत्र रस कहते हैं । इसकी मात्रा दो रत्तीकी है | अनु- 
वचुरस्य च बीजानि हि नव स्वत. सो (कार जल, न, संग आर 
' ६5८ कि एतानि समभागानि दिनिक सेवन करनेसे अत्यत भयकर सान्रिपात भी झीघ्र नष्ट होता 
विजयादवैः ॥ मर्देयेश्णकाकारा कत॑व्या ६ | ६६१-६६४ ॥ 
वटिकाथ वा॥ ६५९ ॥ भक्षणीयापनृपात- 
व्यों रविघ्लकषायकः ॥ मतसझीवनी 
नाम्ना सन्निपातज्वरान्तकृत्‌ "| ६६० ॥ | भस्म षोडशनिष्क स्यादारण्योपलसम्भवम्‌॥ 
वत्सनामविप, सोठ, मिर्च, पीपछ, गन्धक, सहागा,, मौरेच॑ निष्कमात्रश्व विष॑ निष्क विज्वर्णयेत्‌ 
'तोविकी भस्म, धत्तरेके बीज और सिगरफ, इन सब औप-। ॥६६५॥ रसो भस्मेश्वरों नाम सन्तिपात- 
पधियोको समान भाग लेकर एकदिन पर्यन्त भागके रसमें ज्वरान्तकृत ॥ एकगुल्लामितो भक्ष्य आद॑- 
खरलछ करके चनेकी बराबर गोली बनालेवै। इसको खाकर कस्य दवेण हि ॥ ६६६ ॥ 
ऊपरसे आककी जडका क्वाथ बनाकर पीना चाहिये | यह है 9 न 
मतसजीविनी वटिका सन्निपातज्वरको नष्ट करैहे | यह। ञने उपलेकों मस्म १६ हर निष्क, काली मिच १ 
रसप्रदीप अथर्में कहाहे || ६५८-६६० || एक निष्क ( चौवीस रत्ती ) और विप १ निष्क, लेकर 
तीनोको एकत्र खरल करे तो भस्मेश्वर नामक रस तव्यार 
होताहै | यह भस्मेश्वर रस सन्निपातज्वरनाशक है। एक 
रत्ती प्रमाण इसकों अद्रकके रसके साथ भक्षण करना 
चाहिये || ६६० ॥ ६६६५ ॥ 


अथाभिकुमाररसः 


द्वौ कर्षों सूतकाद्राह्ौं गन्धकाड़ी त्थव च॥ 
यलतस्तूभयं मर्य दिन हसपदीद्रवः ॥ 
॥ ६६७ ॥ कल्कस्य वढिकां कृत्वा निक्षि- 
पेत्काचभाजने ॥ कर्षकमम्रतं तन्र क्षिप्त्वा 
वक्र निरोधयेत्‌ ॥ ६६८ ॥ कृपिकायाः 
परी भागों वालुकाभिश्र एरयेत्‌ ॥ साद्ध 















अथ ससेन्धचिन्तामण्यक्तभस्मेश्वररसः । 


अथ बिनेत्ररसः । 


शुद्धसूतं सम गन्ध सूतांश मततास्नकम ॥ 
प्रिभिस्तुल्येगगवां क्षीरैमद्येदातपे खरे ॥ 
मर्दयेददिनमेकन्तु निर्गण्डीशिग्रजदवैः ॥ 
॥ ६६१ ॥ विधाय गीले त॑ गोलमन्ध- 
मूषागत पचेत्‌ ॥ त्रियाम॑ वालुकायन्त्रे 
ततः खल्‍्वे विचूर्णयेत्‌ ॥ ६६२ ॥ अष्ठमाँ- 
श॑ विषंतत्न क्षिपेत्तेनापे मर्देयेत्‌ ॥ चिने- 
आख्यो रसो होष देयो गुश्लाइयोन्मितः ॥ 
॥ ६६३ ॥ पश्चफोलकषायेण छागीहुग्घेन 


(५६६), भावप्रकाशः । [ मध्य- 
मिनी निनि मिनी नकल ०८८० य | णगग 





यावदहोरात्रं तावत्तत्र पचेद््सम्‌॥ ६६5॥ 
याममात्रोइनलो देयः स्वांगशीत समु॒द्धरे- 
त्‌ ॥ तोलार्द्मम्तं तत्र क्षिपेत्तावत्तथोप- 


वरना. 
सुखालेबे तो पचवक्र रस तंयार द्वोता दे | इस पच्रवर रस- 
को एक गरत्तीभर अट्रसके रसमें घोर साभपरात-्वन्म भी 
दबे तो इससे सन्रिपात न दोजाताद ॥ ६७३ ॥६७४॥ 


णम्‌ ॥ ६७० ॥ भक्षितों रत्तिकामात्रो अथामृतादिवटा । नमक 
रसस्वम्रिकृमारकः ॥सन्रिपातज्वरं हन्या- अमृतवराटकमारचाद्वपः रयोः के 
द्वातं मन्दाभितामवि ॥ ६७१ ॥ शूछश | रचिता ॥ वटिका ता है 
कासादिकान्सबा न्गदानेष विनाशयेत्‌ ६७९| मीठा रा दोभाग, कीटीकी भत्म पचिभाग और 
बल व्यय . सत्रिपातज्वरा- भाग लेव, इन तीनोकी एकत्र सरल करके 
शक 3 हे ५५७ मूँगकी बरावर गोलियां बनाते | यह अमृतवद्ी-कप, 
हम तोछे, और गधक दो तोडे छेये, दोनोंकी त्रिदोप और मदामिकों हरेटे || ६७० ॥ 
एकत्र हसपदी ( छजाल ) के रसमें एकदिन खरलूकरके 
गोली बनाकर कॉचकी आतसीशीशीमें भरके रखदेवे, फिर 
उस में एकतोछा मीठाविप डालकर गीगीका मुख बदकर 
एक दूसरे मद्दीके वासनमें जीगीको रखंदेवे और उसके 
गलेतक बाड़ू ( रेता ) भरदेवे, फिर उध्को डेंढ 
दिनरात पचांवे, पश्चात्‌ एक प्रहरतक अगारोपे रक्‍्खा रहने 
देवे, जब अपने आप गीतल होजाय तव निकालकर चूर्ण 
करलेवे और इसचूर्णम आधातोला विप और आधातोछा 
काली मिर्च मिलावे तो अभिकुमार रस सिद्ध हो । दसको 
एक रत्ती परिमाण खाय तो सन्निपातज्वर, वात, भन्दाप्नि, 
शूल, सग्रहणी, गुल्स, क्षय, कठसे ऊपरके रोग और सर्व 
प्रकारके श्वास कासादि रोग नष्ट होते हैं | वह अभिकुमार 
रस रसेन्द्रचिन्तामणिमें कद्दाहे ॥| ६६७-६७२ ॥ 











अथ शीतज्वरे रसः । 
शीतज्वरारिरस; ) 


सूतक॑ गन्धकश्वेव हरिताल मनःशिला ॥ 
एकनिष्कं द्विनिष्कश्च चतुर्निष्क तथंव चे 
॥ ६७६ ॥ पश्चनिष्क॑ रसः कारवेल्ल्या: 
सम्यक्प्रकत्पयेत्‌ ॥ ताम्रपत्राणि तुस्यानि 
तेन कल्केन लेपयेत्‌॥ ६७७ ॥ शरावसं- 
पुटे तानि कृत्वा तेपामपयपि ॥ दद्यात्तां 
पिष्टिकां पश्चासुटपाकेन पाचयेत्‌ ६७८॥ 
ततः संचूणयेदेव रसः क्षोद्रेण भक्षितः ॥ 
यवैकमात्रया हंति घोर शीतज्वरं ध- 
वम्‌ ॥ ६७९ ॥ 


अथ पंचवक्ररसः । 


गन्धेशटंकर्मारिचं विष घत्तूरनेटेवे: ॥ दिने 
संमदितं शुष्क पश्चकक्रों रसो भवेत ॥ 
॥ ६७३॥ आदंकस्य दवेणेष दातव्यों 
रत्तिकामितः ॥ सन्निपातज्वरे देयो 
तदोषनाइझनः ॥ ६७४ ॥ 


इति पश्चक्रो रसः सन्निपाते रसेन्द्रचि- 
न्तामणो ॥ 


पाराटक १ गन्धकर्टक २ हीरतालटंक हे 
मनःशिला्टक ४ ताम्रपत्न॑टंक १३ । इति 
शीत ज्वरारिः रसप्रदीपे ॥ 


पारा १ वक, गधक २ थक,हरिताल ४ टंक और मैन- 
शिल ५ टक लेवै, सबको एकत्र करके करेलेके रसमे खरल 
कर छेवे, फिर तॉबेके पत्र १२ टक लेकर इसी कल्करका 


इनपर लेप करदेवे, फिर इनको शरावसम्पुट्में रखकर ऊप- 
गन्धक, पारा, सुहागा, काछीमि्च और विप, ये सव (रसे भी इसी कल्कका लेपकर पुटपाकके द्वारा पकावै, जब 


समान भाग लेकर धव्रेके रसमें एकदिनतक खरल करके [स्वांग शीतल होजाय तब पीसकर चूर्ण करलेवे इसमे एक 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः । ( ५९६७ ) 








जीकी बराबर सहतके साथ सेवनकरे तो घोर 
नष्ट होताह ॥| ६७६-६७९ | 
अथ शीतकेसरी रसः । 
पारदं गन्धकर््व तुत्थश्व दरदं॑ विषम्‌ ॥ 
विषादष्टगु्ण योज्यं मरिच विश्वभे पजम्‌॥ 
॥ ६८० ॥ अश्वगन्धाथ विजया कास- 
मर्दः कठिछकः ॥ चतुणाश्र रसैरेते- 
इचू्ान्येतानि मर्दयेत्‌ ॥ ६८१ ॥ तुल- 
स्यास्तु दलेः साद्ध भक्षितों रत्तिकामितः॥ 
हन्ति शीतज्वरं घोरं नाम्नायं शीतके- 
सरी ॥ ६८२ ॥ रान्‌ ॥ ६८८ ॥ 
पारा १ भाग, गधक १ भाग, नीछाथोथा १ भाग, हरितालछ, नीलाथौथा, ताबा, पारा, गधक और सुहा- 
सिग्रफ १ भाग, विप १ भाग; कालछीमिर्च और साठ |, इनको समान भाग छेकर चूर्ण करके एक दिनतक 
आठमभाग लछेवै, सबका एकत्र चूर्ण करके, असंगध, भाग, | करेलेके रसमें खरलकरै, फिर इस कल्कका तॉबत्रेके वास- 
कर्सोंदी और करेला, इन चारोंके रसमें खरलकरे तो |नके भीतर आधे अगुल ऊँचा लेपकर देबै, फिर उस 
शीतकेसरी रस सिद्ध होतादे | इसमेंसे एक रत्ती प्रमाण बासनको वालहुकायत्रमँ पकबै और उस बालूमें कुछ जौके 
तुल्सीदलके रसके साथ खाय तो इससे महादारुण शीत-|द्ाने डालदेवै, जब जौके दाने भुनकर फुटने लगे तब 
ज्वर नष्ट होंताहै || ४५८०-६८२ ॥ सिद्ध जानकर निकाल लेवै | जब स्वाग शीतछ हो जाय 
अथ शीतभञ्जी रसः । ठब उस ताबेके वासनमेंसे औपधिको यत्नसे छुटालेवे। 


हि  तुल्य॑ इसको शीतभजी रस कहतेह | यह रस एकमासे कालछी- 
2 शक्तिकाचूण जुल्व तत्रोभयो मिर्चके साथ पानमें रखकर खाय तो विप्रमज्वर नष्ट हो 
रपि ॥ नवमांशश्व तुत्यं स्यान्मदयेत्क- 


६ जाताहे ॥ ६८६-६८८ ॥ 
न्‍्यकाहवेः ॥ ६८३ ॥ तु सशुष्कठप- । अथ रसरलप्रदीपोक्तशीतरंजी रसः । 
लेव॑न्येगेजपुटे पचेत्‌ ॥ शीत॑ तच्चूणये- 


अथ रसेद्धचितामण्यक्तशीतभज्ञी रसः। 
तालके तुत्थक॑ ताम्ने सूतगन्धकर्टकणम्‌॥ 
स्व॑मेतत्सम॑ चूण् कारवेह्वीरसद्वैः ॥ 
॥ ६८६ ॥ दिनेक॑ मर्दयेत्तेन रसकदमकेन 
तु॥ ताम्रस्य भाजनस्यान्तरलिस्पेदर्द्धांग- 
लोन्मितम्‌ ॥ ६८७ ॥ तसपचेद्वालका- 
यन्त्रे यवा यावत्स्फुटन्ति हि॥ शीतल 
तद्धि गद्दीयात्ताम्रपात्रोदराद्धिषकू ॥ 
शीतभज्ञजीरसो माषमात्रो मरिचर्सय॒तः॥ 
भक्षितः पर्णसण्डेन नाशयेद्धिपमज्व- 


है जे तालकोी द्रदोद्भगत। पारदों गनन्‍्धकः 
दर्दधगुञ्नामात्रं सितायतम्‌ ॥ ६८४ ॥ 


प्रभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षय- 
म्‌ ॥ वान्तिभवाति कस्यापि कस्यचितन्न 
भवर्व्यापि ॥ ६८५ ॥ 


शिला॥ क्रमाद्भागारँरहितं कारवेट्ल्यम्वु- 
मर्दितम ॥ ६८९ ॥ अनेनास्य प्रमाणेन 
ताम्रपात्र॑ प्रलेपयेत्‌ ॥ अधथोमु्ख हढे 
भाण्डे तन्निरुध्याथ एरयेत्‌ ॥ ६%० ॥ 


चल्ल्यां वाकुकया घस्रमम्रि प्रज्वालये*- 
दधः ॥ शीत॑ संचूर्ण्य मापोसस्य नागव- 
छीदले स्थित: ॥ ६९१ ॥ भक्षितो 
मरिचेः सादे समस्तावेषमज्वरान्‌ ॥ 
शीतदाहादिकान्हन्ति पथ्यं शाल्योदन 


हारिताछ ओर सीपका चूर्ण समान भाग और नीछा- 
थोथा नवमाभाग छेवे, इन तीनों औषधियोंको एकत्र 
घीकुवारके रसमें खरल करके सुखालेवे फिर इसको सपुटर्मे 
रखकर गजपुग्से अरण्य ( जन्ने ) उपलेकी आगसे 
पचावै, जब स्वांगशीतलछ होजाय तब निकालकर चूर्ण कर 


लेवै। यह शीतभजीरस आधी रत्ती मिरश्रेके साथ प्रातः। पयः ॥ ६५०२ ॥ 

काल भक्षण करे तो अवश्य झीतज्वर नष्ट होजाताहै । 5 0 शीतज्वरादिविप 
इससे किसी मनुष्यकों वमन होता है और किसी मनुष्ब-... इति शातभज्ञा रस» हु 
को नहीं भी होता ॥ ६८३-६८५ ॥| मज्वरेष् रसरलम्रदीपे ॥ 


(५६८ ) भावत्रकाशः । कि 
विमिनमकिकीीिक 3 33 33 ननऋऋऋमऋ कक म्मगममम्म्च््ग्ज्म्म्ष 
हरिताछ, सित्रफ ( हिसुलू ) से निकाछा हुआ पारा मनुष्यकी जो शीतल जलका सेवन निषेध किया 
हरितालसे आधामाग, पारेसे आधा गन्धक और गन्धकसे है, वह रुग्दाहको छोडकर अन्य सन्निपातेमँ जानना, 
आदी मैनगिल लेंगे, सबको एकत्र पीसकर करेलेके रसमें वयोकि रुददाह सन्निपातमे तो 352 905 22223 
विविपृर्वक घोड़े | फिर इस कल्कका एक ताब्रेके वासनके [कराना चाहिये ॥ ४९५ ॥ 
भीतर लेप करदेते | पश्चात्‌ उस बरासनकों एक मजबूत 
बासनम उलछठा रखकर ऊपरसे रेता वाह मरकर चूल्हे पे 
रे और एक दिनरान अग्नि देवे । शीतल होनिपर 
इसका चूणण करलेवे तो जीतमजी रस सिद्ध होताहे। 
इसको एक मासे छेकर कालीमिचेके साथ पानमे रख- 
कर खाय तो विप्रमज्वर नष्ट होताहे ॥६८९-६९२ ॥ 
अथ कद्फलादिपानम्‌ । 
कटफले तिफला दारु चन्दन सपरुष- 
कम्‌ ॥ कटुका पद्मकोश्नीरं॑ विपचेत्कपे्क 
जले ॥ ६९०३ ॥ ब्रिदोषदाहतृष्णाप्न 
पानमात्रे प्रप्जितम्‌ ॥ दीपकालज्वरा- 
तानामेतत्स्यादमृतोपमस्‌ ॥ ६९४ ॥ 
कर्ष कटफलाझ्शीरान्तानां समदितानां 
जले प्रस्थमिते विपचेदद्धशेष॑ पफिवित्‌ । 
कटफलादिपान तृष्णायां दाहे च ॥ 
कायफल, हर्‌ड, बहेडा, आमला, देवदारु, चन्दन, 
फाल्से, कुटकी, पद्माख और खस इन सबको एक तोछा 
प्रमाण छेकर ६४ तोले जलमें पका, जब पकते पकते 
आधा जरू रहजाय तब उतार लेब | यह जल त्रिदोप, 
दाह और तृपाको हरनेवाला है, सर्व प्रकारके पानोंमे 
उत्तम टे और बहत कालछसे जो ज्वर्से पीडित हैं उनके 
ल्य्रे अशृतकी समान है ॥ ६९३ || ६९४ ॥ 











अथान्नम्‌ !। 


दुशस्पशंगोक्षुरक्षद्वासिद्धमाहारमपयित्‌. ॥ 
दोषशान्तिबलाग्न्यर्थ॑ चिदोषज्वरिणों 
भिषक्‌ ॥ ६९०६ ॥ 


श्र 


दुःस्पशों यवास; | आहारम्‌ डाचि- 
तमन्नम्‌ ॥ 


लाजसक्तुन्समश्रीयात्सैन्धवेन समन्वि- 
तान्‌ ॥ ते च॒ जीर्यन्त्यविप्नेन ज्वरी 
जीवेत्तवा ध्वम ॥ रक्तपित्तहितत्वेन 
तृपादाहज्वरेषु च ॥ छाजानां सक्तवः 
शीता नेव ते5त्र हिता मता। ॥ ६९७ ॥ 
पाचनो दीपनः स्वेद्यो लाजमण्डो यतः 
स्पृतः ॥ दशमूलादिसंसिद्धः सह्निपात- 
ज्वरे हितः ॥ ६९०८ ॥ सकन्निपात- 
ज्वरी यस्तु कम्पते प्रलपत्यपि ॥ किश्विदेव 
न जानाति चिकित्सा तस्य कथ्यते ॥ 
॥ ६९९ ॥ अभ्यज्नयेद्युराणेन सर्पिषा 
पूर्वमेष तम्‌ ॥ बलाराखाणुड्धच्याद्रेस्ते- 
लैश्व परिषेचयेत्‌ ॥ ७०० ॥ वर्तकों 
वर्तिका लावो वार्ताकस्तित्तिरिः शहाः ॥ 
कुलिड्रश्व॒ रसेनेपां तर्पपेत यथानलम्‌ ॥ 
॥ ७०१ ॥ सन्निपाते क्षुबार्त यो भोक्ष- 
येचिशितोदनम्‌ ॥ स कर्थ भिषगारूुपान्तु 
लभते मनुजाधथम; ॥ ७०२ ॥ 


अथ शीतलरूजलनिषेधः । 

सन्निपाते ठ दाहार्त॑ यः सिश्ेच्छीतवा- 

रिणा ॥ आतठुरः स कर्थ जीवेद्धिपग्वा 

स कथ्थ भवेत्‌ ॥ ६५५ ॥ 

एप सत्निपातिनों दाहे शीताम्बुसेक- 
निषेधो रुग्दाहादन्यत्र तत्र वाप्यवगाहन- 
स्याक्तलात्‌ हल वैद्यको चाहिये कि, सान्नियात रोगके दोपोंको आत 
५. अन्निपातस्यर डाहसे पीडित मनुप्यके आरीरको जो |करनेके लिये बछ और जठारामिकों बढानेवाला ज- 
वय झोनल्जलमे सोंचताद बह कैसे वैद्य हो सक्ता है? वासा, गोखुरु और कटेरी, इनके क्वाथसे सिद्ध किया 
और बह सेगी कैसे बच सक्ता ई ? सन्निपातस्व॒रमें दाहसे/हुआ योग्य आहार हे | कितने एक वेद्य कहतेह 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः३ । (६६९ ) 
हि 022:2.30>34>3.3+0ऑह ५५ ५-.५क+.+.+3+»3० कुक >०५०.2:................+« कक ७»५५»३.५००.4५०.... कलम की अल मल कक 
कि, ज्वरवाले मनुप्यको सैंधानिमक डालकर खीलोंके सत्तू। पित्तोल्वणसब्रिपातमें फालसे, हरड, वहेडा, आमले, 
खानेको देवे, जो वह निर्विन्न पचजावे तो ज्वररोगी अवध्य दिवदारु, कायफल, लाछूचन्ठन, पद्माख, कुकी और 
जीता है | परन्तु खीलेंके सत्त रक्तपित्त, तृपा और दाह- (प्रष्टिपपी ( पिथवन ) इनका क्वाथ बनाकर वासीकरके 
ज्वरमे हितकारी होनेके कारण शीतल हे और शीतल |गीतल होनेपर पिये तौ पित्तोल्वण सन्षिषात नए्ट होता- 
वस्तु सन्निपातमें अत्यन्त अहितकारी (कुपथ्य ) हैं, इस है ॥ ७०४ || ७०५ ॥ 
कारण खीलछाके सत्तू सन्निपातज्वरमें सैवन नहीं करने अथ किरातादिसप्तक: । 
चाहिये | सन्निपातज्वरमें तो दशमूछादे ओपधियोंके ढारा। किशततिक्तर्क मस्तं गुडची विश्वभेष- 
सिद्धकिया हुआ खीलोंका माड-पा चन, दीपन, पसीनेकों 558 कम पित्ता 
| पाठोदीच मृणाल न्‍ 
लानेवाला और हितकारी है | सन्निवातज्वरमं यदि रोगी ख गत 3८ रे 23230 
ञँ + उसकी ६: ० 
हे 3 0 बी पित्तोल्वण सन्निपातम चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, 
हज पसिक कं पास | सौंठ, पाढ, सुगन्धवाला और कमलकी नाल इनका क्राथ 
घीका माल्सि करे, तथा वल्यदि, रास्नादि और गुद्चच्यादि|_ ? ? 
औपधियोका 2 बनाकर पिये || ७०६ ॥ 
ओऔपधियोका तेल बनाकर सेवन करावे | इस रोगीकी आमि- 
के अनुसार वटेर, वत्तक, छवा, वगेरा, तीतर, खरगोश कफोल्वणसत्निपातज्वरचिकित्सा 
और कुलिग ( घरका चिडा ) इनके मासके रससे तृप्तकरे। बृहत्यादिक्काथः । 
सन्निपातज्वरमें मूंखत व्याकुछ रोगीको जो वैद्य मास्युक्त बृहती पौष्करं भाड़ शटी श्रंगी दुरालभा॥ 
भात भोजन करनेके लिये देताहै वह मनुप्योंमि अधम वत्सकस्य ठ॒ वीजानि पोल कटरोहिणी 
कैसे वैद्य होसक्ताह १ ॥ ६९६-७०२ | ॥ ७०७ ॥ बृहत्यादिगणः शस्तः सक्ति- 











अथ वातोल्वणसात्निपातज्वर- पाते कफोत्तरें ॥ श्वासादिए च सर्वेष 
चिकित्सा । हितः सोपद्रवेष्वपि ॥ ७०८ ॥ 


पंचप्रलीकषा यन्तु दद्याद्वातोस्वणे ज्वरे ॥ कफोल्वण सन्निपातमें वृहती (बडी कणेरी 9 पैटकर 
भूशोष्णं वा सुखोष्ण वा दृष्ठा दोषबला- [गछ, भारगी, कचूर, काकडातिगी, धमाता,इन्जो, पटो- 
बलम्‌ ॥ ७०३॥ लपत्र और हो गे पे बनाकर पिये | यह 2480 
“सकी रे यारत्यागे सन्निपातमें हितकारी हैँ, तथा श्वासादे उपद्रवसाह 
पंचमूछी महती अथमग्राप्तायास्त्यागे| दी दूर करेहे । इसको दृहल्ादिकलाथ करते 
पचनाभावात्‌ ॥ है था छह 2.] 
वातोल्वण सन्निपातज्वरसें दोपोका बलाबछ विचारकर 


बहुत गरम अथवा किचित्‌ गरम पचमूछका क्वाथ देवे। वातपित्तोल्वणसब्निपातज्वर- 


यहा वृहत्पचचमूछ लेना चाहिये || ७०३ ॥ 


अथ पित्तोत्वणसत्निपातज्वर- चिकित्सा । 
चिकित्सा | चातुर्द्ककाथः । 
परूषकादिकाथः | किराततिक्तक॑ उस्तं खुड़ची विश्वर्भप- 


परूषकथ् त्रिफला देवदारुच कदफलम॥ । ज्ञम्‌ ॥ चातुर्भदकमित्पाइवातपित्तोल्वण 
चन्दन प्मकश्व तथा कटठुकरोहिणी ॥ | जह्वरे॥ ७०९॥ 

॥ ७०४ ॥ पृष्टिपर्णी शव स्वेमिरुषित॑ चिरायता, नागरमोथा, गिलेव और सेठ, इवकों 
शीतल जलम्‌ ॥ ण्त्तित्तरे नृणामेतत्स- चातुर्भद्रक कहतेहें | इनका क्वाथ वातपित्तोल्वाग सलित- 


ब्रिपातचिकित्सित 5 8 हितकारी 


ग़पाताचाकात्सतस्‌ ॥ ७०५ ॥ तज्वरम हितकारी है | ७०९ ॥ 


(५७० ), भावप्रकाशः । [ मब्य- 


ध्ंचनन्-ननननननन सन फफषिप्य्, 








श्रील्वणसन्निपातज्वर- | म्रवृद्ध करशयेह्ोष॑ क्षीणं संवर्द्येक्निपक ॥ 
300 0 चिकित्सेये विधातव्या दोषयोईद्वही- 
; ॥ 
पर्षटादिकाथः । नयो। ॥ ७१४ 


पर्षट; कटफल कुष्ठम्शीरं चंदनं जलम्‌ ॥ 
नागर मस्तक श्वृंगी पिप्पस्येषां श्रृ्त 
हितम्‌ ,॥ तृष्णादाहाप्िमान्थयेष पित्तड्े- 
प्मोस्वणे ज्वरे ॥ ७१० ॥ 

पित्तकफोल्वग सन्निपातज्वरमें पित्तपापडा, 
कैट, तल, छालचन्दन, सुगन्धवाला, सोंठ, नागरमोथा, 
काकंडाशिंगी और पीपछ, इनका क्वाथ हितकारी है। 
तथा तृप्रा दाह और मन्दामिको नष्ट करेहे | इसको 
पर्पणादिक्काथ कहतेहें || ( यहा वातकफोल्वण सन्निपात 
ज्वरकी चिकित्सा लिखनी चाहिये थी सो नहीं लिखी, 
उसके न लिखनेका कारण यह है कि-बातकफोल्वण 


अस्यायमर्थ: । भवृद्ध॑ दोष॑ कर्शयेत्‌, 
तस्लेण्यहेतुमिः औषधान्नविहारेः कृशीकृत्य 
समीकुयात्‌ ! क्षीणं दोष॑ संवर्द्धयेत, तदवू- 
दिहेतुभिरोषधान्नविहारे! वरद्धयित्वा समी- 
कुर्या दित्यर्थ: ॥ 

पबृद्धे शमिते दोषे मध्यमः स्वयमेव हि॥ 
शान्ति याति शमं नीते।ज॒बन्ध्ये त्वन- 
बन्धवत्‌ ॥ ७१५ ॥| 


सन्निपात औीघ्र असाभ्य होजाता है )॥ ७१० ॥ 
वातपित्तकफोल्वणसत्निपातज्वर- 


चिकित्सा । 

योगराजकाथ: । 
नागर धान्यक॑ भा पद्म रक्तचन्द- 
नम ॥ पटोलः पिचमन्दश्व त्रिफला 
सके वछा ॥ ७११ ॥ शर्करा कटुका 
सस्ते गजाह्ा व्याधिघातक: ॥ किरात- 
तिक्तममृता दशसूली निदिग्धिका ॥ 
॥७१२॥ योगराजों निहन्त्येष सन्निपातं 
त्रिकोल्वणम्‌ ॥ सन्निपातसमृत्थानं मृत्य- 
मप्यागत जयेत्‌ ॥ ७१३ ॥ 


गजाह्ा गजपिप्पल्ी । व्याधिघातकः 
अऊतमालः किराततिक्त द्वेग॒ण्यार्थ पृथक्‌ जिसमे दोपकी इद्धि हो ऐसे आहार 


पठितम ॥ 


सोट, घनिया, भारगी, पद्माख, लालठ्चन्दन, पटोल- 
पत्र, नीमकी छाल, त्रिफल्य, मलेटी, खिरेटी, मिश्री, 


ऊँटकी नागरमोथा, गजपीपछ, अमलतास 


सन्निपातकों नष्ट करें है और 
कभी जीतेई । 
ष्टे॥ ७१५१--७१२३ || 






अस्य अयमर्थ: । वर्षासु वायुरनुबन्ध्यः 
सेव्यः प्रधानीमति यावत्‌ । पित्तक्ेष्माणो 
अनुबन्धी वायोरनचरौ ॥ शरदि पित्तमन- 
बन्ध्य कफो5नुबन्धः । वसन्ते कफो४नवन्ध्यो 
वातपित्ते अनबन्धे । तच्च यथा अनुबन्ध्ये 
प्रशमं नीतेइनबन्धः स्वयमेव शान्ति याति, 
तथा भवृद्धे दोषे शमिते हासयित्वा समीकृते 
मध्यमो 'दोषः हि निश्चयेन स्वयमेव शान्ति 
याति प्रकृतो भवतीत्यर्थ: । 


अब मदद्ध सथ्य और हीन वातादि दोपेसि उत्पन्न हुए. 
सन्निपातज्वरोकी चिकित्सा कहतेई । 

वढेहुए दोपको जिससे दोप क्षीण होय ऐसे आहार 
विहार और औपधियोंसे समान करे और क्षीणहुए दोपको 
हार विहार और ओऔपधि- 
योंसे समान करै। जब बृद्धिको प्राप्त हुआ दोप शमन 
होगया तब भव्यम दोप अपने आपही शमन होजाताहै, 
जैसे कि, वर्षाऋतुमे वायु प्रधान है और पित्त तथा कफ 


यह हा ». चिरायता, उपक _ उपर ( अप्रवान ) हैं, गरद्‌ ऋतुमें पित्त प्रधान 
ाटय दशमूछ और कठेरी, इनका क्वाथ त्रिदोपोल्वण है और कफवात उसके अनुचर 


सन्निपातसे उत्पन्न हुई मृत्यु- 
इसकी योंगराज क्वाथ कहते 


नुचर ६, और वसन्त ऋतु 
ऋफ अधान है और वायु तथा वित्त उसके अनुचरहैं, 
इनमें प्रधानको आत करनेसे जैसे उसके अनुचर अपने आपही 
गात दौजातेहै, इसीग्रकार सन्निपातमे भी इद्धिकों प्राप्तहुए 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः (५७१ ) 





रे आऔीणकरनेसे मध्यम दोष आपही अवश्य शांत| स्तिरसोषणानि नस्यपेन तन्द्रावेजयो रव- 
होजातेह ॥ हक गादि ७१५ ॥ ग णातव ॥ ७१६५ ॥ मारचकचपचम्पचा- 
अथ शातांगादत्रयादशसत्रिपात- वचारुक्रिमिहरनाग रशवरीगवाक्ष्य।॥छग- 


ऋमचिकित्सामाह । लकजलकल्किता नितानन्‍्तं नप्ति निहिता 
तत्न शीतांगचिकित्सा । 


० “जीरकन्योपमा्ी ननु तनिद्रकं जयन्ति ॥ ७२० ॥ 
भसास्वन्मरू जीरकव्योपभाड़ी व्याप्री | 
532 फक मी ही कचः बालकः । पचम्पचा दारुहरिद्रा। 
शण्ठी पुष्कर॑ गोजलेन ॥ सिद्ध सद्यः 2 


कम हे «. सरुककुष्ठम्‌ । कृमिहरः विडंगः । श्री 
ग छठ रे [क [के [क [कक कि 
शीतगात्रातिमोहरवासश्लेष्मोद्रेककासान्नि- | रेद्ा। गवाक्षी इन्द्रवारुणी । नसि नापि- 


हन्ति ॥ ७१६॥ कॉयाम 
९, |] 
भारवन्मलमकमलम्‌ ॥ ५ 22,252 
आककी जड़ जीरा मिर्च, पीपंछ, भारगी, कटेरी तुरंगलालालवणोत्तमेन्दुमनःशिलामाग- 
दुगुनीसोठ (यहा । दुगुनीसोठ इसलिये क॒द्दी कि, त्रिकुटेकी धिकामधूान ॥ नयाजतान्याक्षाण 


सोठ एक भाग और एक भाग पृथक जाननी) और पोह-| निश्चितं च तन्द्राश्व निद्राश्व निवार- 
करमूल इनको गोमूत्रमें पकाकर सेवन करनेसे तत्काल्ही। यन्ति ॥ ७२१ ॥ 
शीताग सह्निपातकी पीडा, मोह, श्वास, कफकी अविकता। लूवणोंत्तम॑ सेन्धवम । इन्दु) कपरः ॥ 
ओर खेंसी नष्ट होजातीहै || ७१६ ॥ निद्राम्‌ अतिनिद्राम्‌ ॥ 
| कटेरी, गिल्लेय, पोहकरमूल, सोठ और हरड, इनका 
ककॉटिकाकन्द्रजः कुलत्थः कृष्णो वचा- |क्लाथ बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निषात दूर होजाताहै। 
कट्फलकृष्णजीरे; ॥ किराततिक्तानल- [सोंठ, पीपछ, अगस्तियाका रत और मिर्च, इनका नास 
कटफलाम्बपथ्याभिरुद्वततनमच्रशस्तम्‌ ७ १७ देनेसे तन्द्राका नाश होजाताहे ॥ ७१९ ॥ 
ककॉोंटिकाकन्दरजः खेखसा मलरजः ॥ मिर्च, सुगधवाला, दास्हलदी, वच, कूठ, वायबिडग, 
सॉठ, हलदी और इन्द्रायन, इनको बकरेके मूत्रमे पीतकर 
शीताग सबन्निपातमे ककोडे (खेखसा)की जडका चूर्ण,कु- | नास देनेसे तन्द्रिकसन्निपात दूर होजाताहै । घोडेकी लार, 
लथी, पीपछ, वच, कायफर, कालाजीरा, चिरायता, ची- सैंधानिमक, कपूर, भेनशिल, पीपल और सहत इनको 
ता, कायफ़लका पानी और हरड, इनको एकत्र पीसकर |एकत्र पीसकर ऑखेंमे ऑजनेसे तन्ठ्रा आर अत्यत नद्रा 
शरीरमें मरे तौ शीताग सन्निपात दूर होजाय [७१७॥ [अवश्य नष्ट होजातीट ॥ ७२० ॥ ७२१॥ 
रसविषमरिचमहेर्शाप्रियफलभस्मैकभूचतु- 
बेस॒मिः ॥भागेमित सद्धलन मिदमतिस्वेद- 
शैत्यहरम्‌ ॥ ७१८ ॥ सतगरवरतिक्तारेवताम्भीदतिक्ता नल- 
पारा १ भाग, वत्सनाभविष १ भाग, कालीमिर्य ४ दतुरगगन्धाभारतीहारहूरा: ॥ मलयज- 
भाग और धक्तुरेके फछकी भस्म ८ भाग लेवे, सबको दशमलीशखपुष्पीसुपकाः प्र्पनमप- 
एकत्र करके देहमें मल तौ इससे अत्यत पसीनेका निक-| हन्यः पानतों नातिदूरात्‌ ॥ ७२२ ॥ 


अथ प्रढापकचि किस्सा 


छना और जीतका वेग दूर होजाताह ॥| ७१८ ॥ वरतिक्तोत्न पर्पपी न॒ठु॒महानिम्व:, 
अथ तब्द्रिकचिकित्सा । तन्ब्रान्तानरोधात्‌ । नलदं छामज्क 


क्षुद्रापप्रतापौष्करनागराणि _ जतानि तदलाभाहुशीर ग्राह्मम्‌। भारती त्राह्मी 
पीतानि शिवायतानि ॥ झुण्ठीकणाग- [वरम्भी इति लोके | हारहूरा द्वाक्षा ॥ 


(५७२ ) 


भावम्रकाशः । 


[ मध्य-- 
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सान्‍्लनेरञनेस्तीक्णेन॑स्यैस्तिमिर्सेवने:॥ 
सवेतों विकृत॑ चित्तमस्य प्रकृति- 
मानयेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 


अथ भ्मनेत्नचिकित्सा । 


तुरंगगन्धालवणोग्रगन्धाम ध्रकसारोपण- 


मागधीमिः ॥ वस्ताम्डशुण्ठीलशनान्वि- 


तगर,पित्तपापडा, अमल्तास, नागरमोथा, कुटकी,छाम-। तामिरनस्य॑ कृश अम्रदर्ग कराति ॥७२७॥ 


जक ( इसके न मिलनेपर खसलेवे), असगध, त्राह्मी, 


दाख, छालचन्दन, दगमूलछ और गखाहुली (कीटिछा),इ- | छ, सॉंठ और छहसुन 


असगघ, सैधानिमक, बच, महुएका सार, मि्चे,पीप- 
हसुन इनको बकरेके मृत्रस पीसकर नास 


आीघ्रटी ४० देनेसे रे +, 
नका क्ाथ बनाकर पीनेसे बहुत भीतम्रहीं प्रलापक सन्रिपात देनेसे भुमनेत्र सन्निपात गात दोजाताँह || ७२७ ॥| 


नष्ट होजाताहे | प्रछापक सन्निपातवाले रोगीको धीग्जपै 
अजन तथा तीक्ष्ण नासस और अन्धकारका सेवन 


कर नीरोग करे | ७२२ | ७२३ | 
रक्तप्ठीविसन्निपातर्चिकित्सा । 
रोहिषधन्वयवासकवासापर्पटगन्धलूताक- 
टुकामिः ॥ शर्करया सममेष कपाय; क्षत- 
जष्ठीविन ट््यदपायः ॥ ७२४ ॥ 


रोहिषं सुगन्धतृणविशेषः । रोहिस इत्ति 


छोके | गन्घलता प्रियंगुः ॥ 


प्मकचन्दनपर्पटमुस्तं जातीजीवकचन्द- 
नवारे ॥ छीतकनिम्बय॒त्त परिपक्क वारे 
: भवेदिह शोणितहारि ॥ ७२५ ॥ 
क्छीतक॑ यह्ठी मघकम्‌ । इह रक्तप्ठी विनि ॥ 
अकमधूकपरूषकपाथश्रन्द्नपकत वदारु- 
सनाथ:॥ शीपर्णी फलशीतकषायः ससित 
इह स्याद्खजयाय ॥ ७२६॥ 


गथः वाल: । पछ॒वे॑ पत्रकम्‌ । सनाथः 


अथाभिन्यासचिकित्सा । 
श्रड्या दिक्ाय: । 

अंगीभाड़यभयाजाजीकणाभूनिस्वप- 
पटः ॥ देवदारुवचाकुष्ठयासकटफलना- 
गरेंः ॥ ७२८ ॥ मस्तधान्याकतिक्तेन्दय- 
वपाठाहरेणमिः ॥ हस्तिपिप्पल्यपामार्ग- 
पिप्पछीमूछचित्रकेः ॥ ७२९ ॥ विशा- 
लारग्वधोरिष्ठशटीवाकुचिकाफले: ॥ वि- 
डंगरजनीदारवीयवानी दयसंयुतैः॥७३०॥ 
समांशेविहितः काथो हिडग्वार्दकरसा- 
न्वितः ॥ अभिन्‍्यासज्वरं घोर हन्ति 
तन्द्राश्व॒ तत्षणात्‌ ॥ ७३१ ॥ प्रमहं 
कर्णशूलञ् सन्निपातांखयोदश ॥ हिक्कां 
वासथ कासथ् तथा सर्वात्तपदवान्‌ ७३२॥ 
काकडाशिगी, भारणगी, टरड, जीरा, पीयछ,चिरायता, 


पित्तपापडा, देवदारु, वच, करुठ, जवासा, कायफल,सोट, 











नागरमोथा, वनिया, कुटकी, इन्द्रजो, पाढ, रेणुका,गज- 
पीपछ, चिरचिटा, पीपलामूल, चीता, इन्द्रायन, असल- 
तास, नीम, कचूर, वापचीके बीज, वायबिटग, हल्दी, 
? अजवायन और अजमोद, इनका क्वाथ बना- 
हींग और अदरकका रस मिलाकर पीनेसे 
तत्काल भयकर अभिन्‍यास ज्वर, तन्द्रा, प्रमेट, कानकी 
पीडा, तेरह प्रकारका सह्निपात, हिचकी, श्वास,खेंसी और 
सर्वप्रकारके उपद्रव दूर होजातेहे || ७२८-७३२ ॥ 


समधानः । ओपर्णी गम्भारी ॥ 


रोहिपतृण, धमासा, अड्मा, पित्तपापडा, फूलप्रियगृ 
और कुटकी, इनके क्लाथर मिश्री मिलाकर पिये तो कर उसमें 
रक्तप्टीवी सन्निपात नए होजाताहै || ७२४ || 


प्माख, छाल्चदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, चमेली, 
जीवक, छालचदन, उंगधयाछा, मुलेटी और नीम, इनका 
काथ पीनेसे रक्तप्टीवी सन्निपातका रुधिर गिरना बद हो- जि कचिकि 
जाताहै | मुलेटी, “डआ, फाल्सा, सुगधवाला, छाछूच- हि *+ महकचिकित्सा। 
दन, तेजपात और देवदार तथा कुम्मेरके फल, इनका _ राततिक्ताकुछइल्ुलिज्षकचरकृप्णाक- 
काथ बनाकर अत्यत गीतल करके मिश्री मिलाकर पीनेसे इतलयक्त: ॥ अम्लद्वः संशमयेद्सज्ञादो- 
रक्तट्टीवीका रुविर गिरना बन्द होजाताहे | ७२५ ॥|७२ ६॥ | पान्स्तुतो दाशरथियथातन्र ॥ ७३ ३ 


खण्डमू २, ] भाषादी कासमेतः । ( ५७३ ) 
कब्ज भू ूूूआ::::::2::2:......4 5 2:+5>>>>333> 3 वीक 
आकुलकृत्‌ अकरकरहा इति लोंक । अम्छ- | वाल्छड, कूट और देवदारु, इनका क्ाथ जिहक सब्नि- 
हवः बीजप्रादिरसः ॥ पातको नष्ट करैहे || ७३५ ॥ 
चिरायता, अकरकरा, कुलिजन, कंचूर, पीपछ और अथ सन्धिकसंनिपातचिकित्सा । 
सरसोका तेल, इनको एकत्र पीसकर कवर बनावे और| शदीसरतरुत्तमास्थविरदारुराखाः समाः॥ 
बिजौरे आदिका रस मिलाकर मुखसे धारण करनेसे जिस-। सनागरसुधान्विताःपिब शतावरीसंयता;॥ 
प्रकार स्तुति करनेसे जन्मजन्मान्तरके दोष दशरथनदन महुज्वलनपाचिताः सह पुरेण सन्धिग्रह- 
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श्रीरामचन्द्रजी दूरकर देते हूं उसीप्रकार जिहक सन्निपातके व्यथाप शिकिरसेवन 
दोषोंकी यह किरातादि कबर दूरकर देताई || ७३३ ॥ हतये वृथा श्िशिरसेवनं मा 
कथा; ॥ ७२६ ॥ 


0 
अथ शाल्रपण्यायवलेहः । के पिक्सल न कम 
टर ै न 
शाल्रपर्णी मालरमूछामंयमंधप्छता ॥ |... 75 स्पापरदार विधारा शत 
शंखकपुष्पीसहिता सेव्या वाचाँ विश्यु- | डैंथा शडूची । इुरो सग्युछुः ॥ 
वचाकवचकच्छुरासहचरा5म ता मं ग्रास- 


द्वये ॥ ७३४ ॥ राहपननागरा5तरुणदारुराखापुरा: ॥ 
ले रपर्णी हर लर मल ५ [का स्वम- है कप से ९ 
शालूरपणा ब्राह्मा, माल्रमूल बिल्वम्‌: वृषातरुणभीरुभि!ः सह भवन्ति स* 


- लमू, आमयः कृष्ठम्‌ ॥ न्थिग्रहर बॉ 
वाणीकों शुद्ध करनेके लिये वेलकी जड, कूट, सहव। _ +महव्यथोरुजडिमहृमश्रमणपक्ष 








और शंखाहूली, ( कौडिल्ा ) इनके साथ आाह्यीका सेवन। टैदी ॥ ७३७ ॥ 
अप | कवचः पर्पटकः, कच्छुरा यवास;, भंगुरा 
अथ हद्वादिविश्वादिकाथो । अतिविषा, छुराहों देवदारु,, अतरुणदारुः 


बब पुरो झग्गुलः । बृषा बृहदवन्ती 
क्ुदानागरएष्करा5हुतलताबाल्लीवचाउ॒त- (एरण्डवत्पत्रविषपा, तदकामे दन्‍्ती च 
ताभागीवासकयासतोयघुरसाकाथो जये- |आह्या समानगुणलवात्‌। तरुणः एरण्डः । भारुः 
जिहकम्‌ ॥ विश्वावर्मविभावरीयुगव- शतावरी ॥ 
त्ीवारिद्व्याप्रीनिम्बपटठो लपुष्क- न को 
बजटरताविमियो ० ३५ ॥ सरदारुशटीसुधालतासवहाशण्ठबम्॒ताः 
दस लक 2 कलह श्रुता जले ॥ सपुरा; शमयन्ति सेविताः 
मूले पृष्करकाइमीरपअपनच्ाराणि पोष्करे! || 7 व्उेतार लायी 
ब्रता गन गी काइमीरे प्रसिद्धा। सुर-। स्तरण्डमाणदावाणदाहा 
सुत्रता गन्धपलाशी क प्रसिद्दा । सुर-| -रतिक्ताः॥ वासाविश्वापश्चयूलाउश्र- 
त्री। विश्वादिः योगान्तरम्‌ । वर्म। #रहकि 2, 
सा ठुलूसा। विश्वा] हे गन्धा हन्यमंन्यास्तम्भसन्थिग्रहार्ती:७३९ 
पर्षट: । विभावरीय॒र्ग हरिद्रा दारुहरिद्धा च।| ,जदा हरीतकी, वाणः नीलपुष्पसह- 
वरा त्रिफला । वत्सादनी गुडूची । व्यात्री_ ० कि 
कण्टकारिका ॥ चर । वक्ता कटक: 7 कि मम 
कटेरी, सोंट, पोहकरमूछ, गिलोय, आह्ी, वच, गध- | सन्धिक सह्निपातकी व्यथा (पीडा) दूर करनेके छिये के 
डा, आमला, विधारा, रालां, सोठ, 
इनको समान भाग लेकर मद सद 
यूगल डालकर विये ओर झीतल 


पलागी, भारधी, अह्नठा, जवासा सुगधवाला और तुलसी | देवदार, हरड, बहेंड 
इनका क्वाथ जिह्क सं॑जन्निपातको नष्ट करै है। अथवा सॉंठ | गिलेय और संतावर, 
पित्तपापडा, हलदी दाइइलूदी, हरड, बहेडा, आसला, |अभिसे छाथ वनाकर 
गिलोय, नागरसोथा, कठेरी, नीस, पठ्ेलपात, पोहकरमूल, | पदार्थेका सेवन लाग देवे ॥ ७ 


३६-७३५ || 


(५७४ ) भावमकादा: । [ मध्य-- 


नमन नि निमिम ममि लक कब लक... 
आाकवााभभा4७2ाकाभथा2ाधका७छ७०००ाक७७३७७५५८व०७७४८५७०७७७५३०७५०००५५५०७००७०००७४०४००००५७००००-००००ऑऑआखणखथखृुणाएई 


#233 2342-53 है 
बच. पित्तपापडा, जवासा, ऊंट्सरेया! गिलेय, अतीस, टिये, दूसरे हाथमे सुन्दर स्टालकी माठाका धारण 
देवदार, नागरमोथा, साठ, विधारा, रास्ना, गूगल, बृषट- | किये और पिगल तथा ऊँची जद्ामण्यल्स सुझानित, एस 
हन्ती, ( जो वृहहन्ती न मिले तो दन्ती ह्वी लेब, क्योकि सदाशिवकी रोगीऊो स्तुति करनी चाट्यि | 
कै -> +. हा 

टन खतक सन्नियात+ नस तो आपत्ति £ आर ला- 
गुणामें दोने। समान है ) आर सतावर, इनका वबाथ 7 सन्रियातन शगाव न पद कह 0 
सीधक सन्निषातकी पीड़ा और जाय्रेकी जठता, ग्टानि, |विश्शुभगवान दी बय ई शिसा यान निश्वत विय 
अ्मण और पक्षाघातको नष्ट करेंट ॥| ७३७ ॥ है | ७४८५-७८२ ॥ 


देवदार, कचूर, डुुनी गिलेय, रामना सौर साठ), अथ रुग्दाहचिकित्सा । 


उनका क्वाथ बनाकर गूगल ठालकर सेवन करें तो साधि- * ग 
| ; तत्र पईंगपानीयम । 


गत वायु नष्ट होतीद ॥ ७३८ ॥ 
उशीरचन्दनादीच्यदाक्षामलकपपट: ॥ 


नागरमोथा, अण्डकी जठ, हर्‌इ. काले फूलका पिया- 
बामा, देवदारु, गिलेय, रामना, सतावर, कचूर, कुग्कों,, शत शाते जहर दषद्यादाहतृदन्वग्शा- 
न्तय ॥ ७४३ ॥ 


अड्ूसा, सेठ, पचमूल और अमगन्ब,इनका वयाथ-नाड 
& गले ) की नसोका जकदना और संधियाोकी पीडाकों सपितो निशि पर्यपितः प्रातर्वान्याकत- 
दुर करेंद | ७३९ ॥ ण्डुलकायः ॥ पीतः शमयत्यचिगदन्तर्दाह 
डुल + । रे 
ज्वरं पत्तम्‌ ॥ ७४४ ॥ 

वान्याकतण्डलछा कण्डितथान्याकची- 
जान ॥ 

सम, छाल चदन, सुगधयाला, दास, आमले जीर 
पित्तपापड़ा, एनके द्वारा पफाबा हुआ जब झीतल करके, 
दाइ, तृपा और प्यरकी जान्तिके लिये पथग पानीय ढेने। 
कृटेहुण वनियेके चावरोफों रातफों मिगोदेव्रै, किर प्रात. - 
काल मिश्री मिलाकर पिये तो थोड़े ही सुमयर्म अन्‍्तर्दाह 
( भीतरकी जलन) और पित्तस्बर थान्‍्त हो जाता है | बह 
घलन्याक काय है || ७८३ ॥ ७८४ ॥ 


















अथान्तकज्वरचिकित्सा । 


इहापहाय घतमुष्णवारि ज्वरारि गपादि 
गदापहारि॥ज्वरच्छिदं जीवितदश्व नित्य 
मत्यज्ञय चेतसि चिन्तयस्व ॥ ७४०॥ 

इह अन्तके ब्तं लंघनादिनियमम्‌ ॥ 
कर्षरप्रकरावदातवपुष॑ संयोगमद्राजषप॑ श॒- 
धद्धक्तननेष॒ भावकजपं भालस्फरचक्ष- 
पम्‌ ॥ सम्पर्णामृतकुम्भसम्भूतकरं शाश्चा- 
क्षमालापरम्पिगोत्तगजटाकलापरुचिरं 
चन्द्राद्धधाल रतुहि ॥ ७७१ ॥ भिप- 
ग्भिरिति निर्णीत सन्निपातिस्तकामिथे ॥ 
भेषज जाहवीनीर वेद्यो गोविन्द एवं 
हि॥ ७७२ ॥ 


अथ पशथ्यावरूंद: । 


पथ्यां तलघृतक्षोद्रेलिहादाहविनाशि- 
नीम ॥ ७४५ ॥ 
पथ्यां तलपृतक्षादः इत्यत्र न समच्य: 


अन्तक नामक सन्निपात ज्वस्मे लवन आदि निय- तेन कवल्न मघनापे लछिल्यात्‌ ॥ 


भोको,ज्वरनाशक कार्थोको और रोगनाशक यूष आदिको 

छाडकर ज्वरको हरनवाले और प्राणोके रक्षक, मृत्युजव जो |. “की नष्ट करनेके लिये तेलके साथ, वा घीके साथ 

सदाणिव हैं उनका निरतर चित्तमें वचितवन करना चाहिये। | अथवा सहतके साथ हरडकों चाटे यह पथ्यावलेट रै७ ४५ 
अब सठाभिवका भ्यान कहतेहेँ | मकटठमे अथ ले 

अडचन्द्रको धारण करनेवाले और कपूरकी हे 55 

उज्ज्वल अरीखाले हैं, सुन्दर सयोगमुद्राकों धारण प्रशमयति दाहमाचराद्म पयक्ककन्धपह्षवे- 

किये ओर भक्त जनेपर निरन्तर प्रेम रखनेवाले, | ऊँपईए॥ लपी।हेम करमलयजानंम्वदलेस्त- 


कपाठमे त्रिनेत्र प्रकाशित, अमृतसे भेरे हुए इम्भको। कऋषिष्ठेवा ॥ ७४६ ॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । ( 3738 +नननमलए 52, ८-54 नल ५5६2: े 


। हिमकरः कपूर; । तथा च' अथ दाहनाशकान्योपायाः । 
न्द्रसज्ञ:” इत्यमरः । वाप्यः कमलहासिन्यों जलयन्त्रगृहा 
बैरीके पत्तोंका दहीसे पीसकर देहसे रेप करे अथवा शुभा। ॥ नायेश्वन्दनदिग्धाड़यों दाह- 
कपूर, चन्दन और नीमके पत्ते इनकों मड्ठेमें पीसकर शरी- देन्यहरा मताः॥ ७५१ ॥ मक्तावली: भ 
रपै छेपकरे तो तत्काल दाह जान्त होजाताहै || ७४६॥ ५ हर पक: 
चन्दनशीतलानां सुगन्धपुष्पास्वरभ्नपि- 


अथ जलधारा । 3 कि 0 शक 
उत्तानसुप्तत्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रे | ०" कै ताम्बनीनां सुपयोधराणा 
मालगतान्याशु हरान्त दाहम्‌ ॥७०२॥ 


निहिते चनाभो॥ शाताम्बधारा बहुला प्रह्मदशास् विज्ञाय ताः खोरपनयेत्पुनः॥ 
पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितंज्वरथ्च ७एजा| 2 भर व लक 0 के 68 
रुग्दाह सन्निपातवाले रोगीको सीधा चित्त सुछडाकर। एच भोजयदन्न यनामात सुख 

उसकी नाभिप तँँवि अथवा कॉसी आदिका गहरा बासन महत्‌ ॥ ७५३ ॥ 

स्थापन करे, फिर- उसमें बहुतशीतलछ जलकी धारा छोड तो प्रह्माद्‌ कामकतहषम्‌ ॥ 

तत्काल दाह शात होजाताह || ७४७ || कि हा 

अथावगाहनम्‌ । खिलेहु कमल सुझोमित वाबडी, रे आत- 
क विलोडितेन लजलके फुहारे छूटरहे हो। ऐसा मनोहर घर और जिनके 

शाताम्भभा 6 शतशश्र व दहमे चदनादिका रेप होरहा हो ऐसी तरुण त्ली दाह 


गव्येन चन्दनसतेन घृतेन दिग्ध्वा 2 और -दीनताका रत ७6३]| 
ज्वरी सकमलोललमाल्यधारी क्षिमं विशे- मोतियोंकी मालठसे अलकृत और चन्दनादिकसे 
ह तस्सलिलकोष्ठमनल्पकालम्‌ ह कक ५ गीतल की हुई, सुगधित पुष्पोसे और वस््रोसे विभूषित 
दाह ज्वरवाले मनुष्यंक देहमें सोवार शीतलरूजलसे घुले और पुष्ट पयोधर ( कुच ) वाली तरुण ल्लीके आलिग- 
व बाल ता है गी। कत मित कम नसे तत्काल दाह नष्ट होजाताहै | स्रीको आलिगन 
डेपकरे, फिर कमल और कमोदिनीकी माला पहनाकर |, से सोगीके कामदेव उलन्र होनेपर तत्काल उस न्वीको 
बहुत आल मा विल जज कमल उससे अलग करलेवे और उस रोगीकों दितकारक भोजन 
करावे ॥ ७४८ ॥ करावै जिससे कि-महासुख उत्तन्न हो |७०२॥७५३॥ 


अथावग़ुंठनम्‌ 


काञिकाद॑पटेनावशुण्ठनं दाहनाशनम्‌ ॥ दिल हि 
अथ गोतकसंस्विच्रशी तलीकृतवास सा ७४५ कणोषणोग्रालवणोत्तमानि + यान 
कपडेको कॉजीमें मिजेकर अथवा गायके तक्रमें औ-। श्रमदामलान ॥ पथ्याक्षासद्वायकाह: 
टाकर फिर शीत करके शरीरपर धारण करनेसे दाह गुशुण्ठी यतानि बस्ताम्वविमिश्रेताने ॥ 


अथ चित्तपश्नमचिकित्सा । 


नष्ट होजातादे || ७४९ ॥ पिष्ठा गरुटीय॑ नयने निधेया प्रचेतन$ति- 
अथान्नय्‌ । प्रथितान्वितार्था ॥ चित्त्नमाय स्प्रातेश्न- 


दाहवस्यर्दित क्षाम निरत्नं तृष्णयान्वितम॥ | तदोषे शिरोषक्षिरोगश्रमनाशहेत:॥७६ शा 
शर्करामइसंगक्त पाययेक्राजतपंणम्‌७५०॥ वस्ताम्वु छागमूतच्रम्‌ ॥ 
लाजसक्तरूप॑ तर्पणम ॥ बम पत्र रेत आठ विधशणा सिर: 
दाह और वमनसे पीडित, दुबला, निराहार रहनेवाला  ध्यिमति न स्पो मितयग, 
और तृषायुक्त ऐसे मनुप्यको मिश्री और सहत मिलाकर।| : वग्‌ निहित श्र न अर 
खीलेके सत्तू मक्षण करावै | यह त्पण है ॥ ७५० ॥ | विनाशनम्‌ ॥ ७५५ ॥ 


(५७६ ) भावप्रकाशः । हज 
मुरामूद्जमेघाहमशूकमलयोद्रवेः ेु ॥ 5 आक कम के पा ; थे हे हि 
अर त्मव नम) बह की बह व्व्योकी पप बनाऊर देवे तो चित्तश्नस नष्ट शत 
भिः || ७५६ ॥ 80 है, अहदोप दूर होताए, व्थ्मीफी ग्रात्ति दोवीटरं और 
ध्रपाश्चत्तश्रमापह: | ग्रहदोपहरः ... सिभास्पक्री गढ़ हातीहै, यह उत्तम ध्रप है । 
साभाग्यकर उत्तम: ॥ ७५७ ॥ 
मुरा एकांगी । मूद्धजा वाला: । 
त्तरु: देवदारु । पुर; गग्गछुः । पाणज;ः 
नखः। पांश पर्पटकम्‌ । लोहम अगुरु। 
»छामजकम्‌ उशीरवत्पीततृणविशेषम्‌, तद- 
लाभ उदशीरं ग्राह्मम्‌ ॥ 
म॒द्दीका।मरदारुमत्स्यशकलामस्तामरलू- 
क्यो ऋ्रतापथ्यारेवतरामसेनकरजो राजी - 
फलेः संयुताः ॥ हन्युश्वित्तरजो5थ दुईर- 
दुलापाठापटोलीपय:पथ्यापर्पठराजवृक्ष- 
कटुकाशम्बूकपृष्प्पः झताः ॥ ७५८ ॥ 
मृद्वीका द्ाक्षा। मत्स्यशकला कटुकी । 
आरेवतः आरग्वधः । रामसेनकः किरात- 
तिक्तकः । रजः पर्पटकः । राजीफल:ः 
पटोल: । अथ योगान्तरमाह दुरदला 
मण्डूकरर्णी सा च ब्राह्मी, मजिष्ठा, 
शोणकश्च । तथापि अन्न त्राह्मी ग्राह्मा । 
यत उक्त द्रव्यगुणग्रन्थे “ब्राह्मी मतिप्रदा 
मंध्या ज्वरहन्न्री रसायनी ।” ग्राह्मी वर- 
म्भीति छोके । पय: वालकम्‌ । राजवृक्षः 
आरम्ववः । शम्पूकपुष्पी शद्भघुष्पी ॥ 
पीपछ, मिर्च, बच, सेंधानिमक, करजके बीज, 
हल्दी, आमले, हरड, बहेडा, सरसों, हींग और 
सोठ इनके बकरेके 'मूत्रमें पीसकर गोली बनाकर 
नेत्रीमे ऑजनेसे-यह गोली चतनाको उत्पन्न करती 
है, इसकारणें यह प्रचेतना कहदीजातीहै । इस गोलीसे 
त्चत्तका जम, स्मरणका अभाव, भतवाघा,  शिरकी 
पीडा, नेत्रकी पीडा और श्रमका नाश होताहैे । 
शुड, चोट और पौीपछ, इनके चूर्णी अगस्तियाके 


कल्कके रसमे मिछाकर नास देनेसे चित्तश्रम सन्निपात 
नष्ट होताहे | 























दास, देवदार, उुटकी, नागरमोथा, आमले, दरट, 
अमलतास चिरायवा, पित्तपापठा और परठोलपात, शनका 
क्वाथ अथवा ब्राती, पाठ, पट्ोलपत्, मुगववात्म, 2सड, 
पित्तपा (डा, अमलतास, कुठकी और शसाहली, इनका 
वेत्राथ बनाकर पौनेसे जित्तश्रम सन्निपात नष्ट होता- 
है ॥ ७५ ८-७५८ ॥ | 


अथ कणकसतन्निपातचिकिप्सा । 


प्रलेपस्तमस्तं॑ नयत्यन्तमेकः समुद्रिक्त- 
शोथश्व रक्तावशेपः ॥ पके वे श््राकिया 
प्यजित्सा ब्रणख॑ गत चोचिता तश्नि- 
कित्सा ॥ ७०९ ॥ 

अयमर्थ:। अन्त कणिकम्‌, एक: प्र प३, 
अस्तें नाशं॑ नयाते । तचिकित्सा ब्रणचि-- 
कित्सा ॥ 


निशाविशालाभयमाणिमन्थदावींगुदी म- 
लकृतः प्रल्ेपः ॥ भभाकरक्षीरय॒तः प्रभा- 
वाइयरतः समस्तोष्प्यष कर्णिकान्नः ॥ 
॥ 5६० ॥ कलत्थः कट्फलं झुण्ठी कारवी 
च समांशकेः ॥ सुखोष्णेलेपन कार्य 
कर्णमूले महुमहः ॥७६१॥ भैरिकं कठिनी 
झ॒ण्ठी कटफलारग्बबः समें: ॥ उच्णैः 
काजझिकसम्पिप्रैलेंप: कणकमूलनुत्‌७६२॥ 
शिग्नुराजिकयोः कर्क कर्णमूले प्रलेपयेत॥ 
गलभवः शोथस्तेन लेपेन शाम्यति 
॥ ७६३ ॥ अशिक्िरजलपारिमदितं मारि-- 
+ ५ जीरसिन्धरज त्वरितम्‌ ॥ नस्यवि- 


धिसेवितं नन॒ कणकरुप्राशकृद्रदितम्‌ ॥ , 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । ( ५६७७ ) 





भाईवजयापौष्करकण्टकारीकटुन्रिकोग्रा- | भारगी, अरणी, पोहकरमूछ, करी, सॉंठ, मिर्च, 
बनकुण्डलीमिः ॥ कुली र“इंगीकटुकार- पीपल, वच, नागरमोथा, गिलोय, काकडाशिगी, कुण्की 
सामिः कृतः कपायः कि. कर्ण- और राखा, इनका क्वाथ बनाकर पिये तो कर्णकर्की पीडा 


क॒न्न; ॥ ७६४ ॥ डबल 
५. +*_ ८ ०... द्थ क्र्ट्का, हरड बहेडा आमना 

भाड़ी भारंगी तदलाभे कण्टकारी मल सॉँठ, किम और सा इनका शो वर्कर लेने 
आह्म्‌ । जया गनिआरी इति छोके । करे तो वलछात्कारसे कर्णककी समस्त पीडा शमन होती 
पौष्करं पुष्करमलम्‌ । उग्रा बचा। है॥ ७५९-७६५८ ॥ 

कुण्डली गुड़ची । कुलीरशंगी कर्कटश्वंगी । 
रसा राखा ॥ पं मर 
दशमलमत्स्यशकलाचपलात्रिफलामहीष- | डे जिकत्द्पणसस्तकदाकाडगासहानन- 
धकिरातयुतम्‌ ॥ मरिच परिकथितमाझ | रपेगनिः॥ कायः कतः ईऊन्‍न्तात कृठ- 
बलापहनित कर्णरुजः सकला। ॥७६५॥ | कम कण्ठीरवः इज्जरमाञ तद्वत ॥७६६॥ 
चपला पिप्पछी ॥ सिहाननो वासकः । शवेरी हरिद्रा ॥ 

किरातकटुकाकणाकुटजकण्टकारीशदी क- 

जो कर्णक अल्प हो वा अत्यत यजनयुक्त होगया हो,| लिडुकिलिमाभयाकटुककंट्फलाम्मोबर्रे:॥ 


अथवा वह नहीं पका होय तो उसको नीचे लिखे प्रलेपोसे विष!मलकपुष्करानलकुली रशंगी ्पैर्मही- 
नष्ट करै और कर्णक पक गया हो तो गल्न कियासे चिरवा- धससखैरयं जयत्ि का बाण 
खैरय जयति कण्ठकुब्ज॑ गण;७६७ 


कर उसकी रादको दूर करे और जो ब्रण होजाय तो 8 लक कर 
शठी कच्चरः । कालेट्र/ बिभातकः ॥ 


अणकी चिकित्सा करनी चाहिये । अर कक ला श 
क किलिम देवदारु: । कटुक मारचस । वा 
री हलदी, इन्द्रायण, कं सेधानिमक, देवदारु और अतिविषा ] किरातादिभि: किविशिए्ट मह- 
हो < | इन सब अझ हे महोषः ० प्र ९ उद्वण- 
अथवा थोडी औपधियाँका प्रलेप करनेंसे भी कर्णक सन्नि- साहतेन ही ननुत १ हर ८ रे ५ क् 
वातादिप्रवृद्धमध्यक्षीणवातादहठुकाना कु- 


पात नष्ट होजाताहै । बस रे ८ ८5 +> 
कुलूथी, कायफल, सॉठ और कालीजीरी, इन सबको हक त्रयोदशानासंव ।चाकत्सा 
समान भाग लेकर जलूमे पीसकर मंदोष्ण करके वारवार|विवातव्या ॥। 


कानकी जडमे लेप करे तो कर्णक नष्ट होजाता है | 


अथ कण्ठकुब्जचिकित्सा । 


जिसप्रकार सिह तत्काल हाथीको मारदेताई, उसी- 
गेरू, खडिया, सोठ, कायफलूू और अमल्तास,इनको | प्रकार हर्‌ड; बहेंडा, आमला, सोंठ, मिर्च यीपल, नायर- 
कॉजीमें पीसकर गरम करके लेप करै तो कर्णकी मूलकी |मोथा, कुटकी, इन्हजी, अहला और टल्दीका क्वाथ 
पजन देर होजादी द। हि तत्काल क्ठकुब्जकों नष्ट करताह | 
४ और राई इनको जलमे पीसकर कानकी जडमे| _ खिराबता, कुट्की, पीपल, इन्ठजी, कटेरी, कचूर; 
लैेपकर हे तो कानकी जडकी रझुज़न ( कनवर ) शान्त बहेडा, टसड, देवदार, मिर्च, कायफल, नागरमोथा, 
की अतीस, आमला, पोटकरमूल, चीता, काकडासिगी, 
मिंचे, पीपछ, जीरा और सैंधानमक, इनको गरम |अड्सा और सेठ, इनका क्रीस कठकुब्जकों नष्ट करेंद्े ॥ 
जलसे पीसकर तत्काल नस्य देव तो कर्णककी पीडा शत कुम्मीपाक आदि नाम वाले जो तेरह सन्निपात हैँ और 
हेतीदे । उनके कारण उत्वणबातादि तथा प्रहद्ध मध्य और 
३७ | 2० “अप 


(५७८ ) भावप्रकाशः । [ मध्य- 














हीनवातादि कि नह उनकी चिकित्सा भी टूर्सीप्रकार करनी बचननेव प्रतीयत आभिषाता- 
चाहिये॥| ७६६ | ७६७ || ,. दीनांविप्रकृष्टकारणल् मिथ्योहारविहाराणा- 
इति सन्नरिपातज्वराविकार; समा । ,  मिंव दाषाणा सन्निकृष्रकारणत्व तथा सात 

जी 5 ,._दक्षापमानसंकद्ध र्रत्यादिल्ाक आगन्तदुज्वरः 
, स्याप्रमत्वविधातों दोपजेप्चेव मवशात्‌ । 
उच्यते । आगन्तज्वरस्य दाषा आरम्भका 
न किन्त पश्चादत्वन्धिन। । तथा वे आग- 
न्तज्वर्स्य संप्राप्तिमाह चग्क+- आगन्ठाह 
व्यथापवों जायते पश्चान्निजदेषिस्तवध्यत 
इति ॥ 


ि 


अथागन्तुकज्वराधिकारः । 
तब्रागन्तुकज्वरनिदानम्‌ । _ ' 


“ अभिषातांभिषंगामभ्यामाभेिचाराभिशा- ॥ 
“-पत3:,. ७ आगन्तुजनायत॑ दाषयथारव त 
/ विभावयेत्‌ ॥ ७६८:॥ हम 
अभिषातः शख्रम्रष्टिलगुडादिभिः' हन- रोग भूत, विंते, बायु, अमि, लत ( पाव ) ओर 
नम । अभिषंग३- कामशोकभयक्तोधभूतादी-| भग ( हे आहठिका टुटना ) दत्यादिसे उतन्न होतेरं, 
नामावेशः । अभिचारः 'मृत्वाद्यत्पादनम्‌ | विथा रागद्रेप और भयसे उत्तन्न होतेद उनको. आगतु 
' अभिशाप: बाह्मणगुरुइद्धसिद्धादिकृतःशाप३। की] 
तम्‌ 'आगल्तुज्वरम्‌ अथारवं . यथादोपलक्षणं| , कार्ब और कारणको झमित्र मानना तौ झाल्कारोंकी 
दोरषीवभांवयेद्धिनानीयात ॥ ' पद्धति है। दस कारण राग आदि जो आगन्ठ रोगेंके 
अं आर हा हा 202 20 कारण हैं वह भी आगन्तुक होजातहैं, इस प्रकार कदृनेसे 
द्‌ अर भूता-,| ज्यर “आगन्तुज”? हैं इस बचनमें ' || 
डिकोके आवेश होनेका नाम अभिपग है । किसी- शन्र॒ुकी | शब्द कर कलम रा आग का 


' करीहुइ ऋत्यादिका उत्पन्न करना किसीप्रकारंकी अपधात।ब॒चरनशें आगन्त शब्द व्याधिवाचक बाधिवाचक है ऐसा जानना । 
जादूसे मूठ चलानेका नाम अमिचार है। और ज्राह्मण,। .' 


गुरु, इंड्ध और सिद्ध आदिके आपका नाम अभिशाप है [[ शका-मिघातामिप्रगाभ्याम! दस #ओेकर्मे कहा है कि. 
इनहीं सब कारणोंसे आगन्तुकंज्वर उत्तन्न होताई, इस ।|आगमन्तु ज्वरमे उन्हीं उन दोषेकि लक्षण ऊपरसे जानने 
ज्वरको उनहीं उन दोपोंके छक्षणोंके अनुसार कुषित हुए| तो यह वचन्‌ ऊपरसे जानाजाताह कि, अमिघ्रातादि दूरके 
वातादिक दोपोंसे समझ ले || ७६८ || कारण हैं और दो!प मिथ्वा आहार विहारकी समान समी- 
अथागन्तुकज्वरान्यानेदानंम । कारण है| ऐसा माननेपर दक्षापमानसक्रद्धचद्र/ः इस 
ये भूतावषवाय्वम्रेक्षतरभगादेसम्भवा: ॥ “ोकमे आगन्तु ज्वर आठवा नहीं होसक्ता, कारण यह हट 
रागद्वेपभयाथ्रेश्व ते स्परागन्तवो गदा;७ ६९, कि, उस ज्वरका दोपजन्य बरस हो अन्तर्भाव हेजाता है 
भयायरिति आद्यशब्देन, भूतविषवाय्व-[ माधान-दोप आगन्तु ज्वरको, उंत्मन्न नहीं करते 
मंक्षभगादयः संग्रह्मन्ते। तेन रागादयो करन आयगन्तु ज्वर्के उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उसके सहायक 
भंगायन्ता हेतवोषपि आगन्तुसंज्ञाः स्यः[ कल अागनत ज्वरकी सम्प्राप्तिके विषे चरक कहवा- 
कार्यकारणयोरमेदोपचारादेतेनागन्तुजः स्मू- नेक अपने + बयान बम 
त इत्यत्रापि आगन्त॒द्ृज्दो हेतवाची आग- पीछेस अपने २ दोपोंसे सम्बन्ध पाता है ॥| ७६९ ॥ 


न्तुजोयते दोषेरित्यन्र व्याधिवाची अभि:| अथ कस्मादागन्तोः को दोषी भवतीत्याह . 
बातामिष॑गाम्या[मिष्यादि छोके दोषैयेथास्व | कामशोकभयाद्वायु। कोघातितं चयो मलाई ॥ 


ट 


खण्दसू २३] भाषादीकासमेत: ( ५७९, 





मताभिषगाकुप्यन्ति ' भ्रूतसामान्यरू- | मूच्छांड्मर्दस्तपण्नेचचापस्यं कचवकयोंः! 
क्षणा। ॥ ७७० ॥ स्वेद: स्याड्ादे दाहश्व ख्रीणां कासज्वरे 
कामशोकभयात्‌ कामशोकभयजातव्‌ भवेत्‌ ॥७७३॥ बालक॑ शतपत्राणि गन्ध- 
अल्तोः वायु कुप्यति। क्रोधात् क्रोचणात। सारमुशीरकम्‌ ॥ चोचधान्येय्क॑ मांसी- 
जागन्तो; पित्त प्रकुप्याते | थूतामिषंगाद्ध काथः कामज्वरापह: ॥ ७७४ ॥ सन्ध्या- 
तावेशजात्‌ आगन्तोः ज्यो मला दोषाः| यां संस्तरः कार्य: सगन्‍्येः कुसमैभशम॥ 
कुप्यन्तीत्यथूः । भूतसामान्यलक्षणाः भूतस्य। करीडनीय स्वकान्तेन सह रात्ो तथा खि- 
भूतलक्षणस्य सामान्य समानता येषां तानि।| या ॥ ७७५॥ भयातरछापः शोकाइ-भवे 
भ्रतसामान्यानि लक्षणानि येषां ते भूतसा-| क्कोपाच्च वेपध। ॥. 
सान्यलक्षणा: मला; ॥ पु हक 
आम, आक और भयते उलन हुए ज्वस्मे वाइ। अयात्‌ भयने ज्वरे प्राप: शोकाब च 


कृषित होतीहै, ऋषसे उत्पन्न हुए. आगत॒ज्वरमे पित्त 

पित होताहै और भूतके आवेशसे उत्नन्न हुए. आग-| रण सलाप एवं अलृक्ृष्यते । कोपाई 
न्तुज्बस्मे तीनों दोष भूतकी समान लक्षणोंवाले कुषित कीपादपि वेषधर्भवति। नत्ठ॒ वेपथु॥ वातरू 
होतेहें || ७७० ॥ घमः तत्‌ कथ कॉपजे ज्वर वेषयु:। यत् 


हा हा 4५ 


अथागन्तुज्वरे हेतुविशेषेण 0०208: 2280 2 न्‍ या 
लक्षणविशेषः । कापता दोष इतरान त्‌ ” डाल 


5 - वचनाभित्तकीपितवातजन्य एवं अच्च वेपथुर | 
व्यावास्यता विषकृते तथातीसार एव त्रा। क्रोधाद्ायरपि भवति | यत उक्त विदेहेन 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदेश सह "क्रोषशोकौ स्छतो वातपित्तरक्प्रेकोषणी”॥ 
मूच्छेया ॥ ७७१॥ 

विषकृते स्थावरजंगमविषमक्षणकृते ज्वरे,, भताभिषज्जाइुद्ेगो हास्यरोद्नकम्पनम्‌ ॥ 
मुखे इयावः शुह्लान॒विद्धः कृष्णो वर्णण शाक-| केंचिदूताभिषंगोत्य॑ गुवते विषमज्वरम्‌७७६ 
वर्णो वा + अतीसारः स्थावरविषेणेव 
तस्य अधोगामित्वात्‌। तोदः सूचीव्यधने* 
जेब व्यथा ॥ 
आऔषधीगन्धजे झरूच्छो शिरोरुग्वमथ्रस्त- 
था ॥ कामजे चित्तविश्वंशस्तन्द्रालस्यम- 
भोजनम्‌ ॥ हृदये वेदना चास्य गाच्रश् 
परिशुष्यति ॥ ७४२ ॥ तष्णाचेति चकारेण हारीताजृवादिवाग्म 


भ्रतामिषंगोत्थों विषमज्वरां भवाते, कदा 
विद्वेगवान्‌ कद्गाचिच्छान्तवेय इत्यथः 


“अभिचारीमिशापाभ्यां मीहस्तृष्णा च 
जञायते ॥ ७७७ ॥ £ः ह। 
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कामजे समीहितकान्ताद्राप्तिनिमित्तके |. वोद्धब्यम्‌ । तद्यथा- 
ज्वरे । चकाराह्वाग्भयोक्तानि आपि लक्षणानि | _ 
बोद्धव्यानि ॥ की तत्नाभिचारिकिर्मन्त्रदयमानस्य तप्यते ,॥ 
तानि. यथा-“कामाद श्रमो5रुचिर्दाहों| प्र्व मनस्ततों देहस्ततो विस्फोटटरडअम:॥ 
हीनिद्ाधीड्वातिक्षय+?) इति ॥ - सदाहमूच्छाग्रस्तस्य मह्यदूँ बुद्धेते जरा ७७८ 


(५८० ) भावपकाश; । [ सब्य> 

नस मम 

स्थावर और जगम विपको भक्षण करनेसे उत्पन्न हुए और त॒पा उलन्न होतीदे | चकारसे टारीदराहिता और 
ज्वरमें मुख काछा अथवा सुफेदीलिये काल होतांहे, दस्त |वाग्मग्रेक्त छक्षणभी जानने, वास्भट कहतेहें कि-अभिचार 
आतेहें, भोजनमे अरुचि होतीहे, तृपा अधिक लगती- |सब्रधी भत्रोसे हवनादिक कियाजाय तो उससे प्रथम सन्ता- 
है, सुई चुबोने सराखी पीडा होतीदे और मूच्छी ( वेहो-|पित होतारै, पश्चात्‌ विस्कोट्क, तृपा और श्रमसे देह 
सी ) होतीहे । इसमें जो दस्त होतेह वह केवल स्थावर [सन्तापित होता तथा दाहयुक्त मूच्छसे व्याकुल हुए, उस 
विपसेही होतिहे, क्योंकि वह अधोगामी है ऐसा जानना ॥ | रोगीके दिन प्रति दिन ज्वर बढता है || ७७१-७७८॥ 


ओऔपविकी गधसे उत्पन्न हुए. ज्वरमे मूच्छी, शिरसे 
पीडा और वमन होतीहै॥ 


कामसे उत्पन्न हुए ज्वरमें चित्तविश्रग अर्थात्‌ मनमे 
ब्याकुछता, तन्द्रा, आल्स्य, मोजनका न करना छातीमे 
' बेदना और गात्रम शोप होतादे | अत्यन्त प्रिय इच्छित 
स्त्री आदि प्रदार्थेकि न मिलनेसे जो ज्वर उत्पन्न होताहै 
उसको कामज्वर कहते, चकारसे वाग्मय्रेक्त भी लक्षण 
जानने जैसे कि, कामसे भ्रम, अरुचि, दाह, लछजञाका 
नाण, निद्राका नाथ, बुद्धिका नाश और वीरजका क्षय 
होताहे | ख्ियोके जो कामज्वर उत्पन्न होय तो मूच्छा, 
' आरीरका टूटना, तृथा, नेत्रेर्मि चपलता, स्तने/में चचलता, 
मुखमे चचलछता, अधिक प्सीनोका आना और इृदयमें 
दाह होताहे ॥ 


झुगन्थवाला, कमल, चन्दन, खस, दालचीनी, धनियों 
आऔर वालछड इनका क्वाथ कामज्वर्को न करेंट | जिस 
सत्रीके कामज्वर हो वह स्त्री सन्ध्याके समय अत्यन्त सुग- 
धित पुप्पोकी शय्यापर शयन करे और रात्रिको अपने 
आणप्यारेके साथ क्रीटा करै ऐसा किसी गअ्न्थमे ' कहाहे | 

भव अथवा शोकसे उत्पन्नहुए, प्वर्मे प्रद्यप होताहै 
और कोपसे उत्तन्न हुए, ज्वर्में कम्प होताहे | 


अका-कम्प तो वायुका धर्म है फिर कोपसे उत्पन्न 
ज्वरमे कम्प कैसे होताहै यह बडा सन्देह है? ॥ 
समाधान-कोपको प्राप्त हुआ एक दोप अन्य दोपोंकोी भी 
कुषपित करताटे इस बचनके अनुसार कोपज्वरमैं पित्तसे 
प्रकोपको य्राप्त हुईं बीयुर 
हेतीई क्योंकि विदेह कहताहै कि “ऋेध और शोक यह 
वात पित्त और रुविरकों कुपित करनेवाले कहेजातेहें?? 
भूतके आवेशसे 


त्पन्न हुए, 


ह उसन्न हुए ज्वरमें उद्बेग, हसना,रोना 
आर कम्प होताई और कितनेक वैद्य कहतहैं कि-भूतके 
आवेशसे विपमज्यर होताइ, अर्थात्‌ कभी अत्यत चेगसे 
और कभी थोडद्दी वेगसे चढताहै || ५ 


* ,अभिचार औ आभमिशापसे ,उत्तन्न स्‍ 
टृजापे,उ हुए ज्वर्मे मोह 


वीयुसे. भी कप होताहै, कोपसे वायु भी 


अथागत॒ज्वरचिकित्सा । 


आगन्त॒जे ज्वरे नव नरः कुर्वीत लंब- 
नम्‌ ॥ ७७९ ॥ 
तथा च वाग्मटः । 
शद्धवातक्षयागन्तुजीणेज्वारिपु लंघनम ॥ 
नेष्यत इति शेष: ॥ 


लंघन न हित॑ कामशोकविन्ताप्रहारज ॥ 
भयभूतश्रमकोधलंपनेश्व  कृते ज्वरे ॥. 
॥७८०॥ किन्ल्वग्नो दीपिते तन्न दद्यान्मां- 
सरसौदनम्‌ ॥ अभिषातज्वरे यंज्यात्कि- 
याम्नष्णविवर्जितामू ॥ ७८१ ॥ कपारये 
मधुर ख्तिग्घं ययादोषमथापि च ॥ अभि- 
घातज्वरों नहयेत्पानाम्यंगेन सर्पिषः ॥ 
रक्तावसेकेमेंध्यैश्व. तथा. मांसरसौ- 
दने; ॥ ७८२ ॥ 
मेध्यमेंथाये हितेः ॥ 


व्यवबन्धअमात्यध्वभंगश्रंशसमुद्भधवाव ॥ 

ज्वरानुपाचरेतू्व क्षीरमांसरसौदनेः ७८३॥ 
व्यधः ताडने कर्णादिवेधो वा । भंग: 
छेद्भदादिकः । श्रृशो वृक्षादितः पतनम्‌ ! 
अध्वक्षान्तेष॒ वाध्म्यंगं दिवा निदाश्र 

कारयेत्‌ ॥ औषधीगन्धविषों विषपि- 

तप्रबोधनेः ॥ जयेत्कपायै्म॑तिमान्सर्वग - 

न्धकृतैसिषक्‌ ॥ ७८४ ॥ 

चातुर्नातककर्षर॑ केकोलागुरुकंंकुमम ॥ 

लवंगसहितजञ्ैव सर्वगन्ध॑ विनिर्दिशेत ॥ 


खण्डम्‌ २. ] , भाषाटीकासमेतः । (५८१) 








हितकारी सा 


॥ ७८५ ॥ कोघजे पित्तजित्कार्य धार्य |निकलवानेसे और व॒ुद्धिको ऐसे मासरसयुक्त मात- 
। सद्दाक्यमेव चे ॥ आश्वासनेष्ठलाभेन , को भक्षण करनेसे अभिघातज्वरका नाश होताहै | मारनेसे 
वायीः प्रशमनेन च ॥ ७८६ ॥ हर्षणैश्व | ते अयत परिश्मम करने, बहुत मार्गके चलने 


कि छेदन भेदनादिसे और दक्षादिकसे गिरनेसे उत्न्न हुए ज्वर 
शर्म यान्ति कामक्ीघभयज्वरा:॥७८७॥ मे प्रथम मासर॒स ( सोरुआ ) और दूध पीना चाहिये [ 


का्मेरथ मनोमेश्र कक व ॥ |अत्यत सार्गके चलनेसे जिसके ज्वर उसन्न हुआ हो उसके 
सद्वाक्यैश्व शर्म याति ज्वरः कोघससु- [विलकी मालिस करै और उसको दिनमे सुछावे । 


त्थित: ॥ ७८८ ॥ ओऔपधिकी गधसे और विपसे उत्पन्न हुए ज्वरमें वृद्धि 
कामैः कामविषयैः मनोम्रैः धिक्‍्कारादि-|मान्‌ वैद्य विष और पित्तकों नट्ट करनेवाले सर्वगधके 
मिर्भयजनकवचनैर्वा ॥ क्वाथकी पिलावे | 


तज, तेजपात, बडी इलायची, नागकेशर, कपूर,गीतल- 


कामात्कीधज्वरो नश्येत्कोधात्कामज्वर- |. ह जा 
चीनी, अगर, केसर और लोंग,इन सबके समुदायको सर्व« 


स्तथा ॥ घातिताभ्यामुभामभ्याश्र कामक्रो- 


गेघ कहते हैं | 
वज्वरक्षय: ॥ ७८५ ॥ ऋधसे उत्पन्न हुए ज्वरसे पित्तनाशक क्रिया करनी चा- 
घातताभ्यामुभाभ्यों मनास निगहाता- हिये और महात्माओंके वचनोंको अगीकार करे | कामसे 
भयाों कामक्राधाभ्याम ॥ ऋरधसे, अथवा मयसे उत्पन्न हुआ ज्वर धीरज बधानेसे, 


भूतविद्यासम्रविष्टिवेन्धावेशनताडनेः ॥ [इष्ट वसस्‍्तुके मिलनेसे, वायुकों शमन करनेसे ओर आनन्द- 
जयेद्भधताभिषड़ीत्यं मनःशान्त्ये चू मान- की उल्तनन्न करनेवाढी वाताओंके करनेसे जात होताह। 
सम्‌ ॥ ७९० ॥ ऋरषसे उत्पन्न हुआ ज्वर-इृष्टविपयेसि, घिक्कार आदिसे 
ताडनैरिः 3 ७८ ८. भयकों उत्पन्न करनेवाले वचनोके कहनेसे और पित्तनाशक 
ताडनरित्यस्य स्थाने केंचित्यूजनैरिति |..२से गात होताहे ओघसे उसन्न हुआ ज्यर उत्तम 
पठान्त ॥ विचनोसे भी शात होताहै । 
सहदेवाया मूल विधिना कण्ठे निबद्धमप- | कामसे ऋधज्वरका नाग होतादे और ऋरेधसे कामज्वर- 
हरति ॥ एकद्वित्रिचतुर्भिदिवसेप्वैतज्वरं [का नाश होताहै, काम और कध दोनोंको मनमे रोकनेंसे 
पुंसाम्‌ ॥ ७९१॥ अभिचारामिशापोत्थो कमज्वर और कषच्वर दोनोका नागर होता है। हा 
ज्वरी होमादिभिजये _ | मभूतबाधासे उत्रन्न हुए ज्वरकों भूतविद्यामें कहे 3 
कल मम रे है अंक क सार बधन, आवेश और ताडनादिसे जीते | (ताडन;? इस 
नातथ्यरुत्पातग्रहदाए्टजा ॥ ७९२ ॥ पदके बदले कोई 'पूजनैः” ऐसा पाठ बहतेहे, अर्थात्‌ 


आगतु ज्वरसे रोगीकों घन नहीं कराने चाहिये । पूजनादिसे भूतज्वरको न्ट करे | मानसिक ज्वरकों मनके 


वाग्मट भी कहताहै कि शद्ध वातज्वर, क्षयज्वर, आगन्तु-| पे करनेंस जति | 
ज्वर और जीर्णज्वर, इनमें लूघन नहीं कराने चाहिये || विधिपूर्वक सहठेईकी जडको कठमे बॉघनेसे एक दो, 
अन्य वैद्य भी कहते हैं कि-कामसे, शोकसे, चितासे, प्रहार | तीन, अथवा चार दिनमे भूतज्वर नष्ट होजाताई। 

( चोट ) से, भयसे, भूतावेशसे, अ्रससे, ऋेधसे और| अभिचारस और अभिगापसे उत्न्न हुए ज्वरका हॉम- 
लूघन ( उपवास ) से उत्पन्न हुए ज्वस्में लवन कराना |आदि क्रियाओँसे जीते और उलातसे तथा अहेकि दोपले 
उत्तम नहीं है । ऐसे ज्वरोंमें अभिको दीपन करके मास |उतत्र हुए ज्वरको दानसे, स्वस्तिवाचनसे और अतिथि 
स्सयुक्त भात भोजन करनेके लिये देबे। अभिषातसे उत्तन्न पूजनसे जीते || ७७९-७९२ | 
हुए. ज्वरमें उष्णतारहित क्रिया करे ज्गेर कपाय, सधुर तथा इति आगंतुज्वराधिकारः । 
सख्िग्वथ वस्तुओका प्रयोग करावे तथा दोपानुसार क्रिया मम िओ क के व 
करे | घतको पीनेसे, छीकी मालिस करनेसे, रुघिरको 


(५८२ ) 


भावप्रकादा3 । 


४ मध्य- 





अथ विपमज्वराधिकारः । 
 तन्न पविषमज्वरस्य वनिदानशवका 
संप्राप्तिमाह । 


दोषो<पो5हितसम्मूता ज्वरोत्सष्टस्य वा 
पुन ॥ धातुमन्यतर्म प्राप्य करोति विष- 
मज्वरम्‌ ॥ ७५३ ॥ 
अयमथे: + ज्वरोस्सृष्ट स्य ज्वरेण त्यक्तस्य 
सत्रिकृष्ठदेतुमाह । दोष: अल्प: ज्वरमुक्त: 
; स्वत्पोषपि । विप्रकृष्टहेतुमाह . ) अहितम्‌ 
आहारविहारादि तेन सम्झूततः सम्पूर्णो जातः 
अन्यतमं धाठ रसरक्तादिकस शाप्य दूष- 
यित्वा पुर्नावषमज्वरं करोति। ज्वरोस्यृष्ठस्य 
वेति वाशब्देन इति वोध्यते, प्रथमतो विष- 
मज्वरों भवति । यत उक्तेम-“आरम्भाह्ि- 
पमों यस्तु ” इति ॥ ्ि 


ज्वर्मुक्त मनुप्यके अवशप रहे अत्पदोप भी अहित 


कारक आहार विद्यरादिकेसेवन करनेसे सम्पूर्ण होकर रस 
तथा रक्तादि किसी वातुको दूषित करके पश्चात्‌ विपमज्वर- 


अस्थिमलागतः पुनः ॥ कुर्याश्चादरर्थिकं 
घोरमन्तक रोंगसंकरम्‌ ॥ ७९५५० ॥| 
अन्तकमिव मारकलवात्‌ ॥ 


जब कुपित हुए; दोष मनुप्योके रसवाठम प्राप्त देतेहे 
तब सततज्वरकों उत्पन्न करें हैं, जय इविस्मे स्थित होते 
हैं तब सततज्यरकी उल्नन्न करें हें, जब मांसमभे स्थित होते 
हैँ तब अन्येद्रप्कज्वरको उत्पन्न करे हैं और जब मेंदस 
स्थित होते दे तब तृतीयकज्वरको उत्मन्न करें हे और जब 
अस्थि ( इड्डी ) तथा मज्जासे' प्राप्त हीते हैं तब घोर, 
कालकी समान ग्राणनागक, योंगेंके समूहरूप ऐसे चाठ- 
थिंक ज्वरको उत्पन्न करते है || छथ४ ॥ ७९५ ॥ 


. अथ पिपमज्वर सामान्यलक्षणम । 


यः स्थादनियताककालाच्छीतोष्णान्याँ 
तथेव च्‌ ॥ वेगतशापि विषमी ज्वरः से 
विषमः स्मृतः ॥ ७९६ ॥ 


यरत्वनियतात्कालात्स्यादित्यस्य अयम्थ॥ 
यथा वातिको ज्वरः सप्तदिनानि पत्तिकी दश- 
दिनानि छैष्मिको द्वादशदिनानि । दोषाणों 
प्रावल्येवोतिकश्वतुर्दशदिनानि पेत्तिको वि- 


शंति दिनानि छेष्मिकश्वतुर्विशतिदिनानि 


को उत्पन्न करे हैं स्व्प दोप विपमज्यरके समीपके कारण स्यात्‌ ] तथा विषमज्वरो नयत काल व्याष्य 
६ और आदतकारक आद्वरविद्यरादि दरके कारण हैं ऐसा न्‌ स्थादत्य4: शीताण्णान्या शणान्यां 


समझना | मूल 


5 9 बा 


अन्यज्वरके बिना ही उत्पन्न हुए प्रथमहीसे विपमज्व॒र शेता 
ह6। कहा भी हैं कि-/आरम्भसे ही जो विपमज्वर उत्पन्न 


होता€ वह मनुप्यकों मारदेताई ' || ७ 


॥ 

अथ दोषः क॑ धातु दूपयित्वा विपमज्वरं 
करातीत्यपेक्षायामाह । 

सन्तत रसधातुस्थः सतर्त रक्तयातुगः ॥ 


दाषः ऋुद्धो ज्वरं पुंसां सोड्येद: 
ताश्रतः ॥ ७९४॥ मेदोगतस्तृतीयेःहि 


ठोक “बा? अब्द जो दे उससे ऐसा जा- 
नना । कि-आरम्भसे ही विपमज्वर होताई अर्थात्‌ किसी 


परौश- « |विपमज्यर 


स्थात्‌ | वेगतश्वापि विषम; कदांचिदतिवेग- 
वान्‌ । कदाचिच्छान्तवेगः ॥ 


ज। ज्वर आनयामत कार (विनासमय ) से उत्पन्न 
होताहो, जो गीत लगकर या उष्णतासे चंडे और जिसका 
वेग भी विपम होय उसको विपमज्वर कहते हैं | 


जिसप्रकार बातज्वर सातदिनतक, पित्तज्वर दशादिनतक, 
कफज्वर बारह दिनतक और जो दोपोंकी प्रवछता होय तो 
वातज्वर चादह दिनतक, पित्तज्वर बीसदिनतक और कफ 
ज्वर चीवीस दिनतक नियमित कालसे रहताहै उसप्रकार 
र नियमित काछसे नही रहताहे | और-इस ज्वरंसें 
सरटठा-आर गरमी भी अनियमित होती है ४ ज्वरका वयन्म 


खण्डम्‌ २. ] भाषाटीकासमेत: ६ ०८३) 





विषम होताहै, अर्थात्‌ किसी समय अत्यंत तेज और क्‍ सततकी छोंडकर वोकीके चार विपमज्वर जानने” ऐसा 


गांतं होताहे || ७९६ ॥ ॥ ह | - खिरनादका मत है | सततज्वर बहुत दिनोमे मुक्त होता- 
. * अथ विषमज्वरभेदा। । - “/ ' हैं इस़कारण इस अमिमप्रायंसे .ये ,संततज्वरं छोडदिया 
सनन्‍्ततः सततोः्न्येड्स्तृतीयकचतुर्थकी ७९७ |र ॥ ७९१८-८०० ॥ डे 
विपमज्वरके सन्तत, सतत, अन्वेद्युप्क, तुतीयक और| अथ सततज्वरलक्षणम । 
चारुर्थिक, ये पोंच भेद हैं ॥ उढ७ वा. ५ अहोरात्रे सततकों द्वौं कालावनुव- 
' अथ सन्ततज्परलक्षणंस्‌ ।2/ | तते॥ बवग्शक | 


सप्ताह वा दाह वा द्वादशाहमंथापि वा॥ | , हो काली अहाने एककाल रात्री एकका- 
सन्तत्यों यो5विसंगी स्पात्सन्ततः- स. लिम। यतो दोषाणामहोरात्रे अत्पेके द्वौद्ी 
निगदग्मते ॥ ७९५८ ॥ . ५ : '-  प्रकोपकाला,। यत उक्त, वाग्भटेन , वयो5हो- 


विकरपों वातेकादेभ्वेदात्‌ सन्तत्या नर-। रानिश्डक्तानामन्तमध्यादगाल क्रमात्‌ ॥ 


न्तग्ण अविसर्गी अपरित्यागी। नंल शक्ता- न तततज् कहे । थर उप रोजार जाना 
नबरि ड ज्वर कहंतेहे, | यह ज्वर ढोबार जआताहे, 
नुबन्वि विषमंलमिति दम अर्थात्‌ एक वार दिनमें 'और एक वार राज्रिम आताहे 
तक आप शत्त कं विवि ड पठचती रण यह-किं-एक अहोसत्र्मे अत्येक दोपके कुषित हो 
घटत एवेति-न दोषः। यत उक्त चरकेण- निका समय होताहै । वाग्मट इस श्छोकमे कहतेहैं कि, * 
विसमगें दोदशे कृत्वा द्वसे व्यक्तलक्ष- |[दिनके अतमे वायु, मध्यमें पित्त और आदिमें कफ प्रवछ 


' णस्र ॥ दुर्लभोपशम्मः काल दीघेमेवानुव- ोतादे, उसीम्रक़ार रात्रिके अतमे वाबु, मत्यमें पित्त और 
 तेते॥ ७९ ॥ / ' ५ 757 , आदिसे कफ प्रबल होताहै ॥ ८०१ ॥ 
जा गा ४ पल हे 
यु खरनादेनोक्तन्‌ु॥ _. . | 
के । अथान्येद्युष्कज्वरलक्षणम्‌ । 
ज्वराः पंश्व तु ये प्रोक्ता पूवें-सनन्‍्ततका-. |: - , तणस्‌ 


पृ 


दयः ॥ चत्वारः सन्ततं हित्वा जंग्रास्ते-।| अन्येद्ययस्वहररात्रादिककालं प्रवतेते८०२॥ 
विषमज्वरा; ॥८००.॥८ , 7 5 ऊे | -एककालं दोषापेक्षया एककालमांपे द्विती- 
तबिरेण त्यागाभिप्रायेणम ॥.__.._ य. प्रथमकालछे हग्चेव दोषस्थितेः ॥ ह 


जो ज्व॒र सातदिनतक, दुशदिनतक, अथवा वोरह-। ४ हि 
दिनतक निरतर एकेसा. चढा रहै,' छूटे नहीं, उसको| .>ो“ज्वर अहदोराजुमे एकबार आवे उसको अन्येश्धप्क 
संत॒तज्वर कहतेहें ॥ यहाँ सात, दश और 'वारह' दिनका( सकैपरा ) कहतेदें ' यह ज्वर दोपीकी अपेक्षासे 
जो विकल्प किया दे वह वात पित्त और कफके भेदसे (दिंत्रातमेंणक वार आताईं, किन्दु, वह अपने बदनेके 
जानना | 39 « 20 । 2000 पहिल्े समयको त्याग करके, अन्यसमयम आताह एेसा 
29०५ ९ “ ,;' श्र /7 जानना कारण-यह है कि-अहिले समयमे ठोपको स्थिति 


#झका-उतरकर फ़िर चढःआवै बह विपमज़्वरका-लक्षण | (द्यमें रहतीहै.॥| ८०२॥ 2. " 


सेततज्वरको विप्रसज्वरोसे केसे मानते हो १० |, # दा आर लक्षणम्‌ । 
समावान-विपमज्वरके लक्षण सततज्वरमें, घटते ही < तीये बयां चत | 
है ईसकारण कोई दोप नही, क्योंकि चरक कहतेहे कि- |: कस्ट्रती वि में गे ह 


बारहवे दिन उत्तमरीतिसे मुक्त होकर पंश्चात्‌ बहुत समय-| पी ॥].८०३.॥ , “४ 
तक स्थित रहतोहै और जात होना बहत दुम॑ होजांता |... - 7 व्यंजन इत्याममनादन ग्ृहातवा | यत 


है | “प्रथम संतत आदि जो पॉच ज्वर कहेहेँ उनमेसे उक्तेस- 


(५८४ ) भावप्रकादशः । हम 
ला पल-ण का - पटल नम पकनननमान नमन «3 
वन ऑऑंऑण ओम; हम] कु की 
दिनमेकमतिकम्य यो भवेष्स तृतीयकः ॥ दोपषस्थागमन कमेण निजस्थानगमनक्त- 
दिनद्वय खतिक्रम्य यः स्थात्स हि चतु- माकथ इतायचडई सवा वा 
र्थंकः ॥ ८०४ ॥ रच्यते, दोषों हि प्रकोपसम्य वर्ग पर, 
जो ज्वर तीसरे दिन आताह उसको व॒तीयक (तिजारी) त्यज्य लाघवात्सस्थानन्त वगादन री याति । 
और जो चौथे दिन आताहे उसको चातुर्थिक ( चीथिया) यत आह-दोपः प्रकापकाले हि वगवस्त्वेन 
कहतेहें | तीसरे दिन और चौथे दिन आनेवाले ज्वरोयें माघवात्‌। वेगवासर एवाय स्वस्थानमविग- 
शक सम का 2 सं च्छति । सन्धिषु स्थितः प्रलेपक॑ करोंति । 
चाहिये, क्योकि, बीचमे ए! छोड कर जो उ् सनन्‍्ध भरेषि सन्ति स्थित; पलेप्क॑ 
आताद उसीको तृतीयक कहते हैं और वीचमे दो दिनकों न्वयश्वामादावात सास्त तडहथतः सदा के 
छोडकर जो ज्वर आताह उसको चातुर्थेक कहते सवेदा करात ॥ 
हैं॥ ८०३ ॥ ८०४ ॥ 
अथ सुश्रुतप्रमाणम्‌ । 
कफ्स्थानविभागेन यथार्सख्य॑ करोति 
हि ॥ सततान्यय्स्ततीयचतुर्थकप्रलेप- 
कान ॥ ८०५ ॥ अहोराबच्ादहोराज्नात्था- 
नास्थाने प्रपच्यते ॥ दोष आमाशयं प्राप्य 









निवृत्तः पुनरायाति विषमोी नियते दिने॥ 
स्वभाव॑ कारणं तनत्र मन्यन्ते झनिपुं- 
गवा। ॥ ८०७ ॥ 


इस विपयमें सृश्षत कहतेह कि-कफके स्थान विभा- 
गके अनुसार दोप अनुक्रमसे सतत, अन्येद्युप्क, तृतीब, 
2 चातुर्थिक ओर प्रलेपक ज्वरको उत्पन्न करेहे | जैसे कि, 
कराते विपमज्वरम्‌ ॥ ८०६ ॥ दोप एकएक दिनरातमें एक स्थानसे दूसरे स्थानसे पाप्त हो- 
ताहे ता अपने अनुक्रमसे आमागयमें जाकर विपमज्वरको[ 


अयमर्थ: । आमाशयोरःकण्ठशिरःस- 

न्थयः पद्च कफस्थानानि एप तिड्न्दोषों |उत्नन्न करेंद यह सुश्र॒तका प्रमाण नीचेंके अनुसार जानना | 

यथासरूय सततादीन्‍्करोति तत्र आमाशये।|आमाशय्, छदब, कठ, मस्तक और संधि ( जोड ) ये 

स्थितो दोष, सतत करोति दी काछों [पाँच कफके स्थान हैं, इनमें स्थित दोष अनुक्रमसे सतत 

अहोरात्रे कालद्ये दोषप्रकोपात्‌ । हृदये आदि पॉच ज्वरोको उतन्न करेटे । 

करोति वकल अकद एक अन्यद्॒ुपके। इनमें आमामयमे रहनेवाला दोप दो वार आनेवाले 
"काल | मन्नत अहोराजे | उततज्वरको उलन्न करेहे क्योंकि एक दिनरातमें दो बार 

दोष आमाशयमाणणत्य अन्येग्रुष्क॑ करोति ।|उस दोषका कोप होताहै । हृदयमें रहनेवाला आमाश- 

तत्र द्वो दोषप्रकोपकाली एकस्मिन्काले मे प्राप्त होकर दिनरातमें एक वार आनेवाले अन्येय्रुप्क- 

हंदय तिष्ठाति अपरस्मिन्‌ आमाशय इति ।[रको उलच्न करेहे | यद्यव एक अहोराजमें दोपके 

23 गे द्नि ' आमाशयमागत्य स्वप्रकोप- दूसरे समयमे आमागयसे ज्वर्को उलन्न करेंहे ( दोपकी 

काल तृतायक ज्वरं करोति एकका्ल न तु|स्थिति आमागयमे होनेंसे ज्यर होताहे ) ॥ 

द्वी काछी स्वभावात्‌ । एवमेव शिरः/स्थितो। ... ५ 

दौपः अहोरात्रात्कण्ठमायाति । ततः घुनः |. डत दोष एक दिनरातमें हृदय जाते 

अहेरात्राड्दयमायाति । चतुर्थ दिने आमा- आर हृद्यमेसे दूसरे दिनरातमे आमाशणयमें जातेहें 
ट कम ह , और वह जाकर अपने कोपके समयसे एक समयर्से 

शयमागत्य स्वग्रकोपकाले चातुर्थिक॑ ज्वरं 


5 हरा ही तृतीय ज्वरको उत्पन्न करतेहें, ( यद्यपि यह दोष 
ऊराति एककाल न तु दो काली स्वभावादेव | आमानयमे एक दिनराततक रहतेहें तो भी्‌ बे 


मात्कथं ठृतीयचतुर्थदिवसयोज्वेरागमनस्‌ ? , 


क>+७+ज-++ -... 


खण्डम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः । (५८५ ) 
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दिनरातके दो समर्यो्मे ज्ववको उत्पन्न नहीं करसक्ते / देह ने कदाचित्यमंचति ॥ ग्लानियोरव- 
ये बा जसकों उस करें ऐला डनका। काइयेंम्यः स यस्मात्न प्रमुच्यते ॥८०९॥ 
के बेगे तु समतिकवान्ते गतो5यमिति लक्ष्यते॥ 
इसीप्रकार मस्तकमे रहनेवाले दोप एक दिन रातमे। प्वन्तरेष लीनत्वास्सोक्ष्म्यात्रेवीपल- 
कण्ठमें आंतेहें और दूसरे जहोरातमें हृदयमे आातेहें,, भैंयतें ॥ ८१० ॥ 
तथा तीसरे अहोराच्रमँ आमाशयमें आतेहेँ और यहा 
आकर अपने प्रकोपके रमय एकही कालमे चातुर्थिक 
ज्वरको उत्पन्न करेंहे ( यद्यपि दोष आमागयमे एक 
रात्र पर्यन्त रहतेहें तथापि वह अहोराजके दो समयसे 
ज्वरको उत्पन्न नहीं करते एकहदी समयमे उत्पन्न करेंहें 
ऐसा उनका स्वमाव है )। 


दोपोका स्वभाव ही कारण रूप होनेंसे ऊपर कहे हुए 
कफके स्थानोंके विभागकी अपेक्षा रक्ले विना भी चाठु- 
थिंक विपर्यय आदि अन्य विषमज्वर अपने अपने समयमे 
प्रकट होतेहें | जिस प्रकार बीज प्रुयिद्वीम पड़े रहते और 
फिर अपने नियत समयके आनेपर उत्पन्न होतेहैं, उसी 
प्रकार दोष घाठओमें रहतेहेँ और अपने ठीक समयके 
अंका-दोपौको उन उन स्थानोमेंसे आमाशयमे आते निपर कुषित होतेह ॥ सश्रत भी कहतेह कि-यह विपम 
समय जितना विलम्ब होताहै, उतना ही विलम्ब उन| तर फैमी भी शरीरसे मुक्त नहीं होता, कारण हि हू 
स्थानोंमे पीछे जानेयें होना चाहिये तो इस रीतिसे तीसरे विषम वन लि 9 भारत जीर 
ओर चौथे दिन ज्वरकी समाति होनी कैसे सम्भव इ्बेंढतासे मुक्त नहीं कप कि ग पक औक 
होसक्ती है ! जाता रहा ऐसा जानपडताह, परन्तु जाता नहीं है, अन्य 
धाठुओंमें गुप्त रीतिसे स्थित होजाताहे और अत्यन्त यूध्ष्म 
समाधान-दोषप्रकोपके समयमे अत्यन्त वेगवान्‌ होनेसे |होनेसे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है || ८०८-८१० ॥ 
पश्चात्‌ उसी बेगके दिन झटपद अपने स्थानमें चले जाते 
हैं, कहांहे कि-दोष अपने प्रकोपके समयमें वेगवान्‌ 
होनेसे वेगके ही दिन वह बहुत शीघ्रतासे पीछे अ 
स्थान पहुँच जातेहें?” । 









अथ द्विदोषोल्वणत्तीयज्वरलक्षणम्‌ ! 
कफपित्तात्त्रिकप्राही एष्ठाद्वातकफात्म- 
कः ॥ वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः 
स्यातज्ञतीयक: ॥ ८११ ॥ 
ब्रिकग्राही वेदनया त्रिक॑ गद्दातीत्यर्थ: 
वातकफात्मकः पृष्ठाव्यथया प्र॒ष्ठं व्याप्य 
भवति इत्यर्थः 'ल्यइलोंप कर्मेण्यधिकरणे 
च्‌” इति सूत्रेण पंचमी ॥ 
कफ और पित्तकी उल्वणतावाल्य तृतीयक ज्वर प्रथम 
त्रिक स्थानसे उत्पन्न होकर सर्व झगेरभ व्याप्त हेजाताद 
बातकफोल्वणतावाला तृतीयकज्वर प्रथम पीठसे उत्पन्न 
होकर फिर सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त होजाताहँ । आर बात 
पित्तोल्वण तृतीयकज्वर प्रथम शिरसे उत्तन्न होकर पश्चाद्‌ 
सम्पूर्ण ढेहमे विस्तृत होजाताहै, इस प्रकार थट दतीव- 
कज्वर तीन प्रकारका है | ८११ ॥ 
अथ कफोल्वणादिचातुर्थिकज्वरल॒क्षणस । 
चतुर्थकों दरशीयति स्वभाव दविविरं ज्वरः॥ 


सधियोमें रहनेवाले दोष प्रेलेपक नामवाले ज्वरको 
उत्पन्न करेंहे, सघिये आमाशयमें जो हूँ इसकारण उनमें 
स्थित दो प्रलपक ज्वरको सर्वदा करतेहे || 


निद्गत्तिको प्राप्त हुआ विषमज्वर पश्चात्‌ नियमित दिनसे 
आताहै, उसमें उन दोषोंका स्वभाव ही कारणरूप है ऐसा 
महात्मा मुनिजनोंने माना है || ८०५-८०७ ॥| 


अथ स्वभावस्य कारणत्वे कफ्स्थानवि- 

भागनिरपेक्षस्वाचतुथकाविपय॑या दिज्व- 

रा अपि स्वस्वकाले प्रभवन्ती त्याह। 
अधिशेत यथा भूमि बीज॑ काले भरो- 
हति ॥ अधिशेते तथा धातून्दोषः काले 
प्रकृप्पति ॥ ८०८ ॥ से चापि विषमों 


(५८६) भावपकाश: हि 





.. ज्वग्व आद्यन्त न्त चवस- 
जघाम्यां इलेप्मिक; पर्व शिस्सोडनिलस- | स मध्य 9 
म्भव:॥ ८१२ ॥ मध्यकायन्तु ग्रह्मांत | चांते॥ ८ र्‌ 
पर्व यस्तु स पित्तजः ॥ विपमज्वर एवा- | ककविपर्यय इत्यपठट्षणम्‌ । सस्त- 
हन्‍/व 400 ॥/ "आल अनिल- पी दिविपयंयोउपि बाद्धव्यः | यथा अहारात 
इलेण्मिकः स्लेप्मोल्वणः । तथा अनिल- काले मंचति शेप सर्वमहोगर्न॑ तिष्ठतीति 
सम्भवो वातोल्वणः । सम्तदादीनां चिंदोप- | विपरययः । अहोगने एकफा्ड सैचति 
जत्वम्‌ । यत उक्त चरके-मायशः सन्निपा शषप॑ सर्वमहोरात्र तिष्ठति । इति अन्‍्येद्रप्क- 
तेन पंच स्पुविषमज्वरा: । विपयय! । मध्ये एक दिने ज्व्यात आदठा- 
प्रायशोग्रहणादेकदी पजा द्विंदीपजा आप बनते थे मंवताति ठतयकनििय एस 
भवन्तीति ज॑ंयटः । एवं प्रथन ज॑घाम्याम्‌ ऑडय व निज पल: 
[वपसज्वसस्लक्षका: अन्य गान्रज्वरापछ 
264“ आप ककनड “मल क्षका। | अन्य रानज्वरादयाएप वपसन्वर 
व्याप्रोति । एवमुल्वणवातजातः शिरसः प्रव॑ हक 
व्यथया शिरो व्याप्य सकल शरीरं व्याप्तो-|तिद्धित्या+ 
आए, कक जाता सेमी वातकफ़ी यस्य क्षीणपित्तस्प देहि- 
- चातुर्थिकय्वर तीन प्रकारका अपना स्वभाव दिखाता दिवा हीन- 
है। कफोल्वण चातुर्भिकज्वर प्रथम जघाओंकी पिण्डलि-| हे की वे 
यॉ्मे पींठा करके पश्चात्‌ सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होजाताट॥ | मय तु 
वातोल्वण चातुर्थिकज्वर प्रथम मत्तकमे व्याप्त होकर |भोयोां वाहुरयन ॥ 
पश्चात्‌ सर्व शरीरमें फैल जाताहे और पित्तोल्वण चातु- बंता शिवा का विश कपडे हे आलोक 
थिंकज्वर प्रथम शरीरके मच्यभागमे प्रीडासे व्याप्त होकर विपयेव नामक <बर है उसे थी बैय विपमय्वस्टी सम- 
सर्व देशमे फैलजाता है ॥ कक 
डा कि... विपमय्वर | 3 दे विषसज्वर जस्थि ( ही ) तथा मजाभे 
आस हि.स की कलर रहनेवाले दोपेसे दहोताह,जो ज्वर बीचके दो दिनेमि आये 
करत जि पर पे रण हे देख जाना । सी जब अल ज आए अं च 
इस विपयमे जय कहताई कि, चरकमे “विश्ेप करके? पक कक कि 2800 
कह थे जिस प्रकार ऊपर कदे अनुसार चौथिये ज्यरस विपरीत 
8  सजागलन मिलाकर चार्ताथकविपयंव नामका ज्वर हे उसी प्रकार सतत आदि 
दोपसे आर दो दोपसे भी उत्पन्न होतेट॥८१२॥८११॥ जंवरोंसे विपरीत मी अन्य ज्वर जानने | जैसे कि. एक 
अथ चाठुर्थिकविपर्ययाद्रन्य. -_ दिनरातमे दो समय छोडकर और बाकी सब्र दिनरातमे 
ग है रह उसको सततविपर्यय और एक दिनरातमे -एक समय 
विषसज्वरलक्षणम्‌ । 


छोडकर बाकी सब दिनरातमे रहे उसको अन्‍्वेय्स्क विप- 
अस्थिमजागतो दोषश्राठ॒थिकविपर्यय:॥ [गैंय कहतेहें । 


0 गा ज्ञैयो 2 है कहना भी एक उपलक्षणमात्र है इस कारण ऊपरसे 

.._राजिज्वर आदि अन्य विपमज्वरोकी भी समझना चाहिये 
चाठाथकावपग्रयाण्यो ज्वरः- सोपपि व कहाहदे कि-- जिस संनुप्यके वात और कफ समान होयें 
पमज्वर एवं वेच्ेन ज्ञातव्यः । स॒ कि 


और पित्त क्षीण होय उसके विशेष करके रात्रिसे ज्वर उत्तन्न 
वातुस्थ इत्यपेक्षायामाह-अस्थी त्यादि ॥ ।होताहे और जिस मनुष्यके वात और पिच समान हो और 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेत्: ( ५६८७ ) 





कफ क्षीण होय उसके विशेष करके दिनमे तेनादईं शीतल देहमद्धेम॒प्णं प्रजा- 


आता है? ॥ ८श्घ-८१६॥ यते ॥ ८२० ॥ 


हक का . ४. । द्ः हा 
' अथ संततादिज्वरे प्रथमं कस्यचिच्छी- 3203 व्यत हे 
जय >>. के श्र उत्प 7 इत्य 3 ह 
त्त हम २ ने | तेन हेतुना कत्ल कफैल, उष्णं पित्तेन 
। अद्धल चाद्धतनारीश्वराकारेण नरसिंहाका- 


त्व्थथौ छेष्मानिली शीतमादी जन- | णवा॥ , 


'यतो ज्वरम ॥ तयो$ प्रशान्तयोः पित्त- ' 


काये दुष्ट यदा पित्त छेष्मा चान्ते 


मनन्‍्तदाोह कराते वे ॥, ८१७ ॥ हि 
शीत शीतसहितम। पशान्तयो: पशान्त-। 7 तिनोष्ण् शरीरस्य शीतल 
वेगयो ) अन्त: अभ्यन्तरे ॥ ० 2 हस्तपादया: ॥ ८२१॥ 
'/,. |अन्ते हस्तपादादी ॥ 


करोत्यादो तथा पित्त त्वक्स्थं दाहमतीव 
४ चान्ते 
च॥ त्र्मिस्प्रशान्ते खितेरों कुरुतःशीत- काये छेष्मा है हे लक बीकिआकि। 
मेन्ततः॥ ८रैट॥.  -  ' व्यवस्थितम्‌ ॥ शीतत्व॑ तेन गान्ने स्वाइु- 
अन्ततः हस्तपादादितः ॥ (, , | ः्णत्व हस्तपादयो; ॥ ८२२ ॥ 
रहनेंवाले ह आहारसे उत्पन्न हुआ रस दुष्ट होताहै तो शशीरमे 
' त्वचा रहनेवाे कफ और ' वाद्य प्रथम गशीतयुक्त भर ३ 
ज्वरको उत्पन्न करतेहें औरः पश्चात्‌ उनका वेग शान्त कफ और पिच हुष्ट होकर रहतेहे, इस 0758 
है को ' उत्तन्न करताहै । तैसेही शरीर शीतल और आपघाशरीर उष्ण होताहे | जिस 
कक रह सम 0 गम मास दि उमा डुनारीक्वरके शरीरका एक भाग ब्लौरूप है 
हे दरें रा ४ लि अप शत पसियर कफ आर दूसरा भाग पुरुपरूप है उसी प्रकार इस ज्वरवाले 
और जाय थ॒ व आंदि ह भागोमे शीतकों उत्पन्न करते रोगीका आधा गरीर शीतल रहताहे और आधामरीर 
हे र वायु हाथ पॉब आदि भागोमे | तक बम रहता अगवा पता लमिरकी 
कक ' |ऊपरके तथा नीचेके दो भागोमेंसे एक भाग मनुप्याकर 
है और एक भाग सिहस्वरूप है तेसे ही इस ज्वररोगीके 
अथ ।,. ह जार ए. 
द्वावेतों जा जय पंकज ऊपरके तथा नीचेके दोमागोमेसे एक, भाग शीतल होता- 
गीर एक होताहै ॥ 
सस्‍्मृतों ॥ दाह शर्वेस्द पोः कष्टः सुससाध्य- ' गम 


+ ८ ९ ह | | बे रु कै: के आप 
0270 3 १ ॥ हट कं जब दूषित पंच दहम॑ स्थित हाताह आर द्वाषत 
ससगे सान्निपातिको - । -कष्ठः |, जब हाथ पॉंव आदिम रहतादे तब्र झरीर गस्म 
कष्ठसाध्य; ॥ कण ।7--  :-! होताहै और हाथ पॉव ञीतल होतेहें | और जब दुष्ट 


जीतपूर्वक और दाहपूर्वक ये -दोनो--प्वर ्रिदोपसे हुआ कफ गरीरमे रहताहे और डुष्ट हुआ पित्त हाथ 
अर्थात्‌ सब्रिपातस उतलन होतेहें इनसे, दाहपूवक |फव आदिमे स्थित होताह तब चरीर शीतल होता हू 
ज्वर कष्टसाध्य है और शांतपूवक ज्वर सखसाध्य; |ओर हाथ पाँव गरम होतेह॥ <८<२०-८२२ ॥| 
0 आय 25 4 े 
के थ्‌ प्रले ज्वरलक्षणम्‌ ! 
“धाम्यमकारकी विपमलव 5 अथ प्रलेपकविपमज्वरलक्षणम्‌ 
- विदग्पेत्नरसे देहे छेष्मपित्ते व्यवस्थिते॥ | प्रलिपन्निव गात्नाणि घर्मेंण गारवेण च ॥ 


भावत्रकाशई । 


[ मध्य- 





मन्दज्वरावेलेपी चस शाीतः स्याल- 
लेपक। ॥ ८२३ ॥ वलेपी 
गौरवेण उपलक्षितः । मन्दज्वर्रविले 
प्रन्दवेगस्य सदासम्बन्धोःस्यास्तीते मन्द- 
ज्वरविलेपी । अये विषमज्वरः । 
तथा च सुश्ुत: । 
प्रलेपकारुयों विषमः प्रायशः क्लेशशो- 
पिणाम्‌ ॥ ज्वराशध पिषमसाः सर्वे प्रायः 
क्लेशाय शोषिणाम्‌ ॥ ७२४ ॥ पे 
जो ज्वर सर्वदा मन्दवेंगके सम्बन्धवाला हो, जिस 
पर्सानोसे सर्व शरीर लेपिताकिया सा माल़म हो, क्‍ 
भारीपन और शीतणक्त होयब उसको प्रलेपक ज्वर 
कहते हैं ॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण विपमज्वर विश्येष करके ओोपयुक्त 
'मनुप्यको अत्यत दुःख देनेवाले हैं तथापि उनमे प्रलेष 
नामवाल्य विपमज्वर तो गोपरोगियोके ग्रार्णोका नाथ ही 
करनेवाला है, ऐसा सुश्र॒त कहता है, इस कारण प्रलेपक 
ज्वर विपमज्वरोंम माना जाता है || ८२३ ॥ ८२४ ॥ 
अथ विपमज्वरसामान्यचिकित्सा । 
ज्वराश्वववषमा: सव सांन्नपातसपतद्धवाद। 
यथोरवणस्य दोषस्य तेषु कार्य चिकि- 
त्सतम्‌ ॥ै <२५ ॥ विषसेप्चापे कृतेव्य- 
मृदछ्धचाधश्व शोाधतम्‌ ॥ खखिग्बोष्णरत्न- 
पातश्व शामयाहषमज्वस्स ॥ ८२६॥ 
कालियकः पटोलूस्य पत्र कटकरो 
हणा॥ पटठोल सारवा मस्त पाठा कृट- 
करशाहणा ॥ ८२७ ॥ ननंम्ब। पटोल 
त्रिफला मद्धीका मस्तवत्सकी ॥ किरा- 
ततिक्तमम्ृता. चंदन. विश्वभेष- 
जम्‌ ॥ ८२८ ॥ गमुटचयामढछूक मस्तम- 
छलाकसमापना। । कपाया: शमय- 
न्याश पश्च पश्चविर्ध ज्वर्म्‌ ॥ <२५॥ 
कालड्गकः इन्द्रयव4, वत्सकः कृटजई३ । 
चन्दनमन्न रक्तचन्द्नम्‌ । कषाया। पश्च 


पश्चावथ सन्ततसततान्येद्ष्कततीयकच- 
तुथकरुपम ॥ 













महावलामृलमहीपधाम्यां क्ाथो निह- 
न्याद्विपमज्वर हि ॥ शीत सकत्पं 
परिदाहयुक्त विनाशयेट्ित्रिदिनप्रयो- 
गात्‌ ॥ ८३०॥ मस्तामलकणुड्डचीवि- 
श्रीषधकण्टका रिकाकाथः ॥ पीतः सक- 
णान्नर्णः समष्ठविषमं ज्वरं हन्ति॥<३१॥ 
तिलतेललवणयक्तः कलकों लशुनस्य 
सेवितः प्रातः ॥ विषमज्वरमपररेद्वात- 
व्याधीनदोषाँश्व ॥ ८३२ ॥ कालाजाजी 
तु सगुडा विषमज्वरनाशिनों ॥ मध्चना- 
चाप्भया लीढठा हन्त्याशु विपमज्व- 
रान्‌॥ ८३३ ॥ 

कालाजाजी तु मेंगरला इति लोके । 
सा च किंचिदभष्टा गुडतुल्या कपमिताभक्ष- 
णीया ॥ 


पीतो मरिचचृर्णन तुल्सीपत्नजो रसः ॥ 
द्रोणपुष्पीरसोी वापि निहन्ति विषम- 
ज्वरानू ॥ ८३४॥ समगुडमसितं 
जीरकऊमीपन्मरिच च भक्षितं सथः ॥ 
ऐकाहिके पशमयेत्समरेष्विव दानवा- 
निन्‍्द्र; ॥ ८९५ ॥ गण्ठयजाजी सुडं 
पिष्ठ पीतम्नष्णेन वीरिणां ॥ जीगेमगेैन 
तक्रेण तीर शीतज्वरं जयेत्‌ ॥ ८३६ ॥ 


सर्व प्रकारके विपमज्वर सन्निपातसे उत्नन्न होतेहे 
जो दोप इनमे उल्वण होय प्रथम उसीकी चिकित्सा 
करनी चाहिये | ब्रिपमज्वर्म भी वमन और विरेचनसे 
शावन करना चाहेये ओर हिग्य तथा उष्ण अन्न 
पानोसे ज्वस्को जात करे ॥ 

इन्द्रजी, पट्नोल्पत्र और कुठकी ( १ ), पटोलपात 
सारेंवा (गोरिया वासाऊ ) नागरमोथा, पाढ और 
कुटकों (३२ ), नीम, पटोलपत्र, त्रिफल, आमला, हर्‌ड 
बहेंडा, दाख, नागरमोथा और इन्द्रजी/ ३ ), चिरायता 
गिल्य, छाल्चदन ओर सोठ (४ ), गिलोय, आमले 
आर नागरमाथा (५), यह आधे आवे छोकोमे कहे हुए. 


खण्डम्‌ २५ ] भाषाटीकासमेत: । 


लय अजित न् य ल्ल्लन्ल्जॉ् जआ ल ल आल न तरल अप टएपा्टट पापा पारा तता कक इक उप ात कककटतप 2 ९४-०४ की ००७८० ५ 3४.० ७». 7 कल * /22 828, 


( ५८९ ) 





पाचों क्राथ पाचों प्रकारके विषमज्वरों ( सतत, सतत, 
अन्येद्रष्क, ठृतीयक और चातुर्थिक ) को तत्काछ ,शमन वानिलरक्तकम्‌ ॥ न च नेन्रगता रोगाः 
करेंहें ॥ ८२५-८२९ ॥ न्‍ पक 
व जले आर नम की परमतद्सायनमभ्‌ ॥ ८३९ ॥ मंधाकर 
क्रीकी जड और सोठका क्वाथ बनाकर सेवन करनेसे त्रिदोषघ्न हे जीवे 
आंत, कम्प और दाहयुक्त विषमज्वरको दो तीन दिनमे कप प्योगादस्य बद्धिमान ॥ जीवे 
ली मल लक दर्षेशत सात्रं ययेवादितिजस्तथा ॥ ८४०॥ 
नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ, और कटेरी, | अअ। जे बीक की कह 
इनके क्राथमे पीपलछका चूर्ण और सहत मिलाकर पौनेसे [5 हे डेकर सोलह ( १६ ) तोले गुड, सोलह तोले 
3विषमज्वर नष्ट होताहै || ८३१ ॥ और सोलह ( १६ ) तोले थी मिलावै, सबको एकत्र 
लदमनक असकेतों अतिलन पक जो हे पिरकर सोसि करके मोदक बनालेवे | अपनी अग्निका बछावछ विचार 
मिलाकर प्रातःकाल नित्य सेवन करे तो विपमज्वर और | ईपको भक्षण करे इसपर दितकारी और परिमित 
बलसंबथी सब ले दलित / 8. भोजन करै, इसको सेवन करनेवाले भनुष्यके कोई रोग 
' एक तोलाभर सगरायर ( कछोजी ) छेकर उसको न गा अल आताहै, न अं पद 
अम्निमें भूनकर तोछामर गुड मिलाकर भक्षण करे तो अप गज 0 आग हे आ 3800 
पवन हो जता 0] कभी नहीं होते । यह परमोत्तम रसायन है, मेघाजनक 


५ त्रिदो चर, न हि 
285 84 पलक पक 22 ओर त्रिदोषनाशक है, इसको सदेव प्रयोग करनेसे से 
तुल्सीके पत्तोके रसमें काछी मिरचोक्ता चूर्ण डालकर 8 न द 
व ित विशिलिक रे ५ वर्षते अधिक देवकी समान जीवित रहताहै८१७-८४०॥ 
पीनेसे विपमज्वर नष्ट होजाता हैं । 


॥ <३८ ॥ न ज्वरा विषमा नेव मोहों 


अथवा द्रोणपुण्पी ( गूमा ) के रसमें काछी मिरचोंका अथ्‌ विषमज्वरिंभो जनस्‌ | 
चूर्ण डालकर पिंये तो विषमज्वर दूर होता है ॥ 2८१४ ॥| ,  .., हा े 
न ग 2. तक्रमांस पयोगांस दधिमांसमथापि वा॥ 
क्रा्लजीरा और गुड समानभाग लेकर उसमे किंचित्‌ स्व सज्चानों मच्यते विषमज्व- 
काली मिरचोंका चूर्ण मिलाकर मक्षण करे तो तत्काल 22 9 ड्‌ का 
विपमज्वरको नष्ट करताहै, जिस प्रकार इन्द्र सैग्राममे शत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
देल्योका तत्कार नाश करता है ॥ ८३५ ॥ अभिवेशेनोक्तम्‌ ॥ 
सोठ, जीरा ओर गुड इनको एकत्र पीसकर गरम सुरा समण्डा पानाथें भोजने चरणाइुथाः ॥ 
6; ड शंड २ जक ५ 6. ८. ८-८. ; पथ्या; ८ विप- 
जलके साथ पीनेसे, अथवा जीण मदिराके साथ किवा तित्तरा आय 3 8 
तक्र ( मद्ा ) के साथ पीनेसे तत्काल झीतज्वर नष्ट मवर ॥ <४२ ॥ 
होताहे ॥ ३३६ ॥ चरणायघा ग़हकक्कुटा: । कुककुटा; वन- 
अथ सन्तता केत् कुक्कुटाः । विष्किराः वरतिकालावा विगिरच- 
अथ सन्ततादिज्वरचिकित्सा । क्षिराद्याः ॥ 
गड़चीमोदकः । जो मनुप्य तक्र ( छाछ)के साथ मासको, दूवके साथ 
गा छ मासको, दर्हके साथ भासकों, अथवा उड़दोंके साथ 
अम्ृताया: शर्त चूणे वाससा परिशो- |मासको भक्षण करता, वह विपमज्वरसे मुक्त दोजाताईँ। 
५ 3 
घितम्‌ ॥ प्रथक्‌ षोडश भागाः स्य॒ुगुंड- | अप्निवेश ऋषि कहतेंदे कि-विपमवाले मठावको 
माक्षिक्सर्पिषाम्‌ ॥ ८३७ ॥ यथार्भ |[म्ाडके साथ सद्य पीनेको देवे और म॒रगा, तीतर आर 
भक्षयेदेतन्नरों हितमिताशनः ॥ नास्य [समस्त विष्किर जातिके जीवीका मास भोजन करनेके 
श्रिद्धवेव्याधिर्न ं देवे, यह पथ्य दितद ॥ ८४१ ॥ ८४२ ॥ 
कश्चिद्धवेव्याधिन॑ जरा पलितं न व ॥ [डिये देव, यह पतन्‍्व दिता 


४ न्‍ स्थल 
( ५९० ) भावप्रकाश* ।: [म 


हमर मिमिभिनभिअभि मम भिक लि लि लीक मम 
न्‍ 


अथसन्ततादिज्वराणाविशेषाचाकत्सा । । ततीयकम्‌ ॥ हे ८ हे 30 
बरापन्तीकटुकाभननन्‍्तासारिव भि शत + कांदाराशवाद्रप व हक 
जलम्‌ ॥ पटोलाव्दवृषातिक्तासारिवामि कायश्रतृर्थकहरः परः ॥ < 22 
उघात जलम्‌ ॥सन्ततारझुय ज्वर देये वाता- स्थिरा शालपणा ! हा 
दीना निवृत्तये ॥ ८४३ ॥ शिवा दातका । बषा वासा | ' 


. बूषा बृहदन्ती एरण्डव्पत्रविदषा तदं-  अगस्तिपत्रस्य रसेन नस्‍्थे निहोते चाठुथ- 
लामे दनन्‍्ती च त्राह्या समानगुणलात्‌ ॥ | कमग्रवीर्यम।शिरीपपुष्पस्य निशाद्यस्य 
पटोलेन्द्रयवानन्तापथ्यारिष्टाउप्रताजलूम॥ | कल्केन वा तदपृतसंय्तेन ॥ <५० ॥ 
काथत तजल पीत ज्वयरसततक जयत््‌ ८४४८ तत्‌ नस्यम्‌ । ह हा हे 

अनन्ता सारिवा । अरिष्ठः गिम्बः तृतीय और चातुर्थिक ज्वस्में प्रथम वेयको बमन अर 
जल बालकम्‌ ॥ बिरिचनादे साधारण कर्मफरके पश्चात्‌ 2 चिकित्सा 

रे द्राक्षापटोलनिम्बाव्दशक्राहन्रिफलाशुतम्‌॥ करनी चाहिये ॥ ठूपा और टाहयुक्त बिक व 
जलं॑ जन्तुः पिबेच्छीप्रमन्पेश्य॒ज्वरशा- | ४ *दन, नागरमोथा, गिलेय, धनिया और सेठके 
के ह काथम मिश्री ओर सह्दत डालकर पिये॥ 

3 62% 2.8 ' रविवारके दिन चिराचटेकी जडको सात व्यू धार्गसि 

शक्काहः इन्द्रयवः ॥ कस 8 04 कक 7 02278 

सततज्वरमें वायुआदिकी निद्ृत्तिके ठिये च्रायमान, आलिपणी, मुई आमत्य, देवदार, हरट, अट्टसा और 
कुय्की, अनन्तमूल ओर गौरिया ( वानार्के ) इनका |सोठ इनका क्वाथ बनाकर उसमें सहत और मिश्री मित्य- 
क्राथ, अथवा पंणोल्पत्र, नागरमोथा, वृहदन्ती ( न मिल- कर पीनेसे चाथिया ज्यर नष्ट द्ोजाताद | अगत्वियेके 
नेपर इसके बदले ठन्‍ती जमाल गेटेकी जड लेनी ), पत्तेके स्वस्सका नास ठेनेसे, अथवा सिरसके फूल, हल्दी 
कुकी और सारिवा, इनका क्वाथ प्रीवे | पटोल्पत्र, इन्द्र- और दारुहरदी इनके कत्कर्भे वत मिलाकर नास देनेमे 


जो अनन्तमूल, इस्ड, नीम, गिलेग्य और सुगधवाला।घोर चातुर्थिक ज्वर दूर होजाताहे ॥ ८४६-८५० ॥| 
इनका क्वाथ पोनेसे सततज्वर नष्ट होताहै ॥ 


टाख, पदेलपत्र, नीमकी छाल, नागरमोथा, इम्ठजी|- ज्पेरस्प वेगकालअ चिन्तयज्ज्वर्यते तु 
और निफला, इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे अन्येयप्क।|' य ॥ तस्येपऐ्टेर टतेवापि विपमेनाशयेत्स्प- 
( इकतरा ) ज्वर नए होताहै, अन्येत्रष्फ ज्वर्को। तिम्‌ ॥ ८५१ ॥ सन्‍्ततं विषम चापि 
आंत करनेके लिये यह क्राथ अवव्य पीना चाहिये ॥ सतत सुचिरोत्यितम्‌ ॥ ज्वरं सभोजनः 
॥ ८४३-८४५ ॥ पथ्यारष्ठश्न समुपार्चरेत्‌ ॥ ८५२ ॥ 

सन्ततादिविपययाणां विषमज्वराणां चि- 
कित्सा सन्‍्ततादीनामिव कतैब्या ॥ 

जो मनुष्य ज्वस्के वेगकको और प्वरके आंनेंके समयको 
स्मरण करते ही ज्वारेत होजाताहे, उस सनप्यकी उस 
स्वतिको प्रिय प्पटायेसि, अद्भधुत पदायेसि “अथवा विपम 
पदार्थंसि भुला देवे || बहुत दिनेके संतत ज्वस्मे सतत 
ज्वरमं और विपमयवरमें हितकारक भोजन देवे | सतत- 
।विप्॑यय आदि अन्य ज्व्‌रोकी चिकित्सा भी 'सतर्तआदि 
(विपमज्वरोकी समान करनी चाहिवे || ८५१ँ॥ ८५३ ॥| 












कर्मसाधारणं त्यक्का ततीयकचतर्थको ॥ 
अिषजा प्रतिकतव्यों ,विशेषोक्तचिकि 
सतः ॥ ८४६ ॥ उद्यीरः चन्दन मस्त 
गुडूचीधान्यतागरम्‌ ॥ अम्भसा कथित: 
' पय शकेरामश्योजितम्‌ ॥ ८४७ ॥ ज्परे 
“दृतायके. पु्सां, तृष्णादाहसमन्विते -॥/ 
अपामागजटा कव्याँ लोहितेः संप्ततंन्तु-" 
मिः ॥ बंद्धा बारे रवेस्तृर्ण ज्वरं हन्ति 


| खण्ड २ 5 । 


भाषादाकासमत: । 


(५९१) 





शीताभिभूते : पुरुष कुृर्याच्छीतहरीं क्रि- 
याम्‌ ॥ दाहाभिभूते ठु विधि विदध्या- 
दाहनाशनस्‌ ॥ ८५३ ॥ आच्छादनेवह- 
तरजुराभः कम्बलांदाभ। ॥ तूलवत्या 
महाशीतं शीतादिज्वारिणों हरेतू॥८५४॥ 
तूलवती तु रजाई इति लोके ॥ - 

ते स्तनाभ्यां छुपीनाभ्यां पीवरोरुनित- 
सस्वनी ॥ यवती गाठ्मालिंगेत्तेन शीत 
अंशाम्यति ॥ ८५५ ॥ कान्तांगसंगस- 
जाते तदच्छीते निवारिते ॥ पह्ादं चास्य 
धविज्ञाय पृथक्तां कारयेस्धियम ॥ ८५६ ॥ 
ततो दाल त सन्ञाते पन्नरेरण्डसम्मवेः ॥ 
शीतले्धारितरंगे दाह तस्यापनोद- 
येत्‌॥ ८«७वा | 


यदि रोगीके भीतेक्ते कारण पीडा होतीहोय तो जीत- 


नाशक चिकित्सा चाहिये ये और जो दाहसे 
होतीहोय तो दाइनाशक दनाशक चिकित्सा करनी चाहिये, गीता- 
दिसे पीडित ज्वर्वाले रोगीकों भारी कम्बल आदे 
आच्छादनोंसे ढके | तथा तोस्क लिहाफ, गरम ऊनीं वस्त्र 


स्रीसे आलिगन करावें, तो जीत नड्ट दोजाताहै | आलिगन- 
के पश्चात्‌ जीतके निवारण होनेपर जब शेंगीके कामदेव 
उत्तन्न होजाय तब उस स्रीकों 'उसकेझारीर्से अल्ग कर 
देवे | पश्चात्‌ जब दाह उत्पन्न होग तो एरण्डके जीतवेलपत्ते 
धारण करनेसे दाह नष्ट होजाताह ॥ <८५३-८५७ ।॥ 


अथ शीतज्वरे भूतभिरवचूणस । ' 
तालके गक्तिकाचूण- दत्त तः त्ीभयोरपि ॥ 
-नवमांशश्व ठुत्थ स्पान्मदयेत्कन्यकाडबे:॥ 

८५८ ॥ तत्ु संशुष्क्पलेवैन्येगज- 
पुटे पचेत्‌ ॥ शीत॑ तच्चूर्णयेच्चू्ण गुज्ला- 
मात्र सितायुतम ॥ <«%५ ॥ प्रभा ते 
भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षयम्र ॥ 
वान्तिर्भवाति कंस्यापि करस्यचित्न भव- 
>त्यापि ॥ <६०॥ एकेन देवसेनव 'शीत- 


ज्वरहरं परम्‌ 
शिखरिण्योद्न तथा ॥ ८६१ ॥ 


मध्याह्ससमयय पशथ्य 


हरताल आर सीपका चूर्ण नी ९ भाग और नीदल्य- 
थोथा १ एक भाग छेवे, सबको एकत्र मित्यकर पीक्‍्वा 
रके रस खरल करे, फिर जब यह सूखजाब तब अन्ने 
उपलोंके गजपुट्मं रखकर पकावे, पकनेके पश्चात्‌ जब 
स्वय जीतलछ होजाय तब चूर्ण करलेवे, प्रातःकाल सफेद 
खॉडके साथ एकरत्ती प्रमाण इस च़ूर्णको भक्षण करे तो 
गीतज्वर नष्ट होजाताह |] इस रसको मल्षण करनेसे 
किसी मनुष्यको वमन होतीहें और किसीको नहीं भी 
होतीहे रस एक दिनमे ही शीतय्वरकों अबच्य नष्ट 
करेहे | इसके ऊपर मध्याह्के समय सिखरन भातकः 


'पथ्य ठेवे [| ८०८-८६१ ॥ 


अथ कायस्थादिश्ठपलेपतेलानि । 


कायस्थानाकुली तिक्तावयस्थापुरचो रकेः॥ 
सहदेवावचाकुष्टः शीतप्रेश्नेपलिपनः ॥ 
॥ ८६२ ॥ एतेरेवीषधघेः पिप्लेलवणक्षार- 
संयतेः ॥ सास्लैविपाचितं तेलम्यंगा- 


। " »। उ्छीतनाशनम्‌ ॥ <8३॥ 
और रजाई ओढाकर्‌ शीतको दूर करे | पुष्ट जघाआओँवाली | कक हक 


और बडे नितम्बवाली, तथा, कठोर कुचवाली ऐसी! 


कायस्था हरीतकी । नाकुली राखाभेदः 
नाइ इति लोके । वयस्था गड़ची । पुरों 


गुग्गुलुः । चोरकः भण्डीडर तदलामे गठि- 


वन । सहदेवा बृहद्धला | क्षारों यवक्षारः 
इति कायस्थादिध्लपनलेपनतेलाने ॥ 


हरड, नाई, कुठकी, गिलोब, यूगल, भवठेठर, बादि 
यह न सिले ती गठिवन लेनी चाहिये, सहदेइ, बच आर 
क्ठ, इन सब औपधियोकी घृप बनाकर देनेसे अथवा इन 
सबको पीसकर गरीरपे रेप करनेसे शीतका नाग दोताह। 
इन सत्र औपधियोंकों पीसकर लवण, जवाखार आर नीं- 
बूका रस मिल्यकर तेल डालकर पकावे, इस तेलकी माडि- 
से करनेसे जीत नष्ट होताहै ॥ ८६२ ॥ ८5३ ॥ 


अथ दाहचिकित्सा | 
' एरण्डस्य तु पत्नाणि लिप्तनमी निधापयेव्‌॥ 


(५९२ ) 


भावत्रकाश३ । 


[ गब्य- 


रा रू ननन_)नंओअंणंंंड::222क्‍. 23333 शजआ नमन 


दाहादिज्वरिणो देंहे तानिपत्नाणि धार- 
येत्‌ ॥ ८६४ ॥ तेन नश्यति दाहोंपस्प 
ज्वस्थ्ेवोपशाम्यति ॥ दाहे शञान्ते यदा 
शैत्यं तच्च युक्‍त्या निवारयेत्‌ ॥ ८६५ ॥ 
जघनचक्रचलन्मणिमेखला सरसचन्दन- 
चन्द्रविलेपना ॥ बनलतेव तनु परिवेष्ठ य- 
अवलदाहनिपीडितमड़ना ॥ ८६६ ॥ 
चन्द्र: कपूर: । 
तदड्गसड्सझात शैत्पे दाहे निवारिते ॥ 
अह्ादथ्ास्य विज्ञाय तां खीमपनये- 
त्पुनः ॥ ८६७ ॥ 
लिपीहुई भूमिपर अडके पत्तोका ब्िछादेव, पश्चात्‌ दाह 
ज्वरवाले मनुप्यके अरीरपै उन पत्ताको धारण करे तो दाह 
जात होजाताहे और ज्वर नष्ट होजातारे | दाट जात 
होनेके पश्चात्‌ यत्नपूर्वक जीतका निवारण करे । जिसके 
नितम्बोपर चछायमान मणियोंकी मेखला अथात्‌ रत्नजडित 
जजीर पटी हो, तथा जिसका अरीर सरस कप्र केशर 
चन्‍्दनादिसे चित होय ऐसी ख्रीको दाहसे पीडित मनु- 
प्यके अगस खब आलिगन करावे । ख्रीके आलिगनसे 
जीत और दाह न दोजायगा, जब कामदेव चैतन्य 
होजाबय तब उस ख्त्रीको उसके समीपते अल्ग कर 
झेबे ॥| ८६४--८६७ ॥ 


अथ पड़गुणतकतैलम्‌ । 


उवानिकानागरहष्ठमूर्वालाक्षानिशाल्ेहि- 

तयष्टिकामिः ॥ सिद्ध हरत्पड़गुणतकपक 

तैले ज्वरं दाहसमन्वितं च ॥ ८ ६८ ॥ 

सजी, मोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हल्दी और ै 
इनसे छ गुनी छॉलमें पकायाहुआ तेल दाहसाहित ज्वरको 
नष्ट करेंट | ८६८ ॥ 


अय महापड्ण॒णतकतैलम । 
_ तोनागरकुष्ट चन्दननिशायप्टयाहकृप्णा- 
> 2 5 लासेन्धवसारिवामधुरसादेवाह- 
तक ॥ सोशीरास्व॒धिफेनरो- 
हितजलस्तल परचेतडगुणे तके तश्च 


ये सत्र समान ढेवे, 
पकाबै,यह तेल त्वचा(त 
दाइसहित 


जयेज्ज्वर हठतरं: दाहादिशीतादि- 

कम्‌ ॥ ८६९ ॥ हि 

चन्दनमत्र श्वेतम । मधरसा मवों । 

राहीतकः रोहिणीति लोके रोहिप इति तृण- 
विशेषः। जल वाल्म्‌ ॥ 

रायसन, साठ, कट, चन्दन, ली, मुलेठी, पीपल, 
खिरेटी, लाख, सैधानिमक, सारिया, मूर्वा, डेबदार, 
ब्रदेडा, सस, समुद्रफेन, सुगविततण और सुगन्पवारां, 
टन सब्र ऑपवियोंके साथ छ गुने तक्कमें सिद्ध किया 
हुआ तेछ दाह॒पूर्वक्त अबबा झीतपूर्वक बोर चबरकों 
नष्ट करेंट ॥ ८६५९ || 


अथ पद्मकादितेलम । 


प्चकोत्पलकह्ारमणालूबिसपौष्कर: ॥ 
कुम्दोशीरमज्िष्ठापञ्मगैरिककटफले: ॥ 
॥ <७० ॥ सारिवादइयलोथाहब्षीरी- 
खजूरमस्तकेः ॥ धात्रीशतावरीयक्तेः 
काथ कल्के प्रयोगितः ॥ ८७१ ॥ लाक्षा- 
रसपयःटक्तमस्तुभिः सह काज्लिकेः ॥ 
पकक तेलमिदं त्वच्यं दाहज्वः (हर॑ परम्‌ ८७२ 
उझ्माख, उत्तछ नामक क्‍्मछ,कहार जातिका छाल क- 
कमलछकी नाछ, कमल्‍ूफद, पोदकरमूल्, कमोदिनी, 
जस, मजीठ, कमल, गेरू, कायफल, कालीसर, गौरीसर, 
लछोघ, हुद्धो, खज्रका मस्तक, आमले और सतावर, इन- 
का क्राथ और कल्क बनावै तथा टाखका रस, दूध, 
अक्त ( रुघानविश्ेप ), दरलीका तोड और कॉजी एव तेल, 
सबका मिलाकर यथाविधि तेलकी 
मडी) को अत्यत हितकारों है और 
ज्वरकों हरनेवाल्या है || ८७ ०-८७२ || 
... अथ अलेपकचिकिस्सा । 
नलपके प्रयक्ीत छेष्मज्वरहरीं कियाम्‌॥ 
» माहेर्वरो श्वप)। 
रूंजटा गोश्ृंगं बिडालविष्ठोर॒गस्य 
निर्मोकः ॥ मदनफलमभूतकेश्यौ वंशत्वमरुद्ध 
ग ल्यिम' ॥ ८७३ ॥ पृतयवमयूर- 
घु 0 8 स्पा; सवचा;॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः (५९३ ) 





हिंगुगवास्थिमरीचा। समभागाइछाग मृ- पवित्र होकर पार्वती, नदी आदे गण और मातृगण 
असंपिष्टाः ॥ ८७४ ॥ धघृपनविधिना श- सहित औसदाहिवका पृजन करनेसे विपमज्वर, नष्ट 
कप ध्रप ? इत्यादि वेदमन्नोमे कही हुई विष्णु- 
डार्किनापशाचरंतविकारानय इपः८७९॥ भगवानकी स्ठ॒ुति और महाभारतके आग वन नामक 
रहजटा जदाधारा। भूतकेशी जदा-| १३ तेरहवे पर्वसे कहे हुए विष्णुसहलनामस्तोत्रस स्ठ॒ति 
मांसी। रुद्रनिर्माल्यं पृष्पादि । मयूरपुच्छे करजेसे सर्वप्रकारके ज्वर नष्ट होतेदे ॥ ज्वर भी देवरूप है, 
चन्द्रकम्‌ ॥ इस कारण ज्वरका पूजन भी करना चाहिये, विदेह 
प्रक़ेपक ज्वरमें सकल क्रिया कफनाशक करनी चाहिये॥ | कहताहै कि--ऋषियोसे सेवित किया हुआ तीर्थस्प जल 
माहेश्वरघुप-रुद्रजण गायका सींग, बिलछावकी विष्ठा, |देवताओंके निवास स्थान, श्रीशैलपर्दतादिलेत्र, देवता 
सेपकी कैंचली, मेनफल, भूतकेगी( बालछड, जठामासी, | अभि, गुरु और बृद्धजन, इनकी शरण लेनेसे आर श्रद्धापू- 
वॉसकी छाल और रुद्रका निर्माल्य ( बेलपन्र ), घी, जौ, [वंक पूजन करनेसे भी ज्वर शांत होताहै |८७६-८७८॥ 
मोरकी पूँछ, बकरेके रोम, सरसो, वच, हींग, गायकी इति विपमज्व॒राधिकार. समाप्त' । 
हड्डी और काछीमिय, इन सबको समान भाग लेकर 2२४ लडल! 


बकरेके मूजमें पीसकर घृप देवे तो यह घृप-सर्व ग्रकारके।. अँथ॑ रसादियातुगतज्वरलक्षण- 


ज्वरौकों अवश्य दूरकरे है तथा अह, डाकिनी, पिशञाच चिकित्से | 
ओर प्रेतवाघाकी नष्ट करैंह || ८७३-८७५ ॥ रसगतज्वरलक्षणम्‌ । 
अथ देवस्तुतिपजने | गरुता हृदया क्रैश सदन छर्घरोचकी ॥ 


हा 33-83 हि रसस्थे तु ज्वरें लिंग॑ देन्य॑ चास्योपजा- 
सास मातगणमारव 
सोम॑ साहुचरं देव॑ समातृगणमीश्वर्म ॥ | (कै ॥ ८७९ ॥ 


रात्‌ ॥ <७३६॥ उपचितल्वाद्रमनमिव, दन्ये कीवाचत्तता । 
सोमम उमया सहितम्‌ । सानुचर रसस्थे रसधाठुगते ज्वरे। यद्यापे रसक- 
नन्द्यादिगणसाहितम्‌ । ग्रयतः पवित्र: ॥ धातु प्राप्प सन्ततश्वार्य तथाप्यनुक्रमधातु- 


विष्णं सहसप्द्धोनं चराचरपांते गतकथनार्थ एवात्र निर्देशः ॥ 
विश्वम्‌ ॥ स्व॒वन्नामसहस्रेण ज्वरान्सवा- | अरीस्से भारीपन, छंदयमें रहनेवाले दोपोंके वढनेसे 
न्व्यपोहति ॥ <७७ ॥ वमन ( रद ), आनेकों होवे, सलानि, वमन, अलोत् 

सहस्घद्धानामात सहखशाषत्याद वदा- | ओर दीनता, ये लक्षण रसगत ज्वरमें होतित | 


रहनेवाल 
भाहेतम, नामस हख्रेण भारतोक्तेनेत्यथं४ ।|. यद्रपि रसनामक् एक घाठुम रह 
रे है आ सततज्वरही ट और इसीग्रकार अन्य घाउआम 


ज्वरस्थापि देवस्वासजा काया । यत आह वर भी विपमय्वरोम कहें गये ६, तथापि उन 


हनेवाले 
विंद्‌ह*- बातओमे रहनेवाछे ब्वरोके छक्षण और चिंक्त्ताका 
प्रकरणसे निर्देश करने 


तीथीयतनदेवाभिशुरुवृद्धो पसर्पणेः ॥ अ- |अनुक्रमसे कटनेके लिये इस 


द्वाया इजनश्वाप सहसा शाम्यांते [हैं ॥ <७5५॥ नि 
ज्वरः ॥ ८७८ ॥ अथ रसगतज्वरचिकित्सा । 


तीयमषिज्ञर्ट जलस । आयतरनन देवा- रसस्ये ठ॒ ज्वर तस्मिन्कुयद्धामनल- 
घिछितं पुरुषोत्तमक्षित्र ओशेलाद॑ ॥ घने ॥ ८८० ॥ 


उबर प्रथम 


भावप्रकाशः । अत 






जब मनुष्योके ज्वर रसमे प्राप्त द्वेजाय तब उनको क्‍ स्वद्‌ व्््स्स्स्स्ननल न िदायलबाक ' धाफा हेगना 

अल लघन कराये || ८८० ॥ अत्यन्त पर्तीनीका आना, अधिक दूत 4 ह 

अथ सक्तगतज्वरलक्षणम्‌ || मूल्ष्ठा सआाजाना प्रताप करना बमनया हु 3 कल 
सक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहरछदैनविश्वमी ॥ सिरम डॉ अरुखिका दोनो, फल 


आतादे कि-यसीना मेंदका मेले ६ ॥ ८८७ ॥ 
मादा व्यग्राचत्तता || 


रुधिस्का थकना, दाहका होना, वेढसी, अमन 
विश्रम, प्रताप ( इथा बकवाद ), शरीरेमे फुसी, आदि 
निकले और वृपरा (प्यास) अधिक लो, ये लक्षण 
रधिरगतज्वरके जानने [[ ८८2१ ॥ 
अथ रुषिरगतज्वरचिकित्सा । 
सेकः संशमनों लेपो रक्तमोक्षमस्‌- 
ग्गते ॥ <८2२ ॥ 
जब ज्वर रुघिरमे पहेंच जाय तब जल्यांदिस सचन 
सशमन लेप करे और रक्तमोक्षण ( फस्त ) करा4८८२॥ 
अथ मांसगतज्वरलक्षणम्‌ । 
पिण्डकोद्वेष्ठन तृष्णा सष्टमृत्रपुरीपता ॥ 
उष्मान्तदीहविक्षेपी झ्ानिः स्थान्मांसगे 
ज्वरें ॥ ८८३ ॥ 
उष्णान्तमोहविक्षेपाविति कचित्पठन्ति 
तत्र उष्मा अन्त३। विक्षेप: हस्तपादादि- 
चारूनम्‌ 0 
पिडलियोंमें वेटनकी समान पीडाका होना, तृपा, मल 
ओर मृत्रका अविक उतरना, गरीरके भीतर गर्मी, दाह, 


है. लि ।० ९] 


हाथ पॉवोंकों इधर उधर फेकना और ग्लानि हो, यह 
मासगत ज्वर्के छक्षण जानने ॥ ८८३ ॥ 

अथ मांसगतज्वरचिकित्सा । 

तीक्ष्ण विरेकश्व॒ तथा कु्योनन्‍्मांसगते अथ मजागतज्वरलक्षणम ! 


ज्वरे ॥ ८८४ ॥ तमः प्रवेशन हिक्का कासः शेत्यं वमिस्तया॥ 


सासगतय्वरमे तीद्ण आषधियेंकि द्वारा विरेचन अन्तदाहों महाश्वासो मर्मच्छेदश्व 
( दस्त ) कराने चाहिये | ८८४ || मजगे॥ ८८९ ॥ 


अथ मंदोगतज्वरलक्षणम्‌ । असाध्यत्वान्नात्र चिकित्सा । 
श्रृश् स्वेदस्तृपा सच्छो प्रछापदछर्दिरिव च॥ | सजागतज्बस्मे अधकारमें प्रवेश करनासा प्रतीत हो 
दोर्गन्ध्यारोचको, ग्लानिमेंद्स्थे चास- [हिचकी आवैं, खाँसी हो, जीव लगे, बमन हो, भीतर 
हिष्णता ॥ ८८५॥ दाह हो, महाश्रास हो और ममस्थानेंमि ठेंदने 

























अथ मेदोगतज्वराचाकत्सा । 


मदेस्सस्‍् मदसा नाश वबिदतात लोक 
त्सक। ॥ ८८ घी 


भदगतज्वर्मे मेदनाद्षक लिकिसा फनी चांद 
ये॥ ८८५ ॥ 


अथास्थिगतज्वरलक्षणम्‌ । 


सेदाप्थ्नों कूजन उवासीं वरंकरछादरव 
च्‌॥ विक्षपणश्व गात्राणा वेद्यादाम्यगत 
ज्वर ॥ <<७ || > हि 

अस्थिगतज्वरमें-इंड्ियोरमिं भैदनेकेसी पीड़ा, केंट्मस 
गर्मी, पेट्का बोलना, बांस, दस्त, वेंसन आऑड अंगों 
इधर उधर पटकना, यद्द लक्षण द्वेतिदई ॥ ८८० ॥ 

अथास्थिगतज्वराचाकत्सा || 

आंध्यस्थे तु ज्वर कयाहदातनाशनक 
वाधेम ॥ वाृस्तकम प्रयोक्त्यमन्यड्रा- 
न्मदेनं तथा ॥ <८८॥ , 

अस्थिगतज्परमें वातनाशक विधिग्रयोग करने चाहिये 
तथा वस्तिकर्म, अम्यग ( मालिस ) और मदन, भें सत्र 
करने चाहिये ॥ ८८८ ॥ 


| खण्ड २, ] भाषादीकासमेतः । (५९६ 





्म्ग्त्म्म्म्नत्न्त्च्नचचचचणनणयि--डसाससस:::,स पल ८प का पका आधा नायक कटा लाकर वार न्न्कूजक पा 





सरीखी पीडा होतीहे | यह ज्वर असाध्य है इस कारण किक कक 
की 5 पक अथ जीणज्वरसामान्यचिकित्सा । 
हे हल 2323 ! जीर्णज्वरी नरः कुयीन्नोपवासं कदाचन॥ 
ा वेत्षीणों (>> प ज्वररु हर 
मरणे मष्ठयापत शुदत्वानगत बवरे ॥ | "पता भवेखीणो नवर 
मय ब्ध्‌ 2+ इक की के के | 
80 हा रह पक बह कलर मा पुनस्तथा ॥लंघयेत्तच्र तत्पश्चा- 
कं न हि चराकियाम्‌ ॥ ८५४ 
ही शुकगत मरणामैत्युक्त तत्च भ्॒कतिथा पूर्ववत। मल आम 
ग, नव स्वाश्नयस्थशुक्रगे न ॥ जीर्णज्वरवाले रोगीको कदापि रूघन नहीं कराने चाहियि 
त्‌ भुक्रगतज्वरमे लिंग जड होजाय आर वीर्य आधिकतर |&रण यह है कि--छप्रन ( उपवास ) करनेसे रोगी श्षीग 
हम इस कस के पल जाताई ॥ हे ० होजाताहै और ज्वर बल्वान्‌ होजाताह और यदि जीर्- 
अका-ज्वर वीर॑मे पहुंचनेसे झत्य होतीदे और वीर्य ज्वस्में भी कुपथ्य अहित पदाय सेवन करनेसे दोप फिर 
सब्र गरीरेम रहताहे इस बातमे 'हमको बडा भारी सन्‍्देह |नु चित होगये होयें तो प्रथम रूघन कराकर पश्चात्‌ पृवोक्त 
है, यह क्यों कहा कि ज्वर वीर्यमे जानेपर मृत्यु होजाती- |उ्वरकी चिकित्सा करनी नॉह्यिंया ८4३66 2॥| 
कह आज अथ त्रिकण्टककायः ।... 
- ससाधान-वीर्य रहनेके जो सुख्यस्थान हैं उन स्थानोंके। .. « ०. गरकामृतानां गाल पिपि 


स्थितवीर्यस जो ज्वर प्राप्त होय तो मरण होताहै । व आज, पक आल 
इति सप्तथातुज्वराधिकारः समाप्त* | न्‍्माश्नतापप्पद्धाकमू ॥ जाणज्वराराच- 
कक भव भला ककासशूलश्वासा भिमान्धादितपीनसेए ॥ 
अथ जीणज्वराधिकारः । ॥ ८९५ ॥ हंत्यूद्धानामय भायः साय- 
"यो द्वादकश्षम्यों दिवसेन्य ऊर्द्ध दोषज्ये- | तनीपडज्यत ॥ ४८६६॥ ४७ 
यो द्विगुणेम्प ऊर्द्धमू ॥ नर्णां तनो 7 अब हम लटकी 
#& 5 ८. मन्दवे पीस शा | डाद्कर पानर्-जज(णऊ अर खासा, यूल, चास 
न गो ४ ह। 5 ) 7 3 
की की दवेगो मिपग्मिरुक्तो ज्वर मठामि, अर्दित ( छकवा ) और पौनिस रोग नष्ट होताटि। 
एव जीणें; ॥ ८5१ ॥ अत जोक दीदी विशेष करके ऊर्द्वज अर्थात्‌ कठके ज्वरके रोगोको दूर 
जो ज्वर बारह दिनके पश्चात्‌ और तीनें। दोपोंकी ,है इस छिये इसको सब्याके समय सेवन ऊरना 
अवधिके डुगुने दिनोंके उपरान्त मनुप्योके शरीरमें मंद हि | ८९५ ॥ ८९६ ॥ 
ओेगसे रहता है उसको वैद्य जीर्णज्वर कहते हैं || ८५१॥ हि छ् 
अथ पष्परयाद: | 


अथ वातबलासकजीणज्वरलक्षणम्‌ ! 
नित्यं मन्‍्दज्वरों रूक्षः शूनः कृच्छेण 
सिध्याति ॥ स्तव्धाडः छेष्मभूयिष्ठो नरो 


पिप्पछी मधुसंय॒क्तः काथरिछत्रो हवा ह्भव /ा 
जी्॑ज्वरकफध्वंसी पश्चमूलकृतो।थ वा ॥ 
॥ ८९७ ॥ अम्रतायाः कपायन्तु शीतली 


पीर लग अति आन 7 तय न मजा दब मत जीर्ण- 

के बी अमित बन कम ,॥ | ज्वरहर परम॥८९८/ पिप्पछीमशसंमिर्र 
एड + कप * # ५७ श्र र्णज्चरकफप्री श- 

॥ दि स॒ुह्चीस्वरसं पिवेत्‌ ॥ जीर्णस्वरकफट्ठी- 


जिस मनुप्यके वातवछासक नामवाछा जीर्णज्वर होता- 
थै बह नित्य मढज्वरयुक्त, रूखापन, यूज़न साहित जकड़े 
अंगोवाल और अत्यत कफय॒ुक्त होताहि, यह प्वर कंष्ट- 


हकासारोंचकनाशनम्‌ ॥ ८९%९ ॥ जी 
र्णज्वरेपमिमान्ये च शस्यते गुृठपिप्पली ॥ 


साध्य है ॥ ८९२ ॥ कासाजीर्णारुचिश्वासह॒पपाए डुकृमि रोयहु- 


[ मध्य- 


भावप्रकाश$.। 





दास, गिलोग, कचूर, काकटासिमी, नागरमोथा | 
लाल्चन्दन, सोट, कुट्फी, पद, लिगयता, धर्मासा, 
खसस, वनिया, वेमछ सुगस्बबाला, फडेरी, परी-्ठकरमूल् 
और नीम इन सब आऔपवियोकी समानभाग लेकर थाथ 
बनाकर सेवन कर तो जीवप्पयर, लदति, खास, संसी 


त्‌ ॥ दिशुणः पिप्पलीजूर्णाहडो5च्र 
भिषजां मतः ॥ ९०० ॥ पिप्पली मध्ठ- 
संयक्ता मेंद।कफविनाशिनी ॥ शास- 
कासज्वरहरी पाण्डुप्टीहोद्रापहा॥९%० १॥ 


आमलं चित्रक पथ्या पिप्पली संन्धव 
तथा ॥ चूर्णितो$यं गणी ज्ञेयः सर्वेज्वर- 
हरः पर: ॥ भेदी रुचिकरः डैप्महन्ता 
दीपनपाचनः ॥ ९०२ ॥ 


गिलोयके क्ाथमें अथवा पचमूलके क्राथम पीपलका 
चूर्ण और महत डालकर पौनेसे जीणज्चर आर कफ नष्ट 
होतादे | ८९७ ॥ 
गिलोयके क्राथकों शीतल करके उसमे चौथाई भाग 
सहत डालकर पौनेसे जीर्णप्वर नष्ट होताहे ॥ ८2९८ ॥ 
गिलोयके स्व॒स्समें पीपलका चूर्ण और सहत डाछ कर 


आर सूजन नष्ट होती ४ | ॥ ५०८ ॥ 
अथ वद्धमानापिप्पली । 

ब्रिवृद्धथा पश्चचृद्धया वा सप्वृद्धयाथ वा- 
पिवा॥गव्यक्षीरेण संपिष्ठाः पिचेददशदिना- 
निहि॥ %०५ ॥ तंथवापनयदेता एवं 
विशतिवासरान ॥ पिवतां ज्वरशान्तः 
स्यात्पाडरोगश्व शाम्यति ॥ कासः श्वासो- 
भिमान्द्रथ्व कफाधिक्यश्व नश्यति॥%० ६॥| 

त्रयादिवृद्धि' यथा कफ्वृद्चिडुग्धबृद्धिय- 


नस जी कफ पीश ख और अरा ८ + 
पीनिसे जीर्णज्वर, कफ, हीहा, खासी और अरुचि दूर थाश्मिवृद्धि! ॥ 


होतीहे ॥| ८९९ ॥ 


नित्य तीन त्तीन बदाऊर लथवा पाच २ बटायर कि- 


जोणप्वर आर मन्दापिमें गुडके साथ पीपलका चूर्ण वा सात २ बढाकर पीपलोकों गायके दूधमें पीसकर दण् 


सेवन करें, यह खोंसी, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, छुदयरोग |दिनतक विश, फिर दझश दिनतक 


इसीगीतिसे ऋमक्रमसे 


पाण्डरीय आर कृमिरोगको नष्ट करेंटे। यहें पीपलके, कमी करके पिम्न इस प्रकार बीस दिनतक पिये तौ इस> 


चूणसे गुड दुगुना लेना चाहिये || ९०० ॥ 
पीपछकी सहतर्म सिछाकर चायनेसे मेद, कफ 
| खासी, ज्वर, पाण्डु, छीहा ( तिली 
डोताह ॥ ९०१ ॥ 


मे ज्वर आर पाण्डुगेग शान्त होता । यह संसी, श्वास 


आस, | भन्दामे ओर कफकी आविफताफकी नष्ट कटे) कफकी 
) और उदररोग नए वृद्धि और अभिकी बृदिके अनुसार तीन २ नित्य बढ़ाये 


और जेसे जैसे पीपछ बटाव, बसेही दूधफी बढाये | दस- 


आमले, चीना, हट, पीपछ और सैंधानिमक,टन सब- |” मान पीयछ कहनेटे || ९५०५ ॥ १०६ ॥ 
का चूर्ण करके सेवन करे तो सर्व प्रकारके ज्वर न" होते। पीतशेष्मज्वरोक्ता स्यात्किया वातवला- 
5, भदक ( दस्तावर ), रुचिकारक, कफनागक, दीपन। सके ॥ जी णंज्वरे कफ क्षीणे दाहे तष्णा- 


आर पाचन हूं || ९०२ ॥| 
अथाष्टादशांगकाथ; । 


द्वाक्षाउम्रता शी श्रद्ढी मस्तक रक्तचन्दन- 
म॥ नागर कटुका पाठा भ्निम्बः सदुरा 
लभः ॥५० ३॥ उद्यीर धान्यक पत्म॑ वा- 
लक कण्टकारिका ॥ पृष्कर॑ पिचमन्दश् 
दशाष्टाज्ञामद स्रतद ॥ जीणेज्वरारुचि- 
इवासकासरवयथनाइझनम्‌ ॥ ९०४ ॥ 


! 


समान्वत ॥ ९०७ ॥ पय: पायपसचदश 
तननव तु विधापमम्‌ ॥ चन्दनाय हत 
ततलि शापावका रकाततम्‌ ॥ तथा नारा- 
यण तेल जीणैज्वरहरं परम्‌ ॥ ९०८ || 
वातब॒छासक नामवाछे जौर्णज्वर्से, वातऊफज्वरमें कही 
हुई चिकित्सा करनी चाहिये | जीर्गज्वर, कफकी क्षीणता 
और तृपा दाह आदि ज्वरमें दधका पीना अमृतकी समान' 


हैं और जो नवीन ज्वस्मे दूध पिया जाब ततौ विपकी सह 
अपकार करताहै |] 
शोपरोगमे जो चन्दनादि तेल आगे कहा है 


चर 


आर 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः ( ९९७ ) 





वातरोगमे जो नारायण तेछ कहाहे, यह दोनों क्‍ दिन प्रातःकाल ओर सध्यासमय जलके साथ सेवन करे। 
को अवच्य नष्ट करहे || ९०७ | ९०८ ॥ यह रस-आमज्वर, दूषितजलजनितज्वर, अजीर्ण, अफारा, 
मल्बध, झूल, ब्वास और खांसामे अत्यन्त हितकारक है| 
इस लिये इन रोगोमें अवश्य सेवन कराना चाहिये ॥ 
| लजनितज्व 3 ॥ ९११-९ १३ ॥ 
रु ८. 
अथ दुजेलजनितज्वरचिकित्सा । अथ पथ्चेलादिकाथः । 
० आप पटोलम ल्ि ः पर था न्य- 
हरीतक्यादिस्ूर्णम्‌ । पटोलमस्ता;छतव्धिवासक सनागर धार 
शशि जज की शक के किराततिक्तकम्‌॥कषायमेषां मधना पिचें- 
एपां चूर्ण सदा खादेहुर्जलज्वरशा- | प्येल्पन्र, नागरमोथा, गिलोय, अद्टसा, सोठ, धनियों 
न्तये ॥ ९०९ ॥ और चिरायता, इनके क्काथ्में सहत डालकर पिये तो- 
हरड, नीसके पत्ते, सोठ, सेंधानिमक और चीता, | दुष्ट जलके पीनेसे उत्पन्न हुए सब दोप नष्ट होजाते हैं९ १४ 
इनका चूर्ण करके नित्य सेवन करे तो दूषित जलके पीनेसे आप 
उत्पन्न हुआ ज्वर नष्ट होजाताहै | ९०९ ॥ अय फरातादचूणम । 
सा किराततिक्ता त्रिवृदम्ब॒पिप्पली विडंगविश्वा- 
ठां ३ । 
0 80 कृटुरोहिणीरज:॥निहन्ति लछोट मधुना४ति 
अरुचिमनलमान्यं पीनसश्रासकासानुद- | स्वर सुदुस्तर दुर्ललदोपजं ज्वरम्‌५१५॥ 
रम्दकदोषानाशु हन्यादशेषान्‌ ॥जनयति चिरायता, निसोत, सुगंधवाछा, पीपल, वायाबरेडग, 
तनुकान्ति चित्तनेत्रप्रसादम्पलपारिमित- [सोठ और कुटकी, इनका चूर्ण करके सहतमे मिलाकर 
झण्ठीक्षोद्सिद्ध: कपायः ॥ ९१० ॥ [चटे तो बहुत शीम हुए जढसे उलब्न हुए इस्तर व्वरको 
नष्ट करह ॥ ६१५० ॥ 
सोठके चार तोले क्राथमें सहत मिलाकर पीनेसे अरुचि, उंवाजिक 
सन्दामि, पीनस, व्वास, बवासीर, उदरके रोग और जल अथ शुण्टयाद्कस्कः | 
सत्नन्धी सर्व विकार नष्ट हेतेहं, जा काति उसन्न। भ्ोजनाग्रे नरेर्भक्ते शुण्व्यजाज्यमयोत्यि- 
करेई तथा चित्त और नेजोको प्रतत्ञ करें है ॥ ५९० ॥। तम्र्‌ ॥ करकन्तु सेवितं नित्यं वावादेशो- 
अथ दुर्जनलजेता रसः । द्ववं जलम्‌ ॥ ९१६ ॥ ५ 
विष भागद्यय दग्धं कपर्द पश्चणागकम्‌॥ | भौजन करनेंसे पहिले नित्य सोठ, जीरा और हर, 
५35 रव चर्ण शोधयेत्‌ ॥ [इनका कल्क सेवन करे तो अनेक देशोमें जलके पीनेसे 
मरिच नागरखेव चूर्ण वर्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ [६ व पक कम मम 
॥९११॥ आईकस्य रसेनास्य कु्यान्मदू- | 5 
निर्भां वटीस ॥ वारिणा वटिकायुग्सं प्रातः अथाद्ेकादिकल्कः । 
सायअ् भक्षयेत्‌ ॥ हक रसो ज्वरे सहादंकयवक्षारी पीत्वा कोष्णेन वा- 
ध्मानविष्टम्भशूलेषु श्रासकासयो:॥5१३ै॥ | दति॥ ९१७॥ 
वत्धनाम विप दो माग, कौडीकी भस्म पाच (५) 
भाग, काछीमिचे पाच ( ) भाग ओऔर सॉंठ पाच (८ ) अदरक और जवासखारका कदक बनाकर कुछक गरस 
भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर अद्रकके रससे खरल जलके साथ पीनेसे अनेक देशोफे जलके पीनेस उसन्न हप्य. 
करके मूँगकी वरावर गोली वनालेबे, इन गोलि्योमेंते प्रांत |रैंग दूर होजाते है ॥ ३६७ ॥ 


इति जीणज्वराधिकार! सम्पूर्ण: । 








(५९८ न कक न  भावप्रकाशः । [ मच्य- 








अथ साध्यज्वरलक्षणम्‌ । अथ ज्वर शासचिकित्सा । 
गपष ज्वरः साध्योध्जुप- | . . __. जा] 
बा आओ | है | झ़ही व्यात्री ताम्रमूली पटोली श्क्नी 
“की । * + ४5 ४5 + ; 
जो बलवान रोगीको अल्प दोपौंसे उपपन्न हुआ डाद्रव[ मी उकर राहेणी च॥ शार्क शब्याः 
रहित ज्वर हो तो साध्य समझना ॥ ९१८ ॥ शेलमल्ल्याश्र वीज॑ आसे हन्यात्मत्रिपात॑ं 
अथ ज्वरोपद्वाः । दशांग: ॥ 5२३ ॥ 


श्रासो मच्छोरूचिइुछर्दिस्तृष्णातीसार- सिंही [ चड़ीकरैया ] ब्यात्री _लघुकण्ट- 
विड्ग्रहाः ॥ हिक्काकासाड्रदाहाश्व॒ ज्वर- कारी | ताम्रमूली दुरालभा। रोहिणी [कुटका 
स्पोपद्वा दश ॥ ९१% ॥ शेलमछी [ कोरआ || 


नि कटेरी, कटार्ट , जबासा,पटोलपत्र, काकडारसियी, पर 
इवास, मूच्छो, अरुचि, वमन, तृपा, अतीसार, मल- (कि ; ४ 0 आज 


हट ९ पोहकरमृल, कुथ्की, कचूर और इन्द्रजी, एन दश सीपधि- 

३ हिचकी, खती और बिन दाह ये जय योका प्रयोग सन्रिपाती 5ब, आस रोंगफो नष्ट करंट "४ यो 
उपद्रव है ॥ ९१९ ॥ ; 

अथ दात्रिशस््काथः । ४; 
भागीनिस्वधनाभया5मृतलताभनिम्ववासा- 
सझ्नातोपदवों व्याधिस्त्याज्यों न स्पाधि- | विषात्रायन्तीकटुकावचानिकटुकड्योनाक- 
कित्सकेः॥ व्याधों शान्‍्ते प्रणश्यन्ति सद्यः [| र्केंट्रम: ॥ राखायासपटोछूपाटलशटी- 
सर्वेष्प्युद्धवाः ॥ ५२० ॥ अतो व्याथिं | दीर्गविशालाबिबृद्राह्मीएृप्करसिहिकाइय- 
जयेद्यल्नात्व पश्चादुपद्वान्‌ ॥ भिषग्यः निशाधाब्यक्षदेवडुम: ॥ 5२४ ॥ काथो- 
कुशल: सोध्च जयेत्पर्वमुपद्वम्‌ ॥ | “से खल सन्निपातनिवहान्द्राबिशतां पानतो 
॥ ९२१ ॥ तेष्वपि भरच्रेषु प्राठः नाशये- | उअैरषान्निजतेजसा विजयते सपोन्गरुत्मा- 
दाशुकारिणम्‌ ॥ मूलव्याधिं जयेत्पर्व यत्र॒| +िये॥ किश्व श्वासवलासकासगुद्रुग्वृद्ो- 
यो वा भवेद्ली ॥ अविरोधेन कार्या तदु- | गहिकामरन्मन्यास्तम्भगलामयार्दितम- 
भयोरपि च किया ॥ ७२२ ॥ लाविष्टम्मवर्ध्मानपि ॥ ९२१५ ॥ 


अथ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । 


जिन रोगोमें उपद्रव हों उन रोगोंकी चिकित्सा _विषा अतिविषा । शक्रठहुम; चकुल इत्ति 
चैद्य सांग न देवे, क्योंकि रोगकी जाति होनेके पश्चात्‌ खाक || दवट॒मः देवदारुः ॥ 


बे 
सब हक नष्ट होजाते हैं, इसकारण प्रथम यत्नपूर्वक भारगी, नीम, नागरमोथा, हर्‌ड, गिलेण, चिरायता 
। जीते और उसके पश्चात्‌ उपद्रवोकों जीते, किन्त॒ | अड़सा, अतीस, त्रायमान कुटकी बच सौठ मिस्च, 
चतुर वैद्य तो प्रथम उपद्रवोकों ही जीतते हैं और बहुतसे | पीपल सोनापाठा कुडेकी अर: किसी संस मोल. 
उपद्रवोमे जो उपठ्रव अधिक दुःखदायक हो उसीको प्रथम ५ जा 
यत्नोसे 


छाल, ( किसी मतसे मौलसि- 
जीतना चाहिये ॥ और जो मूलव्याधरि वलवान्‌ हो 22040 के 28) कचूर,दासहलदी, 

और उप्रव वलहीन हों तो प्रथम मूल व्याधिहीकों जीतना इन्द्रायन, नितोत, त्रात्ी,पीहकरमूल,कटेरी, कदाई,हलूदी, 

चाहिये | अथवा विरेधरहित अर्था कक न हक और देवदारु, इन वत्तीस ओपधियोंको 

डपद्रवोंके परस्पर विरुद्ध नहीं हो द प्रकार रोग और |समान भाग छेकर काथ बनाकर पीनैसे जिसप्रकार गरड 

मय इन दोनोंकी चिकित्सा व करनी. कर एक हीं|अपने पराक्रससे सपोको परास्त करताहै उसीग्रकार 
५0 उचितहै९२ *-3१२॥ |यह क्वाय अपने ग्रभावसे घोर सन्निषातोको जीतताहै, 





भाषादी कासमे त3 ! 


( 





«९९ ) 





तथा श्वास, खेंसी, कफ, गुदाके रोग, बवासीर और विजौरे नींबूकी केसरको सैथेनिमकके साथ मुखर्मे 
छाती» पीडा, हिचकी, वातविकार, नाडका जकडजाना, | धारण करे || ९३० | 


गलरोग, आर्दितरोग, सलविष्टम्म और वर्ध्धरोग ( बद ) 
को दूर करेहे ॥| ९२४ ॥ ९२५ || 


अथ पिप्पल्यादिचूणम्‌ । 


मध्नना कृष्णाकट्फलकर्केटश्ृंगीभवं चूणे- 
म्‌ ॥ श्रासामये महोग्रे लीहवा छोकः 
सुखी भवाति ॥ ९२६॥ वन्योपलाभिता- 
पितदान्नस्याग्रेण पञ्चरे दाहः ॥ अप- 
हरति धासामयमसंशर्य भाषितं सु- 
निभि। ॥ ९२७ ॥ 
पीपछ, कायफलछ और काकडागिगी, इनका चूर्ण 
करके सहतमे मिलाकर चाटे तो अत्यत उम्र श्वास वाले- 
रोगी सुखी होतेढें ॥ ९२६ ॥ 
अरने उपल्ोकी अग्नेर्मे दरांतकों तपाकर उसके अग्न 
भागका हड्डी पजरमें दाग देवे तो श्रास रोग अवश्य नष्ट 
होजाताहे || ९२७ ॥ 
अथ ज्वर मच्छाचिकित्सा । 
आद्रकस्य रसैनैस्पं मूच्छायामाचेरेत्नरः॥ 
अज्जनश्व प्रयज्ञीत मछसिन्धुशिलोषणः ॥ 
॥ ९२८ ॥ शीताम्भसाएक्षिसेकः सुरभि- 
घूपः सुगन्धिपुष्पथ्च ॥ मुदुतालवृन्तवातः 
कोमलकदलीदलस्पशः ॥ ९२५ ॥ 
. मूच्छौको दूर करनेंके लिये रोगीको अदरकके रसका 


अथ ज्वरे वमनचिकित्सा । 

काथो गुड्च्याः समध्रः सुशीतः पीतः 

प्रशान्ति वमनस्य कुर्यात्‌ ॥ विण्मक्षिका- 

णां मधना।वलछीठा सचन्दना शर्करया- 

एन्विता वा ॥ ९३१ ॥ 

ग्रिलेयका क्वाथ बनाकर गीतलछ करके सहत मिला- 
कर पिये तो वमन (रद्द ) शात होजातीदे | मक्खि- 
यॉंकी विड्ठाकों और चन्दनकों सहतके साथ अथवा 
मिश्रीके साथ मिलाकर चाटनेसे वमन शात होंती- 
हैं ॥ ९३१ ॥ 
अथ ज्वरे ठ्ृषाचिकित्सा । 
दनन्‍्तशठबीजप्रकदाडिमबदरेः सच्क्रकैवे- 

दने ॥ लेपो जयति पिपासामथ रजत- 

गुटी मुखान्तःस्था ॥ ९३२ ॥ शीत पयः 

क्षोद्रयुतं॑ निपीतमाकण्ठमाश्रेव तदुद्में- 

ञ्व ॥ ते महान्त॑ शमयेद्धि वक्रे धत्वा- 

धथ वा क्षोद्वटाग्रलाजान्‌ ॥ ९३३ ॥ 

विजोरा नींबू, जम्मीरीनीवू, अनार, बेर और चूका, 
इनको एकत्र पीसकर मुखमें लगावे तो तृथया आत हो- 
जातीहै । मुखके भीतर र्पेकी गोली रखनेसे तृपा जात 
होजातीहै | शीतलदूधमें सहत मिलाकर गले तक पौलिवै, 
और फिर वमन करदेवे, इसग्रकार कईबार करनेसे तृपा 
शात होतीहे | सहत,वडका अग्रभाग और खीले इनकों 
एकत्र पीसकर मुखमे धारण करनेसे तृथा ( प्यास ) भात 


नास देवै अथवा सहत, सेंघानोन, मैनशिल और काछी- | होजातीदे ॥ ९३२ ॥ ९३३ ॥ 


मिर्च, इनका अजन बनाकर नेत्रोंमें छगावे | शीतल 
जलसे नेत्रोंको सींचे | सुगधित धूप देव | सुगधित पुष्यों- 
का उपयोग करैं। नरम ताडके पखेकी मनन्‍्द पवन करें 
और कोमछ केलेके पत्तोका स्पर्श करावै॥९२८|॥|९२९॥ 
अथ ज्वरे5रुचिचिकित्सा । 
अरुचौ तु श्ंगवे रनरसकेः सोष्णेः ससि- 
न्धुजै:ः कवलः ॥ सिन्ध्ृत्थमातुरुंगीफल- 
केशरधारणं वक्ते ॥ ५३० ॥ 
अरुचि होय तो अदरकके रसको गरम करके उसमे 
सैंधानिमक डालकर उसका कवलर बनाकर मुखरमें रक्ख, 


अथ ज्वरेधतीसारचिकित्सा । 


लंघनमेक॑ मक्का नचान्यदस्तीह भेपजं 
बलिनः ॥ समृदीणदोपनिचयं शमयति 
तत्पाचयेदापि च ॥ ९३४ ॥ वत्सादनी 
वत्सकवारिवाहविश्वस्भरानिस्वविषपा: स- 
विश्वा; ॥ ज्वरेतिसारं त्वरित जयन्ति 
विश्वामृतावत्सकर्वा रिवाहा; ॥ ९३५० ॥ 
पाठाम्रतापर्पठमुस्तविश्वाकिराततिक्तिलड- 


# [ मंच्य- 
( ६०० ) हि।<+232 7 मम हज कक कि कब 





हर - अथ ज्वर कासचिकित्सा | 
यवान्विपाच्या। पिवन्हरत्येव हठेन सवा . अथ ज 2 क 
ज्वरातिसारानपि द्वानवारान्‌ ॥ ९३६॥ कीस है, कणारूछ /लिड्डट्टूफल र अर 
बलवान ज्वस्मे अतीसारवाले मनुप्यको केवठ ल्थ- सविश्वभेषजं लिद्यान्मठना वा दाद 
नके सिवाय अन्य कोई औपबि नहीं हे, क्योकि, लथन-। सुस्त ॥ ९४० ॥ 
बढेहुए, दोपोंकी गमन और पाचन करे ८ । रजः पपटकम ॥ 
गिलोय, इस्द्रजी, नागरमोथा, चिरायता, नीम, 
अतीस और सौठ, दनका क्ाथ वनाकर पीनेसे ज्वराती- पुष्करमूलकट्विकलंगीकटफलयासकका- 


820, जो होलहे ट रविकामि। ॥ मध्चछुलितांमिरय॑ खदु 
साठ, गिलोय, दन्‍्द्रजा, और ना है ॥॒ श 
क्ाथ भी ज्वस्में उत्तन्न हुए अतीसारको नष्ट करेंटे | कार्सारिपु: कफरोगहरश्व ॥5४१॥ 
पाढ, गिलोय, पित्तमापटा, नागरमोथा, सॉठ, चिरा- 
यता और इन्द्रजी, इनका क्वाय बनाकर पिया जाय तो 
यह क्ाथ ज्वस्म उत्पन्न हुए दुस्तर अतीसारकी भी 
बलात्कारसे नष्ट करदेतादे ॥ ९१३४-५९३६ ॥ 


ज्वरसे खेसी उत्पन्न हुई होय तो पीयल, पीपल मूल, 
इन्द्रजी, पित्तपापटा और सोठ, इनका चूर्ण करके सह- 
साथ चाट | अथवा अटमसेके रसकी सहतके साथ 
सेवन कर तो खाँनी दर द्वोतीट ॥ ९५४० ॥ 









अथ ज्वेर मछ॒बंधचिकित्सा । पोहकरमूल, प्रिकुठ-घोठ, पीपछ, मिर्वर, काकडा- 
शिगी, कायफलछ, जवासा आर कर्व्मंजी, इनका चूणकरके 
सहतभ मित्यकर चाटनेसे खॉसी आर कफसबधी रोग नष्ट 


दोजातेंई [| ९४१ ॥ 


विड़ग्रह वातजित्कम कुयादच्ानुलोम- 

नम्‌ ॥ मल प्रवर्तयेदाशु तीद्णाभिः फल 

वर्तिभिः॥९१०॥पशथ्यारग्वधतिक्ता तिद्ृदा 

मलंके; शव तायम्‌ ॥ जीर्णज्वरे विवन्धे 

 द्याद्वाश्रेव विडग्रहः शाम्येत्‌ ॥ ९.३८ ॥ 
जबर। मछ रुकगया हो ते वातको अनलोमन करने- 


वाली और बातको हस्नेवाढी क्रिया करनी चाहियि | 

शुदामें तीट्ष ओपवियोंकी बनाई हुई फलबर्ती प्रयोग 
कराकर तत्काड मलको उत्तारे | और जो जीज्वर्मे।  ज्वस्मे जो दाइ उत्नन्न हुई होय तो दाह्मधिकारमे 
भछ वध हुआ ढोय तो हरड, असछतास, कुट्की, निसोत [कही हुई सम्पूर्ण चिकरित्ता करनी चाहिये और उसमे 


आर आमढा, इनका क्ाथ बनाकर सेवनकर इससे जों चिकित्सा ज्वरके विरुद्ध बटानेदादी होय उसको छोड 
तत्काल मल्यब आत होजाताहे ॥ ९३७ ॥ ९३८ | दिवे ॥ ५४२ ॥ 


अथ ज्वर हंक्काचाकेत्सा । 

नरेण सिन्यूत्थरजोउतिसूथ्म॑ नस्थन नमन 

विनहान्त हक्‍्काम॥शु॒ण्ठी हठाद्या सितया 

समता घृपोष्थ वा हिसुसमद्भधवश्व॥५३९॥| 

संघधेनिमकका अल्यत बारीक चूण करके पानीके साथ 3000 2 
नास देनेसे हिचकी दूर होजातीदे | वा खेंडके साथ टृष्णादत्यादिशव्देनानतदाहसन्ध्यस्थि- 
साठका नाम देनसे बत्त्कारसे हिचकी दर होतीह | ज- व्यिथाश्वासा गृह्मन्त  तेषां साद्वम- 
यवा हागका बूनी देनेंसे हिचकी नए होजातीट ||[९३९ ॥ ल्पता वाहिवेंगर्य ज्वरस्य इते शेष) 8 


अथ ज्वरे दाहाचिकित्सा । 
दाहाधिकारे लिखित॑ं दाहे कुर्याच्िकि- 


ल्सितम्‌ ॥ परंज्वरे विरुद्ध यन्नोचित तच्ि 
किस्सितम्‌ ॥ ५४७२ ॥ 


अथ सुखसाध्यज्वरलक्षणम्‌ । 
सन्तापोध्यथिकों. वाह्मस्तृष्णादीनाद 
मादवस्‌ ॥ बाहवेगस्य लिगानि सुखसा- 


खण्डम्‌ २, ] आाषाटोकासमेत: (६०१) 





वषाशरद्वसन्तेषु वातायेः आंत: क्र |न भवाते । किन्तु वस्तन्तस्यथादानकालला- 
मात्‌ ॥ श्राकृतः सुखसाध्यस्तु ज्वरः [न्रिश्ेक न कतव्यम्‌ ॥ यत्त उक्तम-शशे - 


सुरभिसस्भवः ॥ ९४४ ॥ रवसन्तग्री ष्मास्ववादानकालात्तत्रापाचितव- 
मसुरभिवेसन्त: ॥ ला; प्राणिनों भवन्ति सूर्यस्य वलवत्त्वा- 


ऊपर अधिक सताप हो आर तृषा अतदाह, सरावेवधदात । एतेनेदमक्तम्‌ । वषास्‌ वायः 

( जोड ) ओर अस्थि ( हड्डी ) योमे पीडा, एवं श्वास प्रधानम्‌ । पित्तछ्लेब्माणावप्रधानी । शराद 

इनकी हक हो, ये बाहवबंग ज्वरक लक्षण हर आर वह पत्त प्रधानम कफोपप्रधान। । वससन्त क्षष्मा 
सुखसाव्य है | हे 

प्रधानों वातपित्ति अप्रवाने ॥ तन्न प्रधानस्य 


व्षाऋतुम वायुस, शरठऋतमे पित्तस और वसन्‍त प्यम 
ऋतुमें जो कफसे ज्वर आताहै उसको प्राकृत ( ऋतुके सावान्यन वचांकत्सा कत्तव्या | तथा च 


स्वभावके अनुसार उलन्न हुआ ) जानना, इनमें वसन्‍्त|डेफेस्‌- 
ऋतुर्मे उत्पन्न हुआ प्राकृत ज्वर सुखसाध्य है ९४३-५९४४ 
अथ कष्ठसाध्यज्वरलक्षणम । 
वेकृतो+न्यः स हुःसाध्यः प्राकृतश्वानि- 
लोद्वः ॥ ९४५ ॥ 
अन्यः प्राकृतादन्य/ वैकृतः ॥ ५ संसर्ग दोषदयसंसगें । गरीयान्मथानः ॥ 
प्राकृतसे विपरीत वैक्ृत ज्वर कध्साध्य है और वाइसे | अन्तर्दाहो।घिका तृष्णा प्रछ्लाप: श्वसन 
उलब्न हुआ प्राइतच्चर भी | अन्तर्दाह दपाकी आधे-| श्रमः॥ सन्ध्यस्थिशूछमस्वेदी दोपवचों- 
कता,प्रछाप, श्वास, श्रम, साधि ओर हड्डियोमें झूठ, पसी-| ८.८... _, लि लगानि कत 
नेका अभाव, दोप और मलका अवरोध, इन अन्तर्वेगी विनग्नह: ॥ अन्तवगस्य छगानत कट्ट- 
ज्वर्के लक्षणोसे युक्त, कष्टसाथ्य है )॥| ९४५ ॥ साध्यवमेव च ॥ ९४५ ॥ 
अथ वर्षादी दोषप्रधानता । वर्चोविनिग्रहः पुरीषाप्रकृत्तिः ॥ 
वर्षासु मारता कट+ पित्तछेप्मान्वितो वर्षाऋतुमें वायु प्रधान है ओर पिच तथा कफ अग्र- 
ज्वर्म्‌ ॥ कुयासत्तञ्व शराद तरय चाहु- धिानहें, इस कारण वर्षाऋतुमे दुए हुआ पवन वित्त और 
बछ कफ ॥ 5४६ ॥ तल्कृ- [क्रफकी सहायतासे ज्वरको उत्पन्न करता है | 
त्या विसर्गाच्च _तन्न नानशनाद्ध- शरद ऋतुमें पित्त प्रधान है और कफ अप्रवान € 
यम्‌ ॥ कफो वसन्‍्ते तमपि वातपित्त [इसकारण शरद ऋठमे पिच ढुष्ट होकर कफको सहावताड 
भवेदनु ॥ ९४७ ॥ उत्पन्न करेहे । 
तत्मकृत्या तस्य पित्तस्य ग्रकृत्या स्वभा- हम बे रा बा के 
(४ अप्रधान हैं इसकारण वसन् दुए होकर वात 
वैन । यत उत्तम- कफपित्ते जम और पित्तके साथ मिलकर कफज्वरकों उत्तन्न करह | 
सहेते लंघने बहु ।! विश्तगोच्च शरदो पित्तके स्वभाव होनेसे और शरद ऋत विसर्ग काले 
विसर्गकालत्वाच्च । यत उतक्तम्‌-वषाशरदध- द्तेसे शरद ऋतुसे उलन्न हुए. ज्वस्म लबनसे छुछ भय 
मनन्‍्ता विसगकालास्तत्र डपचितवलाः |नही है। 
प्राणिनों भवन्ति सोमस्य वलवत्त्वादिति ॥| कफ और पित्त वे द्रवधादु हैं, इसकारण यह बहु 
तत्र शर्रद पित्तज्वर अनशनाद्धय ने छ्पनोकी सह सक्तेह एसा कहा है | गरद ऋड प्िसगे- 


शे. 
बन 
_ चन्च॑छ 


वसम्ते कफज्वरेषपि कफ़प्क्ृत्या रूंबनाहुय॑ [वाल ह इसके विण्यने प्राचीन उत्बकार भो रहते 


संसगें यो गरीयान्स्याहपक्रम्यः स॒ वे 
भवेत्‌ ॥ शेषदोषाविरोधेन सत्निपाते 
तथेव च ॥ ९५४८ | इति ।! 


(६०२ ) भावप्रकाश: । [ मच्य- 
मिनी 22, >>---+->>---#॑'छछऋंनं ऑन 
वर्षा, अरद और द्ेमन्‍्त, थे तीन ऋठ विसर्गका काल ई अथ सामान्यज्वरें क्रमण कर्ण 
इसकारण इनमें चसल्रमाके बलवान होनेंसे सर्वप्राणी मलातपन्नशायसाध्यासाध्यता । 
आधिक बलवान दोत है | 

यद्यपि बसन्‍्त ऋतु उत्पन्न हुए. कफज्वरम भी कंफका 
स्वभाव होनेसे छघनसे कुछ भय नहीं ६, तथापि वसन्‍्त 
ऋतु आदानकाल होनेसे उसमें नि'शकपनेसे छघन नह 
कराने चाहिये | कहा भी दे कि “शिक्िर, वसन्‍्त और 
औप्म, ये तीन ऋतु आदानका काल हूं इस लिये दुनसे 
सूर्यक बलवान होनेसे सर्व प्राणी हीनबलूवाले दोतेद 
इससे यह सिद्ध हुआ कि-वर्षाऋत्म वायु प्रवान हे, पित्त 
और कफ अप्रधान हैं, शरदऋतुमे पित्त प्रधान ६ और 
कफ अप्रवान ६ और वसन्‍्त ऋतुर्भे कफ प्रधान दे और 
वायु तथा पित्त अप्रधान हें”? प्राकृत प्रधान दोपकी 
चिकित्सा प्रधानतासे करे, क्योंकि ऐसा करना चाहिये कि 
जो अग्रवानके लिये निपिद्द न द्ोय, वेक्ृतज्वरमें भी 
प्रधान दोपकी चिकित्सा प्रधानतासे करनी चाहिये । कहा 
भी है कि “दोपोंके ससर्गमें और तीन दोपेंके संसर्गरूप 
सन्निपातमे जो दोप प्रधान होय उसकी चिकित्सा करे, 
और इस बातपर पूर्ण व्यान रकबे कि, अप्रधान दोषोंके 
विरक नहीं होवे ॥ ९४६-९४९ ॥ 











ज्वरस्य प्रव ज्वर्मध्यतों वा ज्वरान्ततो 
वा अतिमूलशोथः ॥ कमादसाध्यः 
खल कृच्छुसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिर्भिः 
प्रदिष्ठ; ॥ ९५०२ ॥ 


प्वर आनिसे पहिले जो फानकी जटमे चृज़न उत्न 
होय तो उसकी अतलाभ्य जानना | प्यरके मन्यमें जो 
कानकी जटमें सूजन उत्मन्न दब तो उसको कष्टसाशय 
जानना और जो ज्वस्के अन्तर्मं कानकी जडमसे यृज्ञन 
उत्तन्न होय तो उसको सुखसान्य जानना ऐसा सुनिवोनि 
कह्दा है | ९५२ ॥ 


अथारिष्ठम्‌ । 


रोगिणों मरण यस्मादवर्यम्भावि लक्ष्य 
ते ॥ तल्लक्षणमारिष्ट स्याद्रिप्टमप्यमिधी- 
यते ॥ ९०३ ॥ हतुभित्रहभिर्जीतो 
बलिभिवेहुलक्षण: ॥ ज्वरः प्राणान्तकृ- 
बश्व शीत्रमिख्दियनाशनः ॥ ९५४ ॥ 
शीर्ामन्द्रियनाशनः उत्पन्नमात्र एवं 
चिकित्स्यमानो5षपि इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां 
शक्ति यो नाशयति | अन्यज्च अरिष्टमाह- 
विरज्ञस्ताम्यते यस्तु छेते निपतितो- 
पपिवा ॥ शीतादितोःन्तरुष्णश्र ज्वरेण 
म्रियते नर; ॥ ९७५ ॥ 
विसंज्ञ। विगतज्ञानः । ताम्पते नष्ठहर्षः । 
शत नि्पतितों वा अज्मापि वाहब्द एवार्य 
निपतित एव तिष्ठाति न च उत्थात समर्थः 
तथा सन्‌ शेते वा । शीतादितः बहिः । 
अन्तरुष्ण; अन्तदाहवान्‌ । अन्यज्च- 


अथासा“यज्वरलक्षणम्‌ । 
ज्वरः क्षीणस्य शनस्य गम्भीरों दीपरा- 
प्रिक: 0 असाध्यो बलवान्यश्र केशसीम- 
न्तकृज्ज्वरशः ॥ ५५० ॥ 
दीघरात्रिकः बहुरात्रानुबन्धी, केशसीम- 
न्तकृत्‌ श्रभावान्केशेष सीमन्तं॑ यः करोति । 
क्षीण मनुष्य और सूजनवाले मनुप्यके, उल्नन्न हुआ 
ज्वर, गर्भोर ज्वर, बहुत कालसे आनेवाल्य ज्वर, बल्वान्‌ 
ज्यर और जो ज्वर अपने प्रमावस बालेमे मांगसी काढ़ 
देव, ऐसा प्वर असाध्य दे ॥ ९५० | 
गम्भीरस्तु ज्वरों ज्ञेयों हन्तर्दाहिन तृ- 
घ्णया ॥ आनद्धवेन चात्यथथ कासश्वासो- 
दमन च ॥ ९५१ ॥ 
आनद्धत्वन विबद्धमलत्वेन ॥ 
अन्तदाह, ठृप्रा, मलकी विबन्धता ( न उत्तरना ), 


खासी और श्वासकी अविकता, जिसमें ये लक्षण होये 
उसको गम्भीर ज्वर जानना || ५५ १॥ 


यो दृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशल- 
वान्‌ ॥ वक्रेण चेवोच्छसिति हां ज्वरा 
हन्ति मानवम्‌ ॥ ९५६ ॥ 


् 


खण्डम्‌ २, | 





उच्छासेति न तु नासिकया । अन्यच- 
हिकाश्वासतृषायक्त मूठ विश्वान्तलोच- 
नम्‌ ॥ सन्ततोच्छासिन क्षीणं नरेंक्षप- 
यति ज्वरः ॥ ९५७ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । 


'हष्टरोमा रोमांचवान्‌ । हृदि होगया 
वान्सान्निपातिकशलवान्‌ू । वक्रेण चेव 





लियाकरे और श्षीण होगया हो, उस भनुप्यको ज्यर 
मारदेताहै ॥ 

जिसकी काति नष्ट होगई हो, जिसकी दंन्द्रियोकीः 
शक्ति अपने अपने विपयकों अरहण करनेकी नष्ट होगई 
हों, जो क्षीण होगया हो, जो गम्भीर ज्वर्से पीडित हो. 
जो अत्यत तीत्र वेगवाले ज्वर्स पीडित होय और जो 


क्षपयति समापयतीत्यर्थ: ॥ अन्यच्च-| अरुचिसे पीडित होय, उस ज्वरवाले रोगीकों वैय छोट 


हतप्रभेद्धियं क्षाममरोचकनिपीडितम्‌ ॥ 
गम्भीरतील्णवेगात॑ ज्वरितं परिवज- 
' येत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
हतप्रभेन्द्रियम्‌, हता प्रभा दीपियेंपाम 
अथ वा हता प्रभा प्रतिमा विषयग्रहणश- 
क्तियेषां तथाविधानि इन्द्रियाणि यस्य 
ते हतप्रभेन्द्रियम । क्षाम॑ क्षीणम्‌ | ग- 
म्भीरतीश्णवेगात गग्भीरः उक्तलक्षणकः 
तीक्ष्णेगः अतिदुःसहवेगः ताभ्यासार्त 
दुःखितम्‌ ॥ अन्यजच्च- 
मरणं प्राप्नयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे॥ 
शेफसस्तव्धता मोक्ष: शक्रस्य तु॒विशे- 
घत:॥ ९५९ ॥ 
व्याख्यातो5य छोकः ॥ 


देवे ॥ जब ज्वर वीर्यक्रे स्थानमे पहुँच जाताहैे तब 
लिगमें शिथिलता उत्पन्न होतीहे और वीय अधिकतर 
निकलताहै, ऐसा शझुक्रगत ज्वर मनुप्यकों मारदेता- 
है ॥ ९५३-९५९ ॥ 
अथ विषमज्वराररिष्टम्‌ । 

आरम्भाद्िषमों यस्य यस्य वा दीघरा- 

त्रिकः ॥ क्षीणस्य चातिरुक्षस्य गम्भीरों 

यस्य हन्ति तम्‌ ॥ ९६० ॥ 

यस्य आरम्माद्विषमः प्रथममेव विषमः 
न तु ज्वरोत्सष्टस्य। यस्य दीधरात्रिकः यस्य 
क्षीणएस्य अतिरुक्षस्य च गम्भीरों भवति ते 
विषमो दीघरात्रिकों गम्भीरश्र हन्तीत्यर्थ:। 
इति ज्वराधिकारः ॥ 

प्रथम अन्य प्रकारके सामान्य ज्वर आये विनाहीं 


जिसको विपम ज्वर उत्पन्न हुआ हो, अथवा जिसको 


जिन छक्षणोंसे रोगीका मरण जाना जाय उन छक्षणों- बहुत काछ्से ज्वर आताहो अथवा श्रीणहुए. और अत्यत 
को आरिष्ट अथवा रिष्ट कहतेहे ॥ जो ज्वर बहुत | रूखे मनुष्योंको गम्भीर ज्वर उत्मन्न हुआ होव तो उनको 
बलवान्‌ कारणोंसे उत्पन्न हुआ हो, और बहुतसे लक्षणों | बले ज्वर मार देताहै || ९६० || 


युक्त होय, और जिसके उत्पन्न होते ही चिकित्सा करने 
पर भी नेत्रादि इन्द्रियोंकी शक्तिका नाश होगयाहों,उसको 
ओघ्र प्राणनाशक जानना || 
जो मनुष्य ज्ञानश्ूत्य बेहोश होगया हो, हर्पसे विछकुलू 
रहित होगया हो, निरतर पडाही रहा करै, कभी उठा- 
या ही नहीं जाय, अथवा असमर्थ होकर नित्य सोया ही 
करे, ऊपरसे शीतसे पीडितहो और मीतर दाहसे व्याकुल 
हो, वह मनुष्य ज्वरसे मृत्युकों प्राप्त होताह ॥ 
जिस मनुप्यके रोमाच होआते हों, नेत्र छाल होगये हो, 
हृदयमें सान्रिपात सम्बन्धी झूलकी पीडा होतीहों और 
नाकसे श्वास नहीं लेसके, मुखसे ही श्वास लेताहो, उस 
मनुष्यकों ज्वर मारदेताहै ॥ 
, जो हिचकी, शास और तृषासे पीडित होव, मृढ 


इति ज्वराधिकार सम्पूर्ण । 


अथातिसाराधिकारः । 
अतीसारनिदानय | 

गुवेतिल्रिग्धरुक्षो प्णड्वस्थूछातिशीतले: ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजी णैंविंपमेश्वापि भोजनः 
॥ १॥ खेहयेरतियुक्तेश्व मिथ्यायुक्ते- 
विंषैर्भयः ॥ शोकटदुष्टाम्डमद्मातिपांनः 
सास्यतुपर्यये; ॥ २॥ जलाभिरमणैवेंग- 
विघातेः कृमिदोषतः ॥ न्ृणां भवत्यती- 
सारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३॥ 












चायुरोंग ), अछ्सक ( जिसमे पेट अफरकर मल 
मंत्र बद होजाताहे ) अथवा दडकालरूसक ( विपृचिका 
भेद ), अफारा, सग्रहणों, बवासीर, भगन्दर, सूजन, 
पाण्डरोग, ग्रह, गुत्म, प्रमेह, उदर राग और ज्वरादि 


अनेक विकार उत्पन्न होतेह || १०-११ ॥ 

डिम्भस्थः स्थविरस्थश्र वातपित्तात्मकश्र 
यः ॥ क्षीणबातुवलरुश्वापि बहुदोंपोईति 
विश्वतः ॥ आमोषपि स्तम्भनीयः स्या- 
त्पाचनान्मरणं मंवेत्‌ ॥ १२ ॥ लंघन- 
मेक मुक्वा नचान्यदत्तीह भेषज बलि- 
नः ॥ समुदीर्णदोषनिचय तत्पाचयेत्तथा 
शमयेत्‌ ॥ १३ ॥ 








द्वारा जलको सिद्वकर शीतल करके पीनेकों देवे | (३ ) 
अथवा नागरमोथा ओर छुगधवालछा, इनके द्वारा पकाया 
हुआ जल जीतछ करके पीनेको देवे ( ४ )॥ १४ ॥ 
अथ लंघनान्तेभोजनम्‌ । 
हित॑ लंघनमेवादी प्र्वरूपतिसारिणे ॥ 
कार्य वाप्नशनस्यान्ते प्रदव छघ भोज- 
नम ॥ १५ ॥ 
अतीसारके जब पूर्वरूपके लक्षण होनेलगे तो प्रथम 
लघ॒न ( उपवास ) कराने उत्तम ईं, पश्चात्‌ लघनके अन्‍्तर्में 
द्रव ( पतले ) और हलके पदार्य मोजन करावे |१५॥ 
अथ पथ्यादिकाथः । 
पथ्यादारुवचाम॒स्तेनो गरातिविपान्वितिः ॥ 





परन्तु जो वह आमातीसार बालक ओर बवृद्धके उत्पन्न आमातीसारनाशाय काथमेमिः पिवे- 


हुआ हो तथा बह रोगी वातपित्त स्वभाववालय हो, धातु 


(83 


शआीण और बल्हीन हो, अनेक दोपयुक्त हो और जिसके 
पहुत मल्लाब हुआ हो, ऐसे अतीसार रोगीकों आमयुक्त 


न्रः ॥ १६ ॥ 
अमातीसारको नष्ट करनेके लिये हरड, दारुहलदी, 
वच, नागरमोथा, सॉठ और अतीस, इनका क्राथ बना- 


कर, कि. [0 हक ब्कप पिये 
हानपर भी मलरोंधक ओपीि देकर दस्त रोकने |कर पिये | १६ ॥ 


चाहिये, क्योकि ऐसे रोगी-पाचन औपधि डेनेसे 
जतिर्द ॥ १२॥ 
अतीसारम बलवान रोगीको ठघनके सिवाय 


है] १३ | 


,_. अथ जलविधानम्‌ । 
टवन एवं दोषः दुःसहपिपासायाँ 
दापपाकार्थ पडंगविधिना अर््ध 
श्वतम्‌ योगचत॒ुष्ठयमाह- 


आन्याम्उुभ्याँ श्वत्तं तोय॑ तृष्णादाहाति- 


सारिणे ॥ हावेरश्वंगवेराभ्यां मुस्तपर्पट- 
ऊन वा ॥ सुस्तोदीच्यश्वतं शीत प्रदा- 
तब्यं पिपासवे ॥ १४ ॥ 


जा अतीमारवाले रोगीको दाह ( जलन ) ओर अधिक 
प्रा ( प्यास ) होत तो उसको धनिया और सुगधवालाको 
शेप क्याथ करके तृपादाहयुक्त 
अथवा मुगन्धवाछ्या और सौंटठके 
जठ शीतछ करके पीनेकों देवे ||निमक 
नागरमोथा और पित्तपापडा, इनके|यह योग 


जल्म ओऔद्यफर अईटीन 
अतीसाग्म पिल्यथ (१) 
डाया प्रसावा हुआ 
६ २ ) अथवा 


सर- 


अन्य 
आपाधि ही नही ढनी चाहिये, क्‍यों कि लघन बढ़े 
हए दोपोकोी शमन कर्तेहटें और पाचन भी करते 





अथ पाठादिचूर्णम्‌ । 

पाठाहिंग्वजमोदोग्रापश्रकोलाहज॑ रजः॥ 
उष्णाम्वुपीत सरुजं जयत्याम ससैन्व- 
वमू ॥ १७॥ 

पाढ, हॉग, अजमोठ, बच, पीपछ, पीपलछामठ, चच्य 
चीता और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर सेधानिमक डालकर 
गरम जल्से पान करे तो शैडाचुक्त आमातीसार नष्ट 
होजाताद ॥ १७ || मु 

अथ हरोतक्यादिकरकः । 

हरीतकी सातिविषा हिए सीवर्चल॑ 
वचा शा ॥ सन्धवश्चापि संपिष्य पाययेदु- 
ता ॥ आमातिसार॑ योगेन 
आचायतला चिकित्सयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आमातिसारो योगन यय्ेतेन न शाम्य- 
| न ते योगशतेनापि चिकित्साति 
चिकित्सक: ॥ १९ ॥ 
हरड, अतीस, हींग, काछा निमक, बच और सैंघा- 
इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पियै, 
! आमातीसारम आमको पचाकर अतीसारको 


कि 
रा 
रो: 






लि (">> ॑॑ंं:325:05 नमन ड्त्ट2 22०, - धर ा०ज कण +० ७० ५ «का 


अथ पक्ातीसारचिकित्सा । 
बे लोभादिचूर्णम्‌ । 
सलोध॑ धातकीबिल्वम॒स्ताम्रास्थिकलि- 
ड्कम्‌ ॥ पिवेन्माहिषतक्रेण पकातीसार- 
4०2 पट 8 5 2 5 रिक आ आज] 
जम जि ० लोध, धायके फूल, बेलागेरी, नागरमोथा, आमकी 
अतीसार जयेत्साम॑ चिरजं रक्तशूलाजत्‌२ ० |युठली और इन्द्रजी, इनका चूर्ण बनाकर मैंसके तक- 
( छा& ) के साथ पीनेसे पक्कातीसार नए होताहै || २४॥ 
समंगादियोगचतुष्टयम्‌ । 
समंगा धातकीएुष्पं मज्लिप्ठा छोध एवं 
च॥ शास्मलीवे.्धकी लोभो दाडिमडु- 
फलतची ॥ २५ ॥ आम्रास्यिमध्य॑ 
लोधश्व बिल्वमध्य प्रियंग च ॥ मधुर्के 
श्रृंगवेरश्र दीपेवृन्तत्वमिव च ॥ २६ ॥ 
चत्वार एते योगाः स्थः पक्ातीसारना- 
)॥ ते योगा उपयोज्याः स्यः सक्षी- 
द्ास्तण्डुलास्बुना ॥ २७ ॥ 
समंगा । लजालू । शाल्मलीवेष्ठटकी मोच- 
रसः। दाडिमस्य ठुमफलयोः त्वची । भिय॑- 
गोनपुंसकमत्र फले वर्तमानत्वात्‌ । श्रंगंवर- 
मत्र झण्ठी । दीघेबन्तः स्योनाकस्तम्य 
त्वचः । समंगादीनि चत्वारे चुणोनि ॥ 
लजञावती ( छुईमुई), धावके फूछ, मजीठ और स्वेध, 
इन चार ओपधियोंके चूर्णको समगादें चूर्ण कह्तट॥(?) 
मोचरस, लोध, अनारके फलकी छाल और अनास्के 
वृक्षकी छाठ, इन चार औपधियोके चूणको झाल्मत्दी 
वेश्कादि चूर्ण कहतेटें ॥ ( २) 
आमकी गुठलीकी मींग, ल्येघ, वेछागेरी ओर इृल- 
प्रियंयू इन चार औपधियोंके चूर्णको आम्रानबरादिचर्ण 
कहतेहे ॥ ( ३ ) 
मुलेठी, सॉठ और व्योनाककी छाल, इन तीन आप- 





रे हक ्दू बु रे के 
'न४ट करदेताह | यदि इस प्रयोयको सेवन करनेसे जो 
आमातिसार ज्ञात नही हो तो फिर अन्य सैकडो प्रयोगोंसे 
भा जात नहीं होगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


अथ वत्सकादिकाथः । 








इन्द्रजी, अतीस, वेलगिरी, नागरसोथा, सुगधवाला 
ओर कचूर इनका क्वाथ बहुत कालके उत्पन्न हुए आम 
अतीसारको दर करैहे तथा रुविरात्ेकार और शूलको 
नष्ट करेहे || २० || 


अथ शुंठी पुटपाककरकौ । 


एरण्डरससम्पिष्ट पकमामश्च नागरम ॥ 
आमातीसारशलध॑ पाचन दीपन॑ 
परम्‌ ॥ २१॥ 
सोठकीा अण्डके रसमे पीसकर फिर पुथ्पाकाविधिसे 
पकावै, पश्चात्‌ चूर्ण करके सेवन करनेसे अथवा कच्ची ही 
सोठको सेवन करनेप्ते आमातीसार और झूछ नष्ट होता 
है| यह पाचन और अत्बन्त दीपन है || २१ ॥ 


अथ धान्यादिपंचककाथ:; । 


धान्यवालकबिस्वाहनागरःपाचित जलम्‌॥ 
आमशूलविबन्धन्न पाचने दीपन॑ परम्‌ २२॥ 
बनिया, सुगन्धवाल्य, वेलगिरी, नागरमोथा आर सोठ 
इनका क्वाथ आम, झूठ और विवन्धनाथक पाचन और 
दीपन है | २२ ॥ 
अथ धान्यादिचतुष्ककाथः । 
पिचे धान्यचठ॒प्कन्ठु शण्ठीत्यागादइदन्ति 
हि॥रक्तेषपि पित्तसाथम्योदियें थात्यच 


छयम्‌ ॥ २३॥ हर 
थदि पित्तकी अधिकता होय तो सोठको छोडकर [वियोंके चूर्गकों मथुकादि चूर्ण कटते€ ॥ ( ४ ) 
बाकीकी वनिरयों आदि चार औषधियोका क्वाथ बनाकर| इन चार चूणणोमेसे कोई सा एक चूर्ण लेकर सहतमे 
देवे और रुविरका अतीसार होब तो भी दघिरका धर्म मिलाकर चावलोके जलफे साथ पीनेसे प्ातीसार नह होता 
पित्तके समान होनेसे उसमे भी यह ही क्वाथ देवे॥२३॥ है ॥ २०-१७ ॥ 


(६१० भावप्रकादा: [ मच्य- 
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पेत्तिके ॥ तदास्य जायतें।भी९ण रक्ता- | अथ वत्सकादिकाथ | 
तीसार उल्वणः ॥ ४७ ॥ | सवत्सकः सातिविषः सविल्वः सोदी- 


पित्तावीसारमें जय अधिकतर पित्तफारफ़ पढाथ सेवन | च्यमृस्तश्र कृत: कपाय; ॥ सामे सथूले 
किये जाते तब मनुषप्यंकति बोर भयकर रक्तातीसार! सहशोणिते च्च्‌ चिसपवृसे विहिती($ति- 
£ रुधिरके दस्त ) उत्तन्न द्वोति६ || ४०७ ॥ सारे ॥ ५३ ॥ 
अथ रक्तातिसारचिकित्सा || इहनी, अतीम, वेलगरी, सुग्धयाटा और ना 
तत्र कि १ | क्‍ इनका क्वाथ आम, घल और गधिस्युक्त ऋत 
मा टफलसम्भवाः दिनेकि पुराने अतीसार/ परम हितकारी ४ ॥ ५३ ॥ 
चतसलचग्दाडमतरुशलाटइफलसम्भवात्वक नर 
च॥ वग्यगर्ल पलमान विपचेदष्टांश- 
सम्मिते तोये ॥ ४८॥ अएष्टमभागशोप॑ 
कार्थ मधना पिवेसुरुष:॥ रक्तातिसार- | कृष्णमृन्मथुक॑ लोम॑ कोट तण्डुला- 
मल्वणमतिशयित नाशयेन्रियतम्‌॥४९॥ । ख्वुना ॥ पीतमेकन्र सक्षो्ट रक्तसंग्राह्ण 
फुटेकी छाल और अनारके कच्चे फलछका छिलका यह परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोनो दो दो तोले लेकर आंठगुने जलमे पकावै, जब | क्वालीमि्दी, मुडेठी, लोध और रन्द्रजी, रनडा ऋाक 
आठवां भाग जल गेप रहे तब सहदत डालकर पिलावे «नाऊर उसमे महत मिछाकर चावलॉफे जल्के साथ पीनेमे 
तो अतिशयित और मयकर रक्तातीसारको नष्ट करे रक्तातिसार अमन दोजाताद ॥ ५४ ॥ 
ड॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
अथ कुटजादिक्काथः । अथ ग॒डविल्वः । 
कुटजाउतिविपा मस््ता वालक॑ लोपच- | ._ भक्षयेडिल्व हे 
न्दनम्‌ ॥ धातकी दाडिम॑ पाठा क्वाथमैपां गुडन याह्वर रक्तातासारनाश- 
समाक्षिकम्‌ ॥ ५० ॥ पिवेदक्तातिसारे तु | 7 ॥ आमशूछविवन्धन्न कुमिरोगहरं 
दाहशूलप्रशान्तये ॥ कुटजादिकपायोउय॑ | पर 55% ॥| 


+++++-+++++5 


अथ कृष्णमृदादिकल्कः । 


सर वीतीसारनाशन बैलके गृूदेग गुट भिलाकर भशक्षण करनेसे रक्तावीसार 
0 52 आमझल, मल्बन्ध और क्ुक्षिरोग नष्ट शोताई । ५५ था 
इन्द्रजी, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धबाला, लोध, साल, मल्यन्ध आर क्राक्षरोग नष्ट होतादह ॥ ५५ ॥ 
अर के 
व्थछ्चन्दन, धायके फूल,अनार और पाढ, इनका क्वाथ अथ जम्ब्वादिस्वरसः । 


चनाकर उसमें सहत डालकर रक्तातीसारमें उत्ब्रहुई। अम्व्वाम्नामलकीनान्तु कुट्येस्पन्लवान्न- 


दाह और शूछकी शान्त करनेके लिये पिलावै तो यह वान्‌ ॥ संगृह्य स्वरसं तेपामजाए्ाीरेण 
हा क्याथ सर्च प्रकारके अतीसारोंडो न४ करै। योजयेत्‌॥ तत्पीतं मधना यक्तं रक्ताती- 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ पल 


सारनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हि अथ तिलकल्क १ । जामुन, आम और आमलछे इनके कोमल पत्ते लेकर 
ऋस्कास्तलानां कृष्णानां शर्करापअभा- उनको कृट्कर रस निचोडलेबे, फिर उस रसमें सटत 
गिक; ॥ आजेन पयसा पीतः सद्योउ्ती- [मिलकर अकरीके दूधके साथ पीवै तो रक्तातिसार 
सारनाशन; ॥ ५२ ॥ दूर हो ॥ ५६ ॥ 
बा तिलंका कलक बनाकर उसमें पॉचबेभाग |, अथ क॒टजक्षीरम्‌ । 
सफेद खंड सिलाकर बकरीके दूधके साथ पीबै तो यह| निकाथ्य मलममल्ं गिरिमलिकायाः 
कल्क-अतीमारको तत्काल बन्द करेहे || ५२ ॥ सम्यक्‌ पलद्वितयमम्ब॒ चतुःशरावे ॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । (६११) 
बा एएएएछछऋ(ऋकऋकच्चशणषख ८ नशशशीशदीदीक 
अथ गुददाहपाकोीपायः । 


विरेकेबहाभियस्य ग॒र्द पित्तेन दह्ते ॥ 
पच्यते वा तयोः कार्य सेकप्रक्षालना।दि- 
कम्‌ ॥ ६२॥ 

आदिशब्देन लेपादिसंग्रह: ॥ 


पटोल्यष्टीमध्॒ककाथेन शिशिरेण हि ॥ 
गुदप्रक्षालनं कार्य तनेव रुदसेचनम ॥ 
॥ ६३ ॥ दाहे पाके हित॑ छागीडुग्धं 
सक्षाद्शकेरस्‌ ॥ गुदस्य क्षालने सेके 
युक्त पाने च भोजने ॥ ६४ ॥ 















तत्पादशेषसलिले खल शोषणीयं क्षीरे 
'पलद्धयमिते कुृशलेरजाया। ॥ ५७ ॥ 
अक्षिप्य माषकानष्टों मधनस्तच शीतले॥ 
रक्तातिसारी तत्पीत्वा नेरुज्यं प्षिप्रमा- 
प्नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 


कुडेकी सत्तम छाल आठ तोले लेकर चार 
<६ ३२ तोलेका एक शराव होताहै, ) जल्से विधिपूर्बक 
पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेषरहै तब 
आठ तोले बकरीका दूध डालदेवे, जब केवल दूधमात्रही 
बाकी रहै तब उतार लेवै, शीतल होनेपर आठ मासे सहत 
मिलाकर पिलावे, इस० रक्तातीसार नष्ट होताहै५७॥५८ 


बहुत दस्त होनेके कारण जो पित्तसे गुदा दाह हो 
अथवा गुदा पकजाय तो गुदसेचन, प्रक्षाऊन और लेपादि 
करे | ६२ ॥ 

प्मेलपत्र और मुलेठी, इनका काथों बनाकर झीतल 
करके उससे शुदाको धोवे अथवा उससे ही गुदाको 
सीचे ॥ ६३ ॥ 

गुदाके दाह और पाकमें मिश्री तथा सहत मिल्यकर 
बकरीके दूधके द्वारा गुदसेचन, प्रक्षालन, पीवा और भो- 
जन करना, ये सब हितकारी हैं || ६४ ॥ 


अथ शतावरीकलकः । 


पीसर्वा शतावरीकरल्क॑ पयसा क्षीरक्षग 
जयेत्‌ ॥ रक्तातिसारं पीत्वा वा तया 
सिद्ध घृ्तं नरः ॥ ५९ ॥ 


सतावरके कल्कको दूधके साथ पीनेसे अथवा सतावर 
के द्वारा सिद्ध किये हुए घ्रतको पीनेसे रक्तातीसार नष्ट 
खोताह, परन्तु इसपर दूधका भोजन करना चाहिये ५९॥ 
अल गुदबहिर्निःसरणचिकित्सा । 
अथ नवनांतावरुहरई । 
गुदनिःसरणे भोक्त चादड्लेरीव्ुतमुत्तमम्‌ ॥ 
अतिप्रवृत्या महती भवेद्यादि गुदव्यथा 
॥६५॥ स्विन्नमषकर्मांसेन तदा सस्‍्वदये- 
द्रदम ॥ अथ गोधूमचूणरस्य सश्तस्य तु 
वारिणा ॥ साज्यस्य गोलक कृत्वा मद 
संस्वेदयेह्रदम ॥ ६६ ॥ गुदश्नशे गुद खेहे- 
रभ्यज्यान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ प्रविष्ट स्वदयः 
न्मन्द मषकस्यामिषेण हि ॥ ६७ ॥ 
मपषकस्यामिपषेण: काझिकास्वन्नेन एरण्ड 
पन्नादिस्थापितेन स्वेदयेत्‌ ॥ 
शाम्प्कमांस सुस्विनत्न सतेललवणा(न्वतम॥। 
ईषद घृतेन चाम्यज्य स्वेदयेत्तेन यलतः। 


गोदुग्घनवनींत च मधुना सितया सह ॥ 
लौट रक्तातिसारे तु ग्राहक॑ परम मतम्‌६० 
गायके दूधमेंसे निकालेहुएः नवनी घीको सहत और 
सिश्रीके साथ सेवन करनेसे रक्तातीसार नष्ट होता है॥६० 


अथ चन्दनकरकः । 


पीत॑ मधसितांयुक्त चन्दन तण्डुलाम्बना॥ 
रक्तातीसारजिद्रक्तपित्ततड॒दाहमेहलु॒त्‌ ६ १॥ 
चैन्द्नमत्र खेंतचन्दनम्‌ ॥ 
सफेद चदनको घिसकर सहत ओर खॉड मिलाकर 
ज्वावलॉके भधोवम जलूके साथ पीनेसे रक्तातीसार, रक्तपित्त 
तषा, दाह और प्रमेह दूर होताह ॥ 5१ ॥ 


यह 
र्ज 
बा 
का 


(६१२ ) भावभकार: । [ मध्य-- 













चार पत्तेकी खद्ठी छोनियाका स्वरस, बेरका कोश 
खट्टा दही, ये सब घीसे चौगुने छेकर सोठ और 
जवाखार, इनका चूर्ण डालकर प्रृतको सिद्ध करे | दस 
घ्रतको पीनेसे गुदअंगकी पीडा दूर होतीदै, इसको चांगेरी 
घृत कहते | ६७-७० ॥ 

कमलिनीके कोमल पत्तोंको सुखाकर चूर्ण करलेवे, 
फिर उससें मिश्री मिलाकर भक्षण करे ती निश्चय गुदाका 
निकलना बद होजाताहे ॥ ७१ ॥ 

यह गुदभ्रश रोग अतीसारभ होताह और अतीसार- 
के बिना भी उत्पन्न होजाताईै, इस कारण इसको श्षुद्र 
रोगोंमे कहा | गृदाका दाह और गु॒दाके पाककी पींडाके 
प्रसगसे यहॉपर भी लिख दिया है । अतीसारम उत्तन्न हुए, 
आर बिना अतीसारमें उत्तन्न हुए गुदश्र॒ण दोनोकी चि- 


॥ ६८ ॥ गुदश्रेशमहोषेण नाशयेक्षिप्रमे- 
व थ॥ मृषकस्याथ वसया पार्य सम्यक्प्त- 
लेपयेव ॥ गुदश्रेशामिधो व्याधिः प्रणश्य- 
ति नसंशयः ॥ ६५० ॥ चांगेरीकोलद्ध्य- 
म्लक्षारनागरसंयतम्‌ ॥ घृत॑ विपके पात* 
व्यं गुदश्नेशगदापहमस्‌ ॥ ७० ॥ 
चांगेरी चतुःपत्री अम्ललोणिका तस्या$ 
स्वससः । कोलस्य क्काथः दध्यम्ल॑ दधिरूप- 
मम्लम । एततन्नयं मिलित॑ घतान्तुर्गुणम्‌ । 
क्षारनागरयो; क्ाथः ॥ 
कोमल पश्मिनीपत्नं यः स्वादेच्छकेरान्वि- 
तम्‌ ॥ एतन्निश्रित्य निर्दिष्ट न तस्य गुदू- |किल्सा एकसी जाननी । 
हे सक आ 0५ 2 शिश मिल पीट ली अथ कफातीसारलक्षणम्‌ । 
पत्मिनीपत्र सशीष्य संद्ृण्य शर्केराइके। श्रेतं द्तिग्धं घन॑ बद्धं शीतर्ल मन्दवेदनस॥ 
खादेत्‌ ॥ अयं त्‌ गुदश्ंशोधतीसारं विनापि| मौरवारुचिसंयक्ते छेष्मणा सार्यते शक्ृत्‌७२ 
भदात, ततः छुद्रोगेए लिखितः । अन्न गुद्स्थ। कफातीसारमस सफेद, चिकना, गाटा, वेंदहुआ, शीत. 
दाहपाकव्यथाग्रसंगाद़ भश्रेशों।पि लिखित [अव्यप्डावाल, भारीपन और अर्दाचि सयुक्त ऐसा सर 
चिकित्सा तु उभयन्र तुस्येव ॥ उतरता है ॥ छरका 
मल त्यागते समय जो गुदा बाहेर निकल आवे तौ अथ कफातसाराचाकत्सा । 
चागेरी घृतका सेवन उत्तम है ॥ छेष्मातिसारे अथम हित॑ लंघनपाचनम्‌॥ 


अधिक दस्तेंकि आनेसे जो गुदा अत्यत पीडा उत्पन्न। योज्यश्रामातिसारध्नो यथोक्तों दीपनो 
हुई होय तो चूहेके मासको पकाकर उससे गुदाकों बफारा गण: ॥ ७३ ॥ 


देव, जा हा आटिको जख8 पकाकर उसमें थी डा-। कफातीसार्स्म प्रथम घन और पाचन हितकारक है- 
कर |; बनावे, उस गेलिका सुहाता सुद्याता सेक-तथा आमावीसारनागक अग्निदीपक ओऔष॑धिये भी प्रयोग 
करे ॥ ६५ ॥ ६६ | करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
-.. अथ चब्यादिकाथः । 

चव्य सातिविषाम॒स्त वालबिल्व॑ सनाग- 

रम्‌ ॥ वत्सकत्वक्फर्ल पथ्या छर्दि्लेष्मा- 

तिसारनुत्‌ ॥ ७४ ॥ 

चब्य, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, सोठ, कुडेकी 

छाल, इन्द्रजो और हरड,इनका क्लाथ वमन कफातिसार- 
को नष्ट करेंद्रे || ७४ ॥ 

_.. . अथ हिम्वादिचूर्णम्‌। 

हि सावचेल व्योपमभया5तिविषा बचा॥ 

पीतमृष्णाम्चुना चूर्ेम्रेषां छेष्मातिसार- 
| न॒ुतू ॥ ७५ ॥ 


जो शुदश्रण अर्थात्‌ कॉच वाहर निकल आवे तो उसके 
ऊपर लेहादि ( तेल घी आदि ) की मालिस करके उस- 
को भीतरको प्रवेश करे | पश्चात्‌ कोजीमे औदाये हुए 
और अडके पत्तो आदिये रक्खेहुए चूहेके मासका थोडा 
थोडा सेक करे | 

बेधिके मासको पकाकर उसमे तेल और निमक डाल- 
कर प्रथम कुछेक बरीको गुदापै मछकर पश्चात्‌ इस मासके 
द्वारा विविषूर्वक स्वेद देवे, तो गुदाका बाहर निर्कलना 
तत्काल बद होताह | 
॒ चूंहेकी “चरबीका गुदाके ऊपर अच्छे प्रकारसे रेप कर- 
नेसे निश्चय सुदश्नद्य रोग नष्ट होताहै | ' 


खण्डम २६ ] 


हीग थूनी, कालानोन, सोठ, मिरच, पीपल, 
अतीस आर जे 
अतीस और वच, इनका चूर्ण करके गरम जलके 
पीनेसे कफातीसार नष्ट होताहे || ७५ || 


अथ वातकफोत्पन्नातीसारचिकित्सा । 


म्‌॥ एपां कार्थ भिषग्दयादतीसारे द्विदो- 
षजे ॥ तेषां चिकित्सा प्रोकैव विशिष्ठा 
च निगद्यते॥ ७६ ॥ कटफल मध्॒क 
लोभं त्वग्दाडिमफलस्य च ॥ सतण्डुल- 
जल चूण वातछ्ेष्मातिसारनुत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चित्रकातिविषा सुस्तं बालबिर्व॑ सनाग- 
गरम ॥ वत्सकत्वक्फर्ले पथ्या वातछिष्मा- 
तिसारजुत्‌ ॥ ७८ ॥ 


वैद्य वायु और कफसे उत्पन्न हुए. अतीसारमें वायवि- 
डंग, बच, बेलग्रिरी, पाढ, धनिया और कायफल, इनका 


काथ देवे || ७६ ॥ 


कायफल, मुलेटी, लोध और अनारके फलकी छाल, 


भाषाटीकासमेतः । 


(६ 49443 + ० --०००००००००-०००००-०त न  ( र)) ३) 






हरड , ग्लानि, भुंखशोष और सलका रग अनेक प्रकारका होता- 
साथ | है। बालक, इद्ध और बलहीन मनुप्यके उत्पन्नहुआ यह 


निदोपज अतीसार कष्टसाध्य है॥ ८० ॥| 





सन्निपातातीसारचिकित्सा । 
पंचमूल्यादिकाथः । 
पश्चमूलीबलाबिस्वगुड्चीमुस्तनागरेः ॥ 
पाठाशूनिम्बबहिंठकुटजलक्फलै: गतम्‌ 
॥ ८१॥ सवजं हन्त्यतीसारं ज्वस्थापि 
तथा वमिम््‌ ॥ सशूलोपद्रव॑ श्वासं कार्स 
चापिे सुदुस्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ पश्चमूली च 
सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी ॥ वाते 
पुनवेलासे च सा योज्या महती मता <३॥ 


पचमूल, खिरेटी, बेलगिरी, गिलेय, नागरमोथा, सोठ, 
पाढ, चिरायता, सुगधबाला और इन्द्रजी इनका क्वाथ 


इन सबका एकत्र चूर्ण करके चावर्लोके जलके साथ पीनेसे | चिदोपज अतीसार, ज्वर, वमन, झूलके उपठ्रव युक्त ब्वॉस 


वात कफातिसार नष्ट होताहे || ७७ ॥ 





और दुस्तर खेंसीको भी नष्ट करैहे । सामान्य रीतिसे 


चीता, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, सॉठ, कुडेकी | पित्तके रोगोंमें ल्युपचमूछ लेना चाहिये और बात तथा 
छाल, इन्द्रजो और हरड, इनका क्वाथ वातकफार्तीसारको | कफके रोगोमें बृहत्पचमूल लेना चाहिये || ८१-८३ ॥ 


नह कर है ॥ ७८ ॥ 
अथ पित्तकफातीसार॑चिकित्सा । 
मुस्ता सातिविषा झवों बचा च कुठजः 
समा; ॥ एपां कषायः सक्षौद्ः पित्तल्ले- 
प्मातिसारनुत ॥ ७९ ॥ 
नागरमोथा, अतीस, चुरनहार 
क्ाथमें सहत डालकर पीनेसे 
होताहै ॥ ७९ | 
अथ सन्निपातातीसारलक्षणम्‌ । 
तन्दायक्तों मोहसादास्यशोषी वर्चः कुयो- 
ज्ञैकरूपं तबातेः ॥ सर्वोद्धते सर्वेलियो- 
पपत्तिः कृच्छेः साध्यों बालदृद्धाईबला- 


नाम्‌ ॥ <० ॥॥ 
तीनो दोपोसे उत्पन्नहुए अतीसारमें तीनों दोषोके लक्षण 


होते है, विशेष करके ठृपाकी पाडा,तन्द्रा, मौट (बेहोंसी), 





ओर इन्द्रजों, इनके 
पित्तकफातीसार नष्ट 


अथ चठु/सममोदकः । 


अभया नागरं मस्त गुडेन सह योजितग॥ 

चतुःसमेय श॒टिका सर्वातीसारनाशनी ॥ 

॥ ८४ ॥ आमातीसारमानाहं सविवन्ध 
विष्विकाम्‌ ॥ कृमीन रोचक हन्यादीपय- 
त्याशु चानलम्‌ ॥ ८५% ॥ | 
हरड, सोठ, नागरमोथा और गुड ये चार्गे पढाथ 
समान भाग लेकर गोली बनालेवे | ये चत॒ु.समगोली सब 
प्रकारके अतीसारोको नष्ट करें ८ । तथा आमातीमार, 
अफारा, मल्बध, विपुचिका, कृमिरोग और लदचिको 
है है और तत्काल अभिको दीपन करे ॥ ८४ ॥८०5॥ 
अथ कुटजपुटपाकः । 


तत्कालकृष्टकुटजलच तण्डुलूवारिणा ॥ 
पिष्टा चतुःपलूसितां जम्वपत्रेण वाटर 





(६१४ ) भावम्रकादाः । [ मध्य- 
मील -+>---#नंनछछंंऋऑोचयणंओं 


विवनरककक की 
कफोरदूतानदन्द्जान्सान्रिपातिकान॥हनया- 
सर्वानतीसारान्वटको5यं प्रयोजित; ॥%४॥ 


ताम ॥ ८६ ॥ सुन्रेण बद्धा गोधूमपिष्टेन 
परिवेष्टिताम ॥ लिप्ताथ घनपंकेन निदे- 
छेद्रोमयाम्िना ॥ <७ ॥ अंगारवर्णाश्र 
मद दृष्टा बह्ेः समद्धरेत ॥ ततो रस समा- 
दाय श्ीतं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌ ॥ << ॥ 
उक्तः कृष्णात्रिपुत्रेण पुटपाकस्तु कौटजः:॥ 








अकोलकी जड, पाढ और दारुहलदी, ये तीनों औषधि 
क्‍ चार तोले लेकर चावलोके जलमं पीसकर छायामे 
सुखाकर एक एक तोलेके बड़े बनालेब | प्रतिदिन एक 
बडा चावलेंके जछमे पीसकर रोगीको पीनेके लिये देवे ।. 
जयेत्सवीनतीसारात्रक्तजान्सुचिरोत्यि-. थि बडे-बातके दोपसे उत्पन्न हुए. अतीसार, वा पिचके 
तान ॥ ८९ ॥ दोपसे उत्पन्न हुए. अतीसार, वा क्फके दोपसे उल्तन्न 
नीली कुडेकी छाल सोलह ( १६ ) तोले लेकर चाव- हुए. अतीसार, अथवा इन्द्रज दोपसे उसन्न हुए अतीसार, 
लेके जलमें पीसकर गोला बनालेबै उस गोलेको जामुनके |किवा सन्निपातसे उत्पन्न हुए. अतीसार और भी अनेक 
पत्तेमिं लपेठकर डोरेस बाधदेवे, फिर उसके ऊपर गेहूँके |प्रकारके अतीसारोंकों भान्त करें है ॥| १२-९४ ॥ 
आदटेका लेप करदेवै, पश्चात्‌ मद्देके गारेका लेप करके अन्ने 
उपल्येकी अभ्रिमें पकावै, जब पकते पकते मद्टीका रग 
अगारोकी समान छाल होजाय तब उसको निकाललेय, 
फिर उसको निकालकर शीतल होनेपर सहत मिलाकर 
पियें । यह पुनर्वसुऋषिका कहाहुआ कुण्जपुण्पाक सर्व 
प्रकारके अतीसार, रक्तातीसार और बहुत पुराने अतीसार- 
को नष्ट करह || ८६-८९ ॥ 
अथ कुटजावलेह:। 
कृटजत्वक्कृतः काथो वस्रपतो हिमीऊृत:॥ 
सलीगे+तिविषायुक्तः स्यात्रिदोषातिसार- 
जुत्‌ ॥ ५० ॥ इच्छन्त्यत्राष्टमांशेन काथा- 
दतिविषारज: ॥ अक्षेपयेच्रतर्थाशमिति 
केचिद्वदन्ति हि ॥ ९१ ॥ 
ऊुडेकी छालका क्वाथ बनाकर वस्नसे छानकर शोतछ|_ अयमर्थः । तैस्तेभावेः वनन्‍्धववित्तक्षया- 
करलेव॑, फिर उसमें अतीसका चूर्ण मिछाकर सेवन करें दिभिः शोचतः शोक कुवंतः जन्‍्तोः प्राणिन ४ 
20024 नए होताहै | वहां कितनेक वैध कहते-बाष्पोष्मा बाष्पः शोकजः देहोष्मणा ज- 
है कि क्याथते अतीसका चूर्ण आठवों भाग लेना चाहिये।६->+ ५ ० ५ हे 
72200 8 का गन गतागलादिव जल तेन सहितः 
चूण चाथा भाग लेना चाहिये | ९० ॥ ९१॥ ४ हे हज क। देहतेजः हे कोष का तल 
अथांकोटवटकः । पर गा मल्टी मो कल 
कक के पे प्‌ ह्ः पे 
॥॥ पिड्ा तण्डुछुतोयेन वटकानक्षसम्मि- स्थिति, जन्तोविंशेषणय्‌ 4 ततः तस्य जन्तोः 
न ")॥ छायाशुप्काँश्व तान्कुयत्ति- रक्त क्षोभयेत्‌ । स्वस्थानात चालयेदिति 
7 ते इटास्डना॥ पेपयित्वा अद््यात्त संग्राप्तिः। अथ रक्षणम्‌। तज्च रक्तम्‌ अध- 
गनाय गदिने सिषक ॥ ५३॥ वातपित्त- /स्ताहदात्‌ । काकणन्तीम्रकाशस शुज्ा- 


अथागन्तुजशोकातिसा रसम्पापिएव- 
कलक्षणम्‌ । 


तैस्तैमावेः शोचतो$ल्पाशनस्य वाष्पोष्मा 
वे वहिमाविश्य जन्तोः ॥ कोष्ड गत्वा 
क्षीभयेत्तस्य रक्त तच्चाधस्तात्काकणन्ती- 
प्रकाशम ॥ निर्गच्छेद्दे विडिमिश्र॑ं हविडा 
निर्गेन्धं वा गन्धवद्धाघतिसार; ॥ शोकों- 
त्पन्नो दुश्चिकिस्स्यो5तिमात्रे रोगो बैच: कष्ठ 
एप प्रोदष्ठ: ॥ *.५ ॥ 


खण्दम्‌ २. ] भाषादीकासमेतः। (5६१५ ) 
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फलसहशम्‌ । विड॒विमिश्र गन्धवच्च । अविट |भर्येनिव हेतभ्ृतेन दोषा वातपित्तकफाः आति- 
निगन्ध वा निर्गच्छेत्‌ शोकोलन्नो।तिसारः सार॑ जनयन्ति। क्षोमिताः सश्चालिताः न 6 
आतिमात्र दुश्चिकित्स्य:, शोकापनोदन विना | दृषिताः भयेन च्रयाणामपि दोषाणां दृषणा- 
केवलेन भषजेन भतीकतुमशक्यत्वात्‌ ।सम्भवात्‌। अतिसर्ते चलिता वातपित्तकफा 
एघो5तीसारः कष्टसाध्यः कथितः ॥ मल दूषयन्ति तत्सव वातापित्तकफमर्ल 
बधुओंके और धनादिके नष्ट होनेसे जब यह प्राणी (0280 अतिसारयते 5 वातसम्बन्धन 
ओक करताहै तब इसके ऑद, ( शोकते उलबहए।-रदीशरितिवचनात्‌। अत एवं भयातिसारे 
शरीरकी उष्णतासे नेत्र, नासिका और गर्लेमें वातहरा एवं किया कायतात साठः ॥ 
जल ) सहित गरमी कोठेमे प्राप्त होकर अभिको मद 
करैहे, उस अभिके मंद होनेके प्रभावले भोजन थोडा| भयस्प कारणोंसे क्षोमक्ो प्राप्तहुए. वात, पित्त और 
कियाजाताहै, तव वहीं वाष्पोष्मा कोष्ठम॑ जाकर मलु-[किंफ, ये दोष जब मलको दूबित करतेद ( यह सम्प्रा" 


ध्यके रक्तको विगाडकर अपने स्थानमैंसे चलछायमान कर-|जाननी ) तब तत्काल विशेष करके वात और पित्तके 
देवीहे (यह तो सम्प्राप्ति हुई अब लक्षण सुनो, )|०कणावाला गरम और पानीमें तैरनेवाछा मरू ग़ुदाके 


पश्चात्‌ वह रूधिर गरुदाके मार्गसे विष्ठासहित और हुर्गन्ध-| मोगसे प्रवाटरूप होकर निकलताहै, उसको भयातीसार 
सहित अथवा विष्ठा रहित और दुर्गन्ध राहित होकर घुँघुची- कहंतेहें, इसमे भयके रात होनेसे रोगी सुखी टोतादै, 
की समान छाल निकलताहै, इसको शोकातीसार कहते- ( यह लक्षण जानने ) | 

हैं ॥ यह शोकातीसार चिकित्सा करनेमें अत्यत कठिन 
है क्योंकि बिना ओकके दूर किये केवल औषधियोंते ही 


ग़का-भयातीसार आगतुज कैसे होसक्ता है? क्यो 
इसका प्रतीकार और उपचार नही होता, इसकारण यह, होयक्ता हैं 


कि भयसे ओओभको प्राप्तहुए अर्थात्‌ दूषित हुए वातादे 


शोकातीसार कष्टसाध्य है || ९५ ॥ स्‍ करते 
के दोब मलफो दूषित करतेहें और वह मल प्रवृद्ध रुपसे 
थे निकलताहै, इस कहनेसे यह जानाजाताहे कि, इसमे 
णम्‌ 2 2 
20% 0000 303 0 पहिलेसे ही दोषोंका सम्बन्ध होतांहे इस कारण भयाति- 
सार दोपजन्य हैं । 


भयेन क्षोमिता दोषा दूषयन्ति मल यदा॥ 
5 | ० ६9: + 

तदातिसायते जन्तुः क्षिम्रमुष्ण जलछवम्‌ | २ वान-राग, टेप और भयसे जो रोग उतन्न होता- 

॥ ९६ ॥ वातपित्तातिसारस्य प्रायो | >उक्को आगन्तुज कहते इस वचनावुसार भवाति- 

लिंगेः समन्वितम्‌ ॥ अभयोपशमाच्छा- जार आगन्वुज है | 'भियसे क्षोमको प्राप्त हुए! इस 

मो यस्मिन्स्यात्स भयात्स्मृतः ॥ ९७ ॥ [ब्दका अर्थ 'मयसे दूषित हुए! ऐसा नहीं समझना, 


८. ८... ४ चलायमान कियेहुए! ऐसा समझना 

छवाति इति छवम, जले छवमानमित्यर्थ:। अर हम है हा लगाव गबी “त 
ननु भयातिसारस्य कथमागन्त॒ुजत्वमयमपि | _ या सम्भव नहीं हो सक्ता ! भवका वेग आनेसे जोससे 
दोषज एवं। यत आह-भयेन क्षोमिता दूषिता निकलनेके लिये चलावमान हुए वात पित्त और कफ, है| 
दोषा मं दृषयन्ति तत्‌ 'मलूमतिसरति, |मल्को दूषित डक 559 अर हा के 
(्‌ ०» म्बन्ध ; | उच्च सब मभणस् भर जात ट्टू न 

340 हि अकेली ओ 24३ के दुष्ट बायुका सम्बन्ध होताई, क्योंकि 
रागद्वेषभयाज्ैव ते स्युरागन्तवों गदाः९८ |«बत्त वायु होतीटें” ऐसा कहा है इस कारण 


इति वचनात्‌ भयातिसार आगन्तुज एव भियातीणर्म वातनादत जिकित्ता ही करनी की ५ | 


(६१६ ) 








इस प्रकार भयातासारके आगन्तुज होने कोई 
नहीं हैं || ९६-९८ ॥ ' 
अथ शोकातीसारभयातीसारचिकित्सा । 
भयशोकसमुद्भूती ज्ञेयों वातातिसारवत्‌॥ 
तयोवातहरी काया हषणाशासनेः 
क्रिया ॥ ९९ ॥ | 
वांतातिसारवद्ातातिसारलक्षणयोस्त- 
योश्रिकित्सा च हर्षणाश्वासनपर्विका वात- 
हरी कतैव्या ॥ 
भयातीसार और शोकातिसारके लक्षण वातातीसारकी 
समान होतेहँ, इसलिये इन दोनों अतीसारोंमें हप॑ उत्पन्न 
करनेवाले कर्म कर, धीरज बेंधावै और वातविनाशक 
चिकित्सा करे || ९९ || ' 


अथ 
' अन्नाजीर्णाअड्गुताः क्षोभयन्तो दोषाः 
कोष्ठे धात॒संघान्मलांश्व ॥ नानावर्णात्रि- 
कशः सारयान्त शलोपेत॑ पष्ठमेन॑ 
वदन्ति ॥ १०० ॥ 
अन्न भक्ते तदजीर्णशओति कर्मधारये अन्ना- 
जोर्णम्‌ तस्मागठुताः क्षोमयन्तः चालयन्तः। 
नफेश इत्यन्न नाकादिलान्नाक्षरविपर्ययः । 
नन॒ आमेन दोषा 
भिरिवते च अतिसारम्‌ 
आमोह४तिसारमुत्पादयति 
तिसारो5पि दोषज एवं किमर्थ 
उच्यते-आमातिसारस्य ' चिकित्सार्थम । 
अतिसारेष सर्वेष एवं संग्राहकमौपधमक्तम्‌ 
आमातिसारे तु संग्राहक॑ निषिद्धम । 
यत उक्तम्‌- | | 
नामे संग्राहक॑ दयादतिसारे कदाचन ॥ 


८ हब 


मातीसारसम्पाप्तिपृ्वकलक्षणम्‌ ३ 


सगहीतो बलादामो विकारान्कुरुते 
बहून्‌ ॥ १०१॥ 
पडाड्पजबलाद्विकारान्यहण्याध्मानशूल- 


गुल्मशोथोहरज्वरादीन्‌ ॥ 


भावप्रकाश: । 


दृष्यन्ते गुर्वादिभक्षणादि-| शनः 


गोथातीसार नष्ट होताहै ॥ 


[ मध्य- 
82०28 37 3509 2 मा अल 
भोजन किये हुए पदार्थकि अजीर्ण होनेसे चछायमान 
हुए बातादि दोप कोठेकी रसरक्तादि धातुआकों और 
मल्मृत्रादे मर्लोंको चछायमान करके वारंबार झूल(एटन) 
युक्त और अनेक वर्णकी विष्ठाकों गुदाके द्वारस बाहर 
निकाले है यह छठा आमातीसार कहा | 
ग़का-जिसप्रकार भारीपदार्थेकि भोजन आदिसे दोप 
दूषित होते, उसीग्रकार आमसे दोष दृषित हेतेहँ, 
इसम्रकार दूपित हुए. दोष द्वी अतीसारकों उत्नन्न करतेरें, 
परन्तु आम 'अतीसारको नहीं उत्पन्न करतीट | दस 
लिये आमातीसारकों भी दोपजन्य होनेपर फिर दसको 
अलग क्‍्ये।'कहा ? 
समाधान-आमातीसारकी चिकित्सा अल्ग जाननेके 
लिये आमातीसार अछग कहाहै, सर्व प्रकारके अतीसा- 
रोंमे मलको रोकनेकी औपधि कही ह और आमावीसार- 
में मलछको रोकनेकी औपधि निपेघहें | कहा भी है 
कि-“आमातीसारमें कदापि सआहक औषधि नहीं देनी 
चाहिये, क्योंकि-सग्राहक्त ऑपधियोंके बलमे स्ताम्मित 
हुई आम-सग्रहणी, अफारा, झूल, शुल्म, रज़न, उदर- 
रोग और ज्वरादि अनेक विकारोंको उत्पन्न करें- 
है? | १०० ॥ १०१ ॥| 
अथामातीसारचिकित्सा । 
वत्सकातिविषाशुण्ठीविस्वहिगुयवाम्बुदाः ॥ 
चित्रकेण युतः क्वाथ आमातीसारना- 
॥ १०२ ॥ 





उत्पादयन्ति, नतु| ऊँडाकी छाल, अतीस, सोठ, वेलगिरी, हींग, इन्द्रजी, 
। तेन आमा- नागरसोथा और सीता, इनका काथ आमार्तीसाएको नष्ट 


न 


पृथगुक्तम्‌ ९ करैटे ॥ १०२ ॥ 


4 
अथ शोथातीसारचिकित्सा । 
शोथप्रीद्यवी पाठा श्रीफलातिविषा- 
आना: ॥ क्ाथेताः सोष॒णाः पीताः शोथा- 

तीसारनाशनाः ॥ १०३ ॥ 
शोथप्नी धननवा। ऊषणं मरिचम्‌ ॥ 

._ अननवा, इन्द्रजी, पाढ, वेछंगिरी, अतीस, नागर- 
साया आर काछीमिरच, इनका क्काथ बनाकर पीनेसे 
१०३ || 
अथ उयतिसाराचिकित्सा । 


आश्रास्थिमध्यमालूरफलकाथः. सम्ता- 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः ( ६१७) 





क्षिकः ॥ शर्करासहितो हन्याच्छर्यती- |पिलावै | पुरीपके भय होनेपर द्ीप्ताश्रिवाले मनुप्यको 
सारमुरवणम्‌ ॥ १०४ ॥ खिरेंटी ओर सॉंठके द्वारा सिद्ध किये हुए! दूधम गुड और 
माल्रफर्ल विस्वफलम्‌ ॥ . ' तैल डालकर प्रातःकाछ पिलावै तो इससे रोगी सुखी 


कषायो भृष्टमद्स्य सलाजमधणशककरः ॥ हौताह || १०७ || १०८ ॥ 

नेहन्याच्छबयतीसारं तृष्णां दाहं ज्वरं अथ विल्वतैलम । 

भ्रमम्‌ ॥ १०५॥ 

आसकी शुठछी और बेलगिरी, इनके क्वाथमें 
ओर मिश्री डालकर पीनेसे भयकर छर्व॑तीसार नष्ट होताहै, 
अनीहुई मूँगके क्वाथर्मे खीले, सहत और मिश्री डालकर 
पान करनेसे छर्ग्ेतीसार ( उल्टी दस्त ), तृषा, दाह, 
ज्वर और भ्रम दूर होताहै | १०४ ॥ १०५ | 













तुलां संकटय बिल्वस्य पचेत्पादावशेषि- 
तम्‌ ॥ सक्षीरं साधयेत्तेल छष्णपिष्ठेरिमेः 
समेः ॥ १०९ ॥ बिल्व॑ सथातकीकुष्ठं 
शुण्ठी राखापुननेवाः ॥ देवदारुवचाम॒स्तं 
लोधमोचरसान्वितम्‌ ॥ ११० ॥ एमि- 
मेद्वगिना पक्क ग्रहण्यशोंपतिसारनुत्‌ ॥ 
विल्वतेलमितिख्यातमन्रिपुत्रेण भाषि- 
तम्‌ ॥ १११ ॥ ग्रहण्यशॉो5ईधिकारे ये 
सेहाः समपदर्शिता। ॥ प्रयोज्यास्तेःति- 
सारेपपि न्याणां तुल्यहेतुना ॥ ११२ ॥ 
बेलगिरी सी (१०० ) पल लेकर कूटलेबे, फ़िर 
उसका चतुर्थाश शेष क्वाथ बनावै, फिर उस क्वाथमे दूध 
और तेल तथा बेलंगिरी, धायके फूल,कूठ, सोठ, रासना, 
पुनर्नवा, देवदारु, बच, नागरमोथा, छोध और मेचरस 
इनका कलल्‍्क डालकर तेलकों मदमद अमिसे पकाव | 
पुनर्वसुडनिका कहा हुआ यह विद्वतेठ-अहणी, बवासीर 
और अतिसारको नष्ट करेहे | 


#४7५ ४. 


अथ नःघारकाचाकत्सा । 


दश्ना ससारेण समाक्षिकेण अज्लीत नि 
सारकपीडितस्तु ॥ सुतप्तकृप्यकथितेन 
वापि क्षीरेण शीतिन मधप्छुतेन ॥१०६॥ 
निःसारकः निठाहीति छोक । झुतप्तकु- 
प्यक्थितेन सुतप्तसुवर्णरजतनिर्वापणकथि- 
तेन भञ्जीत पथ्यांमाते शेषः ॥ 
निःसारसे पीडित हुए. मनुष्यकों मलाईवाले दहीमे 
सहत डालकर पथ्य भोजन करावे | अथवा अत्यन्त 
तपाया हुआ सोना या रूपा दूधर्में बुझाकर फिर उस 
दूधकों शीतल करके उसमें सहत डालकर पथ्य भोजन अतिदेश । 
अहणी और अर अधिकारमें जो तेल प्रतादे स्नेह 
कहे हैं उन सबको अतीसारस प्रयोग करना चाटिये, क्यो 
कि इन तीनों रोगोंके हेठ समान हैं || १०९-११२ ॥ 
प्रवाहिकासम्पातिएवंकलक्षणम्‌ | 
वायः प्रवृद्धो निचित॑ बलास नृढत्यब- 
स्तादाहिताशनस्य ॥ प्रवाहतोःलपं बहुशो 
सलाक्त॑ प्रवाहिकां ता प्रवदन्ति 
तज्ज्ञा5$॥ ११३ ॥ 
अस्य अयमर्थ: | अहिताशनस्य अतिश- 
यन वातलभक्ष्यभोजिनः परद्ठद्धों वायः प्रवा- 
'उे हद्धंिन सशवर्द वायम्रपानमायण 


कराबे || १०६ ॥ 
अथ विष्ठाक्षयवचिकित्सा ! 


दीप्ताम्ि्निःएरीपों यः शकृत्त्यजति 
फेनिलम ॥ स पिवेत्फाणित शुण्ठी 
दि तैले पयो बृतम्‌ ॥ १०७ ॥ बला- 
विश्वाश्वते क्षीर गुडतलानतुयाजतम्‌ || 
दीघामे पाययल्ातः सुखद चवचस 
क्षये ॥ १०८ ॥ 

दीप्त अभिवाले मनुष्वका जो मरू क्षय होगया ही 
और उसकी गुदार्मसे झागोदार थोडा थोडा मर निर्के 
छता हो, उसको राब, सोठ, दही, तेल, दूध और घी [हत* 


(६१८ ) भावत्रकादाः । [ मत्य- 
मिनी >> ७ एंंंंंछ 
स्यजतः निचितं सथ्ित॑ बलास॑ कफ मलाक्तं ब्रेलगिरी, गुट, लोच, तेल और कार्लीमिच, टन सबको 
युरीपयुक्तम । अरुप बहुशः वारवारम- 


करके अवलेह बनाये | इस अपलेट्का सेवन करनेस 
प्रवाहिकाका रोगी तत्काल सुसी द्वोताह ॥ १६६ ॥ 
धस्ताद गुदानदाते । वचद्या: ता भवचाहिकां 
प्रवदानन्‍त ॥ 
अत्यन्त वायुकारक पदार्थीके सेवन करनेसे मनुप्येकि 
अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त ₹ई वायु जोरसे अपान वायु छोटते 
समय उस मनुप्यकी गुदार्मेसे विष्ठास मिलाहुआ और 
सीचत हुआ कफ बारबार थोडा थोडा नीचे गिरे, उसको 
बेद्य प्रवाटिका कदतेए ॥ ११३ ॥ 
अथ दोपभेदेन मवाहिकालक्षणम्‌ । 
प्रवाहिका वातकृता सबूला पित्तात्स- 
दाहा सकफा कफाच्ा। सशोणिता शोणि- 
तसम्भवा च ताः खेहरुक्षप्रभवा 
मतास्त ॥ ११४ ॥ 
तत्र ख॒क्षप्रभवा वातजा सहप्रभवा कफ्जा 
गुशव्दात्ताश्णाण्णप्रभवापत्तजा रक्तजा च॥|। 
जिस प्रवाहिकार्म झूलछ होय उसको वायुसे उत्पन्न हुई 
जानना और वह रुक्ष पदार्येकि सेवन करनेसे होतीह | 
जिस प्रवाहिकार्म दाह दो उसको पित्तस उतन्न हुई जानना 
और वह तीश्ण तथा उग्णपदार्थेंके सेवन करनेसे होवीदै। 
जिस प्रवाहिकाम कफक्की अविकता हो उसको कफसे 
उलन्न हुई जानना और वह सुनह पदार्थेके सेवन करनेसे 
होतीदे | जिस प्रवाहिकार्भ रुघिर निकलता हो उसको 
रुधिरसे उत्पन्न हुई जानना और वह तीश्ण और उप्ण 
पदार्थकि सेवन करनेसे होतीटे ॥| ११४ ॥ 


अथातिदेश्ञः । 


2. 4 4 ७ 
तासामतासारवदादरशेच् 
चामविपक्कतां च ॥ ११५ ॥ 
प्रवाहिकाके लक्षण, चिकित्सा और पक्क अपक्यता 
अतासारका समान जाननी ॥ ११७ ॥ 


अथ ग्रवाहिकाचिकित्सा । 
विल्वाद्यवलेहः । 
वस्वपंशा गुड लाध तेल मारचसय 


तम्‌ ॥ लीढ़ा प्रवाहिकाक्रान्तः सत्वरं 
सुखमाप्तयात्‌ ॥ ११६ ॥ 


लिय॑ क्रम 


अथ धातक्यादि: । 


धातकी बदरीपत्र कपित्य॑ सहमाक्षि- 
कम्‌ ॥ सलोधमेकता दश्ना पिवेन्निां 
हिकादितः ॥ ११७ ॥ 
एकतः प्रत्येक॑ दभा पिवेदित्यर्थ: । 
घायके फूल, बेरीके पत्ते, कैयका रस, सहन और लोब 
टनमेंसे किसी एकको अथवा सबकी अलग घलग दहांक 
साथ पान करनेसे प्रवाहिका राग नष्ट होताद ॥ ११७ ॥ 


अथासाध्यातीसारलक्षणम्‌ । 


पक्जाम्बवर्संकाश यक्ृत्खण्डनिभं तनु- 
म्‌ ॥ खतंतेलवसामजावेैसवारपयोदधि 
॥ ११८ ॥ मांसधावनतोयाभं क्ृष्णं 
नीलारुणप्रभम्‌ ॥ कबेरं मेचर्क ख़रिग्धं 
चनबन्दिकोपगतं घनम्‌ ॥ ११०॥ कुणपं 
मस्तुल॒गार्भ सगन्धे कथित बहु ॥ तृष्णा- 
दाह्ारुचिश्रासहिक्कापाश्शवास्थिशुलिनम्‌ ॥ 
॥ १२० ॥ संम्नच्छोरतिसंमोहयक्त पक्त- 
वलीगुदम्‌ ॥ भलापयुक्तथ्व भिपग्वजय- 
दतिसारिणम्‌ ॥ १२१ ॥ 


जिसका सछ पकी जामुनकी समान यह्नतूपिण्डकी 
समान, सद्म, घीकी समान, तेल सरीखा, चरब्री ओे 
मजाकी समान, दाल्के पानीकी समान, दूध और दहीकी 
समान, मासके घोये हुए. जलकी समान, काला, नीला 
ओर छालरगका, चित्रितरगका, अनेकरगका, बहत 
काला, चिकना, मोरपुच्छचन्द्रिकाकी समान, चित्र 
विचित्र सघन, सडेहए मुरदेकी समान गधवाला, मस्त- 
के रहनेवाली चरवीके सहज, भारी, दुर्मन्‍्वयुक्त और 
बहुत, गरम होय॑ तथा रोगीको तृपरा, दाह, अरुचि 
आस, हिचकी, पसलियोम झशूछ और हड्डियोंमें झूल 
मूच्छा, वचनी और मोह ( बेहोसी ) हो, शुदाकी 


दम रक। भाषादीकासमेतः । ( ६१९ ) 
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वि पकजायें और रोगी प्रताप ( बकवाद ) करे, ऐस।॥ _ध ५ ०. ३ 
हम कफ हक ह 0९३ ८ २श॥ | पि यूनामसाध्यं स्थादतिदृष्टेष था- 
असंघृतगुर्द क्षीणं शलाध्मानेरुपद्तम ॥ कप कि श 
गुदे पके गत प्माणमनिया रे एम उपरोक्त उक्षणोथुक्त वालकोके और वृद्धोके उत्तक्न 
जेत ॥ % इक ॥| छ हुआ अतीसार असाध्य ह आर धात॒ुओके दुष्ट होनेटे 
युवा मनुष्योंके भी उत्पन्न हुआ अतोणर अखाव्य 
असंबृतगुद गुद्संवरणाक्षमस्‌। गदें पक्के है ॥ १२७ ॥ 
गुदापाकारम्भके पित्ते विद्यमानेपि शीत- अथातीसारमुक्तलक्षणम्‌ । 
गात्रे नष्ठामें वा ॥ यस्योच्चारं विना मूत्र सम्यग्वायश्र 
शवासशूलपिपासाते क्षीणं ज्वरनिपीडि- | गचुछति ॥ दीघ्ताग्ेलेघुकोप्ठस्य स्थितस्त- 
तम्॥ विशेषेण नरं वृद्धमतिसारो विना- स्योदरामयः ॥ १२८ ॥ 
शयेत्‌ ॥ १२३ ॥ जिसकी अम्निदीपन हो, कोठा हहका होगया हो 
जिस अतीसारवाले रोगीकी गुदा-मरछ क्‍ और जिसके मलके बिना मूत्र और अधोवायु अच्छे 
बाद बद न हो तथा वह मनुष्य क्षीण होगया हो, झूल कारसे निकलती हो, ऐसे मनुष्यको अतीसारसे मुक्त 
और अपफारे युक्त हो, गुदाके पकानेवाले पित्तके रहनेपर |डैआ जानना ॥ १२८ ॥ 
भी शरीर शीतछ हो और जिसकी जठराप्नि नष्ट होगई अथातीसारेःपथ्यम्‌ । 
हो, ऐसे अतीसारबाले रोगीको वैद्य त्यागदेवे ॥ श्रेस,| ख्ानावगाहावमभ्यंगं॑ गुरुखिग्थादिभोज- 
बड़ और तृषाने पीडित, क्षीण, ज्वरसे व्याकुल और नम्‌ ॥ व्यायामममभिसन्तापमतिसारी 
विज्लेषकरके वृद्ध मनुष्योके उत्पन्न हुआ अतीसार विवर्जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


भारदेताहै ॥ १२२-१२३ ॥ ढक गा 
; । सानमुद्रितनलिेन | अवगाहो नद्यादी ॥ 


शोथ झूले ज्वरं तृष्णां थ्रासं कासमरो- हु 24 रोगी जा नहीं गे हक 
८० घुसे, तथा तैछादिककी सालिस, भारी स्निग्ध भोज 
के 8 म्च्छो मे हिक्काञ य और वासरत नहीं करें, तथा अम्निका सन्ताप भी 
धतीसारिण मा पा १२४ ॥्‌ हरते- यंग देवेै॥ १२९ ॥ 
पादागुलिसान्धम्रपाका मूतनिग्रहः ॥ अथ शंखपोटलीरसः । 
पुरीषस्योष्णतातीव मरणाया४तेसारेणः | प्रत्येक दशगय्याणाः शुद्धसूतकगन्धयोंः ॥ 
॥ १५५ ॥ अतिसारी राजरोगी ग्रहणी- | ॥ १३० ॥ विशतिब्रिदिन खल्वे पिड्ा 
रोगवानपि ॥ मांसाभिबलहीनो यो | कुर्यात्ष कललीम्‌ ॥ पश्चादर्कस्य दुग्धेगे 
दुलेभ तस्प जीवनम्‌ ॥ १२६ ॥ पिष्टा तां कललीं उ्यहम ॥ १३१॥ 
सूजन, झूल, ज्वर, तृपा, श्वास, खेंसी, अरुचि,| ततो वज्स्य दुग्धेन पिष्ठा तां कजली 
वमन, मूर्च्छ और हिचको, इन लक्षणोडक् अतीसार-| उयहम्‌ ॥ आदि चित्रर्क श्रेतं निःस- 
गई हो, सचियें पकगई हो, मंझ झ है ०5 5 £3 5 कम 
बे गरम हो, ये कक अतीसार रोगीके मरनेके क पक रे 20. वि 
लिये उततन्न होतेहै || अतीसाररोगी, क्षयरोगी और कपदीनां चूर्ण >अयाणावशातः हे 
अहणीरोगी जो मास और आमेके बलसे हीन होगया। ॥ ३३ ॥ विशतिः शखचूणस्य 
हो वो उसका जीना दुर्लम है | १२४-१२६ ॥ चलवारिशच्च मिाश्षतम ॥ न्रादन मद 
बाले वृद्धे वसाध्यो5यं लिझ्रैरेतेरपड्ठतः ॥ । येत्खल्वे पूर्वोक्तिन कमेण च॑ ॥ १३४ 


( ६२० ) 


भावशकाडहा; । 


/.[ मच्य- 
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5 इम्र्केस्य हुग्धेन वज्रीदुग्धेन च 
हम्‌ ॥ तन्मथ्ये कज्लीं क्षिप्ता चित्रका- 
दरसेन तु ॥१३५॥ खल्बे पिष्ठा दयोः 
काया गुत्यो बद्रसम्मिताः ॥ लिप्तवा 
दग्ध्वाशु चूर्णेन पक्षकुहरिकान्तरम 
॥ १३६॥ अग्रक्षिप्य गरुटिकास्तन्न चूर्ण- 
लिप्तपिधानकम ॥दत्त्वा वख््र॑ मृदा ल्प्त्बा 
गर्त हस्तप्रमाणकम्‌ ॥ १३७ ॥ तद्रभ 
कुहरो मुक्ता पुटो देयश्व शाणकैः॥ 
पश्चात्रित्रकनीरेण स्वाइशीतश्व पेषयेत्‌ ॥ 
१३८ ॥ गुटिकां पूर्वरीत्येव कृत्वा 
देयः घुनः पुटः ॥ दग्धानां गटिकानाअ 
चूर्ण कृत्वाथ कूपके ॥ १३९ ॥ क्षेप्यं 
चेव॑ हि निष्पन्नो रोड शंखपीटली ॥ 
आमज्वरातिसारे च श्वासे कासे तथैव च 
॥ १४० ॥ डेष्मपित्तामवातेषु मन्दाम्रौ 
ग्रहणीष च ॥ अष्टादशप्रमेहेष॒जीर्णे 
जीर्णवलपु च ॥ १४७१॥ द्ानिशन्म- 
रिचे साके सघृतं वह्॒पश्चकम ॥ सर्व- 

रोगेए दातव्य मरिच्याज्य॑ विना ज्वर ॥ 
_ ४२॥ शालयों दविदुश्धादि भो- 
: मैने मइुरं हितस्‌ ॥ कटम्लक्षारतैलाबा- 
“दृरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ १७३ ॥ विधिना- 
“नन कतेव्यों रसोप्सौ शंखपोटली ॥ 
कण विनिवर्तन्ते प्रोक्तोगा न 
संशयः ॥ १४४ ॥ 


गद्य दुआ गद्याण ( एक गयाण ४८ रत्तीका होताहै) 


और शुद्ध गवक दश गयाण लेकर ते 
पीसकर, कजली बनाये, फिर 
के आकके दूवमे खरलकरे, फिर 
रके दूधरमें खरलफरै, पश्चात्‌ अदरख 
रसमें तीन तीन दिनतक 
कोडीके बीस 
शख़के चूर्णको 
चूर्णणों. अलग 


गद्याण चूर्णको 
मिलाकर इस चा्यीस 


चरलम॑ खरछ करें, फिर ह्स 














ईसदिनतक खरलमें अवछह 
रस कजलीको - तीनदिन- 
र तीन टिनतक थह- 
दरख और सफेद चीतके 
खरलकरे तदनन्तर पीली 
ओर वीसगद्याण 
गद्याण 


चूर्णको ऊपर कह्टे अनुसार आकक़े दूधमें और 
तीन दिनतक शहरके दूधमें खरल कर, फिर एस चूर्गर्म 
उक्त कजअलीको मिलकर अदरख और चीतेके रसमें 
खरल करके बेरकी बराबर गोली बनालेब, फिर मद्ीकी 
कुलिया ढकर उसमें चुना चुप्टकर उसको अमिमे 
तपाते और उसमे यह गोली रसफ़रर उसके ऊपर चूनेसे 
लिपा हुआ दक्कन ढक देवे, फिर उस कुलिया और 
ढकने+ कपरमद्टी करके एक हाथ गदरा गटद़ा खरोट 
और उसमे कुलियाकीं रसकर पुट दबे, जब अज्ठे 
प्रकारसे पकजाय तब उस कुलियामेस ससका निव्रान्दकर 
चीतेके रसमें खरछ करे, इसीप्रकार कर गोली बनाकर 
पहिले कह्टे अनुसार कुलियाम रसपकर दूसरी बार यृट 
देवे, जब पक जाय तय गोछियोंका चूर्ण करके शीमीम 
भरके रखदेते ती 2खपोटलीरस होता । 
प्वररोग, आमातीसार, व्यास, संसी, कफ, पित्त, 
आमवातरोग, मर्दाश्ि, ग्रटणी, अठारह थ्रकारदके प्रभेह, 
) इनमें यह रस पॉच वद्ध 

( १५ रत्ती ) प्रमाण सेवन कर, सर्व प्रकारऊ रोगॉमे 

२२ मिरचेंके साथ परीमें- मिल्यकर शस ग्सके 
करे, परन्तु ज्यरमे मिच और पीके साथ नहीँ साब, इस 
रसप शालि चावल, थी, दही, दूध आदि मथ्र पदार्थ 
इनका पथ्य करे । इसपर तेल, तीध्ग, अम्ल और क्षार 
अगदि पदाथोको दूरते छोड देवे | इस विविके अनुसार 
इस अंखपोटली रसको सेवन करनेसे उपरोक्त नम्पृर्ण गेग 
नष्ट होजातेहं ॥ १३० 


को सेवन 


“7१४४ || 
ह अथ विजयावलेहः । 
नलाक्याविजयाजातीफले ठल्ये कलि- 


नकम ॥ गहीतवा द्विगुण्ण श्रष्ठो लह: सर्वा- 
तिसारन॒त्‌ ॥ १४५ ॥ 


उक भाग भोय, एक माग जायक॒ू और दो भाग 
इन्द्रजा, 


हनन सबको एकत्र पीसकर सहृत मिलाकर 
_ने तु <. 
. व, यह अवलेह सब्र श्रकारके अतीसारोको 


रमन करेहे || १७५ ॥ 


अथातिविषावलेह: । 
विल्वमोचरसलोधधातकीपुष्पचूतफलवी- 
असइता॥ नाशयेदतिविषाव विषावलेहिका सि- 
न्यवेगमपि दुधरं ध्वम ॥ १४७ ६ ॥ 

इंति अतिसाराधिकार$ | 


खण्डम्‌ २, 
ड्मू २. ] भाषाटीकासमेंतः । ( ६२१) 
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बे मोचरस, लोध,धायके फूल, आसकी क्‍ वाली हैं और अतिसांरोक्त औषधि ज्वरकों बटाने 
46 /। और अतीस, इन सबको समान भाग लेकर [वाली हैं, मावार्थ यह है कि, ज्वर्नाशक औषधि मलको 
35 रे बनाकर सेवन करनेसे समुद्रके वेगकी समान भी अनुल्लेमनन करतीहें और अतीसार नाशभक औपधि 
वाले दस्त रुकजाते हैं || १४६ ॥ मलरोधक हे, इसकारण परस्पर विरुद्ध होनेसे ज्वरके 
लिये और जतिसारके लिये अछग अछग कही हुई 
ओषषाध मिलेहुए ज्वर और अतीसारमें सेवन नहीं करनी 
कं चाहिये | कहा भी है कि “्वरक्ो हरनेवाली औपशि 
अंथ ज्वरातिसाराधिकारः | अनुलेमन है और अतीसारको हरनेवाली औषधि ग्राही 
अथ ज्वरातिसारनिदानम | है, इसकारण इन दोनों रोगोंके लिये अलग २ कही हुईं 


ज्वरातिसारयोरुक्त निदान यत्ृथक्पृथका॥ औषधि ज्वर और अतीसार दोनो मिले हुएमें अन्योन्य 
विरुद्ध होतीहे? इसलिये ज्वरसहित अतीसारमभे विशेए 


तस्माज्ज्वरातिसारस्य निदान नोदित॑ 
व य निदान नें कीहुई चिकिसाये परेकार करना चाहिये । 
ज्वरका निदान और अतीसारका निदान प्रथक्‌ पथक कर लक कक गगीकि लिए अधिरिकत: उवनक 
कह आये हैं, इसकारण यहां ज्वरसहित अतीसारके .. « कोई औषाब नहीं है लघन-इंडिको प्राप्त हुए दोपो- 
निदानको दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं है, ज्वरका शक है स भी करे है इसलिये मिले 
विदाने और अतीक मदन विटाकर ब्वाितारणा कक आज ला हो आदि वाह 
निदान होताहे || १ ॥ पश्चात्‌ उत्पलक्काथ और वाजमण्डादि क्वाथ इत्यादि 
अंधे ज्यरातिसोरचिकिसों ता हज बलि इन्‍्द। 
ज्वरातिसारयोरुक्त भेषज॑ यल्यथक- | 
पृथक ॥ न तन्मिलितयोंः कार्यमन्योन्यं | 2४. विछाविल्ववानिकानागरोलिलः ॥ 
वर्धेयेब्रतः ॥ २ ॥ ज्वरातिसारयोवाषि पिबेत्साम्ल श्रृतं 
अयमभिप्राय:, ज्वरहरमन॒लोमन भवति| ४! 
अतिसारहरं स्तम्भनं मवति, अतः परस्पर-_ अँचर छाजमण्डाइपेक्षया वाइव्दः ॥ 
विरुद्धलाधरथगक्त भेषज॑ मिलितयोन | पति परीषातिप्रवृत्या अम्ल्लश्व दाडि- 
कार्यम्‌ ॥ मरसादिना कतेव्यम्‌ ॥ 
अनुलोमन ज्वरन्नं ग्राहकमतिसारहद्भवाति॥ |. शरमिपर्णी ( पिथिवन, ) खिरैटी, बेलगिरी, वनिया, 
पृथगुक्तमीषध॑ तज्ज्वरातिसारे विरुद्धम- |गठ और कमछ इनका क्वाथ बनाकर खट्द करके पिये 
न्योन्यम््‌ ॥ रे ॥ अतस्ती प्रतिकर्वीतत तो ज्वर और अतीसार नष्ट होवाहे, अतीसारभ मलफी 
विश्ेषोक्तचिकित्सितेः ॥ ४ ॥ लंघनमेक॑|त्त प्रत्नत्ति होवीहे, इस कारण इस क्वाथका अनार 
सा 5 आदिके रससे खद्दा करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
मक्ता नवान्यद्स्तेह भपेज बालन ॥ त! | 
समदीर्णदीषनिचयं तत्पाचयेत्तथा शम- किक 20 000 6 शोर 
येत्‌ ॥ ५॥ लंघनम॒भयोरुक्त मिलिते कणाकरिकणालछाजकाथोीं मइसिताइतः ॥ 
कार्य विशेषतस्तदनु ॥ उत्पलषष्ठकसिद्ध पीतो ज्वरातिसारस्य ठृष्णामाशु विना- 
लाजमण्डादिक सकलम्‌ ॥ ६॥ शयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्वरमे और अतीसारम जो एथक्‌ एथक्‌ औषधि कहीं। पीपल, गजपीपल और खीलोका क्वाप बनाकर सहत 
है, वह औषाधि ज्वरातीसास्मे नहीं सेवन करनी और शक्कर डालकर पिय तो ज्वरतहित अतीसारजी दंगा 
चाहिये, क्योंकि ज्वरोक्त औषधि अतीसारकों वढाने|शान्त होतीटे ॥ ८ ॥ 








2७० कक, 2. %। 





इति अतिसाराधिकार: समाप्तः | 


(६२२ ) भावम्रकाशः । [ मध्य- 
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अथ नागराठदिक्काथ; । सोठ, अतीस, बेलमिरी, गिलोय, नांगस्मोथा और 
न्‍ दे इन्द्रजी, इनका क्ाय हैं तथा यूज़न और एबर७ 
नागराउतिविषासस्तामृता भूनिस्ववत्स के इन्द्रजी, इनका काय पाचन है तथा सूजन और रब 


हे हा तिसारं सुदा- हित अतीसारको हंरई ॥ १४ ॥ 
* सवन्वरान्हात्त चातसार ह 3 

35 ॥९ थ हु अथ दशमलाकाथः । ु 

सोठ, अतीस, नागरमौया, गिलोय, विरायवा और| देशमूलीकपायेण विश्वामध्षसमां पियत्‌॥ 
डख्जी, इनका क्लाथ सर्व प्रकारकें ज्वरोकों और भहा-| ज्वरे चेवातिसारे च सशोभे ग्रहणी- 
दारण अतीसारको नष्ट करेहे ॥ ९ ॥ गद ॥ १५ ॥ 

अथ बृहढ्डच्यादिकाथः । इति प्वरातिसाराधिकार: | ;ल्‍ 

गुड्डच्यतिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाहवाल-... व्ययूठके क्राथमे एकतौल्ममर सॉंटका चरण डालकर 

- भत्ि न्दनोशीरपर्प 2: |तर, अतीसार और यूजनयुक्त सम्रहणी गेगमे पीना 

अल मन दनोशीरपर्ष >'* चाहिय॥। १५ ॥ 

॥ १० ॥ पि्रवत्कपाय सक्षाद्र्‌ ज्वराता- इति ज्वरातिसाराधिकार: सम्पूर्ण: । 

सारनाशनम्‌ ॥ हृछासाराच तड॒दाहवमी- 


नाञ निदृत्तये ॥ ११॥ अथ ग्रहणीरोगाधिकारः । 
गिलेय, अतीस, धनियों, सोंठ, बेलगिरी, नागरमोथा, अथ ग्रहगीसम्पापतिः । 


सुगन्ववालठा, पाढ इन्द्रजा, छाल्यन्दन अ्‌ रे 2 ढ#& सी पे 
खथ और पित्तपादडा, इनका आव बनाकर रत अँतिसारे मम वि 
डाल्कर पीनेसे ज्यरपहित अतीसार नष्ट होताह्े, तथा गे धज ॥ शयः सन्दापता वाहग्रहणामाप 
उबकाई, अरुचि, तृपा, दाह और वमन भी दूर होते-। दूषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
हैं॥ १० ॥ ११ ॥ अपिशव्दात्‌ अजातातिसारस्यापि अह- 
अथोललादिचूर्णम्‌ । णीरोगः स्यात्‌ ॥ 
उत्पल दाडिमत्वक्च प्मकेशरमेव च ॥ | अतवीसारके निदृत्त दोनेपर मन्दामिवाले और अपभ्य 
पीत तण्डुरुतोयेन ज्वरातीसारनाश- [( अहित ) पढायेोंके सेवन करनेवाले मनुप्पोके फिर 
नम ॥ १२ ॥ आग दूपित होकर ग्रहणीको भी दूषित करेहे ॥| मूल्मे 
कमल, अनारकी छाल और कमल केसर, इनका। “पि! कहनेसे जाना जाताहै कि, जिसके अतीसार नही 
चूर्ण करके चावलोंके जलके साथ पीनेंमे ज्वरातीसार नष्ट आओ हो उसको भी अहणी रोग होताई || २ ॥ 
5205 अमल अथ ग्रहणीस्वरुपम । 
विस्ववालकशूनिम्बगडूचीभरत पतसक: ॥ ्यमिशनय जा हक 
। ः 2 259 कह) कं उढानमन्नस्य ग्रहणाद अहण। मता।॥। 
। 2 । गचनः शोथज्वरातीसारना- | अपके पारयत्यन्न॑ पक्क त्यजति चाप्यथ:ः 
वैलगिरी, जज चिरायता, गिलेय नायरमोथा हर ४ दा ना हक कक 
ओर इन्द्रजी, इनका क्राथ पाचन है तथा सूजन और 'रकीचिता _मपकाशयान्तःस्था 
प्वगतीसारको दूर करैह ॥ १३ ॥ नह साधभधीयते ॥ दे ॥ अहण्या 
अथ नागरादिकाथः । | बलमम्मिहिं सचापि अहभीवरू; ॥ तस्मा- 
नागरापतिविपाबिल्वयुडची: 35 दिया 23 ठ अहण्यपि विद्ष्याति | 
* “उदहचामृस्तवत्सके:॥ त्लार्य; परीहारो अतिसार विरि- 
आय: पाचन; शोथज्वरातीसारना- ' क्ततत्‌॥ ४ ॥ 


जन: ॥ १४ ॥ (पोरक्तेनेव विरिक्ततत्‌ ॥ 

















खण्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेतः । हा 


ग्रहणी अमिधरा नामवाली कला है उसको क्‍ पा कक 
वारुवक्षणग्रीवारुगभी €णं 
इसप्रकार कहा है कि-“अभ्िके रहनेका जो स्थानहै वह  विशचिका ॥ 


अन्नको अहण करेहे, इसी कारण उसको 'ग्रहणी? कहा 8 5 हल काइयदौरबेल्य॑ हे अ 
जाताहै, यह अहणी-अपक्क अन्नको घारण करतीहै और| की ॥ गाद्धेः सर्वेस्सानाथ् 
पक्क अन्नकों नीचे निकाल्तीहै” । मनसः सदन तथा ॥ १० ॥ जीर्णे 
सुभुतमें भी कहा है कि-/“आमाशय और पकाशयके। जोरयति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति 
बीचमे रहनेवाली जो छठी पित्तवरा नामवाली कलम कही। थे ॥ स वातगर महद्रोगड्ठीहाशकी नल 
है उसको अहणी कहतेहैं, अहणीका बल आगे है, इस-| मानव: ॥ ११ ॥ चिरादह:खं दर्व शष्कं॑ 
लिये आमे भी अहणी कहीजातीहै, अत एवं अग्निके। तन्वाम शव्दफनवत्‌ ॥ पुनः पुन! स्जें- 
दूषित होनेसे अहणी भी दूषित होतीह” ॥ २-४ ॥ द्रचेः कासश्वासारदितो+निलात्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ ग्रहणीरोगसखूया एवंकसा- प्रमितं परिमितम्‌, गद ग्रहणीगदम्‌ ( 
हे सान्यरक्षणम्‌ | कि शुक्तपाकमम्लपाकम्‌ ॥ 
'एकेकशः सर्वेशश्व दोषिरत्यन्त मर्च्छितेः ॥ 
सा दुष्टा बहुशो भ्षक्तमाममेव विम्नश्वति 
॥ ५ ॥ पर्क॑वा सरुज॑ पति मुहबद्धं 













चरपरे, कडवे आर कसैछे भोजन करनेसे, अत्यतख्से 
और ञीतलछ भोजन करनेसे, विरुद्ध भोजन करनेसे, भोजन 
वम॥ग्रहणीरो ० दविदों पर भोजन करनेसे, आधिक भोजन करनेसे, अजीर्णमें 
खडदेवम॥अरहणारागमाइस्तमाउव भोजन करनेसे, उपवास करनेसे, अथवा अल्प ( थोडा ) 
जनाः॥ ६ ॥ भोजन करनेसे, अधिक सार्गके चलनेसे, मल मूत्रादिके 
अतीसारे द्रवधात॒प्रवृत्ति, अहण्यान्तु |विगोको रोकनेंसे और अत्यत मैथुन करनेसे, कृपित हए 
बद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्तिरांति तयीभद:। |वातादि दोप अभिक्रो आच्छादित करके अहणीरोगको 
अत्यंत दूषित हुए वात, पित्त, कफ और तीनों दोषोंसे |उत्पन्न करेंहें | ऐसे रोगीका अन्न अत्यत डुःखके साथ 
दूपित हुई अहणी खाये हुएए अन्नादिकको वारवार कच्चाही |पच्चे आर उसका पाक खट्दा हो, शरीरमं खरखरापन हो 
अथवा पका भी निकालती है, वह अजन्नादिक पीडायुक्त कठ और मुख दूखै, छुधा और तृपा छ, अँधेरा आब, 
डुर्गग्धसहित, बारवार बंघाहुआ और बारंब्रार पतछा मल |कानोमें शब्द हो, पसली, जबा, वक्षण और कठमे पडा 
गिरता है, उस रोगको आयुर्वेदके जाननेवाले विद्वान हो, विपचिका हो, अर्थात्‌ दोनेंद्वरसे कब्ले अन्नकी 
अहणी कहते हैं || ५-६ ॥ प्रदनत्ति होवे, दृदयम पीडा हो, देहमे कृशता और दुर्बलता 
अतीसारमे द्रव (पतली ) धाव॒की ग्रह्गत्त होती है हो, विरसता, पेटम कतरनीकी समान पीडा हो, सम्पूर्ण 
और अहणीमें बंघाहुआ मल उतरता है,इतना ही अतीसार | रसको खानेकी इच्छा हो, मनमें ग्लानि हो, भोजन ऊिये 
और सपग्रहदणीमें भेद है। हुए, अन्नके जीरण होनेपर अफारा हो और भोजन करनेके 
३ अं मिट पश्चात्‌ सुख उत्पन्न हों, तथा इस बावग्रहणीवाले गेगीरो 
वातोस्‍न्नग्रहणानदान वातगुल्म, हृदयरोग और ट्ीह्धकी आभका हों, बातके 
सम्पाप्तिएवेकलक्षणश्र । द्वारा खॉसी और श्वासकी पीडा हो और बहुत दरम अत्यत 


कटातिक्तकषाया।तेरुक्षश तछभांजनें; ॥ [इ$ खसे पतला-पूखा-थीडा-कचा-शब्डसुक्त आर झागा- 
-प्मितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमे थ्ने; ॥ दार मल उतरताह ॥ ७-१९ ॥| 


॥ ७ ॥ मारुतः कुपितो वह सच्छाद् अथ पित्तजग्रहणीनिदान 
कुरुते गदम्‌ ॥ तस्यातन्न पच्यते दुःख सम्पराप्तिपूर्वकलक्षणथ । 


शुक्तपाक॑ खरांगता ॥ < ॥ कण्ठास्य- जि 
शोष: क्षत्तष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥ | कंडतिक्तविदाहम्लदारबः पित्तमुल्वण 


(६२६ ) भावप्रकाडः । [ मध्य- 








हज 5 [4ल णविकासित्वादी को गे 
प्रकोपनम्‌ ॥ कपायोष्णविकासिलादे 
बे ्- 
क्ष्यात्रेव कफ हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| न डालकर ह्भा 
+ गआ्राहि तिश्रेष्मित्यर्थ; तक्र अर्थात्‌ चौथाई माग जल डाछकर मथा हू 
उ्त्त ग्रहण्यामातेश्रष्ठा मेत्यथ: ॥ पा सा 
0 28 आप मल्रोधक, हलका मद्य-मलरोधक, कसेला, सद्दा, मधुर, गे दीपन 
(2 नाइक लक | 6 # 4 हे व सा हि 
नाशक, अमग्रिको दीपन करेगा तथा श्वास, खेँसी, | अरनेवाला, टलका, उणवीय, बडकारक, टै'स, पे 
न्‍ की शक है | आठ प्रकारके जो दई 
रे कारक आर वातविनाशक है | आ 
बवासीर, क्षय और कइदतामे हितकारी है | बकरीका दही है नम 
अष्ठ और ग्राद्द होनेके कारण ग्रहणी रोग अत्यन्त [दें उनके तक्रम भी उनके उतार गुण जानने | 
ह्त पक जे हे तक्र-अहणी आदि रोगवार्को पथ्य ( द्वित ) है, हल्का 
की होनेके कारण मलरोधक है, अम्ल और सान्द्र इनेके 
अथ तक्रभेदाः । है 
के 


कारण वातनाशक है । और ताजा अर्थात्‌ तत्काछका 

तकन्तु घोल मयितोद्श्रित्तक्रभेद्तः ॥ |मथाहुआ तक दाहकारक नहीं है, पाकर्मे सबर है और 
सुश्नुताग्म्ननिश्रषठेश्चतुद्धी परिकीतितम्‌ ॥ |अन्तर्मे पिच्तको कुपित करें । कमल, उ्ण, विकाशी 
॥ ३१॥ ससर नि्जेले घोले मथित॑ ([(्सवियोंको मिथिल करनेवात्य ) और रुक्ष होनेके कारण 
त्वसरोद्कम्‌ ॥ तक पादजलूं प्रोक्तमुद- [कफको भी दूर करेहे॥ ३४-३६ ॥ , 
विच्ार्द्वारिकम्‌ ॥ ३२॥ वातपित्तदर | __ निःस्तारितदततकग॒ुणा: । के 
बोल मधित कफपित्तजुद्‌ ॥ उद्ख्ित्कफर्द | स्पोकोड्टतइत तस्माहु वृष्य कफाव- 
बल्य॑ श्रमन्न॑ परम मतम्‌॥ ३३ ॥ हवे | अड॒डतदत सांद गुरु पृष्टिबल्मर- 

उुश्त आदि मुनियोने तकके चार भेद कहेह, तक्र,, दे ॥ ३७ ॥ 
वील, मयित और उदश्वित्‌, इन चारोके बनानेकी रीति| जिसमैंसे सम्पूर्ण घी निकाल लिया हो ऐसा तक 
इसप्रकार समझना-- ( मंद्दा ) पथ्य और विशेषकरके इलका टै। जिसमें 

जो -मछाई युक्त बिना जलके दही मथागया होव | वीडा वी निकाला हो ऐसा तक्र-भागी, वीवेजनक, 
उसको थोछ कहते | जो मलाई निकालकर ब्रिना | और कफकारक है | जिसमेसे कुछ भी घी नद्दीं 
जलके मथागया होंय उसको मथित कहतेहैं | जिसमें निकला होय ऐसा तक-गाढा, भारी, पृष्टिकारी और 
॥ चौथाई भाग जरू डाछूकर भयागया होय उसको तक्र बल्वर्द्धक है || ३७ ॥ 

ऋद्तेदई । और जिसमें आधाजलऊ डालकर मथागया हो, 
उसकी उदश्वित्‌ कहते । तहाँ घोल-वातपित्त नाशक है, 
मधित-कफ और वित्तको दूर करनेवाल्य है। और उद- 
शवितू-कफकारक है, तथा वल्दायक, श्रमविनाणक और 
परमहितकारक है || 9१-३३ ॥ 


पहम्‌ ॥ इस्यते श्वासकासाशे।क्षयका- 
इयेंध दीपनम्‌ ॥ ३० ॥ 









अथ रोगविशेषे तक्रविशेषः । 
वातेप्म्ल सेन्धवोपेत॑ पित्ते स्वाइस्लश र्क- 
रम्‌ ॥ पिवेत्तक कफे चापि क्षारज्रिकट॒सं- 
इतम्‌ ॥ २८ ॥ हिंगुजीरयुतं घोल सेघ- 


अथ तकग॒ुणा; । ! वेनावधूलितम् ॥ ग्रहण्यशोंतिसा रत्न 


तर्क ग्राहि कपायाम्लं मधरं दीपन॑ रूघ॥ 
वीयोंष्णं बलदं वृष्य॑ प्रीणन वातनाश- 
नम ॥ ३४ ॥ यान्यक्तानि दधीन्यप्ठी 
'तहणं तकमादिशेत्‌ ॥ ग्रहण्यादिमतां 
तक्र पथ्य संग्राहि लाधवात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वातममम्लसान्वत्वात्सयस्फ॑ त्वविदाहि 
च्‌ ॥ किश्व स्वादुविपाक॑ च अन्ते पित्त 





जवाखारादि और त्िकुथेका 
कर पीना चाहिये। हींग, जीरा और वैंवानिमक्रमिश्रित 
बोल नामवान्य तक-सम्रहणी, अतीसार और वातनागक 


भवेद्वातहरं परम्‌॥ रोचन पुष्टिदं वल्य॑ 
वस्तिशूलविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वातरोगमे-खट्टे तक्रमें सैंघानिमक डालकर सेवन 
करना चाहिये, पित्तरोगमें-खद्टा और मीठा 
तक्र मिश्री मिल्यकर पीना चाहिये. कफके गेगमें-- 
चूर्ण तक्रम डाछ- 


खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । (६२७) 


है, रुचिकारक, पुष्टिदायक, वरूकार॒क और 
पीड 


को शमन करह ॥ ३८ ॥ ३१९ ॥ 
सवाद्धभगान्वितं खादेइंकमितं प्रवृत्तिग- 


अथ पक्कापक्रतक्रगणा; । 
._, . > *  ., [| दवास्तक्रेण बिसेन वा ॥ ४४ ॥ 
तक्माम कफ कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति | छुद्ध गधक १ तोला और शुद्धपारा आधातोल्य लेकर 


च ॥ पानसरवासकासादों पक्कमेव विाशे- [दोनोंकी सुन्दर कजलछी बनावै, फिर उसमें त्रिऊटा ( सोट 
प्यत ॥ ४० ॥ मिरच पीपछ ) का चूर्ण ३ तोले, पॉचों नोन डेढ ( १॥ ) 
अपक्कतक्र-( कच्ची छांछ ) कोठेके कफको दूर करेहे, (गेल, भुनी हींग और दोनों जीरोका चूर्ण अत्येक एक एक 
और कठमे कफको उत्पन्न करेह, इस लिये-पीनस, श्वास | पीछा ओर सबसे आधी भोग मिलावै, तक्रके साथ अथवा 
और कासादे रोगोसे पक्कततक्रही अर्थात्‌ औठाई हुई|विलके गृदेके साथ इस चूर्णकों चौवीस ( २४ ) रत्तीमर 
छोछही देनी चाहिये || ४० ॥ सेवन करे, यह सग्रहणी रोगमें अत्यत हितकारी है॥४४॥ 
अथ तकनिषेधः । अथ जातीफलादिवणम्‌ । 
नव तक क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुबेले ॥ | जातीफललवंगलापत्रवडनागकेशरेः ॥ 
न मूच्छाश्रमदाहेषु न रोगे रक्तपेैत्तेकि० १॥| क्रचन्दनतिलत्ववक्षीरीतगरामलेः ॥ 
तक्र-अष्मऋतुमें, क्षत ( घावके ) रोगमे, हुर्वलतामें, ॥ ४५ ॥ तालीसपिप्पलीपथ्यास्थुलजी- 
मूच्छमिें, श्रममे, दाह और रक्तापित्त रोगमे नहीं देना। शकाचिेन्नकेः ॥ शुण्ठीविडंगमरिचे; सम- 






द्वव कप पृथका भ छ हग॒ च जीरकटययत॑ 


चाहिये | ४१॥ ेल्‍ भाग विचूर्णितिः ॥ ४६ ॥ यावन्त्येतानि 
अथ तकप्रशसा । सर्वाणि दद्याद्ंगाथ्व तावतीय॥ सर्वच्ूर्ण- 


है कक 6 5 मकर समां कृवा प्रदेया झश्नशर्करा ॥ ४७ ॥ 
्त्‌ र (रे ४ पे घन आन] 
प्रभव ॥ हल ॥ हे छुरा हम | कर्षमात्रमिद॑ खादेन्मएना . छ्ावित 
. सुखाय तथा नराणा ह्ाव तक्रमाइ: ॥४२ ॥ जन; ॥ नाशयेद्गहणीं श्वास क्षय॑ कास- 
तक्रको सेवन करनेवाला मनुष्य कदापि रोगी नहीं। ...» 
मकर अर ही अपन सह मराचकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
होता और तक्से जलायें हुए रोग फिर कभी उत्पन्न नही 
होते, जिस प्रकार स्वर्गमें देवताओंकी अमृत सुखकारक। जेयिकल, लॉग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नाग- 
है उसी प्रकार प्रथिवीमें मनुष्योंके लिये तक् ( छाछ )|केशर, कपूर, चन्दन, सफेदर्ति, वैशलोचन, तगर 
हितकारी है || ४२ ॥ आमले, तालीसपन्र, पीपल, हरड, कलॉजी, चीता, सोट, 
अथ-पघडद्यषणम्‌ । वायविडंग और कालीमेरच, ये सब आंपधि समान भाग 
ै ५ थार + छेवे और सब्रकी वरावर भोग लेवे, सवका एकत्र ब्रागेक 
झ् 032 शक कक: कपल पक चूर्ण करे और सब चूर्णकी बराबर मिश्री मिलावे, इस 
सैन्धवेनानिवतं द्द्यात्यडयूषणमितीरि- अपझरे प्रतिदेन एक तोछाभर लेकर सहतर्मे मिलाकर 
तम््‌ ॥ ४३ ॥ मक्षण करे तो अहणी, खेंसी, क्षय, वास आर जरातचर 
रस लघ ग्राहे मॉसरसम्‌ ॥ दर होतीहै ॥ ४५-४८ ॥ 
मृगका यूप्र, हलूका तथा दस्तको रोकनेवाला मासका 
रस ओर घनिया, जीरा तथा नधानमक, इन करके सयुक्त अथ चित्रकादिवरटिका । 
नककी पड्थबण कहतेहँ, यह पड्यबण-अहणी रोग 
हितकारी है ॥ ४३ ॥ चिचकक पिप्पली मूल धारों लवणपश्रकम ॥ 
अथ लाई चूम । व्योप॑ हिग्वलमोंदा च चव्य चेकत्र चृण- 
कर्ष गन्धकमर्द्धपारदम्भे कुयोच्छुमाँ | येत्‌॥ ४५ ॥ वाठिका माठुदुगस्य रखता 
कजलीं दयक्षे वप्षणतश्व पश्चलवंणं सा- | दाडिमस्प च ॥ कृता विंपाचयत्याओ 


(६२८ ) भावप्रकाश+ । [ मध्य- 





० + रा | 
डी 2 समालोरट य्रहणा 
दीपयत्याशु चानलम्‌ ॥ ५० ॥ तम्‌ ॥ मछना च तट स्रहणा सवा 
रे का ८ ड़ 
अजमोदा यवानिका ॥ जयत्‌॥ ५४ ॥ 
चीता, पीपछामृल, जवासार, पेंच निमक, त्रिकुण,|काटज इन्द्रयवः ॥ 
भुनी हैंग, अजमोद ओऔर चब्य, इन सवी समान नागस्मोथा, अतीस, चेलगिरी सौर इस्टजी, टन सय- 
भाग छेकर चूर्ण कर लेवे, इस चूर्णफ़ो विजारे नींदके समान भाग लेयर बारीक चुर्ग करके सहत मिलारर 
रसमें अथवा अनारके रसमे खरल करके गोंढी वनालेब । चार ते तरिदोपजन्ध सग्रहणी दृर होगी ॥ ० ४ ॥ 
यह गोली आमको पचातीह और जटठराभिकों दीपन कर- अथ सर्जरसचणम्‌ । 
प्रमरसचूए 

वह ७. ० पक्षे ग्ल हु 

32 आर श्रेता वा यदि वा रक्तः सुपकी ग्रहणी गद : ॥ 


 अथ विल्वकर के । | गुहनाधिकसजेन भधितनाञ नश्यति॥५५॥ 
भआफलशलाटुमजानागरचुगन माश्तः एकमाग गुटमें दो भाग राल्का चूर्ण ठालकर भक्षण 


सगडः ॥ ग्रहणीगदमत्यग्रं तक्रमजा दी कर ते सफेद अवबबा छाठ और पकराहुणा सम्दृर्णी सेग 
लितो जर्याते ॥ ५१ ॥ तत्काल नष्ट होजावाद ॥ ५५ ॥ 
श्ीफलशलाट विल्वस्य आम फलम्‌ । अथाजाहग्वम्‌ । 
गुडभागदयम्‌ ॥ विल्वाब्दशक्रयववालकम।चसिद्धमार्जे 
कच्चे वेलका गृदा और सॉठका चूणे, यह देने। बरा-। पय: पिबाति यो दिवसब्नयं ना॥ सो5ति- 
वर लेवे और इनमें शुट मिलाकर कस्क करें। इसको| प्रवृद्धचिरजं ग्रहणीविकारं साम॑ सशोणि- 
सेवन करके इसपर तक्रके साथ भोजन करे इससे अत्यत | साध्यमपि क्षिणोत्ति ॥ ५६ ॥ 
उम्र सत्हणी भी दूर होजातीदे ॥ ५१ ॥ मम 
लि ब्रेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सुग वप्राल्य और सोच - 
अथ वाताकुग्ाव्का रस, इनको बकरीफे दूध टाल्फर पकावे | पिर उस 
चतप्पलं सुधाकाण्ड त्रिफठालवणचयम्‌। दूधकोी तीनदिनतक पिये ता अत्यत यदढी हुई, बहुत पृरा- 
नी आम आर रुधिरयुक्त तथा असाध्य सप्रहणी भी नष्ट 
वार्ताका: कुडबव चाकमूलाद्वर्व तथा- ्जातीरे ॥ ०६ ॥ 
नदछात्‌ ॥ ५२॥ दग्ध्वा इवेण वार्ताको- अथ कल्याणग 
गाठेका भोजनान्तरें ॥ भक्ताभक्ते पच- 
त्याश नाशयद्भहणागदम्‌ ॥ कास श्वास 


प्रस्थच्य त्वामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्त्वा- 
द्वतुलां गुडर्य ॥ चणीकृतेग्रान्थिकजी रच- 
तथाशासि पिष्चीश्व हृदामयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
थदररकी छकर्डी सोलह ( १६ ) तोले, हर्‌ड, बहेंडा 


व्यव्योपिः सक्ृष्णाहपुपाजमोदेः ॥ ५७॥ 
आमला, सॉमर, सैंघा-काछा-नमक, यह प्रत्यक भी हल भिज पिता ताप मिधात्य: 

सोलह तोले लेवे, वंगन, आककी जड, वेलगिरी थे पलममाणः ॥ दत्ता त्रिवृच्चू्णप- 
ओर चीता प्रत्येक एक एक कुडवपरिमाण लेव, सबको। नि चीष्टावष्टी च तलूस्य पच्चेद्रथावव॥ 
एकत्र आगे जछालेने फिर महीन पीसकर बैंगनके। | ५८ ॥ ते भक्षयेदक्षपलपमाणं यथेप्ट चे- 
रसमें गोली बनालेवे | भोजनके अंतमे दन गोलियोंको टाखिसुगान्धयुक्तम्‌ ॥ अनेन सर्वे ग्रहणी- 
सेवन करनेसे भोजन तत्काल जीर्ण होजाताई, तथा। विकारा; सश्रासकासस्वरभंदशाथा: ॥| 
संग्रहणी, खेली, वास, बवासीर, विपूचिका ओर हृद-। ॥५५॥ शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरमेहत- 
योग नष्ट हंताहे || ५२ ॥ ५३ ॥ स्य पस्त्वस्य च वृद्धिहेतु:॥ ख्री णान्तु वन्ध्या- 

अथ मस्तकादिचू्णम्‌ । 


सर मयनाशनः स्यात्कल्याणकी नाम गुड: 
कातिविषाविल्वकौटर्ज सुक्ष्मचूणि- | प्रसिद्ध! ॥ ६०॥ चैंले मनाक्‌ चिबृदमृष्ट 








साषादकासमत: 





७ 


त्रिफलाया: पलच्रयम्‌॥सिद्धि निेयमन्नैव 
गुडे कल्याणपूर्वके ॥ ६१ ॥ 
आसलोका रस तीन (३ ) प्रस्थ, उत्तम शुद्धगुड 
दोसो ( २०० ) तोले, पीपछामूल, जीरा, चब्य, सौंठ, 
पमिरच, पीपल, काछाजीरा, हाऊबेर, अजमोद, वायावेडंग 
सैंधानिमक, त्रिफला ( हरड, बहेडा, आमलछा ), अजवा- 
पाढ, चीता, और धनियों, प्रत्लेकका चूर्ण चार। ये महाकर्याणका गुड: ॥ ७० ॥ 
हे तोले; निसोत ( तिध्यर ) का चूर्ण ८ पछ और | परीपछ पीपछामूछ, चीता, गजपीपल, धनियों, वाय- 
श्ल्का तैछ ८ पल, लेकर इस चूर्णका अंविलेके रसमे क्‍ अजवायन, कालीमिरच, हरड, बहैड, आमल्य- 
मिलाकर ऊपर लिखी हुई ओऔषधियोका चूर्ण उसमें डाल- अजमोद, नील, जीरा, सैंवानिसक, रेहगवॉ निमक,समुद्र- 
कर विधिपूर्वक पाक बनालेवे | प्रतिदिन इसमेंसे चार तोले | नॉन, कालानॉन,गिरिया सचरनॉन, अमलतास, दालचीनी 
लेकर कुछ त्रिुगधि ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) तिजपत्र, छोयी इलायची, कलोंजी, सोठ और इन्द्रजो 
का चूर्ण मिल्यकर भक्षण करे | इसको सेवन करनेसे-सर्व- प्रत्येक एक एक तोला लेबै, दाख सोलह ( १६ ) तोले 
प्रकारकी ग्रहणी, श्वास, खॉसी, स्वर्भेद ओर सूजन दूर | निसोत ८ पल गुड पचास ( ५० ) पल, तिलका तेल 
होती है | तथा बहुत दिनोकी नष्ट हुई अमि फिरसे दीपन |बत्तीस तोंडे और आमछोका रस दीन प्रस्थ लेने, सबको 
होती है और पुरुषत्व बढताहे | यह कल्याणगुड-ख्तरियोके | एकत्र भिल्यकर मेदमद अमिसे घीरे धीरे पकावे | अनिका 
वंध्यापनको नष्ट करैटे। इस कल्याण शुडमें निसोतका | बराबर विचारकर प्रतिदिन इसमेसे गूलरफे फलछकी 
चूर्ण और त्रिफलेका चूर्ण तेलमें भूनकर डालना|समान, आसलेकी समान, अथवा वेरकी समान मन्लण 
चाहिये || ५७-६१ ॥| करे | यह महाकल्याण गुड-सब प्रकारके अहणीरोग, बीस 
अथ महाकल्याणगणुडः ] प्रकार प्रभेह, उरोधात, प्रतिश्याय, ( जुकाम) दुर्बलता 


पम अ कलश कर पर शिमला िए ८. ..., | मन्दामि ओर सर्व प्रकारके ज्वरोंको दूर कर ह । तथा 
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रक॑ गजपिप्पली॥ | ० के 


लक न वरिचारि कान्ति, बुद्धि और बलूफो बढावे है। पाण्दुरोग, रक्तपित्त, 
वान्यकञश्व वडज्ञान यवाना ने |मलरोध, धातुक्षीण, अवस्थाक्षीण, खींसे क्षीण, अषबसे क्षीण 


श्याय दावर॒य वाह्ुसडक्षयण ॥ ६८॥ ज्व्‌- 


रानपि हरेत्सवॉन्कुर्यात्कान्ति माति बलम्‌॥ 
पाण्ड्रोगाज्नवादन्ति रक्तपित्तश्व विडग्न- 
हम्‌ ॥ ६५९ ॥ धातुक्षीणो वय/क्षीणः ख्रीए 
क्षीणः क्षयी च यः ॥ तेभ्यो हितश्व वन्ध्या- 


च॥ ६२ ॥ बअजिफला चाइजमोंदा च॑ और वध्या त्री, इन सबको यह गुड-अत्यत हितकारी 
नीलिनी जीरकस्तथा ॥ सैन्धवं॑ रोमक- [है ॥ ६२-७० ॥ 
थ्ापि सामद रुचक॑ बिडम्‌ ॥ ६३ ॥ अथ कप्माण्डकलस्याणगड: | 


| ऊष्माण्डानां सुपकानां स्विन्नानां निष्कु- 
लत्वचाम्‌ । सर्पि।प्रस्थं पलशतं ताम्रपात्रे 
शनेः पचेत्‌ ॥ ७१ ॥ पिप्पली पिप्पली- 
मल चित्रकं गजपिप्पली॥धान्यकानि वि- 
डड़ननि नागरं मरिचानि च॥ ७३ ॥ त्रि- 
फूला चाजमोदा च कलिड्डाजाजिसेन्च* 
वम्‌॥एकैकस्य पलश्ैक बिद्वतोंछा पला- 
निच ॥७३॥ तैलस्य च पलान्यए्टी गढा- 
त्पश्चाशदेव तु।आमलक्या रससस्‍्यात्र प्रस्थ- 


आरगम्वधश्व॒ त्वक्पत्न सक्ष्मेला चोपकु- 
थ्िका ॥ शुण्टठी शक्यवाश्रेव प्रत्येक 
कर्षसम्मिता; ॥ ६४ ॥ मृद्गीकायाः पला- 
न्यत्र चत्वारि कथितानि हि॥ त्रिवृतायाः 
पलान्यष्ठो गुडस्याद्धतु्लां तथा ॥ ६५ ॥ 
तिलतैलपलान्यष्टावामलक्या रसस्य तु ॥ 
प्रस्थत्रयमिदं सर्व शनेमद्वभ्रिना पचेत्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ ओहुम्बरं चामलक॑ बदरअ 
यथावलम।॥ तावन्मान्रमिदं खादेद्धक्षयेद्धा 


यथानरूस ॥ ६७॥ निखिलान्यहणीरो- 
गान्यमेहाश्रिव विज्तिम ॥ उरोघात॑ प्रति- 


अयमृदीरितम्‌ ॥ ७४ ॥ तावसाक परक- 
बीत मदना वहिना भिषक ॥ यावहूव्या[: 





(६३० ) भावप्रकाश: [ मच्य- 


ः स्यात्तदैनमवतारयेत्‌ ॥७५॥ ओऔदु- 
म्वर॑ चामलक बादरं वा यथावलम्‌ ॥ 
तावन्मात्रमिदं खादेद्षक्षयेद्रा यथानलम्‌॥ 
॥ ७६॥ अनेनव विधानेन प्रयक्तस्य दिने- 
दिने ॥ निहन्ति ग्रहणीरोगान्कुष्ठानशेमि- 
गंदरान्‌ ॥७७॥ ज्वरमानाहहदोगं गुल्मी- 
दर्रवोाषचिकाः ॥ कामलां पाण्डुरोगश् 
प्रमेहांश्वेव विंशतिम ॥ ७८॥ वातशोणि- 
तवीसपंदट्यक्ष्महहीमकान्‌ ॥ वातपित्त- 
कफान्सरवान्दुष्टास्छुद्धान्समाचरेत्‌ ॥७%॥ 
व्याधिक्षीणा वयशक्षीणा ख्रीषु क्षीणाश्र 
' ये.नराः ॥ तेम्यों हितों श॒ुढोई्य॑स्याद्द- 
न्ध्यॉनामपि पुत्रद ॥ वृष्यों बल्यो बृंह- 
णश्च वयसः स्थापन तथा ॥ ८० ॥ 
अतिखाराविकारलिखित विल्वतेलशात्र हितम्‌। 
इति अ्रहृणीरोगाधिकारः । 


प्रकारंस पकाहुआ पेठा लेकर फिर उसको छील 

कर कड़े करके सी ( १०० ) पलछ लेकर तीन (३ ) 
अस्य घीसे तॉबेके बासनमें मदसद अगिसे पकांवे पश्चात्‌ 
पीपछ, पीपलछामूछ, चीता, गजपीपल, धनियाँ, वायविडग 
सॉंट, कालीमिरच, हर्‌ड, वहेडा, आम ,अजमोद , इन्द्र- 
जी, जीरा और सेंवानोन, प्रत्येक चार चार तोले, मिसोत 
वत्तात (३२ ) तोले, तिलका तेल ३२ तोले, गुड दोसी 





(२०० ) तोले और आमलोंका स्परस ३ प्रस्थ 
सबको मिल्यकर यथाविविसे गुदकी पका) ८ 
करछीसे नहीं लगा तबतक मसंदठमद अभिसे पढ।दा 
जाय किर उतार लेबर | प्रतिदिन दसमेसे आमिका 
बलाबल विचारकर गृलरकी समान, आमर्देद एन 
अथवा वेरकी समान खाय | यह कृष्माड - 
गुट-सर्व प्रकारके अटणीरोंग, कोढ, बवासीर, भर 
ज्वर, आनाहट, हृदबगेंग, गल्‍म, उदररोग, विपृर - 
कामत्य, पाण्डुरोग, बीसग्रकारके प्रमेट, वातरक्त, वि 
दद्ग, राजयध्मा, हलीमक, वातपित्त आर समस्त कर 
रोगोंको दूर करे है । जो मनुप्य रोगेसि क्षीण होगये . 
जो आयुसे क्षीण होगयरे हैं और जो मनुप्पष अल्त सी 
प्रसग करनेसे क्षीण होगये हैँ उनके लिये वद्द गुड--अत्यत 
टितकारी है, वध्या न्त्रियोको पुत्र देनेवाला दे, वीर्यजनक 
वलकारक, पृष्टिकाककक और अवस्थाकों स्थापन करने- 
वाल्मय है | ७१-८० ॥ 


शो जप 
विखतलम्‌ । 
अतीसारके अधिकारमे जो विल्व तेल कहा है वह भे 
इस समरहणी रोगमे द्वितकारी है। 
इति समग्नहणीरोगाधिकार. सम्पूर्ण, | 
इते श्रीभावप्रकाशे मध्यमखडे आलिग्रामवैश्यक्ष- 
तवेय्रसजीविनी मापारकायां प्रथमों 
भाग, सम्पूर्ण, | 


कम 


